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है कर मिट? जड ६ आ मई; 
उन तीना बाता में 


>>>: 


१ खच की आसत र . [जन पर 
~ २ मृत्यु-संख्या ४ 


4 


[4] Lo र 
व्यान दी दर ६ चीमा कम्पनियों की उन्नति निभर है, 
fe 


स्वदेशी भारत की सभी कम्पनियाँ से 
155७-०७ आगे हे । 


x, ४ 


` ` कहने को तो सभी कम्पनियाँ यही बात कहेंगी, 


(७ 
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पर | 
आँकड़ों का मुकाबिला करने पर स्वदेशी ही आगे मिलेगी । 
क्यों 


इसलिए कि (१) इसका खर्च का औसत दिन पर दिन घट रहा है। 
द (२) एत्यु-सं्या वहुत कम हे । 
wh (३) ब्याज की औसत सबसे ज्यादा है। 
| व | 
-58। 000१0 ४४ Mt अपना बीमा स्वदेशी ही में कराइए 


भु jie स्वदेशी की एक नई योजना 


घातक दघटना पालसा 


रत शद एक बार करीब रु० २५) देकर रु० १०००) का आजीवन बीमा कराइए । 

ः | एक व्यक्ति पाँच हज़ार रुपये तक का बीमा करा सकता है | | 
विशेष विवरण के लिये लिखिये 

श्रोचन्द दोनेरिया, मैनेजिंग डाइरेक्टर 


सर ४६ _. स्वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड, आगरा । < 
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माधुरी माद अग्रैल लन १६३६ $० 


) ह 

ल लेखनसची 
हि या 

| १. अरनिर्ुक्क ( कविता /- [. लेखक, आर ` 
। केदारनाथ मिश्र प्रभात. पम छट .. 
| है. मरकाय [ ऐेखक, श्रीयुत शिच 
` अँसांदे डंबरं।ल इमू० पडे ... र २६४ 
| ३. इकार. लेखक, प्रो सद्शुसंशरर 


- "वस्था एसू० ५० ४*« ज रर 
| ४. जारज ( कहानी )-[ लेखक, भी इञा चन्द्र 
ण ५५. ० न्स . २६४ 
` ५. सोन्द्य { अन्दोबद्ध 1-1 लेखक; 
` शीआश्क्षीफ्रसादसिंहद = = इव्ह 


का झाप र! जगार करना चाहते हे ?-- 


| [ खखिका, छुऱशी शान्तिंकेवा टॅडेन ११३ 


र 
/ 


श्‍वेतकृष्ठ की चनो षधि-महांत्मां प्रदत्त इस 
नफ़ेदी की दवा से तीन दिन में प्रा फ़ायदा । यदि 


सैकड़ों हकीभों,डाक्टरों, देयों विज्ञापनंदाताओं की 


से मिराश हो चुरु हों तो इसे लगाकर आराम होवे। 
मुल्य़ २) 

सन्तति-निग्रद- सन्तान-निग्रह की यह अ 
द्रा हैं। दवा व्यवहारे बन्दे केर वे गंंधारण 


जाचेगी । प्रतिमास दवा: तीन दिन व्यवहार करना: 


पड़ता है । वर्ष भर की दवा मू० २) दूसरी दवा जो 
जीवन भरं के लिये वन्ध्या बनाती हैं। मूठ रे) दोनो 
दवाओं के व्यवहार से स्वास्थ्य में किसी तरह. की 
हानि नहीं होती 


| :. स्तम्भक वरा--पक गोली शाम को खा ले तो : 
इसके अदभुत, चमत्कार को देख । एक घंटे तेक स्वरुउन } 


कर राजव ढा देंगी | मूँ० १६ गोली १) _ 
बेहेरापन-ना शैंक--थंह कंशरोग को अद्भुत 
दवा बहरापन, कान कीः आवाज़: पोच बहना सदा 
के लिएं आरोग्य करता है । चहरा आदमी भी साफ- 
कोक साफ़ सुनने लगता है। म २) Fer 


का आ... जे 


८0% Ne NE Neh Ne NIE NI केट यि 
छं अदभुत शक्तिशाली आषेधियाँ 


किसी औषधि को बेफ़ायदा साबित करने पर १००) इनामें जिन्हे विश्याँस न छो “7 को 
टिकट मेंजकरं शत लिखा ले। । 


स ड सराय ( गय 
__पता--बैथाज अेखिलकिशोरराम नं ३८ पो० कतशीमराय ( 


बवासार का काल 
क्यौ इसे दवा के से भीं आप खुल को बेदी ॐ. 
बंवोसारे से कहे उठति ही रहेंगे £ केसी ही तुरना 8 
हो रं दिने-में नई से नरिमन दो तो दूना ४. 
दाम पारस । सू० ५) रु०.। न्य व्य: 


j स्वप्नेदीष औरं सेंजाकं 
- सिंफ़ १९ दिन इस घंमोंच वनौपधि.के . सैवन पक 
शि करने से. संदा के लिये दूर धो जाता है. 2. ; हि 
| मूठ स रै० 1. 527 
महावीरे आपधालय, $ 
नेप दरभेंगा। ४ 


डि 


मड 


अझे-नाशकं--ईसे दवा से चन्द्रूनी, बाहरी? ` 
ख़नी, बादी बवासीर जल्द आराम होता हे) खन ( 
गिरना. ददू, जलन, ज्ए्द आराम.कर पाख़ाना साफ़ 
' लाती है । म्‌० खाने की दुवा. -)] जगाने की भे 
से गुंस इः 


पीबें वन 


खुजाक की दवा येह अपर 
दानं कर नयो या पुरानी 


कंडक, जलन, 


` आना, ददे ग हही फ़ायदा करता 
० ३) 
पर खुगन्थित---कायोकल्प तेलं के मालिस से 


रेच भा. च्यारा Fo हैं। वॉक 
ण्ये । बॉ 
रहता है (कढ नाशता हैं। कुरूप बेदंगा मोटा आदमी. 
सुन्दर और सुडौल हो जाता हे। ३०५ वर्षे की आयु 
गी जाती है । मूल्य ३) , 


| माधुरी माहे अप्रेला सन्‌ १६३६ ६० | 
विषय | 2 RAAAARAAAN RAIA 


पारा को शद्भत गोलं 


गस दूध में डालकर पीने से दूध अन्दर जाक 
कदा नहीं फडेशा, सेरों न पैदा करती ओ 
गङ्ख की ताक़त देती हे । जरूरत के सनय स हई, 
रनने से स्वगीय आनन्द देला हैं तथा छ्यु भ 
के दिये एक ही गोली काफ़ी है। मूल्य देवज १॥ 
खास गोली ३] झाडी शालो १०] दा० ख० हा 
पुक का 17) 


व 


_ ७. राष्ट्रीय इतिहास का स्वरूप ओर इति- 
` हासन्लेखक की मनोरचना--[ लेखक 
.. भीगोपाल-दामोद्र तामस्कर पम्‌० ए० 
८. प्रेम-संगीत का तलपरट- लेखक, 
ीशिवशखर दिवेदो २५ ०० ३२३ 
: ६. काडू न-फ़िटमो का महर्व--[ लेखक; 
5 _ श्रीबालगोयिन्द्प्रसाद श्रीवास्तव... ३३५ 


4७० 
न 
sl 


. . १०, तुलसी का आरोग्य में उपयोग 


रक क 


[ लेखक, आयुबंदाचायं पं० वाखुदेव 
|: मेहता शास्त्री ‘२ i ... ३३६ 
५११. नीना ( कहानी )--[ लेखक, श्री पहाड़ी '; २३६ 


ts 


६." 


फोडा-छुंसी तथा खारिश! 
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१२, समाजवाद ओर स्वाधीनता--[ लेखक, र खर्च अकार के रघ्षामिकार संथा. चमरोगे 

भश्रीडुविनाथसिह ००० ERE | को जावू की आनिन्द हुए करचे सथा साफ़ व नयः 

१३ भारतीय कृषि का झार्थिक दृष्टिकोण 8 खद पेढा करने के लिये जडी- के सथ्यार छ 

“४. (१)—[ लेखक, . प्रो घन्नालालजी ४ शई “सार्व? गोलियां हर 1 सर्वोत्तम 

"पर पलू" प-जा० ... ३४७ | त्याभदायक प्रशाखित डो भुडी हैं । सए एक शीशी 

केवल 1) डा० स० पट) | 

पता-- विराट ऋष्पनी (देर डिपाडेसेंट| 

[ लेखक, श्रीसाुशरण ` ... + बे | जयत 

* मैं (कविता )--[ लेखक, थी चिरं ज्ञीलालं ps ame, 

एकाकी' ... नव डील ... ३६४ हे 8 । 

-१७. पादूरी साहब ( कहानी )-[ लेखक, _ |p [¢ | 

७ आोमदहाबीर .. .... ... ३६७ ` / | |! । 
1 1 
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~ 


आर के साथ आधे दाम पशुगी भेजें । 


A 


! | में प्रे बत्तीस आना 


ॐ ` सुन्दरता, पायदारी घ सुरीलेपन में सर्वोत्तम साबित हो ,ज़ाने के कारण सवं सभा, सुस!इटा, ट; 
& विद्यालयं, देवालय. नाटक तथा क्लब इत्यादि स्थानों में हमारे ही बाजे सुशोभित हो-रहे हैं। और! 
2९ अनेकों प्रशंसापन्न प्राप्त हो चुके हैं.। डवल स्वर, जमन रोडस, तालेदार ढकना, सुन्दर चस तथा ८ 
| होने पर वापसी की शतं सहित असली दाम ३१, अच केरल १ ७१) ; पना नाम, पता व रेलवे स्टेशन | 
१ साफ़ २ लिख । | 

पता--जी ० सी० आहुजा एगड सन्जञ ( ४. ८.) कटड़ा घनइयां प रा 


माधुरी माद अप्रैल सन्‌ ११३६ १०. ˆ ८7 ५ | > ्ाव्त न 
विषय पृष्ठ २३० > "२७९७, “> “२” क चत > - 
८. घुस्तक-परिचय--[ लेखक, पं० रामः § Es 
बदोरी शुक्ल पम्‌० ५०, ` साहित्यरत्न २७१ 

| 
१६. शान्ताराम और उनकी कला--[लेखक, अभ्युदय का भूल आर [ग्य § 
` श्रीयुत उमेश, सम्पादक साहित्यः झाप पहले अपने आरोग्य की । | 
अभिलाषा करें । - न १ 


“कलरची... ... =. = दे७रे HE 
आरोग्य से द्वी. अभ्युदय कीं अमि- १ शक 

1 

[i 


. के लिए विष है---[ लेखक, भीलन्तराम 
बाण पु? ... र .-. दे७द लेने के लिए 


९ 

| 

९ मन 
२३, चसन्त- लेख र, थोमदेशचन्द माहे | आतंकनिग्रह गोलियाँ 

। 


१०. झो एक के लिए अप्रृत है, बही दूसरे 
लाषा सफल होगी । आरोग्य .का लाभ. 


_ वरी विशारद, ची० ५०, खी-टी० -.- २०६ 
३३, बशल { कहानी )~ लेखक, भरी- दी प्रशस्त साधन है । 
- जविगाकघारी खिनद्दा ... «= डेर 
२४. हमारा दष्टिक्षीण ... नः ... ३२४ १) एक रूपया = 
| आतंकनिग्रह ओषघालय 
_ ज़ञामनगर, काठियावाड | 
` लखनऊ पजेंट--इंदरचंद एण्ड ०, चौक 


| NN 

| ४ । वत्र-सूची SD TP TT TTTYS 
( रंगीन) 

१. बुद्ध-बैराग्य 

द पनिह्वारिन- 


E ` सादे चित्र अनेक 


(0 निज कक जम 1221. ७७७७७७४६५ 


| बवासीर, कांच, भगन्दर | ॥ 
| कष्ट रहित, हानिरहित, स्थाई चिकित्सा ! | _____ नक्कालो से सावधान! 
! ८ वर्ष में भारतवर्ष के सब स्थानों से सहस्तरो खिजाब को छो 
१ रोगी ठीक हो चुके हैं, काँच तो ४८ घन्टे बाद द ड़ो ु 
| '.अूनकलनी बन्द हो जाती है | केवल देहली र 
: हस्पताल में मार्च १३३३तंक ८३४ रोगी चिकित्सा 
. कराकर लाभ उठा चुके हैं । आगरा और 
% बनारस में भी स्थाई ब्रांच हस्पताल स्थापित कर 
दिये गये हैं । नियम मुफ़्त । र 
पता. 
डा० आर ० आर० गुप्ता एन्ड सन्स, 
नई सड़क, देहली 
IIA 


ज क जाकत फरनवाला सर्त . | 


केवल यतलाने. के दाम लेते हैं“ खेल मुफ़्त ही दे देते इ।  . | 
इन खेलों का आनंद मंगाकर देखने ही ते आवेगा, जिला री इनको लोकर अमांरें मे सैकड़ों रुपए चण भर 
बरोर जेते हैं और घनी लोग सभा में स्वयं. जेल कर सबको मात कर सफ़ते हैं| छुपा हुआ त्रिथियत्रे हर खेल 


„साथ भेजगे । २) से कम का पासंज् 
आते: पर डारुवच भाफ़-। 
= 

_ ह=्वल-न० १=-यह. ताश के 
५ पहज्ञी कार ह'थ फेर ने से इचे, दूसरी 


` >थार ख़ालो, तीसरी बार पंजे. बन: 
_ >ज्ञाते'हैं ५ ॥) po 
खल नं० २-प्वांसी पत्ते दिखाकर. 


* हाथ फेरा अटठे बन जायंगे, फिर दाथ 
. फेरो तो खाली. ; ॥) न 


त खेल न॑० ३---इस ताश को सबके 
सामने फॅटो और : फिर.-खॉच-लो | 


_ चाजा बन जायगा; ॥) 


खेल नं० ४-तारा के पत्ते दिखाकर |. 


न "हाथ फेरो, छोटे हो जायेगे, फिर और 


छोटे, फिर और छोटे, फिर गुम हो | . 


जायेंगे । २) र 
खेल नं० ५-एक रंग कीःबेगम हे, 
जो सबके सामने दूसरे रंग को हो 
` जायगी, फिर वहीं हो जायगी; ॥) 
 _ खेल न० ६-ताश हाथ में रक्खो 
कोई आदमी एक पत्ता देलकर बीच 
में भिला दे, उसी के आवाज़ देने पर 
| पत्ता कूदकर बाहर आ जायगा अत्यु- 
्तम खेल है । १) 
खेल नं० ७-पहले कुछ पत्ते दिखा 
कर ताश- में रखकर ग्लास में रख दें 
'आवाज्ञ देने से यह 


- निकलेंगे ।-\॥) 


खेल न० ट-ताश का. एक पत्तो |. 


` बोतल के मुँह पर खदा करके ऊपर 
` ग्लास रख दें । १.) अ 


».खेल. नं० १०-ताश का नइला है; 
सबको दिखा दो और: हाथ फेरो पंजा 
बन जायगा} |) 

खेत नं०.११-यह . एंक ,थैला है 
सबके सामनें इसमें ग्लास रक्‍्ख, जो 


dR. “है 
. 


फ़िर उसी; में से निकलेगा), 1 ) 


खेल न० ६२-एक टीन की मेज़ 
सबके सामने एक पत्ता जलाकर या] ही, ग, आवी 0 सामने एक पत्ता जलाकर या 


०८५ 


"फिर ज्ञा पाते पर अंदर से हीं 


खेल नं० €ताशं फटते-फटते बीच | 
में से फूल या मेवा निकल आताहैं-१॥) || 


"डिबिया-संवर्की' भरी. हुई दिखा 
“और: फिर -उसी समय खाली ; I) दशक की जेब सें से निकल आबेगी | 


| की जिवित, बर आयती. 


नहो भेजा जाता । आडर के -साथ आधा दभ पेशगा भेजे । पूरं दाम पेशे/ 


फ ३ केर रेक्‍्लें, साबित हो.जायर्गा १॥) . खेल नं० ३४-एकऴ।ली जै पसर 
खेल नं० १३-ख्राली. डिव्ये में | दिवा दो भौर झटका मारी रूमो 
ओ डा डालो ५ अंडे (के बदले कबूतर | काःज़ आदि निकल आयेंगे ; २) 
निकलेगा ; :२) य खल न° २:-किसा . की . ३ 
खेल ने १४-सुमेंदानी की-सी | संगको ख़ाळी “खायो आर शि 
एक डिधिया' है, इसमें एक गोला हैं, | ल॑ग्री-यंबी बेले निकालते जागो; | 
यड गला आज्ञा पाते ही कभी अंदर | 
सें गुम होता और कभी बीच हो हे | से ह साकर छो>-दोटे टुकड़े झारा] 
के पृ मे डाळी जो लचे दोक 
या) | 
सल ० २ ०--किली को शी 
खाज लादो. “र - सतीव 
खेल नं० .१९-एक रंग के दो जुड़े | थिका कर ठेर लगा दो; ३॥1 | 
इए रेशमी खॅमाल हैं हाथ फेरने से | खेल नं? २-१ हः टोप 
रंग बदल जायगे । २) लेकर सबको साल? दिखाएँ, कि 
खेल नं० १७-रूमाल में रुपया | बहुत लंबा इंटर मिकाळ दूं ¦ 1] 
लपेटकर किसी के हाथ में दें रूमाल | खेल मं? ४६-नकिसी की दोप 
खाल्ली हो जायगा। और फिर रूमाल | लेकर कहो कि तुम्हारा टोपी फटी | 
पक३नेवाले की जेव से इपया निकलेगा | वह देगा नहीं, फौरन उँग र्क 
जिस पर बड़ा मज्ञाक् होगा । ३) | फाड दो उंगली निकाली तो फि 


खेल नं० १८-एक बैल है जो चण. सा तरित ; 1४) 


बनकर निकलज्ञगे | १॥) 


टॅ व यै 5, 


| सर में कई शकले बदलता है ; ॥) | खल न° ३०-सबके सामने रुपया 


खेल न०'१ &-लकड़ी का गाद हाथ पर नाचनं लगता है 1 लोग ) 
धागे में पिरोया -हुआ आज्ञानसार- | दंग होते हैं ; १) ( 


चलता है और खड़ा होता हे; ॥) | खेल नं० ३१-यह लकड़ी के गोहं | 


हैं पहले एक होता हे फिर उसी दे 
दो बनते हैं फिर ३ च ४ बनकर फिर | 
घटते-घरते एक रह जाता है। २) 

निकलेगी ; ॥ 3 | खल न० ३२-रूमाल में अँगूठी | 


लपेटकर दूसरे के हाथ में दें, रसाल | 
खेल नं०,२६-दियासलाई, . की खाली हो जायगा और अंगूठी -उसी 


खेल्लें न० २०-कपडे. की 
कोई चीज़ डाली गुम हो जायगा, 


बडा पुरमज़ाक़ खेल है; १ 
खेल.नं०-२३-एंक चकर पुरक खल न० ३३-सबको क 


: मारने से 'चल्तत्ता: है ,लेकिन दूसरा | परा ताश का बंडल रखकर खड़े ही | 


“फू क मारे तो आपेकी आज्ञा .से भं 
झटका देने से गुम हो जायंगा और. मु.ह | जिस-जिस. पत्ते को आवाज़ दोगे, 


उसका काला'कर:-दे । २ ॥) कृदकर बाहर आ जायगा; ३॥) | | 


"<= खेल नं० २३-एक ताश का पत्ता . खेल नं० ३६-किसो के हाथ सेः 


दिखाव जो उसी समय 


दियासलाई | पानी के रलास म॑ ताश का पत्ता इ 


७9३९० ७५ ०९९६५०माल उठाये प्ळळळप्यव । 
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वर्ष १७ ] चैत्र, सं० १६६६ [ खंड रे 


_ अनिरुक्त - 
है श्रीकेदारनाथ मिश्र प्रभात" एमू० ए० . 
कि आदि से लघु अन्त का यह तारक्या मिल जायगा प्रिय? 
1 जि कंज-सा मेरा हृदय सदु 
- वेदूनाओं के प्रलय में, 
रूँजकर आराधना - सा 
विरह की चिर-सजल-लय में-- i ng र 
| [ कया तुम्हारे स्पर्श के मधुवात से हिल जायगा प्रिय ? 
| .  -मरण की चिनगारियों में `° 
| , _ , चसक सोने की. किरण-सा, | 
| .__. एक ही पल में बिखर फिर 
टं ` `विरल-अविरल-अअ्र-कण-सा- ही. जद 
| उसं.असीम'प्रियत्व. में जीवन न क्या खिल जायगा प्रिय | : 


अप्रैल ; १६३६ 


रूपनाशायण पांडेय ४ 


! नन्दकिशोर तिवारी 
न संख्या ३ ] तुलसी-संबत्‌ ३१४ [ पूर्ण संख्या २ 
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` गद्यकेक्षेत्र में उपन्यास का | कुद विद्वान्‌ आलोचक 
हो 


® > 
ट + डर 


आर कथा कहलाते हैं और गद्य 


मानव-व्यापार में “अनुरक्ति' मनुष्य की एक स्वा- 
भाविक-मनोबृत्ति हे, जो उसे अन्य मनुष्यों 

के जोवन, उनके कार्य-कलाप, .भाव-विचार,. राग-द्वेष 
और उत्थान-पतन से परिचित होने के लिए उत्सुक 
करती है । इस “उत्सुकता की पूर्ति के लिए साधारण 
जन-समाज में'नाना अकार के ' आख्यान, कथा-कहानी 
या क्रिस्सों का प्रचार होता है और साहित्य में उन कई 
प्रकार के काव्यों का. निर्माण होता है, जिनमें किसी 


व्यक्ति या व्यक्रियो के. चरित्र का वर्णन रहता है। 


इन कार्व्यो के अन्तगंत सब प्रकार के इश्य - काव्य तो 
आते ही हैं. साथ ही श्रब्य-- काचो का अधिकांश भी 


ऐसे काव्य महाकाव्य, खंड-काव्य, ` जीवनवृत्त, आख्यान 

के चेत्र में उपन्यास, 
आख्यायिका और कहानो। | र 

महाकाव्य और उपन्यास ् 

. कविता के चत्र में महाकाव्य का वही स्थान है,' जो 
यहाँ तक कहते हैं कि महाकाव्य के पतन पर हो 
उपन्यास का विकास हुआ है—“The Novel arose 
at the Wreck of the Epic” * । इसमें सन्देह नहीं 


. « Encyclopedia Britannics, $ नह Britannica, के नवीनतम 


संस्करण “7 ०'-शीर्षक लेख । _ . | 


* (इस लेख पर लेखक को स्वर्ण-पदक re हदै) 
`  शरोयुत शिवप्रसाद डबराल एमू० ए० 


कि इस कथन में बहुत कुछ तथ्य है । पर 
न समझना चाहिए कि उपन्यास 'रौर महाकाव्य में 


` केवल गद्य और पद्म का ही अन्तर है । यह वात नहीं है 


कि यदि उपन्यास को पद्यचद्ध कर दें तो वह महा- 


काव्य बन जाता है और गद्य में परिर्षातत करने पर | 


महाकाव्य उपन्यास-मात्र रह जाता है । केवल गद्यमय 


- या पद्यबद्ध हो. जाने से ही रचना का स्वरूप नहीं 
बदल जाता । महाकाव्य और. उपन्यास में कुछ ऐसी 


भीतरी विशेषताएं हैं, 


जिनके कारण न तो महाकाव्य 
को उपन्यास बनाया 


जा सकता है और न उपन्यास 


म्य _ आव्‌ _ सहाकाच्य का हो रूप धारण कर सकता. है । ` 
इसी वग में गिना जा सकता है। कथिता के चेत्र में 


महाकाव्य और उपन्यास में सबसे पहला अन्तर 
७ कि [aN 
तो यह है कि उपन्यास की रचना रचयिता की कल्पना 


:पर भिभंर रहती है । उपन्यासकार अपनी इच्छा के 


अनुसार उपल्यास का. स्वरूप स्थिर कर सकता है । 


` उपन्यास,की कथावस्तु और पात्रों -का . भाग्य-विधाता 


वह स्वयं ही होता है । वह चाहे तो अपने उपन्यास में 
घोर पापियों से लेकर अत्यन्त धर्मात्मा तक, 
से लेकर'राजा-महाराजा तक; 
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इससे यह 
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दीन भिक्षुक 
बिल्ली से भी- डरने- | 
वालों से लेकर एक ही वार से सिंह को मार डालने- 

वाले तक को एक साथ चित्रित करके चरित्र-दै चित्र्य “ 
दिखला सकता है; पात्रों के जीवन में क्रमागत परिवर्तन | 
दिखाकर चरित्न-विकास के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत कर | 


न 
| 


| 
| 


न 


चैत्र, ३१५ ] र माधुरी . [ अप्रेल, १ ध्द 


सकता है और सारे व्यापारं को इच्छानुसार संचालित काव्य में कुछ न कुछ विशेषता लाने की आर प्रयत्न- 
करके निश्चित उद्देश्य तक पहुँचा सकता है | महा- शील रहना पडता है। वह न तो बोतल बदल सकता. 
काव्यकार को यह स्वतंत्रता नहीं है । वह अपनी वस्तु है और न मदिरा । उसका कायं तो इतना ही हैँ कि 

और पात्रों का विधाता नहीं होता । अपनी रचना के. मदिरा को बोतल में इस. प्रकार भरे कि चह परीं 

लिए वह या तो किसी पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यान तरह समा जाय और उसमें अब कुछ विशेषता-सी 
को चुनता है, या किसी ऐसी कहानी को, जो बहुत दिखाई देने लगे । 

समय से जन-समाज में प्रचलित होकर पौराणिक रूप” उपन्यास वर्तमान युंग की वस्तु नहीं तो कम से 

धारण कर चुकी हो।† दोनों अवस्थाओं में प्रायः . कम वतमान युग के अनुकूल अवश्य है। परिस्थिति को 

सभो. पात्र, उनके जीवन को घटनाएँ और उद्देश्य तथा अस्थिरतायो से चंचल होकर मनुष्य जितनी उत्सुकता' 

चरित्र-विकास दिखाने के सभी अवसर पहले ही से- से एक आर ज्योतिषियों, भविप्य-वक्काग्रों आदि के 

स्थिर रहते हँ ॥ ऐसी अवस्था में कथावस्तु लेकर महा- सम्मख जन्मपत्री रखता या हथेली पसारता है, उतनी 

काव्यकार इधर-उधर कहाँ थोड़े - से परिवर्तन भले ही ही ऱ्यग्रता से दूसरी ओर उपत्यास-क्रथां-केहानियों को 

कर ले और इतिवृत्तात्मक. कहानी मे रसात्मकता ले पढ़ जानां चाहता है। जिन वस्तुओं या लच्यो की 

आये, पर बहुत सीमा तक कहानी का स्वरूप वही रहेगा; प्राति के लिए इम जीवन भर तपइते ही रह जाते हैं, 

उसकी रूप-रेखाओं और उद्देश्य में कोई अन्तर न. उन्हीं को प्राप्त करते हुए जब इम कल्पलोक के -निवा- 


. आने पाचेगा । सियों को देखते हैं तो हमें एक प्रकार का वेइनापणं 


उपन्यासकार को नूतनता. की सृष्टि करने की जितनी सन्तोष हुआ करता है। # अस्तु, ज्यॉ-ज्यो. वतमान 
स्वतंत्रता होती है, उतनो महाकाव्यकार को नहीं | यही परिस्थिति अधिकाधिक उग्र रूप धारण करती जायगी, 
कारण है कि इम नित्य जिन नये-नये उपन्यासों का. त्यो-त्यो उपन्यास, कथा-कहानियों और चित्रपटों: का. 
प्रकाशन देखते हैं, उनकी कथावस्तु, पात्र, व्यापार, देश- अधिकाधिक प्रचार होगा । .: .. - : | 
काल और उद्देश्य में बहुत कम: साम्य पाया जाता ` महाकाच्य के विषय में सदा यह ध्यान रखना. चाहिए. 
है । पर एक ही पौराणिक-ऐतिहासिक वृत्त को लेकर कि बह व॒तंमान की वस्तु नहीं, वरन्‌ भूत का अनुकरण 
जिन महाकाव्यों की रचना होती .है, उनकी कथावस्तुः है ॥ गत कई वर्षों से. हिन्दी, बँगला, गुजराती आदिः 
आदि में बहुत कम अन्तर दिखाई देता है। `  घतमान भाषाओं में पिसी अच्छे महाकाव्य . की रचना. 

इस इष्टि से महाकाच्यकार का कायर उपन्यासकार के न होना “इसका .एक प्रसाण “है । दूसरा प्रमाण यह. है 
कार्य से बहुत कटिन - होता है । उसके त्विए सारा कि. कवि. लोग घी२-धीरे उन रूढ़ियों और नियमों को. 
ढाँचा. प्रस्तुत रहता है और उसी पर. उसे प्राण-प्रतिष्ठा. अवहेलना करते जा «रहे हैं, . जिन्हे सभी देशों. और. 
करनी होती है । कल्पना-क्ेत्र का. रचयिता. होने. से. भाषाओं के कवि चिरकाल. से पालते और मात्य सम: ` 
उपन्यासकार को. विभिन्नता, विशेषता या नूतनता लाने कते आये हैं। उन्नीसवीं शताब्दी. के आरंभ से उत म 
में पूरी-पूरी सफलता मिल सकती है; पर महाकाव्य ` रूढ़ियों और नियमों का त्रिरोध आरंभ. होने लगा था | 
कार को उस मागं पर चलना होता है; डिस पर पहले आर अब उनका पालन “अन्धचिशवास और मखंता' से 


के कचि चल चुके हैं, और ऐसा करते हुए भी अपने रिना जाने लगा हे । वेज्ञानिक युग में प्रायः सभी ; 


-—— जाएगा बन्धन' ढोले होने लगते हें 1 पर भम और कविला-का | 

“इतिह्वासोड्धवं वृत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्रयम्‌?- -- Sete 

साहित्यदप ण, परि” ६, श्लोक ३१८। इस सम्बन्ध .*«पुष्पपात्र'< दराला ) पत्र के वैशाख १३३६ के. 

में अग्निपुराण, अध्याय: ३३७. और भामह, ' अंक में प्रकाशित श्रीकालिदास राय कां एक लेखं। | 
परिच्छेद १ भीद्रष्व्यहा ६-४7 ग Encyolopsedia ‘Britannica द 
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सौन्द्यं तो तभी तक रह सकता है, जब उनमें उन 
सब सिद्धान्तों को मान्य समझ लिया जाय, जिन्हें अब 
तक मान्य समझा गया है। भाषा और भाव दोनों 
प्रकार के सौन्द्यं और वैचित्र्य से पूर्ण “मेघनाद-वध' 
से भी अधिक उच्च स्थान रामचरितमानस को इसी लिए 
दिया जाता है कि रूढ़ियों का पूरा - पूरा पालन करने 
से उसमें जो माधुयं भर गया है, वह रूढ़ियों की बहुत 
कुछ अवहेलना करने से “मेघनाद-वध को नसीब न 
हो सका । अपने समसामयिक कवियों से चासर इख 
लिए उच्च हो सके हैं कि 'उनकी उन सब रूढ़ियों में 
बच्चे की जैसी श्रद्धा थी, जिन्हें अन्य कवि छोड़ते 
वले जा रहे थे । ६ 
महाकाव्य और समाज 


महाकाव्य राष्ट्रीय भावना से पूर्ण एक महान्‌ काव्य 
होता है, जिसे सारा राष्ट्र या जाति सदा अपनी अमूल्य 
संपत्ति समझती है । हिन्दू-जीवन को वतमान रूप में 
ढालने का श्रेय श्रुति और उपनिषदों या स्मृति और 
शास्त्रों को उतना नहीं दिया जा सकता, जितना पुराण- 
काव्यो और भह्याकाब्यों को ; क्योंकि पहले प्रकार के 
अन्थों में “आदर्श क्या होना चाहिए केवल इसी का 
उल्लेख रहता है; पर दूसरे प्रकार के अन्थो में यह 
दिखल्लाया जाता है कि उक्त आदर्श तक पहुँचने के लिए 
किसी व्यक्ति-विशेष ने क्या किया, यह भी रहना 
आवश्यक है । यही कारण है'कि महाकाव्यो का प्रभाव 
स्थायी होता है और धार्मिक या सामाजिक सिद्धान्तों 
में परिवर्तन हो जाने पर भी उनके प्रति राष्ट्र या जाति 
की वही श्रद्धा बनी रहती है । ईसाई-जगत्‌ ने प्राश-पण 
से यूनानी धर्म का बहिष्कार किया और अन्त में उसे 
- निमृल बनाकर ही छोड़ा । पर -होमर के यूनानी महा- 
काव्य की सारा इईसाई-योरप कितनी श्रद्धा - भक्ति से 
पूजा और अनुकरण करता आ रहा है, यह सभी जानते 
हैं। रामायण की रचना हो जाने के पीछे भारत में न- 
जाने कितने मत-मतान्तरो का प्रचार हुआ ; पर आज 
तक कोई ऐसा काल नहीं आया, जब कि समाज पर 
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से रामायण का प्रभाव कम हुआ हो । श्रुति - स्खतियों 
को निन्दा करनेवाले बौद्धों और जैनों ने भी इधर- 
उधर थोड़ा - सा परिवर्तन करके रामायण की कहानी 
को अपना लिया । आज भो प्रत्येक भारतीय माता-पिता 
की आज्ञा के पालन के लिए राम का, भ्रातृमनेम के लिए 
भरत और लच्मण का और स्वामी - भक्ति के लिए 
हनुमान्‌ का आदशं अपने सम्मुख रखता है, चाहे वह 
अपनी दुबेलताओ के कारण उन तक पहुँचने में अस- 
फल ही रहे । और कौन कह सकता है कि गत २४०० 
वर्षों के अन्तगंत सहस्थो क्या, करोड़ों व्यक्ति ऐसे नहीं 
हुए, जो उक्त आदर्शो' तक पहुँचने पर भी प्रसिद्धि प्राप्त 
न कर सके ? | 
महाकाव्य का लक्ष्य 

ऐसे स्थायी प्रभाव डालने में सफल होने के लिए 
यह आवश्यक है कि महाकाव्य में किसी ऐसे उच्च 
आदर्श की सृष्टि की जाय, जो राष्ट्र या जाति को सदा 
पथ-प्रदर्शन करता रहे । इसी विचार से आचायों ने 
कुछ ऐसे इढ़ नियम बना दिये हैं, जिनका पालन 
करना आवश्यक साना गया है, और जिनके कारण 
महाकाव्य अपने लच्य--अर्थे, धमं, काम या मोक्ष का 
आदशं स्थापित करने--में सफल हो सके । राष्ट्रीय 
या जातोय स्वरूप युक्त होने के कारण महाकाव्य शीघ्र 
ही धार्मिक रूप धारण कर लेता है। आय - जाति के 
सबसे श्रेष्ठ दो महाकाव्य--रामायण और रामचरित- : 
मानस, पूरा-पूरा धार्मिक स्वरूप धारण कर चुके हैं। 
वास्तव में सौंदर्य-सूजन और बिम्व-ग्रहण की दृष्टि से 
धर्म 'और कविता में कोई अन्तर नहीं होता । पर 
इससे यह न समझना चाहिए कि महाकाव्यो को घ्म- 
संहिताओं में गिना जा सकता है। धर्मग्रन्थ दण्ड- 


शैली का आश्रय लेते हैं; पर महाकाय्यों में काव्यशेली : 


का प्रयोग होता है । परलोक में पाप-दएड का भय या 


% “चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं 
भवेत्‌ ।'-साहित्यदपंण परि० ६, श्लो० ३१८। 
मिलाइए--'धर्माथकाममोक्षेषु---इत्यादि भामहः ; 
'इहद शिष्टानुशिष्टानां--दरडी और 'काव्यं यशसे...” 
—सम्मट । 
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पुण्य-फल का लोभ दिंखाकर” धमंग्रन्थ उसो लच्य तक 
पहुँचने का प्रयत्न करते हॅ, जिस पर पहुँचने के लिए 
महाकाव्य एक आदश चित्र को चित्रित करते हैं । 

सहाकाव्य एक वर्णनात्मक . ग्रवन्धकाब्य है .। अस्तु, 
उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए उन छः तत्त्वो-- 
कथावस्तु, कार्य, पात्र, भावव्यंजना) देशकाल और 
शैली --पर ध्यान देना आवश्यक है, जो आलोचकों ने 
वर्णनात्मक प्रवन्धकाव्यों में माने हैं । 

महाकाव्य की कथावस्तु 

कथावस्तु का विचार आरम्भ करते ही-सवसे प्रथम 
यह प्रश्‍न उठता है .कि.. उसका मूलाधार क्या है * 
अर्थात्‌ जिस कहानी को लेकर -महाकाव्य को रचना को 
- गई है, वह कहाँ से ली गई है? अपने आदिम या 
वास्तविक स्वरूप में वह कहानी कैसी थी ? और 
सहाकाव्य का. विषय बनाने के लिए कवि को उसमें 
कुछ काट-छाँट या परिवर्तन करने की आवश्यकता तो 
नहीं पड़ी £ यदि कवि ने कुछ काट-छाँट या परिवतेन 


किया है तो उससे कहानी का स्वरूप कितना परिवर्तित- 


हुआ है £ ऐसा. तो नहीं हुआ कि कहानी कुछ की 
कुछ ह्यो गई हो ! महाकाव्य के विषय में आचायों 
का कथन है कि उसकी कथावस्तु कल्पित नहीं होनी 
चाहिए । कल्पित कथांवस्तु को लेकर जिस काव्य की 
रचना होगी, उसे कथा ही कहा जायगा; महाकाव्यः 
नहीं ।, महाकाव्य की कथावस्तु ऐसी होनी चाहिए, जो 
बहुत समर्य से समाज में प्रचलित होकर उसके जीवन 
के साथ. हिल-मिल गई हो । जाति की स्थायी सम्पत्ति 
होने और कालान्तर तक उसे प्रभावित करने में सफल 
. होने के लिए यह आवश्यक है कि महाकाव्य के लिए 
ऐसी कहानी चुनी जाय, जो समाज का प्रेम और 
आदर प्राप्त कर सके । प्राचीन और प्रचलित कथाओं 
के लिए हमारे हृदय में वासनारूप में स्थित जो पररप- 
. रागत श्रद्धा का भाव होता है, वह किसी नई और 
केल्पित कथा को प्रास नहीं हो सकता । इसी लिए 
आचार्यो ने यह नियम बनाया है कि महाकाव्य की 
कथावस्तु का ऐतिहासिक या पौराणिक आधार होना 
चाहिए  बहुत-सी कहानियाँ किसी पुराण में लिपि- 
बद्ध न होने पर भी शतकों से समाज में प्रचलित होकर 
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जनता का कंठहार बन चुकी हैं, और उन्हें पौराणिक 
स्वरूप मिल चुका है। इनमें भी कई कहानियाँ ऐसी 
निकल आग्रंगी, जिन्हें महाकाव्य के लिए चुना जा 
सकता है । 

पौराणिक आधार .लेने से. कवि काः उत्तरदायित्व 
बहुत कुछ कम हो. जाता हे । : कथावस्तु :की रूप-रेखाएँ 
और ढाँचा पहले.ही से निश्चित रहते हैं» इंसलिए उसेः 
अतिरंजित कल्पना आदि कें लिए दोषी. नहीं उहरायः 
जा सकता, चाहे वस्तुतः वह उसकी कथावस्तु हो ही. । 
हंस के द्वारा संदेश भेजने, पवंत को शिर परः लादकर 
आकाश में उड़ने, समुद्र को लाँघ जाने. आदि अति- 
र॑ जित कृत्या को बहुत दिनों से विश्रुत और परिचितः 


होने के कारण पौराणिक स्वरूप प्राप्त हो चुका है 1 


इसलिए नल-दमयेन्ती या सौता-राम के चरित्र को 
लेकर काव्य-रचना करनेवाले कवियों को ऐसे अतिरंजित 
कृत्यो की कल्पना .के ;लिए.-दोपी नहीं ठहराया जाता 1: 
पर इस दृष्टि से महाकाव्यकार के लिए जितनी सरलता 
उत्पन्न होती है, उतनी ही कठिनता भी,1. उसे उन 
सब बातों से परिचित होना पड़ता है. - जिनका वर्णन 
इम 'देश-काल के सम्बन्ध में करंगे। .. “= -. 
महाकाव्य में जीवन की व्याख्या.  .. . 
किसी लोकमिय कहानी-के चयन से ही. कथावस्तु 
पूरी नहीं. हो जाती । महाकाव्य की . रचना के लिए 
यहः आवश्यक है :कि कथावस्तु का संचालन इस प्रकार 
किया जाय कि उसके. द्वारा सानव-जीवन की पूरी-पूरी- 
व्याख्या हो. जाय । इसके लिए यह देखना आवश्यक 
होता हे कि जीवन का एक पणं चित्र. उपस्थित करने 
के लिए किन-किन उपादानों का उपयोग. किया गया 
है। दीन मिक्षक से लेकर सम्राट तक, घोर मखं से 
लेकर उद्भट विद्वान्‌ तक, . बालक से लेकर.:वृदध तक, ` 
अशक क्षीणंकाय से लेकर बली भीमसेन तक न. जाने 
जीवन की कितनी सीढ़ियाँ भोर. अचस्थाएं. हे, : 
विभिन्नता ही विभिन्नता दिखलाई देती है ।- पर -इन 
सबके अन्तगत सामान्य मनुष्यता का. एक ही भाव 
छिपा रहता है, जो हमारे हृदयों में एक ही प्रकार की 
अभिलाषा या रोगः उत्पन्न करता है संकट; रोग, 
दारिद्रय और इष्टनाश आदि सें सब एक हीः रकार से 
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आँसू बहाते हैं और सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति और इष्टः 
साधन के अवसर पर सब एक ही प्रकार से प्रसन्न होते 
हैं। काव्य का उद्देश्य जीवन की नाना परिस्थितियों 
आर उस्थान-पतन के बीच उत्पन्न होनेवाली सामान्य 
सन्नुष्यता के भाषों का चित्रण करना है। जीवन की 
पूरी-प्री व्याख्या करना साधारण कौशल का कार्य नहीं। 
कंचि को प्रतिक्षण इस बात के लिए सचेष्ट रहना पडता 
है कि कहीं सानव-जीवन में सवंदा व्याप्त रहनेवाले मूल- 
भावों की उपेक्षा न हो जाय और कुछ ऐसी तुच्छ बातों 
का समावेश न हो जाय, जो साधारण या अनावश्यक 
हो । अन्य काव्यो के लिए तो जीवन के अ्ंशों को 
चुनने के लिए उतनी अंधिक सतकता की आवश्यकता 
नहीं होती, पर महाकाव्य और नाटक के लिए उसी 
जीवन को चुना जा सकता है, जिसमें अधिक से 
अधिक परिस्थितियों को दिखाने और संघष को चित्रित 
करने का अवसर मिल सके, * और सब रसों का वणन 
करने का अवसर मिले । † 


इस बात की आर संकेत करते हुए प्राचीन आचार्यों 
ने जीवन के प्रायः सभी प्रधान अंगों को गिनकर महा- 
काव्य में उनका वर्णन आवश्यक कर दिया है। देश- 
कालादि के वर्णन के अतिरिक़् विवाह या स्वयंबर, विप्र- 
ल्ञम्भ और संयोग-ंगार, पुत्रोदय, आखेट तथा रणप्रयाण 
और. मन्त्रणा आदि का वर्णन प्रत्येक महाकाव्य में 
होना चाहिए । £ इसमें सन्देह नहीं कि इन वर्णनों 
को -आवश्यक बनाने का तात्पय यही है कि महाकाव्य 
में जीवन का एक पूर्ण चित्र हो और उसमें किसो 
महत्वपण अंग का वर्णन छूटने न पावे । ध्यानपूर्वक 
देखने सें पता चलेगा कि उपयु'क्र सभी ' विषय ऐसे 
हैं; जिन्हें मानव-जीवन में सबसे अधिक भावुक-स्थल् 
कहा जा सकता है। इन स्थलों का वर्णन परिस्थिति 


">>> 


हम ए॥-- फाट and Romance. 
Fs “अंगानि सर्वेशपि रसाः”--साहित्य - दर्पण, 
परि० ६, श्लोक ३१७। ` , 

‡ संभोगविप्रलरम्भौ... ...। रणप्रयाणोपयममंत्र- 
पुत्रो दयादयः ।”--साहित्यदपण--परि० ६, ३२३... 
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के अनुसार जहाँ तक हो सके, सांगोपांग करना चाहिए । ५ 
` प्रबन्धकल्पना 

कथावस्तु के अन्तर्गत गिनी हुई इन सब बातों का 

वणन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक 

है कि उन्हें उसी स्वाभाविक क्रम में रक्खा जाय, 

जिसमें उन्हें व्यक्ति के जीवन में पाया जाता हे । मौलि- 


कता लाने में प्रयलशील कुछ कवि प्रवन्ध की घटनाओं 


* “'चणंनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी सह ।” 
--साहित्यदपरण--परि२ ६, ३:४. 
* वित्राहे- स्नानशुभ्रांग भूपालूजुत्रयीरवाः । वेदी- 
सीमन्ततारेक्षा लाजामंगलवतनम्‌ ।” 
“स्वयंम्बरे - शचीरक्षामंच मरडपसज्जता | राजपुत्री 
नृपाकारान्वयचेष्टाप्रकाशनम्‌ ।? 
“विरहे तापानि श्‍वासचिन्ता सौमं कृशांगता। 
'अब्जशय्या निशादेष्य जागरः शिशिरोष्मता ।” 
“सुरापाने-विकलता स्खलनं वचने गतो । लजाः 
सानच्युतिः प्रेमाधिक्यं रक्तेक्षणभ्रमा: ।? 
““पुष्पाबचये-पुष्पावचयः पुष्पापंणाथिनते दयिते । 
सान.द्यं गोत्रस्खलनेष्या वक्राक्तिसंश्रमाश्लेषाः ।” 
-“जलकेली - सरः क्ञोभश्रक्रहंसापसपंणम्‌ । पद्म- 
ग्लानिः पयशक्षपो इय्नागो भूषणच्युतिः ।” 
“सुरते--सासत्त्विका भावाः सीत्कार कुडूमलाच्षता ! 
काव्यीकंकणमंजीररवो5धरनखक्षते ।” 
“मृगयायां-स्वसंचारो वागुरा नीलवेषता । भट- 
ढक्कासृगनासः सिंहयुद्धं त्वरागतिः ।” 2 
“प्रयाणे भेरिनिस्वानभूकम्पबलधूलयः । कर- 
मोक्षध्वजच्छत्रवणिकूडकटवेशराः ।" | 
“अश्वे--खरखुरोत्खातरजः स्ल्लक्तणास्थितिः । 
तेजोवेगित्वमोल्नत्यं जातिर्धारा प्रपञ्चनम्‌ ।” 
“गजे--सहस्नयोधित्वयुश्चत्वं कणचापलम्‌ । अरिः 
व्यूहविभेदित्वं कुस्भमुक्ता मदानिलः ।” 
“युद्धे--तुवमंबलवीररजांसि तूयेविरवासनादश- 
रमंण्डपंरंक्तनयः । छिन्ञातपत्ररथचामरकेतुकुरिभि- 
मुक्तासुरीबृंतभटांमरपुष्पवर्षा: ।” इत्यादि 
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को अपने स्वाभाविकः क्रम में न रखकर इधर-उधर 
बखेर देते हैं । वे कभी मध्यभाग को आरस्भ में रख 
देते हैं और आरम्मिंक अंश को मध्य में। कुछ अंशों 
का वर्णन प्रबन्धकाव्य की वर्णनात्मक शैली से करते 
हैं और कुछ श्रंशों को सुनाने के लिए दूत या पथिक 
आदि को रंगमंच पर लाते हैं । जहाँ कुछ वश नहीं 
चलता, वहाँ स्वप्न; छाया-दशंन, भविष्यवाणी या देव- 
संकेतों के द्वारा अथवा किसी महामुनि के प्रभाव से 
व्योमचित्र की कल्पना करते हैं । उसी कहानी को नये 
ढंग से कहने का यह रोग पहलेपहल योरप से बंगला 


में आया और बंगला से हिन्दी में । कुछ लोग माइकेल- . 


मधुसूदन को वँगला सें इस रोग को फेलाने का दोषी 
उहराते हं; पर वास्तव में माइकेल के “मेघनादवध, में 
उतनी असम्बद्धताएँ नहीं हैं, जितनी उनकी नक़ल 
करनेवाले हिन्दी-कविर्या के काव्यो में पाई जा रही हैं । 
कवियों को महाकवि बनने की सनक सवार है। चे 
इधर-उधर की पचासों असम्बद्ध बातें भी अपने काव्य 
में इसलिए दूंस देना चाहते हैं कि उनका पोथा महा- 
काव्य बन ही जाय । काव्यक्षेत्र में 'मार-बाँधकर मेरे 
बेल के पाँच रुपये की धोंगाधींगी ठीक नहीं । मौलि- 
कता के लिए यह आवश्यक नहीं कि राँग काटकर 
सिर पर लादे दी जायं, या टोपी पाँवों में पहन लो 
जाय । अन्य कार्यों में भले ही इस शैली. को स्थान 
मिल्ल जाय, पर महाकाव्य एक वरणंनात्मक प्रबन्धकाव्य 
है | उसमें इसके लिए स्थान नहीं । प्रबन्धकाव्यो की 
दृष्टि परे प्रबन्ध पर होती हे, उसके अंश विशेष पर 
नहीं । प्रबन्धकाव्य जीवन का एक पूण चित्र प्रस्तुत 
करता है । स्वेच्छानुसार उसके. टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें 
फिर नये रूप में नहीं गूःथ सकता । 
इतिवृत्त और रसात्मक स्थल 5 
. कथावस्तु को दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--( $ ) इतिवृत्त और ( २:) रसात्मक 
` स्थल । प्रायः सभी वणनात्मक काव्यों का अधिकांश 
इतिवृत्त-मात्र होता है । इतिवृत्त के साथ-साथ जब बीच- 
बीच में रसात्मक स्थल आते हैं, तभी रचना को काव्य का 
स्वरूप मिलता हे । विना रसात्मक स्थलों के योग के 
केवल इतिवृत्त का निर्वाह करने - मात्र से काव्य - रचना 
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नहीं हो सकती । # गुलबकावली, बैताल - पच्चीसी) 
हातिमताई आदि की कहानियाँ इतिवृत्तमात्र हैं, उन्हें 
काव्य नहीं कहा जा सकता । इन कहानियों से पाठक 
या श्रोता का मनोरंजन' तो होता है, पर उनमें रसो- 
दुबोधन को शक्ति नहीं होती । रसात्मक ग्रसंगों में हृदय 
लीन होता है; इतिवृत्त से जिज्ञासा बढ़ती है, कौतूहल 
उत्पन्न होता है, पर हृदय मग्न नहीं होता । रसात्मक 
उक्कि को सुनकर श्रोता फिर सुनाने की प्रार्थना करेगा, 
पर इतिवृत्तामक कहानी सुनते हुए श्रोता बार-बार 
पूछेगा फिर क्या हुआ :? फिर क्या हुआ ? आ्यो- 
पन्यास की कहानियाँ जब तक प्री न हो गइ, बादशाह 
को चेन नहीं हुआ । इधर सूरदास के एक-एक गोत को 
वल्लभाचाय जब तक पच्चीस बार न सुन लेते, तब तक 
आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे। इन किम्बंदन्तियों 
में यदि तथ्य की मात्रा अधिक न भो हो तो भी इतना 
स्पष्ट है कि काव्य में भोता का हृदय रमता है, लीन हो 
जाता है, पर इतिवृत्त पर श्रोता का हृदय थोड़ी देर 
के लिए भी नहीं लगता, वह आगे की बात जानने के 
लिंए उत्सुक रहता हे । 
प्रबन्धकाव्य में .इतिवृत्त का निर्वाह इस प्रकार 
होना चाहिए कि उसके बीच-बीच में हृदय को उन 
विभिन्न भावों में रमानेवाली देशाएँ पड़ जाये जो 
सामान्य रूप से ग्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थिर रहते 
हें 1 सच्चा कवि वही है, जो ऐसे भावुक स्थलों को 
पहचानता है । तुलसी की भावुकता और केशव की 
हृदय-शून्यता पर बहुत स्याही का अपव्यय किया जा 
चुका है । इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । इन भावुक स्थलों 'पर कुछ देर रुककर, कहानी 
के प्रवाह को कुछ विराम देकर रसास्मंकता, लाई जांती 
है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि इन्त स्थलों को छोड़ 
सो दिया जाय तो भो वृत्त खणिडत नहीं हो सकता । 


* (डि कवे।रतिवुत्तनिर्वाहात्रेणात्मपद्लाभः 
ऽवत्तिकार । 
† ना० प्र० प० में डा० बद़थ्वाल का “महाकवि 
केशवदास” लेख ; पं० रामचन्द्र शुक्ल का गोस्वामी 
तुलसीदास आदि । 


९१९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चैत्र, ३१५] ` 


पर ऐसा करने से काव्य का माधुयं . नहीं आ सकता । 
जब तक घटना-ंखल्भा के बीच-बीच में श्रोता या पाठक के 
हृदय सें वासनारूप में स्थित भावों को जाग्रत्‌ करने में 
समथे वस्तुओं और व्यापारों का. ग्रतिबिम्ब़ाही चित्रण 
ल_:होगा,. तब तक कहानी में रसात्मकता न आवेगी । 

> रसात्मकता खाने के. लिए कवि को. कहीं तो घटना 
का संकोच करना पडता है और कहीं विस्तार । घटना- 
संकोचवाल्े {स्थलों का न तो विवरण देकर बिस्ब-ग्रहण 
कराया जाता. है, और न. उनमें पात्रों के हृदयस्थं भारो 
की ड्यंजना की -ज़ाती:है । वे. इतिवृत्त-मान्न होते हैं । 
सुक्रक के क्षेत्र में इतिवृत्त के: लिए कोई. स्थान नहीं, पर 
अँबन्धकाव्य के -अन्तगत इतिवृत्त एक ` मुख्यं. -विशेंषता 
रखता है । कुछ देर तक इतिवृत्त का निर्वाह करके जब 
रसात्मक स्थल गये: जांते हैं तो .उनका महत्व और 
भी-बढ़ जाता है ।:इतिवृत्त..का वर्णन श्रोता. के हृदयं 
को धोरे-घीरे.उत्त. भावुक - परिस्थितियों के. लिए प्रस्तुत 
करतां. है, जिनर्मे वह. पात्रे के. .हदय की अवस्था का: 
) अनुमान. अपनी : सहृदयता के- अनुसार कर सकता है 1 


` ऐसे अवसर पर यदि पात्र के भाव या: व्यापार . परिः 


स्थिति के:अनुकूंल हुए तो थोड़े ; ही शांउदों. या  संकेत- 
सात्र सेः भी पूरी डयंजनो - हो जाती हे । पर यदि भाव 
या व्यापार: प्ररिस्थिति के: अनुकूल नं हुए तो विभावः 
अनुभाव-संचारी आदि:रस-उस्पादक ,बहुलं साममी का 


हेर झी व्यथ; होता हैः । मुक्कक में 'तो.ःरस-उत्पादक 


सामग्री. का योग ही: पर्यास सभर लिया: जाता- है, पर 
अबन्धकाव्यः-में:परि स्थिति काः भी ध्यान रखना पडता 
है; पात्र की :फरिस्थिति का वणन ही - सहृदय श्रोता 
के हृदय. में-रस़ काः संचार कर देता,है और जब , पांत्र 
सो -उन्हीं -भार्वोः को ब्यंजना करने लगता है; जो परिः 
स्थिति के कारण श्रोता-कै हृदय में : जाम्रत्‌- हो रहे. हैं 
तो रस: को गहरी अनुभूति होतो ;हैः 1: सागर :से घिरी 
डुईं-शत्रु-नमसी के-बीच-स्री-से-वियुक्न--राम-के सम्मुख 
शत्रु ने उनके: भाई लमण को सार डाला, यह. इति- 
बुः्त सहृदय पाठक के हृदय को उस शोक के अनुभव 
के लिए प्रस्तुत करता हे; जितकी: व्यंजना :राम अंपने 
विज्लाप से करते. हैं 4 SRS 

पर यह आवश्यक नहीं कि यह ,व्युंजना केवल. शब्दों 
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गहरे भावों की व्यंजना हो सकती है । अपने प्यारे .बच्च 
के छीने जाने पर पीछे-पीछे आनेवाली हरिणी के अश्न 
सिङ्ग नेत्रों में सुबुक्तरीन ने करुणा-भिक्ता की इतनी 
गहरी व्यंजना देखी कि उसका हृदय पिघल गया. और 
उसने बच्चे को छोड़ दिया. । इश्य-क्राव्य के .अन्तागत 
इसी लिए भावभंगिमा या व्यापारो को इतना .महत्त् 
दिया गया .है । 1 

जिन अंगियों या व्यापारों को. इश्य-काव्य का पात्र 
आभनय द्वारा .दिखलाता है, वे इतिवृत्त की कोटि में 
ही गिने जायेगे । अवन्धकार स्वयं पात्र की उन भंगियों 
या व्यापारो का वणन करके रसात्मक स्थल तक ले 
जायगा 1: इस प्रकार उन व्यापारों के वणन (इतिवृत्त) 
सें भी रसवत्ता आ जायगी । इसी तथ्य को ध्यान में 
रखकर विश्‍वनाथ कविराज ने कहा हे कि प्रबन्ध के 


रस सें नीरस पद्यो में भी रसवत्ता मानी जाती. है ।& : 


` > प्रबन्धकल्पना और उद्देश्य 
` प्रबन्धकल्पना पर विचार करते समय इस बात पर 
भी च्यांन देना आवश्यक है कि कवि घटनाओं के 
उपर कितना शासन रखना चाहता है । क्या वह 
उनका संचालन स्वाभाविक रीति से करके छोड़ देना 
चाहता है, या उन सबको किसी निश्चित आदशं 
परिणाम तक ले जाकर रोकना चाहता है ? यदि कवि 
पहले से ही अपना उद्देश्य” सत्‌-असत्‌ का परिणाम 
दिखाकर उपदेश देना बनावेगा तो वह प्रत्येक पात्र को 
अन्त में उस अवस्था में दिखलावेगा, जो उसे न्याय” 


[ अप्रेल, १६३३ 
| 
से ही हो। केवल भंगिमा या व्यापार के द्वारा भो 


नीति की इष्टि से.उचित जँचती है। इस प्रकार के | 


नपें-तुले परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कृत्रिम | 
दिखाई देते हैं । मुद्राराक्तस में चे सारी घटनाएँ, जो | 
एक-एक करके सभी चाणक्य के पहले ही से सोचे हुए | 
परिणाम के अनुसार 'होती हैं, वे चाणक्य की विच- | 
क्षणंता का परिचय देनेवाली भले: ही. मान ली जाय पर | 


उनकी 'अंस्वाभाविकंता खटके विना नहीं रह सकती | 


प्रबन्धरसेनैव तेषां रुसावत्ताङ्गीकारात्‌ ।” _ 


To; 
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महाकाव्य में सम्बन्ध-निर्वाह 

महाकाव्य में प्रबन्ध-कल्पना का जो महत्त्व है, वही 
सम्बन्ध-निर्वाह का भी है । म्रवन्थकाव्यो में---जैसा कि 
उनके नाम से ही प्रकट होता है---घटनाओं का क्रम 
इस प्रकार होना चाहिए कि एक असंग से दूसरे प्रसंग 
को श्वंखला बराबर जुड़ी हुईं रहे कहानी का प्रवाह 
अखण्ड रूप से चलता रहे और कहीं ऐसा न जान 
पड़े कि घटनाएँ आपस में सम्बन्धित नहीं हैं, उन सबमें 
अन्योन्याश्रित भाव नहीं है। चे ऐसी उखड़ी-सी न दिखाई 
` दें, जैसी रामचन्द्रिका में दिखाई देती हैं, जो अभिनय 
के लिए चुने हुए पद्यों का संग्रहमात्र-सी जान पड़ती 
हैं । मुक्कक के क्षेत्र में अम्रासंगिकता का दोष नहीं होता; 
पर प्रबन्धकाव्य में तनिक-सी त्रुटि भी बहुत खटकती 
हैं। इर्साक्षिए प्रवन्धकार को प्रतिक्षण सचेष्ट “होकर 
अम्नासंगिकता को हटाना पड़ता है । 

आधिकारिक और प्रासंगिक कथानक 

महाकाव्य की कथावस्तु प्रायः सग्मिश्र-या संश्लिष्ट 
हुआ करती है । उसमें मुख्य कथानक के अतिरिक्र-उन 
कई गौण कथानकों को भी स्थान दिया जाता है, जो मुख्य 
कथानक के अंग होते हैं और जिनके विना मुख्य कथा- 
नक अपने लक्ष्य तक नहीं. पहुँच सकता.। इन गौण 
कथानकों को उन कथानकों से भिन्न समकना चाहिए, 
जो बृहत्कथा, अलिफ़लैला या पंचतंत्र आदि में मुख्य 
कथानक के अन्दर घुसेड़ दिये गये हैं । ये कथाएँ मुख्य 
कथानक का कलेवर चाहे जितना बढ़ा लें, उसका. अंग 
` नहीं मानी जा सकतीं । इन्हें इच्छानुसार मुख्य कथा- 
नक से अलग कर देने पर भी मुख्य. कथानक में कोई 
अन्तर नहीं आ सकता । पर महाकाब्यों के अन्तग'त 
जो गौण कथानक आते हैं, वे मुख्य कथानक के अंग 
होते हें । जिस प्रकार देह से हाथ-पैर को अलग नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार मुख्य कथानक से वे भी अलग 
नहीं किये जा सकते । रामायण में मुख्य कथानक रामचन्द्र 
जी की जीवन-गाथा हे, सुम्रीववाला. कथानक गौण है । 
पर विना सुग्रीव के कथानक के राम का कथानंक. पूणः 
हो हो नहीं सकता । मुख्य कथानक का कार्य रावणवध 
तभी सिद्ध होता है, जब गौण कथानक का नाय़क 
सुग्रीव सीता की खोज में सफल होता हे । 
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साहित्यशास्त्र में मुख्य कथानकः को “आधिकारिक 
कहते हैं और गौण को “प्रासंगिक !' संबंध-निर्चाह पर 
विचार करते समय सबसे पहले यह देखना. पड़ता है 
कि आधिकारिक वस्तु के साथ प्रासंगिक वस्तु का अंगांगी 
संबंध है या नहीं । यदि प्रासंगिक वस्तु की योजना 
आधिकारिक वस्तु की गति में किसी प्रकार की सहायता 
पहुँचाने के लिए हुई है, तब तो उसका होना आवश्यक 
कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं । प्रासंगिक वस्तु -गौणु 
होने पर भी बहुत महत्त्व रखती है । वह आधिकारिक 
वस्तु की गति में सहायता तो पटुँचाती ही है, साथ ही 


बहुत सीमा तक उसका मार्ग भी निर्धारित करती है । 


बहुधा ऐसा होता है कि आधिकारिक कथावस्तु अपनी 
स्वाभाविक गति से अग्रसर होती रहती है । सहसा 
प्रासंगिक वस्तु का प्रवेश होता है। दोनों कुछ काल तक. 
एक दूसरे से दूघपानी की -तरह मिलकर एक साथ 
चलते हैं । पर साथ-साथ चलते समय प्रासंगिक वस्तु 
अपना काये चुपके - चुपके करती रहती है और कुछ 
समय के पीछे आधिकारिक कथावस्तु एक नवीन सारय 
की ओर मुडती दिखाई: देती है। आधिकारिक कथावस्तु 
की गति में इतना परिवर्तन कर चुकने पर प्रासंगिक वस्तु 
का कायं पूरा हो जाता है, उसकी फिर कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । आधिकारिक वस्तु उसे वहीं छोड़कर उसके 
द्वारा निर्धारित मागः पर अग्रसर होती है । 
रामचरितमानस में आधिकारिक कथानक का “कार्ये 
रावणवध है, जो विना सीता,की मासि के पूरा नहीं 
हो सकता । इसलिए आधिकारिक कथानक का पहला 
लक्ष्य सीता-प्राप्ति होना चाहिए । बालकांड के मध्य तक इस 
ओर कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता । राज़ा दशरथ अपने 
चारों पुत्रों को देखकर हर्ष में मरन हैं, सहसा विश्वामित्र 
आते हैं और प्रयत्न और हठ से राम-त्रच्मण को अपने 
साथ ले जाते हैं। यहाँ राम-लच्मण को अख्र-शिक्षा- मिलती 
है और सुवाहु-ताइका-चध सें उसको परीक्षा ली जाती 
है । सीता जनकपुर में हैं । जनकपुर तक पहुँचने और 
सीता प्राप्त करने तक मुख्य कथानक प्रासंगिक कथानक 


द्वारा निर्धारित माग पर चलता. रहता हे.; पर सीता. 


की मासि होते हो फिर विश्‍वामित्र के. प्रासंगिक कथा- 


नक की आवश्यकता नहीं रहती । अस्तु, हमें फिर: व्िरवा- 
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मित्र नहीं दिखाई देते । इसी प्रकार एक के पीड़े दूसरी 
प्रासं) क कथावस्तुएं आती-जातो रहती हैं । रामचरित- 
मानस में प्रासंगिक कथानकों की भरमार है । 

सहाकाव्य में प्रसाक प्रासंगिक कथानक का कुछ न 
कुछ महत्त्व अवश्य होता है। जिना उसके आधिका- 
रिक वस्तु का मार्ग परी तरह निरूपित नहीं हो सकता। 
जिन प्रासंगिक कथानकों से आधिकारिक वस्तु की गति 
में कुछ वाधा या सहायता नहीं पहुँचती, उन्हें महाकाव्य 
में स्थान नहीं दया जा सकता, चाहे उनमें भावुकता 
कितनी ही हो। उभिला का विरह भावुक हृदय के 
लिए बहुत महच्वपूण है; पर उसे भी वाल्मीकि या 
तुलसो-जैसे कविकुलगुरु अपने महाकाव५ में इसी लिए 
स्थान न दे सके कि उसका आधिकारिक कथावस्तु को 
गति से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

सारी राम-कथा में केवल अहल्या का आख्यान ऐसा 
है, जिसका राम के गुणों या शक्ति की अतिरंजितता 
दिखाने के अतिरिक्क अन्य कोई महत्त्व नहीं है । ऐसे 
प्रासंगिक कथानकों को निकाल देने पर भी आधिका- 
रिक कथावस्तु की गति में कोई अन्तर नहीं आ सकता, 
पर तुलसीदासजी ने अत्यन्त सूच्म सूत्र के द्वारा इस 

असंबद्ध कथानक को दूसरे संबद्ध प्रासंगिक कथानक 
से संयुक्त करके महान्‌ काव्यकौशल का परिचय दिया 
है। केवट अहल्या के कथानक का आश्रय लेकर ही 
राम को नाव पर चढ़ाने के पत्रं उनके पाँव घोने का 
आग्रह करता है । इतना करने पर भी तुलसी दासजी 
रामचरितमानस में इस प्रसंग पर उतना अधिक ममे- 
स्पर्शी चित्त न. उतार सके, जितना कवितावली में। 
इसका कारण यही है कि महाकाव्य में किस कथानक 
को कितना स्थान देना चाहिए, इस बात को वे अच्छी 
तरह समझते थे । 

सहाकाब्यकार की दृष्टि केवल प्रासंगिक कथानक पर 
ही नहीं रह सकती । वह सारे काव्य के-सिर से एड़ी 
तक इष्टि डालकर उसके प्रत्येक अंग का महत्त्व देखता 
४ और उसी के अनुसार उसे स्थान देता है। उसे 
प्रसेक समय इस बात का ध्यान रहता हे क्रि प्रासंगिक 
कथावस्तु को केवल आधिकारिक कथावस्तु की गति में 
सहायता करने के लिए लाया गया है । वह अंग है, 
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जि 


अंगी नहीं । रूफल महाकाव्यकार कभी साढ़े तीन हाथ 
के महाकाव्य की पक हाथ लम्दी नाक न: बना सकता। 
किरी भी महाकाव्य में मेघदूत-जैसे लम्बे दूतकाव्य को 
नहीं घुसेडा जा सकता । यदि महाकाव्य में ऐसे 
असम्बद्ध प्रसंगों को स्थान दिया जा सकता ता जो 
कालिदास मेघदूत की कल्पना कर सकते थे, चे रघु 
वंश में भी बड़ी कुशलता से एक दूतकाव्य घुसेइ 
सकते थे । 
व्यक्तिप्रधान ग्रौर घटन।प्रधान महाकाव्य 

आधिकारिक कथावस्तु पर विचार करते समय सबसे 
पहले यह प्रश्‍न उठता है कि उसमें नायक के जीवन 
की--आहदि से लेकर अन्त तक की--सभी बातों का 
समावेश होना चाहिए या नहीं । संस्कृत के सहाकाय्यों 
पर दृष्टि डालने से पता चलता है फि रघुवंश, बुद्धचरित 
विक्रमांक-देबचरित आदि में नायक के सारे जीवन का 
विवरण दिया गया है। इन काव्यों को व्यक्गिप्रधान 
कहा जा सकता है। इनमें और चरितकाव्यों में केवल 
इतना ही अन्तर होता हे कि चरितकाव्य़ो सें सस्य का-- 
ऐतिहासिक सत्य का--पूर्णंतया पालन किया जाता है; 
पर व्यक्गिप्रधान झाब्यों में नायक के गौरव की रक्षा या 
वृद्धि के विचार से कुछ अतिर जितता भी लाई जाती है। 

दूसरे प्रकार के काव्य किराताजु नीय, शिशुपालवध, 
कुमारसंभव आदि हैं ; जिन्हें घटना प्रधान कहा जा 
सकता है, जिनमें सारा वस्तु-तिन्यास केत्रल उस अन्तिम 
घटना तक पहुँचने के लिए होता है। 

यहाँ हम यह फिर भी कड देना चाहते हैं कि इन 
दोनों प्रकार के महाकाव्यो के वस्तु-विन्यास के विषय 
में सबसे मुख्य बात यह है कि उसे उसी स्वाभाविक 
क्रम में होना चाहिए, जिस रूप में वह जीवन में पाया 
जाता है । 

घटनाप्रधान महाकाव्यों और इश्यकाव्यों के स्वरूप 
में बहुत कुछ समानता हुआ करती है; क्योंकि दृश्य- 
काव्य भी घटनाप्रधान हुआ करता है। घटनाप्रधान 
महाकाव्यों और इश्यकाव्यों का वस्तु-विन्यास एक-सां 
होता है। प्रत्येक घटनाप्रधान काव्य में--चाहे वह 
दृश्य हो या श्रव्य---सारी घटनाओं का संचालन एक 
मुख्य घटना तक पहुँचने के लिए होता है, 
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साहित्पशास्र की भाषा में कार्प कहते हैं । रामचरित- 
मानस के अन्दर रांवणवध 'कारप' है और उस तक पहु- 
चने के लिए ही सारी घटनाओं की आयोजना हुई है । 

घटनाप्रधान काव सें पूर्ण सम्बद्धता और एकता 
( एपां७ ) हुआ करती हे । उनके अन्तर्गत उन सव 
अग्रासशिक वृत्तार्त्ता को स्थान नहीं दिया जा सकता, 
जो कार्य तक पहुँचने में किसी प्रकार की सहायता या 
बाधा उत्पन्न नहीं करते । इन साधनस्वरूप वृत्तो को 
स्थान देते समय इस बात का ध्यान रक्त्रा जाता है 
कि उनकी आवश्यकता किस स्थान पर और कि नी 
है। जिस समय उनको आवश्यकता पड़ती है, पिना 
किसी पूत्र परिचय के उन्हें रंगमंच पर आने दिया 
जाता है, पर ज्यों ही उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, 
त्यां ही उन्हें चले जाने दिया जाता है । 

महाकाव्य में कार्य 

प्रतन्ध-पटु कत्रि सव॑दा ऐसा घटनाओं को ही अपने 
काव्य में स्थान देते हैं, जिनका 'काय” से कोई न कोई 
निकट या दूर का संबंध होता है । ऐसी कोई घटना महा- 
काव्य के अन्दर नहीं आ सकती, जिसका “कार्य 
से कोई संबंध न हो । महाकाव्य के 'कार्य का 
महत्त्व इसी से सिद्ध हो जाता है । उसी पर पहुँचने के 


लिए सारे व्यापारों का संचालन होता है । यहाँ यह 


कह देना आवश्यक है कि यहि किसी व्यक्ति के जीवन 
के व्यापार इधर-उधर जबिखरे हुए हों और उनका आपस 
में कोई सम्वन्ध न होने के कारण उन्हें किसी सूत्र में शाँधा 
न जा सके, तो उसके जीवन को महाकाव्य का विषय नहीं 
बनाया जा सकता। श्रीकृष्ण के बालजीवन की घटनाओं का 
आपल में कोई एक वास्तविक संबंध नहीं है। उसमें किसी 
एक मुख्य 'कार्य तक पहुँचानेवालो क्रमशंखला नहीं है । यही 
कारण है, आज तक कृष्ण के वालजीवन पर महाकाव्य 
लिखने में कोई कवि सफल न हो सका, और न हो 
सकेगा । जिन तुकड़ो या अतुक्क्डो ने महाकवि बनने 
के लोभ में इस विषय पर लेखनी उठाई, वे विराट्‌- 
काय काव्य लिखने पर भी महाकाव्य न लिख सके । 
भारतीय आचार्यो ने महाकाव्य की रचना का लच्य 
एक उच्च और प्रभावपूण' आदर्श की स्थापना करना माना 
है । इसी लिए उन्होंने कहा है कि महाकाव्य का 'कार्य' 


बहुत महत्त्व ण॒ होना चाहिए । इसी दृष्टि से महाकाव्य 
के नायक का धीरोदात्त होना आवश्यक माना गया हूँ । 
ऐसा प्रसीत होता हे कि हमारे आचार्यों के मत में फ्रिसी 
महापुरुष के जीवन या जीवन को मुख्य घटना को लेकर 
हो महाकाव्य की रचना हो सकती है । किसी साधारण 
व्यक्ति के जोतन की साधारण-रूी घटना को महाकाव्य 
का काय नदीं नाया जा सकता । योरप के प्राचीन 
आचाय भी इ सिद्वान्त का मानते थे । पर कूपर, 
वन्सं और वञस्त्रथ के प्रभाव से ग्रंगड़ी समीककों में 
अव यह सिद्धान्त मान्य हो गया हे कि इश्प्रकाच्य के 
लिए दीन झोवन भी उपयुक्त हो सकता हे और साधा- 
रण विषयों को भी 'कार्य' बनाया जा सकता है । इसके 
विरोध में प्राचीन सिद्धान्त के पदपाती प्रसिद्ध काच्य- 
ममंज्ञ मैथ्यू आरनाल्ड के शब्द ध्यान देने योग्य हें । 
अपनी कत्रिताओं को भूमिका में वे लिखते हैं--- 

“में यह नहीं कहता कि कवित्वशक्रि का विकास साधा- 
रण से साधारण काय के वण'न में नहीं हो सकता या 
नहीं होता । पर खेद तो इस वात का है कि ऐसा करने में 
विषय से शक्ति और रोचकता प्राप्त करके अपनी प्रभवि- 
ष्णुता द्विगुणित करने का अवसर मिल्लना तो दूर रहा, 
स्वयं कवि को हो अपनी कवित्वशक्ति से विषय में 
ज़वरदस्ती शक्ति और रोचकता भरनी पड़ती है ॥? # 

पाश्चात्य आलोचना-जगत्‌ में महाकाव्य का लच्य, 
पात्र और विषय के संबंध में कोई निश्चित सिद्धान्त 
न होने के कारण आरनाएड को अपने मत को दढ़ता- 
पूर्वक कहने का साहस न हो सका । पर भारत में, 
जहाँ शताडिदयों पर्व महाकाव्य के सारे स्वरूप के विषय 
में निश्चित नियम निर्धारित हो चुके हैं, 'काये' के संबंध 
सें प्राचीन नियमों का ही पालन होना चाहिए । 

कुछ लोगों को यह अम है कि पाश्चात्य आल्लोचकॉ 
ने “5910०” के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तो को निर्धारित 
किया है. वे सभी "महाकाव्य के सम्बन्ध में ठीक हो 
सकते हैं । इस भ्रम का कारण यह है कि वे अंगरेज्ञी 
के “12010” शब्द को “महाकाव्य” का पर्यायवाची शब्द 
समझते हैं । पर वास्तव में “12010” शब्द पुराणकाब्य 
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का पर्यायवाची है, महाकाव्य का नहीं । भारतीय महा- 
कार्व्यो और पुराणकाव्या में बहुत अन्तर होता है । 
इस बात को पश्चात्य संस्कृत-विद्वानों ने भी स्वीकृत 
किया है । उन्होंने महाकाव्यों को “C017६ 500९” नाम 
दिया है और . उनकी विशेषताओं को अच्छी तरह 
समझा है । 1. 
महाकाव्य में “कार्यालय! 

घटनाओं का उचित विन्यास 'कार्यान्वय' कहलाता 
है । महाकाव्य के “कार्यान्वय' के सम्बन्ध में यवना- 
चाय का कहना हे कि कथावस्तु को तीन भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है-( १ ) आदि (२) 
“मध्य और ( ३) “अन्त । इन तीनों भागों को 
स्फुट होना चाहिए । “आदि से आंरम्भ होकर कथा 
का अवाह धीरे-धीरे 'मध्य की ओर बढ़ना चाहिए । 
“मध्य में जाकर प्रवाह को कुछ ठहरा हुआ-सा दिखाई 
देना चाहिए । और फिर शीघ्र ही “अन्त की ओर 
मुड जानः चाहिए, जिसकी सीमा “काय होती है । 
रामचरितमानस की. कथावस्तु में उपयंक्र तोनों विभाग 
प्री. तरह स्पष्ट हैं । रामजन्म से लेकर धनुष-भंग होने 
तक को कथाग्रवाह का “आदि कहा जा सकता है। 
इंस अंश की सारी घटनाएं विवाह की ओर उन्मुख 
हैं। विवाह से लेकर राजतिलक के प्रयत्न तक: को 
“मध्यं के अन्तग त गिना जा सकता है । इसमें उत्सव 
आर सुखभोग विरामस्वरूप हैं । “अन्तिम, अंश का 
आरम्भ राम के वनवास से होता है और उस समय 
से सारी. घटनाएं रावण-वध की ओर उन्मुख हैं, जो 
कि रामचरितमानस में “कार्य है । 

महाकाव्य में सन्धियाँ 


आचार्यो का कहना है कि महाकाव्य में नाटक की: 


सब सन्धियों का होना आवश्यक है # । यह एक ऐसी 
कसौटी है, जो २ हाथ लम्बे समासवाले मन भर 
बज़नी विराट्काय पोर्थो को काव्य होने पर भी महा- 
काव्य की कोटि से निकाल बाहर करती है । महाकाव्य 

को प्रबन्धकल्पना और सम्वन्ध-निर्वाह की अन्तिम 
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परीक्षा यही है | इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर हम 
कह सकते हैं कि खड़ी बोली में अभी तक कोई महा- 
काव्य नहीं लिखा गया, चाहे महाकवियों की संख्या 
दो दहाई से ऊपर पहुँच चुकी हो । 

नाटक में पाँच संधियाँ होती हें । ( १ ) मुख-सन्धि, 
( २ ) प्रतिमुख - सन्धि, (.३ ) गर्भ-सन्धिः ( ४) 
अवमशं या विमर्श - सन्धि और (२ ) निवंहण- 
सन्धि । मुख - सन्धि के अन्दर काव्य का वह अंश 
आता है, जिसमें किसी सूचम “बीज को लेकर कथा 
आरम्भ करके धीरे-धीरे उसका विस्तार किया जाता 
है । इसमें 'फल' की ओर “उत्सुकता” दिखाई देती है । 
म्रतिमुख-सन्धि में लच्य और अलच्य रीति से मुख- 
सन्धि में दिखलाये हुए बीज का उदूभेद होता है। 
उसमें प्रधान फल का साधक इतिवृत्त कभी गुप्त और 
कभी अकर होता है । फलप्राति के लिए शीघ्रता से 
उद्योग किया जाता है । कथा अविच्छिन्न रहकर आगे 
बढ़ती है । ग्रतिमुख - सन्धि में सुखसन्धि में आरम्भ 
व्यापार का कुछ सीमा तक विकास होता है । तीसरी 


सन्धि 'गर्भ-सन्धि’ है, जिसमें दूसरी सन्धि में प्रका-. 


शित बीज का बार-बार आधिर्भाव-तिरोभाव और 
अन्वेषण होता रहता है । इसमें सफलता के साथ 
विफलता की आशंका भी बनी रहती है । प्रधान फल 
को सिद्ध करनेवाला प्रासंगिक वृत्तान्त रहता है, और 
प्रस्याशा अवस्था होती है। अघमशं या विमशे-सन्धि 


सें बीज की तीसरी सन्धि की उपेक्षा और अधिक / 


विस्तार होता है, पर उसके फलोन्मुख होने में शाप, 
क्रोध, विपत्ति या विलोभन के कारण बाधा उत्पन्न 
होती है । इसमें नियतास्ति अवस्था होती है । निवंहण- 
सन्धि में चारो सन्धियों में विकसित. वस्तु का प्रधान 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए समाहार होता है । इसमें 
फलागम अवस्था होती है और कथावस्तु का उद्देश्य 
पर्णं हो जाता है । 


† श्यामसुन्द्रदास--रूपक-रदृस्य। साहित्यदपण, 
नाट्यशाख्न भी द्रष्टव्य हें । इस विषय को विशेष रूप 
से स्पष्ट करने के लिए सन्धियों पर में एक लेख लिख 
रहा हूँ । ४ [ 
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इन सन्धियों के कई अंग, उपांग और सन्ध्यन्तर' 
भी गिनाये गये हैं । महाकाव्य सें. सव सन्धियों का 
होना आवश्यक ठहराकर इस बात पर ज़ोर दिया गया 
है कि कथावस्तु के अंगों का.विकास अनुपात से होना 
चाहिए । उसके सव अंगों के महत्त्व पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए । प्रेमगाथा कार्व्या का आधे से अधिक 
भाग केवल भूमिका या प्रथम सन्धि में ही व्यथ 
समाप्त .हो जाता हे । वीरगाथाओं में अंग और अंगी 
के अनुपात छा ध्यान नहीं रक्‍खा जाता । प्रासंगिक 
कथानक आपस में अच्छी तरह सम्बद्ध नहीं . रहते हैं । 
पुराणकाव्यों में भी सन्धियों का ध्यान नहीं रक्खा 
जाता । पर महाकाव्य की रचना विना सन्धियों पर 
दृष्टि रक्‍खे नहीं हो सकती । 
कार्यालय पर पाश्चात्य आलोचक 
यहाँ पाश्चात्य साहित्य - शाख्त्रियों के उन सिद्धान्तो 
का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा, जो उन्होंने 
घरनाप्रधान महाकाव्य या दश्यकाव्य के कार्यान्वय के 
विषय में निर्धारित किये हैं । उनका कहना है कि 
हाकाच्य और रूपक का मलतत्त्व किसी न किसो 
प्रकार का संघर्ष होता है । वे बहुत-सी अवस्थाएँ, 
जिनमें होकर संघर्ष आगे बढ़ता है, कथाचस्तु के विश्ले- 
पण से स्पष्ट हो सकती हैं । सबसे प्रथम कोई आदिम 
व्यापार होता है, जो सारे संघर्ष का कारण होता है। 
प्रायः क्रोध, द्वेष, शोक आदि के भावो की तीब्रता के 
साथ इस संघ का विकास और विस्तार होता है। 
संघर्ष बढ़ते-बढ़ते उस स्थान पर पहुँचता है, जिसे 
“प्रवतक बिन्दु ( Turning Point ) कहते हें । यहाँ 
संघषं करनेवाले एक दल या सिद्धान्त दूसरे से आगे 
बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धीरे-धीरे जय या परा- 
जय होती है । अन्त में वस्तु का अन्तिम अंश आता 
है, जिसमें संघर्ष के अवश्यम्भावी फल या प्रभाव की 
प्राप्ति होती है । इन अवस्थाओं को प्रायः “रूपक-रेखा 
( Dramatic Line ) के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित 
किया जाता है | # 


® 


* Entwistle—“A Study of Poetry? का 5 
Drama-शीर्षेक. अंश । 
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अ-आ-आरम्भिक. घटना, जिसके संघर्ष का 
उत्पत्ति होती हे । 

आ---इ--संघष का विकास और विस्तार | 

इ--अ्रवतंक बिन्दु ( Turning Point )॥ 

इ--ई--धी रे-धीरे जय या पराजय । 

ईउ-_अन्तिम अवस्था, जिसमें संघप का अवश्य- 
म्भाची फल प्राप्त होता है । 

इस रेखाचित्र के द्वारा व्यापार-श्ंखला की गति की 
सामान्य दिशा का ज्ञान हो सकता है | इसमें संघ 
की उन अनेक दशाओं को नहीं दर्शाया गया है, जो 
उस अवस्था में उत्पन्न होती हैं, जव व्यापार-शंखला को 
गति अनिश्चित रूप से रुक-रुककर आगे बढ़ती है। 
वह कभी तो अत्यन्त तीब्र हो जाती है और कभी 
अत्यन्त मन्द्‌ । उसमें कभी फलप्रासत की आशा होती 
है तो कभी निराशा छा जाती है । यह अवस्था प्रायः 
संघर्ष के विकास और विस्तार में ( चित्र में आ--इ ) 
पाई जाती है । प्रवर्तक बिन्दु के पीछे माय ऐसी 
अनिडिचतता अधिक नहीं उत्पन्न होती, और ब्यापार: 
अंखला की गति में अधिक रुकावट नहीं होती । जिस 
व्यापार-शंखला में बराबर सफलता पर सफलता मिलती 
जाती है, उससे दर्शकों के विभिन्न भावों को प्रायः 
बहुत कम उत्तेजना मिलती है । 1 सभी सफल कला- 
कार काव्य-रचना करते समय इस बात का ध्यान 
रखते हैं कि उस संकटमय काल से, जिसमें आशा औरं 
निराशा आती-जाती रहती हैं, निरन्तर सफलता के 
निश्चय कीं अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक भावो- 
दीपन होता है । सुदाराक्षस की अपेक्षा रूच्छुकटिक को | 
अधिक स्वाभाविक इसी लिए साना जाता हे कि उसमें 
इस तथ्य का ध्यान रक्‍्खा राया हे कि जीवन में सुख- 


rr TE SOT Sie भि र्र 
 सिलाइए-— ‘Encyclopedia Britannica” - 
में Drm, “774४८१5 और; “Theory - of 
Drama.-लेस्र . 98 
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दुख, आशा-निराशा और सफलता-असफलता सभी साथ 
लगी रहती हैं । 
महाकाव्य का स्वरूप 
' आचार्यो ने लिखा है फ्रि सारे काव्य का स्वरूप 
“गोपुच्छं के समान होना चाहिए {। इस शब्द को लेकर 
नाना प्रकार को टीका-टिप्पणियाँ और खाच - तान 
की गई हैं । पर इसका सीधा-सादा भाव यह है कि 
काव्य को किसी सूच्म आधार या “बीज से आरम्भ 
करके धीरे धीरे उसका विकास करना चाहिए । लगभग 
मध्य में पहुँचते-पहुँचते व्यापार बहुत विस्तृत हो जाते 
हैं। फिर कुछ समय तक व्यापारों का विस्तार एक ही 
रूप नें रहता है । इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे सारे व्यापार 
पूंछ या अन्त की ओर उन्मुख होते हैं और अन्त में 
'कार्य' पर पटु चते हैं । 'गोपुच्छ के चित्र से यह स्पष्ट 
हो जायगा । यावनाचायं का कार्यान्वय के. सम्बन्ध में 
जो सिद्धान्त है; वह गोपुच्छ पर पूरी तरह घटता है। 
इस चित्र में पांचों सन्धियों को भी देख सकते. हैं और 
उनके विस्तार के अनुसार कथावस्तु के विकास का 
अनुमान लगा सकते हैं । 
महाकाव्य के पात्र 
'कथावस्तु' और “कार्य' के .अनन्तर 'पात्रो' और 
“साव-ब्यक्षना' पर इष्टि जाती है। कथावस्तु में जिन 
ब्यापारों या घटनाओं का वणन होता है, उनके सहन या 
सम्पादन करनेवाले पात्र ही होते हैं । काव्य की सफलता. 
अर महत्ता केवल कथावस्तु के उचित संचालन पर हो. 
निर्भर नहीं होती । उसमें पात्रों और उनकी भाव- 
व्यञ्जना पर भी बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है । 
बहुत-से क्रिस्सों में घटनाओं के वैचित्र्य को इतना महत्त्व 
दिया जाता है कि पात्र उनके सम्मुख अपने महत्त्व को 
खो बैठते हैं । वे ब्यापारों के सहन या सम्पादन करने 
वाले न रहकर उनके संयोजक का कार्य करते हैं । इन 
फ्रिस्सों से स्पष्ट हो जाता है कि रेखक की दृष्टि में 
घटना-देचित्र्य ही मुख्य वस्तु है और, उसी को प्रदर्शित 
करने के लिए उसने पात्रों की सृष्टि की है । ऐसे क्रिस्सों 


दै घनञ्जय : दशहूप पिल्ाइए षा० श्या श्यामसुन्दर 


दास के रूपक-रद्दस्य में “गो पुच्छ” की व्याख्या । 
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के आधार पर महाकाव्य नहीं रचे जा सकते । महाकाव्य 
आदि सभी वणंनास्मक काथ्यों का उद्देश्य चरित्न- 
चित्रण होता है । अस्तु, उसके उपयुक्त वही कहानी हो 
सकती है, जिसमें घटना-बैचिश्य की अपेक्षा पात्रों पर 
अधिक ध्यान दिया गया हो । 

महाकाव्य अपनी कथावस्तु प्रायः पौराणिक आख्यातों 


[ अग्ने, १४४ 
| 


RRR 


से लिया करते हैं । इन आख्यानों में, जहाँ तक भानः ' 
वीय स्‌ि का सम्बन्ध है, प्रायः सभी अवस्थाओं, विचारों 
अर परिस्थितियों के मनुष्य काय करते दिखाई देते हैं । 
पर मनुष्यों के अतिरिक़् पशु-पक्षी, भूत-प्रेत, देस्य-राइस | 
अर देवी-देवता सभी प्रकार के वास्तविक और कल्प. | 
सृष्टि के जीव साथ-साथ संघप में लग्न दिखाई देते हैं। ' 
-इंस संदेश भेजते हैं, भालू-बन्दर युद्ध करते हैं, राक्षस | 
मनुष्यों की ख्रियाँ चुरा ले जाते हैं, अप्सराएँ सुनियों . 


\ ७ 
का तपोभंग करती हें, नागकन्या मनुष्यों पर मुग्ध 


होती हैं, मछुल़ियाँ मनुष्य के संसग से गर्भ धारण | 
करती हैं, दैत्य मनुष्यों पर राज्य करते हैं, देवता देप | 
बदलकर मनुष्यों की स्त्रियों से व्यभिचार करते हैं। ' 
सनुष्येतर सृष्टि के ये सथ अतिरंजित कृत्य बहुत समय | 
से समाज में प्रचलित होकर पौराणिक रूप धारण कर | 
चुके हैं । अस्वाभाविक होने पर भी ओता इन्हें स्वाभा- | 


चिक-सा ही समझने लगते हैं। मनुष्येतर सृष्टि का मनुष्य- 
सृष्टि के साथ-साथ वर्णन करने का आरम्भ सम्भवतः 


f 


जन्म-स्ृत्यु-चक् ( Cycle of life and death ) पर । 


इद विश्वास होने से हुआ और धीरे-धीरे वह भारतीय | 


साहित्य की एक प्रधान विशेषता हो गई ।% 


महाकाव्य का नायक 


पात्रों में जो सबसे मुख्य होता है, जिसके वृत्त को 
लेकर आधिकारिक कथावस्तु का विकास होता है और 
प्रासंगिक कथावस्तु को जिसके चरित्र के विकास के 
लिए उपस्थित किया जाता है, उसे महाकाव्य कां 
नायक कहते हैं । नायक के जीवन का विकास ही 
महाकाव्य में दिखलाया जाता है । “बीज से लेकर 
“कार्य' तक जितनी घटनाएँ होती हैं, उनका नायक के 
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History of Sanskrit Literature. 
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जीवन से कुछ न कुछ संबंध होता है । नायक के जीवन 
को अधिक से अधिक विभिन्न परिस्थितियों में दिख- 
लाने का प्रयत्न किया जाता है । भारतीय आचार्यो ने 
महाकाव्य का "काय कोई महत्वपणं घटना माना है । 
इसी सिद्धान्त को इष्टि में रखकर उन्होंने कहा है कि 
महाकाव्य का नायक या तो कोई देवता होता है या 
कोई आदश स्वभाववाला सद्वंशजात राजा 1 । किसी 
चोर, चांई या प्रसिद्ध गुण्डे के अद्‌भुत कृत्यों को महा- 
काव्य में स्थान नहीं दिया जा सकता । भारतीय 
सभ्यता के अनुसार साहित्य का धमं से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । महाकाव्य को सारे राष्ट्र की सम्पत्ति 
बनाने के लिए देवता के पश्चात्‌ यदि कोई अन्य महा- 
पुरुष उसका नायक बनाया जा सकता है तो केवल 
राजा । भारतीय सभ्यता के बीच राजा धमंशक्षि- 
स्वरूप है, पारस और वाबुल के बादशाहा के समान 
केवल धन-बल और बाहुबल की पराकाष्ठामात्र नहीं । 
यहाँ राजा सेवक और सेना के होते हुए भो शरीर से 
अपने धर्म का पालन करता हुआ दिखाई पड़ता है। 
यदि प्रजा की पुकार संयोग से उसके कान में पड़ती है, 
तो वह आप ही रक्षा के लिए दौड़ता हैं; ज्ञानी महा- 
स्माओं को सामने देखकर सिंहासन छोड़कर खड़ा दो 
जाता है । प्रतिज्ञा के पालन के लिए : शरीर पर अनेक 
कष्ट झेलता है, स्वदेश की रक्ता के लिए रण-चेत्र में 
सबसे आगे दिखाई पड़ता है, प्रजा के सुख-दुःख का साथी 
` होता है, ईश्वरांश साना जाने पर भी मनुष्यांश नहीं 
छोइता । वह प्रजा के जीवन से दूर बैठा हुआ, उसमें 
किसी प्रकार का योग न. देनेवाला खिलौना या पुतला 
नहीं है । प्रजा अपने सब प्रकार के उच्च भावों का, 
त्याग का, शील का, पराक्रम का, सहिष्णुता का, 
क्षमा का ग्रतिबिब उसमें देखती है।” * 
महाकाव्य में अन्य पात्र 
नायक को राजा मान लेने पर यह कहने की आव- 


“'तत्रेको नायकः सुरः। “सद्वंशक्षत्रियोबापि 
( धीरोदात्त गुणान्वितः )” साहित्यदपण. परि० ६, 
३१५-१६ ए 
* पं० रामचन्द्र शुक्ल--गोस्वामी तुलसीदास 
पृष्ठ ४६-३७ । 
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श्यकता नहीं रहती कि महाकाव्य के अन्य पात्र ्रायः 
वे ही व्यक्ति हो सकेंगे, जो राजा के जीवन से किसी 
न किसी प्रकार सम्बन्धित रहते हैं। साधारणतया 
ऐसे व्यक्ति आमात्य, पुरोहितः राजमहिषी, कुमार) 
सेनापति इत्यादि हो सकते हैं । इसके अतिरिक़ 
सगोत्रीय या अन्यगोत्रीय राजाओं का जीवन भी 
किसी राजनीतिक अथवा घरेलू कारण से सम्बन्धित हो 
सकता है । पर सफल महाकवि ऐसे कथानक चुना 
करते हैं, जिनमें नायक र'गमहल् की चारदीवारी के 
अन्दर घिरा हुआ भोगविलास में मग्न न रहकर विस्तृत 
मानव-जींचन में प्रवेश करता है और जीवन की नाना 
परिस्थितियों से संघष करनेवाले मनुष्यों के साथ-साथ 
चलता है । यदि आधारस्वरूप पौराणिक आख्यान 
में मचुष्येतर सृष्टि के पात्र हुए तो उन्हें भी महाकाच्य 
में उच्चित स्थान देना पड़ेगा । | 

पर पात्र चाहे मनुष्य-सष्टि हों या मनुष्येतर सरि, 
उन्हें सवदा इस प्रकार दिखलाया जायगा कि चें नायक 
से छोटे ही प्रतीत हो, उनके चरित्र में ऐसी कोई विशे- 
षता न:आ जाय, जो उन्हें नायक से श्रेष्ठ दिखाने लगे। 
इन पात्रों के जीवन पर महाकवि की प्रधान दृष्टि नहीं 
रहती । उनके जीवन का केवल उतना ही अंश महा- 
काव्य में दिखलाया जाता है, जितना नायक के जीवन . 
से सम्बन्धित होता है। इन पात्रों में एक अपनी ही 
विशेषता होती है, जो नायक के चरित्र. को स्पष्ट करने 
सें. सहायक होती है । मन्थरा या शूर्पणखा के चरित्र 
को, बहुत कम होते पर सी, रामायण से निकाला नही 
जा:सकता । ये दो ऐसे पात्र हे, जो अत्यन्त नीच, 
और तुच्छ होने पर भी रामायण में सबसे मुख्य घटनाओं 
का अवंतन करते हैं । 

महाकाव्य में किसी न किसो प्रकार का संघष हुआ 
करता है । पाञ्नों कें दो दल हुआ करते हैं, जो एक 
दूसरे के विरोधी होते हें । विरोधी दल के प्रमुख पात्र 
को प्रतिनायक कहा जाता हे । प्रायः उसका चरित्र भो. 
नायक के चरित्र से कुछ निम्न = कोटि का दिखाया 
जाता है । - 

नायक के पक्ष के ख्री-पात्रों में सबसे प्रधान नायिका _ 
होती है । प्रेमगाथा, वीरयाथा आर सहाकाब्यों में _ 
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नायिका का जीवन बहुत अधिक महत्त्व रखता है । 
द्रोपदी और सीता के कारण ही महाभारत और रामा- 
यण की रचना हुई हे। भारतीय महाकाब्यों में 
नायिका नायक की प्रेमिका या खी के रूप में हो दिखाई 
देती है; पर पाश्चात्य महाकाव्यो में ऐसा कोई बन्धन 
नहीं देखा जाता । यूनान के आदि महाकाव्य ईलियड 
की नायिका हेलेन है; पर उसका नायक हेलेन का 
पति मेनेलोप नहीं माना जाता । 
महाकाव्य में भात्र-व्यंजना 
पात्रों के स्वभाव का चित्रण करने के लिए भाव- 
व्यंजना का आश्रय लिया जाता है । जैसा कि पहले 
कहा जा चुका हे, भावो की व्यंजना, व्यापार और 
कथोपकथन दोनों से हो सकती है। इश्यकाव्य में 
भावव्यंजना के लिए कथोपकथन और अभिनय दोनों 
का प्रयोग होता है । यद्यपि दृश्यकाव्य का अधिकांश 
'प्रशनोत्तर या कथोपकथन ही होता है, पर उसके साथ- 
साथ जो अभिनय दिखलाया जाता है, उसका महत्त्व 
किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता । इससे कहा 
'जा सकता है कि दृश्यकाव्य में अपने चरित्र को स्पष्ट 
:करने के लिए पात्र स्वयं कथोपकथन और अभिनय का 
` “लगभग समानरूप से ही व्यवहार करते हैं ।पात्रो के 
भाव-व्यंजना करने के 'लिए सबसे अधिक स्वतन्त्रता 


-और सरलता उपन्यासकार को होती है । चह पात्रों के 


` ब्यापार और कथोपकथन को अंकित करने के साथ 


उनके स्वगत भावों को भी: व्यक्त: कर सकता है और 


'यथास्थान अपनी ओर से टीका-टिप्पणी करके उसे 
* और अधिक स्पष्ट कर सकता है । अबन्धकाब्य में पात्रो 
“के भावों की व्यंजना अधिकतर कर्म या व्यापारो से. हो 
होती है। यद्यपि कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत कथोपकथन 
!भी दिया जा सकता है, पर उसमें न तो “स्वगत” भावों 
“( जिन्हें पात्र गुप्त रखना चाहता है ) को स्थान दिया 
“जा सकता है और .न उपन्यासकार की भाँति मनोवैज्ञा- 
' निक विश्लेषण दिया जा सकता है । महाकाव्यकार 
“पात्र के च्यापारों का वर्णन और उसके कथोपकथन 
विना किसी टीका-टिप्पणो के श्रोता या पाठक के 
सम्मुख रख देता हे, और उन्हें स्वयं ही पात्र के विषय 
में अपनी सम्मति निश्चित करनी होती हे ।. 
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सहाकाव्यकार एक ओर तो घटनाओं और व्यापारो 
का वर्णन करके पात्र के जीवन को नाना प्रकार की 
परिस्थितियों के वीच दिखाता हुआ उसके स्वभाव की 
कसौटी उपस्थित करता है, और दूसरी ओर उन भाषे 
को अंकित करता है, जिन्हें उक्क नाना परिस्थितियों मे 
पड़कर .पात्र शब्दों द्वारा व्यक्त करता है । ऐसा करते 
समय कवि विभिन्न भावों और गूढ़ मानसिक विचारों 
को व्यक्क करने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान 
रखता है कि किस भाव को कितने उत्कर्ष तक पहुँचाना 
चाहिए। विभिन्न भावों और गूढ़ मानसिक विचारों. 
को दिखलाने के लिए यह आवश्यक है कि कचि को 
अत्यन्त सूचम अन्त ष्टि हो और वह विभिन्न परिस्थि- 
तियों के बीच उत्पन्न होनेवाली मानसिक अवस्थाश्रों | 
का विश्लेपण कर सके। भावो का उत्कर्ष दिखाने के ' 
लिए ज़वरदस्ती विभाव - अनुभाव आदि को दसक 
रस की पूरी कवायद दिखलाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । प्रबन्ध में रसोद्दीपन बहुत कुछ प्रसंग पर 
निर्भर होता है और साधारण संकेतों से भावों का 
उत्कर्ष दिखलाया जा सकता है। प्रवन्धकार की भावुः | 
कता को देखने के लिए सबसे अच्छा अवसर आख्यात 
के अन्तर्गत नेवाले मर्मस्पर्शी स्थलों को पहिचानने 


सें है । भावुक कवि को इष्टि उसी “व्यापार पर जाता , 


है; जो अन्य बहुत-से व्यापारो में सबसे अधिक प्राकृ 
तिक होता है, और इसी लिए हृदय को सबसे अधिक | 
स्पशं करता है। इस मर्मस्पशो स्थल पर यदि कवि | 
उचित खूप से भावों का उस्कप दिखा. सका तो सारे 


'इतिबृत्त में रसात्मकता आ जाती हे । 


महाकाव्य में कथोपकथन . 


पात्र जिन शब्दों कें द्वारा अपने भावों को ब्यक | 
करते हैं, उन्हें 'कथोपकथन” .के अन्तर्गत गिना जाता 


. है । कथोपथन का उचित प्रयोग काव्य को बहुत आकः : 


पंक बना देता है । इसके द्वारा पात्रों के आन्तरिक 
भावों का पता तो चलता ही है, साथ ही इसके द्वारा | 
श्रव्यकाच्य - में भी दृश्यकाव्य की रोचकता, सजीवता 
और बास्तविकता आ जाती है ।- कुछ काल तक वणं 
करने के उपरान्त जब पात्र स्वयं रंगमंच पर आकर 


| 
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वार्तालाप करने लगते हैं तो कवि और श्रोता या पाठक 
को एक प्रकार का विश्राम प्राप्त होता है । इस कार्य 
में सबसे निपुण यूनानी महाकवि होमर हैं। उनका 
काव्य इतना सुन्दर बना है कि उसमें दृश्य और श्रव्य 
दोनों काव्यो का आनन्द आने लगता है । 
कथोपकथनों के विषय में इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि उनका प्रयोग केवल उसी समय होता है, 
जब पात्र के भावों को उसी के शब्दों द्वारा व्यक्त करने 
की आवश्यकता पडती है । कभी-कभी अपनी विद्वत्ता 
या जानकारी दिखलाने के लिए कवि लोग ऐसे लग्बे- 
चौड़े दास्तान छेड बैठते हैं: जो पात्र के प्रस्तुत भावों से 
सव॑दा असम्बद्ध हुआ करते हैं । यद्यपि ये दास्तान 
किसी न किसी पात्र के मुँह से कहलाये जाते हैं तो भी 
इन्हें कथोपकथन नहीं कहा जा सकता। विवाह के 
समय बाजा न बजने पर जायसी ने जो लम्बा-चौड़ा 
वार्तालाप दिया है, उसे चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
कथोपकथन नहीं कह. सकते । इसी. प्रकार जायसी ने 
यात्रा - विचार के सम्बन्ध में जो ज्योतिष के सिद्धान्त 
दिये हें और तुलसीदासंजी ने स्थान-स्थान पर जिन 
लम्वे-चौड़े दार्शनिक म्रसंगों को छेड़ा है, वे भी महाकाव्य 
सें स्थान नहीं पा सकते । 
जब दार्शनिक, धार्मिक या नैतिक विचारों को 
चरिन्र-चित्रण की इष्टि से पात्रों द्वारा कहलाया जाता है 
तो उनका स्वरूप सिद्धान्तो का-सा नहीं रहता। वे पात्र 
के अन्तःकरण की कु. जी के रूप में होते हैं और उसके 
चरित्र का वास्तविक स्वरूप दिखलाते हैं । # ऐसी 
उक्तियों को अवश्य कथोपकथन के अन्तग त गिना 
जायगा । बालि के प्रश्न पर रास का यह उत्तर 
“अनुज-वधू, भगिनी, सुत-नारी ; 
सुनु शठ,. ये कन्या-सम चारी । 
हा बिलोकै जोई 
` ताहि बघे कछु पाप न होई ।” 
कथोपकथन के अन्तगंत आवेगा ; क्योंकि अपने 


इसी दृढ़ नैतिक या धार्मिक विशवास पर राम ने बालि 


का- वधः किया -है- ।-- किन्तु जब. ऐसी उक्कियों का 


+ Benedetto Croce—Aesthetici-. -.-.-- 


माधुरी 


[ अप्रैज्ञ. १६३६ 


लचय किसी सिद्धान्त .कः प्रचार करना होता है तो 


उन्हें कथोपकथन के अन्तनेत नहीं गिना जा सकता । _ 

कथोपकथन मात्रा का परिस्थिति पर निर्भर होनी 
चाहिए । बुद्ध भगवान्‌ पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण थे । एक 
बार एक भूखी बाधिन को मरणासन्न देखकर उन्हें बड़ी 
दया आई आर उसको अपनी देह समर्पित करने के 
लिए वे उसके निकट आ गये । 


“उतरि करारे सों ब्राधिन ढिग पहुँचे जाई। 


- बोले--ले यह मातु! माँस तेरे हित आयो 1? 


भूखी बाधिन झपटि तिन्ह तह तुरत गिरायो ।” 


यदि यहाँ “ले यह मातु ! मांस तेरे हित आयो ।' 
से अधिक कथोपकथन दिया जाता तो परिस्थिति के 
अनुकूल न होता । भूख बाधिन अपने सम्मुख अचय 
को देखकर भी लम्वे-चौड़े कथन को न सुनती रहती । 


` महाकाव्य में चरित्र-चित्रण 


सम्पादित व्यापारों के. वणंन और कथोपकथन के 
द्वारा जो चरित्र-चित्रण किया जाता है, उसे हम तीन रूपों 
में पाते हैं“-पहला वह, जिसमें आदर्श की प्रतिष्ठा के 
लिए पात्र के चरित्र की गौरव-रक्षा का ध्यान रखते 
हुए कुछ अतिरंजन लाया जाता है। आदश रूप के 
अन्तगंत अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की सनोबृत्तियों 
का उस्कषं आ सकता है । पर दोनों अवस्थाओं में 
उस्कर्ष चरम सीमा तक दिखलाया जाता है । राम और 
रावण दोनों आदश - चरित्र हैं; एक सात्त्विक बृत्ति 
अर दूसरा तामसी वृत्ति का । दूसरे प्रकार का चरित्र- 
चित्रण बह है, जिसमें हमें पात्र के जातिगत स्वभाव से 
परिचित होते हैं । ब्राह्मणों का त्याग, अहिंसा या 
परोपकार की भावना ; क्षत्रिय का क्रोध या प्रतिकार- 
वासना आदि जातिगत स्वभाव है । इसी के अन्तर्गत 
खरी का सपत्नी के प्रति इष्या-भाव भी आ सकता हे । 
आचार्यो ने महाकाव्य के नृप, सहामात्य, पुरोहित 
आदि के जो गुण गिनाये हैं, वे जातिगत स्वभाव के 
अन्दर आवेगे । # 


६४ देखिए द्पण (नि ० 
हेड कनक 


१. मह, - ५ बजे 


नु 
: ९५1 


हो 
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चैत्र,२१५ ]  . ! 


“त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही ! 
क्षो$नुरक्तलोकस्तेजोबे <गध्यशीलवाज्ञता ॥” 
सा० द्‌० परि० ३, ३० 


होना नायक का जातिगत स्वभाव है। इसी प्रकार महा- 
काव्य के नायक का--जिसका धीरोदात्त होना आवश्यक 
साना गया है †--जातिगत स्वभाव इस प्रकार होगा-- 


“अविकत्थनः क्षमावानतिगस्भीरो. महासत्वः 
स्थेयाज्ञिगूढमानो धीरोदात्तोहढत्रतः कथितः ॥” 
सा० द्‌० परि० ३, ३२ 


चरित्र का विधान .करने का तीसरा प्रकार व्यक्तिगत 
स्वभाव का चित्रण करना है । इसके अन्तगत उन 
बातों का धणंन आता है, जो पात्र को अपनी मुख्य 
विशेषताएँ होतो हैं । यह व्यक्तिगत स्वभाव प्रत्येक 
व्यक्ति का भिन्न-भिन्न होता है.। धनुषयज्ञ के पूव राम 
आर लकमण की वीरता, घैयं आदि को जातिगत 
स्वभाव के रूप में दिखलाया गया है, जिसमें दोनों 
समान ही दिखाई देते हैं। पर जनक के परिताप पर 
जो उग्रता और परशुराम को बातों के उत्तर में जो 
चपलता लच्मण में दिखाई देती हे, वह उनका व्यक्ति- 
. यत -स्वभाव है। इसी प्रकार राम की धीरता और 
राममीरता का; जो कि उनका व्यक्तिगत स्वभाव है, 
षता उस ससय लगता है, जब हम राम को परशुराम 
कीं क्रोधपणं उक्गियों का बड़ी: धीरता - झर. गम्भीरता 
से उत्तर दे पाते हैं। व्यक्तिगत स्वभाव के विषय में 
यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे केवंल एक ही 
अवसर पर नहीं पाते । जीवन के अनेक अवसरों पर 
उसका परिचय मिलता रहता है । किसी परिस्थिति- 
विशेष में पडकर पात्र अपने स्वभाव से भिन्न जो कायं कर 
बैठता है। उसे व्यक्तिगत स्वभाव के अन्तगंत नहीं गिना 
ज्ञां सकता । जब हम किसी व्यक्ति के विषय में उसके 
स्वभांच से भिन्न किसी -काम के करने की बात सुनते हैं 
तो हमें विश्‍वास. नहीं होता । हम कहते हैं--उसने 
ऐसा कभी नहीं किया होगा, उसकी ऐसी प्रकृति नहीं 


1. तत्रेको - -नायकः 
साहित्यद्पंण, परि० ६, शलोक ३१५-१६ 


२८५ 


माधुरी 


धीरोदात्तगुणान्वितः- ` 


+++ 


है । इस अविश्वास का कारण उसका व्यक्तिगत स्वभा३ 
है, जिससे हम पूर्ण रूप से परिचित हैं । 

इसी व्यक्तिगत स्वभाव की विशेषता दिखल्ञाना 
पाश्चात्य आलोचकों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, और 
इसी दृष्टि से उन्होंने नाटक को सबसे उच्च 
बतलाया है {। पर ये व्यक्तिगत विशेषताएँ विचित्रता 
नहीं होतीं । उन सबके अन्तग त वही सूच्म सूत्र होत 
है, जिसे हम सामान्य मनुष्यता के रूप में पाते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि लचमण का मूर्च्छा पर राम ३ 
विलाप और रावण की रूत्यु पर विभीषण के विलाप गे 

हुत अन्तर है, तो झी यह कौन कह सकता है हि 
दोनों में से किसी ने भी ऐसा कार्य किया है, जिते 
उन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य नहीं किया करता है। 
व्यक्तिगत स्वभाव की विशेषताओं के अन्तग त गुप्त र 
से पहुँचे हुए इसी मानवता के सूचम सूत्र के द्वार 
साधारणीकरण होता है । 
महाकाव्य में देशकाल 

जिस स्थान और जिस समय पात्र अपनो जीवनः 
लीला करते रहते हैं, उसका वर्णन देशकाल के अन्तग 
किया जाता है । पौराणिक या ऐतिहासिक आधार 
पर काव्य-रचना करने के कारण देशकाल की दृष्टि पे 
महाकाव्यकार का कार्य बहुत कठिन हो जाता है! 
यदि कोई कवि ऐतिहासिक काल के किसी महापुरुष 
जैसे स्कन्दगुप्त के चरित्र को लेकर महाकाव्य की . रचता 
करना चाहता है तो उसे उस काल को सामाजिक 
राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी स्थितियों को पूर 
तरह जानना चाहिए । उस काल के राजा-रानी, कुमार 
कुमारी कैसा जीवन व्यतीत करते थे, राजपुरुषो १ 
अधिकार कैसे थे, साधारण प्रजा के दिन कैसे बीत 
थे, सेनाओं का संचालन कैसे होता था, शासन के ४ 
केसे थे, रांजा-प्रजा का सम्बन्ध कैसा था, मध्यम शरेण | 
के लोग दिन किस प्रकांर मिताते थे, समाज में बया 
व्यवस्था थी, जनता के विचार और विश्‍वास: केसे ब 
विना. यह सब जाने उस काल पर लेखनी 


यः “Highest Drama which is Nature itself 
Encyclopedia. B--2०९()-शी्षक लेख. ; 
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'माधुरी 


[ अप्रैल, १३३६ 


दुस्साहस है, “अपनी मूखंता प्रकंट करते हुए ऐसा चित्र 
उपस्थित करना है, जो वास्तविकता से कोसों दूर होगा 
आर जिसके कारण मिथ्या ज्ञान का अचार होगा । 
जिस कवि को देशकाल का: ध्यान होगा वह न तो राम 
को जनकपुरी जाते समय “ताल, तमाल, हिताल 
मनोहर, लवंग? दिखलायगा और न उद्धव को ब्रज 
जाते समय करील की भाडिर्यो के स्थान में “निम्ब, 
दाड़िम, कदम्ब, आदि के वारा में घुमावेगा। इसी 
बात का ध्यान रखकर आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि 
कवि कभी देशकांल के विरुद्धं लिखने की भीषण 
शलती न कर वैठे 1 । 

सहाकाव्यों के नायक को केवल घर की चहारदीवारी 
के अन्दर नहीं रहना चाहिए। उसे बाहर निकलकर 
प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरण करना चाहिए। वन- 
पवत, सुनि-आश्रम, सागर-सरिता आदि ईश्वर की 
दिव्य विभतिर्यो का दशन करना चाहिए । इसी ओर 
संकेत करके महाकाव्य में वन-पवंतादि और सन्ध्या, 
ग्रातःसूय, चन्द्र आदि का वणंन आवश्यक ठहराया 
गया है | । खेद है कि कई कवियों को महाकंचि बनने 
का शौक़ तो हुआ, पर प्रकृति के प्रति प्रेम न होने के 
कारण उन्होंने इन संकेतों का निर्वाह लीक पीटकर ही 


किया । वाल्मीकि और कालिदास के पीछे कवियों ने ' 


प्रकृति का विम्ब अहण कराना छोडकर आलंकारिक 
कौशल दिखाने के लिए प्रकृति का गला घोटना आरंभ 
कर दिया । इस बुरी प्रथा का प्रभाव प्राकृतो तक ही 
सीमित न रहकर हिन्दी में भी चला आया । 
महाकाव्य की शेली 
किसी काव्यविशेष . की शैली के. विषय में कहते 
हुए शैली के उन सामान्य तत्त्वों पर कुछ नहीं कहा जा 


सकता, जो प्रायः सभी प्रकार के काव्यों में किसी न 
: किसी रूप में पाये जाते हें । उस समय तो केवल उन्हीं 


,- # बाबू श्यामसुन्द्रदास--साहित्यालोचन । 

† “देशकाल ( कला लोकन्यायागसविरोधि च ) । 
इति दोषा ( दृश , वैते वर्ज्यांकाव्टघु सूरिभिः ।'” 
दण्डिन्‌ । 

: ` ° “ “सन्ष्यासूर्येन्दुरजचीप्रदोषध्वान्तवासरा 


२८९१ 
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बातों को बतलाया जा सकता है जो उस काव्य-विशेष 
की शैली की विशेषताएँ होती हैं 1 महाकाव्य को शैली , 
के विषय में भी केवल विशेषताएं ही बतलाई जायंगो.! 
महाकाव्य को एक जातीय या राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाने 
के कारण उसे आरम्भ करने की कुछ पद्धतियाँ निर्घा- 
रित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक माना 
गया है । महाकाव्य का आरम्भ करते समय देववंदंना 
या मंगलाचरण किया जाता है । इस बात को पाश्चात्य 
सहाकाच्यों में भी देखा जाता है । ल्यूट, हापं या वीणा 
को सम्वोधन करना भी देवस्तुति का ही दूसरा रूप 
है । आरम्भ करने का दूसरा प्रकार किसी को आशीर्वाद 
देना है । चस्तुनिर्देश करके अथवा सजनो की प्रशंसा 
और दुर्जना को निन्दा से भी महाकाव्य प्रारम्भ किये 
जाते हैं । ४ तुलसीदासजी ने आशीर्वाद को छोड़कर 
अन्य तीनों प्रथाओं को अपनाया है। जिस महान्‌ 
भूमिका से रामचरितमानस आरम्भ होता है, वह इस 
महाकाव्य की महत्ता के बिल्कुल अनुकूल है । आज- 
कल के कवि इसे अन्धपरम्परा का निर्वाहमात्र मानते 
हॅ । किन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं, महाकाव्य 
वर्तमान की वस्तु नहीं, भूत का अनुकरण है ।” उसमें 
सभी नियमों का पालन आवश्यक है। ¦ `” 
महाकाच्य की कथावस्तु अनुपात के अनुसार कई 
सगौ में विभाजित होनी चाहिए । ये सगे ८ से अधिक 
हो सकते हें । इन्हें उचित आकार को होना चाहिए 
और इनमें से प्रत्येक सें नया-नया वृत्तान्त होना चाहिए। 


~ व्यर्थः का पिष्टपेषण महाकाव्य सें स्थान नहीं पा 


सकता † । प्रत्येक सरां में एक छुन्द का अयोग होना 
चाहिए । प्रबन्धकाव्य में क्षण-क्षण सें छुन्द बदलते 
रहने से कहानी के प्रवाह सं कितनी बाधा उत्पन्न होती; 
है, यह रामचन्द्रिका के सभी पाठक अच्छी तरह जानते 
हें॥ सग के अन्त में छुन्द बदल देना चाहिए। यह 


्ातर्मध्याहृस्र्‍गयारौलतेबनसारराः। साहित्यदर्पण 
* “आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एवं वा। क्कचिः 
न्ञिन्दा खलादीनां सतां च गुणकीतेनम्‌ 1” सा० द० 
1 “सगबन्धो महाकाव्य... नातिस्वल्पा नात्ति 
दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इद्‌” 'सा० दू०। - : 


चैत्र, २९५ ] | 


नियम उस काल की ओर संकेत करता है, जब श्रव्य 
काव्य “श्रव्य' मात्र थे ; क्योंकि इस प्रकार श्रोताओं 
को सर्ग के अन्त का पता तो लगता हो है, साथ ही 
चक्का और श्रोता दोनों को एक प्रकार का विश्राम-सा 
मिलता है # । लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी से किसी 
एक सगं में अनेक वृत्तो का प्रयोग करने में अपना 
कौशल दिखाने की परिपाटी चल पड़ी || सग के अन्त 
में भावी सग की घटनाओं की ओर संकेत करने का 
सी निदेश है {। संस्कृत-काच्यों में सग के अन्त में 
उसका और कवि का नाम देने की प्रथा संस्कृत से 
हिन्दी आदि. वतमान भाषाओं में भी आई हे । 
इसका आरम्भ उस युग में हुआ था, जब श्रव्यकाव्य 
'श्रच्य/ मात्र थे और कवि के नाम को स्मरण रखने 


# “एकवृत्तमयैः पद्ये रवसानेऽन्यवृत्तकेः ।? सा” द्‌० 


शेक्सपियर दृश्य का अन्त दिखाने के लिए तुकान्त 
.छुन्द रखते थे । : 


†. नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन इश्यते” -____________-______. 
# “अुंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते |. 


-सा० द्‌० | 
‡ सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ।” 
सा० द्‌० || 


माधुरी 


[ अग्रेल, १६३, 
को एक यही युक्ति थी । अब इसका प्रचार पर 
रहा है। 

आचायों' ने महाकाव्य में. कुछ विषयों का वरात 
करने का निषेध किया है । दण्डी ने लिखा है 
काव्य सें कभी -प्रचलित शास्त्रीय सिद्धान्तो के वि 
कोई बात नहीं आनी चाहिए । इसके अतिरिक्क नार 
में जो बातें वर्जित हैं, उन्हें महाकाव्य में भी स्थान 
नहीं देना चाहिए । भारतीय आचार्यों ने काव्यो क्ष 
दुःखान्त बनाने का निषेध किया है । महाकाव्य अन 
सब रसों के होते हुए भी उसका प्रधानरस शगार: 
वीर या शान्त ही होना चाहिए ।. # 

अन्त में इतना कह देना आवश्यक है कि चाहे ग्रा 
साधारण तुकड होने पर भी अपनी खरी के सामो 
अपने को .सहाकवियों में गिनकर अले ही एंठ लें, फ़ 


.जब कोई काव्य मुद्रण-यंत्र से चाहर निकल पडता है 


तब आपको कोई अधिकार नहीं कि उसे यों ही “महा 
काव्य' कह बैठ । 


अंगानि सर्वे$पि रसाः |” साहित्यदर्पण, परि० ६; 
२१ घु० ह 


नोट---इस लेख को लिखने में मैंने सबसे अधिक सहायता साहित्यदर्पण और आचार्य पं० रामच 


शुक्ल की "जायसी अन्थावली की भूमिका” और “गोस्वामी तुलसीदास” से ली है। इसके लिए मैं गुरुवर शुक्ल 


का. चिरऋणी रहुँगा । 


. ~ = 


BHAA 5 5% 


पहले आराम, पीछे दाम... ¦} 


| 


Er कोढ़ ( फुलबहटी ) का शर्तिया इलाज करते हैं । टिकट -) का भेजकर पत्र व्यवहार करें । 


| मैनेजरं--ब्रक्ष औषधालय, बावरा बाजार, रोहतक । | 
kkk 4६८५९ ३९५९५९५६५९५८५६१६%६५६५८५८५६५८५८१६७ 
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हिँद आन्त के प्रमुख नगरों में इस वाहन से लोग 
भली प्रकार परिचित हैं | जन-साधारण की 
सनुहार रखने के लिए ऐश्वयंशाली वर्ग ने जिस निकम्मी 


'वस्तु को विश्‍वास के साथ त्यागा है, वह समानान्तर - 


-युरंस चक्रवालो यही अश्ववाहिनी सवारी है। दो हाथ 
लम्बे व्यासवांली काऽ-परिधि अपने केंद्र की छोटी लौह- 
परिधि से काष्ठ - शलाकाओं द्वारा आवद्ध रहती है । 
ये ही चक्र कहलाते हें । चक्र-हय - का आवतन एक 
'सशक्क लौह-दंड पर समानान्तर. स्थिति से हुआ करता 
है । लोग कहते हैं कि इक्का चलता है ।- इसी लौहदंड 
-पर ' घनुषाकार दो -शल्राकाएँ  उध्वंसुख्री आबद्ध रहती 
हैं। . इनमें भार सम्हालने के लिए लोच रहता है। 
समूचा मंच इन्हीं पर रखा रहता है। मंच का भार, 
यात्रियों का भार तथा छत्र का भार यही लौह-घनुष 
-सहन करता है। मंच पर लगे हुए: चारों किनारों पर 
के चार लकड़ी के खंभो पर ही छत्र आश्रित रहता हे । 
-छुन्न पर मढे हुए वख की यदि सोवन उधेडकर उसे 
'पृथक्‌ कर दिया जाय तो लोहे के पतले पत्रों के ताने- 
बाने का बना हुआ छुत्र-कंकाल दिखाई देने लगेगा । 
'मंच तो विना पैर की काठ की चौकी है, जिस पर 
मोटी गद्दी. चढ़ी रहती है.। बैठा हुआ बटोही प्रसन्न 


दूगुरुशरण अवस्थी एमू० ए० | | 


होता है । जल से, आतप से, प्रकृति के दूसरे उत्पातो 
से तो छुन्न बचाने का प्रयत्न करता है और ककश स्पशं 
तथा मार्ग के हृदके से गद्दी और धनुष सम्हालते हैं । : 
इक्के को एक एकाकी घोड़ा चलाता है। कदाचित्‌ 
इसी लिए इस वाहन को इका कहते हैं । जिस ढांचे 
का ब्रणंन ऊपर किया गया. है, उसका सम्बन्ध घोड़े के 
साथ दो सशक्त काष्ठ-दंड करते हैं । ये लगभग पाँच हाथ 
लंबे होते हैं । इनका: चिकना स्पशं ` घोड़े को प्रतिकूल 
नहीं मालूम होता । ये इक्के के ढांचे से समार्नातर रूप 
में आवळ होकर अपने-बीच में घोड़े को बंदी.रखते हैं-। 
घोड़ा चमं-रजुओं में बँंधा रहता है । उसके -ए्-भागा. पर 


- मोटी चमंपीठ पड़ी रहती है | सुख में पड़ी हुई मोटी 


लोहे की एक कीली दोनों ओर चमड़े की -अथवा सूत 
की लंबी रज़ुओं से बंधी होती है। रज्जु के दूसरे छोर 
इक्कावान के हाथ में रहते हैं । संचालन, विराम, अवः 
रोध, मार्गातर, गतिशैथिल्य तथा गतिवेग सबका संकेत 
शव इन्हीं से अहण करता है। सूत्रधार के धीमे से 
धोमे कटके को पशु पहचानता है और उसकी महीन 
से महीन ध्वनि पर घह काम करता है। | 
आज के इक्के अपने पूजो का गव नहीं कर सकते । 


वे अधिक असभ्य, ककेश और एऐंदू होते. थे । उनके 


२८३ 
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दोनों चक्र लौह-परिधि से जड़े होते थे । पुरानी ऊबइ- 
खाबड़ सड़क पर संघषं लेते हुए जब वे इक्के घड्घडाहट 
के साथ भागते थे, तब वाहक और घाहन से बंधी हुई 
छुद्रघंटिकाऐं अपनी टनटनाहट से बड़ी दूर तक के वायु- 
संडल को हिला देती थीं। 'हटो, बचो' कहने की 
आवश्यकता ही न रह जाती थी । परन्तु नाल जड़े हुए 
चरमराते चमरौदे जूते की भाँति आजकल इन इक्कों 
की संख्या बहुत कम हो गई है । बड़े नगरों से तो प्रायः 
लुप्त ही हो गये हैं, छोटे नगरों और गाँवों में भी इनकी 


संख्या विरल हो गई है । घंटियाँ बाँधने की परिपाटी 


पुरानी समझी जाती है; लौह-परिधि का. स्थान. अधिक 
कोमल सुखकर, अमुखर, रबर-परिधि नें ले लिया हे । 
इक्के के विकास का इतिहास क्या है, इसका ठीक-ठीक 
पता लगाना कठिन हे । अनुमान किया जा सकता है 
कि रथ के बाद अथवा उसके साथ का सबसे पुराना 
भारतीय वाहन बैलगाड़ी हे । भारवाही पशुश्रों की पीठ 
_ “से उत्तरकरें मनुष्य ने जब अपने लिए अधिक सुविधा- 
_ जनक वाहन “आविष्कार किया होगा तो रथ और बैल- 
गाझे की संष्टि हुई.होगी.। खरारोहन मानवता की वेगवती 
“गति के साथ-साथिःन चल सका । खचर भी थोड़े काल 
के्पश्चांत्‌ 'धीमे ज्ञात होने लगे पीठ' पर लदे रहने के 
व्यापार को भो हरेघड़ी कष्ट से रिक्त संमझना रूठिन 
“थां । अतएव स्वार्थी चेतना के कारण अश्वों को मुँह 
हें कोले लेनी पडी “और बलीवदों के नथने छेदे गये । 
“उन्हें पौरुषहीन बनाकर बस में किया गया.। बैलगाड़ी 
के इतिहासं में बैल का इंका कोई पुराना वाहन नहीं है। 
उसको स्वरूप-निर्धारण “दो बैल की गाड़ी. के बाद -में 
'हो हुआ है। करुपना यह. कहने को :उकसांती है कि 
“ह्वैतकादी गचितना के स्थान पर जब- अद्वेतवादी भावना 
“की प्रतिष्ठा हुई, तभी से इस भारतवर्ष के धीमे छुकडे-- 
“बैज्ञंगाडी---का संचालन करनेवाला पश्य भी अहत 
"कर? दिया गया" :वेसे' दो बैल को बैलगाड़ी . बहुंत 
म्पराचीन है” और उसका आदर्श योद्धाओं का परम प्रिय 
“वाहन रथ ही रहा होगा । घोडे के इक्के का ऊपरी भाग 
भी हलके दी-चक्रोचाले रथ के ऊपरी भाग कां ही 
- 'पारिक्तन रूप है । पर रथ-अश्व अकेला कभी नहीं 


न क क 


८बहता । यही. एक .विशेष परिवर्तन हे. । : ` 


माधुरी 
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—SAN 


हिंद-प्रांत में ही इके का चलन है । वह भो सर्वत्र | 
नहीं । म्रस्येक बड़े नगर के इक्के अपनी विशेषताएँ ' 


रखते हें । काशी में छुत्रहीन इक्के अधिक संख्या में मिलते 


हैं । स्थानिक अभिधान (कोष ) में इन्हें टू ठिया इका | 


कहते हें । इक्के में परिश्रमण करनेवाले उत्सवप्रिय 
सद्ग व्यक्तियों का युग अभी काशी में व्यतीत नहाँ 
हुआ । ऊँचा अश्व, आरक्क सूत्रद्वयश रूनकनाती हुई 
छुब्रघंटिकाएँ मोटे चक्रवालवाला टूँठिया इका किसी 
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भी चौड़े मांगे पर सरपट दौइता हुआ मिल जायगा। | 
संचालक के अतिरिक्त इस पर केवल एक ही व्यक्रि ” 
आर बैठता है, जो संचालक का भी संचालन करता है। | 
संख्या-वृद्धि के लिए इसमें स्थान ही नहीं होता । रास | 
को बल्लपूर्वक भरपूर हथेलियों से पकड़े रहने के कारण | 
चे भी लाल हो जाती हैं । जितना ही सशक्क पशु होता | 
है, उतना ही अभिक फेना उसके मुँह से निकलता है | 
और उतना ही अधिक स्वामी का अनुराग सूत्रधारः ` 
संचालक की. हथेलियों से फूट निकलता हे । वह बेचारा | 
कसे हुए लँगोट के उपर एक लाल अंगौछा बांधे हुए | 
घोड़े की पूंछ के पास जमा हुआ बैठा रहता है। ऊपरी | 
“भाग को. अर््धनग्न अवस्था से कुछु बचातां. हुआ एक | 
-रेशमी दुपट्टे से. आघ्रृत कर . लेता है। ललाट: पर : तेल | 


कुल पथक कर देते हैं । इस दू ठिये- इक्के की सवारी 


बहुधा बार्निश-पंप का काला जूता और बहुमूल्यशमहीन 
'घोती के ऊपर मिलमिल: बनियाइन को आधा प्रकट 
' करतां हुआ और आधा छिपता तनज्ञेब का:कुरता पहने 


"चृते' हुए काले धुँधराले बाल लटकते रहते हें । विधना ' 
“के पारव पर एक लाल त्रिदु और पैर पर बनारसो जूते 
उसकी, वेश-भूपा को अन्य नगरों कें इकेवालों से बिल- 


रहती है । रोली का गोल टीका, “बनारसी कढी. हुई । 


टोपी और बनारसी दुपट्टा भी अवश्य होता है। कभी | 
- दशाश्वमेघ-घाट पर गंगा -मैया के दर्शन; कभी विश्वः | 


नाथ बाबा के द्रबार की उपस्थिति, कभी अनमने मन 
को बहंलाने का प्रयोजन, कभौ इक्कों की दौड़ का. निरी- 


क्षण और कभी केवल सैरसपारा और हवाख्नोरी, ये ही | 
कारेण कभी एक, कभी कई औरं कभी सब मिल जाते | 
हैं और द ठिये इको की चाल की :परीक्ता होती है। | 


“हर जाओ, दबः जाओ” नागरिक इक्केवालो की. साधारणं 


२८४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पे 


चैत्र, ३१४ ].. ` 


ऊक्गियाँ हैं । वैसे तो ऐसे - वैसे व्यक्ति को देखकर यह 
भी कहते सुने गये हैं--“मरवां का १ “जान देवो का ? 
“सरवा सुनत नाहीं । दू ठिया इक्कों के अतिरिक्त काशी 
में छुतरीदार इक्के भी हैं, जो यात्रियों को उके - टके में 
इधर-उधर पहुँचाया करते हैं । मरियल घोड़ा और 
अडियल स्वभाव, सडियल गद्दी, दुगंधपूण ,इक्कावान, 
टूटा साज, बुरू-बुझ जानेवाले लॅप, हिलता हुआ ढाँचा 
और हदके से चरमरा जानेवाले पहिये, ऐसे इके किस 
नगर की विभति नहीं हैं £ वर्ष भर में दो-तीन बार 
इनका निरोक्षण होता है। वार्षिक कर के बराबर ही 
निरीक्षको के घर यदि पहुँच जाय तो फिर कौन पूछने- 
घाला है । म्युनिसिपेंल्टी के इस विभाग के. कमचारियों 
से किराया साँगना भी प्रत्येक इक्केवान के लिए सरल 
नहीं । उत्कोच की छाया में चलनेवाले इक्क जनसाधारण 
के ही काम अधिक आते हैं । कम पैसे में पट-जाते हैं। 
- मिर्ज़ापुर की बात यदि छोड़ दी जाय तो इकों का. 
दूसरा केन्द्र प्रयागराज है । यहाँ भी इक्कों का प्रेम हे । 
पर केवल पंडों में। उनके पास 'जानदार' घोडे हैं । 
कुछ दूं ठिये भी हैं । धनी होने पर भी ये इकों ही का 
अयोग करते हैं । भाँग-बूटी छानकर और कभी ठंढाई 
का सामान साथ लेकर अपने-अपने इक्कों पर ही ये 
लोग निकलते हैं। झूसी आर नैनी तो इनके पाँव तले 
रहते हैं । इसी लंबे मागं में दौड भी होती है। दौड़ 
में दूं ठिया की उपयोगिता सबसे अधिक रहती हे । 
बृह उलटता नहीं । 
प्रयाग के साधारण इक्के काशी के साधारण इकों से कुछ. 
अच्छे होते हैं । अंगरेज्ञी शिक्तितों की अधिकता के कारण 
इक्का पूरो तरह -से केवल जनसाधारण के उपयोग में 
आता- है । त्रिवेणी-स्थान का ऐसा प्रबल-आकषण है कि 
सभी इक्के अपनी आजीविका उपलब्ध कर. लेते हैं। प्रयाग, 
का इक्का सुन्दर नहीं कहा जा सकता । इकावान भी अधि- 


कतर दरिद्र ही दिखाई देता है । वह परस्पर चढ़ा-उपरीः 


करता है, पर गंडा नहीं होता । -पदातियों से उसका 
व्यवहार भी अशिष्ट नहीँ होता । सावधानतासूचकः 
सम्बोधन भी लगनेवाले नहीं होते । उपहास, व्यंग, 
डपालंभ आरः तिरस्कार" की कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति 
उनमें नह मिळती?! -इलाहाबादी. इक्कावान. गाते.- हुए 
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इक्का नहीं चलाता । वह अपने. कनपुरिये भाई-बंदों को. 
भाँति सिगरेट, बीड़ी, कोकीन. और ताडी का. आदी 
नहीं होता । वह टाकीज़ के व्यसनी, रेल के यात्री, भर- 
द्वाज आश्रम के दर्शक, अक्षयवट के पुजारी, हाईकोट 
के रोगी, त्रिवेणी के भक्त, विश्वविद्यालय के निधन 
विद्यार्थी तथा स्वराज्य भवन के अतिथि---इन सबको 
भली प्रकार पहचानता है । 

रेल से उतरनेवाले यात्रियों को प्रयाग में कई स्वा- 

गतों को फेलना पड़ता है । उतरते ही कृष्णवस्राभूषित 
भारवाहकगण ललकते हुए नेत्रों से सामान: ढू ढने लगते 
हैं । कभी-कभी एक गठरी के लिए बोर से भुके हुए. 
होने पर भी धक्का-मुक्की करते हैं । यात्री को कुछ भला- 
मानुस - देखकर. होटलवाला धीरे से अपने यहाँ दहरने, 
के लिए कान में प्राथना करता है।. उसे निराश करके 
टिकट बाबू को अपनी अस्तेय साधना का परिचय देता 
हुआ यात्री ज्यों ही स्टेशन के बाहर आता है, इकेवान 
उसे घेर लेते हैं । यदि यात्री. को वेश-भूषा साधारण 

हुई तो. ताँगेवाळे दूर खड़े रहते हें, अन्यथा इक्कवार्नो: 
के टर्को पर उनकी भी टकटकी लगी रहती है । संघष 
अधिकतर इक्को में ही होता है। यात्री बैठा नहीं कि-'टिक- | 
टिक' का शब्द सुनाई दिय! और. घोडे ने रंगना आरम्म 
कर दिया । प्रयाग नगर के व्यस्त साग. लखनऊ- अथवा 
कानपुर के मार्गी की भाँति अच्छे नहीं हैं "फिर भी. 
काशी के मार्गों से. अच्छे ही हैं । इसी कारण रातिः 
वैषम्य भी दिखाई देता है ।. . 

: फ़तेहपुर आम का उल्लेख कोई विशेष महत्त्व - नहीं, 
रखता । वहाँ के-इकों में प्राचीनता अभो तक विद्यमान्‌ है 
खड्खडाहट उनका साथ अभी तक नही छोडे हे । फ़तेहपुर 
नगर में उनका उतना उपयोग नहीं होता, जितना आस- 
पास के उपनगरों और आमों के यातायात के, लिए । यहाँ 
के इके केवल व्यावसायिक ही हैं । उनके: अश्ब छोडे. 
पुष्टकाय, तेज़ और परिश्रमशील होते.हे । इके भी | 
खड्खड़ाते अवश्य हैं, पर, सशुक्न होते. हैं। . ऊबड-खाबडू 
कच्ची-पकी सडको और. गलियों सें वे बेसेक-दोक चलते 
चल्ते- जाते हैं t उ OEP 

इक्तों की यदि: अनेकरूपता देखनी है 

नगर के इकों को देखना चाहिए । उनकी 


f ब 
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दुनिया नगर के कोलाहल में अपना मुखर अस्तित्व 
रखतो है । आकारलघुता और स्वरूपदीघंता, रूपरेखा 
की समता और प्रकार - विभिन्नता, एकवर्णप्रधानता 
आर अनेक-वर्णंसाकर्यं यह तो मिलता ही है, साथ ही 
«साथ अत्यंत स्वच्छ आवरंण - वस्त्र के धवलित तथा 
अस्यंत दुर्गधपूणं आवरण-वस्त्र से मलिन, क्कणएनशोल 
अनेक उपकरणों से युक्त तथा अश्वपदाघातजन्य शव्द 
के अतिरिक्त पूर्णरूपेण निशशब्द, छत्रदार तथा अछत्री, 
सब -म्रकार के इक्के इसी सटी. बस्ती में मिलेंगे । यहाँ 
ऐसे इच्छे भी मिलेंगे, जो अपनी जाति की सच्ची संतान 
प्रतीत होते हैं और ऐसे भी मिलेंगे, जो स्पष्ट वणसंकर 
ज्ञात होते हैं । इक्का-ताँगा, इक्का-फिटन, इक्का-टमरम इस 
प्रकार की जारज संतति दूर से ही मालूम हो जाती है । 
कहीं नाटा आकार और चौड़ा फैलाव ताँगे की उनहार 
प्रकर करता है ; कहीं पतली तीलियों के चक्द्वय में 
फिटन की प्रतिच्छाया स्पष्ट दिखाई देती है और कहीं 
अश्व के उभय ओरवाले क्षीणकाय परन्तु पुट लौहदंडों 
में टमटम का उत्तराधिकार परिक्षक्षित होता है। 
चाहन की भाँति वाहक पशु, भी न-जाने कितने 
प्रकार के होते हैं । नाटे' किंतु सशक्र, अपने वित्त से 
अंधिक चल्नेवाले, छोटी 'इकिया' को लेकर हवा हो 
जानेवाले. अश्व भी देखे जाते हैं ; और लम्बे-चौड़े इक्ते 
के साथ खूं दते हुए दपं से चलनेवाले बड़े घोड़े भी 
दिखाई देते हैं। लाल, काले, उज्ज्वल, चितकवरे, बादामी, 
गॅडुए और न-जाने कितने रंग के मेलवाले घोडे 
मिलेंगे । परंतु जिन लीचड़ इक्कों की भरमार है, उनमें 
गेहुँए रंगवाले अथवा इंषत्‌ बादामी रंगवाले घोड़े ही 
प्रायः दिखाई देतें.हैं । [ 
. कानपुर के इंके साधारणतया दो वर्गो के मिलेंगे । 
कुछ इके तो धनिकों की रुचि-साधना की सृष्टि हैं कुछ 
घनी लोग मोटर रखने के स्थान पर इक्का रखना अधिक 
अच्छा समझते हैं । इनकी यह रुचि केवल परंपरा- 
पालन-विधायिनी है । पूवेज लोग जिस साधारण वाहन 
का प्रयोग कर रहे थे, उससे ऊँचा वाहन, अधिक धनी 
होकर भी, इनके लिए काम में लाना अधमं है। कृपणता 
का उतना प्रभाव नहीं है, जितना दोष अनुदार अपरि- 
वर्तनशील बुद्धि का है । यदि नये: प्रकाशवाले पुत्रों के 
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कारण घर में मोटर आ भी गई तो भी दादा इक्क ही पर 
चढेंगे । 'तीन प्राणियों को पालने का पुण्य मुझे मिलता 
है यह उक्कि बात-बात में सुनावेगे । “अश्व, अश्वः 
संचालक और अश्वसेवक सभी मुझे और मेरी संतान 
को आशीर्वाद देते हैं ।” 1 

यदि किसी घर में नवोनता ने प्राचीनता को पणं 
रूप से अपदस्थ कर दिया है और घर का इक्का हरा , 
ही दिया गया तो भी आचीन लीक के पुजारी बूढ़े 
लालाजी मोटर पर न चढ़कर साधारण सड्यल इक्के 
ही पर बाहर निकलेंगे । कानपुर के ऐसे लक्षाधिपों को 
में जानता हूँ, जो मोटर रहते हुए भी इक्कों पर ही. 
चढ़ना अपना गौरव समभते हैं । कालेजों और स्कूलों 
को लाखों रुपये देनेवाले लाला भी मैली मिरजई, 
घुटनों के ऊपर चढ़ी हुई धूभिल धोती, कई गंधों की 
दुगंधवाला अ्ँगोछा लेकर नितांत साधारण इक्के पर 
चढ़कर प्रतिदिन गंगास्नान को जाया करते थे । प्राचीन 
परिपाटी के संरक्षकों के पास जो इछ्े-घोड़े हैं भी, उनमें 
कोई विशेषता नहीं । जैसे घर की और सब बातें पैसे 
ये भी चला करते हैं । 
. दूसरे प्रकार के महाजनी इक्के उन सहातुभावों के पास 
हैं, जो इक्केबाज़ हैं। महाजनो इक्कों से अभिप्राय उन इक्को से 
है, जो किराये पर नहीं चलते । कानपुर में ऐसे व्यक्तियों 
की संख्या बहुत न्यून नहीं, जो इक्के के बडे प्रेमी हैं । उनके 
पास सोटर भी हैं तथा और-और वाहन भी, पर समय 
निकालकर वे जब तक इक्के पर नहीं घूम लेते, उनका 
चित्त शांत नहीं होता । पास बैठे हुए व्यक्ति से कभी 
अपने घोड़े की 'दुलकी', कभी “रवाल', कभी 'सरपट' 
भाग की प्रशंसा करते रहेंगे । साग में घोड़ेवाले जितने 
वाहन मिलेंगे, उनसे आगे अपना इक्का निकालना इनका 
कतव्य है। यदि दैवयोग से इनका घोड़ा किसी दिन भी 
“नरम' पड़ा तो मकनपुर के मेले तक इक्का न दिखाई 
देगा और जब सबसे बढ़िया दूसरा घोड़ा आ जायगा तो 
तनकर बैठे हुए 'मालिक' को लेकर “दून' की हाँकता 
हुआ इक्कावान घोडे की रास कसकर पकड़े हुए परिचितं 
मार्गी में फिर दिखाई देगा । 

इन महाजनी इक्को के घोड़े बड़े सजे-बजे रहते हैं। 
अच्छा से अच्छा मूल्यवान्‌ साज इनके ऊपर रक्‍्खा रहता 
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है । उसकी पीतल चमचम चमकती है 4 इक्के में सावधान 
घोषणा के लिए घंटी लगी रहती है । गद्दी के कपडे 
प्रतिदिन बदले जाते हैं । इक्कांवान या :तो “ानो' या 
इलाही” होता है। “कन्नु' और “महेगू. तक काम चल 
जाता है ; परन्तु (बिहारी या “शिवदीन इस काम के 
लिए उपयुक्क कम॑ होते हैं । इन महाजनी इंक्को की संख्या 
अव विरल हो रही है 1 प्राचीन परंपरावादी लालाओं 
के साथ-साथ पहले अकारं: के इक्क तो समास ही हो रहे 
हैं, दूसरे प्रकार के इक्के: भी जिगडेल धनिक इक्कावाज़ों 
की रुचि-परिव्रतन के 
बाज्ञी, पतंगवाज्ञी, बटेरबाजञी, कोकीनवाज़ी की भाँति 
इक्काबाज़ी भी जनमत की स्वीकृति अबः उतनी नहीं 
पाती । इक्कों का स्थांन मोटर 'ले :-रही हैं, ठोक उसी 
कार जिस प्रकार कोकीन, भाँग, चंडू का स्थान शराब 
ले.रही है। कः 
कानपुर में इक्केवालो का एक तीसरा वर्ग भी है। 
कुछ इके आधे ,महाजनी और आधे 'किरायेवाले हैं । 


कुछ लोगों को इक्का अपने व्यवसाय के लिए परमावश्यक ' 


है, परे वहं उसका पूरा व्यय सहन नहीं कर सकते । 
अतएव किसी के यहाँ गंगास्नान के लिए अथवा 
बालकों को स्कूल पहुँचाने के लिए उसका प्रयोग. कर 
लिया जाता है और उससे उसका व्यय निकल्न आता 
है । ये इक्के स्वच्छ और सुन्दर दिखाई देते हैं 1 कभी- 
कभी एक के स्थान पर दो इक्के बना लिये जाते हैं । 
एक पूरी तरह से किराये पर ही चलता है और दूसरा 
स्वामी कें काम में रहता है। दोनों कां व्यंय निकलता 
आता है.। बड़ा घोड़ा खाता अधिक है, अतएव पुष्ट और 
दुतंगामी होता है; छोटा घोड़ा छोंटी -इक्किया के.साथ 
महाजनी बना 'लिया जाता है । लोग सिंकुइ-सिकुइाकंर 
दिल में कसमसाते हुए प्रेमी के 'अरमानों की भाँति 
बैठे रहते हैं । 
किराये-के इंके भी दो प्रकार के देखे गये हैं । कुछ 
तो बहुत ही अच्छे, ऊँचे 'घोड़ेवाले, स्वच्छ गंदी और 
दूर से सुनाई देनेवाली घंटो से सुसज्जित और कुछ नितांत 
फूहड शुद्ध किराये के लिए । पहले प्रकार के इक्ते बहुत 
थोड़ा परिश्रम करते हैं और भरपूर पारिश्रमिक लेते हैं। ये 
अपने संरक्षकों को दूर से. पहचान लेते हैं.। उनसे मोल- 


साथ कम हो रहे हें. । कबूतर": 
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तोल नहीं करते । संतोपप्रद मजदूरी काम करने के 
बाद मिल जाती है । यदि -दूसरे लोग इन्हें कहीं टॉक- 
दें तो उनक़ी ओर नेत्रछोर ही न करेंगे और उत्तर 
भी यदि देंगे तो बड़े उदासोन भाव से, जैसे कंचन- 
खुग खोज रहे हों और यदि देखेंगे भी तो अशिष्ट और 
अनागरिक मुद्रा से । शिष्टता और नागरिकता से वे 
नितान्त परिचित हैं, पर उसका प्रयोग वे केवल अपने 
चुने हुए आहकों . तकृ ही .सीमित रखना चाहते इ 4 
पारिश्रमिक की दर चे स्वयं तय करते हैं। ;म्यूनि- 
सिपल बोर्ड की दर की तो वे हँसी उड़ाते हैं । चे घुमते 
रहेंगे, पर काम न लगे । सिंह भूखों मर ,जायगा? पर 
घास न. खायगा । यदि कहीं उभय पक्ष के भ्रम. कॅ 
कारण पहले से विना निश्चय' किये "हुए कोई. यात्री 
किसी इक्के पर बैठ गया तो इकेवान की वन. आई । 
बांद में मनमाना साँगता है । नंगेपन पर उतारू हो 
जाता है । बेचारे यात्री को प्राण बचाना .कठिन हो 
जाता हे । A 

इन इको के .सबसे. सरल; आइक धनिकों की विगडल 
संतान हैं । पूर्वेपुरुपों द्वारा कसकर कोटरी में बन्द. की 
हुई लच्मी जब. माँक-काँककर बाहर निकल .आती है 
और प्राचीन स्थान को गिरते हुए “पुराने घर की तरह 
छोड़ने पर तुल जाती है, तब ऐसी संतान उत्पन्न होती 
है.। इक्ेवाला चुपके से उन्हें बिठाकर लगाम ढीली 
करके घोड़े को वेय के साथ उड़ाता हुआ कोटों-कोरों को 
यात्रा कराया करता है । मज़दूरी भरपूर मिलतो है। 

इन इक्कों के दूसरे अकार के ग्राहक चोर, लुखे. और 
गुण्डे होते. हैं । किसी को ठगकर भागना हु, किसी 
की बहू-बेटी को उड़ाना . हुआ, किसो भोले-यात्री* को. 
फूंसाना हुआ, कहीं भारी घमासान करना. हुआ, कहीं 
पुलिस के बीरों से सामना हुआ तो यही .इक्के ,बुलाये 
जाते हैं । जिस प्रकार इनका प्रयोग पाप के लिए होता 
है, उसी प्रकार पुण्य के लिए भी होता है”। तपेश्वरी 
सय्या, आनन्देश्वर - बाबा,” जाजमऊ.. कें. अधीश्चर 
गंगा सहरानो, जोगेश्वर. महराज, खेरेपति. स्वामी, 
कहीं भो जुआरियों, चोरों और विहादों को जाना होगा 
तो यही इच्छे बुलाये जायेगे । इन लोगों में और ...इके- 
वानों में बिरादरी .का-- भाईचारा .रहता. है। नगर. के 
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ऐसे स्थान, जिनका सौनद॒य रात के दस बजने के पश्चात्‌ 
आरम्भ होता है, इन इक्को के अडे हैं । एक चैला को 
बिठाये किसी पानवाले की दूकान पर सांक पर रक्खी 
हुई सफ़ेद ओषधि को पान में रखने के लिए खड़े 
मिलेंगे | इक्कावान पैर थपथपाते हुए घोड़े पर एक हाथ 
से थपको देता हुआ दिखाई देगा और दूसरे हाथ से 
सूत्रद्वय कों हाथ से पकडे रहेगा । इक्कारोही पानवाले 
के सामने प्रसारितकर होता हुआ भी ऊउध्वंदष्टि ही 
रहेगा । र * 

कानपुर नगर को रक्षा के लिए एक नई धारा का 
निर्माण हुआ । उत्पात करनेवाले प्रमुख धून्रकेतु या तो 
छिप गये या कुछ काल के लिए बहिष्कृत कर दिये 
गये । इसके पूवं किसी भी सायंकाल को एक सावला 
भारी-सा पुष्टकाय व्यक्ति सरसैयाघाट की ओर वेग से 
भागते हुए अच्छे इक्ते को एक ओर बैठा दिखाई 
दिया करता था । यह काला वार्मिश का जूता पहने 
उसी प्रकार की चमकती हुई काले मखमली किनारे 
को घोती कसे हुए तना बैठा रहता था । धोती के दो 
फेटे कटि में बांधने के कारण उसे घुटनों तक पहुँचने 
का अवकाश कठिनता से मिलता था जंघों पर एक 
मोटी जम्बो लाठी, जिसका एक छोर मोटे लौह गुल्म. 
के गठित था, शरीर पर चिकन का महीन. कुरता, सिर 
पर क्षखनवो पले की टोपी । इसे वायुवेग से इक्ते पर 
जाते देखकर कोई कहता--“भ इये राम-राम । कोई 
कहता---“गुरू, पायलागन ।' यह भी कुछ न कुछ कहता 
चलता । “मौज करो बेटे, "जीता रह मेरा भइया ।' 

चलते-चलते किसी से पूछने लगता; 'क्या रंगत है 
महतो £' किसी से कह उठता, 'क्यों ब्रेश कल आया 
क्यों नहीं ? पर इक्का एक क्षण के लिए भी नहीं 
रुकता । कड़ी पृथ्वी पर घोडे के पदाघात का शब्द 
निरन्तर सुनाई देता । पहलवान के रक्राभ नेत्रो से 
निडर कुछ मुँह लगे छोकरे यहाँ तक कह डालते, “बड़े 
नकसे हैं गुरू, 'कसे रह बरेक गुरू ।' बैठा हुआ सिंह. 
सुसकिराकर दूसरी ओर देखने लगता । भराई हुई 
वाणो से इक्कावान कह उठता, “सामने से. हटता क्यों 
नहा है 2? 5 >> - े 
* आतताइयों का व्यवसाय. चीण हो गया. है और 


साधुरी 


कि 
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प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। अतएव इस प्रकार 
के इक्के भी कम हो रहे हें । अब तो. केवल शुद्ध किराये 
का इक्कां अधिक देखने में आता है । इसकी संख्या. 
कानपुर में बहुत है । नगर की जनता का यही एक 
वाहन है । इसका किराया और उसको आय का मेल 
है । इक्के का स्वामी कभी-कभी स्वयं ही इक्ावान भी 
बन जाता है और कभी-कभी इस काम के लिए एक . 
अलग सेवक रखता है । पर इक्रा को किराये पर चलाने 
का व्यवसाय सबसे नहीं सपरता । यि किसी अनजान 
व्यक्ति ने दो-चार सहस्र रुपये फॅसाकर इक्को को किराये ` 
पर चलाना आरम्भ भी कर दिया तो उसकी : बुरो 
गति होती है। ; 

बुदूधू कहता है---“'माजलिक, घोड़े ने बस तोड़ दिया | 
है, लगवा दीजिए ।' | 

कल्लू कहता है--'नालो की बदली जल्दी होनी 
चाहिए । 

महमद कहता है--।भद्र्‍या, गद्दी फिर से बननी 
चाहिए । 

इलाही कहता है--“घोडे ने साज की जोत तोड़ दी है, 
उसे बदलवाना है । रासे भी लगे हाथ बदल जायें तो 


अच्छा है । सरकार के बड़े नास हैं ।' 


सेवकों की ये साँग कहाँ तक सुनी जाय । कहीं यह ' 
टूटा, कहीं वह टूटा । कहीं घोड़ा बीसार, कहीं उसकी _ 
पीठ लगने लगी, कहीं पैर लंग करता है तो कहीं रबर . 
निकल-निकल जाता है। बस, ये ही बातें सायंकाल | 
सुनने और देखने को मिलती हें । सज़दूरी के नाम 
पर लगभग समी के मुँह से यही निकलता है, “सर” 
कार ! आज न-जाने किस कम्बस़्त का मुँह देखा कि _ 
अडे पर खड़े-खड़े दिन ख़तम हो गया । यह चबन्री | 
अभी-अभी मिली है । इसमें क्या सरकार को दें और 
क्या घोड़े को खिलावे £ अभिप्राय यह कि इका _ 
घिसता और .रद्दी होता जायगा, घोड़ा बूढ़ा और _ 
लदूधड़ होता जायगा और उसकी आमदनी कुच _ 
बत्ति के रूप में और कुछ घोडे के नाम से उन्ही | 
सेवकों के पास पहुँच जायगी । किसी भी दिन मधु 
निचोड हुए मधुमक्खी के छुत्ते की भाँति अश्वकंकाल | 
आर जजेर इक्का स्वामी के द्वार के सामने खड़ा हुथा 


स्प्पं 
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दिखाई देगा और सेवक का पता न होगा । यदि हार 
मानकर स्वामी ने इन इक्कों को अलग कर दिया तो 
यही नौकर ले लेंगे और उसी दिन से इक्का ठीक-ठीक 
चलने लगेगा । इक्के किराये पर चलाने का व्यवसाय 
कोई कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे. इन नौकरों 
के मनोभाव का परा परिचय हो । 
कानपर के किरायेघाले ये इक्के अजायबघर में 
संग्रह करने की वस्तु हें । वैचित्र्य के दैनिक साहचयं 
से अदूभुत की उप्पत्ति नहीं होती, पर यदि कोई सीधे 
विदेश से आया हुआ व्यक्ति इन इकों को देखे तो 
आश्चय में अवश्य पड़ जायगा । छोटा अथवा 
सँझोला ट्ट उतने ही पैर आगे रखता है, जितने कशा- 
घात उस पर होते हैं। टूटा हुआ साज धोती के 
किनारों से अथवा बान के टुकड़ों से किसी न किसी 
प्रकार कसा रहता है। फिर भी ऐसे अवसर झा 
जाते हैं, जब इक्कावान उतर-उतरकर उसे कसता है । 
घोड़ा कहीं पाँव से लंगड़ाता है, कहीं पोठ कट जाने के 
. कारण रुक-रुककर त्वचा-संकोच करता है । दो-चार 
बार सलः सूत्र-विसजन करता है और एकाध .बार पानी 
पोता है । हिनहिनाने की उसमें शक्ति नहीं । भागना 
अथवा चोंककर कांन खड़े करना उसको जाति का 
लक्षण नहीं । अग्नि बुकानेवाल्ा अथवा मागं कूटने 
घाला इंजन, घंटी बजाता हुआ हाथी, उवूग्रीव उँट ये 
` तो प्रतिदिन के साधारण दृश्य हैं, वैसे भी इस घोडे 
: में विशव की कोई भी अलौकिक घटना या मतिं को 
देखकर भड़कने के लिए. जान: नहीं है । हाँ, स्थान- 
. स्थान के चौराहा और इकों के अड्डों पर अड जाना 
इसका प्रमुख लक्षण है । 
-: जिस समय भरप्र सामान: के साथ प्री सघारियाँ 
. इस इक्के पर हचककर बैठती. हैं, यह चरसरा जाता है. । 
घोड़ा खच्चरो सीधेपन के साथ खडा रहता है.। गूदडों 
- की गद्दी पर चीथड़े पहने हुएं यात्रियों को विठाकर 
कन्थाधारी इक्कावान टिक-टिक करते हुए इक्के को हाँकता 
है । कहीं भूला - भटका. सफ़ेद्पोश यात्री भाग्य का 
मारा इस इक्के पर बैठ गया और उसे इक्केधान के पाश्वे 
पर. स्थान मिला . तो इक्तेवान का पसीना और 
: घोड़े की बार-बार निस्सत. अपान-वायु के कारण. वह 


माधुरी 


अपनी नासिका से अपने रूमाल को एक चण के 
लिए भी हरा नहीं सकता । इक्कावान यात्रियों की 
सनुहार ताड़ा करता है । यदि किसी ने गति-शैथिल्य 
की ओर साधारण स केत भी किया तो कशा वर्षावेग 
से बढ़ जाती है। यदि इससे भी कोई परिवर्तन न 
हुआ तो वह कहने लगता है-- 

“हुज्ञर नौकर ने इस घोड़ी का सत्यानाश मार दिया। 
लाख रके की घोड़ी थी । हवा से बातें करती थी। 
एक ज्ञमाना था कि इसे दस सेर दाना मिलता था । 
घी भी दिया जाता था । मगर मुआफ़ कीजिए, उस 
चक्क सवारी भी सख्रीदिल आया करती थीं । थोड़ा 
घूमे और एक रुपया फेंक दिया । अब मुफ्रलिसो 
तबाह किये है । आप ही क्या करें । 

बातों की फोक में मागं कट जाता यात्री बेचारे 
चुप हो जाते । घड़ी की टिकटिक की समता करता 
हुआ इक्षा आरे बढ़ता जाता । यात्री यदि. कहीं साधा- 
रण कोटि के व्यक्ति हुए और उन्होंने घोमी. चाल के 
लिए कुछ कहा तो इक्कावान झट बिगड़कर कहने 
लगता है, “ऐसी जल्दी थी तो मोटर पर चढते । यह 


- तो जनावर है, मन से ही चलेगा । पंख थोड़े ही इसके 


लगे हैं। दोगे: तो तीन ही पैसे। जैसा गुड़ डाखोगे 
वैसा मीठा होगा । 

इतना कहकर प्रत्युत्तर को अवकाश न देते हुए 
सामने के पैदल यात्रियों पर बिगड़ जायगा । उनकी 
तनिक भी असावधानी से उनके कुटुस्ब से अपना नाता 
जोड्ने लगेगा । इस प्रकार अपशब्द कहते अपशब्द सुनते 
आगे बढ़ता जायगा । ठेलेवालो से तो इसका सहज बैर 
है-। उनके साथ की इकरा - तुकरी तो प्रतिदिन की 
विशेषता है 

कानपुर के इन इको का इक्कावान जिह्वा" से बड़ा 
गतिसम्पन्न है । परन्तु वह गति अधोगामिनी है । 
उसके हटो, बचो, सावधानी-सचक संबोधनों में अंधा 
“बेवकूफ़' से लेकर अश्लील से अश्लील अपशब्दों का 
प्रयोग. किया जा सकता है। उसके पास न मान है और 
न वह दूसरे की मान-रच्षा से वास्ता रखता है । उसके 
वस्र केवल इद-बकरीद्‌ में परिवर्तित होते हैं। उन्हीं 
दिनों ज़ाँ साहब, सैयद साहब, बडे भियां): हाजीजी 
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कहकर लोग इन्हें पुकारते हें । साटन की तहमत अथवा 
तीन किनारे की मखमली पाड की तहमतनुमा धाती, 
चौड़ी तड़कीली धारीदार रेशम का घुटनों तक लंबा 
` कुरता, काला बार्निश का जूता न सही तो काला रबर 
का जापानी जूता, तुर्की टोपी, भद्दर गर्मी में भी ग्रीवा 
गुलूबन्द से परिवेष्टित; पैर में मोजे, ऊपरी जेब के 
ऊपर. निकला हुआ रंग-बिरुंगी .अतर' छिइका हुआ 
: रेशमी रूमाल) यदि. कोट हु: तो रेशमी मफ़लरः 
*यह इनकी: त्योहारी सजावट .है। बच्चों की-सी. वख- 
घी रुचि और गुण्डों : को-सी व्यवहार-संबंधी प्रेरणा 
इनकी' विशेषताएँ हैं । यदि हिन्दू. हुए तो भी वही 
बातः। हाँ, घस्र का चमन दूसरे: प्रकार का होगा और 
केवल होलो के समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी । 
लखनऊ के इक्षेवान अधिके शिष्ट और मिष्टभाषी 
हैं। “हुजूर और :'सरकार' : का ' प्रयोग: 'डनके लिए 
साधारण है। बेचारे पंदातियों-को दबा देने की धमकी 
जभीः ये नहीं देते । पर लखनऊ में इंकेबाज़ी: की रुचि 
लकुल नहीं. है। यही: कारण है कि यहाँ अच्छे 
इक नहीं मिलते. । नवांबों. और अवध के. रईसों ने 
इसे वाहन को -कर्भी नेही. अपनाया: अन्यथा. बटेर, बुलं- 
बुल) तीतंर; -पत्तंग,- कबूतर -कीं व्याख्या की भाँति 
इसकी भी व्याख्या मिलती, अन्यत्र न सही: तो 
अभद्रता, कुरूपता, मलिनता तथां- अलंसगत्ति सें 
लखनऊ के इके शुद्ध किरायेवाले कानपुर के इक्को के 
ही: कुंटुम्बी- हैं । नगर - विस्तार के अंनुंसारं इनकी 
>डपादेयता अधिक है, अतएव इनकी संख्या. भी अधिक 
है ।. लखनऊ “में ऐसे इक्केवान भी. हैं, जो अपना वंश 
सीधे प्राचीन नवाव शासकों से जोड़ते' हैं। दो-चार 
पाई बृत्ति भां मिलती. हे । दूसरे इंकेवालों :के बीच में 
वत्तःस्थक्ष उठाकर चलने के लिए यह: पर्याप्त है। गंगां- 
स्नानः न नसीब होनेंवाले व्यक्ति धर - के पंथ में स्नान 
करके उसंकी : पतली जलधारः को ही गंगोदक के नाते 
- कूपजंलस्नान करनेवाले ग्रामीणों के संम'छं डॉग: मास्ते 
हैं । नवाबों के :राजकुटुंब के साथे : अपना” सम्बन्ध 
दिखाते हुए भी ये .इक्केवाले. असी नाबाद, बनारसी बारा 
) हज़रंतंगंज, चौक, नांकाहिंडोला,. नरास; -चार बार स्टेशन, 
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कैसरबाग़, बारादरी, युनिवर्सिटी, . 


पैसा में यात्रियों को. ढेढा करते हैं । 


बड़े नगरों के अतिरिक्न छोटे-छोटे उपनगरो में भी | 
इक्कों की. बड़ी चाल है। उन्नाव में इकों. की संख्या कम . 
नहीं है । शफ़ीपुर, रंजीतपुरवा, मौरावाँ तक आसपास | 
के आर्मो और तहसीलों को. लेकर न-जाने कितने इष्ठ 
आते-जाते रहते. हैं । मौरावॉ: और उन्नाव के वीच पहले 
इक्कों की खुंबं दोइ' होतो थी, परंतु मोटरवसों ने यह. 
होड़ समाप्त कर. दी-। फ़तेहगंढ़ के साधु लोग इक्कोंके . 


[ अंमल; (६. 
=-= हा 


बड़ा अस्पतात्त, ` 
कोसिल-भवन इत्यादि-इत्यादि स्थानों के लिए दो-दो 


विशेष प्रेमी हैं। ये लोग धनी भी हैं और व्यापार. 
कुशल भो । बड़े-बड़े चौड़े इक्के और ऊँचे-ऊँचे घोड़े इनको 
बहुत भिय हैं । इसी प्रकार हिंद प्रान्त के और स्थानों. 
में .भी इकों के केंद्र हैं और उनकी अपनी निजी. 


विशषताए हं । 
नगर के इक्केवानों और आंम 


ha 


क्‌ 


इक्केवानो. में वड़ा 


अंतर है । ग्राम के इक्तेवान आम के अन्य निवासियों 
की ही भाँति हैं, पर नगर के इक्केवानो का एक विशिष्ट 


वग ही. नहीं, बरन्‌' एकः एंथक जातिं निश्चितः हो: गई 


है। उनके प्रत्येक व्यवहार में. बिंलगाव : है | उसके | 
गानें.पृर्थक हैं, उनकी ध्वनि. और उनके रागः भिन्न हैं। 


उनकी संभाषणं-प्रणाली पृथक है। भोजनं, वख, आमोद, , 


प्रमोद- सबं. निराले हैं.। बहुधा. लोग : कहते हुए सुने ` 


गये हैं कि क्‍या इक्केवार्लो का रारा अलांपने लगें? क्या 
इंकेवालों की-सी गालियाँ देते हो ? नई-नई उुर्मरियां 
रः ग़ज़लें आया और : जाया करती हें । थोडे दिनों 
तक सर्दी .में हक्का हॉकनेव्रालों 
रहता है और फिर दूसरा आः जाता हैः । चाहे “टाक़ी 
के चवन्नीवाले स्थानः पर देखिए, चाहे .चायवालों को 
प्याल्तियों पर, चाहे गाँजा-भाँग केः ठेके पर: चाहे ताडी 
वालें की दूकान' पर,.बीड़ी मेह में: दाबे हुए इक्ेवाला 
दूर से हीं पहचांना जा सकता हे । कांतिहीन पीले-पीले 
नेत्र, मलिन दुगधपूर्ण वख,. फटा. हुआः शिरवख/ हॉय 
आर उंगलियों: में लगे हु चिलम पीने के पीले"पीबे 
चिह्न. सखे केश, शरीर की प्रत्येक अंग-संधिः पर लगा 
हुआ मल, बड़े और काले नख, :सखी झररियोंवाली 
आहतिः प्रत्येक इकेकॉले को:-पहचान है । दों-एक बीर 


सुह पर एकः गान | 


| 
} 
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'के लम्बे अथवा. छोटें-कांरावास की लम्बी - चौड़ी :बातें . वाले. नगरों में अंभी उनको: कम पुसाँती हैत” किराये 
यदि वह सुना. सकता है तो अपनी जाति में: उसका -की कमी आरः शीघ्र पहुँचने; का" लालच” यात्रियों को 
- सम्मान. औरः अधिकः होता है । - “5 7२० ¬ इक्क से पराङ्मुखं करकेः मोठर ˆ बर्सा” पर ' अधिके? 
` दृक्को.की संख्या . उत्तरोत्तर घट रहो है अथवा बढ़ अधिक संख्या में! ` बिठा रहा: है। >अपनी ” स्थिति : के 
रही है). यह टीक-ठीक: अनुमान: नहीं किया जा सकता ।. संकट से बचने के लिए: इकों: नें“ नगंर 'में हीं शरणी 
. पर इके का अन्य वाहनों से एक, महान्‌ संघर्ष चल. रहा. - है । यहाँ उसके. कर शत्रु ताँगे, मोटर, टामगाडियाँ 
है। तारकोल से सँवारी हुई अथवा कांक्रोट-सीमेंट की आर बग्घियाँ हैं। ट्रामगाड्याँ तो केवल कानपुर में 
चिकनी तारकोल - सड़कों ने. चिकनी जालवांले घोड़ों: ही. थी और. यहाँ से भी: इको के सौभाग्य से उनका 
कें लिए रपटकर गिरना सरल कर दिया है । किसी बड़े अन्त हो गया है । उनकी स्मृति. आयुसंपन्न, व्यक्तियों 
नंगर की भी सडक पर किसी. भो. दिन रपटकर:अस्त- की. कल्पना. में रक्षित अवश्य हैः :इस*स्ट्रति- के आलं- 
. व्यस्त .लेटा हुआ मरियल घोड़ा दिन-भरः के: भारी... बनरूप में ट्राम जीवन-काल “के लंगे' हुए.बड़ित्‌ स्तंभ 
परिश्रम से अपने लिए अवकाश की” व्यवस्था निकाल और कहीं-कहीं दो-चार हाथ लम्बी पृथ्वी में धेसी- हुई 
लेता है । इक्कावान बेडंबड़ाता-हुआ घोडे को और पीटने ट्राम - पटरियाँ, जिन्हें मार्गों 'काः -पुंनुरुद्धांर करनेवाले 
लगता है । यात्री गिरते - पड़ते, चोट-खाते. और . अभी खोद नहीं पाये, अवश्य: इशिग्रोच्रऽःद्ोती' हॅ । 


के लिए तंग रस्सियाँ काटने लगती हें । यात्री का चित. -हुए पहिये, : कच्छपः को-अल्लखुगतिवाला उनका चौण- 
इसी व्याधि के कारण: इक्के-से-उखड्ता जाता है केवल कायः अश्वयुगल; बंद . बेठक ऑरेदढेँछरःइ्चर का राग 
आर्थिक दृष्टि से ही वह अभी तक अपना पग: जमाये है-।. .. प्राचीनता के पुजारी, “सुस्ती के प्रतिरूप, किसी प्रकार 
डँटगाडी. से. उसकी बड़ी प्राचीन होड़ थी । अपनी से समयः कांटने.के- इच्छुक . धनिका कॉ>मनबहलाव' कर 
गतिः के कारण उसे..तो वह परास्त कर चुका है.। बेचारी सकता था । उनकी मनोबृत्ति मे क्िप्रगति का संचार 
रांत भर चलनेवाली. यह गाड़ी अब निशाचर - रावण. के और. मोटरो_का. आविर्भाव: दातो: ने<सिल़्कर बग्धी' को 
वंशधरो की भांति. अप्राप्य है ! बैलगाड़ी के. साथ. भी समाप्त कर दिया । डाकः'ले.' जाने +के-*सिंए भी: अब 
इक्के की तनातनी रही, परन्तु गतिमत्ता.होने पर भा यह. उसके स्थान में मोटर-लारी' काही: अयोग चलं निकला 
उसे परास्त न कर सका । बैलगाड़ी के ऐसे उपयोग ' है। बड़े-बड़े नगरों; में: ` अब: ब गिघयॉ ६ हो पा र 
भी हैं; जिनके लिए इक्षा सर्वथा अनुपयुक्त है । बलीवदं मिलती । दो-एंक कहाँ यदिः, स्टेशरनो पर कमल 
खेंत जोतते हैं। यंह खाद ढोती है। नगरों में और वे प्राचीन जजर धवल _दाकीवालेः “यातरि काः 
बंड़ी-बढ़ीं हाटो में माल ढोकर ले जातो है'। यह ऐसो- ' देखा करेती हे; अथवा अशिक : बो रूवासो 
ऐली कंची: राह पर चली जांती है, जहाँ इके का' पहुँ- ` मितंव्ययिता' का परितोष करेतीहेँ। तीन ताँगों का 
चूना" दुरंसांध्यं है। आऑमंसुधार-आंदोलन' यदि आमः के 7:भार'अपनी'छुत पर रंखकर यात्री केः कैसे बचात हैं । 
छोटेन्बड' संब मार्गो' को' पका कर दें'औरःउंनमें लारियाँ” : -* हिंद-सूबे के नगरों कीं -बस्ती अधिक फैली न होने 
इतनी ही मजरी पर माल ढोने लगें !तो::संभव है कि : के कारण मोटर बंसे यहाँ -पनप. नहीं पाती: अन्यथा 
बेजञगाडी: की: सृष्टि को>घक्काउपहुँचे ७ ८ 77४ बंब्ई-कलकत्ते:की साति अन्य-ससी वाहनों; को वे अगा 
नगर के. 'पडोसवाळे “इक्रों का बडा , भारी संघर्ष देतीं। इके क्रे लिए यह बड़े सौमाग्य की बात >है । 
किराये की मोटरो से चल रहा है । उन्होंने पक्केचौडे टैक्सी अधिक मजूरी लेती हे । अंतंएव उसका भी यहा 
मागे. पर बसें हुए ग्रांमों और उपनगरों में त्रो: इंका का' प्रचार अभी तो नही 'बढ़ सकता: परन्तु के का सबसे 
व्यवसाय: ब्रिलकुल..चौपट . कर. दिया. है । घनी बस्ती- बडाः शत्रु: ताँगा. है, ७ .रात-िन.:-उसी..के-*सवथ-: इसका 


Re 
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चैत्र, ३१५ ] माधुरी [ अप्रेलल, १३३, 


--->-->*-ा-- 


" ET अलल यय. 

संघर्ष चला करता है । साहबी ठाट-बाटवाले कोट, पैंट, समय वे इक्के पर बैठ भी गये तो लोग उनकी ओर 

हैट धारण करके लोग इक्के पर चढ़ना अपनी हजो हें । ताँगे को गति भी इके से द्रुततर होती है। फि 

समझते हैं । वे तांगे की ही प्रतीक्षा किया करते हें । भी यदि इक्ते नगरों में जमे हैं तो इसका कारण 

यदि पैसा बचाने के भाव से लुक - छिपकर समय-बे- आधिक है । इक्का जनता का वाइन है । कम पैसे ॥ 
| - १ हक सक रक 2 क सक खक पक पके क अ प अ क शकि सक रक दक रक २ रक रक रर रर रक रक सक रक रर सरी» hho 


` पेशाब के भयंकर ददो के लिए 
* ` एक नयी और आश्चयजनक ईजाद ! याने-- 


{सुजाक (गनोरिया ) की हक्सी इवा 


५ डा० : ISR का 
२ जगतं-विख्यात 


ns Ln 


पेशाब और घातु 
के ददों को मार हटाने च निमू'ल करने के लिये 
गोनोकिलर एक ऐसी ही श्राश्वयंजनक दवा है जिसका इस्तेमाल करने ६ ' 
से रोगी को,कभी निराश होना ही नहीं पइता। डाक्टरों की दवा और f | 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप, परेशान हो गयें हों, अंगरेज्ी और 
अमेरिकन पेटेंट दवाओं में फ़िज़छा पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउम्मेद. 
हो गये दों. तत्र आखिरी इलाज इसारा 'गोनोकिलर” बेखटके 
- इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा :पुराना या नया ममेह या सूज्ञाक; 
. पेशाब सें मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बद-बंद आना; 
- नकली से सावधान | मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का दोना, स्वस-दोष तथा घातुक्षीणता 
खरीदने से पदले और आरतों तथा मर्दों की इस क्रिसमस की तमाम भयंकरं बीमारियों को | 
वा का नाम गोनोकिलर पज 
| र्‌ मुरी छाप सोलवंध गोनोकिलर” जद से नष्ट कर देता है। 
१ पैकेट देख लीजिये मूल्य १० गोलियों की शीशी का ३) रु० डाक-व्यय आठ आना अलग । ह 


* एकमात्र बनानेवाला-डाक्टर टी ०एनं ० जसानी, (01.1..) मिइल भाई पटेल रोड मुंबई नं०४ 


स एुजेट-किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद्‌ पाके, लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता ह | 
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चैत्र, ३१५ ) 


उसका उपयोग किया 'जाता है) साधारण जनता को वह 
इसी हेतु प्रिय है । 

इक्के के समूल. विनाश के कारण ढॉढना सरल नहीं। 
यदि किसी को.ज्योतिषी बनने को घुन है तो बह कुछ कह 
सकता है ! अनुमान साधारणतया यह किया जा सकता 
है कि यदि साम्यवाद का पदापंण वाइन-संसार में भी हुआ 
र उनका भी वग-हीन समाज बना, जिसके कारण 


सुमधुर 


RRR ३४ 


चाँदनी जेसी शीतल : | 


RERRRRRRRRRRRRRRRRRR 


माधुरी 


कडू द्राक्षासव 


झड़ की (शिलाजीतयक्क)  . 
| चन्द्रप्रभा गुटी 


कडु फ़ार्मास्युटिकल वकस लि०, पो० बक्स नं० २५१३ बंबई नं० १४ । 
'य० पी० एज़ट--कांतिलाल, आर० पारेख, चादनी चोक, दिल्ली | 
लखनंऊ फजंट-माताबदल पन्सारी, अमीनाबाटः। 

लखनऊ स्टाकिस्ट--कोशिक आयुं दिक स्टोसे, आराम रोड। , 


[ अप्रैल, १९३६ 


ताँगों को नीचे उतरकर इक्कों की मजूरी अपनानी पड़ी 
तो इको का कहीं पता न लगेगा । साथ ही साथ यह 
भी अनुमान किया जा सकता है कि यदि कहीं कलकत्ते 
और बम्बई की भाँति यहां भी “बस चल निकली तो 
इके और तांगे दोनों अज़ाथवघरों में हो मिल 
सकेंगे | जीवों की रक्षा का मोह उनके जीवन को रोके 
नहीं रह सकता । परन्तु अभो ऐसी आशंका नहीं है । 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE 
स्रापुरुष सबके लिये ताक़्त:ताज़गी खे भरा हुआ | 


अवश्य सेवन कीजिए 


~ 


सूत्र रोग ओर घातुचिकार को 
_ “अद्वितीय ओषधि है 


yours 
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रामप्रसाद के जन्म का इतिहास दीधकाल तक 

= पास-पढ़ीस “” के? प्रायः सभी लोगों 
रहस्यमय रहा । वह स्वयं वर्षो तक इस सम्बन्ध में 
चास्तविकता से अपरिचित रहा । उसकी माता राम- 
कलो बहुत छोरी अवस्था में विधवा हो गई थौं । 
विधवा होने पर गो-बआह्मण की सेवा, घत, पूजा आदि 
में उनका समय बीतने लगा । वह: अत्यन्त नियम 
तथा संयमपूवंक रहा करती थीं और नित्य तुलंसीकृत 
रामायण, सरसागर तथा गीता का पाठ किया करती 
थीं 3 दो वष तक- उनका: घासिक जीवन अत्यन्त कठोर 
साधना के साथ व्यतीत हुआ । इसके बाद गाँव में 
अचानक एक साधु महात्मा का आविर्भाव हुआ । साधु 
___ बाबा. का स्वास्थ्य सुन्दर, शरीर सुपुष्ट शील-स्वभाव सनो- 
-__ हर, पारमार्थिक ज्ञान अस्पष्ट किन्तु सांसारिक ज्ञान स्पष्ट 
या गाँव के सीमाप्रान्त में, नदी के किनारे. अपने 
'लिए'एक कपड़ा निर्माण करके, धूनी रमाकर उन्होंने 
अच्छा ख़ासा:-आ्रतूस, अति डित; करः लिया :था । 
. गाव की खियाँ किसो ...भो पुण्यःपच के अवसर पर 
उनके “आश्रम”. में भीड जगा देती थीं और बाबाजी 
की 'चरणधू्लि मस्तक पर धारणः करके अपने को कृताथ 
समझकर चल्ली जाती थीं । आररस में-सांधारंण 'अव- 


_ सर्यसपर भी बाबाजी के यहाँ दशंनाधियों की :भीड़: 


नहीं. रहती थी । परं धीरे-धीरे लोगों : का 
कौतूहल उनके म््रैन्ध दें अरे क्षमा और उनके अनु- 
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रक्त भक्तों की संख्या घटते-घटते दो-चार तक ही सीमिह 
रह गई । इन दो-चारों में रामकली का स्थान अग्र 


,गण्य था. । 


रामकली को बाबाजी की सेवा में एक अपूव तथा 
अलौकिक हप का अनुभव प्रास होने लगा था । घर हे 
ज़रूरी कामों को छोड़कर भी घह बाबाजी की सेवा हे 
लिए समय निकाल लेती थीं । उनके. सौभाग्य पे 
विधवा होने के बाद भी अन्न-चस्र के प्रश्‍न ने उनके 
आगे विकट रूप धारण नहीं किया था । यति. 
की पैतृक सम्पत्ति का बरवारा होने पर उन्हें जो साग. 
मिला, उससे वह अपने लिए नोन; तेल और लकड़ी: 
का प्रबन्ध्‌...भली भाँति--कर सकती थीं । . इस कारण | 
बाबा: के दशनों के: लिए उन्हें 'पर्याप्त समय सिं 


"जाता था । उनकी ससुरालवालों को उनकी यह अधि 
धिक साधु-भक्गि बिलकुल पसन्द न थी । पर रामकहा 
किसी की परवा करनेवाली खरी न थीं । ससुरालवांबे | 


जब परोक्ष रूप से अपनी नापसन्द॒गी ज़ाहिर करते तो व| 
ऐसे कडु शब्दों में अपना वक्कव्य सुनातीं कि उन 
को हार मानकर चुप रह जाना पड़ता था । छ 
- एक दिन अकस्मात्‌ रामकली साधु बावा कें साई 
शाग्रब हो गइ । ससुरालवालों को .यद्यपि रामकली क | 
धार्मिक निष्ठा को सहृदयता के सम्बन्ध में: यथेष्ट सते 
तथा, पर इस हद तक उनको कलपना कभी स्वम में 
नहीं दौड़ी थी; कि लोकल्लाज़ तथा: कुलकानि को 1 


नग्न धष्टता से तिलांजलि देकर, वह अपने संग्बन्धियों 
के मुखों में कालिख पोतकर बावा के साथ . भागकर 
चली जायगी । तब से रामकली. ने उस गाँव में कभी 
पाँच न रक्खा । 

साधु बावा रामकली को लेकर एक अज्ञात स्थान में 
चले गये । वहां रामप्रसाद का जन्म हुआ । उसके जन्म 
के साल भर बाद साधु बाबा मेरठ के पास एक क़स्वे 
में आकर रहने लगे । तब से बाबा पक्के गृहस्थ बन गये। 
पर गेरुआ वख धारण किये रहे । अन्तर केवल. यही 
था कि अब वह साधारण योगो न रहकर पक्के कमंयोगी 
बन गये थे और संन्यास-धम के बदले. गीता के अना- 
सक्कि योग का प्रचार लोगों में करने लगे । वह. कहा 
करते थे कि सचा योगी वही है, जो संसार के स्वाभा- 
विक कर्मा से मेह न मोड्कर निःसंग रूप से सहस्र 
सांसारिक बंधनों के बीच में रहकर बन्धनहीन जीवन 
बिताता चला जाय । फल यह हुआ कि उनके चेले- 
चाटियों की संख्या इस नई स्थिति में भो कुछ कम न रही । 

होने स्पष्ट रूप से यह बात किसी को न बताई. कि 
रामकली के साथ उनका क्या सम्बन्ध. हे और - राम- 
असाद के जन्म का रहस्य क्या है, तथापि संसार के 
नाना चक्रों के सम्बन्ध में. अनुभव-प्रास विज्ञजनों से 
घास्तविकता छिपी न रही । . . 
,, रामप्रसाद का शारी रिक गठन. अपनी माता के दी अनु- 
रूप क्षीण तथा दुबंल था । छुटपन में वह रोता-म्हीखता 
बहुत था और अक्सर बीमार रहा करता था । जब वह 
कुछ बड़ा हुआ तो उसका स्वास्थ्य यद्यपि . दैसा. ही 
सन्तोषजनक बना रहा, . तथापि . उसके - स्वभाव. में 
कुछ स्थिरता आ गई .। जब वह अचर पहचानने लगा 
आर थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना सीख गया तो - राम- 
कली. उसे रामायण पढ़ाने लगीं 1: बावा' उसे: “हे हे 
यशोदे. - तव. बालकोऽसौ सुरारिनामा चसुदेवसूनुः 
आदि श्लोक रराने लगे। रामप्रसाद बड़े चाव से पढ़ने और 
ररने लगा । इस प्रकार धार्मिक विषयों की ओर उसकी 
रुचि बचपन से ही प्रबल हो उठी:। बाबा ने.उसके लिए 
एक पंडित नियुक्त कर दिया, जो; उसे.अपनी: योग्यता के 
अनुसार हिन्दी तथा संस्कृत सिखाने लगे । धीरे-घीरे जब 
बह रामायण को खिना किसी छी सहायता के स्वयं..पढूने 


२९ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


:भाष से आया करती थीं, उनसे से कुछ इस 


[ अप्रेल, १६३३ 


बटन 
- २ ढ ———— भी ~ 


में समर्थ हो गया तो चह - बाक्रायदा उसका अध्ययन 
करने लगा आर बाबा तुलसीदास की धार्मिक, तथा 
नैतिक सक्षियों का 'भावाथ अपनी स्वाभाविक अद्वत्ति 
के अनुसार लगाकर . अपने जीवन का. आदश स्वय 
प्रतिष्ठित करने की: चेष्टा करने लगा -1 वह भावुक था” 
उसकी स्मरणशक्कि.भी अच्छी थी और अपनी रुचि के 
विषय में पूण मनोयोग देना भी वह जानता था । 
फल यह हुआ कि सोलह वर्ष, को उम्र में वह परम 
नोतिनिछः पृक्का आदशंवादी तथा कटर धार्मिक 
बन गया । 

. ख्री-जाति से वह बचपन से ही बहुत डरता था। 
उसने अपने दुष्ट-चरित्र साथियों से खी-पुरुषों को. घनि- 
छता के भयंकर परिणामों के. सम्बन्ध में स्पष्ट तथा 


अस्पष्ट रूप से कितनी ही रोमांचकारी बाते सुन रक्खी 
थीं । पता नहीं, छोटी ,उम्र-में ही उसके बचपन के 


साथी कैसे ऐसी आतंकोत्पादक बातों से परिचित हो 
गये थे । उनकी बातें रामप्रसाद को भूतों' की कहानियों 
की तरह लोमहषंक और भयावनी लगती थीं और साथ 


.ही वैसी ही रोचक भी । अपनी धार्भिकः-तथा नीति- 


निष्ठ प्रकृति के कारण इस प्रकार की बातों .से उसका 


-सन घणा से भर जाता था, पर उसकी भावुक प्रकृति 


में. विकृति का जो कोड़ा अज्ञात रूप से वतमान था, वह 


“इस अकार के घणित दिषयों को चर्चा के पंकिल् रस 
में .निमञ्जित होने के लिए चंचल हो उठता-था'। 


पर वह अपनी इस चंचलता को कभी किसी पर प्रकट 
न होने देता और अपनी, अन्तर प्रकृति के किसी 


अज्ञात कोने में छिपे हुए घुन, को अज्ञात हो रहने देना 


चाहता था; यद्यपि वह घुन उसकी: आत्मा'के सार को 
भीतर ही भीतर चारता. चला जाता था) : -.. } 
ज्यॉ-ज्यो वह घुन उसे अलच्य सें निःशक्त करता 


जाता था; त्यॉ-त्यो उसको नैष्ठिक - प्रकति--स्री-जाति क्रे 


प्रति उसके मन में ,छणा के भाव को उम्र से. 
बनाती .जाती थो ।. बाबा के पास जो खनियाँ सक्ति- | 


'किंशोर कुमार. के मुख: से. असिव्यक्र es 
आकर्षित होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उससे 
को दो-दो; बाते, कर. जातीं ` उनके 
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माधुरी 


[ अशल, १३३ 


मोह-स्पश से रामप्रसाद का सारा शरीर कण्टकित हो 
उठता था और एक विचित्र . तिक्ग-मधुरस्वाद्‌ से उसकी 
“आत्मा की जिह्वा जजंरित हो उठती थी । इस स्वाद 
को बदलने के लिए आध्यात्मिक रस का स्वाद लेना 
उसके लिए अ्यन्त आवश्यक हो जाता और वह इस 
विषय की पुस्तकों के अध्ययन द्वारा इस रस की ओर 
“अधिकाधिक झुकता चला जाता था। रामप्रसाद के 
साथियों ने उसका नाम भोंदू रख रिया था और चे 
बात-दात मं उसे बनाते और उसकी खिल्ली उडाते । 
उसके साथियों मं केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था, जिसके 
साथ चह आन्तरिक घनिइता का सम्बन्ध स्थापित 
“कर पाया था । इस लब्के का नास था काशीप्रसाद'। 
काशी प्रसाद के पिता ष्थावाच्क भी थे »र ज्य.तिपी 
भी | हरिद्वार मं ऋषिकुल में उन्होंने शिक्षा पाई थी, 
पर उनकी बनती अधिक थी गुरुकुल के छात्रों से। 
कथावाचक और ज्य.जिषी तो वह उदरनिनित्त बने थे. 
“पर चास्तव में उनकी महत्वाकांदा कुंछ दूसरी ही थीं, 
 ज्ोउनकी' आथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के 
_ कारण सफल् नहीं हो. पाई । उनके चिचार उग्र सधार- 
पंथी थे। वह अपने दात्र-जोवन में जात-पाँत-तोइक, 
मूर्ति-मुणड-फोडक और धम-गति-मोइक बनने का 
स्वम देखा करते थे। पर ऐसे सांसारिक फेर में पड़ 
गये कि कुछ बन न पाये । फिर भी उनके विचारों में 
कोई अन्तर न आया; यद्यपि वह पूर्णतः एक कट्टर 
सनातनी का जीवन व्यतीत करते थे । 
काशीप्रसाद योग्य पिता का योग्य पुत्र था। 
आचार स वह कटर सनातनी था, पर विचार में पक्का 
आयसमाजी । रामप्रसाद के साथ उसके बहुत-से 
विचारों में मतभेद रहता था । वह तुलसीदास की 
रामायण को 'पोप-पंथियो. की पोथी बताया करता था 
अर हृदय की भावुकता की अपेक्षा : बुद्धि की विचक्त- 
णता को श्रधिक स्थान देता था दोनों की गकृतियों 
मे इस प्रकार भूगत अन्तर होने पर भी न-जोने किस 
रहस्यमय अज्ञात बन्धन से दोनों म॑ घनिष्ठतां का 
धन्धन ऐसा दृढ़ हो गया था कि देखकर आश्चर्य होना 
'स्वाभाविकथा। ` ` ` 
कारीम्रसाद के संसंग घे' आकर: रामप्रसाद को 
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हिन्दी में प्रकाशित. विभिन्न ब्रिषयों की पुस्तकों: & 
पढ़ने का चस्का लग गया और धौर-घोरे उसके भन 
लेखंक तथा वक्रा बनने को इच्छा उत्पन्न होने लगी 
यहाँ तक कि वह कविता भो करने लगा । काशाग्रसाह 
उसके इस गुण से. और अधिक मुग्ध हो गया ; 
रामप्रसाद ने धार्मिक, नैतिक तथा साहित्यिक विषयों 
पर लेख लिखने शुरू कर दिये और २२-२३ वपक 
उम्र म हो उसने हिन्दी-जगत्‌ म॑ अच्छा नाम पैदा क्ष 
लिया । उसका ज्ञान एकदम अप! पक होने पर मो 
उरूकी भावुकता म॑ एक ऐसी सहृदयता थी, जिसका 
प्रभाव पाठकों पर पइ विना रह नहीं रूकता था। 

हिन्शे-जगत्‌ में अपनी थोडी-बहुत धाक जमते देख 
कर रामप्रसाद अपनी महत्ता के गव से फूला न. 
समाने लगा । पर इस दीच एक ऐसी घटना घट गई ' 
जिसने उसके हृदय पर भयंकर रूप से आघात फ्िया। 
उसकी मा अकस्मात्‌ किसी घातक रोग से चार-पार 
दन तक पीडित रहकर इस लोक से चल चर! मात | 
के शोक से बहुत दिनों तक विहल रहकर जब वा. 
कुछ शान्त हुआ तो बाबा ने एक दिन उसे बुलाक | 
उसके जन्म. का सच्चा इतिहास कह सुनाया | 
रामप्रसाद को जब यह मालूम हुआ क्रि चह जार | 
हे तो उसे चश्नातीत रूप से धक्का पहुँचा। माता की 
जीवितावस्था में यह धक्का और अधिक . उग्र रूप से 
आता, पर माता की झतावस्था में उसका प्रभाव इतना | 
ज़बद्स्त न रहा । फिर भी उससे रामप्रसाद की 
विचारधारा बहुत बदल गई और उसके आादशवाद का 
रूप हो कुछ दूसरा हो गया । 2 

दा वष बाद बाबा की भी सत्यु हो गई और राम 
प्रसाद का इस संसार में अपना कहने को कही कोई जीवित 
न रहा । अपने अकेलेपन की अनुभति पहले रामप्रसाद | 
को अनन्तच्यापो शून्य ` के विकराल जबड़ों की तरर 
उसे निगंलने के लिए उद्यत-सो जान पढ़ने लगी | वह 
कहीं एकान्त में बैठकर “मा-मा !” कहकर बच्चों को 
तरह जी भरकर 'रोया' करता । अपनी दुःखिनी. कुल 
कलंकिनी माता के निःस्वार्थ और ऐकान्तिक स्नेह को _ 
खयाल करके उसके प्रति जैसा प्रेम-भाव उसके हवय | 
में अब उसबने' लंगा; वैसा पहले: कभी : उसने अनुभव 


| 
| 
| 


| 
1 
हि 
| 
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नहीं किया था । धीरे-धीरे उसके किसी अज्ञात संस्कार 
ने उसे संभलने के लिए साम्यं तथा प्रेरणा दी । वह 
मेरठ चला गया और वहाँ एक पुस्तक-विक्रेता की 
दूकान में 'सेल्समैन बन गया, और साथ ही पत्र- 
पत्रिकाओं में लेख तथा कविताएं छुपाता चला गया । 
लेखों से उसे तीन-चार महीने के भीतर दस-पांच रुपये 
मिल जाते थे। उसके मन में यह संस्कार जमा हुआ 
था कि लेखक होने के नाते वह संसार के सब व्यक्तियों 
के सम्मान का पात्र है । पर वास्तविक जीवन का अनु- 
भव होने पर वह देख रहा था कि अधिकांश लोग 
उसके प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित करते हैं । जब से 
उसे मालूम हुआ कि वह जारज है, तब से उसे अपने 
ग्रति लोगों की अवज्ञा तथा घृणा के भाव स्पष्ट दिखाई 
देते हुए-से जान पड़ते थे । अब. जो. कोई भी ब्यक्ति 
उससे बातें करता. अथवा जिस किसी की दृष्टि उस 
पर पडती, उससे अत्यन्त शंकित होकर वह मन में यह 
कल्पना करने लगता कि. उसे उसके जारज होने की 
बात का पता लग गया हे । जिस दूकान में वह काम 
करता था, उसके मालिक अक्सर उसे डाटा करते 
आर बात-वात में उसकी त्रुटियां दिखाते रहते थे । ऐसे 
अवसरों पर वह मन ही मन इस प्रकार का. जवाब 

का विचार करता--“आपको जानना चाहिए क्रि 
मैं एक साधारण 'सेल्समैन' नहीं, बल्कि एक लेखक 
हूँ । मुके डॉट बताने का कोडे, अधिकार आपको नहीं 
है.। आपको शायद. मालूम हो गया हे. कि में. जारजं 
हूँ, पर में जारज होमा कोई -खजा की बात “नहीँ 
संमझता । कणं से लेकर . कदीर-जैसे महात्मा” तक 
जारज रहे, पर इस बात से उन लागों की प्रतिभा का 
सहर्व !३लकुल नष्ट नहीं हुआ । इससे भी. लग्बा- 
चौड़ा उत्तर वह मन ही मन तैयार कर -लेता या. पर 
स्वभावं का यह इतना दुर्बल था कि मालिक को किसी 
भी अन्यार्यपूणे उक्ति के विरोध. नें. उसंने कमी एक 
शब्द भह से न निकाला । ; 
`. एक बार काशीप्रसाद के. पिता के पास उनके 
किरी आय:समाजी मित्र का पंत्रं याया, जिसमें उन्होंने 
अपनी लड़की के योग्य वर ठेढने के लिएं लिखा था । 
काशी प्रसाद के पिता को:न-मांधूम क्यो, तस्काल रासे- 
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प्रसाद की याद आई । उन्होने चट एक कार्ड रामप्रसाद 
को भेजा और दो-चार पंक्रियो में उसे जीवन में विवाह 
का क्या महत्व है, यह बात समकाते हुए लिखा कि 
कन्या अत्यन्त सुन्दरी तथा शिक्षिता है । इस पत्र से 
रामप्रसाद के मस्तिष्क में भयंकर आलोड्न-विज्ञोड्न 
मचने लगा । उसकी अवस्था उस समय २६-३० के 
क़रीब हो चुकी थी अपने जीवन सें वह ख्वियो के 
साथ कभी किसी सूत्र से घनिष्ठ सस्पक में नहीं आ 
पाया था । इतने वर्षो' तक विवाह न होने से वह 
ख्रियों से. अपनी आत्मा के दूरत्व को स्वाभाविक 
समझने लगा था । काशीप्रसाद के पिता का पत्र पाते 
ही वह समझ गया कि इतने वर्षो तक उसका जीवन 
अत्यन्त अस्वाभाविकता में बीता है । उसकी अतल= 
व्यापी सुप्त भावनाएं तल्रमलाने लगीं आर विवाह के 
लिए उसका चित्त अत्यन्त उत्सुक हो उठा । पर अपनी 
आधिक तथा सामाजिक स्थिति को देखते हुए वह 
समक. गया कि उसके जीवन में परिवाह का प्रश्‍न उत्पन्न 
होना भी अस्वाभातिक ही है। उसने काशीम्रसाद्‌ के 
पिता को अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते. हुए 
सिखा; कि उसे पिवाह का उपदेश देना उसका परिहास 
करना है । प्रायः दस रन वाइ काशीप्रसाद के पिता 
का पत्र फिर आया कि कन्यापदी आर्थिक पहलू को 
महत्त्वपूर्ण नहीं समकते । वे :संग्पन्न हैं । उन्हे केवल एक 
गुणवान वेर की आवश्यकता है । वृहेजर. सी वे यथेष्ट 
देने को राज़ी हैं। - 

इस उत्तर से रामप्रसाद की चातो पर से एक बड़ा 
भारी पत्थर हटा अव. वह. विरोष “ उत्साहफवक अपने 
जिवाह के प्रश्‍न पर गम्भीर रूप से प्रिचार करने लगा। 
अप ने गुणवान्‌ होने के विषय में उसे तभिक भी संदेह 
महाँ:था 1: पर उसके भावुक हृदय सें दुबल सत्य, का. 
जो अंश छिपा हुआ था. वह -भविग्य की अज्ञात आशंका 
के कारण जाग पड़ा | उसने देखा फि. उसका” स्वास्थ्य 
विशेष अच्छा नहीं हे । पित्राद होने पर. उसको पड्गी; 
को यदि किसी बात का घोषा मिल्ला तो वह ठक नः 
होणा । इसलिए उसने काशी प्रसाद को इस सम्बन्ध में | 
सूचना देते हुए खलिल दिया कि यदि इस बात को | 
ध्यान सें रखते. हुए भी कन्या के पिता को उसके साथ. | 
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अपनो लडकी का विवाह करने में कोई आपत्ति न हो 
तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। 

कन्या के पिता को इस बात की सूचना यथासमय 
काशो प्रसाद. के पिता द्वारा मिली और तत्काल उन्होंने 
एक पत्र सीघे रामप्रसाद को लिखा । उसमें उन्होंने 
अपना यह सत प्रकट किया कि रामप्रसाद के जिन अपूव 
गुणों की सूचना उन्हें मिलो है, उन्हें ध्यान में रखते हुए 
वह अन्य किसी बात को विशेष. महत्त्व नहीं देना 
चाहते और अपनी लड़की का विवाह शीकघ्रातिशीघ्र 
' उसके साथ करने के लिए उत्सुक हैं। वर विना देखे 
आर उसके सम्बन्ध में कोई विशेष परिचय प्राप्त किये 
चिना ही कन्यापक्षवालो की यह शीघ्रता रामम्रसाद-जैसे 
कंल्पनालोक में विचरनेवाले जीव को भी कुछ अस्वा- 


भाविक-सी मालूम. हुई । उसके मन में यह सन्देह' 


हुआ: कि लड़की देखने में अत्यधिक कुरूपाः होगी, 
इसी लिए वह उसके मस्ये मढ़ दी जा रही है । उसने 
साहस करके लड़की का फोटो मंगाया । ' यथासमय 
फोटो पहुँचा, जिसे देखकर उसके हषं का. पारावार न 
रहा । ` ऐसी सुन्दर, स्वस्थ: तथा: सुगठित अंगोंवाली 
खों उसने अपने जीवन में पहले कभी: नहीं देखी: थी । 
उसके अंग-अंग “में नव-यौवन की उमंग तर॑गितं हो 
रही .थीं । उसकी वेश-भषा से सुरुचि तथा शालीनता 
का परिचय प्राप्त होता था । उसे देखकर उसके मन 
में यह आशंका-फिर नये. सिरे से. जागरित होने लगी 


कि उसका शरीर, स्वास्थ्य तथा सांसारिक परिस्थितियाँ 


इंस अनुपम सुन्दरी, 'शिक्षिता और : सम्पन्न: कुलंवाली 
ललना के योग्य नहीं है । वह बहुत हिचकिंचाया, पर 
अन्त में उसका लोभी मन नंहीं माना और वह राज़ी 
हो गया । 


यथासमयं आय-पदुति तथा ` वैदिक नियमों के 


अनुसार शुभ-विवाहं सम्पन्न हुआ । विवाहः होने 

कुछ ही. दिन बाद रामप्रसाद के कांनों तक इस अफवाह 
की भनक गई कि जिस शिक्षिता सुन्दरी से उसका 
विवाह हुआ है, उसका सम्बन्ध पहले किसी अन्य 
. पुरुष से रह चुका है। केवल सम्बन्ध ही नहीं, उससे उसको 
गर्भ भी रह चुका है, जिसके फलस्वरूप 'उसने 
गुल रूप से अस्पताल में पुत्र-ग्रसव किया: है और बच्चा 
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अनाथालय के सुपुदं कर दिया गया है। इस समाइ) 
से रामप्रसाद अत्यन्त आतंकित हुआ, पर पत्नी को 
स्वास्थ्य, सौंदय और मस्ती देखकर वह ऐसा. मुग्ध श 
गया था कि उसके प्रति उसके मन में किसी भी कारण 
से घृणा का भाव उत्पन्न होना असम्भव-सा जान. पहा] 
विवाह के पहले उसके बाह्य चेतन में ख्री-जाति के प्रति | 
घृणा का जो भाव व्रतमान था, विवाह के बाइ. 
उसके अन्तश्चेतन में निहित उत्कट वासना ने अब 
चेग से उमड़कर उस भाव को बहा दिया । 

रामप्रसाद की पल्ली का नाम मोहिनी था.।. उसकी ' 
आयु २२ वपं से कम न थी । विवाह के समय रामः. 
प्रसाद ने उसके मुख में जो सलज और सुसंयत भाव 
देखा था, वह उसका बनावटी रूप था, यह बात. राम- 
प्रसाद को दूसरे ही दिन मालूम हो गई । रामप्रसाद 
उसे अपने साथ 'सेरठ ले गया । दहेज में उसे .पाँच 
सौ रुपये नक़द मिले थे। उसे यद्यपि अधिक मिलते 
की आशा दी गईं: थी, तथापि वह इतने से ही प्रसन्न 
था; क्योंकि इतनी वड़ो रक्कम एकमुश्त उसे अपने | 
जीवन में पहले कभी नहीं मिलो थी । नौकरी से 
उसे जिंतना मिलता. था, उससे उसकी. शिक्षिता पत्नी 
का गुज्ञारा नहीं हो सकता, यह बात वह भलो भाँति ' 
जानता था ! पर उसने सोचा किः कुछ :सहीने पाँच . 
सौ रुपयों से कट.जायँगे ; उसके बाद देखी जायगी । 

मोहिनी ने. पहले ही दिन से रामप्रसाद प्रंर ऐसा 
रोब. गाँठना शुरू कर दिया कि वह भयभीत हो उठा) 
पर जितना ही वह भीत होता था, उतना ही मोहिनी 
के प्रति आकषित भी होता था । मोहिनी अपने पति 
के साथ प्रथम दिन के. ही अनुभव से. उसके अति ` 
उत्कट: रूप में विमुख-सी हुईं जान पड़ती थी ।- वह | 
कभी किसी दिन एक क्षण के लिए भी रामप्रसाद के 
साथ : प्रसन्नता .से :न॒ बोली । .हर वक्क खी कर | 
फिफककर और िंहककर बातें करती थी । उसने 
कभी एक दिन के लिए भी: अपने हांथ से खाना नहीं 
बनाया । रामप्रसाद नित्य दोनों जून स्वयं पकाकरं 
उसे खिल्लाता. थां । मोहिनी कभी सन्तुष्ट मन से खाना 
नहीं खाती थी । कभी दाल में नमक ज़्यादा बताती | 


“और कभी: कहती . कि. रोटी. कच्ची रहः गई | .बात-वातं 


j 
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में किसी कारण से अथवा अकारण हो उसे डाटतो 
रहती । बेचारा सब समय भय से थर-थर काँपता 
रहता. और भरसक उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा 
करता । दीन भाव से, करुण आँखों से. दया-मिक्ता 
माँगता ।. पर उसकी .कातरता मोहिनी के. मन में 
करुणा. उत्पन्न करने के बदले उसे अधिक क्रुद्ध कर 
देती थी .। - रामप्रसाद मौक़े-बेमौक़े. उसका अंग-स्पर्श 
करने के लिए लालायित हो उठता, पर. मोहिनी उसे 
दुतकार देती और. भरसक उसे कमो किसी समय 
अपने पास फटकने न. देती ) चह ऊंची एड़ी- के जूते 
पहना करती थी ।. रामप्रसाद कभी-कभी अवसर देख- 
कर उसके . जूते उतारने के वहाने उसका चरणं स्पश 
करके अपने को धन्य समझता था । उस समय उसके 
सारे शरीर में ऐसा रोमांच हो. आता कि वह काशी- 
प्रसादः के पिता को मन हो मन अपने. विव्राह के लिए 
भ्रन्यवाद देता । मोहिनी उससे किसी :समय कुछ 
प्रसन्नं रहती तो .सिफ़े जूते उतारने के समय । 

,. एक. बार रामप्रसाद ने मोहिनो का रुख़ कुछ 
अच्छा देखकर कवित्त-छुन्द में रची हुई अपनी एक 
करुणरंसात्मक़ कविता उसे सुनाई । सुनकर: मोहिनी 
सारे हँसी के .लोट-पोट हो गई । जब स्थिर हुई 
तो बोली--“वाह रे भाँड ! यदि रइँसों. की मह- 
फ़िलों सें ` जाते .तो. सेल्समैनी. से ..अच्छा ही... कमाके 
लाते ।” : इस! अपमान को ` भी. .रासम्रताद. -हंसंकर 
प्रीगया। ; 7 ˆ... 

7 एक बार शहर सें -कोई आय-संमाजी नेता आये 
हुए थे ।' क्रिसी: सभा में. उनकी: प्रशंसा. में एक ऐंसी 
अच्छी ` कविता: रामप्रसाद नें. पढ़ो कि वह _ अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये । .: फलः यहः हुआ कि: उनके सदुद्योग से 
रामप्रसाद देहरादून से. प्रकाशित होनेंवाले ' किसी 
आये-समाज. से सम्बन्धित पत्रं: का सम्पादक नियुक्त 
करें: लिया . गयाः ।.' वेतन पचास रुपया ` प्रतिमास 
निश्चित-हुआं।/: | "| . ` 

सेरठं में मोहिनी, का हाल बड़ा बुरा थाः। वहाँ 
उसके परिचित बन्धु-बांधर्वो:की संख्या बहुत कम थी 
पर देहरादून सें उसके पूंव-परिचित ख्री-पुरुषों ( विशेष 
करके पुरुषों ) का समूहं. सुंचिस्तृत: था. | रामप्रसाद के 
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उनके पैरों परं गिर पड़ा था॥ ' 
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डेरे में इन पल्ली-परिचितः सजर्नो ने अपना अड्डा बना 
लिया । वह .जब अपने सम्पादकीय कायं से छुट्टी 
पाकर. वेद-वेदान्त के सम्बन्ध में गुरुगम्भीर तथा सार- 
गमित लेख लिखने के बाद थका-माँदा घर. आता तो 
उसे अपनी. पल्ली की आज्ञा से उसके मित्रो. के लिए 
चाय बनानी पडती. आर. जलपान के लिए बाज़ार से 
गरमागरस समोसे (.यह पक्कान्न उसकी पत्नी को विशेष 
रूप से प्रिय था ) - लाने पड़ते । एक दिन गरम 
समोसे किसी दूकान. में प्राप्त न हुए । मोहिनी ने इस 
बात पर सव मित्रों: के सामने ऐसी फटकार बताई कि 
बेचारा खीसें निकालकर घोर : दुष्कर्म में पकड़े गये 
अपराधी की तरह दीवार के सहारे दुबककर खड़ा हो 
गया । . चाय .जब कभी अच्छी न बनती तो, मोहिनी 
“सखे और “गधा” कहकर . सबके 'सांमने उसे दुतकार 
देती । : रामप्रसाद रोनी-सी. सूरत बनाकर .सिर झुका- 
कर; चुप रह-ज़ाता । पर आश्चयं : की बात यह थी. कि 
पली. के इस. प्रकार के व्यवहार से उसके प्रबल ब्यक्लिख 
की: तेजस्त्रिता: का परिचय पाकर वहःउसके ग्रति-अधि- 
काधिक आकर्षित होता जाता था ! EY 

7  निहालचन्द्‌-नामंक एक अपल्ोक पंजाबी डाक्टर. से 
मोहिनी की विशेष रूप से घनिष्ठता हो गई थी! ; वह 
अक्सर उनके यहाँ जाती थी और डाक्टर साहबः मी 
उससे दिन में दो-तीन बार मिलने आतें थे । :दो-एक 
बार वह उनके सार्थ. मसुरी: हो आई. थी ।ः यात्रा जें 
कोई तोश्वराः व्यक्ति उन दौचों के साथ नहीं थी । 'पर 
रामप्रसाद्र नें इस बातं से डेर्ष्यान्वित होले: के. ब्रदक्षे 
अपने क्रो गौरवाग्वित समझा था ; क्योंकिः डार्क्टर 
निहालचर्न्द काफ़ी नामी थे और देहरादूनः में उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठाःथी । इसके अलावा 'एक. बातः और थो: 


एक बार डा० निहालंचन्द नेः एकान्त में रामप्रसाद से 


मिंलकर उसके कर्म वेतन और अंधिक : व्यय कौ. बात 
की: चर्चा 'वलांकर उसके प्रति सहानुभूति रंक ¦ करते 
हुंए उसके हाथ में सौ>सौ के दो' नोट थमा ` दिये थे. 

रामप्रसाद कृतज्ञतावश पुलकित और गद्गद . होकर 


es 


केवल डा० निहालचन्द्र ही नहीं, जिन-जिने प्रति 


हित व्यक्षियों से सोहिंनी'को थोडी-बहुत: भी: घनिइता . 
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थी, उनसे रामप्रसाद को आर्थिक तथा व्यावहारिक 
इष्टि से लाभ ही होता था । अपनी पत्नी के ( और 
'फलतः अपने ) इन मित्रों की कृपा तथा सलाह के 
फलस्वरूप उसने एक ख़ासा अच्छा मकान किराये पर 
'खे लिया और उन्हीं सजनो की कृपा से बढ़िया-बढ़िया 
फ़र्नींचर से उसे सजा दिया। अपने लिए उसने एक 
खासा अच्छा कमरा चुन लिया था, जहाँ बढ़िया 
आफ्रिस-चेयर पर बैठकर काले - कपड़े से मढ़े हुए एक 
टेविल में ध्यानमग्न अवस्था में झुककर वह पारमाधिक 
तथा आध्यात्मिक विषयों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख 
लिखा करता, जब कि उसकी पत्नी डा० निहालचन्द 
अथवा परिडत दीनद्यालु शर्मा अथवा सेठ चिम्मनलाल 
के यहाँ राग-रंग की बातों में व्यस्त रहती थी ।  - 
`. इस प्रकार सारे संसार सें अपने को दीन, अनाथ 
“तथा असहाय समकरनेवाला रामप्रसाद अब पल्ली की 
'कृपा'से अपने को.हर तरह से सनाथ, सुसंरक्तित तथा 
सुखी मानकर परम संतोषमय वैदान्तिक जीवन भिता 
रहा था। पर .जब कभी उसकी अन्तरात्मा उससे 
सहसा यह प्रश्‍न कर बैठती कि “मो हिनो को तुमं किस 
(दृष्टि से अपनी प्रती मानते हो ?” तो वह कोई भी 
ऽनिश्चित उत्तर देने में समय नहीं: था । दैदिक मन्त्रो 
“द्वारा मोहिनी उसकी पल्ली अवश्य घोषित को गई थी, 
और वह उसके साथ एक: ही मकान में रहती भी थी; 
पर इसके अतिरिक्र व्यावहारिक, नैतिक. अथवा 
. ` आध्यात्मिक--किसो भी इष्टिकोण सें मोहिनी ने एक 
दिन के लिए भी शायद ही उसके साथ पत्नी का सग्बन्ध 
निवाहा हो । संध्या को जब मोहिनी अपने मित्रो से 
मिलने चली जाती तो रामप्रसाद. उसके परिस्यक् वस्नो 
को हाथ में ल्लेकर:उनके :स्पर्शानुभव्र से “पुलकित होता 
“था; जिस पलंग पर वह सोती थो; उसकी धूल .झाडकर 
रोमांचित होता उसके किसी रूमाल में लगी हुई सुगन्धि 
क्ले घाण से मुग्ध होता । इंस प्रकार अपने अशक्र आणों 
!की अतू आकांक्षा को किसी हदं: तंक चरितार्थ करके 
"उसे सन्तुष्ट रहना पढ़ता |. ` -.- . . 

एंक वार मोहिनी विना कुछ सूचना दिये. ही लगा- 
तार तीन:दिनःतक शायब्र रही । इसके पहले जब उसे 
“कभी राते को घर नहीं आना: होता : तो वह. रोमप्रसदि 
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से कह जाती थो । पर इस बार वह कुछ कह नहीं गई. 
थी । रामप्रसाद बढ़ा बेचैन हो उठा ।. उसने सभी 
परिचित स्थानों में जाकर पता लगाया; पर कोई फल 
नहीं हुआ । जब तीसरे दिन भी मोहिनी नहीं आई 
तो वह विह्वल होकर बिलख-विलखकर रोने लगा। ' 
रात को ग्यारह बजे के क्रीब किसी ने किवाड़ा खर. | 
खटाया । हृड़बड़ाकर रामप्रसाद ने दरवाज़ा खोला। . 
हाँ, वह उसी की प्यारी मोहिनी थी ।: मोहिनी | 
विना एक भी शब्द बोले ऊपर चली गई । उसे देखकर | 
रामप्रसाद की आँखों में वरबस हषं के आँसू निकलने ' 
लगे थे। उसकी ओर निदारुण घुणा की दृष्टि से देख- 
कर मोहिनी ने कटु शब्द से कहा--“नादान बच्चों की 
तरह रुलाई आ रही है ! शरम नहीं आती ! 
क्लीब !....में कुछ समय के लिए कहीं सुख, शान्ति ' 
स्वतन्त्रता में रहूँ, यह इनसे देखा नहीं जाता । जब-से | 
विवाह हुआ तब से मुझे परेशान कर रक्खा है । मेरे. 
सुख के जीवन में तुमसे बड़ा करटक और कोई नहीं है, . 
मैं साफ़ बात कहना जानती हुँ । या तो मैं जल्दी मर | 
जाऊ या तुम । तसी छुटकारा है ।” | 
यह कहकर वह फनफनाती हुई अपने पलँग के पास | 
चली गईं और जूते उतारकर कपड़े धदखकर . सोने की | 
तैयारी करने लगी । रामप्रसाद काठ के पुतले की तरह | 
स्तब्ध खड़ा था, जैसे किरी ने कील टोंककरं उसके | 
पाँवों. को ज़मीन पर जकड़ दिया हो । उसके चारो | 
अर सारा कमरा चक्कर लगाने खगा । कमरे | 
की सब चीज़े बड़े वेग से भों-भों शब्द करके: छ्मती | 
हुईं मालूम पइ रही थीं । मोहिमी की संभा. ककश 
बातों में से एक शब्द विशेष करके उरुके कानों: में 
गूज रहा था--“वखीब !” इस शब्द का प्रयोग 
मोहिनी पहले भो कई बार उसके लिए कर चुकी थी। | 
उसे स्मरण हो आया कि मोहिनी को नित्य “लण्डन | 
रहस्य, “अनोखा झारिक', 'काशी का. दलाल आदि | 
और भी इसी कोटि की पुरतकों को पढ़ते देखकर एक 
दिन जब.उसने उरूकी: रचि. बदलने के ८प्ेश्य से 
अपने सम्पादकत्व में निकलनेपाले पत्र का कोई अंक | 
उसे देकर--उसमें प्रकाशित लेखों को पढ़ने की सलाह 
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दो लेख ऐसे देखे, जिनमें लेखक के नाम के स्थान पर 
रामप्रसाद का नाम छुपा था । लेखों के शीषक थे 
'वैदिक संस्कृति' और 'हिन्दू-जाति की रक्षा । मोहिनी 
ने पत्र को ज़मीन पर पटककर कटु व्यंग के साथ कहा 
था---“हूँ ! “वैदिक संस्कृति?! “हिन्दू -जाति की रक्षा! 
तुमको. तो क्लीव-धमं पर .लेख लिखना चाहिए । 
चैदिक संस्कृति को क्यों नाहक़ कीचड़ में ढकेलते हो! 
आर जो आदमी अपनी पल्ली की .रक्षा करने में 
असमर्थ है, उसे हिन्दू-जाति की रक्षा की चर्चा करते 
हुए शर्म आनी चाहिए । पर नएंसकों को लजञा से 
कोई चास्ता हो तब तो !' 

इस पुरानी वात कीं .तिक्न स्टृति से दग्ध और 
आज की नई कटि के बाण से त्रिद्व होकर रामप्रसाद 
का मस्तिष्क घशत हो.रहा था । कुछ देर तक वह 
आँल बन्द किप खड़ा रहा । उसे ऐसा मालूम हो रहा 
था कि 'क्लीज आत. 'न;!सक' ये दो शब्द अग्नि के 
अक्षरों में ल़ित्रे गय हैं और उसके सिर के चारो ओर 
आतिशताज्ञी की तरह चक्कर खा रहे हें। किसी तरह 
अप ने को संभालकर वह बड़ी कठिनाई से अपरे प्रग 
पर जाकर लेट गया । जेउने के कुछ ही देर बाद वह 
सिसकियाँ: भरने जगा । -मोहिनो का पक्षंग दूसरे कोने 
पर था । वहाँ से वह रामप्रसार के सिसकियां भरने 
का शब्द्‌ स्पट सुन रही थो । वह बढ़बढ़ाती हुई 
पलंग पर से उटी और रामप्रसाद फे पास. आकर 
मिइककर वोली---“बात क्या है ? क्या हुम्रां ? सोने 
भी दोगे या नहीं ? तुम्हारे बौ इमपन के कारण सुत्र 
से शाम तक नाको दम है । उफ़ !” 

रामप्रसाद कुछ देर तक चुप रहा, पर मोहिनी के 
बार-बार डाँटने और कारण पूछ ने पर वह उठ बैठा और 
उसका एक पाँव पकइकर उस पर अपना सिर. रखकर 
भराई हुई आवाज़ में बोला-''मोहिनी, मुझे क्षमा करो ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा वह सही हे । में दर-असल 
वैसा ही हूँ । पर तुम मुझ पर दया करो ! में तुम्हारी 
शरण में हूँ । तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा अपना 
कहने को और कोई नहीं है ।” यह कहकर उसने दो- 
एक बू द आँसू अपनी पत्नी के पैर पर गिरा दिये । 

मोहिनी ने असह्य घुणा तथा क्रोध से अपना पाँव 
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छुड़ाते हुए कहा--“उफ्र ! अजब परेशानी है! : ऐसे ` 
आदमी से पाला पडा है कि जीवन में एक चण के 
लिए भी चेन नहीं ।” .यह कहकर वह अपने - पलँग | 
पर वापस .चली गई । 

इस घटना के प्रायः पन्द्रह दिन बाद अचानक 
रामप्रसाद की तत्रियत बहुत ख़राब हो गई । डाक्टर 
निहालचन्द ने पेचिश को शिकायत बताइ: । रक 
चिन्ताजनक परिमाण में निकल रहा था । : तीन रोज़ 
तंक असह्य कष्ट सहन करने के बाद उसके हृदय की 
गति बन्द हो गई । पास-पड़ोस के' लोग आपस. में 
कानाफूसो करने लगे कि मोहिनी ने डा० निहाल- 
चन्द्‌ से मिलकर सखिया देकर रामप्रसाद को मार 
डाला है । 

महे का महीना था । जिस: समय रामप्रसाद की 
अर्थी श्मशान में पहुँचाई गई, उस समय रात हो 
चुकी थीं । पश्चिम की तरफ़ से आकाश में काली 
घटा उमड़ रही थी और उस पर रह-रहकर पिजल्नी 
कांध रही थी। पर पूर्व की तरफ़ आकाश बिलकुल 
परिष्कार-परिच्छुन था और तारे टिमटिमा रहे थे । 
घटा प्रश्चिम से पूव की ओर बढ़ती चक्ली जाती थी.। 
प्राकृतिक घटनाएं भी कभी-कभी घड़ी आर पल: गिन- 
कर' टीक समय में किस अकारः अपना कुचक्र 'चल्लाती 
हैं, यह देखकर आश्चयंचकित रह जाना पडता है. 
उ ही चिता सजाकर उस पर रामप्रसाद का सतं शरीर 
रक्लां गया स्यो ही बड़े ज़ोरों से आंधी आनी शुरू हुई 
और आंधो के साथ मूसलधार पानी बरसने लया । 
आँधी का वेग ऐसा ज़बद्स्त था कि अनुभवी वृर्दो के 
कथनानुसार वैसी आँधी देहरादून में पहले. कभी नहीं 
आईं थी । उसे यदि ग्रलय-रंफा कहा जाय तो कुछ 
अनुचित न होगा । मालूम होता था कि दुबले-पतले 
आदमी “उसके ज़ोर ' से हवा में उडने क्षगंगे । वर्षा 
भी प्रलय-वृष्टि से कुछ कम नहीं थी । क्षण-क्षण सें 
बिजली चसक रही थी, जो पृथ्वी और आकाश को 
पल भर में एक रूप सें मिला देती थी । जो लोग 
अर्थी लेकर आये वे सब अपनी-अपनी जान बचाने के 
उद्देश्य से चिता में आग लगाये विना ही भागे । 
बादल रुद्र-रोष से गरज रहे थे, जैसे एक अशकक मानव- 
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चैत्र, २१५ ] 


प्राणी पर किये गये अत्याचार का बदला लेने के लिए 
अधीर हो 
प्रायः ३०-४० मिनट तक आँधी-पानी का ज़ोर 
रहा । जब पागल-प्रकृति कुछ शान्त हुई. तो लोग 
चिता के पास आये । पर सबके आश्चयं की सीमा न 
रहो, जब उन्होंने चिता को शून्य पाया | रामप्रसाद 
की लाश वहाँ नहीं थी । 
इस प्रकार रामग्रसाद के जन्म की तरह उसकी 


रत्यु का. क्रिस्सा भी चिरकाल तक गहन रहस्य से 
आच्छादित रहा । 
RK ४५09९६... xX 


` रामप्रसाद की सत्यु के प्रायः बारह वषं बाद को 
बात है। मोहिनी किसी एक शहर में उन: दिनों एक 
विधवाश्रम को प्रधान च्यवस्थापिका के पद पर नियुक्र 
थी । ` आश्रम में कुछ दिनों से एक नया . भंगी काम 
कर रहा था । उसकी अवस्था ४४-४४ वषे के क़रीब 
मालूम. होती थी । यह भंगी किसी से अधिक बातें न 
करता था और चुपचाप अपना काम किये जाता था । 
परं जब कभी वह मोहिनी की आर देखता था, तो 
एक अज्ञात . रहस्यमय भय की अनुभूति से ठिठक- 
कर - रह जाती थो । .एक दिन वह रात को अपने 
कमरे में एक उपन्यास पढ़ते-पवते बत्ती विना बुझांये ही 
सो गई थी । आयः: आधी रात. क्रो जब उसकी नींद 
इटी और आँखे खुलीं तो उसने अपने सामने जो इंश्य 
देखा, उससे वह अंड स्फुट . कण्ठ से चीज़ उठी । बह 
रामप्रसाद: को उसकी झत्यु के पहले जिस वेश में और 
जिस रूप में देखा कंरती थी, ठोक उसी वेश में और 
उसी रूप में इस . समय. भी उसने उसे अपने सामने 
खड़ा पाया । भय की आन्ति से वह तत्काल . मूरच्छित 
होकर गिर पढ़ी । र | १ 
दूसरे दिन .आश्रमंवासियों ने मोहिनी को प्रबक्ल 


4५658 
“ss” 
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णच 
उवर के कारण बेहोशी की-सी हालत में पाया । तीस 
दिन ज्वर कुछ कम हुआ:।. मोहिनी ने आँख खो 
डाक्टर से पूछा--“'वह क्या अभी तक यही है?" 
डाक्टर ने कहा--“'कौन ?” “मेरे. पति ! मेरे पति! 
और कौन ? . वह क्या अभी तक यहीं हें ?” न 

बंगाली डाक्टर ने सद्य सहृदयता का भाव दिखाते 
हुए कहा--“वह तो यहाँ नहीं हैं। तुम्हारा साधा 
अभी कुछ गरम है। बरफ़ की यैली से ठोकहे' 
जायगा, घबराओ नहीं ।” . 

मोहिनी ने कहा--“तुम लोग सव पागल हो आऔँ. 
मुझे भी पागल बनाना चाहते हो ।”, यह कहकर व! 
करवट बदलकर फिर लेट गई । 

जिस दिन रात को मोहिनी ने अपने पति को सजीव 
अवस्था में देखा था, उसके दूसरे ही दिन से नवागत. 
भंगी भी आश्रम से लापता हो गया था । मोहिनी उस 
दिन से फिर पलँग पर से न उठी और प्रायः सत्र, 
दिन तक बीमार रहकर वदहवासी की हालत में पागल. 
की तरह अंड-बंड वकती हुई एक दिन चल बसी |: ' 

लोगों में यह अफ़वाह गरम हो उठी कि रामप्रसार 
को जब चिता में लिटाया गया था तो उसमें जीवन के 
कुछ चिह्न वर्तमान थे, यद्यपि . स्पष्ट ˆ नहीं थे । जब 
तूफान आया तो लोग भाग गये। इस बीच कोई 
साधु-महात्मा आकर उसकी लाश को उठा ले गये और 
ज़ड़ी-बूटियों के प्रयोग, से उन्होंने. उसकी आंतों से. 
संखिया का विपेला प्रभाव दूर करके उसमें फिर से 
जीवन-संचार किया । बारह वपं तक इधर-उधर भट ' 
कता हुआ रामप्रसाद: विधवाश्रम में भंगी के वेश गे. 


'आ उपस्थित हुआ और मौका पाकर एक दिन उसे, 
मोहिनी को अपना वास्तविक रूप दिखा दिया । इस. 


अफ़वाह में. सचाई. किस हद तक है, हम का 


नहीं सकते 1: 


जमेनो का प्रसिद्ध अभिनेता श्री० एसिक् जेनिग्स 
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नव वसन्त''की मादक संध्यां 

तरु-कुंजों में .उतर' चुकी 'थी 1 

जळा शुक्र का ` दीप, आरती 

ले कर में दिग्वधू मुकी थी 
तरुणी - तरुण प्रफुल्ल हृदय : . से 
देख. रहे थे. यह अनुपम छि ; 
जिसका. वर्णन कर . ऊन्दों. में 
श्रान्त: न होता भियदर्शी कवि: .! 

उपंवन में . सस्मित कुसुमों :से 

कौतुक . करता ,था . कुसुमाकरः ॐ 

छू. :प्रेमी के वक्षःस्थल : को 

कहां प्रेमिका. ने. सुसकाकर-- 
-““म्रियतस, सच. बोललो; "क्या मुझको 
करते हो तुम: प्यार हृदयः से 
अथवा. अम सें डाल रहे :हो 
सुके अंणय के इस अभिनय -से ?:' 

“अभिनय ?” बोला प्रेमी हँसकर--- 

“सरले; यह तुम क्या कहती हो? 

तुम सेरे. प्राणों: भे, ज़िशि-दिन 

संज्ञा-सी घुल्ल-मिल रहती, .हो..। 


दधे 9 ह - i" 2 
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| ..., 'र न्दये 
< Ne „ ` (-छन्दोबद्ध कहानी) -., 


` “प्रेम किया क्यों तुमने मुझसे . १ 


मुर्ममें कौन, कहो आकषण १” 
कहा ` तरुण ने---“सखी, तुम्हारी . | 


अतुलित सुन्दरता के . कारण !” 
सुन्दर तो होता. हिमकर म्री, 
क्षयो न खींच वंह तुमको लेता. ?” 


“दूणं-चन््र इतने .संमीप तुम, | 


कौन घ्यानं तब उस पर देता !” 

`` “और, मेघ-माला को. प्रियतम | 
क्या न॒ कहोगे तुम आकर्षक ?” 
(पर, उसकी, क्यों मुझे चाह हो; 
खुल्ने. तुम्हारे -कु्तलः जब :तक ?? 

किन्तु, सुधा तो परम मधुर भियः!” | 

«पुंस . जग. मे. असत-कलश . है-! 

पाया . मैंने. :भिये, तुम्हारे 

झघरों का मायावी, रस: है-!” 
विठ्ठल : होकर: बोली , युवती 

भ्रियतूम ! तुम कितने सुन्दर. हो!” 

कहा युवक ने--प्रिये,; 


सुस्वर हो, .तुम,,.. सुन्द्रतर. हो .|? 


दत्र, ३१५ ] 


MS अअ अ भ््््््््प्््भ 


“क्या मेरा स्वर” कहा प्रिया ने 
“प्राणेश्वर तुमको भाता है ?” 


“व्वेवि, वही तो कोकिल को 
चम सें गान सिखाता है !” 
लेट गई प्रमदा , प्रेमी के 


रूदुल अंक में-“प्रियतमे, प्रियतम !” 


“भिये, तुम्हारा. तन गुलाब काः? ` „+... 
मानो, एक फूल हो अनुपम !” 


“क्या कोयल इतनी मीठी है 
“नहीं ; नहीं वह तुमसे बढ़कर 
“क्या गुलाब मोहक है इतना £“ 
“अधिक नहीं वह तुमसे सुन्दर !” 
रोमांचित हो 
अभी-अभी यौवन आया था ; 
अंग - अंग में नव अनंग का 

, - अदभुत उद्दीपन .पायाः..था ! 

सन्ध्या - पंजीभत हुई .-वन- 

उपवर्न में. बढ़ चला. अंधेरा. $ 

एक “ कालिमा के अंचल- ने 

आ सम्पूण जगत को. घेरा ! _ 
मिय पुरुषों कीं सहज मुखरंता. पर 
मुझेको विश्वांस.. न होता. !” 
१भिये; ` तुम्हारे, उर से बहता 
जो जीवन कां - पावन सोता ; 

“उसके. निमल 'वारि- कणों से 

मेरे प्राण हुए हैं' शीतल `!” 

“तुस मेरे मन-को घीणा हो 1” 

“तुम वीणा की? मंकृति कोमल!” 
भकेन्तु, तुम्हारे ` लिए देव -! यह 
विपुलं विधाता. की रचना है 1” 
“ओर तुम्हारे विना व्यर्थ - सा 


हदयेशवरिः” पाषाण बना है!” 
तरुणी शिथिल पढ़ी. थी. सम्मुख 3 
आर. तरुण. निश्चेष्ट अचल थां! 
किन्तु, "नर जाने किस: रहस्यमय 
सुख से उसका हृदयः:'प्रिकल भा. 


|| 93 


गई सुन्दरी, 


साधुरी 


०४ 


[ अप्रैल, २३३३ | 


“प्रेम बाँसुरी बजा रहे तुम 
प्रियतम ! मेरे मनमोहन हो! 
मेरे मन के तुम अधिकारी ; 
तुम सेरे चिर-जीवन-धन हो !” 
पुलकित था दक्षिण - समीर के 
सन्द्‌-सन्द॒ विहरण. से तरु-वन; 


;सोच रहा था युवक भाव की 


चपल तरंगों में सन ही मन ! 
“ग्रह जग विष की लतिका, जिसमें 
सुख - भुजंग लिपटे रहते हैं ; 
एक बूंद के लिए अभागे 
मानव कष्टों को सहते हैं !” 

“सृष्टि प्रेम की की नारी ने $ 

आर, प्रेम ने उसे बनाया ! 

नारी और प्रेम; सो ही तो 

इस संसार-चक्र की साया ! 
“होती कहीं न नारी तो, क्या 
फल. पाता नर जग में जीकर *, 
ग्रेम न .होता, तो .सर जाता 
मानव घूँट. गरल -का:- पीकर ८ 

“पुरुष. [खिलौना . वते - तुम्हारे 

हाथों : में,, तुम उन्हें. नचातीं: 1 

लीलाॉमयि, तुम झूग-मरीचिका में 

मर: को घन -वन . भटकातीं ..! 
“यह अपूव सौन्द्रयं मिल्ला सि’ 
जिस द्विन तुमकोःवित्रि.के करः से 
ईसी :रोज़ , से :काँप ६:हहा नर 
थर-धर : सवंनाश क्रेः डर से 

“तुमने : छुवि. का जाल ` विया, 

पुरुष ज्ञान है अपना खोता ; 

प्रेम - अम : रटता है... पागल, 

लौहं-- श्टंखलाओ . में .--तोता: ! 
“और, ` ,अबोधः परुष ` ने ˆ सममा 
उसी 'क्रेद्‌ को. सच्चा: जीवन ¦ 
उंनां कड़ियों:' को : देख. बढ़ाया 
हांथ,: समक. - फूलों. का.. बन्धन 
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.“व्यह मानव की कायरंताः है ? 
या. प्रेमी का आस्म-समपंण 
पुरुषों को ` घन्दीगुह भाया 
“नारी को नर का 'आकपंण ` 


“पाप न कौंन : किया पुरुषों ने 
(नारी के हित. प्रलयं मचाया! 
नास प्रेम का लेकर: रण ::से 
अपना . ही विध्वंस कराया ! 
: “बद्दी - रक्क शोणित की. धारा :; 
-सुन ललनाओं की. ललकार ! 
पुरुष जाति पर ही पुरुषों ने 
“रः उठाई तब - तलवार 
'“नारी . के नयनों जें. चंचल 
* महाप्रलय के वशीकरण हैं ! 
- लंका-काणंड -और -भारत-रण >; 
दो” 'जंलते उदाहरण हैं..! 
«परस्परा के मरति परुषां ने 
: जव-जब - रण-विद्रोह किया हे! 
नारी ने :तब-तब आगे बढ़ 
'घीरों का पथ रोक :लिया है! 


न्न्ड 


७-७ we 


“मोहित नर, रथ -घापस करता; . 


: नारी शय्या: = स्वप्न सजाती `! 
आरः गले में 'बॉहइ. डालकर 
“मधुर प्रेम का गीत सुनाती 1 
*“नारि,' चिरन्तनः रूपमंयी- हो; 
“तुम न कन्यका, . भगिनी, माता.; 
'इंस जग से सुकुमारि,' तुम्हारा 
एंक प्रेयसी का' ही नाता !” 
मदु रसाल-तरु : से इतने में 
कोई - चपल कुहकिंनी बोली :! 
कुहू-कुह॑की अविकंलः प्रतिध्वनि 
विकल-विकल वन-पन सें डोला ! 
"पुष्पो की मंकरन्द = 'सुर भि; को 
लाया मलय 7 संमीर ? उडाकर, 
' नंच - गुलाब की 'पंखदिर्यो' ` से 
परिमल का: उपहारं चुराकरः! 


"३० 


"[ अग्रेल) १६३१ 


“देखो !”. चौंकी रमणी -“प्रियतमः! 

आज. समय है कितना; सुन्दर: 

विवश - हुई -: जाती. हूँ तो, 

बाहु-पाश में . लो: मुरूको --मर !” 
: ५56 ३6) 


:प्रथम-प्रथम उस. पिन ऋतुपति ने 


जग के आँगन ~सें था काका ; 

आर). . मलयं *.की . -डँगली से 

सुमनों .पर प्रणय-चिह्ल था आँका .!: :: 
: निकला, शुक्ल-पक्त दशंसी -का 
-शशि- धौरे-- धीरे. उज्ज्वल. ! 
'पीछे - पीले . पत्ते दोले .; 
किसलय नीले - नीले कोमल ! 


सोंच रही थीं. कोयल मन में 
` “सचमुच क्या मैं इतनी - सुन्द्र..! 
पाया 


है केप्रल मैंने ही 

क्या विधि.से सुन्दरता का घर? _ 

“करे सुन्दर हूँ ;. सुन्द्रतमं हूँ 
सब्रसे. मीठा मेरा स्वर है ! 
सबंसे ऊंचे. पर मैं .रहती.; ` 
झासमांन में मेरा घर है !” 


और बगीचे. के ˆ “कोने में 

-वह गुलाब खिलखिला' रहा था! 

'अन्तरित्ष ` तारो. को 

पृथ्वी 'के तल से मिला' रहा थां! नेन , 
'थी फैली ' ` सचत्रः र 
'मक्खन-सी झदु ' फल-फूर्ला परं”! 
“हहर, खेल - रही था जिमेल 
सरिता के. दोनों -कंलों 'पर 7! 

:देखः: चाँदनीः .: रात.” मनोहर 


जगी लालसां. उसके संन "सेः! 


' कोयल . उडती: - उड़ती आई 
. अनायास 5 ही : उसः उपवन सेः 


“कुहू = कुहू ।' डोली कानन :को 
लता पंढलरी; डाली - डाली !! 
आँखमिचौनी “`: ख्गी:ः खेलने 
कौन»: न - जानेर काखी काली! 
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ही. 
[ अमेल; १६ 


न 


सदु गुलाब ने सुना, आह :. यह 

इतनी किसकी. मीठी बोली ? 

इतने में फिर धह मतवाली 

कुहु-कुहु ! चिल्लाकर डोली ! 
““झाज कौन _ मेरे आँगन में 
यह , मधु का. ' सन्देश सुनाता £ 
मुझे, प्रेम की सुरा पिलाकर 
आज कौन बेहोश बनाता * 

“ष्म बेसुध सा, म॑ विद्दल-सा 3 

मेरे प्राण हुए हैं: चंचल 

खींच, रहा है कौन मुके, यों 

छू - छूकर मेरा अन्तस्तल !” 
-झब गुलाब से रहा न जाता. ; 
कहता वह---“आ जाओ, रानो,! 
'बैठो मेरे पास आज तुम ; 
मुके सुनाओ प्रेम - कहानी !” 

“आज रात कितनी मादक है !” ` ” 

कोयल . पास खिसककर झाई; 

“इसी लिए, तो भर दो प्रेयसि ! 

दोनों के अन्तर .की खाई !” 
कोयल भी उस दिवस. विवश थी .; 
कारण का; कुछ पता . नहीं था ! 
किसने - चुस्बक .बनकर खींचा .? 

हृदय - कहीं)... मन और. कहीं “था.! 

संजरि - भरी -आम. की डाली 

से उतरी. व्याकु होकर . 

आर, रहनियों पर - गुलाब. की 

बैठ... गई वह सुध - बुध खोकर ! 
“इतना मीठा ; इतना मादक :; 
लंगा कि जैसे शीतल . चन्दन ! 
पहली बार, - भरे जीवन में 
“आज खिला था. उसका नन्‍्दन-! 

एक सुन्दरो ` का नव यौवन, 

इतना. निकट, प्रवाह ` निराला :; 

नारी का: इतने समीप से 

स्पर) . कहें. क्या इसको - ज्वाला :,2 


न्बै० ६ 


ज्वाला, से कोमंल गुलाब की 
लगी .विकल रोमावलिं जलने! 
एक . अपूव . पुलक से पीडित 
होकर कहा चकित कोयल 'ने-. 
'“भ्रिय,: देखो ` तो . कितनी सुन्दर 
'मैं हुँ 3 मेरा मोहक स्वरः है! 
नारी के. सम्मुख, सर्च कहती, 
-लगता कितना भद्दा नर है !” 
'जगा पुरुष का दपं,” कहा 
हसकर गुलाब ने तव अभिमानी, ! 
“सेरी सुन्दरता के रागे 
ठहर सकेगी क्या. तू: रानी -? 
“नेः सुन्दर हुँ, सैं मंजुल हुँ ; 
'सेरे अंग - अंग - हैं कोसल! 
'वैसे.तो. कर भी न तुम्हारे, 
जैसा मेरा. सुन्दर पद - तल! 
“मेरी लाली से इश्वर ने 
कासिनियों का गाल रचा है ! 
:यह तो. वह अनुराग, जगत्‌ :को 
:देकरः जो अवशेष, बचा है .!” 
: बोल्ली कोयल--“मेरे- स्वर से 
- दुनिया यह उपसा. पाती है ! 
:मैं -जाती हुँ जब कुर्जो . में, 
!जगती विद्ृल हो जाती है ! 
“मेरी एक तान में पागल -! 
'ज़ितनी , व्याकुल . मादकता है; 
शत-शत, गन्ध - भार कयाः तेरा.! 
' उसकी समता कर. सकता है.?” 
१ “अरी. नत्तकी, . समझा, तुम हो | 
! मीठी: : तान ; सुनानेवाली :; 
किन्तुः' ` ज़रा दपण. में देखो 
अपनी सूरत तो: यह काली !” 
“घुष्ट 1? कहा कोयल ने जलकर 
“अरे, - तुम्हारा - इतना . साहस : ! 
“जाने: दे इन `ब्रातों को. -अब ; 
(रानी, खे: ले. जोवन. का रस! 
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कोयल किन्तु, तिनककर' बोली--- 

“मुख ! तुम्हें किसने बहकाया * 

“सखि! गुलाब ने कहा---“तुम्हों ने 

तो है मुझको प्रेम सिंखाया !” 
“सचमुच £'' “हाँ, क्या तब में तुमसे 
इनः घड़ियों ` में कूठ. कहूँगा 2 
किन्तु, तुम्हारा गव देखकर 


.. में चुप भी बैठा: नः-रहूँगा !” - 


“तो, जाओ....मैं चली !”-““चंचले, ` 
ठहरो, तनिक ठहर तो जाओ !. 
आज, एक चण मेरे प्राणों में . 
तुम बैठ गीत - कुछ गाओ !” 
“दुष्ट `. बुलाकर - तुमने मेरा 
आज घोर अपमान किया है! 
हरो, मते जाने दो...” “'पगली, 
कहाँ £---प्रेम का घँ ट पिया हे ! 
“प्रेस - कलह को तुमने -रूपसि, 
क्यों विवाद ' का रूप दिया है ?” 
“तिरस्कार की: विकट आग से 
किन्तु, यहाँ जल : रहा दिया है!” 

: कोयल उड़ी $; बाँधनां चाहा 
तब गुलाब ने उसको कसकर ; 
“आज, चली जाओगी कैसे 
प्यारी, इन आँखों में बसकर ?” 

उड़ी कि, सहसा .चीख उठी 
कोयल काँटों में आह, उलभकरं .! 
लिपट गया: अपनी ही छाया से 
गुलाब प्रेमिका समझकर ! › ' 

` विस्मित होकर उसने' निमल 
'ज्योत्स्ना में ' कोयल को देखा ; 
निकट आम्र - पल्लव में चसको 

- एक चपल कजल - सी रेखा ! 
“कौन अधिक सुन्दरं है, -पहले 
आज. इसी का हो ले निशय$ ` ` 
फिर, हम दोनों में संम्भव है... 
प्रेम-भिलन यां परिणंय-परिचय ! ` ` ` 


“माधुरी 


३०७ 


(11 उर 


[ अप्रेल, १६३६ 


(-३:) 


'आऔर, उधर: तरुणा त्रिमोरः थी 
चिन्ता में--“'क्यों नर है निष्हुर 


दिया विधाता ने क्‍यों इतना 
हाय नारियों को - कोमल -उर £ - 
“नरः. ने नारी . पर. सदियों . से 
दुदेम. अत्याचार किया. . है ..! 
क्षमा-शील नारी ने - पुरुषों... को 
-. बदले में प्यार किया है ! 
“बहनों , की- ममता दी उसने; 
आर, अपत्यो. की वत्सलता ; 


'प्रतिहिसक. मानव.- समाज को 


दी नारी ने. निज कोमलता.! . , 
“करुणा, . प्रेम, दया को लेकर 
आज बना: ज्ञो ,उन्नत. मानव. ; 
नारी अगर न होती, तो नर 

«५ निश्चय ही हो: जाता दानव ! 


“अपने . अन्तर के प्रकाश से 


उसने... दी पुरुषों को आशा 


.आर, बुझाई हृदय - रक्त से 


उसकी भीषण युद्ध - पिपासा ! 
“नारी ने ही रखा नरो. को 
पशु की श्रेणो से मानव में; 
और, नहीं तो उन्हें पूछता 
कौन आज इस विस्तृत भव सें ? 
नील - रत्न - मणियों से, 
पुरुषों का शगार किया है -! 
कौन गिनावे, नारो ने 
कितना नर का उपकार किया है! 
“अपने आसू से ` पुरुषों “का 
नारी ने अभिषेक किया है; 
नर जो सिंह बना. है, वंह तो 
जननी का ही दूध पिंया है! 


` “इन चीज्ञों के बदले नारी ने 
लेकिन, .नर से क्या पाया ४ 


पुरुष बना, 'शासक ; नारी ने 
उनके आगे शीश भुकाया |! 
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“लोहे के बले पर पुरुषों ने 
नारो पर. अधिकार जमाया ; 
दुबल. नारी. ने उनकी 
प्रभुता का गीत प्रेम से गाया! 

“और, प्रेम के सम्बोधन से 

नर ने उसको भ्रम में डाला; 

'श्यामा - सी पुरुषों ने. नारी ` को 

विर - कारा -ग्रृह में पाला ! 

र “हुआ न जब सन्तोष, स्वण से 
तब नख-शिख तक उसे .सजाया ! 


सुख से हृदयेशवरी बोलकर, 
पैरो से. उसे उुकराया ` ! 
“पृतिब्रता हो नारी ; लेकिन, | 


नर को मुक्न-प्रंथय लीला हो ! 

और, सती .भी नारी ही हो 

पर, न पुरुप का इग गीला हो! 
“बैठ गई रमणिंयाँ चिता. पर ; 
आ” पुरुषों नें आग, लगाई ! 
अश्न बहाया' जब नारी .ने, 
तब पुरुषों ने बीन बजांई 


“'नूपुर दिया मधुर चरणों में, 
भाँति - भाँति -का. रूप बनाया ; 
अर, पुरुष. ने काम-वासना - में 
अतृसत आनन्द उठाया .!” 
अद्ध - रात्रि के मध्य - गगन सें 
झूम रहा : था चन्द्र निराला ; 
कली - कली को -चूम .रहा था 
वन. में - मलयानिल . मतवाला -! 
रहा कोई : वंशी 
मधुर तान. से. नदी - किनारे ..; 
अपलक , देख रहे थे वन -को 
शोभा को अम्बर से - तारे. ! 


उन तारों की शीतल छाया. सें. 


खोई; 7 सी; थी 'सुकुमारी : ! 
सहसा :आ. रख. :दिया. कण्ठ में 
बाहु-पाश. प्रेमीः-ने---०प्यारी' !” 


माधुरी 


३०३ 


“प्रियतम- ! पावन 'प्रेम-सूत्र . सें. 
इम दोनों. बंध जायेगे कल !” ' 
“बना रही उसकी स्टृति लेकिन, , 
मुझे अभो से सुख से विहंल..! . | 
“हाय, प्रेम . क्यों. इतना चंचल ? 
सुन्दरता क्यों .है , क्षण-भंगुर ?” 
“सूख न जाये जिससे मानच- 
कुल की इच्छाओं का अंकुर !” 
“प्रियतस ! घहाँ. किसी अभिमानी 
मानच! का कंकाल . पड़ा : है 
आर उंसी के निकट गये से 
यह कदस्ब का पेड़ खडा है ! . 
“छोड़ो आज मौत की: चर्चा ; 
सिये, प्रेस का. दान करो तुम ! 
रजनी आज घन्द्रिका-पुलकित ; 
चिर-यौवन का गानः करो तुम !” 
“क्या न इसारा मधुर - प्रेम का. 
बन्धन' होगा ,असर, प्राणघन .?” 
“हाय, नारि ! कब “रही घरा में 
सदा एक ही वस्तु चिरन्तन ४... 
“कसी एक दिन जो कानन में 
रस. की धारा बरसाती है ! 
ऋतुपति के. जाते ही कोयल 
चीख - चीख़कर मर जाती है ! 
“आर, गुलाब विजन सें रोता; : 
झड़ जातीं सारी. पंखड़ियाँ ! . 
वीथि - घीथि में आग ल्लगाती: . ? 
आती सवनाश की घड़ियाँ. !”. . 
` “इक. न. सकेगा हाय, हमारा 
क्षण-भर भी क्या उन्मद यौवन ?” 
“मुग्धे, कौन समर्थ, “रोक दे 
“जो यह काल-स्रोत. का प्लावन ?' 
“यह संसार ,पतन के अभिमुख . ... 
प्रतिपल -बढ़ता “ही जाता. है .! . ; - 
एक - एक : क्षण - महा = सत्यु . को 
निकट खींचता' - सा- लाता - है-.!.` ” 
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` “जिस ` दिन  मरण स्वयं मर 
> जायेगा, न अस्त की धार बहेगी ; 
मैं न रहूँगा, तुम 'न -रहोंगी ; 
„उस दिन यह दुनिया न रहेगी ! 
“महाकाश सें यह. ज़ो अ:सुन्दरः . : 
विमल चन्द्र का पुष्पं. खिला है; ` 
हाय, इसे भी चिर -- परिवतन 
का दारुण अभ्रिशाप. मिला है”! :. 
“लेकिन, हमें ` सत्यु. कीः चिन्ता 
` : क्यों हो ? जग : में प्रेम अमर है ! 
ग्रेम-नगर में सखि, न :.किंसी को 
- मरने की शंका है, डर. है !” 
धक उठी उस पार, नदी के 
तट पर एंक चिता-सी .तत्कण | . 
आर, शगालो : ने हा = हा -की 
ध्वनि से मुखरित किया महा-वन ! : - ` 
तरुणी . हो भयभीत' तरुण 
घक्षःस्थल -में गई समा - सी 
` ˆ एंक, बार. गंजित” हो. . नीडो 
* सो: रहे : विहग. वज्रवासी 
(४) 
फाल्गुन-- वन सें. मन्द-मन्द था? 
डोल रहा?” उन्मत्तः. संमीरण हठ 
सुन पडता था. दूर: किसी. के 
चल चरणों: -का. नपुर-शिजन ! 
अर, उधरः से. मलयांनिल का 
2 एंक” सरस - सा “भोका. आया ! 
र “सुनी, सुनो ! ` कोयल नेः सहसा 
सदु “गुलाब: को ' चटुल जगाया ! 
सोया :था `. बेखवर - प्रकृति - के 
अंचल : में: गुलाब : दीवाना 
जब गुलाब -ने? आँखें - खोलीं, 
तब कोयल का स्वर पहचाना”? 
.„ ` इतनी रात * अकेली , 
' ऽ क्केसे यहाँ चली आई 
“¦ इस ' एकान्तः तपोवन. में यह 
' ८>क्केसी भादंकता. लाई... हो ? 


a भर ; 


~ 


री s 


माधुरी 
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“आओ, ज़रा पास तो” बैठो 
समाचार बतलाओं अपना 
“अरे, देख कर आइ हूँ 
एक दृश्य, जैसे हो सपना 
५» इतना कहकर लगी . विहसने 
कोयल “एक मधघर चितवन से! 
आं? गलाब को.. लगा, उड़ा सा 
जाता हो ज्यों . सुक्न. गगन से 
छुन - छुनकर : य़ा. रही चाँदनी + -: 
भी पत्तों. से कुंज-भवन में. 
तृष्णा . का बाज़ार लगा था, : 
आँ गुलाव के .व्याकुल मन में !- 
रंग: - बिरंगी. दुनिया बनती 
. और विगडती थी क्षण-क्षण में ! 
` यौवन की थीः: छिड़ी रागिनी 
उपवन में, वन के कण-कण में ! 
“प्रो, क्या ? सों, क्या ?” तबंगुलाबने : 


! 

सळ. 
मः 
193 


. कहा चौंककर . अति - विस्मय से! ` `: ` 


“संशग्र; सयः १.---मुझको ?--- 


“अरे, “वही: तोः में “कहती हूँ; : र; 
मरो न तुम संशय .से, भय से!” '-: 


तुम' .भो अदभुत _ हास्य .- कुशल हो 


हाः 


“प्रांणेश्वर 


फिर : कहो----कहो, : क्‍यों: -देखा 
तुम तो . पांगल हो 
“नदी - किनारे अभी: ¬ अभी “में 
बेडी. थी: उन्मन क॒दस्बः-पर 3 
दो तरुणी. - तंरुणों- को देखा; 
शुञ्रःचन्त्रिका. - में अति खुन्दर!” 


“अति. सुन्दर ` थे क्या चे दोनों * 


“नहीं, चाँदनी थी अति सुन्दर ! 

और, चदी की लहर आपस में 

कलोल करती थीं तट पर ! 
“एक दूसरे. के दशन सें 
दोनों 'मर्न मौन :थे निश्छल.! 
सेने देखा, आर `) वहां. पर 
जल-प्रवाह करता. था कल 5 कल ! 
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“मानव कितने : प्रेमी: होते. ; 
आझो, हम सी प्रेम करेगे ! 
कैसे प्रेम किया. जाता है 
हम मानव को शिक्षा देंगे !” 
“तुर्हें ..सुमति दे इश्वर ऐसी, 
सरता हूँ में अहह! विरह से; 
समक. लिया था उस दिन मेंने, 
` रूठ .गइ तुम. प्रेम - कलह से!” 
“तो क्या सचमुच में कुरूप हूँ ?” 
कहा कोकिल्ला .ने चिल्लाकर ! 
“नदी - किनारे ...जिसको देखा, . 
में उस नारी से हूँ सुन्दर !” 
“और, सुझे क्या कुत्सित कहती 
हो?” गुलाब बोला मुसकाकर--- 
“नदी... किनारे जिसको - देखा, 
में उस नर से भी हूँ सुन्दर !” 
“चुप-चुप !” कहा पिकी ने-*'किस की. ` .: 
आहट यह वन-पथ से. आइ: ?” 


इतने सें. आवाज़ :. किसी के “ क 


इसने की: पड गई सनाई! ˆ 


“ओ शुक्ञाब ! लो मुझे संभालो.;... 
£ दरो शरीर क्रा सुखद सहारा !” - 
४» उसी. समय” सुकुमार ` किसी" ने .. 

डाली से “पी कहाँ !' . पुकारा: |! `. 


प्रेमी और = दोनों 
ही ; आये इस :-ओरः टंहलतें:! 
दूसरे: के - हाथों में 


हाथ ` परस्पर देकर : चलते 
“यह गुलाब कितना सुन्दर:है !” 
तरुणा ने जब कहा विकलः हो 
खींच: वक्ष के निकट :पिकी को 
बोला तब गुल्लाब चंचल हो--- 

“सुनो, सुनो ! वह क्या कहती है; 

मैं सचमुच कितना सुन्दर हूँ!” 

कोयल:' .:की ,आँखों.- में आँसू 

भर -आये----“तो क्या मैं जड़ हूँ १” 


माधुरी 


नाकििसस अ् —— ES 


१० 


क गूज, , उठी सारी अमराई ! 


इतने सें फिर कहा युवक ने-.... 
“और, सुनो तो कोयल का. स्वर ! 
कितनी , मीठी इसकी बोली 
कितनी मादक, कितनी सुन्दर !” 
“हे गुलाब! क्या सुना न तुमने ?” ._ 
कोयल तस्‍्त्ण. बोली खिलकर-- 
क्या कहता. वह. तरुण, अरे स॑ 
सीठी हूँ, मादक हुँ, . सन्दर _ ! 
, _) “कर सकते हो क्या तुम. स्पद्धां 
. ,.मेरी ?” कोयल .स॒ख - समोद है ! 
` “हाँ !” गुलाब ने कहा--“'तुम्हारा 
. भियम्बदे, अच्छा विनोद है !” 
| काई ) ५5 क 
युवती और . युवक दोनों . बॅघ, . 
जायगे : परिणय - बन्धन जें! 
“क्या दू में उपहार ?” युवक यह 
सोच रहा थाः अपने सन सैं ! 
सहसा याद्‌ उसे ..हो , झाया-- 
: 1 “यह गुलाब कितना . सन्दर है !” 
यह. तो उसके ही जीवन की 
सदा-संगिनी का; श्रिय स्वर है! 
स्टृति की रक्षा के हित इससे . 
बढ़कर कौन मिलेगा प्यारा ? .; 
मुग्ध न हो क्यों, कान्ता मेरी, 
जिस पर मोहित भूतल, सारा. ! ... 
और, पडी. थी - उधर. सोच में 
! । : नवल .प्रेमिका--''में क्या, पाऊ ? 
जिसे. .:आज . अपने . प्रियतम की 
सेवा में, पजा . में. :लाऊँ ! 
“सुना, : उन्हें मीठी. लगता :-है -.:”. 
बहुत -: बहुतः कोयल को . बोली ! 
उन्हें भेंट ,में . दूगी निश्चय, ; 


आज :रहेगी .एक .ठठोल्ली . !”. . 
`' . सुबह 5 सुबह ही. बजी द्वार पर 
: मधुर की शहनाई ! 


'वृत्य - गांत - छुन्दो, से उस वित 
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दोनों ने अपनी चिर - इच्छित 

वस्तु मनोवांछित थी पाई 

बजे . झूदंग, .नगाडे गरजे ; 

नाचे घर. के. लोग - लुगाई ! 
मधुकर भी न अभी आया था, 
पूरच में न कनक की थाली ; 
आँखें खोली थीं गुलाब ने, 

` सुबह - सुबह ही पहु चा माली! 

उसके 


हाथों में डाली थी 
फूलों की, जिसमें बहुरंगी 
फूल पढ़े थे ताजे - ताज़े ; 


सिसक रहे थे साथी -संगी ! 
वाप उठा माली .को लखकर 
नव-विकसित गुलाब का तन-मन ; 
हाय, तोड़ने के पहले ही 
कुस्हला गया गुलाबी आनन ! 

“दया ! दया ! मुझको जीने दो; 

माली आह न मुझको तोड़ो ! 

सुन्दर में, अंगार तुम्हारे 

उपवन का मैं, मुझको छोड़ो ! 
“दो दिन भी तो हाय, निटुर ! हँस 
लेने दो सुझको कानन में ; 
कर लेने दो इस सुन्दरता का 
उपभोग तनिक उपवन. में !” 

पर, न वधिक को करुणा होती; 

चिन्न गुलाब हुआ तरु - वर से ! 

और, रखा वह गया सजाकर 

डाली में माली के कर से! 
चकुल, चमेली और मोतिया ; 
बेला, जुही, केतकी, चम्पक ! 
वहाँ और भी कितने. सुन्दर 
रोते थे सुमनों के कोरक ! 

इस कानन से उस कानन में, 

इस तरु से उस तरु पर गिरती ; 

विपिन - विपिन में कूक - कूककर 

कोयल भागी - भागी फिरती ! 


माधुरी 


eee 


३११ 
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आखिर, कब तक उड़ती रहती 
वधिकों के हार्थो से बचकर ? 
थककर एक डाल पर बैठी, 
अस्त हुआ ज्यों नभ से दिनकर ! 

परमानन्दित हुई हृदय में 

युवती कितना उसको पाकर ! 

आर, उसे रख दिया प्रेम से 

सोने के पिंजडे में लाकर ! 
युवती की सुन्दर गीवा में 
नव गुलाब का हार सहाया ! 
और, युवक ने मधुर - मधुर 
उपहार एक कोयल का पाया ! 

मिलन - सेज पर जहाँ - जहाँ 

प्रेमी के कर प्रमदा पर पडते! 


` मसल - कुचल जाता गुलाब का 


तन, कल-कोमल-दल कड पड़ते ! 
भीनी - भीनी गन्ध - वायु की 
लहरों से था कक्ष हिल्लोरित ; 
पर, गुलाब का जीवन क्षण -क्षण 
मंफभानिल, - सा था ककमोरित ! 

इधर मची थीं मधु - रंगरलियाँ + 

आर, उधर कलियाँ मरती थीं! 

हा! गुलाव के स्ृत्यु-शायन पर 

घड़ियाँ भी कोड़ा करती थीं ! 
बन्द हुई युवती की आँखें, 
श्रम से शिथिल नींद में खोई 
सोने के पिंजडे सें जैसे, 
तड़प उठी घायल -सो कोई ! 

“गा, कोयल ! तू चुप क्यों बैठी १” 

कहा युवक ने उत्सुक होकर ! 

“एक बू द दो..-.प्यास ! प्यास !....सैं 

सरती !' बोली कोयल रोकर ! 
किन्तु, युवक उन्मत्त बना था ; 
सुनो नहीं उसने वह वाणी ! 
“गा, कोयल ! त चुप क्यों . बैठी ? 
यह सुहाग की रजनी, रानी !' 
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“पानो. ..-निर्मम ! कीर नहीं में. . .. 
ओ गुलाब, क्‍या .तुस रोते हो £ 
सचमुच तुम सौभाग्य - शील हो ; 
उसकी बाँहों में सोते हो !” 
“नहीं, नहीं ; तुम सुन्दर हो !” 
बोला गुलाब यों आँसू भरकर ! 
कहा पिकी ने--“में अभागिनी `; 
तुम निश्चय भियतम हो, सुन्दर!” 
प्रीति - रीति में रजनी ,बीती ; 
युवती के दग खुले मनोहर ! 
आकुल हो मुख - चन्द्‌ निहारा ; 
सालस, खिन्न युवक ने उठकर ! 


है 


माधुरी [ अग्नेल्ल, १३३६ 


शाल -- 
“हँसों, गुलाब .! कहा तरुणी ने-_. 
“गा, कोयल !”..बोला मेसी नर्‌]. 
दोनों ने दोनों .को - देखा 
चिर .अवाक्‌, विस्मय. में भरकर:! 

छिन्न हार ;- थी. सूखी माला ; 

था गलाब का सुह. कुम्हलाया ! 

आर, उधर कोयल -के “ तन परे 

पड़ी विवर्ण मरण .को छाया ! 
“यह परिणाम रूप का मोहक; 
यह' सुल्दरता- का कटु . फल है !” 
विरह - व्यथित रो रहा आज भी 
वनवासी पथिकों का दल है ! 


i 0. ची 
ताक़त ओर तन्दुरुस्ती के लिए | 
| 


बच्चों को 


3३1९9 जे रत 
देना चाहिये। 


के० टी० डोंगरे क॑० ~° ० डोंगरे कंर गिरगाँव--बम्बई' i 
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एक मनुष्य बहुत वर्षों से जेल में क्लेद था । 
एक दिन उसे कोठरी की खिड़की का ध्यान 
आया । वह चट खिड़की खोलकर निकल गया । 
इसी कैदी की भाँति अनेक मनुष्य अपनी उधेड़- 
बुंन के क्रेदखाने में क्रेद हैं, परन्तु उनके पास ऐसा 
कोई .व्यावसायिक उपायं नहीं, जिससे वे इससे 
निकलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके-। 
उपाय तथा व्यवसाय हैं अवश्य, पर ढूँढे नहीं 
मिलते । इश्वर ने उन्हें हृष्ट-पुष्ट शरीर, सुन्दर .नेत्रः 
कर्ण तथा विशाल बुद्धि दी. है, पर वे नौकरी की 
तलाश में ऐसे मतवाले फिरते हैं कि व्यवसाय उन्हे 
दिखाई ही नहीं पड़ता, उनके चारों ओर कांम ही 
काम उपस्थित हैं ; केवल खिंड़की खोलकर उन्हे 
निकलना अवश्य हे । परन्तु वह खिड़की ही उन्हे 
नहीं दिखाई देती । क्कः 
प्रायः लोग कहते हैं .कि . व्यवसाय .तब चले, 
जब कोई क्रम हो और क्रम'.को ही वे कठिन ओर 
असाध्य बताते हैं । पर मेरे विचार से क्रम बड़ा 
सरल होता हे, उसमें ऐसी कोई विशेषता तथा 


जटिलता नहीं होती । नीचे लिखे क्रमों पर 
ध्यान दीजिए-- 
अपने चारों ओर अर्थात्‌ अपने मुहल्ले में 
आथवा शहर में तथा देश .में ध्यान से देखो 
तुम्हारे पड़ोसिया को, तुम्हारी जातिवालों को, या 
किसी भी विशेष व्यवसाय .को किस वस्तु की 
आवश्यकता है, जिसके अभाव से उसे कष्टं होता 
है ।. जहाँ कहीं भी ऐसी आवश्यकता या कष्ट 
हष्टिगोचर हो, बस; क्रम स्वयं मिल गयाः! _ :.` 
. बहुत समय व्यतीत हुआ; एक मनुष्य ने देखा 
कि उसके शहर के बँगलों में पेड़ व गमले ठीक 
नहीं रहते थे। बैंगले के धर्नी-मानीः आदमियों को 
एक तो इतना अवकाश ही नहीं कि उनकी स्वयं 


देखरेख करः सकें ओर यदि अवकारा भी हुआ 


तो वे इस काम से अभिज्ञ नहीं ।. बस, उसने आपचा' 
क्रम इसी में लगा लिया आरः अच्छी व्यावसायिक 
उन्नति की । 3 

बेंगलों के लान की देखरेख. भी. एक जटिलः 
प्रश्‍न. है । बड़े शहरों में बैंगलों के रहनेंवाले: :लॉन' 


३१३ 
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को रखना चाहते हैं, परन्तु उसके रखने के नियम 
से अनभिज्ञ होने से उसे रख नहीं पाते; रख भी 
पाते हैं तो खर्च एक. का चार पड़ता हे और फिर 
भी अच्छा लान प्रस्तुत नहीं हो पाता । इस जगह 
अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक रीति से इसकी देख- 
रेख करे अर्थात्‌ मिट्टी की परीक्षा करे, और उप- 


युक्त खाद देकर भूमि तेयार करा दे तथा भूमि के. 


अनुसार घास का बीज चुनकंरं बोझवे ओर फिर 
उचित रीति से उसमें से कूड़ा-घास निकलवा दे, 
साथ ही प्रानी देने का समय नियामेत कर दे तो 
कितना सुन्दर लान कम मूल्य में प्रस्तुत हो जाय 
अर उस मनुष्य का कार्य भी चल निकले । 
_भारत के बड़े शहरों में मिल के मज़दूर प्राय: 
घर से कटोरदान में भोजन लें जाते हैं, अन्य 
देशों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । कागाज़ 
या पतली चाड़ के डिब्बे में ताज़ा अच्छा स्वच्छ 
भोजनं कंम मूल्य में प्रत्येक स्थान में अवश्य 
प्राप्त हो जाता हे और नहीं तो मिलों के पास 
अवश्य ही मिल जाता है । हमारे देश में हलवाइयों 
के यहाँ पूड़ी-मिठाइ मिलती हे । उसे अगर चार 
दिन बराबर खा लें तो बीमार अवश्य पड़ जायेँ । 
मज़दूर अपनी मज़दूरी से जाय | फिर जितने पैसे में 
एक वक़्त पूड़ी-मिठाई खायँ, तीन वक़्त अपने घर 


* में उतने ही पेसे से स्वास्थ्यप्रद स्वच्छ भोजन खा 


लॅ) इस कारण यदि यहाँ भी अच्छा स्वस्थ 
भोजन उतने ही मूल्य में प्रत्येक स्थान तथा मिल 
के द्वार पर मिलने लगे तो मज़दूर अपने धर से 
बाँधकर खाना क्यों लावे । . 

ऊपर ये दो साधारण नियम बताये गये हँ। 
इस प्रकार तेल, साबुन, तथा खेती आदि नियमों 
को जानकर लोग अपना व्यापार चला सकते हैं । 


व्यापार अनेक हें । केवल उन्हें सुंचार रूप से चला- 
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है 
[ अभे १९३ | 


कर उनसे लाभ उठानेवालों की संख्या कः 
जिस मनुष्य की इच्छा हो कि वह अपना बदू. 
करे, उसे चाहिए कि अपने मन में ऐसे प्रश्‍न केरे. 

( १ ) जिन लोगों से मैं परिचित हैं, रे 
किस वस्तु की आवश्यकता है । | 

(२ ) उन्हें कोन-से ऐसे काम करने पड़ते |. 
स रुचिकर. नहीं । 

( ३ ) उन्हे अपने जीवन में कोन ऐसी झह. 
चन अथवा अन्थियाँ पड़ती हैं, जिसे वे सलमाने 
असमर्थ होते हैं । | 

( ४ ) में उनके लिए क्‍या कर सकता | | 
जिससे उनका समय या द्रव्य बचे । | 

दुर्भाग्यवश मनुष्य इससे विपरीत ही चलते है। 
वे प्रश्‍न करते हैं ( १ ) मेरी क्या इच्छा होती है! 
(२ ) मुझे! कोन कार्य रुचिकर हे ? इस ए. 
विचार ही नहीं करते कि किसी दूसरे को खे. 
काम की आवश्यकता भी हे कि नहीं । किता. 
अच्छा हो कि वे पहले विचार करें कि अन 
व्यक्तियों को किस वस्तु की आवश्यकता हे। बे. 
उसी वस्तु को प्रस्तुत करने में तन-मन-धन रे. 
उद्यत हो जायें ; दोखेए, केसी सफलता उपलबब, 
होगी । | 

नवीन कार्य आरम्भ करने के पूर्व मनुष्य को | 
यह विचार कर लेनो चाहिए कि दूसरों के सुक्ाबे, 
वह नाचे लिखी बातों में से कम से कम एकमे 
अवश्य अग्रसर रंहेगा-- | 
: (१ ) दूसरों से उत्तम कार्य कर सकेगा; गा 
अच्छी वस्तु प्रस्तुत कर सकेगा । है 

( २ ) अन्य व्यवसायियों से कम मूल्य है 
काम करेगा या वस्तु निर्मित करेगा । 1 

( ३) दूसरे से कम मूल्य में माल न 
पहुँचा देगा । | रु 
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_ [ अप्रैल, १ ६३६ 
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` ( ह ) दूसरों से अच्छी पेकिंग में बाँघकर सामान 
को पहुँचावेगा । 
( ५ ) उसकी वस्तु दूसरों की आवश्यकता 
या इच्छा को अधिक पूण करेंगी । 
( ६ ) वह ठीक समय पर आर सुचारु रूप से 
काम करेगा । 
( ७.) लोगों परं अपना विशवास रखकर वह 
कम मूल्य में उन्हें घोका न देगा ! . 
नवीन कार्य करने के आरम्भ में प्रायः मनुष्य 
ऐसी त्रुटियाँ किया करते हैं । चे विना छोटे पमाने 
पर परीक्षा किये हुए बेहिसाब अपना काम बढ़ा देते 
हैं। जिस प्रकार नदी में स्नान करनेवालों को स्नान 
के पूर्व उसकी थाह ले लेनी चाहिए ओर तब आगे 
बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार व्यवसायियों को थाह 
लेना आवश्यक हे । वे माल की आवश्यकता, 
उसका क्रय-विक्रय, खर्च तथा लाभ-दाने पर पूर्ण 
रीति से मनन कर ही माल मंगार्वे तथा. कार्य 
आरम्भ करें । प्रायः लोग दूकान-भाड़ा, अपने 
परिश्रम, नोकरों के वेतन को हिसाब में जोड़ना ही 
भूल जाते हैं। उन्हे यह ध्यानं ही नहीं रहता कि 
नवाज़ बन जाने पर या माल मैंगा लेने पर उसे 
चालू करने में; निकालने में, विज्ञापन में 
भी कुळ खच पड़ता है । वे यही भूल जाते हैं कि 
दूसरे लोग भी यही कांम प्रारम्भ कर देंगे ओर 
उनका सामना भी करना पड़ेंगा। उनके ध्यान से यही 
उतर जाता है कि दूकान जमंने . में भी कुछ 
समय लगेगा । 
व्यवसायी या तो कंम रुपये से काम आरम्भ 
कर. देते हैं या बहुत अधिक से । इन नुटियों के 
कारण व्यवसायियों की अवनाते हो जाती दै :ओर 
वे उल्टा दोष व्यवसाय को देते हैं । प्रायः अधिक 
` रुपये से ही व्यबसायी असफल होते हैं । आप चौक 
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न ! उन्हें रुपये का अजीर्णं हो जाता हे । अधिक 
पूँजी रहने से उन्हें ब्यय की चिन्ता नहीं रहती, 
आर वे व्यर्थ व्यय करने के अभ्यासी हो जाते हैं, 
जिसके कारण अच्छे से अच्छा व्यवसाय संसार 
में असफल हो जाता हे | 

प्रायः मनुष्य यह कहते हैं कि रुपये दों तो 
व्यवसाय करें । रुपये ही नहीं हैं ; नहीं तो एक तण 
में यह कर डालते; वह कर डालते; मानो आकाश 
में चकती लगा देते, परन्तु क्या करें; अपने पास 
पूँजी ही नहीं हैं । यह रोना व्यर्थ का हे । प्रत्येक 
स्थान में ऐसे धनी-मानी व्यक्ति हैं; जो विशवास 


' योग्य आर परिश्रमी मनुष्य पर अपना रुपया 


लगा देंगे, यदि वे उन्हें समझा सकें कि आपका 
रुपया लाभदायक स्थांन में लगा दिया जायगा । 


रोजगार तो सब दूसरों ही के रुपये पर चलतां हे 


अर रुपयेवाले को. तो सदेव स्वयं ऐसे आदमी 
की खोज रहती है, जो उसके रुपये से कुळ पैदा कर 
सके ओर स्वयं भी लाभ उठावे, तथा उसे भी 
ब्याज दे । हाँ, उसे समझा पाने की आवश्यकता 
है कि आपका काम लाभप्रंद दे । मैं उसे हृढ़ता से ` 
करूँगा 1. ईमानदारी से आपके रुपये का ब्यांज 
आपको देता रहँगा + अब आप यदि एक भी धनी 
मनुष्य के हृदय म॑ अपना या अपने कास का विश्वास 
नहीं पैदा कर सकतें तो अनेकं गआहकों को केसे 
विशवास दिला सकते है । इसके अतिरिक्त बहुत 
काम तो कोड़ियों में प्रारम्भ हो सकते हैं और 
कोड़ियों के काम में प्राः लाभ ही होता हे । 
केवल इस बार्त को ध्यान रहे कि विचार, परिश्रम, 
साहस, दृढ़ता तथा उत्साह में कोडी भर कमी न 
हो । इन बातों में किंचित्‌ तुटि हुई कि काम नष्टः 
भ्रष्ट हुआ । ऐसी त्रुटि से तो कभी न कभी उस | 
परिस्थिति का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ेगा ही | 
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कि हाय, भूल नहीं; भारी भूल हुई । उस दशा 
में रट उठाओ और विना किसी को अपना सुख 
-दिखाये शहर से निकल जाओ ही सूक पड़ेगा । 
ऐसी. विकट अवस्था में अर्थात्‌ वेतन बाँटने को रुपया 
नहीं है या अग्नि ने सब भस्म कर राख मात्र 
रेष छोड़ी हे या किसी. से मुक्तदमा ही. लड़ना पड़ 
रहा है. तथा माल ही नेष्ट हो गंया है--यही समय 
सच्ची परीक्षा का होगा । अगर उस समय को दृढ़ता- 
पूवक पार कर ले गया तो दोहरा सन्तोष: होगा । 
(€ १.) . अरर ये अड्चनें न होतीं तो प्रत्येक मनुष्य 
ही व्यवंसांय कर लेता और उसे प्रत्येक मनुष्य 


'का ही सामना करना पड़ता । यही अड्चनें ऐसी 


[a 


हैं जो: बहुतां को उस व्यवसाय से भगा देती हैं । 
( २) डरने और रोने से काम नहीं चलता, 
कठिनाई का सामना करने से वह सरल हो जाती 
है! -काठिनाई सरल. करने को. अथवा प्रन्थियाँ 
सयुलसाने ही को रोज़गांर कहते हैं । प्रारम्भ की 
!कठिनाइयाँ जिसने पार. कर ली, उसका : हौसला 
बढ़: जाता हे. आर वह . फिर. आगे आनेवाली 
कठिनाइयों से निडर हो. सामना. करता है| : बड़ी 
'से.बड़ी आपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती; प्रत्युत 
ब्रह उंससे आरं भी उत्साहित होता. है ।: .--- 
छाए जोग कहते: हैं किः आजकल: बॉज़ार खराब है, 
शेज्ञगार नहीं. चलताः पर मै तोः समझती हूँ, ऐसे 
समय :मे. साथ: ही: नवीन: कार्थ करने में बहुत लाम 
भीः तो हैं । लोगों के. पास: रुपया . खाली पड़ा है, 
'फलस्वरूप रुपया कम ब्र्याज़ पर मिल जायगा । 
लोगों:के पास कोई: व्यंत्रसाय -नही है, वे खाली हैं ! 
बुद्धिमान्‌, चतुर; सेवक भी.कम वेतन: में मिलेंगे, 
'सकान-दूकानं का; भांडा मी: कमे लगेगा । कांग्रेस 
की प्रधानता: के. कारण. देश: में स्वदेशी. वस्तुओं 
की मॉग्र-भी बहुत है, आत: सफलता अवश्ये होगी । 
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चमक उठेगा । 


जिस व्यक्ति का ध्यान ब्यवसाय की ओर हो | 
वह निम्नलिखित पाँच बातों से अपनी झं,” 
पर विचार करे तो उसे परिणाम का पता अवश 
लग जायगा-- ` | EE 
( १) क्या वह नवीन व्यवसाय इसलिए 


"करना चाहता है कि अपना उपस्थित कार्य, नौक 


या व्यवसाय उसे पसन्द नहीं, उसमें उसका अ. 
नहीं लगता ? यदि ऐसा है तो साधारणत: कर 
सफल नहीं हो सकता । रोज़गार उसका ही सफ 
होता है, जिसे खाते-पीते सोते-जागते प्रत्येक कृष. 
ज़िस कार्य में हो उसी का ध्यान रहता है औ 
जो सदैव उसे अपना धर्म समझकर: करता है। 

( २ ) क्या.वह समझता है कि नौकरी । 
रोज़गार में कम परिश्रम पड़ेगा या बह झि 
निश्चिन्त रहेगा अथवा उसे अवकाश आधित 
मिलेगा ? तो वह बड़े भ्रम में है। उसे व्यवसाय 
में कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, साथ है 
ज़िम्मेदारी का वोझ तो चोबीस घंटे लदा ही. रहेगा। 
हाँ, यदि वह अपनी धुन का पक्का हो तो उसे ज्ञात 
भी न होगा कि उसने कितनी देर काम किया। 
ऐसे परिंश्रम से.ही यथार्थ में. उसका व्यवसाय, 


( ३ ) क्या वह अपनी आमदनी से अधिक 


ज्यथ करने का अभ्यासी हे और सदैब ही ऋण 


रहता है £ ऐसे आदमी का. व्यवसाय किंचित्‌ नहीं 

चलेगा। जो स्वयं अपना व्यय क्रमांनुसार नहीं कर 
पाता है, ऋणी रहता है, वह दूकान का हिसाब 
क्योंक्रर रख सकेगा । हॉ, पूँजी खोकर भीख माँगते 

के उपयुक्त अवश्य हो जायंगा। . | 
-“ (:४.) क्या वह स्वामी की देख. रेख या कहे . 
विना-अप्रना- कामः स्वयं नहीं करता, याः समय से | 


काम पर नहीं जांता ? . जिस मनुष्य. को. अपने १ | 
३१६ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


चैत्र, ३१५ ] 


>>>: >>>: 


माघुरी [ अप्रैल, १६३६ 


अपने समय पर इतना ध्यान नहीं कि विना दूसरे 
के दवाव के काम न कर सके, वह अपने निजी 
व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता । वहाँ उसकी 
देख-रेख कोन करेगा ? _ 

( ५ ) क्यो वह साधारणं . हिसाब-किताव से 
अभिज्ञ हे ? रोज़गार से तात्पय ही हिसाब-किताव 


से अभिज्ञ होने का है) माल, , उसकी क्रीमत, _ 


दूकान का भाड़ा, नोकरा के वेतन इत्याद का 


जोड़ना ओर विक्रय के दामों से उसे घटाना ओर 


bE ° 2 <3 - 5 श्या 


&च्ाछखाचाचाचाघचछालाचाताघच्ाात्ााणाच्यचाचछाचाचाचव्ातलाच्ााखाच्गाल्ा 
. _ आपके दांतो के लिए 
त-मक्ता (हः) 


( दन्तरोग-नाशुक सुगंधित मंजन ) 


Ufo हक कक ESTEE! 


इसके व्यवहार से whore: 
दाँत मोती के समान सफ़ेद ओर चमकीले होते हैं। : . 
स्थानीय हमारे एजेंट से खरो दिसे । | 


डाबर (डा? एस? के० बर्मन) लि .: 
विभाग -नं० १३१, पोस्ट-बक्स ५५४, कलकत्ता । 
।ल्ाजालालाालालालालालाणालालीालालाल्ालालालालाली 


फिर टेक्स आदि निकालकर लाभ वचा लेने ही 
को व्यवसाय कहते हैं । 

यादे यह विचारकर आपकी इच्छा व्यवसाय 
करने की हे तो किसी भाँति से दूसरों के किसी 
कष्ट के निवारण की विधि -सोच्च डालिए या जो 
काम आर लोग करते हैं, उसे उनसे कुछ अच्छा 
करने. की विधि सोचिए अर श्रांगणोश कर दीजिए | 


लाभ अवश्य होगा । 


Lt] 
है 
Me की 


साडी 


र 
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राष्ट्रीय इतिहास का स्वरूप ओर इांतहास-लेखक की मनोरचना | 


` श्रीगोपाळ्-दामोदर तामस्कर एम्‌० ए० 


१ , भारतवषं के इतिहास के भिन्न-भिन्न भाषाओं 

* में जो अन्य हैं, उनसें बहुतेरे ऐसे हैं, जिनसे 

बहुतेरे भारतवासियों को सन्तोष 'नहीं है । इसका 
प्रधान कारण यह है कि उनमें बहुतेरे अन्थ विदेशियों ने 
ख़िखे हें । कई बार यह ध्वनि उठ चुकी है कि भारत- 
वषं का सच्चा इतिहास भारतवासी ही लिख सकता 
है । इस आवश्यकता का एक कारण यह बताया जाता 
है कि विदेशी लोग भारतवासियों को. हीन दिखलाने 
| का और योरपीय लोगों के आक्षेपयोग्य कार्यों को 
 क्रिपाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अंश में यह बात 


ठीक भी है, तथापि कुछ समझदार लोग साथ ही. 
यह भी कहते हैं कि वे परपातहीन होने पंर भी, : 


'जिष्पपात होने की उत्कट इच्छा रखने पर भी, किसी 


मी तथ्य को न दबाने पर भी, स्वाभाविकतया भारत- 


_ धासियों को हीन दिखला जाते हैं और अर्थ का अनर्थ 
कर बैठते हें । इन समझदार लोगों की समक के अनु- 
सार इसका एकमात्र कारण यह है कि थे विदेशी हैं । 
वे भारतवर्ष का इतिहास ठीक ढंग से नहीं लिख 


सकते, और वास्तव में यह भी कारण पहले कारण के 
समान ही ठोक, है। इसी प्रकार उपयु क़ अनुमान 


अन्य देशों के सम्बन्ध में भी ठीक है। देश कोई भी 
हो और ब्रिदेशोय कोई भी केसा ही : पक्तपातहीन; 
सत्यान्वेषी, सस्यग्रेमी, विद्वान्‌ क्यों न हो, विदेशीय 
होने के कारण ही यह उस देश का इतिहास लिखने के 
लिए अनुपयुक्क हो जाता है । संसार के बहुतेरे 
निष्पक्षपात, सत्यान्वेषी, सस्यप्रेमी; विद्वान्‌ इतिहासः 
लेखकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह बात स्वीकार भी की 


समक घा चाहिए कि "सचा. इतिहाल' किसे बे 
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है । हाँ, उनमें से कुछ जब कभी स्वयं विदेशों क्ष | 
इतिहास लिखने बैठते हैं तो उपयु'क्क सवंभान्य सल 
को: भूल जाते हैं, पर जब थे विदेशियों द्वारा लिख 
अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं, तब इस संभाल | 
सत्य की दुहाई अवश्य देते हैं और कभी साफ्र-साए 
कह देते हैं कि विदेशीय किसो देश का सच्चा इतिहात 
नहीं लिख सकता । | 

२. इसलिए प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि विदेशी! 
पुरुष, द्वारा लिखा इतिहास क्योंकर सदोष हो जाता | 
है £ इस पर कुछ लोग कह बैठेंगे कि इसका एक म्रधाग 
कारण इसो लेख में प्रारम्भ में ही आ चुका है।' 
विदेशीय लोग, विशेषकर यदि वे जीते हुए, तो, दूसरे | 
देश के लोगों को हीन बताने के लिए, उन्हें सबै | 
अपने अधीन, बनाये रखने के लिए, इतिहास पर जान | 
बूझेकर झूठा रंग चढ़ा देते हैं, जान- चूझकर मूठ) 
बातें लिख देते हैं और सच्ची बातें छिपा देते ह | 
इसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । विम्सेर | 
स्मिथ के लिखे अन्थ इसी श्रेणी के हैं । पर यह मुख्य 


'अशन नहीं है; क्योंकि अब सत्यापलाप अथवा | 


छिवान्वेषण का कार्य बहुत दिन तक नहीं चल सकता! 
लेखक के स्वदेश के लोगों में भले ही स्वार्थी लोग | 
उसकी वाहवाही करें, पर अन्य लोग तो उसकी हसी 
ही उड़ावेंगे । मुख्य प्रश्न यह है कि विदेशीय 
पक्षपातही न, सत्यान्वेषी, सत्यम्रेमी, विद्वान्‌, बुदिमा 
सी हुआ, तब भी वह क्यों विदेश का “सच्चा इतिहास _ 
नहीं “लिख सकता । इसे समझने के लिए पहले ग 


y 
1 
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हैं। इस पर साधारण: लोग यही कह बैठेगे. कि सच्चे 
इतिहास का अर्थ यह है कि जो घटना जैसी हुई 
वैसी ही वह बताई जाय । पर इतने से प्रश्न हल नहीं 
होता । यह उत्तर बहुत छिछले मन का, केवल हाईस्कूल 
के विद्यार्थियों के योग्य है; विचारवान्‌ और विद्वान्‌ 
इसे उस प्रश्‍न का सच्चा उत्तर नहीं मान सकते; 
क्योंकि, जैसा ऊपर बता -चुके हैं, सब बातें सच्ची लिखने 
पर भी, कुछ भी सस्यापल्ाप या छिद्धान्वेषण न करने 
पर भी, सवलभ्य सामग्री ग्रास होने पर भो, कोई 
विदेशीय किसी देश का 'सच्या इतिहास, नहीं. लिख 
सकता । इस स्थिति में 'सचे. इतिहास” का क्या अर्थ 
है ? इस स्थिति में “सचे इतिहास. का यही अथ हो 
सकता है कि जिस इष्टि से कोई पुरुष अपने देश के 
इतिहास को जान-समर सकता है, देख सकता है और 
-बता सकता है, उस दृष्टि से विदेशीय नहीं देख सकता । 
हम अपनी जाति के, अपने राष्ट्रं के इतिहास को 'जातीय', 
“राष्ट्रीय? दृष्टि से देख सकते हैं । हमारी जाति की, 
हमारे राष्ट्र की, विशेषता क्या है, उसके लिए अथवा 
उसके विरुद्ध समय-समय पर, जो आन्दोलन हुए, उनका 
- क्या अथ. था, उनके क्या परिणाम हुए, इसे हम जात 
सकते हैं, पर विदेशीय हमारे राष्ट्र की आत्मा को 
नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता । माता जिस 
दृष्टि से अपने बच्चे को : देखती है, उस दृष्टि से उसे 
विमाता, नहीं देख सकती । भाई को देखकर भाई के 
सन में जो भाव उठते हैं: चेः भौजाई के हृदय में उसी 
पुरुष को उसी समय देखकर नहीं उठते । बस, यही 
- बात इतिहास के सम्बन्ध में भी ठोक है । - 
इसे उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट करना होगा । 
भारतवासियों का दावा. है कि. भारतवर्ष थम - प्रधान 
देश है । इसका क्या अथे है १ क्या -इसका . यही अर्थ 
नहीं कि हम अनेक कार्यो' को. करते -हुए धम को नहीं 
भल. सकते हैं, इम जो अनेक काय . करते . हैं उनमें 
` धर्म की पुट, लगी रहती है, हमारी धार्मिक अबृत्ति 
-का उन पर प्रभाव पड़ा है; और पडता. है, “सवंदेव- 
: नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति , के ससान हो .'सवकाय 
समुद्योगः धमंञ्च प्रतिगच्छति’ ठीकं है? योरप भौतिकता- 
प्रधान समक्ता जाता है । इसका यही अथ. है कि 
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योरपीय लोगों का मुख्य उद्देश्य भौतिक है, भौतिक 
उन्नति को ही ओर उनकी सारी कृतियों की महानदी 
बहती है, भौतिक समृद्धि को ही. वे अपने जीवन का 
प्रधान उद्देश्य समझते हैं; पर इसका यह मतलब नहीं 
कि धर्म ने योरप से. डेरा-डणडा उठा दिया है या घमं 
का योरप के इतिहास पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा । 
न इसका यही मतलब हे कि भारतवासियों ने धार्मिक 


उन्नति के वश होकर भौतिक उन्नति की . ओर कुछ भी 


ध्यान न दिया अथवा नहीं देते । इसी मकार, . यूनान 
अपने तत्त्वद्शन के लिए और रोम अपनी राजकीय 
व्यवस्था के विकास के लिए प्रसिद्ध है । इन थोढ़े - से 
उदाइरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक 
राष्ट्र के इतिहास में कोई न कोई प्रभावकारी विशेषता 


रहती है । अन्य सब कार्यों पर-इस विशेषता का प्रभाव 
“पड़े विना नहीं रहता । जिस इतिहास सें यह विशेषता 


ठीक-ठीक चित्रित है, वही. इतिहास घटना और अर्थ 
दोनों दृष्टियों से सच्चा है, वही राष्ट्रीय इतिहास है । 
७० 'राष्ट्रीय/ या “सच्चे! इतिहास का स्पष्टीकरण और 
एक दृष्टि से आवश्यक है.। आजकल इतिहास का एक 
हा अथं हो राया है । राजाओं के कार्यों का; बहुत हो 
गया तो राजकीय घटनाओं का, सिलसिलेवार वर्णन 


देश का इतिहास बन गया है। भारतवष के इतिहास 


के सम्बन्ध में यह बात बहुत अधिक डोक है । पर 
कोई भी समरदार यह जान सकता है कि राजाओं के 


कायो. का अथवा राजकीय. घटनाओं : का वर्णन ही 
: देश का, लोगों का, इतिहास नहीं होता । वह लोगो का 
: इतिहास तभी होगा, जब उसमें लोगो के समष्टि रूप 


से किये कार्यों का और समष्टि-सम्बम्धी घटनाओं का 


वर्णन: होगा । समष्टि के काये और समष्टि-सर्बन्घी 
घटनाएँ विविध होती हैं, चे केवल. राजकीय नहीं 


होतीं । राष्ट्र के जीवन के सब सहत्त्वपू्ण , अंगों का 


- जिसमें घर्णन नहीं है, वह राष्ट्र का इतिहास नहीं है 
, और इन सब अंगों का वणन .उपयंक्न राष्ट्रीय विशेषता 


को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए । सब कार्यों का 


: प्रवाह . जिस दिशा में बह रहा. है, सब. कार्यों पर 


जिस विशेषता का प्रभाव पडा है, उसे स्पष्ट किये विना ; | 
वणन होगा, “राषट्रीय- इतिहासः छी पदवी | 
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न पा सकेगा, वह स्वदेशियों को 'सचा' इतिहास 
न जेचेया 1 
४६. अब यह स्पष्ट हो सकता हे कि विदेशीय क्यों- 
कर किसी देश का इतिहास नहीं लिख सकता, 
विदेशीय में क्योंकर किसी देश का इतिहास लिखने की 
योग्यता नहीं रहती । पहली बात यह है कि वह किसी 
दूसरे राष्ट्र की भावनाओं को समर ही नहीं सकता, दूसरे 
-राट्र की दृष्टि, दूसरे राष्ट्र की आत्मा उसमें समा नहीं 
“सकती । जब तक किसी भी वर्य राष्ट्र की आत्मा नहीं 
समाती, तंब तक उसमें उस राष्ट्र के इतिहास को लिखने 
की योग्यता नहीं आती । तब तक उस राष्ट्र की कई 
बातें विचित्र, कई- बातें अशय या गढ़ हो मालूम 
होंगी । उदाहरणाथ, हिन्दुओं का धमं और द॒शंनशाख् 
विदेशियों के लिए केवल गूढ़ रहस्य है। एक भारतीय 
अपने. जीवन के साथ-साथ धमे : की जो गूढ़ बातें अना- 
यांस जान जाता है, समर लेता है, उन्हें समझ लेना 
एक विदेशीय विद्वान्‌ के लाख प्रय करने -पर भी 
उसके लिए कठिन होता. है | वह बौड-धमं “अथवा 
जैन-धम-के उत्थान; अचार और पंतन को ठीकं रीति 
से नहीं जान सकता, जाति-विकास को विचित्र संस्था 
समझता रहता है, वह धर्म को राजकीय, सामाजिकं, 
आशिक संस्थाओं और आन्दोलनों से पृथक करने - का 
अयल सदेव करता हे । धर्म के लिए. उसके. पास एक 
अध्याय है, राजकीय घटंनाओं आर आन्दोलनों के लिए 
दूसरा, - सांमाजिक संस्थाओं कें लिए तीसरा, इसी 
अकार प्रत्येक अंग के - लिएं वह. अलग-अलग अध्याय 
रखता जाता है-। यह यंद्यपिं सुविधाजनक योजना जान 
पड़ती है; पर राष्ट्रीय इतिहास' का प्रवाह उसमें स्पष्ट नहीं 
_* देख पडता । उसमे “राष्ट्रीय इंतिहास' के प्रवाह की एक 
बढ़ी धारा बनने के बदले अनेक_समानान्‍्तरः प्रवाह देख 
पडते हैं । रौर यदि यह भी मान लिया किं लेखक 
को सुविधा के. लिए यह योजना अहण योग्य :है, पर 
जब तक उन 'धांराशरं का. परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं 
होता, तब तक इतिहास कें सच्चे स्वरूप का दिंग्दर्शन 
नहीं हो पाता । यह कर सकने के लिए राष्ट्र की आत्मा 
की प्रबृत्ति उसमें देख पडनो चाहिए । -पर जैसा ऊपर 
` बत्ता चुके हैं, यह. आत्मा रोम-रोम में मिले” विना, 
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हि _ 
चक्क्क्स्स्क्कक््स्क्च्च्क्च्त्त््च्य् नक्का : 
मस्तिष्क और हृदय में समाये. विना, कोई भो 
प्रवृत्ति के अनुसार लिख-बोल नहीं. सकता । जो 
हमने भारतवर्ष के इतिहास के लेखन के सम्बन्ध \ 
कही है, वही अन्य देशों'के इतिहास के लिंए भी 
है । जिन संस्थाओं और तत्त्वों का वर्णन इतिहास | 
» उन्हें भली भाँति समझे विना कोई उनका वणे 
कर ही नहीं सकता । यही क्यों, उन संस्थाओं. शौ 
तत्वों को समझे विना इतिहास ही समक में ण्‌ 
.झाता 4 जो भारतीय योरप के मध्यकालीन | 
को - पढ़ते हैं, वे इसका यथेष्ट अनुभव करते हैं, 
धमं ` के अनेक नियमों और तत्वों का राजकी 
आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं पर वड़ा ही प्रभा 
देख. पड़ता है, पर उन नियमों और तत्त्वो ३ 
समझे विना उनके परिणाम और प्रभाव समर 
नहीं आते.-1 फिर, जो लेखक इतिहास में पस 
संस्थाओं, तत्त्वों, कार्यो को भली भाँति, बिलकुल उसे 
भीतर घुसंकर नहीं समझ सकता, चह उनका दए 
'क्योंकर “सहानुभूति -पूचक कर सकता हैं । सारां 
वणय राष्ट्र की संस्थाओं, विचारों, कार्या को “सहानुभूति 
"पूवंक समक सकना इतिहास-लेखक के लिए अत्यन्त ग्रार 
श्यंक है । यह “सहानुभूतिः विदेशों में आना बहु 
असम्भव रहता हे । इसी लिए विदेशीय लेखक ह 
लेखनी से इतिहास विकृत हो जाता है । राष्ट्रीय शी 


"हांस बहुधा स्वदेशीय लेखक की लेखनी से ही. गि 
-संकता है, विदेशीय लेखक-की लेखनी से नहॉ। ' 
'-- ६. यह तो हुआ इंतिहासं-लेखक को मंनोरचा 


का प्रथम गुण । : इसके -सिवां किसी भी इतिहा 


लेखक के लिए अन्य गुणों की. आवश्यकता है । शीः 
: हांस मनुष्य के कार्यों कां वर्णन हे आरं मनुष्य कें का 
` उसके स्वभाव के दिग्दर्शन होते हैं । इसलिए इतिहा 


लेखक को भनुष्य के स्वभाव. से भली भाँति 


“होना आवश्यक है । अन्यथा, वह व्यष्टि और 
“के कार्यो का सुसम्बद्ध तथा सत्य वर्णन नहीं कर सकता 
चहं कई कायो का वर्णनं विकृत : किये विना नहीं || 


सकता । हाँ, यह मानना: होगा कि यह बात 


"लेखकों परं लागू होती हे) जिस देश का 
'लिखना है; उसः देश की. संब मुख्य भाषाओं को 
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चाहिए । कोई कहे कि संस्कृत जाने विना प्राचीन 
भारत: का वर्णन करूँ तो 'उसे दूसरों: के. वर्णन पर 
चलम्बित रहना होगा | उसका. वर्णन नितान्त मौलिक 
कभी नहीं हो सकता । उसी प्रकार, फ़ारसी जाने विना, 
कदाचित्‌ अरबी भी जाने विना, भारत के मुसलमान 
काल का वर्णन नहीं हो सकता । मराठी जाने विना 


मरहठों का वर्णन कोई नहीं लिख सकता । यही बात: 


सिन्न-भिन्न भागों के इतिहास के विषय में ठीक है। 
कोई इस पर कहे कि ऐसा पुरुष तो कोई नहीं हो 
सकता कि जो .सभी भाषाओं को जाने - समझे । फिर 
तो भारतवर्ष-जैसे देश का इतिहास लिखना ही असं- 
भव होगा । इस पर उत्तर यह है कि हाँ, यह कार्य 
एक का नहीं, अनेकों का है। भारतवर्ष का अथवा 
योरप का मौलिक इतिहास एक ही पुरुप नहीं लिख 
सकता । वह अनेकों के सहयोग से ही तैयार हो 
सकता है। दूसरों-दूसरों के भरोसे लेखनी चलाकर 
भारतवषं-जेसे देश का इतिहास तेयार करने के बदले 
अनेकों के सहयोग से समचा इतिहास तैयार करना 
भिक श्रेयस्कर होगा । माना कि इसमें भी कुछ दोष 
पैदा होंगे । इसमें परस्पर सम्वन्ध कम देख पड़ेगा, 
असंगति उत्पन्न हो जायगी, पुनरुक्षियाँ बहुत होंगी, 
महत्त्व के अनुसार आकार न रहेगा, इत्यादि-इस्यादि । 
यह आनेप ठीक तो है, पर ये दोष दूर करने: का उपाय 
इस काल में कठिन नहीं है । एक अच्छे विद्वान्‌ की 
सूचनाओं के अनुसार चलने से, सबकी कृति का उसके 
हाथ से परस्पर विचार-विनिसय-पूचक सम्पादन करवा 
लेने से, ये दोष दूर हो जाते हैं, या वे बहुत घट जा 
सकते हैं । पर एक के कार्य की विकृति का दोष दूर 
करना उतना सरल नहीं है । इसंलिए सहयोग की 
रीति श्रेयस्कर हे । 
इतिहास-लेखन के लिए राज्यशासन, नीतिशास्त्र, 
धर्म, समाज-शाख्र, सम्पत्ति-शात्र आदि अनेक मानवीय 
शास्त्रों का भी जानना आवश्यक है; क्योंकि इन सबका 
कम अधिक सम्बन्ध इतिहास से होता है । इतिहास 
समरने के लिए जब इन सब शास्रों का ज्ञान आवश्यक 
होता है, तव एक लेखक के लिए इन शास्त्रों का ज्ञान 
कितना आवश्यक है, यह कोई भी समरदार मनुष्य 
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जान सकता हे । जिस अंग को वहं नहीं जानेगा, उस 
अंग के अथवा उसके अभाव के वणन में कमी आयें 
विना न रहेगी | लिख तो. सब ही जाते हैं). पर 
अपनी . कसज्ञोरी लेखक को मालूम रहती है, और 
इसी लिए वे कुछ का कुछ लिख मारते हें। भारत- 
वर्ष के इतिहास की जो सैकड़ों पुस्तकें हैं, उनसे 
यह बात भली भाँति प्रकट हो जाती है। यह कहना 
बिलकुल ठीक है कि प्रे भारतवर्ष का कोई ऐसा इति- 
हास-ग्रन्थ नहीं, जिसमें बड़े-बड़े दोष न हों। सहयोग की 
रीति से जो इतिद्दास-अन्थ तैयार भी हुए हैं, वे सब 
विदेशियों के, और “सहानुभूति - विरहित विदेशियों 
के, सम्भवतः प्रचार का भीतरी उद्देश्य रखकर, लिखे 
हुए हैं । इसलिए उनमें भारतवष के भिन्न-भिन्न 
कालों का, विशेषकर प्राचीन कालों का; सच्चा 
वर्णन नहीं मिल सकता । इतिहास - लेखक को 
अन्ध देशभक्त न होना चाहिए, पर “सहानुभूति 
पर अवश्य होना चाहिए । पर जब अज्ञान के कारण 
इतिहास का कोई अङ्ग ही समक में नहीं आता; 
तब 'सहानभति’ की आशा कैसे की जा सकती है ? 


* इतिहास के सब अङ्गो को समक सकने के लिए. उनसे 


तन्मय होने के लिए, हृदय में 'सहानभति उत्पन्न होने 
के लिए, स्वदेशीय पुरुष तो चाहिए ही, पर उसका 
विद्वान होना भी आवश्यक है। वेदों को पढ़े विना 
चेदों का वणन करने से उन्हें गड़रियों के गीत कहना ही 
पड़ता है | बौद्ध-धर्म का वणन करने के लिए केवल 
बौंद-धर्म की मौलिक सामग्री का उपयोग करने से काम 


-न्‌. चलेगा, उसे वैदिक धर्म और साहित्य. को भरपूर 


आत्मसात्‌ करना होगा । केवल अनुवादो पर अवल' 
म्बित रहकर और सात समुद्र दूर रहकर इतिहास- 
लेखन करना “विनायक अकुर्चाणो रचयामास वानरम्‌ 
जैसा ही है। आजकल तो इतिहास - लेखन का शास्त्र 
इतना विकसित हो चुका है कि सुद्वाशा्-जैसे मानवी | 
शास्त्रों का ही नहीं, किन्तु ज्योतिःशाख, भूस्तर-शाख्रः 
जैसे अनेक भौतिक शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक हो 
गया है । प्राचीन इतिहास को रचना इनको सहायता _ 
के विना नहीं हो सकती । केवल मानवो शाख्रों को | 
जानने से काम नहीं चलता, भौतिक शास्त्रों को भी | 
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जानना आवश्यक है । और जब भौतिक सस्द्धि का अब स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रीय इतिहास सिस 
वर्णन करना हो, तब तो भौतिक शास्त्रों के ज्ञान के कितना कठिन कार्य है. और उसके लिए ले 
चिना काम ही नहीं चल सकता । मनोरचना कैसी -होनी च'हिए । । 


सितार'मार्ग (प्रथम भाग) 
लेखक--श्रीपद वंद्योपाध्याय 


इस पुस्तक में बहुत-से अच्छे-अच्छे उस्तादों' की गतें तोड़े, झाले और आलाप 
ः के साथ दी गई हैं। संगीतशासत्र कां पारिभाषिक व्याख्या और सितार-सम्बन्धी सभी 
रन बातें विस्तारपूर्वक वर्णित हैं | मल्य २) मांत्र | | 


मिलने का पता--मैरिस स्यूज़िक कालिज, लखनऊ 
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६६वुूर्माजा के प्रेम-सम्बन्धी विचार भी अपना दृष्टि 
कोण रखते. हैं ।....आपकी कल्पना में सूफिया 

और नवीन (! ) वेदान्त की कल्पना है ।:-..यद्यपि 
प्रेम को आप शायद (! ) क्षण-भंगुरताशील सममते 
हैं, यथपि उसे मोहक, मादक और लोकोत्तरानंददायक 
अनुभव करते हें । आपका विचार-केन्द्र वैराग्यमूलक 
प्रतीत होता है। आप जीवन को शून्यता और असफ- 
लतामय समभते हैं। ( इंसके अलावा ) जीवन में 
विद्रोह की ज्वालामाला है ; प्रेम आह्ाद-प्रदायिनी 
घटना है ।---श्रीरामप्रसाद त्रिपादी डी० लिट्‌ 

“कुछ लोगों. ने मुझमें निराशा देखो ; कुछ ने 
जीवन की निस्सारता देखी; कुछ ने झुलसा देने- 
वाली आग देखो.; कुछ ने प्रलाप की अनगलता 
देखी । (५) 
_ “मेरा एक निजी दृष्टिकोण है और मेरा यह दृष्टि- 
कोण उन कविताओं में मिलेगा, जिन्हें हम विचारात्मक 
कह सकते हैं ।” (२) 
7 नभ्रेम-संगींत भावना-्रधान है । 


कल्पनां 'की 
( इंसमें ) मादकता भर है।” (३) 


भ्रीशिबंशेखर द्विवेदी 


27४7०” “> 


“करें तो जिसमें भाषा तथा भाव की स्पष्टता न हो, 
उसे सफल काव्यं मानने को तैयार नहीं; क्योंकि ऐसा 
हालत. में तो कला के ध्येय की हत्या ही हो जातो 
है 1 ( 3 ) 

“सीधे-सादे ढंग से बात कहकर उसको रसमय 
तथा पूणं प्रभावमय बनाना बहुत अधिक कठिन काम 
है और यही काव्य की सफलता की चरम सीमा 
है" (२) 

“नैं कविता को कृत्रिम मानते हुए भी भावना- 
प्रधान मानता हुँ ।..--यदि कविता पढ़ते समय 
अस्वाभाविक गुर्थियाँ खड़ी हो जाये, तो घह कवि की 
कमज्ञोरी है ।” ( ६) 

“लिखता हूँ इसलिए कि लिख सकता हुँ और 
विश्‍वास है कि जो कुछ लिखता हूँ स्पष्ट है।” (७) 

—_—श्रीसगवतीचरण वर्सा ` 

कवि के म्रयास-संभव काव्य पर, ऊपर आठ राय 
उद्धुत हैं। सबसे उपर, एक डी० लिट्‌ की--इतिहास- 
सर्मज्ञ की--कवि के खोक-म्रिय काव्य की प्रशंसा में है ; 
शेष सात राये कवि की निजी हें । अपने सम्बन्ध में 
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ee 


अपनी राय सचमुच दूसरों की अपेक्षा अधिक लागू 
होती है । 

` अतएव, गंभीरतापचक ऊपर को दलील पढ़ लेने के 
बाद, कवि और उसके काव्य के सम्बन्ध में किसी तरह 
के भ्रम-विवाद की कोई गु जाइश नहीं रहती । लेकिन 
सौभाग्य-लव्ध अपाथेय काव्य का पेदल तीथयाद्रा में 
हस और हमारे साथ पाठक न बहक जायें, यह भय 
सी नहीं छूटता ; क्योंकि उक्त रायों की. वटच्छाया में 
सम्भव हे. थेकन मिट जाय; पर. इसो से ध्येय की 
अभीष्ट-सिद्धि भी हो गई, यह मान. लेना भी अन्याय 
कहा जायगा 1 बहुत मुमकिन है, अज्ञानियों के कोमल 
कचे सिरों पर ज्ञान कां पहाइ तोडकर ही राया को 
उपलबृष्टि की गई हो । अतएव समाधान ज़रूरी है। 
यहाँ विज्ञ पाठक्र मी हमारे साथ असहयोग न कर 


सकेंगे । ,किरं भाषा और देश कें. हितैषियों से हसे 


भय नहीं: क्योंकि उद्देश्य में हम उन्हीं के दल के 


स्य का:कारण निह. फिरः यहां तेंके की  ठोस-भूमि 


. मेंलड़काकर, :गिर जानें की. कोई .पुश्तैनी : कमज्ञोरी- 


रोग-दोष भी नहीं ।+बस+ इस” पतच-मी मासाः: के लिए 
यहाँ अब ज़रूरी है कि हम कवि की एक बहुःपठित, 


_ बहऱ्झुत,(बहु-असि्ध और ` बहुःभ्रशंसितः,रचना उद्धत 
 ङरः। „उपर की? रायों5पर कड़ी नज़र रक्‍्खें, और तब; 


उसके काब्यगत-यथाथ-मम काव्यार्थ-चमस्क्ार के सम- 


 झने-सीखने की कोशिश कर । 


मुसकिनेः हेः; सोल हःआने. में: घेला भर भी कवि के 


_ जाथः हसरा मेलन हो:;..न! सही ।. .इससे .हुआ 


कयाः? लेकिन नहीँ ;:: जंब हमने -पाठकों को जज, सान 


खिया है और ज़माना देखते वे, खंद भी सहज ही 


स बतत बैठे हें, तोऽ तरादी-प्रतिवोदी: की दलीीलें: सुनकर 


. अन्तिम 'छेसँला: देने क्री अपनी. पवित्र. मर्यादा. को 
_ निहेखय ही बरकरार रखने के लोभ में वे इन्साफ़-पसंद 


और मुस्तेद:ःसाबितः होंगे ।:हांलाँक़ि :दीर्धकाल से 
भारत ?की--अंदालतों में: सच-फूठ का फैसला :महज़ 
सुबूर्तीं की: सुज्यघस्था:: परु हीः निर्भर है और जनता 
इंसी: कोः अभ्यासिनी “भीं: लेकिन श्रवः ज़माना; बद्‌ 
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*के बहाने स्व-हित ही चाहते _ 
_ हे, उनमें भीतरी सत्य नहीं; अतएव चे भी हमारे लिए 


भूमिका. माने लेते र ; क्योंकि इससे हमारे 


कि 


[ अप्रेल, १३३, 
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चला है । मोह की नींद टूटने लगी है । लोग 
के सुनहले प्रकाश की भिलमभिलाहर भी देखने लगे ह 
फिर यहाँ ( साहित्य में ) किसी भौतिक एऐ 
छानबीन नहीं हो रही ; यहाँ तो ज्ञान का सौदा है, 
जो खुबूतों की जोड़-गाँठ से न तो सत्य हो सकता है 
न मिथ्या । यानी सत्य हमेशा सत्य है, मिथ्या नहीं 
इसी तरह. मिथ्या. भी कभी सत्य प्रमाणित नहीं।' 
अतएव यहाँ धाँधली कारगर न होगो । 

इसी लिए, सहृदयों की सच्ची मैत्री की संग्रहीत रार 


>| 


भीं कवि को. अनुकूल फ़सलो दिला देंगी, इसमें संदे 


है । वजह यह कि ज्ञान अनुभवजन्य है, उपदेशजन | 
नहीं । फिर प्रत्येक पाठक भी कवि की तरह ही अपना | 
एक दृष्टिकोण रखता है । इसलिए किसी भी सावंजरि / 
सत्य को व्यक्तिविशेष का ' इष्टिकोण मिथ्या और इसी 
तरह ऐसे ही मिथ्या को सत्य घोषित करके प्रचार : 
मुखर नहीं कर सकता । फिर सदियों की ग़लासी डे 


“बाद ऐसे प्रमादों को दूर करने के लिए अथ प्रयत 


शील होना अपराध नहीं--युग-धमं है । अस्तु । 
लेकिन कचिता पर धारा - प्रवाह विचार करने ढे 
पहले यह जान लेना भी ज़रूरी है कि कचि के प्रयास 
कौशल का सार्थक प्रयोजन क्या है. ? शास्त्रों गे. 
कहा: है . , : जल 
” “विषयः सशयश्वेबव विचारो निणयस्तथा; . 
` प्रयोजनेन ` सहितमेतत्स्यांदंगपंचकम्‌ 1” `` 


- “यानी विषय उपस्थित हो, फिर उसमें संशय पेदा 
हो, फिर उनका. समाधान ( खंडन-मंडन ) हो; तर 
हीं निर्णय हुआ और यदि इसके बाद प्रयोजन को 
सिद्धि: हुई, तो रचना -निर्संदेह निर्दोष हुई । कि | 
का महत्त्व बद़ा-_अन्यथा | 

अतएव, ऐसी जाँच के: बाद ही. किसी रचना और 
उसके रचयिता की ख़बी-ख़राबी का फसला ६ | 
सकता -हे।  .. न 
यहाँ. अपनी, इसी पुष्टि में कवि की -स्वानुभूति मा 
गरी-तीन और लाइनें उद्धुत करके हम उन्हें निबंध डी 


को अनायास ही सच्ची प्रगति मिल्ेगी---“मैं सम्मती 


चैत्र; ३१५ ] 


हूँ कि जीवन एक गति है।...-फिर बनना और फिर 
विगड़ना यही संसति की गति. है, नियम है । 
, गति ही जीवन है, और. गतिहीनता ही -रूत्यु । 
---श्री भर्गवती चरण वर्मा 
हमारी कारिका अब शुरू होती है । 
कवि जीवन और सत्यु का रहस्य भले प्रकार सम- 
कता है । मानव-जीवन का भी यही ध्येय है ( शास्रमत 
.से)। इसी अबोधगम्य रहस्य का परिचय हमें 'कवि 
उदारतापूर्वक निजी जीवन की चपल गति के रूपक से 
अपनी प्रत्येक पंक्ति में दे रहा है | अर्थात्‌ वह अपनी 
लोक-कल्याणकारिणी पवित्र अनुभूति हम निरीहो तक 
पहुँचाकर अनवरत अपने पुण्य-भंडारः को वृद्धि-पुण 
कर रहा है। ( “अनुभूतिजन्य ज्ञान ही मोक्ष शका 
साधक है ।”--रामानुजाचांयं ) कवि तथा लेखक की 
` हैसियत से इस समय पारस्परिक लेन-देन का साध्यम 
“भौतिक पदाथ--पऐेश्वयं ही है। तब, भला कहिए 
अमूल्य पदार्थों के बदले निमू ल-पदार्थो का संचयी क्या 
- कभी बुद्धिमान्‌ कहा जा सकेगा ? फिर यदि कवि को 
जीवन में भौतिक ऐश्वय की सिद्धि-वृद्धि ही. अभीष्ट 
हुई, तो उसकी खोक -कल्याणकारिणी रचना का 
आख़िर अर्थ क्या हुआ ?* : £ एस छा 
एक बात और। 
ज्ञान जब गम्भीर और अति क्रिया -कष्टसाध्य है 
` तब वह साचंजनीन केसे होगा ? तक भूमि. की आड़ 
:में आजकल: सावभौभिक विकासं और. ज्ञान-प्रकाश 
की जो चर्चा. चल रही है; सच कहे, तो उसमें मांनवी 
दुर्बं्ताओं की जानकारी के .सहारे स्वार्थ---लौकिक- 
. पारलौकिक---ही निहित: है । अवश्य सोदाहरण 
- मीमांसा यहाँ संगत नहीं । ज्ञान सचमुच ही कंष्ट-साध्य 
: है; क्योंकि क्रिया-म्णत्र कष्ट-कारिणी हैं सहज जो कुछ 
“है, चहं फल-प्राप्ति के बाद | -अथवा यों केहिए कि 
साहित्य में सहजत्व क्रियानुष्ठान से स्वानुभूति की अभि- 
. व्यक्ति में. भाषा-सौष्ठव और शैली का रहस्य है। 
“शैली स्वयं ही एक ऐसा स्वतंत्रः विषय हे, जिसका भी 
` यहाँ विस्तारपर्चेक : विवेचन अंप्रासंगिक क़रार दिया 
* जायगा । मतलव यह कि . सरल - सुबोधत्व की डींग 
; किसी कवि या लेखक की. सफलता काकोई 'चामत्का- 
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'नहीं बढ़ता तो. पंढना बेकार । 
इंस तरह संशयाच्छुन्न हंम इंस नतीजे पर पहुँचे कि 


[ अप्रेल, १९३३ 


जता रणा 


रिक लक्षण नहीं । मुमकिन हैं, कोई चमक .हो, “पर 


चंद्रोज़ा ; क्योंकि इसकी वजह महज़ दिमाग़ शलामी 
है, जो अब तेज़ी से बदल. रहीः हे: औरः:बहुचः; जल्द 
विना प्रमाण प्रयास के ही. एक दिनॅ- दूर ,हो:- जायगी 
जैसे धप से कुहरा: क्योंकि जान .की यही: महिमा है । 
कहा भी है---“सत्यं ज्ञानमनन्तं. ब्रह्म ।-- . ... „ | 


जो हो । ऊपर की उद्धुत. दलीलों और उनकी अथ- 
ध्वनि सें स्पष्ट है कि कवि को “निजी . चिन्ताशक्ति पर 
पर्ण विश्‍वास है, आत्मभरोसा: भो । निंस्संदेहःये दोनों 
ही सूत्र विजय. के - हैं और हिन्दू-समाज: मेँ... चिर- 
प्रसिद्धः भो 

तव, कवि के ऐसे विराट सस्य का यदि विना किसी 


प्रमाण. के हम -अनादर करे, तो अनर्थं ही सावित 


होगा । यदि-न कर, तो कवि का मत ही असल सत्य 
है, यह सिद्ध हो जायगा । लेकिन यह ठीक नहीं, क्योंकि 
किसी कों सहसा प्रत्यक्ष-दर्शी---सत्य-दष्टा मान लेना 
युग-धर्म नहीं । : फिर अन्य युगो में भी यह प्रमाणः 
सापेच्य ही रहा है। हाँ, संदेह“ करने से विपक्षी को 
अकारण जीत होगी और साथ ही हमारा क्रॅलमं उठाना 
भी व्यर्थ 1: यदि संदेह क॑रते हैं, यानी: ज़ुद को कवि 
से अधिक ज्ञान-गम्भीर समम :जेतेःहैं# तो पत्तान्तर के 
कुछ - सहृदय महाजनो ;को. अकारण: और कुछ को 
सकारण एतराज़ होगा । यही :नहीं, कवि का काव्य भी 
व्यर्थ हो जायगा 1 कारण .कोई झी : रचना. ( जैसा कि 
लोक-व्यवहार, में . देखा “जाता हे ) किसी नः_ किसी 
तरह के ज्ञान की वृद्धि के लिए हीं पढ़ी जाती है । तब 


यदि कवि के काव्य-पाठ से हमारा. ज्ञान अणु-सात्र सा | 


** ४८ 


जब तक हम कवि की किसो सवश्रेष्ठ रचना के अथ- 
गौरव, पद - सौष्ठव, सोंद्य-विदग्धता. और अति आधु- 
निक तज्ञ से भांव-निर्वाह' एवं शैलो"चसंस्कारांदि 
किसी सुरक्षित चौरस भूमि पर न पहुँच जाय, 
तब तक न तो हम खुद :कोई राय क्रॉगम कर सकते 
हें और न दूससे के साथः कवि की ही सलाह मानः सकते 


हैं । अतएव इसी:उलमी को सुलसानेः के' लिए हम 


से 


= 


eee २ = 


_ नीचे उद्धुत कवि-रचना पर -म्भीर विवेचन करने के 
लिए बाध्य हे-- 
हम दीवानों की क्या हर्ती, 
हैं आज यहाँ,- कल वहाँ चले; 
सस्ती का आलम साथ चला, 
इस धूल उड़ाते चले । 
आये बनकर उल्लास अभी, 
आँसू बनकर .बह चले अभी; 
सेब कहते ही रह गये, अरे 
. तुम कैसे आये, कहाँ चले! (१) 
किस ओर चले ? -यह मत पूछो, 
चलना है, बस इसलिए चले, 
जग से उसका कुछ लिये चले, 
5: जग को अपना कुछ दिये चले; 
| तु दो बात कहीं, दो बात सुनीं । 
/ कुछ हसे और कुछ रोये । ` 
'छुककर सुख-दुख. के घूँटों को 
हम एक. भाव से पिये चले। (२) 
- . हम भिखमंगों की दुनिया में 
. स्वच्छन्द लुटाकर प्यार चले ; 
* हस :एक निशानी - सी उर पर 
ले असफलता का भार चले; 
` हम सान-रहिंत, . अपमान- रहित 
` `'जी भरकर खुलकर खेल चुके; 
हवम हँसते - हँसते आज यहाँ . 
प्राणों की बाजी हार चले! (३) 
हम अला-बुरा सब भूल चुके, 
- नत मस्तक हो सुखं-भोड़ चले; . 
. अभिशाप उठाकर होठों पर | 
बरदान हगों से छोड़ चले; 
अब अपना. और पराया क्या | 
आबाद रहें रुकनेबाले. ! 
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं 
` इम अपने बंधन तोड़ चले ! 


. (४७) 
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` कवि निजी रायों के. पहले नम्बर में ख़ुद ही उ३ 
लंकार कां उदाहरण सिद्ध हो गया है। अब ७»... 
'देखने में वह किस अलंकार का उदाहरण साबित ह 
श्रलंकारशाख्री जानें । हम तो अब पहले वरू :.. 
अर्थ-चमत्कार का मज्ञा लूदते दै  : ˆ ` 
“हम दीवानों की क्या हस्ती, ( कंठध्वनि के नियम. 
नुसार--“कुछ नहीं,” यानी हस्ती है ही नहा । बेड 
यहाँ ( हस्ती के बाद ) ( , ) है । अतएव कारणदा 
क्योंकि! का निश्चय ही अध्याहार हे । अर्थात्‌ हस्त. 
इसलिए नहीं कि, ( क्योंकि )--आज. यहाँ हैं, छू 
वहाँ ( के लिए ) चले ! यहाँ काव्यगत मत्नपूत सम्प 
अभागी जाति का. अस्वाभाविक भूत छुड़ाने को इच्या 
से/व्याकुल कवि स्वेच्छा से निजी दुर्बलता का ही ए. 


“नया भूत लादकर अति निरीह विश्वासी. जनता । 
' महाभूतेश्वर का तांडव कर बैठा है ! इसी लिए 'हत्तो' 


की व्यापक भावना को .क्रिया-लोप के संकोच-कौश 
से महत्त्व देकर कचि ने बाद की खड़ी के दो स्वतंत्र साधा. 
रण वाक्यों को “पूरक” साबित किया है ; क्योंकि कः 
ध्वनि के अनुसार '“नहीं है? मान लेने से हिन्दू-संस्कृत 
को अनायास करारा धक्का लगता हे । साथ ही जीवन 
मरण का कवि का रहस्य-बोध सी साफ़ हुआ जात 
है । वजह समाधिस्थ योगियों थें. गति नहीं होती! 
इसी .से उन्हें मुर्दा. समका जाय,. तो केसे ?--जबरि 
यथार्थ महानंद के वे ही भोक्का सिद्ध हें । उनकी हसं | 
भी बरक़रार. ही है । . “हस्ती'.का अर्थ--सत्ता-स्थि ' 
है । द्रीवाना :शरीरवाला पदार्थ है, अतएव उसब 


` “हस्तो ---सत्ता-स्थिति है। यही कवि. का अमिे 
भी है । तब, “हस्ती” नहीं केसे ? अथवा: है या नही. 


यह संदेह केसा ? और भी । दीवाने में दीवाना-पन 
पागलपन ही उसकी 'हस्ती?--सत्ता-स्थिति है| 
यदि नहीं, तो अर्थ हुआ कि. वह अस्थिर नहीं, 


- स्थिर : है । . और तब उसकी '“हस्ती' ज्ञानमय 


अर्थात्‌ दीवानापन, जो . उसकी .एक अ्रस्था-विशेषं ६ 
ग़ायब .हु'भ्रा, “हस्ती” नहीं ।: इस तरह कवि की हॅ 


-का; अर्थ ‹दीवाना' नहीं हुआ । लेकिन यही कविता * 


विषय .है ।..तंब विषय से एकदम हट जाना हे 


- जाना भी क्या. योरपीय़ संस्कारों से उत्पन्न. कोई । 
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| कला है? चंचल होना--चलते-फिरते रहना, कभी 
' यहाँ) कभी वहाँ भटकना आदि ही दीवाने के सहज- 


घमं हैं । अतः 'हस्ती के बाद यदि संयोजक (कि) की 
कल्पना कर ले; तो 'पूरक' की संगति बैठ जाती हूँ। 
आर यह सिद्ध हो जाता है कि “हम दीवानों की क्या 


` हस्ती ( अर्थात्‌ क्या के सार्थक उत्तर में “हस्ती 


इसलिए कुछ नहीं कि दीवाना--) आज यहाँ है, कल 


' बहाँ ( के लिए ) चला ! लेकिन यह भी ठीक न हुआ। 
' वजह, दीवाना आज-कल का कोई हिसाब ही नहीं रख 


सकता । फिर “यहाँ-वहाँ के साथ भी उसका कोई 


, ग्रीतिकर संबध नहीं देखा जाता । अज्ञानजन्य चिर- 
| प्रसन्नता, रोना-घोना, नाचना - गाना आदि नाना 
| क्रियाएं ही तो उसकी स्थिति की परिचायिका हैं; 
| क्योंकि दीवाना एक प्रत्यक्ष और स्थूल-पदार्थ है और 


' 'हस्ती/ को “हे या नहं 


दीवानगो-दीवानापन उसी के सहारे सचम-पदार्थ । तब 
श” यह चर्चा ही काव्यगत धमं 
में वाधक है। यानी यहाँ “हर 
कचि की अभिव्यक्ति को एकदम निरथं कर देती है । 


| सम्भव हे) 'यहाँ-वहाँ' के ज़िक्र में कवि की आत्मध्वनि 


हो । अर्थात्‌ वह अपनी उस मानसिक पीड़ा का संकेत 


| कर रहा हो, जो उसे अभ्रिय है । मतलब यह, वह 
| कहीं एक जगह जमकर रहना चाहता है, लेकिन उसके 
! .भीतर का दीवानापन ऐसा विचित्र प्रेरक है कि कहीं 
' उहरने ही नहीं देता । इसी लिए “हस्ती' का उसे क़तई 


| विश्वास नहीं । पर यह भी ठीक नहीं । वजह, हिन्दू- 


' अमं में वर्णाश्रम-धमं की महिमा अमान्य नहीं । जो 
' थोड़ी-बहुत गइबड़ी इस समय है, वह ख़याली, अतएव 
' निराधार हे । ऐसे मत-पोषकों और प्रचारकों की कोई 
| ज्ञानजन्य निजी अनुभूति नहां; उनकी भित्ति तो 


| 


| 


ATE FEIT EE i आंगला॥ 


| भौतिक आमोदं है। और वे परस्पर इंष्यां- द्वेष, 


क्षोभादि दुगु णों की अबाध बृद्धि के लिए मनमाने 
ढंग से दलीलें पेश करते हैं । इन दलीलों में इतिहास 
की साक्षी सबसे प्रबल है । पर, बहस में विरोधियों 


का मुँह बन्द करने के लिए, बौद्धकालीन उत्कषे के . 
अपकष की परिणति का कारण बताने की जगह मौना-. 


वलस्बन के अलावा वे कुछ भी पेश नहीं करते। राष्ट्ी- 
यता को सच्ची मैत्री, सच्चा उत्कष सचमुच बोडयुग में 


माधुरी 


की पद-योजना ही 


[ अप्रेल, १६३६ 


हुआ था, यदि मान लें, ( यह सच है, उस समय यही 
राजधम भी था ) तो यह सब होते हुए भी आख़िर 
वर्ण-व्यवस्था पूरे बल से पुनः भारत के सिर क्या चढ़ 
बैठी / मज्ञा यह कि वर्ण-व्यचस्था आज भी घातक 
ही क़रार दी जा रही है । खेर, छोड़िए इसे । असल 
चर्चा तो दीवाने की हस्ती की है। इसलिए ऊपर के 
तर्कानुसार यदि कविमत को मान लें, यानी 'यहाँ- 
वहाँ भटकने के कारण ही “हस्ती” नहीं, तो अद्वितीय 
विद्वान्‌, अखंड ब्रह्मचारी, महातपस्वी, महात्यागी 
अवतार शंकराचायं-जैसे महापुरुषों का जन्म ही पृथ्वी 
पर व्यथ हुआ जा रहा हे; क्योंकि चे संन्यासी थे । 
श्रम-धर्मानुसार वे कहीं डेरा ही नहीं जमा सकते 
थे । पर उनकी “हस्ती” है, और जब तक हिन्दू-समाज 
भूमण्डल पर बरक़रार रहेगा, तब तक अक्षणण रहेगी । 
शरीर नित्य पदार्थ है, अतएव शंकर की देह नष्ट 
हुई । “हस्ती अनित्य-पदाथं है । अतएव “शंकर' की 


-“हस्ती -ज्ञानजन्य स्थिति आज भी हे । “अमरत्व 


की भो यही परिभाषा है । फिर पागल का पागलपन 
अज्ञान-जन्य है, एक अकार का वात-विकार है । अत- 
एव वह नाशवान्‌ है, अतः यह “हस्ती” नहीं । यानो, 
यदि इसी सिद्धान्त के अनुसार कि 'अज्ञान' नाशवान्‌ ` 
है, दीवाने का पागलपन भी नाशवान्‌ है, मान लें, 
तो फिर चित्र क्या होगा ? वजह, यहाँ पागल और 
पागलपन ही काब्य-चित्र हें । पागल चित्र है; पागल- 
पन ही चित्रस्व। अतएव यही उसकी 'हस्ती' हे । 
फिर जब पागलपन है, तो “हस्ती नहीं कैसे ? 
तरह 'हस्ती की कवि की कल्पना भित्तिहीन आर च्यर्थ 
हई । 'यहाँ-वहाँ का रगडा “हस्ती के लिए कदापि 
लागू नहीं ; क्योंकि 'हस्ती' के लिए शरीर -का होना 
ही काफ़ी है। और भी--- 

“हस जहाँ ( ज्यों ही अथवा जहाँ के लिए ) धूल 
उड़ाते ( हुए ) चले ; ( कि ) साथ सस्ती का आलम 
भी चला !” स 

खयाल कोजिए । काव्य सें ज़्विन्न-चित्रण का अर्थ 
विषय-विषयी के सहज-धर्मों का उत्कर्ष अथवा अपक$ 


-है । यहाँ दीवाने का चित्र खींचा जा रहा है । अवश्य . 


शीषक कीं जगह कोष्ठक में ग्बीस' हे और यह-कविता . 


रॅ 


३२७ 


06-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चैत्र, २१५ ] 


Se 


का संख्यावाचक विशेषण है । अतएव कवि की इच्छा 
से इसका भी शीप॑क हुआ 'प्रेम-संगीत' ; यानी प्रेम का 
पागल प्रेम-गीत गा रहा है । जैसे पागल कुत्ते के काटने 
पर घायल उसी के स्वर में भूंकता हो । 

यहाँ ६में भो यह मान लेने में उज्ज नहीं कि कवि 

“का दीवाना प्रेम-दीवाना है और वह कोई और नहीं, 
स्वयं कवि हे । यथा--“हम दीवानों को क्या 
हस्ती आदि । 

“हस्ती' के अभाव-बोर्ध से रुकलाकर ही वह यत्र- 
तत्र धूल उड़ाता फिरता है, और उसके इस अद्भुत 
व्यापार के साथ 'मस्ती' का आलम पूरी सहानुभूति 
रखता है, साथ है । अर्थात्‌ वह अकेला नहों--जब कि 
दुनिया में दीवाने को एकाकी ही देखा जाता है ' फिर 
आई्रिर यह मस्ती हे क्या बला ? क्या यह वही है, 
जिसके परिचय में--“जब् आशिक़ मस्त फ़क्रीर हुए 
तब क्या दिलगीरी है बाबा !--लिखकर भी उदू 
का प्रसिद्ध कवि 'फ्ङ्रीरी' और “दिलगीरी के शब्द- 
न्यास से 'मस्ती' को बिशुद्ध-पूत क़रार देकर साधु- 
स्वभाव सिद्ध हो गया है ? हमार मुग्ध हिन्दी के कवि 

.ने भी तो “मस्ती? का अर्थ - चमत्कार यहाँ से ( इसी 
भाषा से ) ग्रहण किया है । लेकिन यहाँ उसके कौराली 
प्रयोग में, भावना-प्रधान होते हुए भी, ( कवि ने ऐसा 
ही घोषित किया है ) किसी पवित्रता का संकेत नहीं 
मिलता ; क्‍योंकि यह दीवाने की मस्ती है। अतएव, 
अज्ञानजन्य और अपतित्र है। फिर कवि के भूल उड़ाने 
आर 'मस्ती' की संगि भी सद्रःस्नात हस्ति-कुड 
के जिदशन के सिवा और क्या हुई-! यदि कहो, यह 
'दीवाना' है, अतएव अपनी 'मस्ती' को आलम सम- 
मता है ; घूल भी इसीलिए उडाता है, तो सचमुच 
दीवानापन साथक है ; क्योंकि किसी भी प्रत्यक्ष परार्थ 
को विकृतवुद्धि से विकृत अथवा पन्न रूप में देखना ही 
उसका स्वभाव-धमं है । लेकिन नहीं, यह भी ठीक न 
हुआ ; क्योंकि 'मस्ती' ही जब आलम है, तो इसमें 
“ञ्ह ऽहम” _ “द्वितीयो नास्ति” आदि महावाक्यों का 
तत्वाथ ही निहित हुआ जाना है, जो पागल का नहा, 
चेतन का धर्म है। साथ ही 'पागलपन'--“हस्ती -- 
स्थिति भी मिटती है ! फिर जब “मस्ती” और 'आलम' 
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एक हैं, तो आर्य-समाजी कवियों की तरह--''तुम्ही,, . 
हो तुग्ही फूल हो” तो “भगवान्‌ को भगवान्‌ पर भु | 
चढ़ाऊँ मैं । आख़िर दीवाना कहाँ और किस पर ` 
उड़ावेगा ? यही नहीं, “साथ' अव्यय और "क | 
क्रिया भी निरर्थक !--जब कि ये सभी सार्थक शब 
पदांश हैं । फिर यदि “सस्ती में यह तमाम दुक्ि 
को साथ समक्ता है, तो नशा उतरने पर अकेला! 
समझेगा । यदि ऐसा ही है, तब तो पागलपन अ 
चैतन्य घमं मैं भयानक असंगति होगी । यही गै 
चेदान्तधर्म का, अनंत ज्ञान का महानंददायी निम्साः 
एकाकीपन ग्रकेलापन का अनायास, अकारण और हि. 
प्रमाण के ही बाध हो जायगा ! अतएव, मस्ती के स 
आलम का होना भो कवि-कल्पना का कोई चमक 
न हुआ । हाथी, गाय, ब्राह्मण, चांडाल आदि गा 
सूयो को एक निगाह से ज्ञानी ही देखता है, पाग 
नहीं ; क्योंकि पागलपन बराबर अस्थिर करने 


' अज्ञान की स्थिति है । इसलिए भी 'मस्ती' ई 


आलम का साथ यहाँ चासत्कारिक नहीं, बल्कि प्रमा 
जन्य दोष है । खेर । 

अब तक हमें तीन बातें सिलीं--'हस्ती, मए 
आर धूल उड्डाना । अर्थात्‌ इस बंद में ये हो कि 
हैं। इनके अभिधेय, लचप और व्यंग्यार्थौ की तो 
ही संशय; नाफिक खंडन-संडन समाधान; विशो 
निणंय और प्रयोजन ग़ायब ! यानी “हस्ती' को 
( क्‍योंकि कवि ने शुरू में ही संदेह क्रिया है), ही 
ही आधार है । “मस्ती आधेप्र। यदि हस्ती गं. 
तो मस्ती भी नहीं । “हस्ती', 'मस्ती' नहीं, तो १. 
उड़ना' क्या हुआ ? य “हस्ती” “मस्ती है, तो 
उड़ाना' होली के मज़ाक़, देहात की कच्ची सकी! 
मोटरों, दूसरी गाड़ियों के सरपट दौड़ने के र्व 
और कुछ नहीं, और इस तरह की धूल से दुगि 
किसी प्रयोजन की सिरि नहीं होती। यरि | 
उड़ाने” को महावरा क्ररार दे दें, तो कविता से सर्द 
अभद्वत्व की गन्ध फूट निकलेगी-। अतएव, # 
चुपचाप यह मान लेने में ही अधिक कदम | 
“वूल उड़ाने! का प्रयोग यहाँ महावरे के रूप में न, 
नहीं हुआ । यदि इसे निद्शंनालंकार की 


क 
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` चमत्कार मान लें, तो भी {फजल ही हुआ । यानी 


हाथी के धूल उड़ाने की कल्पना का चित्र फाई कर 


इवा में उडा देने के अलावा औौर कुछ भी क्री नत 
: नहीं रखता । 


अभी मंड़िल दूर है । ज्ञरा क़इम उठाइए । 

“अभी उल्लास बन आये । अभी आँसू बनकर 
बह चले !” 

चलो छुट्टी हुई ! आर यह महाअनथं कैसा * 
( याद रहे, कवि ने कहपना की है और कल्पना में 
मादकता अर है! अर्थात्‌ कवि सज्ञान है--अज्ञान, 
दीवाना नहीं; नहीं तो कविता लिता कैसे ६) उज्ञास 
बनकर कौन श्राया £ आँसू वनकर कौन बहा ? यि 
कहो. धूल उड़ानेवाज्ञा, जिरूकें साथ मस्ती का आलम 
है, जो आज यहाँ तो कल वहाँ भरकता फिरता है; 
वही उल्लास बनकर आया और तुरत ही आँसू बनकर 
बह गया, तो केसे ? वजह, दीवाना स्थूल-प थे शरीरी 
हे । उल्लास सूचम, परोक्ष आर अशरीरी पराथ है और 
शरीरी के अधीन है । अर्थात्‌ उल्लास शरीरादि क्रित्रा- 
चेष्टाओं से अव्यङ्ग होता है । मतलत्र यह कि यह एक 
भाव है। ( कवि की लड़ी से भी यही सिद्ध है । ) 
इसी तरह रोने के विकार आँसू भी । लेकिन 'उल्लास' 
और “रुदून' यदि काव्यात भाव हें, तो विभाव-- 
आलस्बरन-उद्दीपन, अनुभाव और संचारी आदि के 
चिना उनकी सिद्धि न होगी । यदि आँसुओं कें 


संचारित्व से किसी तरह जबरन भाव सान भी ले, तो 


उल्लास बनकर आनेवाले भाव के बाद ही चिना किसी 
दुर्घटना के आँसू आना कैसे सिद्ध हुआ १ यङि कहो, 
पागल है; इसलिए कभी हँसता, कभी रोता है, तो 
ठीक नहीं; क्योंकि उसके हॅसते-हेंसते रोने लगने के 
“अयः आदि नाना कारण हैं । यदि कहो हँसते-हँसते 
रोने लगना हास्य की ही एक स्थिति-विशेष है, तो यह 
भी ठीक नहीं; क्योंकि. कवि के वाक्य-निवेश से ही 
स्पष्ट है कि उसके आँसू हास्य के अन्तग त. नहीं, 
स्वतंत्र हैं । हाँ, मुग्धादि नापिकाएँ पति-समागम में 
रस से अनभिज्ञा होने के कारण ज़रूर रो उठती हैं, 
लेकिन यहाँ भी उनकी मानसिक स्थितिजन्य भय 
कारण है। अतएव ( रुदन से आँसुओं की स्वतंत्र 
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सत्ता के लिए ) ह्लास ( हास्य ) और आँसुओं 
( रुदन-पिकार ) के बीच कोई ऐसी दुर्घटना अवश्य 
होनी चाहिए, जो उल्लास के हास्य को रुदन में बदल 
सके । इसी को सुगम करने के लिए पुराने भारतीय 
साहित्याचायों ने दो विरोधी ( यहां 'उह्लास हास्य-रस 
का और 'आँस्‌' कायं के कारण-भाव से «ह्दून' करुण- 
रस का सूचक है । ये दोनों रस परस्पर शु हैं। ) 
रसो की मैत्री में-संभि में-अदूभुत-रस की सृष्टि को 
ग्रहण-म्हत्व £या है। इम्लिए, ऐसे दो रसा की 
मैन्नी का मध्यस्थ यि अद्भुत नदी, तो कवि निश्चय 
ही रस-परिपाक में अरूफज्ञ हुआ, यही क्यों, साहित्य- 
सृष्टि में अपराधी भी । 

साना, कवि प्राचीनता का नहीं, नवीनता का उपा- 
सक है । हमें कोई प्तराज्ञ नहीं; क्योंकि हम सहधर्मं 
ओर सहकर्मी तो नहीं, ( क्‍योंकि कवि दीवाना है, और 
हमें दीवानापन अभीष्ट नहीँ ) पर सहयुगी ज़रूर 
हें । अतण्व सवाल है कि घर और देश की एक लम्बी 
रक्रम फू ककर यदि कवि किसी शुभ दिन में सात समुद 
पार से आई काई ज्ञान की पिगारी ख़रीद चुका है, तो 
उसी को कुछ सच्ची करामात दिखाने की कोशिश करे 
कि “उल्लास” वह कैसे बना और फिर तुरत ही आँसू 
बनकर केसे बह गया ! 

और सज्ञा देखिए--- 

“सब कहते ही रह गये--अरे ! तुम केसे आये * 
कहाँ चले * 

“हस्ती' नहीं है, इसलिए कि वह यत्र-तत्र भटकता 
फिरता है। धूल उड़ाता है। साथ में मस्ती का 
आलम भी है। फिर न-जाने कैसे, वह शरीर-मोह 
छोड़कर उज्ञास बन जाता है। ( अर्थात्‌ उल्लास बन 
गया, तो शरीर न रहा । जब शरीर नहीं, तो उज्ञास 
का आधार क्या होगा? क्योंकि उल्लास शरीराधीन 
एक मनोविकार ही है । ) फिर तुरत ही आँसू बनकर 
बह जाता है। ( यानी उल्लास बनकर अशरीरी 
होकर--वह पुनः शरीरी हुआ, फिर आँसू बनकर 
शरीरी और बहकर पुनः अशरीरो ! ) जब 'हस्ती 
ही नहीं, तब ये सब नाना व्यापार हुए कैसे * यदि 
कहो, हस्ती थी, यानी पागलपन की नहीं, सयानपन 
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की तो ज्ञान की मस्ती में धूल उड़ाना क्‍या होगा? 
गोकि ऐसे व्यापार परमहंसों में पाये जाते हैं, पर यहाँ 
चे कविता का विषय नहीं । साधारण ज्ञान से चलने- 
वाली दुनिया में "धूल उड़ाना” यदि “मस्ती” का व्यापार 
है, तो पागलपन ज्ञरूर सूचित है । लेकिन पागल के 
किसी भी व्यापार से दुनिया का कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । फिर यहाँ इस निष्प्रयोजन-कथन में भी 
कवि की उक्ति से उत्पन्न कोई चमत्कार नहीं। फिर 
संदिग्ध हस्ती” में 'मस्ती' और "धूल उड़ाना' आदि 
का आरोप भी फिज़ूल है । अतएव, बन्द का बन्द ही 
निस्सार हुआ। और भी । शरीरी से अशरीरी होने 
के कवि के विचित्र इन्द्रजाल से जब दीवाना शरीरी 
( आँसुओं के रूप में ; क्योंकि आँसू को एक शकल 
है । ) होकर भी बहकर पुनः अशरीरी हुआ, तव न- 
जाने कवि की किस गुस-सिद्ध माया से वह पुनः मूर्ति- 
मान्‌ होकर जनता के सामने हाज़िर हुआ ! जनता को 
आश्चर्य हुआ और यह स्वाभाविक था । इसलिए 
उसने साइचयं पूछा, “अरे कैसे आये ?” फिर वह 
भागा तो उसने पूछा, “अरे ? कहाँ चले ?” यहाँ ड्च्छू- 
सित. हास्य को होठों से बाँध देने में अफरा का भय 
है। यदि यह मानें कि आँसू से हो एक जड़-मूर्ति बन 
गई ( क्योंकि आँसू जड़ हैं और मनोविकार के इस 
जडत्व का विकार भी जड़ ही होगा, यानी असुं की 
` मूर्ति जड़ मूर्ति ही होगी ) तो भी संभव नहीं । वजह, 
जड़-विज्ञान के इस युग में भी अभी तक किसी भी 
सद मुल्क से किसी वैज्ञानिक ने ऐसी करामाती क्रिया 
को कोई सूचना नहीं प्रकाशित कराई कि आँसू भी 
जम जाते हैं ! तब मूर्ति हम कैसे गढ़ें ? जव जड़्-मूर्ति 
हो नहीं गढ़ सकते, तो ग्राण-प्रतिष्ठा भी संभव नहीं 
और मुर्दो को कहीं बातचोत करते देखा ही नहीं 
जाता । तंत्र-मंत्र को कल्पना भी यहाँ इसलिए संभव 
नहीं कि वे सभी कविता के अविषय हैं । अस्तु । 

अब ध्यान दीजिए बंद के हमारे अर्थ पर? कवि के 
भाव, शढदन्यास, निर्वाह, शैली और कवित्व-कल्पना 
पर ; फिर ध्यान दीजिए शुरू में. उद्धुत डी ० लिट्‌० 
महोदय और कवि की खद की नं० ३, ४, २ और 
७ वीं रायों पर । सबका सामंजस्य देखिए । अन्त में 
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कहिए, क्या यहाँ-कवि कचि की एक भी दलील भ 
रण और विना अमाण के व्यथं हुई है? | 

दूसरे बन्द.का चमत्कार देखिए 

“( मैं ) कहाँ ( किधर ) जा रहा हुँ, यह न ष 
चलना है, इसलिए चले ; ( दीवाना है सही, षि 
कैसा ज्ञान छाँट रहा है ! ) जग से उसका कुच हि. 
चले ; जग को अपना कुड दिये चले । दो वात षो 
नहीं £ ) कही ; दो बात (१ ) सुनी ; ( फिर ) छ. 


( ज़रा-सा ) हँसे ; कुछ ( ज्ञरा-सा ) रोयें । चुक 
(1 ) सुख-दुःख के घू'टों को ( ! ) हम एक भाव; 
पिये चल्ने !” 


ha 


जब दीवाना वहकर पुनः जनता के सामने आग 
तो उसने साश्चर्य पूछा । लगातार “हस्तियाँ क. 
ते - बदलते मुमकिन है, उसे कहाँ कूल - किवा 
भिल गया हो; वह बच गया हो | लेकिन यह है 
नहीं । वजह, वह आँसू बनकर वहा था । आँसू झ 
पदार्थ थे, वहनेवाला चेतन । जड़ का विकार जड़ होत 
है, अतएव चेतन का बहना दीवानापन हुआ । यां 
आँसू बनकर बहने के वाद फिर सूतिमान्‌ होग 
असिद्ध हे । इसलिए यह कल्पना निस्सार, किन्तु की 
की अद्भुत माया हुई । फिर दीवाना होकर भी, इ 
वह ज्ञानियों की तरह संकारण और ज्ञानमय उत्तर देर. 
है, तब असल चित्र बिगड़ा। यानी यहाँ भावना विएए 
विरुद्ध हुई, और इस विरोध में ख़तरे की घंटो वजाम्न 
भी कवि कला की फाँली से अपने ध्येय के प्राण ९. 
वचा सका । | 

वंद की पहली लड़ी में 'उसका' जग का सर्वता 
है । अतएव, ज्ञान के साथ पागल का लेन - देनवात | 
व्यापार--हस्ती, मस्ती, धूल उड़ाना, उल्लास शौ. 
आँसू बनना, फिर आना, फिर जाना, कुछ लेना, कु 
देना--भ्रादि सभी सिद्ध होकर भी असिद्ध हैं ; क्यॉरि 
ये सब कृत्य पागल के हैं। और दुनिया में कहाँ गौ 
पागल को अपना-पराया कहकर लेन-देन करते गँ 
देखा जाता । यदि इसे ( “उसका' को ) प्रेम - | 
का सावनामिक विशेषण मानें, तो, संभव है, पद-योजत 
से दान करने की कवि-लीला किसी हद तक रा | 
हो जाय ; लेकिन यह ठीक नहीं । वजह, दुतिया "| 
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आदमीयत का तक़ाज़ा बड़ी चीज़ है । अर्थात्‌ -जिसका 
चाव से कुछ लिया, वदले में उसे ही कुछ देना भी 
चाहिए । यहाँ 'उसका' यदि प्रेम-दीवाने का सार्व- 
नामिक विशेषण है, तो निश्चथ ही दीवाने ने उसो 
से कुछ लिया ; लेकिन बदले में वह उले नहीं, जग को 
ता है ! यहाँ देने में. दो अर्थ हैं । एक तो लेनेवाला 
कृंतप्न सावित होता है, दूसरे अक्षम । और. इन दोनों 
ही अर्थो से साफ़ है कि वह दुनिया को कुछ नहीं दे 
सकता ; क्योंकि दुनिया विशाल है । उसकी माँग भी 
विशाल । जो लेकर भी एक को ही कुछ नहीं दे सकता, 
वह समूची दुनिया को भला क्या देगा? यदि कहो 
दीवाना है, उसकी वृत्ति संचयशीला नहीं, तो दानशीला 
केसे हुई ? यदि दोवाने को संन्यासियों की राह उतार 
. दंश तो भी ठोक नहीं ; क्योंकि संन्यासी किसी से कुछ 
लेते ही नहीं, जो कुछ लेते हैं, वह किसी को भार 
नहीं $ फिर बदले में अखंड-ज्ञान और परोक्ष पण्य का 
एक ऐसा चमत्कार दाता के लिए छोड़ जाते हैं कि जिसको 
प्रापि कठिन तप के विना उसे हो ही नहीं सकती । फिर 
यहाँ दुनिया को कुछ मिला, यदि यह मान लें, तो 
सिवा पागलपन के आख़िर इस कविता से और क्या 
मिला, जव कि दुनिया .को पागलपन अभीष्ट नहीं । 
फिर दाता किसी का ऋणी नहीं होता । दान करने के 
लिए चह कभी लेन-देन का हिसाव लेकर नहीं बैठता । 
संचयी भी नहीं होता । किसी भी प्रकार यदि उसके 
पास कुछ है, तो याचक को वह उसी समय दे देगा, 
यदि इस दान में उसे रक्कम क़ज़ लेनी पड़ी है, तो वह 
उसे बाहुबल से ही अदा करेगा--किसी छुल-प्रपंच से 
नहीं । भारत के दानधमं का यही विधान है। कवि 
की हैसियत से महाकवि रहीम का नाम ही यहाँ 
उदाहरण के लिए यथेष्ट है । 
अतएव जब पूरी सचाई से कवि ही कहे दे 
रहा है कि उसने 'उसका' कुछ लिया है, तो सन्देह की 
ज़रूरत क्या ? रही देने की, तो इसे तो विना ख़ास 
सुबूत के साना ही नहीं जा सकता; क्योंकि दुनिया ने 
कचि की अदालत में माँग की बाबत कोई दरख़््वास्त 
पेश नहीं की; यदि करती, तो, उसी दुनिया के एक 
सद्स्य की हैसियत से इस जानकारी से आख़िर हम 


माधुरी 


[ अप्रेल, १६३४ 


eee अअ 


महरूम केसे रहते-?- अतएव, “कुछ दिये चला'».यह 
सफ़ेद झूठ हु्ा। यदिं कहो, पागल है, इसलिए कहा; 
तो फिर .ज्ञान बघारने का अथ? आख़िर यह . स्वाः 
भाविक .गुर्थी केसे सुले ? 

फिर तमाम बन्द व्याकरण को छोछालेदर के. लिए 
जिस तरह खड्गहस्त है, उसे देखते तो अब हमें और 
अधिक विचार की फुरसत नहीं, कह देना ही अच्छा-; 
क्योंकि यह हिन्दी के एक प्रमुख युवक कचि की साधना 
का अब तक का प्रशंसा-मुखर परिचय है । 

यहाँ उपान्त्य की लड़ी का. “छुककर एकदम हो 
चौपट हे । घूटों का पीना भयानक -चित्र है । ख़ास 
कर तब. जब दुःख के घटों के अलावा सुख में भी 
अँसुओं के ही घूँट और एक भाव से--न सस्ते, 
महंगेकचि को पीने पड़ते हैं। यदि अलग-अलग 
सुख-दुःख” को ही घूट मान लें तो आँसू व्यर्थ और 
मज़ा यह कि एक भाव को संगति तो किसी: हालत में 
भी नहीं वेठती ! फिर कवि .'एक भाव से' कहता है 
अतएव, सुख-दुःख का स्वभाव-सिद्धः अलगाव भी च्यथ 
होता है । अतएव, अलग-अलग स्थितियों में घूदों-का 
पोना संभव नहीं । लेकिन 'सुख और “दुःख? स्वभाव 
से ही दो भिन्न पदाथ हैं ।' अतएव एकता संभव नहीं। 
यदि हंँसते-हँसते आँस झा. जाते . हैं, और उन्हें ही 
कवि पीने लगा, यह मानें, तो अघोरी-भाव झाता. है 
जो विना जितेन्द्रिय हुए, संभव नहीं । आँसू रोने की 
तो सम्पत्ति ही हैं; लेकिन ऐसी स्थिति में भी- किसी 
चेतन को आँसू पीते नहीं देखा जाता ! अवश्य, ऐसा. हो, 
तो पागलपन सिद्ध होगा ; पर उसे. तब: सुख-दुःख-का 

लग-अलग ज्ञान कैसे होगा ? अतएव, यह पागल के 

लिए भी लागू नहीं । फिर आँसुओं के घूंटो से छकना 
भी बेजड है । यदि सुख-दुःख. से लच्याथं लें, तो-:भी 
सिद्ध नहीं ; यदि व्यंग्य का चिरारा लेकर कवि-कल्पचा के 
घने अंधकार में खोई सुई की तरह अथं ढंढ, तो भी _ 
सिद्धि न होगी ; क्योंकि यहाँ हर हालत में आँसू-कायं 
का कारण दुःख ही होगा । यानी सुख में भी दुःख ही 
आँसू फकेगा । यदि आनंदाश्न की . संगति बेठावे, तो 
शरीरी के अधीन यह एक विकार है। अर्थात्‌ शरोरी के 


अभाव में आँसू संभव नहीं । इसःतरह यहाँ दोवाने.का 
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आँसू होना ही नहीं सिद्ध होता--यानी विकार भर 
होता है, अतएव कोई संगति नहीं.। फिर ये आनंदाश्रू 
हैं नहीं । वजह, यहाँ कविता का विषय निराशा है, जो 
दुःख की परिचाथिका है । अतएव सिद्ध हुआ कि कवि 
का सुख भी उसका तथाकथित दुःख है । यानी यहाँ 
अलग-झलग--सुख-दुःख दो नहीं, एक--दुःख ही हैं। 
कवि स्वेच्छा से इसो के घूँटों से छुककर चल पड़ा है । 
यह भी ठोक नहीं) “छुकने' का अथं “भर - पेट है। 
( कवि को भा यही अभीष्ट है। ) देखा जाता है, पेट 
भर जाने के वादं चलने को नहीं, आराम की सूती 
हे । अतएव, यह भी एक उलफ हुई. स्वाभाविक गुत्यी 
हुईं, जो कला के ध्येय को संकटापन्न कर रही है । 
तीसरा बंद देखिए 
` „ “हम भीख माँगनेवालों की दुनिया सें स्वच्छुन्द प्यार 
लुराकर चले; हम उर पर एक निशानी-सी असफलता 
का भार ले चले; हम मान - रहित (और ) अपमान- 
“रहित ( होकर ) जी भर खुलकर खेल चुके ; हम 
हँसते-हसते ( ख़ुशी से ) आज यहाँ प्राणों की: बाजी 
हार चले [९ र के ३5: 
| दीवाना भीख माँगनेवालों की दुनिया में स्वच्छन्द 
प्यार छुटाकर चला है ! ( “द्रिद्रान्‌ भर कौन्तेय'-कहा 
भी है 1) लेकिन यह स्वच्छुन्द प्यार क्या: बला है? 
'प्यार तो दो दिलों के बीच का सौदा है। और ; 
जब सौदा ते हो जाता है; तो देखा जाता है 
'कि ` दोनों प्रेमी परस्पर एक दूसरे के अधीन 
'हो जाते हैं । यदि कहो, निःस्वार्थ प्रेम है, यानी 
म्कवि ` प्यार लुरातां है, बदले में कुछ नहीं चाहता, 
'तो दूसरे बंद से विरोध होता है--( “जग को अपना 
कुछ दिये चलने” आदि ) फिर दोन-दुखियों को प्रेम 
'लुटाने का अर्थ है ` वदया' :करना और यह वात्सल्य 
हुआ । दयालु को बदले में कुछ नहीं .मिलता, पेसा 
'भी नहीं ; क्योंकि दया दिखाने में एक अभूतपूर्व आनंद 
'मिलता है और इसके आलम्बन दीन-दुखियां हीहें। 
"अतएव; निःस्वार्थ न हुआ । स्वार्थं भी बहुत-बढ़ा है, 
पुण्य की वृद्धि और तजन्य लौकिक एवं पारलौकिक 
भोग । अतएव, स्वार्थ है, पर" यह पवित्र स्वार्थ हुआ । 
"फिर ब्रह्म-प्रेस में भी अधीनता है । भले ही घह 
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निगु'ण-सगुणोपासना हो । यथा--“प्रभुजी तुम 
हम दासा”; “हौं तो राम को गुलाम”; “ज 
नाच्यौ बहुत गोपाल”; “हरि जिन कौन सांकरे काको”, 
“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भ कोई” ; कोपर. 
दोषोपहतस्वभावः एच्छामि त्वां . धमे-संमढचता, . 
यच्छ्रेयः स्याक्रिशिचितं धि तन्मे शिष्यस्ते5ह शाधि ग | 
स्वां प्रपन्नस्‌ ! आदि । ( अतएव, “कवि का विचार, | 
केन्द्र वैराग्यमूलक अतीत होता है,” इतिहास - म 
डी० लिटू० की यह राय एकदम गलत हुई।) | 

ऊपर संत-वाणियों एवं गीता-पंकयों के उद्धरणे. 
सिद्ध है, प्रेम स्वच्छंद नहीं । अतः यहाँ कचि की स्वच 
न्दता का अथ प्रसादजन्य उच्छूछुलता हुआ। ऐर 
स्वच्छुन्दता किसो भी सभ्य समाज के लिए श्रेयस्ष 
नहीं । न कोई मनीपी ऐसी अमंगल-कारिणी भाव 
का प्रचार ही अंगीकार कर सकता है । फिर देशा. 
असफलता का भार कैसा असफलता तो सफलता इ. 
कु'जी है ; क्योंकि अरूफलता में बाधक कमज़ोर 
का सच्चा परिचय मिलता है । इसके बाद देखा जात. 
है कि थोड़ी चेष्टा साधना से सफलता हमेशा हाथ जो 
ही खडी रहती हे । अतएव, असफलता भार नहीं । हां. 
सफलता भार हो रूकती है, लक्षणा से ; क्योंकि इसे. 
ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, अतएव भार हुई । उदाहरण 
में यह काव्य ही लीजिए । मित्रों ने तारीफ़ की । की 
ने विश्‍वास किया । सच-मूठ की परख न हुई । नतीजा 
यह, सफलता-असफलता का फ़ेसला करने के पहले ह॑ 
तड़ातड़- राओं का ताँता बाँधकर काव्य-सरिता पर ए 
पुल तैयार किया गया । पिपीलिकाएँ ऋमाभम पां | 
होने लगीं ; लेकिन ज्यों ही नर-केसरी का क्रदम प 
कि “सो चलि गयो पताल तुरंता !” अर्थात्‌ कुछ सि 
न हुआ । ऐसी सफलता ही भार है ; क्योंकि यह सश 
सफलता नहीं । । 

फिर जब मान-मोह नहीं. तब अपमान-मोह क | 
दुनिया में कही मान, कहीं अपमान हुआ ही करता ह | 
कहीं मान नहीं हुआ, इसी लिए सवत्र अपमान होगा 


5 


होगा, ऐसा नहीं ; फिर पागल से और मानापमान रै 


मतलब ? बदि है, तो देखा जाता है, कहीं भी उसी. 
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सम्मान नहीं । और खेल तो मानापमान-बोध के विना 
संभव ही नहीं ; क्योंकि यह क्रिया ही रजोगुण को है, 
रौर पराकाष्ठा में पहुँचते ही तमोगुणमयी हो जाती 
है । ऐसी हालत में मानापमान भूलकर तो खेल से 
अलग सिफ़ दर्शक बना जा सकता है, जी भर खेला 
नहीं । फिर खेल में प्राणों की वाज़ी हारने का मत- 
लब ? यदि कहो, प्रेम का खेल है, यानो “तरवार को 
घार पर धावनो है” हे ; अर्थात्‌ इस खेल में प्राण ही 
देने पडते हैं, जैसा कि महात्मा कबीर ने भी कहा हे--- 
“शीश उतारे भुई धरै--- आदि $ तो ठोक । लेकिन 
तब, 'स्वच्छुन्द प्यार और “प्राणों की बाज़ी हार चला' 
में संगति क्या होगी ; फिर प्रेमी के प्राण देने की 
संकल्प-क्रिया सें एक अजीव शराफ़त है, और स्वच्छंदता 
में टीक इसी का विरोधी भाव! 

खैर । घत्रराइए नहीं, मंज्ञिल ते हो आइ हे । 

“हम भला-बुरः सब भूल चुके ( हैं / 3 सिर झुकाकर मुँह 
भी सोइ चुके हें । होठों तक अभिशाप ( का कुत्सित 
संकल्प ) लाकर ( रह गये ) ( क्योंकि) आँखों से 
वरदान ( टपक ) पडा! अब (न) ( कोई ) अपना है, 
(न) पराया। (जो ) रुकनेवाले हैं, ( यानी अब 
ऊबकर “मस्ती का आलम भी कवि के साथ से अलग 
हो गया है! ) ( वे ) आबाद रहें ।.इम स्वयं बंधे थे; 
( अब ) स्वयं ( ही ) बंधन तोड़ ( कर) चले । 

अच्छा है। जाइए । हम भी रोकना नहीं चाहते । 
लेकिन चलते-चलाते कुछ बतलाते तो जाइए । यह 
क्या ! इतने दिनों की दुनिया की मैत्री को महज़ 


माधुरी 


[ अप्रैल; १६३४ 


हस्तो-मस्ती केः झगढ़े'में धूल. उड़ाकर ही साफ़ कर 
देंगे ? चाह ! अच्छे मिले ! बैठिए, ज़रा मीठी - मीठी 
बातें करें । फिर अपनी - अपनी राह लें। दुनिया के 
साथ आख़िर दीवानों का इससे अधिक लेन-देन ही 
क्या है ? फिर दीवाना भा ऐसा कि भला-बुरा भी 
भूल गया है! ( जो कि यह सरासर झूठ है। ) यदि 


' सच है, तो फिर सिर झुकाने की ज़रूरत * भल्ा-बुरा 


भूलने के वाद तो झुकना भी तन जाता है! यदि 
कहो शर्म खा गया है, तो यह मर्दों का ढंग नहीं और 
मुँह मोइना तो निहायत भद्दी बात है । होठों पर 
अभिशाप लाना बुरा नहीं ; क्योंकि दुनिया जानता है 
कि दीवाना महपि दुर्वासा, राजि विश्वामित्र अथवा 
देवापि नारद नहीं । यानी उसके अभिशाप से कुछ 
आना-जाना नहीं । वरदान की बात भी फिज़ूल है ; 
क्योंकि वर देने की क्षमता के लिए एकान्त में कड़ी 
तपस्या करनी पइती है । यह कोई हंँसी-खेल नहीं । 
फिर बंधनों में दीवाना स्वेच्छा से नहीं बँधा ; यह तो 
कर्म-सुए हैं । और कमं-बंधन ज्ञान-वैराम्य से ही छूटते हैं 
(ज्ञानारिनः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽच्ुन--गीता।) 
अतएव, कर्मों को जब तक ज्ञानारिन में भस्म न किया 
जाय, -बंधन न छूटेगे । इसके लिए दीघं और पवित्र 
साधना की ही ज़रूरत होती है । अर्थात्‌ कबीर गाने 
से कहीं मतलब नहीं हल होता । 
म्रेम-संगीत का यही जमा-ख़र्च हुआ ।% 


अ “वर्तमान काढप्र- साहित्य' नामक अप्रकाशित 
ग्रंथ के एक अध्याय का एक अंश |--ले० 
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का्टून-फ़िल्मों का महत्त्व 


श्री बालगोविन्द्प्रसाद श्रीवास्तव 


चित्रमय जगत्‌ में कार्ट्न-फ़िल्मों का आवि- 
षकार रहस्यमय तथा आश्चर्यजनक है । इन फ़िल्मों 
में सजीव मूर्त्तियाँ काम नहीं करतीं । इन फ़िल्मों 
में चित्रकार की कारीगरी का अधिक महत्त्व है । 
भारतीय निर्माताओं में इस ओर प्रभात सिनेटोन 
का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित हुआ था, और एक 
कार्टून-फ़िल्म का उन्होंने निर्माण भी. किया था ; 
किन्तु जनता की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं 
मिला फिर और कई निर्माताओं ने इस और 
ध्यान दिया, और कुछ ने तो दो-एक कार्टून-फ्रिल्मों 
का निर्माण भी .किया; किन्तु उन्हे आशातीत 
"सफलता नहीं मिली.। 


विदेशों में दर्शक तीन भागों में विभाजित किये 
: जा. सकते हैं---बृद्ध, बालक, नवयुवक तथा नवयुव- 
. तियाँ । कार्टून-फ्रिल्मों से सभी श्रेणियों के दर्शकों 


का मनोरेजन होता है | . ` 


हमारे भारतीय दर्शकों की रुचि का. अन्दाज 
. ठीक-ठीक नहीं मिलता । यहाँ के अधिकांश दर्शक 
“स्टंट फ़िल्मों को देखना पसन्द करते हैं। निर्माताओं 
को उनकी रुचि की फ़िल्मों को देने से अधिक लाभ 
'होता है । व्रास्तव में बात यह है कि भारतीय निर्मा- 
ताओं ने दर्शकों की. रुचि को पहले ही बिगाड़ 
दिया है। अपने आरम्म-के अश्लील ओर. उद्देश्य- 
हीन चित्रों का प्रदर्शन करके .उनकी. रुचि को 


ख़राब .कर दिया है ।. यही एक कारण दै कि भारत . 


की शिक्षित जनता भारतीय सिनेमा से सर्वथा 
उदासीन है । 

यहाँ के अधिकांश दर्शक अपढ़ और निम्नश्रेणी 
के दोते हैं। वे चाहते हैं--मारकाट, भागदौड, 
सुरीले गाने, खबसूरत चेहरे आर तिरी चितवन 
का कटाक्ष । फिर वे काटून के उन निर्जीव चित्रों 
को कब पसन्द करने लगे ? 

अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय 
फ़िल्म-निर्मातागण कार्टून-फ़िल्मों की ओर दर्शकों 
का ध्यान आकर्षित करें, और सुन्दर काटून 
फ़िल्मों का निर्माण करें । 

कार्टून-फ़िल्मों के कथानक छोटे, किन्तु बड़े 
मनोरंजक होते हैं । कहानी के योग्य इन फ़िल्मों 
की दृश्यावलि ( 8९९0७० ) तैयार की जाती हे! 
काटून-फ़िल्म का एक रील ७०० से ८०० फ़ीट 


लम्बाई का होता है । 


वास्तव में काटून-फ़िल्म बनाने के लिए चित्र" 
कार ओर म्यूजिक डाइरेक्टर की सहयोगिता तथा 
केमरामेन के अनुभवी होने की अत्यावश्यकता हे । 
, अमेरिकन काटून 7 फ़िल्में बनानेवालों में मि० 
वाल्ट डिसने का नाम: संदा गर्व से लिया जाता हे । 
उनकी “मिकी माउस” नामी सीरियल आज संसार 
के कोने-कोने में जनता के मनोरखन के सांथ ही 


_ बाल्ट डिसने का नाम, अमर कर रही है । आशा 
है, भारतीय निर्मातागण शीघ्र ही इस ओर अपना 


ध्यान आकर्षित करें| .. . 
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fe nde आर दै त अति स जन इसको हिंदुओं की अंधश्रद्धा. कहकर उपहास झा | 
! बनस्पतिथा -उत्पनन की “हैं: । : अनेक त दिव्य हॅ! परन्तु उनके. मोह - पटल को.दूर करने के हि 
5अतिवषं. पैदा होते. हैं। पर..उनका दंग "इता . चुप आज विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका: है कि हता 
कारण नहीं किया जाता वे फ अनभिज्ञता के आरोग्य-वर्धक, 'रोग - नाशक विशिष्ट शङ्कि मौजूद 
हैं: मारतवर्ष, का दुर्भाग्य है कि ऐसी £ में. भिल जाते ' हमारे प्राचोन महर्षियों ने दूरदशिता के साथ हं 
प्राणरचक विना ख़र्च के प्रास वनरप पति भज 2 कारों उद्देश्य से तुलसी को धार्मिक दक्ष साना: हः चरमाः 
_ ‘उपयोगं नहीं करते उन पर" दा बेनर थे प ह्म पूण सें इसे लगाने का उपदेश दिया है । यहाँ तक इस 
लोग उन्हे पानी के मोल यहाँ से विदे ह णाः - महत्त्व दिया है'कि नित्य भंगवान्‌ को तुलसीदल चग 
“और वहाँ से वही दवा के रूपं So हैं; ` चरणामृत के साथ सेवन करना, तुलसी काँ पूछ 
* शीक्षियों में यहाँ: आती हैं । उन्‍हें ह SA अंदक्षिणा करना शुभ:- फलदायक माना है यह छ. 
: , इस लेख में: बी ड र 18.9 पेक्षा. आम [ सें) गुहो की अपेक्षा: देव - मंविरों' | 
"डे । री भ का त पर मकार . अव भी खुलसी के इच भिक मास हो सकते 8 भार 
वमाना है। बलेक घामिक रु, के घर में बाप शाप पली ये. असूच रोगनाशक, आरग 
; इंसंका : र्क प्राप्त RC TSI ts Sr जर म .वायु-शोधन का गु ण है । हर, सञ्च : 2 से "व | 
के भान पाक el चन सभ्यता ' वायु (नासिका सराय पक मड द 
>i) रा हद के "कारणं इसका ` बायु को शोधिते: कर देती हैः अद र सेग्य “की रपे 
४४ रक नव्य सभ्यताभिमानी से तुलसी का वृक्ष घर में सवलत आवश्यक | 


~—३8- 
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लुलसी' का सामान्य परिचय... . 
तुलसी से भारत के आबालवृद्ध सभी परिचित हैं:। 
| संभवतः अब नव्य सम्य समाज अपरिचितः हो 1 तुलसी 
का दृक्ष हाथ-डेड.हाथ ऊँचा होता है।यह; सभी ऋतुओं 
में रहता हैं.। इसकी दो जातियाँ होती हैं--श्वेत और 
कृष्ण । श्वेंत रामा तुलसी .तथा कृष्ण कृष्णा तुलसी 
के नाम से प्रसिद्ध है । श्वेत की अपेक्षा कृष्णा गुण. 
को इष्टि से श्रेष्ठ मांनी .गंई है.। इसमें मंजरी आती है 


आर उसमें बीज. रहते हैं । सख़ने पर बीज बिखर जाते. 


हैं। इन बीजों से बराबर नये वृक्ष उगा करते हैं। गमले 
में लगाने से यह बारहों महोने सुरक्षित रहती है । इन 
गमलों को रहने के मुख्य स्थान पर रख देना चाहिए। इस 
प्रकार रखने से दूपित वायु घर:में प्रवेश नहीं कर पाती 
और घर का स्वास्थ्य उत्तम आरोग्यपूर्ण रहता. है । 


तुलसी का शास्त्रीय गुण 


तुलसी--कदु, डष्णः-तीचण, सुगन्ध, तुरी, रुचिकर), 


हृद्य, अग्निदीपक, पित्तकर और लघु है। दूषित वायु, कफ, 
सूजन, कृमि, वमन, श्वास; कास, ` हिचकी, ज्वर, विषम. 
ज्वर, दुगन्ध, कुष्ठ, पाश्वेशूल, विषदोष, मूत्रकृच्छ ` 


प्लेग, हैज़ा आदि सांसारिक रोग इसके रहने से सहसा 
आक्रमण नहीं कर पाते । 
स्वदेशी आरोग्यप्रद चाय 


6१: तुलसी का दैनिक उपयोग---१ तोला तुलसो. 
के गोले या सूखे पत्ते को लेकर .आध. सेर :पांनी डाल-: . 


कर उबालना चाहिए । थोडी देर बाद उसमें इतने ही. 
परिमाण में: दूध डालकर उसमें “तीन - चार इलायची. 
पौसकर:डाल दें ॥ फिर थोडी - 
नीचे- उतारकर : छांन :ले 1. बस, उत्तम: भारतीय : चाय 
बेन गई। इस चाय का एके प्याला. पींने से आलस्य, 
सुस्ती,ःअंरुचिं,: दाह+ वातविकार); मंदारिन, -क़ज़: आदि 


माधुरी 


सी: शक्कर डालकर. :. 


[ अप्रेल; १३६ - 


और आरोग्यकारक है ।  अतः..उस- चाय. की .अपेचा 
इसी का निस्य उपयोग करना चाहिए । 
तुलसी का ओषधि-प्रयोग 3; 

२. विषम. ज्वर पर--काल़ी.:तुलसी के: रस: में..१: 
तोला प्रमाण में आधा माशा काली, मिचे.का चूण मिला- 
कर. पीने से विषम ज्वर, जाता :है । + : 

३. वायुनाशक चूणं--काली; तुलसी ६९ :भाग;,' नेगडू : 
बोज ४ भाग, -भाँगरा; ६ भाग, वायूवरणाः,१; भारा । 
इन सबका चूण बनाकर . उसमें से :३-- माशा नित्य 
शहद के साथ चाटने से वायुदोष दूर होता है । 

४. रक्रातिसार पर--तुलसी के बीज को रात्रि को 
भिगो दें । आतःकाल छानकर मिसरी मिलाकर पीने 
से ख़ून के दस्त बन्द होते हैं । . 

५. बालक के वमन: पर काला अगर तुलसी के 
रस में शहद मिल्लाकर _ पिलाना चाहिए । वमन शान्त 
होता है 
... ६. बालक के. दाँत-उललटी: पर--काला अगर, श्वेत 
तुलसी के बीज गाय के दूध में पीसकर पिलाना चाहिए । 

` ७. दाद्‌ पर--शुद्ध मिट्टी में कृष्ण तुलसी के पत्ते 


मिलाकर पीसकर दाद पर लगाना चाहिए । 
रक़दोष, अग्निमान्य, मलावरोध : [ कव्ज़-], संसर्गज * 7 =. सकर दाद पर लगाना चाहिए 


ग, शूल, भूतबाधा, सुस्ती आदि को दूर करती है। ` 


बृश्चिकऽदुंशा पर विच्छ के काटे स्थान पर तुलसी 
का रस चुपड़ना चाहिए । 

९. बलवान्‌ वातरोग पर--सतुलसी का रस, अद्रख का 
रस, दोनों मिलाकर शहद डालकर पीना चाहिए। अथवा 
तुलसी के रस में काखी मिचं का चूणं मिल्लाकर शहद 
के साथ: चाटने से बलवान्‌ वायुरोग दूर" होताः है 1 
३०. नेत्र के तिमिर रोग पर काली. तुलसी के: 
पृंत्तों का रस. १४ दिन तक २-२ बद रोज़ डालने से 
तिमिर ( रतौंधी ) दूर होता है | 51 557 ॐ 
; ११. सन्थरञ्वर' पर--काली 'तुंलसो :काः रसेः बंन-` 
तुलसी: का रस, पुदीना काः रस, तीन अथवा सांत दिन 
तक: पिलाना: चाहिएः। . 55: , ५; ¦ 

4 २» शीतपित्त,पर--तुलसी कः स्वरसः; शरीर: में 


विकार दूर होते हैं, और शरीर में स्पूति, उत्साह» रुचि, 


भूख तथा आरोग्य, बढ़ता है, यह. तुलसी. की. चायः . 
निस्स्व, .रक्तशोषक,, भ्रातु :: दौबेल्यकारक, क्रव्ज्ञकारक,) कांसे के बरतन में पीसकर दिन में दो : कर दाद पर! 
बृब्युनाशक चाय से कहीं अधिक श्रेष्ठ, सरल, सस्ती ' लगाना. चाहिए ” रह कक 


३३७ 


बुपडते, से शीतपित्त ( पित्ती उवा ) दूर होता हे ।. : 
१३. दाद पर--तुलसी का स्वरस, गोघृत, "चूना, 
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Eo 
१४. शोतला पर--तुलसी का स्वरस पिलांना १८. रक्कताव पर--तुलसी के पत्तों का लेप का 
चाहिए । चाहिए । 
१९. चूहे के विष पर--तुलसी के रस में अफ़ीम १ ६. त्रिदोषजः वमन पर-तुलसो के रस में | 
मिलाकर चूहे के काटे स्थान पर मलना चाहिए। यची का चूण मिलाकर खाना चाहिए.।. ; 
१६. ५ था 
६« आगन्तुक ज्वर पर--तुलसी के पत्ते, सोंड त २०: चातशोथ पर--तुलसी-रस में काली मिर 
शक्कर का काढा बनाकर पीना चाहिए. । इससे चोट, बट ना चाहिए 2 त्ष 
भय, शोक आदि से. उत्पन्न ज्वर शांत होता है । 
१७. कणंपाक पर--काली तुलसी.तथा भाँगर का उपयु क्व प्रयोग शासत्रोक्त अनुभवसिद्ध हें । पाह 
रस मिलाकर कान में डालना चाहिए ।. समयानुसार उपयोग कर योग्य लाभ प्राप्त करेंगे। 


| £ Drs hs ७७ ( 


| ` श्वतकृष्ठ की अद्भत जड़ी ; खिज़ांबःछोड़ों 


प्रिय पाठकगंणु ! ओरों की भांति मैं प्रशंसा 


इस तेल -से पंका बाल. जड़ से :काला पैदा. | 


| 

| 

| | 
करना, नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के 
लेप से इस रोग की सफेदी जड़ से आराम न भे 
दो, तो दूना मूल्य वापस दूँगा । जो चाहें ~ क्र | 


९ 

¢ 

१ होकर यदि.स्थार्या-कांला. न, रद्दे तो दूना दाम | 
९ व्रापस: को शत. । इसकी: सत्यता सैकड़ों प्रशंसा" | 
| पन्नों. से प्रमाणित: हो चुकी हे.॥ बाल कम; पका | 
है 


टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें। मल्य ३) है तो ९), चौथाई से अधिक पका है तो ७) ₹° | 


| 
वैद्यराज-प ०महावीर पाठक,नं०५ (दरभंगा का तेल ,मंगा ल । | | | 
8. 15. :. - पता-हञ्चरा एंएंड को०, पो० बिहार ' । । 
PO &7777 १ ,, _ .. नरेसरी ( दरभंगा | 
टे tO CHORD २. २७, २. २८ पक क. ७. ७७९ 
०५४ 
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बडे 


श्रा० 'पह्दाड़ीः 


रेश बाबूं आ गये ।” यह नौकरानी के मह से सुन स्वामी के. सिरहांने से 
उठकर नीनी बाहर चली गई । दरवाज्ञे पर वह ठिठको, देखा कि अपना 
हेण्डबैग एक ओर सेज़,पर धरे, हाथ में स्टॉथस्कोप लिये आरामकुर्सी 
पर सुरेश ` बैठा हुआ - है । वह ज़रा उल्लकी/ अटकी, फिर आगे बढ़कर 
: बोली, “आप आ गये । कि 


`` ८ दुस साल. पुरानी “त्राप' पाकर नीनी स्तब्ध. रह गई. ।-पाँच साल: पुराने. 'तुम्र का. कहीं 
` भी पता नहीं था । कुछ. सोचता सुरेश..बोला,-!!मिस्टर, माथुर कहाँ. हैं नन पटक 


~ 


नीनी चैतन्य हुई. ।. कहा». “अन्दर. हैं, चलो । "5 उ छक 5 
सुरेश; ने :स्टॉथस्कोप “उठाया और: नीनी के : साथः हो : ख़िया ॥ कमरे -सें जाकर: दख 
योरोश,-बाबूएुलँगः,परःलेदे-हुए हैं । उनको बेकार उउने.की; चेष्टाकरेते देख ˆ रोका “्लाप 


लेटे रहिए, -अब:ऽअआपकी तबियत केसो है. ? -.: :: ` mame 


नौकर आकर बोलां, “चायं तैयार है |: ` .: (. पक | र ५ अर्पित एर में हम 


नीनी दरवाज़े से आगे बढ़ीं; प्रास आकर: बॉली,. “रास्ता बंहुत ख़राब है; धकः गये होगे 3% 
पाँच मील तो बैलगाड़ी का ही है, कुछ नाश्ता. कर लोग > 7:75 ण Bens 


बाथरूम सें निपट;:- सुरेशः चायः पीने लगःगयां ।:नीनी :चुपचाप ' एक ओर” खड़ी थोः। नोनी ने? 
सुरेश और. डाक्टर सुरेश में भारी अन्तर पाया । .ज़रूरत सें ज्यादा: बातें करना जैसे कि वह 
> “गया था:: सुरेश चाय पी चुका था कि नीनी नें (प्रिसक्रिपशन::की .फ्राइल और टेग्परेचर का 
चाट लाकर दिया । सावधानी से सब कुछ देखकर: सुरेश बोला, “डर की कोई भी बात .नहॉ. है। आप तोः 
बेकार घबरा गई थीं । नकः ईक हॉ वी 
1 आप फिफिर नोनी को:डर्स.: गया । ` वह: कुर्ण. नहीं बोली, बिलकुल: चुंप रहःगई। ' `= ¦ :: कि ? शा 
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चैत्र, ३१५ ] माधुरी [ अप्रेज्न, १४३, 
Me ° १९३ 
Te ग यवा | 
“किस डॉक्टर का इलाज हे ?” की उनकी कॉलेनी थो । पास . ही रिसचे-इन्स्टीद 
“बोस का ।” की बड़ी इमारत थी । इधर-उधर बड़े-बड़े हरे-हरे ९ 
कुछ सोचकर सुरेश बोला, “कोई अच्छा दवाख़ाना हुए खेत थे। > ` 
सीह?”  .._ . सुरेश को मरीज़ के बाद_ अभा की बातों 
“कास-चलाऊ एक दूकान है"... .........- ` . (आनन्द आता था। रोगी के सांथ जो सम्बन्ध थां, 


एक काराज़ पर कुछ लिख बहु-बोलां, “यह-अभी : में.वह. ब्यस्त रहता, कई-कई वार ेग्परेचर और 
सरावा लीजिए । कुछ दवा बाहर: से मँगुवायें लेता हुँ।” देखता, दवा के नुस्खे. बदलता । थक जब जाता, हैः 
नीनी बाहर चली गई ।-ज्ञरा सुरेश ने नीनी पर आती थी।'कई बार वंह प्रभा को ग़लतियों पर भि 
सोचा । सुलझी और गम्भीर वह लगी। व्यवहर के भो दिया करता-था-। रोज़: ही प्रभा अपना सारा 
भीतर है । ठीक और सही बात में मतलकु:नुहीं गिनती निभाती । अपनी. क़समें दे-देकर रोग का सही हाल र 
है । पिछुले पाँच साल तक जिससे कोई सम्बन्ध नहीं करती थी । i 
रह, पतिः की बीमारी की वजह से; उसे: बुलाने.-को वह. , :तीस्रा सप्ताह; कटने को था कि. एक दिन तुप 
मजबूर हो -गई भी. नक ; * ने:गोलः कमरे सें. प्रभा र. नीनी को बुलाकर कहा 
मास. भाझी !--पुकारती एक. युवती-..करमरे में: “अब ,कोई.डड;नुहीं है.। मुझे जाने की इजाज़त महि 
+ और... डुरकर-भाग गई । -सुरेश- चुप्रचाप्र+ फ़ाइल . . ज़ानी -्राहिए.। है. 3३ | 
देखने लगा । --- ४०प्रभा सुरमा. गई । नीनी ने कुछ दिन और: रुक जा 
नीनी कमरे. में आकर बोली,.“घूमने जाओगे, यहाँ को कहा 1 सुरेश कुछ कह नहीं सका ॥ 
तो. परी देहात है, मन शायद्‌. ही. लगें, 'लाचारी- है, , -एक दिन सुबह को सुरेश अकेले ही बाहर घूमने बो 
य Cid. iid, is पि दा था.। सुरेश पर प्रभा और नीनी बातें न्न. 
_ „रही थीं । प्रभा बोली, “भाभी, डॉक्टर अजीब आदा 
"नके, लो बुलाये लेती हूँ। परभा ? अंभा !!?” 57 * हे” एक लड़की से: उसने भेम किया ळी 89 8 | 
बही युवती भीतर ईँ नीनी बोले; “मेरी नुन्दे  “व्प्रसा 2? ¦: .:. कि 
ही केले जी नहीं लगा, इसे बुला लिया ॥ शहर का” “सच बात हे । 
01001 वससत ण्मण 
जा रही थी। नीनी उनमनी और घबराई रहती थी 1: आम मे का घबरा हा नौ 
प्रभा शरद दिनो मेंदी? हता थी 1:“सुरेश केः कमरे “का दरवाजा” खोल भीतर आ. बोंब. 
की बीमारी कॉ. ही” “सुरेश कोः पहचान गई) भाई :*'डॉक्टर बांबू 1) 
क हा य 
1 । बडबड रात तक ! : “प्रमा सेःअंपनी.सारीः ऽवातें कहते का आपको बॅग, 
चह और >सुरेश+ रोगां आर जोगी को व्यवस्था परं “विचार हक्कःथा । बी लक 
> नहो ऊआ भ. स्वासी: केन आरो. क्रह 


ह 


अपना”नासँपाकरःमीनी;का.सारा-ास्सा पिघलं गया 
RE लल अभा के आगे-देर>से:सवालः7? :7“तुसनेः बहऽपन्नः कयो [लिखा ; था । इतना लिखा। 
चाय:ठंडी तो नहीं: है ह आज दिर/क्रयों: हुई, अपनेःमरीजों को छोड़कर आनाःपड़ा+' इस तरह घ 
है! साथ ही १ क” बना कॅम क्यों खाया: :जीना' अनुत्वित्,है) 'गरहस्थी के भीतर तो. अह: हमेशा है 
हो ज़बरद्स्ती बह साँझ को उसे घूमने भी लगा रहता है।” ८, 9-0५ 


साथ ले जाती थी । बस्ती क्रेःआहर तीनःचार बंगरी! 5० आसीः! पुकारती अभा! कैमरे में. सिह 
देए 
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res 


आकर बोली, “भैया की तबियत” फिरे ख़राब हो 
Er 
सुरेश -ने चुपचाप पाँव में जूता? डाला: और वहाँ 
पहुँचे । योगेश बाबू अनगंल बक रहे थे ।:टेपरेचर भी 
ढ़ शया थीं 1: सुरेश: नें “ईन्जक्शन' दिया; अबे कहा, 
डर की कोई' बात: नहीं हे 1 बेकार दिने को-तुमः लोग 
: तॉश खेलते;रंहे हो, आरामं चाहिए” ८३३४ :72 
सुरेश को फिर नींद बडी देर में आई सुबह उसकी 
नींद टूटी, देखा कि नौकरांनी' .चायः लेकर: आई थी-। 
प्रभा आजः. नहीं आई .थौ | “उसने : पूकां, “प्रभा 
है??? . ३8 332) ( 
“बीबी * नर कश हे 
“हँ । त मे! कक सतीश रे तार 
“वह- तो तड़के घूमने चली गई हॅ । 
उसे चाय:-पीने का उत्साह नहीं रहा? चुपचाप कुछ 
सोच रंहा था कि 'नीनी आकंर बोली; “चक ठंडी -हो 
रही है 0४१ i उड़ हक कक १0: 
चाय पीता सुरेशं ` चोला,“ भ्रा : की: नाखुशी पर 
सोच रहा था 1:11. 10.7. ३ १४३ 9 से 9 
: वहः कहाँ. चली गई £ 7 ::- कि डी प्र न्य क 
~ “अकेले घूमने । BE FF WT 
“ञ्च सुके जाना है i hfe ef NETS दाह 
“हमे भी यह देहात अच्छा नहीं: लगता: लेकिन 
क्या करें १” र अ RE 
s “डीक ही है ॥ यि थे द 5 डर उ ऊफ जा 
“कमाई का क्या हाल है? : 17 |=. 
£ “वसा मिल जाता है । व्याल है. $ 
“क्ब. तक अकेले ही रहने का इरादा है? 
“नोनी 1११ 
* «दीक; मुझे पूछने का कोई अधिकार नेहींहै;:न । 
*“नीनी । 
. «हू हंक़ं-माँगे सिल भी तो नहीं सकता । 
7' ~ «किर | तुमने- मुझे ही क्यों बुलाया था. इतने 
डॉक्टर दुनियां में हैं। | 7 
“मेरा अपना विश्वास था कि तुम आझोगे!। हमारी 
भले ही लडाई हुई थी, मन में मैल जमा करना नहीं 
सोखे थे ।” 


न 
Cd 
-e 


“यह सब मैं व्यवहार नहीं मानता]? 


HT PER DN SY FO 


== ०° 
कि ता चना किन लत यननन ०. 


बचाया थाँगे? छः 5 
“'कतव्य था वहः!' अज्ञेय  संबंकी -रंच्षां सोखां था । 


Sr पश 
"५ ६५ ७८ डं 


“तब एक दिन ब्रहती गंगा: मॅ. कूदकर “मुके क्यो 


“और आजं '। एकड़ कि ड के 9 * 
: ३“मौतः को भी : देखंतां हुँ, ` भरीज्ञं' को भी > स्वार्थ 
को पहंचानेता हूँ और... ४: {sf - 

“ष्क्या डाक्टर PET Sy ‘Es नी 8 


¦ एकं: दिनं चाहनाःउठीः थी” कि तुम्हारे स्वामी 
ज़िम्मेदारी लेना गंलत बात हे ।: एक: छोटे इन्जंकशन 


से उनको निपटा संकता था । तंव क्या होता ??? 
“डॉक्टर । दोनों की चारं: आँखें हु ॥ नीनीं सिहर 

उठी । मन्थर गति से बाहर चली गई! < `? `` 
नौकर ने आकर: एक: लिफ़ार्फ़ां: दिया “सुरेश ने 


'पढा--“रौरज्ञिम्मेदार: तुम हो । आदमी को कंमज़ोरी 
'के-साथ अपूंने कतव्य को. तुमः भूल' ' जातें हो ।' तुम्हारा 
? विश्वासं भन से उठ: यया । खयाल गलत निकला! तुंम 


सी सिफ् पुरुष हो ।--प्रभा I 
दोपहर को नीनी ने प्रंभा' से" पछा; “तू डॉक्टर से 
प्रेम करती है 2?) {se 
है भाभी Rat 
“भाभी !” PTD DFR 
“प्रमा. E TREND 
“झूठ है, PP wy ४6 गडे 
: »* “आज सुबह डॉक्टर ने चायं नहीं पी:। तेरा इन्तज्ञार 
करता रहा । प न 
“तब तुम" जाकर क्यों नहीं पिला आई भाभी 
“प्रभा । 1 उ जुड़ 


:-+ “मी क्या तुमे ` अपना कंतंब्य भूल गई ॐ 


दिन तुमनेः ज़रा अव्यवंहार पर इसी डॉक्टर को धमकी 
दी थी । उसको अपने धर सें बुलाने को बहाना. पाकर 


तुम सब कुछ भूल गइ असमथ “तुम / ही ।? :केहकर 


प्रभा चुपके बाहर: खिंसंक गई" फेज न 

संध्या को प्रभा की एक चिट सुरेश को मिली । 
लिखा था--“रात को एक बजे बडे शहतूत के पेड़ के 
पास मिलना । एक ज़रूरी बात कहनी है 


४४१ 


०००५ अमर जम थे का. SET 


* 
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चैत्र, ३१४) माधुरी [ अमै, 
ः Me -. 
खा-पोकर सब. लोग बैठे थे । प्रभा बोली--“सैया, : फ़िर कब!आओोगे £” ..: तड 
:सें. तो. कल जाने की सोच रही हुँ | “देखो ।” | 
“देहात से ऊब गईं ?” योगेश बाबू बोले-। : “इन्तज्ञाम:  करवाये.: देतीः हूँ: !! का 
`. “अपनी किताब लाना भल गई हुँ । चली -गई 1 गौ 


“हाथ के हाथ तो इन्तज़ाम हो नहीं सकेगा £ 
५: रात्रि, को + अपने कमरे में.सुरेश ` बैठा. हुआ था । 
नीनी ने आकर सुरेश को सौःसौ के चार. नोट देते 
हुए कहा--“उनके कहने से देने आई हूँ । 
5; :“नीनी, में पेशेवाला:डॉक्टर बनकर नहीं झाया था। 


एक घार भी नहीं आये । ; ख़त भी नहीं दिया ।” : 
5.०: वक्कू कहाँ था । फ़िर डर. थां कि कहीं तुम!” 
“डॉक्टर, .लाचार. न. करो । 

5 ;“सममनेः में तुमने राल्लती की 17. . . 

57; “नहीं, और यह-तो तुम भो::मानोगे किः तुम्हारी 
ज़्यादती; थी. ।: सेरी. व्यक्तिगत .बातों-को तुम क्यों जान 
लेना चाहते - थे ६. क्यों तुमने ` वहं :लम्बी ˆ चिट्टी 
लिखी थी ?” 183 

5; ~“क्वेकिन. तुम्हारी. धमकी ।” ˆ ` `: ne =. 

व्हीक़् वह बात थी ।” 

“नीनी 1) 

“हाँ, पिताजी यदि “पिस्टल” घर छोड़ जाते, मैं 
तुम्हारा सरुन कर डालतो.। 

बड़ा रात गुज़र चुकी थी। नीनी (चली गई। 
सुरेश ने ओवरकोट पहन लिया औरं बाहर निकला 
आए कि देखा). प्रभा; तेज़ी से भीतर. चली गई । उसने 
पुकारा--““प्रभा !! 

प्रभा, बढकर. चललो::ही:गई. । वह -अवाक खडा ही 
रह गया। 

दूसरे दिल सुबह उसकी: नींद टूटी, देखा कि प्रभा 
खड़ी थी। वह अचकचाकर बोला---“प्रभा ।” . 
**:"डॉक्टर बाबू माफ्री .मांगने आई हूँ ।? . (:: 


क 


'डालूगीः किन्तु असम्रथ रही । 
५४ तुम अपनी बात के पूरे निकले । पाँच साल में . 


` हो 1.- स्वामी, को भूल गह--.:.- 


- अपने कमरे में आकर. नीनी ने देखा: कि 
चिठ्ठी उसके. बिस्तर में फेककर भागा गई है।। 
खोलकर पढ़ा, “भाभी, मैं डॉक्टर को. प्यार करती 


'कल रात इरादा किया था कि उसे पिस्टल से | 


ग्रे 


बाहर आकर नीनी ने पुकारा--'“अभा । 

देखा प्रभा गुमसुम ' खड़ी थी। वह बोली--.५ 
है प्रभा ? 

अभा को आँखें लाल थीं । | 

“तू बीमार है।” कह नीनी ने प्रभा का' हाथ पर 


: हाथ में लिया । देखा, उसे भारो बुख़ार: था। ष 
. आयां, देखकर बोला--'“निसोनिया हो गया है” 


प्रभा बुखार में बक रही थी, “भाभी तुम पा 


प्रभा सो गई थी । नीनी अपने कमरे में शा 
एक चिट्टी लिखी और सुरेश के. हेरडवेग. में रख भा. 

आधी रात में पिस्टल को आवाज़ सुनकर 'पु 
उठा, आकर देखा, नीनी मरी पड़ी थी 1 

अभा आकर. बोली---“डॉक्टर, सेरी. भाभी. 
बचा लो 1" । 
“बह मर गई है ।” सिर झुकाये सुरेश बोला। ९ 
“भाभी मर गई ।” प्रभा बेहोश हो गई थी। | 
कमरे में आकर सुरेश ने हैण्डबैग खोला । रिं. 


पढ़ी. 

“सुरेश, 

तुमको, पति को; प्रभा. को धोखा देने के बार £ 
दिन मैंने अपने को भी धोखा दे दिया । 


तेरी ही 


«नी पीकर 
मीनी क sins हषी गईः। `... सुरेश ने चुपचाप अपना हैणडबैग उठाया। स्टॉयी 
A कल शास को: जाओगे : += - किया और वाहर अन्धकारः में रास्ता. गोर 
he PRT “बढ़ डास! ५ की :.: : 
री ° ° Ss ---. 
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योरप ने अभी कुछ दिन 
. _ `. एक हौवा खड़ा किया था, उसकी पोल अब 
इंन दिनों धीरे-धीरे मालूम होने लगी है । वास्तविक 
रूप में वहाँ की साधारण प्रजा किस. हद तक अपना 
अधिकार देश के शासन-सम्बन्धी कार्यों में: रखती थी या 
रखती है, यह बात तो उसी समय भली भाँति मालूम हो 
सकती है, जिनको यह अनुभव हो:कि किस प्रकार दलित 
वर्ग की साँगें ऐसे देशों में निष्ठुरता के साथ ठुकरा दी 
जाती हैं और क़ानून की माया में चन्दं पूँजीपतियों की 
अभिलापषाएँ पूरी की जाती हैं । इन देशों में सबके 
लिए बालिग मताधिकार होते हुए भी. यह हम नहीं 
सान सकते कि शासन में सर्वेसाधारंण का भी हाथ 
रहता होगा ; क्योंकि.-चुनाव के वतमान पहलू से यह 
आशा नहीं की जाती कि इस संघर्ष मैं किसी गरीब 
की भी कुछ चलती होंगी । फल यह होता है कि चन्द 
पं जीपति हीं इन चुनावों से निर्वाचित होकर .पालियासेंट 
या,चेस्बरों में जाते हैं । तभी तो इन लोगों ने देखा 
कि उनके माल:की बिक्री उनके ही देशों में नहीं हो 
सकती, तब इन लोगों ने दुनिया के अन्य अनुन्नत देशों में 
आथिक साम्राज्यवाद की नींव डाली, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि ये एशियां .का. अधिकांश भाग, सारा 
फिका). आस्ट्रेलिया और अमेरिका: को * हथिया लेने 


पहले प्रजातन्त्र का जो 


सें तनिक भी न, हिचके । इन लोगों के ग्रजातन्त्र-प्रेमी 
होने का यही. नमूना है ! र 
'पार्लिय़ामेन्टरो तरोक़ा जो व्यवहार में लाया गया, 
उसका अर्थ प्रजातन्त्र नहीं होता । वह तो केवल थोड़े 
से लोगों की सुविधा के लिए इसलिए बनाई गई थी, 
जिससे ऊपर से तो मालूम हो क्रि-प्रजा का राज्य- है 
लेकिन व्यावहारिक पहलू .से यहः तरीक्रा. रईसतन्त्र का 
ही है, और. बात भी सच है ; क्योंकि जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है कि केवल थोड़े ही से लोगों के हाथ 
में शासन की बागडोर रहती है । सच तो यह है कि 
जच तक आशिक प्रजातन्त्र स्थापित नहीं होता, तब तक 
आजकल के राजनीतिक अंजातन्त्र की वतेमान प्रणाली 
द्वारा वास्तंविक प्रजातन्त्र की स्थापना: करना न केवल * 
कठिन ही, बल्कि असम्भव भी है। जब कि योरप के ` 
अनेक देशों में दस प्रतिशत आदमी नव्बे प्रतिशतं घन “ 
के स्वामी हों. तो. भला ऐसे देशों में प्रजातन्त्र का क्या 
प होगा; यह हम भली भाँति सोच संकते हैं। : 
चास्तव में यदि बाकी ` नब्बे ग्रतिशत :आंदसियों. का ` 
अपने देशों के शासन में हाथ रहता .तो हंम यह उस्मीद 
न करते कि आफ्रिका, भारतवर्ष, चीन आदिं साम्रांज्य- ` 
वाद के शिकार बने होते । चे प्रजातन्त्र कहंलानेवाले ' 
राज्य वास्तव में न तो लोगों के लिएं रहते हैं, न लोगों: 


३४३.- 
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चैत्र, ३१४ ] 


से रहते हैं और न लोगो के रहते हैं । सचमुच ये योरप 
के राज्य चन्द्‌ लोगों के लिए और चन्द लोगों की ओर 
से रहे हैं। इसलिए ऐसे देशों को, अजातन्त्र राज्य 
कहना न केवल भूल होगी, बल्कि उन्हें घोखे में डालना 
होगा, जो दलित हैं, पीड़ित हैं । वास्तव में यही बात 
हुईं भी । विकट जाल रचकर उन्हें ऊपर से तो अधि- 
कारी, पर भीतर से अर्थात्‌ वास्तव में सब अधिकारों 
से वञ्चित रक्‍खा गया ! सन्‌ १३४८ ई० में जब इँग- 
लैण्ड में भीषण पेंग आया था, तय मज़दूरों की माँगों 
को कुचलकर चन्द पू'जीपतियों की सुविधा के क़ानून 
बनाये गये थे। दूर की बात जाने दीजिए, यहीं, भारतवर्ष 
में हो, हम क्यों न देख लें ज़मीदारों की करतूतों को, 
जो सिवा अपने हित को रक्षा के लिए लड़ने के दूसरे के 
हित के खिए बातें भी नहीं करते और न दूसरे की 
सुनने की चेष्टा ही करते हैं । हमारे कहने का केवल 
इतना हो मतलब है कि जहाँ कहीं पू'जीपतियों का 
दल रहेगा--चाहे बह हिन्दुस्तान में हो या .इंगलैशड 
सें--अपने स्वाथों. को रक्षा का यत्न करता रहेगा. और 
जब तक वह अपने में शक्ति रक्खेगा, तब तक अपने 


स्वाथो को उेस न लगने देगा । आधिक दबाव के 
कारण. ऐसे देशों में वैयक्रिक स्वाधीनता: नहीं हो-सकती : 


आर जब्र तक वैयफ्रिक स्वाधीनता, मानव: को न प्राप्त 
होगी, वह स्वाधीनता के अस्तमय रस का स्वाद चखने 
से सवदा वश्नित ही रहेगा । 
™ 
थोड़े में आँक चुके । अव. ससाजवाद के पहलू से स्वा- 
घोन॒ता की. बात को देखना हे | या हम नकारात्मक 


तरीके से यह कहें कि. यद्रि जिस यात की वजह से: 


वास्तव में मानव की. सामूहिक "स्वाधीनता नहीं रह 
पाली, तो. यारि उसी वजह को हम. मिटा दें तो हर एक 
देश में स्वाधोनता अपने असली 
सकती है । और, 
थोड़े में है । किन्तु थोडा इस बात को पिस्तृत तरीक्रे 
से कहे बिना हमारी. समक में वात ठीक-ठोक जच नहीं 
- सकती] जिस अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को प्रणाली का ज़िक्र 

. उपर किया गया है और उंसमें धास्तथिक स्वाधीनता 
भी नहीं पाई जाती कही गई है, यदि लोग उसके दोष 
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: प्‌ जीवाद के देश में हम स्वाधीनंता के मूल्य को. 


रूप में स्थापित हो. 
सचमुच हमारा. यह कहना बहुत ही, 
' चूसता रहे । वास्तव में ग़रीबों को स्वाधीनता का स्वार | 


| 
को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सलाह है, ` 
कैसा हो । ओस आदि देशों में ऐसे ही प्रत्यक्ष ञान | 
राज्य क्रायम थे, जो केवल नगर - राज्य थे । पहले ॥ | 
यह प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सम्भव नहीं है, दूसरे थोड़े ७... 
के लिए यह मान लिया जाय कि वे व्यावहारिक ह | 
तब भी हम देखेंगे कि इसमें भी उन्हीं चन्द पच, 
पतियों का हाथ रहेगा ; क्योंकि आधिक प्रजातन्ये के 


- स्थापना न हुई रहेगी । . 


हम इस लेख में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के विषय 
कुछ कहना नहीं चाहते, केवल सामूहिक स्वाधा नता क्षे. 
दृष्टि में रखकर यंह बतलाने की चेष्टा की जायगी हि 
किस प्रकार एक वर्ग दूसरे पर अधिकार करता i 
और जब कर लेता है तो स्वार्थ में आकर फिर से. 
छोड़ना नहीं चाहता । साधारण प्रकार से यही क्त 
जाता है कि जिस देश पर किसी दूसरे देश का प्रमा 
न हो, बह स्वाधीन है । फिर. हम सोच सकते हैं हि 
जब वह स्वाधीन है तो सुली है; क्योंकि जिस सु 
को भावना से स्वाधीनता ग्रास की जाती है, वह उसे | 
प्राप्त है। फिर क्या वजह है कि रूस में या जास म॑. 
क्रांति हुई ? इमी वजह से तो हम यहाँ यह कहता | 
चाहते हैं कि स्वाधीनता द्लितो-पीडितो ही के लिए | 
और होनी चाहिए | ऊपर हमने जो फ़ांस का उदाहरण | 
दिया है, उसके अर्थ यह नहीं कि वहाँ आथिक प्रज़ातल | 
की स्थापना की जा चुकी है । उसे अपने उदाहरण में बारे 
का हमारा केवल यही मतलब है कि एक. घर्ग का! 
अत्याचार जब दूसरा वग, जो पीड़ित होता है, पत्र ! 
नहीं सकता तो वह क्रय कर देता है । एकतन्त्र से रईस' १ 
तन्त्र और. फिर वतमान. प्रजातन्त्र का. विकास होता | 
रहा, जो वास्तव में उस कोटि का नहीं है । अब दुतिया | 
को आवश्यकता इस बात की पड़ी फि न तो एक का 
दूसरे के ऊपर दबाव हो और न एक अपने नाजाया | 
तरीक्रे से दूसरे का जोक की तरह शोषण करके मू 


इसी पहलू से मीठा लगता है; क्प्रोंकि दूसरे देशवाबे 
न सही, पर अपने ही देशवाले यि ग़रीबों का शोषय | 
करते जायें, तो वे यही करेंगे कि 'कोउ नुप होय हौ 


का हानी, चेरी छाडि न होवे रानी.) , प्रसंगवश: १ मौर 


चचत्र, ३१५ ) 


सनोर जनां यहाँ पर मैं -कुछ साल पहले “सैनिक' में 
प्रकाशित किये गये , एक लेख का सारांश. फ़ूटनोट में 
देता हूँ ।. इसको मैंने यों ही. नहीं लिखा हैं । इसमें 
यह टटोलने की कोशिश की जाय, कि. स्वराज्यं हम 
इसी. क्षिए .चाहते हैं कि ` सुराज्य हो और. पीड़ितों, 
दलितों को राहत मिले । ऐसी दशा में धोबी यह 
समभता है फि चाहे. कोई नृप हो, उसकी दशा में 
परिवतंन होने का नहीं । उसे खाने-पहनने को बही 
मिलेगा, जो वह कुछ साल पहले खाता-पीता रहा है । 
ऐसी हालत में हम आजकल के देशों की स्वाधीनता का 
मूल्य आक सकते हैं । समाजवाद की दुनिया में घोदी 
जैसी स्वाधीनता चाहता है, उसे वैरी ही प्राप्त होती 
है । इस पर लोग इंसंगे कि वाह ! ऐसी हालत में 
घोदी या घोबी-जैसा आदमी क्यों नहीं सुखी होगा ? 
लेकिन संसार के धोबी-जैसे लोग दया की निक्षा 
माँगना नहीं चाहते । वास्तव में उनका लक्ष्य तो दुनिया 
की मारकाट, हडपनेवाली नीति, चूसनेवात्ञा यन्त्र हो 
मिटा देना है, जिनके द्वारा कुछ जोग पेश और आराम 
में सारे मानव - समाज को गहरी खाई की ओर लिये 
जा रहे हैं । इस समय बहुत कुछ घोत्रो-जैसे लोग बडुत 
हो रहे हैं । देखें, नवीन मानव-सभ्यता के निर्माण में 
ये कहाँ तक सफल होते हैं । 


® मैं- महादेत्र, तुम स्वराज्य लेना चाहते हो ? 
उसने कड्ठा--में स्वर ज्य लेकर क्या करूंगा ! 
मैं-स्व॒राज्य मिलने पर हम सबको पेट भर खाने 
को मिलन लगेगा | सबको क'म करने को नलने 
लगेगा और इस प्रकार इस सभी लोग थाढा अधिक 
सुख से रहने छंगेंगे । । 
` उसन कहा--पर मैं घोबी का घोबी ही तो ग्हूँगा । 
... मैंने:कह्ा--इससे क्या: धोबी का कामें बुरा थोड़े 
ही है । तुम घोबी अपनी इच्छ।नुसार तब भी रहना। 
खाने-पीने को जैसा औरों को मिले वैसा तुम्हें भी 
मिले तो म्वराउय लोगे या नहीं ? . ! 
उसने कहा--तब क्‍यों न लूँ गा। स्वराज्य बढ़िया 


“चीज़ है। इत्यादि... ..* 
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[ अग्रे, १६३६ 


स्वाधीनता के बाद मानव में जो सुख की भावना 
छिपी रहती है, वह पूंजीवाद के युग में कसो सम्भव 
नहीं हो सकती ; क्योंकि: जिस परग्परा से ये लोग 
अधिकारी हुए हैं, उस. परस्परा को ही छोड़ना नहीं 
चाहते; क्योंकि इनके स्वार्थ को ठेस लगेगी । यह 
खात निश्चित है कि अधिकारिवग हमेशा नवीनतम 
से डरता है और समाज को पुरातन की ओर सदा 
घसीटने की चेष्टा करता हे । वह डरता है कि कहीं 
हमारा अधिकार न छिन जाय और कहीं हमारे स्वाथ” 
को धक्का न लगे । यही कारण है कि नदीनतम और 
पुरातन का झगडा बना ही रहता है । यह रूराड़ा 
घास्तव में स्वाधीना और परतन्त्रता का होता है । 
दूसरे शब्दों में हम इसे यो कह सकते हं---एक अपने 
स्वाथ की रक्षा के लिए लड़ता है और दूसरा अपने 
स्वाथ का अपहरण हो जाने की वजह से जता है । 
समाज को यही गति प्राचीन काल से चली आ रही है । 
एक सोचता है क किस प्रकार हम लाखो-करोडो को 
कुचलकर आगे बढ़ जायं और दूसरा सोचता है कि 
किस दिन ऐसी मुसीबत दुनिया से उठ जायगी, और 
सारे सानवों का कष्ट दूर होगा । कुछ लोग कहते हैं 
कि इसी दौड़ में मानव को उन्नति निडित है । 
ऐसो तरक्तक्री की रक्षा इश्चर ही करे, जो लाखों की 


बलि चढाकर की गई हो । हम पूछना चाहते हैं कि - 


क्या इसी होड़ में अद्रीसीनिया की यलि नहीं चढ़ाई 
गई ? क्या हर हिटलर इसी होड में पकर कितनों 
का गला अभी घोटने को तैयार नहीं हैं ? इर हिटलर 
आर सिन्योर मुसोलिनी की ये महत्त्वाकांचाए और 
'होइ़ क्या लाखो-करोडो को रोंदकर चलनेवाली नहीं 
हैं अब दूसरी ओर की होड का प्रश्‍न खीजिए । एक 
गरीब सज्ञदूर या किसान किससे होड करता है ? 
उसकी सहत्ाकांचाए कितनी ऊँची होतो हैं १ क्या 


` इस कुछ अन्दाज्ञ खगा सकते हैं?! उनके लिए तो 


संसार के इस विकट संघष और चक्की में अपना 
अस्तित्व ही क़ायम करना कठिन हो रहा हे । जब 
किसी का पैर ही न जम सका तो घह आगे कैसे 
बढ़ेगा और इस कारण जीवन को घुडदौड़ में उसका 
आरे हो जाना कठिन है। जब वह अपने पेट ही को 
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चैत्र, २१५ ] . माधुरी [ अप्रेल, र्क 
समस्या सुलक्ताने में दिंन - रात लगा रहता है, तो वह है; लेकिन वह आना चाहता है, पर आ नहीं सकता, 
किस प्रकार संसार-चेन्न में उतरकर अपने को परख यह दोष हंम. केवल उस .मिल-मालिक को नहीं. 
सकता है और वह देखने क्री केसे मता रक्‍्खे कि लोग बल्कि ऐसे ही. मिल-मालिकों और ज़र्मीदारों: को स 
किस तरह जीवन की घुडदोड में दौड़े चले जा रहे हैं । हैं, जिनके हाथों: में सरकार रहती है । .अब हम 

अतएव शताब्दियों से वह जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है । कहकर ख़तम कंरते हैं कि इन सभी अड़चनों और षे 
कोई नहीं कह सकता कि उसने जीवन-चेत्र में. इतनी तथा विभिन्न स्वार्थो के लड़ाई-झगड़े आदि. स 
तरक़्क़ी की ।.. यही ऐसे लोगों की स्वतन्त्रता का रहस्य ख़तम. करके ससाजवाद मानव को वास्तविक स्वाधीन - 
है । अभी हाल ही में हमारी मज़दूरिन कह रही थी दिलाना चाहता है। | कि 
कि: मेरा लड़का कलकंत्ते की एक मिल में काम करता : र 
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` ` श्राचपलादवीं वया के दा [तालस्सा हार ः । सं 

. (१) वन्ध्याकारक दवा... . - : (२) ख्रीसुखकर चूण | इ 

` असर आपको खी, पुत्री, बहिन, पड़ोसिन, या स्री के गुप्त अंग से लाळ, पीला, सफ़ेद, -लिब- कौ 
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: किसी भी खी को सन्तान हर साल होती हो । वह -लिबा, बदबूदार, सून. गिरना वगेरा बन्द करने की-' हें 
कमज़ोर हो; बच्चा .जनने के कष्ट को बर्दाश्त न कर लाजवाब दवा । २० दिन सेवन करने से रोग { आस 


भ्व 
म. 
+3 
, 
+|: 
भ 
'. श सकती दो) गमं गिराने के: महापाप .से बचना निश्चय ही चला जाता है.। मूल्य - १॥) इकः (९ भे 
जी भ्र चाहती हो तो आप उसे “अश्रीचपलादेवी वैद्या? ख़चंअलग। -  '  ; | | | से 
ई को “वन्ध्याकारक दवा” केबल २. दिनं सेबन , ८ खीसुखकर चूण i= 
# करावें । इस दुवा से. गर्भ न रहेगा। खी गर्भ मँगाते समय - रोग का पूरा हाल । रोग, कब.से ६ (६ 
र 'गिरानें के महापाप से वचेगी' और आप पुरयभागी है, बुख़ार तो नहीं होता वगैरा. ज़रूर ज़रूर । द 
श॑ सगे मूह सय डाक , '.__ शिसे... . ` E 
kl २ - औरत ही औरतों के मज़ को टीक तरह समर सकतो है। स्त्री के गुप्त रोगों का इलाज कराना हो, | द 
# तो रांग का पूरा हाल साफ़ हिन्दी में लिखकर भेजें । ' उत्तर के लिए ~) का टिकट भेजें । | 
| र? व «° 4 in कम “५ र » डु ल | 
न » श् ; ह मुक IOS. कि प्र 
| | पता--श्रीचपलादेवी वैद्यो; ! ह 
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- भारतीय कृषि का आर्थिक दृष्टिकोण ( १)' .- ` 


` ` ` श्रीयुत प्रो० 'घन्नालालंजीं एल्‌०' ए-जी० 


मारतीय खेती ;; 
€); 


: जीवनः के लिए संसार में अनाज बहुत ज़रूरी 


वस्तु है । यह अनाज उत्पन्न करने का साधनः 


खेती है । मनुष्य पैसा अथव्रा धन किसी भी रीति से 


आर कितने भो. परिमाण से क्यों नं, कमाता: हो, परन्तु 
उसके पेट .की .भूख अन्न के सिवा. कभी शान्त: नहीं हो. 


, सकती । कृषि पर देश का वाणिज्य.” व्यवंसांयः- कला-; 
| कौशल, उद्योग - घन्धे; कल:- कारखाने, . सभी आश्रित 
| हैं। इसी: के भले-बुरे पर, व्यापारी, उद्योगी; - सेठ; 


साहूकार, आढृतियां, बेंक एवं विदेशों. को माल भेजनें 


आर  मेगानेवाले, सबकी उन्नति कां आधार: है इसी: 
, से हमें. खेती की आवश्यकता अच्छी. तरह: समर में 
आं: जाती: है । हिन्दुस्थान में . खेती:का महत्त्व दिखाते: 
' के लिए कहावत भी है क्रि.:“उत्तम खेती, मध्यमं बान; 
निकृष्ट. चाकरी भीख निदानेः।? : इतना "होते . हुए" भी 
' खेती की ओर उन्हीं लोगों का (ध्यान अधिक-रहता है, 
: जो रात-दिन उसी में: अपना” जीबन: व्यतीत: करते हैं । 
दूसरे व्यवसायों: द्वारा धन कंमानेवाले लोगः खेती की 
' उतनी ` परवा. नहीं क्रते. । पानो यदि वेमौक्रे वरस 
गया तो. किसांन ही: रोवेगा 3 बाकी लोगों को उंससे 


, ही उपज पर उनका भी. जीवन है । ऐसी . ग़फ़लतों के 
| कारण हिन्दुस्थान : दुर्दशा कोः पहुँच. चुका :है । डॉ 


| कोई मतलंब नहीं; यद्यपि चे जानते हैं कि किसान की . 


कलूस्टन ने, जो. कि गवनेमेंट आफ. इण्डिया. के . एमी: 
कल्चर एडवाइज़र थे, कहा है कि. हिन्दुस्थान-में गिरी 
हुईं जातियाँ हैं, गिरा हुआ रोज़गार है, और, दुर्भाग्य 
वश काश्तकारी! भी उसी गिरी- हुई. हालत में-है+ 
भारतीय खेती की वतमान दशा. को. देखते. हुए हम -में 
से कई एक डॉ० कलूस्टन, के निराशाजनक कथनज्त. का 
कुछ अंशों: में समर्थन करने. के लिए :बाध्य होते. हैं; पर 
हर्ष की बात है कि अब सरकार और जनता, दोनों 
का ध्यान कृषि. व आमसुधार .की ओर अधिकाधिक 
बदता जाता है ।- रायल कमीशन ने अपना लय इन 
शब्दों सें प्रकट किया है--“'हमारा, उद्देश, संक्षेप में 
झआमोण जातियों: को, पूर्णत्व-प्रासिः की वृद्धि मे. सहायक 
होनेवाले: साधन और-डपाय, बताना- :है । इस नीति 
का परिणाम, हमारे सामने ग्रामसुधार यरा! , ४ 11986 up: 
11: संस्था की स्थापना-है ।.  : `  ‰=55 
: “किसी भी काम में: उन्नति करने के पदले यह जान 
लेना ज़रूरी है कि.वह काम . कौन-सी: - स्थितिः में है | 
गाँच-खेड़ों में उन्नति. करने के. पहले यहः जान लेना 
ज़रूरी: है कि वहाँ के मुख्य धन्धों की. क्या. दशा है । 
ग्रामीण व्यवसायों में कृषि के मुख्य होते हुए भी. हमें 
संभी घन्धों'की उन्नति कस्नी होगी... परन्तु :उद्योग< 
प्रेमी; कभी-उद्योग़ को कृषि से. ऊँचा. स्थान: देने. की 
भूल न करे । हाँ, पैदावार के साथ-साथ. . उद्योग, की 


वृद्धि होना मी. ज्ञरूरी है  ॥: पर कृषि को, भुलाकर 
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उद्योग की ओर झुक जाना बड़ी भारी भूल होगी । 
यदि पैदावार ही न होगी, तो उद्योग भी किसके बल 
पर बढ़ेगा । जिन पाश्‍चात्य देशों ने उद्योग की तो बेहद 
बृद्धि कर लो, पर जीवनोपयोगी पदार्थो के लिए दूसरे 
देशों पर अवलम्बित हैं, उन्हे अब खाद्य पदार्थों के 
लिए बड़ी चिन्ता है । यह बात आज नहीं, बहुत पहले 
ही जमंनी ने जान ली थी । जमनी में पहले ही यह 


माधुरी 


[ अप्रेत्, र के 
उसके स्थान में कृषि को बढ़ाने की प्रबल ष्व] 
रही है। | अन 


हषं की बात है कि हमारा देश ऐसी जगह है। आ 
जहाँ रोज़गार बढ़ाये जा सकते हैं, और सेत । अन 
भी उन्नति की जा सकती है । \ 

अब मैं आप लोगों को भारतीय खेती-विपयक३' बं 
बताऊंगा । यह तो एक कहावत-सी हो गई ह कार 


भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ के रहनेवाहे 
उपजीविका का मुख्य साधन खेती हे । यह सा. 
पुराने ज़माने से चला था रहा है, इस समय झह 
है, और बहुत समय तक वही रहेगा । ष्ट 

यद्यपि यहाँ पर जावन-निर्वाह के और भी छ. 
साधन हैं ; परन्तु उन सबका सरताज सेती |. 
हिन्दुस्थान की आबादी सने १३३१ की मदु'मशुर 
के अनुसार ३५२३८६८७६ हे । इतने बढ़े जन-फ + 
में प्रति चार मनुष्य में से तीन से कुछ अधिक मः 
खेती में ही लगे रहते हैं। सन्‌ १६२१ की मुई जग 
शुमारी के अनुसार ७२-८ प्रतिशत और सन्‌ १३३॥ 3° 
अनुसार ७१ प्रतिशत मनुष्यो की उपजीविका * 
साधन खेती . बतलाया गया है । इसमें से ६०४ 
बिलकुल खेती ही के भरोसे पर हैं । 

इस बात को सिद्ध करने के लिए बतलाया गण। 
कि ८९ प्रतिशत मनुष्य ग्रामीण. हैं, अर्थात्‌ गांवें ' 
में रहते हैं । इसका. अर्थ यही है कि जन-संख्या | --- 
एक बड़ा भाग खेती के भरोसे पर है। दूसरे भ्यवस़र | 
पर केवल ११ अतिशत जनता निभर है, जिसमे! जने 
प्रतिशत तो केवल छोटे घरेलू उद्योगों में लगो हुई, खेत 


बड़े-बढ़े उद्योगों अर्थात कल-कारख़ानों से तो | ज 


| अर 


विचार उठ खड़ा हुआ था कि उद्योग बहुत बढ़ रहा 
है । इसलिए सबसे पहले सस्ते खाद्य पदाथ को प्राप्ति 
हो, इस बात की नहीं, पर खाद्य पदाथ की प्राप्ति का 
मागे निश्चित और निरापद हो, इस बात की. सबसे 
अधिक आवश्यकता है । 

महायुद्ध के पूर्व योरप की स्वनिर्वाह-शक्ति मिट चुकी 
थो । बह खाद्य पदार्थ औरः कचे माल के लिए बाहरी 
दुनिया का आश्रित बन चुका था । इसी कारण मि० 


ha 


हवर ने कहा था कि १९१८ में, युद्ध-काल के. योरप 
में; जितनी जन-संख्या का वह अपनी पैदावार पर 
निर्वाह कर सके, उससे १० करोड़ जन-संख्या अधिक 
थी । इसलिए महायुद्ध ने कृषि की- ओर केवल ध्यान 
ही आकर्षित नहीं किया, वरन्‌ इसकी उन्नति करने 
के लिए भी योरप के नेत्र खोल दिये । महायुद्ध 
के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन अपनी ज़रूरत से आधे से भी कम 
खाद्य पदाथ पैदा करता था, जिसंमें केवल एक पंचमांश 
गेहूँ होता था । पर आजकल घहाँ कृषि - सुधार का 
प्रश्न सबसे अधिक महत्त्व रखता है, और भूमिसंबंधी 
क़ानून में सुधार किया गया है, जिससे कृषि के लिए 
भूमिं सुलभ हो गई है; केवल खेल आदि के खिए 
ज़मीन को रोक रखने में रुकावट डाल दी गई है । 

इस भाँति कृषकों की स्थिति में सुधार किया गया 
है । पूँजी की प्राप्ति के लिए बॅक-प्रणाली और कृषि- 
संबंधी यंत्रादि की खेवा-बेची में सुबीता आदि प्रत्येक 
बात से कृषि को पणं उत्साह दिया जा रहा. है। 
हस, भाँति आज योरप की जात्तियाँ चारों ओर से 
उन्नति के लिए घोर प्रयत्न कर रही हैं, जिससे उन्हे 
किसी भो बात के लिए.दूसरे पर अवक्षस्बित न रहना 
पढ़े । उद्योग का योरप में इतना प्राबल्य है; पर व्हॉ 
आज उसकी भी बुराइयां समझकर. उसे घराने और 


२ प्रतिशत जनता का निर्वाह होता है । व्यापार 
६ और उसके वाहन में .२ प्रतिशत जनता लगी! 
है! इससे यह तारपय॑ निकलता है कि इतनी व्हि के! 
और कल-कारख़ानो के होते हुए भी कृषि ही भार | 
जीवन और जीचिका में प्रधान है । बंगाल में पाट र अज 
मिल्लो और कोयले की खानों, शिहार-उड़ीसा में % व्यव 
की खानों और जमशेदपुर में लोहे को भारी पै । झारे 
होते हुए भी, जनता बहुत बड़े परिमाण में र वाल 
है।। खासकर बिहार-उड़ीसा की जनता तो | 
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' अन्य किसी भी; प्रान्त की अपेक्षा खेती पर अधिक 
आश्रित है । हाँ बम्बई, पंजाब, संयुक्रप्रान्त को जनता 
' अन्य प्रान्तों की अपेक्षा उद्योग-सम्बन्धी कार्यों में 
| अधिक लगी हुई है। पर यह अधिक परिमाण बढ़ी- 
बड़ी. मिलो के कारण ही नहीं, केवल घरेलू-उद्योगों के 
कारण ही है। सारांश यह कि प्रस्परेक प्रान्त में कृषि 
ही सवग्रधान स्थान रखती है। . ` 
दूसरे देशों से तुलना करने पर यह बात और भो 


छ 


माधुरी 


[ अप्रैल, १९३६ 


पक्की हो. जाती है-- | ६ 
देश का नाम प्रतिशत ग्रामी ण: जनसंख्या 
अमेरिका , ४८ 
इंगलिस्तान २२ 
. -फ्लाँस "र. 
जमंनी २२ 


:: हिन्दुस्थान में खेतों पर की निर्भरता कई सालों. से 
बढ़ती आ रही है-- ` . 


सन्‌ १८३१ में पूर्ण जन-संख्या का ६१ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर था 


9 १९०१ र १9 ६६ १5 95 
: १९११ रह ; 59 ७१ 3’ 3 
१, १६२१ १३. _ ७२.८ ४५. 99 
३३ १९३१ 39 ७१ १9 33 


शहरों की धीमी तरक्की से भी इस बात का पता 
लगता है । सन्‌ १८९१ से लेकर १६२१ तक यानी 
३० साल में शहरों की आबादी एक प्रतिशत से भी 
कम बढ़ी है । 


बड़े शहर छोटे शहरों की हा जन-संख्या खींचकर 
बढ़े हैं । गांव-खेड़ों को आबादी को वे अधिक संख्या में 
नहीं खींच सके । इसके विपंरीत परिस्थिति पश्चिमीय 
देशों में देखी गई है । ; 


जमंनी में सन्‌ १८६० में 
55 १६३० 39 
आस्ट्रिया सें 3१ १८५३ ` ,, 


१३१० ,, 


दूसरे देशों में रोज़गार या इंडसटीज़ बढ़ने के कारण 


न-समूह शहरों की तंरफ़ बढ़ गया । परन्तु. हिन्दुस्थान: 


में जो कुछ भा दूसरे धंधे थे; वे भी मारे गये और लोग 
खेती की तरफ़ झुक पड़े । परिणाम यहं हुआ कि खेती 
पर ग्रवलंभित रहनेवालों की संख्या ख़ब ही बढ़ गई 
आर कृषि पर भारो बोझ आ पड़ा। | 

अब देखना चाहिए कि कृषि की उपज या पैदावार 
के हिसाब से भारतीय खेती की क्या परिस्थिति है। 

संसार भर में यूनाइटेड स्टेट्स ( अमेरिका ), रूस, 
अजराइन, हिन्दुस्थान और चीन, ये: पांच देश कृषि- 
व्यवसाय में मुख्य माने जाते हैं । हिन्दुस्थान सभी के 
आगे समझा. जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक जोती जाने- 
वाली ज्ञमोन, जिसका कि क्षेत्रफल ३६३३२०००० 


३० प्रतिशत आमीण मनुष्य थे 

४६ ‘3 ११ 

९ १ 23 3.) 
२७०२ ‘9 ST) 


एकइ है, पाई जाती है । अमेरिका में ऐसी ज़मीन का 
क्षेत्रफल ३४३८२४००० एकइ है, और इसका दुनियां 
में दूसरा नंबर माना जाता है। बाक़ो के तीनों देशों के 
आँकडों का हमें पता नहीं । परन्तु इतना अवश्य कह 
सकते हैं कि ये भी हिन्दुस्थान से किसी प्रकार कम 
नहीं हैं । ह 

हिन्दुस्थान में धान्य ( (“९16215 ) बोई जानेवाली 
ज़मीन का क्षेत्रफल १३४३३७४०० एकड़ है । दुनिया 
में इसका दूसरा नम्बर है । पहला नंबर अमेरिकां का है, . 
जहाँ कि ऐसी ज़मीन का क्षेत्रफल २१०३७७९०० 
एकड़ है । 

अंब हम, मुख्य फ़सलो के हिसाब से हिन्दुस्थानीः 
खेती की परिस्थिति -देखेगे-- . 
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( १ ) चावल---हिन्दुस्थानियो का असल भोजन 
है बोई जानेवाली ज़मीन का ३० प्रतिशत हिस्सा 
चावल की खेतो में रहता है। सन्‌ ३३-३४ में चावल की 
काशत के लिए ८ करोड़ ३१ लाख एकड़ ज़मीन थी, 
और उसमें ३ करोड़ १० लाख टन चावल की पैदावार 
इुई। सन्‌ ३४-३९ में ८ करोड़ १० लाख एकद ज़मीन 
थी, और उसमें २ करोड ३८: लाख टन. चावल की 
पैदावार हुई । संसार भर को चावल की खेती का. ४० 
'अतिशत भाग हिन्दुस्थान में है, और यह परिमाण दूसरे 
देशों में चावल भेजनेवाले देशों से सबसे अधिक है। 
परन्तु यहाँ से चावल की कुल उपज का ७ या ८ प्रति- 


शत भाग ही बाहर भेजा जाता हे । सन्‌ ३३-३४ में ` 


हिन्दुस्थान से १७ लाख ४४ हज़ार टन चावल, जिसको 
कीमत १० करोड़ ८६ लाख रुपये थी, भेजा गया । 


सन्‌ ३४-३२ में १६ लाख रन .या-१० करोड. ३७ 


लाख रुपये.का माल बाहर भेजा गग्मा। कम माल 
भुजने के कारण गिरे हुए भाव और व्यापारं की हीन 


अवस्था बतलाया जाता है। | 


____साथ ही यह बात भो ध्यान देने योग्य हैं कि हिन्दु 
स्थान में चावल का :आयात, सनु ३४०३९ में.ब्रढ़कर ३ . 


लाख ६४ हज़ार टन हो. गया, जिसकी क़ीमत २.६. 


लाख २७ हज़ार रुपये थी । इसके पहले सन्‌ ३३-३४ 


में इसका आयात सिफ ८८ हज़ार टन्‌ और क़ीमत २ .. 


लाख १० हज़ार रु० थी । 


:5 हमारे देश में चोवल का आरात प्रायः स्याम- और 


फ्रेंच डुँडो चाइना ही से हुआ १ ००४, - ; „ शी से हा 1००2270: ८१: कोरः शा 3 


प 2 


उक न्द -पैदावारं 

फळे 5 ६१ ३३ वाख टन 
२१-३२ २०“ लाख ,; र 

So ३२०-३३ i ३४ लाख .,, र 

NE Ct ६४ लाख ,, . “7: 

६ ३४-३२ _ ६५ लाख Re “20 र्न 


* “इससे यह सिद्ध होता है “कि अब विदेशों ने गेहूँ: 
बहुत कम भेजने लगे हैं। इसके विपरीत अगलो, सची 
पर इृष्टि डालने से हमें. ज्ञात होगा: कि. बाहरी देशों से 
हिन्दुस्थान में गेहूँ आने -लगा- है-८:. .:.?;; बि तल 


माधुरी 


बराल Research Scheme : का : एक केन 


हि. 
य... मिस, [ अपे ण, | 
प्र ४3% च सामा | 


धान कूटने के व्यवसाय में बचा हुआ 
आयः सङ्गास ही में आया.। जिस भाव से यह शी 
बेचा गया, उससे स्थानीय अच्छे चावल की. है | 
बहुत धक्का पहुँचा | दर की इस घटती को. रोक्न, 
लिए सरकार ने १२ आना: प्रतिमन 'विशेष- $ 
लगाः दिया है।: , - :-- ; ` ; $ 81 

जिस प्रकार दूसरी फ़सलो में उन्नति की. जा प 
है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी चावल की उपा 
लिए एक योजना बनाई गई है, जिसके झन 
मध्यप्रदेश "की. कृषि - अनुसंधान - संभिति ३ ह 


| 


स्म राग 
में खोला गया है । इसका अभिप्राय यह है कि चती 


में चावल की खेती का सुधार किंयां जाय । इससे 
आशा की जा सकती है कि निकट-भविष्य सैं चुत्तीतः 
में भी इसकी विशेष उन्नति दिखाई . देगी, और ह 


से ज्ञात होगा कि हिन्दुस्थान सें इन प्राँच सालों में, 
की. पैदावार, निर्यात तथा क्रीमत कितनी रही-2 `| 


~ निर्यात (Export ) RE * . 


5 * खाल्ल ६७ हज़ार टन... 1६४ लाख ह 
ovat nadie ३ लाख | 
(पा २ 3 9 र क र ' § १ हज़ार | 
०.” व्य २. टे *्*ठ्रे आ * गे र) § ड रळ हि र र 
FM ME FOr जास 


“सन्‌ “३३-३४ में १:८ हज्ञार ३ सौ टन च 


` सन्‌ ३४-३४. . में. ७ ` हज़ार ४ सौ टन या ९ | - 
PS < ना 2. Fl शक पट क RI) x शी रे 


~ 
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गेहूँ के आयात से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि हिन्दुस्थान में गेहूँ की खपत ज़्यादा होने लगी 
है । सर फेंक नोयेस ने इसकी खपत ८४ लाख टन 
बतलाई है । दूसरे देशों की. ओर ध्यान देने से हमें यह 
भी ज्ञात होता है कि गेहूँ की खेती में उन्होंने आश्चर्य- 
जनक सुधार किये हैं । लेकिन हमारा देश अभी तक 
पिछड़ा हुआ है । | 

( ३ ) ज्वार और .बाजरा--ये भी खेती की मुख्य 
फ़सलें हैं । मद्रास, बग्बई और हैदराबाद में अधिकतर 
खाने के काम में आतो हैं । इनसे जानवरों को भी भोजन 
मिलता है । सन्‌ ३०-३१ में ज्वार की खेती का क्षेत्र- 
फल ३ करोइ ३० लाख और बाजरे की खेती का. 
1 करोड़ ३७ लाख एकड़ था। ये माल अधिक परि- 
माण में बाहर नहीं भेजे जाते । सन्‌ २६-३० में 
१९ हज़ार टन ज्वार और बाजरा, जिसकी क़ीमत 
२९९१३ लाख रु० थी, भेजा गया । सन्‌ ३०-३१ में 
७००० रन, जिसको क्रीमत ८ लाख रु० थी, भेजा 
गया । इसके बाद इनका बाहर सेजना और भी कम 
हो गया है । 

( ४) जौ--यह ख़ासकर संयुक्त प्रान्त और 


सन्‌ क्षेत्रफल शक्कर की पेदावार 
२९-३० २ लाख एकड़ ३ लाख टन 
३०-३६१ २८ 33 + रे ५) 399 
३१-३२ २६ », » ४. 9३ 9११ 
` ३२-३३ ३३ 5, 73 ६५) ११ 
३३-३४ '३३ , 29 ८ 33 3१ 
३३-३५ ३४ ,, 5 श्‌ 33 359 


यदि इस प्रश्‍न पर ध्यान दें और रान्ने. की खेती 
की विशेष रूप से बृद्धि कर तो इन २ करोड़ 
११ लाख रुपयों की और बचत हो सकती है। 

( ६) कपास---कपास की खेती में पहला नम्बर 
अमेरिका का और दूसरा नम्बर हिन्दुस्थान का है| 
इसकी उन्नति ख़ब हो रही है ॥ Indian Central 
Cotton Committee नाम की संस्था अपनी सारी 


. शक्कि इसी में लगा रही है । कपास.का क्षेत्रफल धीरे- 


माधुरी 


~ 


[ अप्रेल, १९३६ 


~® 


बिहार में बोया जाता है । देश में ही इसकी माँग 
बहुत अधिक होने के कारण यह बाहरी देशों में कम 
भेजा जाता है । सन्‌ २६-३० में इसका निर्यात घटकर 
१ हज़ार टन रह गया, जिसकी क्रीमत १ लाख रुपये 
थी । इसे आदमी और जानवर दोनों खाते हैं । 

( ९ ) गन्ना--न्यूयाक के विलेट तथा ये महोदया 
के कथन के अनुसार सन्‌ ३३-३४ में शक्कर की उपज 
२ करोड़ ९४ लाख रन हुई । इसमें से १६०७ लाख 
टन गन्ने से और ८-७ लाख रन बीट ( चुक़न्दर ) से 
बनाई गई । इसमें से हिन्दुस्थान में ८ लाख ८६ 
हज़ार टन पैदा हुई । यद्यपि हिन्दुस्थान गन्ने का घर 
समझा जाता है, और चेत्रफल के हिसाब से इसका 
नम्बर संसार में दूसरा है, फिर भो यहाँ पर प्रति एकइ 
शक्कर की उपज क्यूबा की अपेक्षा एक-तिहाई, जावा 
के छठे हिस्से और हवाई द्वीप के सातवें हिस्से से भी 
कम है । परिणाम यह है कि हिन्दुस्थान को अभी 
विदेशों से २ करोड़ ११ लाख रुपयों की शक्कर मँगानो 
पड़ती है । सरकार का ध्यान इसकी खेती की ओर 
अच्छो तरह आकर्षित हुआ है। हिन्दुस्थानी शकर का 
व्यापार बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बन रही हैं.। 


शक्कर का आयात 


परिमाण कीमत 
& लाख ३९ हज़ार टन । १९३. करोड़ रु० 
§ लाख टन १३०७५५. 399 99 
४ लाख १६ हज़ार टन ६ करोड़ 


४ करोड़ १२ लाख 
'२ करोड़ ७० लाख | 
२ करोड़ ११ लाख 


दे लाख ७० 39 ११ 
२ लाख ६१ +), +» 
२ लाख २३ 


39 29 


धीरे बढ़ता जा रहा है। सन्‌ १८९४ से १३०० तक 
आसत रक़बा १ करोड़ ३८ लाख एकड़ रहा । सन्‌ 
२५-२६ में वह २ करोड़ ८४ लाख, सन्‌ ३०-३१ 
में २ करोड़ ३८ लाख, सन्‌ ३३-३४ सें २ करोड़ 
८० लाख और ३४-३४ में .२ करोइ ३० लाख एकड़ 
था । इस क्षेत्रफल सें रक्तित राजा का रक़बा सी 
शामिल है। कपास की ६० प्रतिशत फ़सल विदेशों 
सें भेजी जाती हे । हिन्दुस्थान के कपास को उपयोग 
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में लानेवाले मुख्य देश जापान और योरप हें । सन 
२२-२६ में ७ लाख ४० हज़ार टन या ३९ करोड़ 
रुपये का कपास बाहर देशों में भेजा गया, जिसमें से 
केवल जापान ने ४७७ करोड़ ४७ लाख रुपये का माल 
ख़रीदा । सन्‌ २६ के बाद से कपास का बाहर भेजना 
कम होता जा रहा है, और निर्यात का क्रीमत भी 
बिलकुल घट गई हे। सन्‌ ३०-३१ में दूसरे देशों 
की, ख़ासकर जापान और चीन की. माँग कम हो जाने 
और देश की माँग बढ़ जाने के कारण कपास का 
निर्यात कम होकर ७ लाख $ हज़ार टन हो गया, 
जिसकी क़ीमत ४६०३३ करोड़ थी । सन्‌ ३३-३४ 
में २६,४३ करोड़ रुपये का कपास बाहर भेजा गया । 
सन्‌ ३४-३४ में ३४०४० करोड़ रुपये का कपास बाहर 
भेजा गया । हिन्दुस्थान की मिलो में ही इसकी 
अधिक खपत हो रही है। हिन्दुस्थान का कपास सोटा 
और छोटे रेशेवाला होता है । आजकल मज़बूत, नरम 
और लम्बे रेशेवाले कपास को माँग अधिक है । इसको 
सूडान, मिसर और ब्रेजिल देश पूरा करने की कोशिश 
कर रहे हैं। 
यदि इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया तो विदेशों 
में हमारे कपास की माँग बहुत ही घट जांयगो । मध्य- 
प्रदेश के कृषि-विभाग ने भेरम कपास का प्रचार किया 
है । किसानों ने इसे वोना शुरू कर दिया है । अब 
यह आशा होती है कि कपास की खेती में अघनति की 
अपेक्षा उन्नति ही दिखाई पड़ेगी । 

-( ७ ) जूट--जूट की तो हिन्दुस्थान ही को, ख़ास- 
कर बंगाल को, मनापली है। हिन्दुस्थान के सिवा 
दूसरा कोई भी देश इसे पैदा नहीं करता । १.२ 
-अति सैकडा. रक्रवे में जूट बोया जाता है । विदेशी 
व्यापार के हिसाब से कपास के बाद इसी का नम्बर 
है। जूट की क्रीमत और व्यापार में कमी हो जाने के 
कारण इसकी खेती का रक्वा अब कुछ घट गया है । 
सन्‌ ३३-३४ में १४ लाख रन अर्थात्‌ ३२ करोइ 
३४ लाख रुपये का जूट विदेशों में भेजा गया । सन्‌ 
३४-३९ में १४ लाख ३७ हज़ार टन अर्थात्‌ ३२ 
करोड़ ३० लाख का माल बाहर भेजा गया। 

(८) तेलहन या तेल के बीज--इनमें अलसी, 
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जज 
तिल्ली, मूंगफली) करंडी, अंडी इत्यादि शामिल ह्‌ | 
३१-३२ में १ करोड़ ९८ लाख एकड़ में इसकी | 
हुई थी । हर साल इसका निर्यात एक बड़ी 
में होता है। इसके इतने निर्यात से यह मालूम हर | 
है कि हिन्दुस्थान के विदेशी व्यापारो में इसका ना 
श्वाँ है। सन्‌ ३३-३४ में ११ लाख टन या ॥ 
करोड़ ६६ लाख रुपये का माल बाहर गया। ३ 0-३ 
सें ३ लाख टन या १० करोड़. ९४ लाख रुपये के 
साल बाहर गया। इन अंकों से प्रकट होता है 
दूसरे तेलहन की खेती का रक़बा तथा निर्यात घर ग्या 
है । सिफ अलसी और मूंगफली का खेती में को! 
विशेष कमी नहीं हुई है । बल्कि उनके निर्यात में ज्ञ 
वृद्धि ही हुई है । 
सन्‌ अलसी सूं गफली 

३२-३३ ७२ हज़ार टन ४ लाख ३३ हज़ार स 
३३-३४ ३ लाख ८० ह ० टन ९ लाख ४७ हज़ार रा 
२४-२२ २ लाख ३८ ह० टन २ लाख १५ हज़ार रा 

ओदावा के समझते के अनुसार हिन्दुस्थान हो 
अलसी को इँंगलेंड में १ ० प्रतिशत गफ़ेरंस दिया गया 
है । इसके सिवा अजंटाइन की अलसी की दो फ़सहं 
लगातार बैठ गई । इन्हीं दोनों कारणों से हिन्दुस्थान 
को अलसी दूसरे देशों में फिर से उतनी हो जाने लगी, | 
जितनी कि महांयुद्ध के पहले जाती थी । इसके सिवा 
यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि हमारे देश कौ. 
अलसी में ७ प्रतिशत तेल अधिक निकलता है। अत, 
एव हमारे लिए यह उचित है कि इस उपयोगो फसत _ 
की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे हमारे देश के गरी | 
किसानों को अधिक पैसा मिल सके । | 


: - (९.) चाय---चोन को छोड़कर हिन्दुस्थान ही एर 


ऐसा देश है, जहाँ चाय की खेती होती है । सर 
३३-३४ में चाय की खेती ८ लाख एकड़ में की गई! 
सन्‌ ३२-३३ में ३ करोड़ ७८ लाख पौरड या !° | 
करोड़ रुपये की चाय विदेशों में भेजी गई । स 
३३-३४ में ३ करोड़ १८ लाख पौण्ड या १९ करोइ 
रुपये को चाय विदेशों में भेजी गई । दूसरी चीज़ों की _ 
तरह चाय को भी कम साँग से धक्का पहुँचा ६' | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारो पर प्रतिबन्ध लग जाने से 
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चाय के व्यापार को नुक़सान पहुँचा है । फिर भी 
दूसरी वस्तुओं के समान चाय के व्यापार में कोई 
विशेष कमी नहीं आने पाई । 

(१० ) काफ़ी--सन्‌ ३०-३१ में काफ़ी की खेती का 
रक़बा १ लाख ६० हज़ार एकड़ था । अब उसका 
निर्यात १ करोड़ २ लाख से घटकर ७३ लाख रुपये 
का हो गया है । | र 

(११) तमाखू--यों देखा जाय तो तमाखू सारे देश 
में होती हे ; पर बंगाल, विहार, बम्बई, मद्रास और 
बरमा में इसकी खेती विशेष रूप से की जाती है । 
कच्ची तमाखू का निर्यात २ करोड़ ३० लाख पौणड से 
घटकर २ करोइ ६० लाख पौरड हो गया है, जिससे 
उसकी कीमत ३० लाख रुपये से घटकर ७८ लाख 
रु० हो गई। पूसा के Agriculture Research Ins- 
६६५८९ के वनस्पतिशाख् के विभाग ने हिन्दुस्थानी 
तमाखू को उन्नत करने के प्रश्‍न की ओर विशेष ध्यान 
दिया है । आशा है, हमारे देश के किसान इससे 
फ़ायदा उठावेगेश और तमाखू की खेती की ओर विशेष 
ध्यान देंगे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दुस्थान खेती को 
उपज विदेशों में भेजने में अच्छा स्थान रखता है। 
सन्‌ २६-२७ सें ३०१ करोड़ रुपये का माल विदेशों 
में भेजा राया । इसमें से खेती की उपज २१३ करोड़ 
रुपये की भेजी गई । 

खेती की कुल उपज का अन्दाज, शाह और कम्बाटा 
महाशयो के कथनानुसार, सन्‌ २३-२२ कें लिए लग- 
भग ३००० करोड़ रुपये का है । बैंकिंग इनक्कायरी 
कमेटी सन्‌ ३०-३१ के लिए १२९० करोड़ रुपये के 
आँकडे बतलाती है। . . 

हिन्दुस्थानी खेती .की: विशेषताऐ---अर्थात कैसी 
परिस्थिति में फ़सल पैदा की जाती है 

( १ ) पहली विशेषता तो. यह है कि यहाँ पर 
किसानी बहुत-से छोटे-छोटे काश्तकार करते हैं । उनके 
खाते ( 101075.) बहुत ही छोटे हैं । हिन्दुस्थान 
के एक औसत खाते का औसत रक्रबा २. एकद है; 
परन्तु श एकड़ से भी कम रक़्बे के खातों की संख्या 
बहुत ज़्यादा है, और ०. एकड के उपरवालों की 
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संख्या तो बहुत ही कम है । उदाहरण के लिए मध्य- 
प्रदेश के दुग ज़िले के आकड पेश करता हूँ--- 
पाँच एकड़ से कम रक्रवेवाले खाते ७४३४२ हैं । 
पाँच से दस एकड़ से कम रक्रवेवाले खाते ३५३८ हैं । 


१० से २० , 3१ » २४७०३ ह ॥ 
२० से ० 99 न ३ १७००० ह | 
२० के ऊपर ,, :» » ९१११ हैं। 


इसके सिवा ये खाते छोटे-छोटे टुकड़ों में गाँव भर 
में तितर-बितर रहते हैं । छुत्तोसगढ़ में एक १० एकड़ 
के खाते में कुछ नहीं तो ४० छोटे-छोटे टुकड़े (771015) 
होंगे, और ये टुकड़े गाँव भर में पाये जायँगे । खातों 
का रक़बा और भी कम होता जा रहा है । संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका में इसके विपरीत परिस्थिति पाई जाती है । 
वहाँ पहलेपइल जब विभाजन करके ज़मीन बाटी गई 
तो प्रत्येक किसान को ६४० एकड़ का रक़बा मिला । 
आजकल जन-संख्या बढ़ जाने के कारण एक खाते में 
१६० एकड़ या पहले से ३ ज़मीन पाईं जाती है। ८० 
एकड़ के नीचे तो कोई भी खाता देखने में नहीं आता । 

हिन्दुस्थान में खातों का रक़बा इतना कम है कि 
उसमें से किसान अपने भरण-पोषण तक के लिए 
उपयुक्त पैदावार नहीं कर सकता । ₹ या इससे कम 
एकड़ ज़मीन में किसान कैसे अपने कुटुम्ब का पालन 
कर सकता है, जिसमें श या ७ मेंबर रहते हैं । बहुत-से 
खातों में तो खेती में लगाया हुआ ख़च भी नहीं निकल 
सकता । एक कुटुम्ब ही खेती का घटक ( एः!!! ) 
समझा जाता है । यानी एक खाते में से कुटुम्ब के 
अनुसार पैदावार होनी चाहिए । किसान ही खाते का 
सालिक होता है । वही जो कुछ पूजी उसके पास है, 
उसे लगाता है । इंगलेणड की खेती में यह विशेषता हे 
कि वहाँ पर खाते या फ़ामं का मालिक किसान 
को सब खेती के उपयुक्त पूंजी देता है । किसान को 
अपने पास की पाजी लगाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । हिन्दुस्थान किसान रारीब होने के कारण 
खेती में इतनी पूजी नहीं लगा सकता कि उससे 
अच्छी पैदाचार कर सके । 

(२ ) यहाँ को खेती की दूसरों विशेषता यह है 
कि घह विस्तृत ( Extensive ) प्रकार की होतो है | 
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किसान थोड़ी ज्ञमीन में से अधिक फ़सल नहीं पैदा कर 
पाता । इसके लिए उसे अधिक ही ज़मीन चाहिए । 
जापान, जर्मनी इत्यादि देशों में भी खातों का रक़बा 
कम है । परन्तु वहाँ को विशेषता .यह है कि किसान 
थोड़े ही रक़बे में से अधिक ही फ़सल पैदा करने का 
प्रयत्न करता है। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दुस्थानी 
किसान-खेती में बहुत ही कम पूँजी लगाता है । एक 
जोड़ी बैल ( बखर या नागर ) और थोड़े से कुछ दूसरे 
औज्ञार,. यही उसकी पूँजी होती हे। आधुनिक काल के 
खेती करने के यंत्र बहुत. ही कम देखने में आते हैं । 
खेती के सभी काम हाथ से किये जाते हैं । कभी-कभी 
आज्ञारों की .सहायता ली जाती है । परन्तु ये औज्ञार 
बहुत ही. कमः दुजे के होते हैं । इस प्रकार किसान हीन 
परिस्थिति में होकर ज़मीन में से जितना हो सकता 
है, उतनी फ़सल पैदा करने का प्रयत्न करता है । दूसरे 
कृषि-प्रधान देशों में खेती से फ़सल पेंदा करने का सब 
कांसं यंत्र करते. हैं । यंत्र द्वारा काम सस्ते में ख़ूबसूरती 
के साथ होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती यहाँ के मनुष्यों 
का मुख्य धंधा होते हुए भी वह संतोषजनक अवस्था में 
नहीं किया जाता । इसका परिणाम यह है कि यहाँ की 
मुख्य फ़सलों की उपज दूसरे देशों के हिसाब से बहुत 
कम है । इस बात के समर्थन के लिए मैं गेहूँ, चावल, 
कपास, चीनी, तमाखू और अलसी को लेकर उनकी 
तुलना दूसरे देशों की फ़सलो से करूँगा, जिससे आप 
_ लोगों को यह ज्ञात हो जायगा कि हमारा देश दूसरे 


देशों से कितना पीछे है । 
फ़सल का नास 
: गेहूँ 

(३) भारत ७८० पौंड प्रति एकड़ उपज 
(२) डेनूमाक २३४० १9 33 
(३) इँगलिस्तान Arie 8 हट. 759 
(४) मिसर १४०६ 43) डी 
(x) जापान १:३० ” * 99 * 99 
(६) जमनी ` १२३० नी अ 


माधुरी 


प 


[ अप्रैल, १. 
— — Te TERNS ::- ~ 
(७) 'फ्रॉस: १०४० पोंड प्रति एकह कष] 
(८) कनाडा . 4०६८८ २ ततल 
(६) इटली ८३४ > जहि 
(१०) युक्कराष्ट अमेरिका ` ८४६ 3 रि 
चावंल 
(१) भारत ८७६ पौंड प्रति एकड़ उपः 
(२) स्पेन ११४६ „; § 
(३) इटली ३५०६ „; म 
(४) मिसर । २६६८ 99 5 
(४) युक्तराष्ट अमेरिका १७४२ +» न 
(६) कोरिया १४९०६  ;, क 
(७) इंडोचाइना १००४ 9)» य 
कपास 
(१) भारत ११० पोंड (रुई) प्रति एकड़ उप. 
(२) मिसर ३० ठ | 
(३) युक्तराष्ट्र अमेरिका १४३ फ़ वी 
(४) ब्रेजिल २२१ i रक 
नीना 
(१) भारत २३३७ पौंड प्रति एकड़ उपज 
(२) क्यूबा | ३४३६० 99 १ 
(३) जावा ३२२३ » हे 
(४) हवाई ११११० 39 99 
तमाखू 
(१) भारत ८०.० पोंड प्रति एकड़ उपज ' 
(२) जर्मनी ६३६ 33 1१ | 
(३) फ्रांस १९२ ब/ > 100 न 
(४) इटली ३१७ „ ह 
अलसी । 
(१) भारत ३८९ पौंड प्रति. एकड़ उप | 
(२) अजे टाइन ६२% 99 ११ -_' | 
(३) आयलँड ६४:० 53 ; 


अपने यहाँ हावडं साहब ने बताया है किं संगु. 
प्रान्त में गन्ने. की फ़सल के बाद यदि गेहूँ बोयां भे | 
तो उसकी ३७ मन प्रति एकड़ तक उपज हंति 
नागपुर फ़ार्म पर १३३०-३१ सें ३४२ पौणड है | 
एकड़: के हिसाब से रुई हुई- है । इस साल में 


| 

| 

| 

,२५३ ; 
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जब .कि किसानों के यहाँ की उपंज 4४ पौरुड, रुई हुई 
है, तब नागपुर फ़ाम. पर--२१ ०८ 'पौरड रुई प्रेति एकड़ 
हिसाब से पैदा हुईं: है । उल्क. जा 

इसी तरह गेहूँ की. फ़संल' नागपुर फोम पर सन्‌ 
३३-३४ में १६ पौणड ` हुई, जव कि किसानों के 
यहाँ की .उपज. केवल २३%: पौरड हुई हे) 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हंमारे किसान 
अपनो. खेती को नवीन वेज्ञानिक.ढंग से करं, तो उन्हे 
भी. सफलता. अवश्य मिलेगी । वे भी दूसरे देशों. की 
तरह अपनी पैदावार को :बढ़ाने में समर्थ होंगे ।. 

( ३ ) तीसरी विशेषता यह है कि किसान पेट 

भरने के लिए खेती कर रहा है । वह उसे. व्यापारं या 
रोज़गार समझकर उसमें से नक्का निकालने का प्रयत्न 
नहीं :करता । इसका व्यवसाय उसे किसी भी तरह 
जीवित रखने .केः लिए हो रहा. है । 
. किसान खाने के लिए अन्न ही. अधिक उत्पन्न 
करता है । ८१.२० प्रतिशत चेत्रफल इन्हीं चीज़ों: से 
भरा जाता है । दूसरी खेती की चीज़ें या पैसा कमाने- 
वाली फ़सलों--जैसे कपास, सन, तेल के बीज इत्यादि 
का रक़बा १८.३ प्रतिशत रहता है। इन आँकडा से 
अच्छी तरह पता चलता है कि किसान: का प्रयत्न उन्हीं 
चीज़ों के पैदा करने में होता है,..जो उसके जीवन: 
निर्वाह में सहायता पहुँचाती हैं । 

मुख्य फ़सलों के रक्कवे देखने से हिन्दुस्थान को 
खेती की विशेषता ज्ञात होती है, और मालूम पडता 
है कि पेट की भूख शांत करने के लिए हिन्दुस्थान 
अपने ही पैरों पर खड़ा है । उसे दूसरों का. मुँह नहीं 
ताकना: पडता । खाने के अनाजों के सिवा और जो 

री फसलें हैं, उनका रक्रवा, बढ़ती हुई क्रीमतें होने 
के कारंण, बढ़ना शुरू हुआ था ; परन्तु यह हालत अब 
नहीं रही । 

हिन्दुस्थान के बहुत-से गाँवों में किसान को जिन 
चीज़ों की आवश्यकता पढ़ती है, वह. उनको पूर्ति गाँव 
में ही करता है । अपनी खेती को फसले -देकर वह 
जीवन के लिए दूसरी चीज़ें जैसे कपडा, नमक, तेल 
इस्यादि--बदल लेता है । पैसे का उसे अधिक काम 
नहीं पड्ता.। 


माधुरी 
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(४ ) यहाँ की खेती की चौथी. विशेषता यहं 'है 
कि चह बरसात पर निर्भर है । यंदि. बरसात अच्छे 
परिमाण में:आर समय-समय परं: फसल की आवंश्य- 


"कता के अनुसार हो गईं तो खेती पंक जायगी, वर्ना 


देश-भर में कृहर मच जायगा । आज चार-पाँच साल 
से अपने प्रान्त में. हो इस कथन का सबसे: बढ़िया 
प्रमाण: मिल रहा है । यह कहने में कोई हज न: .होगा 
कि मौसमी हवा या मानसून ही पैदावार -की कंजी 
अपने हाथ में रखता हे । प्राकृतिक बरसात पर निर्भर 
रहने के कारणं फ़सलो की वोनों दुविधा में रहती है । 
मध्यप्रान्त के ही उदाहरण लीजिए । कपास के लिए 
ज़मीन तयार की जायगी ; परन्तु बरसात की परिस्थिति 
के कारण उसमें उवार बाई जायगी । उवार के लिए 
तेयार की गई ज़मीन में तिल वोना पड़ता है । .खरीफ़् 
की फ़सल के बदले में रबी की फ़सल बोनी पड़ती हे 
इस प्रकार साल भर में ज़मीन से केवल एक ही फ़सल 
ली जा सकती है । 

केवल २० प्रतिशत. ज़मीन में. आबपाशी होती है । 
इस रक़बे का अधिक भाग पंजाब सें ही पाया जाता 
है । दूसरे प्रान्तों में आवपाशी नहीं के बराबर है। 
इसका फल यह है कि यदि मानसून फेल हो गया, 
तो खेती जली हुई दिखेगी । 

हिन्दुस्थानी खेती की यह विशेषता अथ-शांख्रं की 
दृष्टि से एक बड़ी भारो कमज्ञोरी है। यदि पानी न 
बरसा तो खेती का सारा ढाँचा टूट-फूर जाता है। 
जनता और सरकार दोनों को दुःख-सांगर में शोते 
खांने पड़ते हैं । म 

इस प्रकार खेती की मुख्य बात उसकी डगमगाती 
हुई स्थिति और उंसकी उपज के आँकड़ों का “बदलनां 
है। सन्‌ १६१२ से सन्‌ १६२१ तक फ़सलो की 
उपजे का आँकड़ा मध्य प्रान्त के लिए आसत का ४२ 
प्रतिशत से ११२ प्रतिशत के बीच में बदंलता रहा। 
याने सबसे अच्छे और सबसे बुरे सालों का अन्तर 
७२ प्रतिशत रहा । सन्‌ १८३० से १३२७ तक याने 
३७ सालों में कपास की जो २३ फ़सले लीं गई, 
साधारण ( R002! ) फ़सल से नोचे थीं) और 
वाकी १३ साधारण या उसके ऊपर थीं! गेहूँ की 


३५५ 
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२२ फ़सल साधारण से नोचे और .१ साधारण या 
उसके ऊपर रहीं। 

. इससे अब हम अच्छी तरह से. कह सकते हैं कि या 
तो हमारे यहाँ बरसात की अधिकता हो जाती है या 
वह बहुत ही कम होती है। ४ सालों में दो साल 
जिलकुल ख़राब जाती है । २ मामूली और केवल १ 
अच्छी होती है । इसके सिवा क्रोमतं भी बहुत गिर 
गई हैं । हमें अपना नुक्रसान पूरा कर लेने के लिए समय 
ही नहीं मिल पाता । परिणाम-स्वरूप ग़रीबी हमारे 
सामने हमेशा मु ह फेलाये खड़ी रहती है हम प्रतिदिन 
हीन अवस्था के गढ़े में पैर बढ़ाये चले जाते हैं । 

१ अब देखना चाहिए कि. हमारी खेती पर आवागमन 
के सागो का.क्या परिणाम पड़ता है । . . 

. वैज्ञानिक आविष्कार ज्यॉ-ज्यों बढ़ते और फेलते 
जाते हैं, त्यो-त्या आधुनिक सभ्यता के बहुत-से पहलू 
हमारी ग्रामीण जनता के सामने आते जाते हैं। काश्त- 
कारी करने के नये सिद्धान्त, नवीन कृषि-यंत्र, खाद 
इत्यादि उन जगहों में, जहाँ कुछ साल पहले कोई स्वम 
में भी न सोचता था,. पहुँचते जा रहे हैं । विज्ञान की 
सहायता लेकर निकाली हुई फ़सलो के निराले तरीक्र 
बुद्धिमान्‌ कृषकों का और उनकी सहकारिता का ध्यान 
आकर्षित कर रहे हैं। अब नये-नये आविष्कार काम 
में लाये जा रहे हैं । जिस समय हमारे यहाँ आवागमन 
के साधन--जैसे रेल, सडके इस्यादि--नहीं थे, उस 
समय किसान स्वयं पूर्ति के निमित्त या ख़ुद के लिए 
ही खेती करते थे । चे उन्हीं -चीज़ों की खेती करते 
थे, जिनसे जीवन में. उन्हें सहायता पहुँचती थी । 
अनाज बेचने से उसके. कोई अच्छे दाम हाथ न लगते 
थे। इसके प्रमाण में नीचे दी हुई ३ सालों की 
क्रीमत देखिए 


सन्‌ गेहूँ. चना चावल दूध 
१८७ एकरु० का ३९सेर १३ ७५ १६० 
१८९० 53 :२% 99 २८ २% ६४ 
१६१८ : ५ २-७) ७ १२ ४ 


इन आँकड़ों से भलो भाँति जान. पड़ता है कि 
व्यापारिक इष्टि से खेतों की पैंदाचार कोई विशेष क्रीमत. 
की नथी। 
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:.. यह सब बतलाने का अर्थ यही है कि आवार 


ह 


ST 7S या 
सन्‌ १८७० में स्वेज़ की नहर खुल जाने से |. 
स्थान का संबंध दूसरे देशों से बढ़ने लगा, और ; | 
यहाँ उत्पन्न होनेवाली चीज़ों की माँग विदेशों मे. 
लगी । यह माँग इतने परिमाण तक पहुँचो कि, 
वस्तु हमारे यहाँ रुपये को २ मन ( गेहूँ सन्‌ 5१ 
के पहले ) के हिसाब से बिकती थो, वही बाद में | | 
मन हो गई । | 
मध्यप्रान्त में नमदा नदीं की तराई का गेहूँ २) 
विदेशों में नहीं भेजा जाता था, तव यहाँ के लोगों 
खाने में बहुत कम आता था । वह मज़दूरों पराते; 
काम में आता था, और बहुत कम रक़बे में बोया क़ 
था । जब विदेशों में उसकी कीमत होने लगी तोह 
दिन पहले उसका र्वा ख़ब ही बढ़ गया। गेहूँ केक 
में बाहर से अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ आने लगीं। | 
बरार में गये कई सालों का रक्वा देखा जाग? 
पता चलता है कि कपास का रक्रत्रा सन्‌ ३८७०३ 
बाद. धीरे-धीरे बढ़ता हो गया है। जिस समय क 
का भाव, २९०) या ३००) खंडी तक पहुँचा, उस सफ 
तो लोगों ने. दूसरी फ़सलों का रक़बा एकदम ही 
कर दिया और कपास की खेती ख़ब ही बढ़ा दी ।मा 
के हिसाब से कपास सन्‌ १३०० के पहले ३०) या १ | 
रुपया खडा के ऊपर कभी नहीं बिका । आगं प 
इतनी गिरी हुईं हालत होने पर भी उसका भाव १! 
रुपये के नीचे बहुत ही कम गया है । हे 
छत्तीसगढ़ में पहलेपहल धान काट लेने के श॑ 
दुफ़सली के बतौर कोई भी फ़सल शायद ही केते 
जब्र से अलसी को माँग बढ़ गई, तब से धीरे-धीरे ४ 
के बाद अलसी बोना शुरू हो गया । सन्‌ १६०१ ६ 
पहले अलसी का रक्वा धान के बाद ३१ प्रति 
सन्‌ १३१२ में ३१ प्रतिशत, सन्‌ १३२२ में "' 
प्रतिशत और सन्‌ १३३३ में ४७ प्रतिशत 0 
बढ़ गया । ः 


| 
| 
"| 


और व्यापार-के मार्गों में उन्नति होने से 1 
( Specialized ) रूप को प्राप्त होती है और छी 
का दृष्टिकोण भी व्यापारिक हो जाता है । किंस 


फ़सलें पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें ब 


| 
| 
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पैसा मिल सके । इस विषय की चर्चा विशेष रूप से 
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छत्तीसगढ़ के किसान घान आरः उत्तरीय मध्य-प्रदेश के 


रे 

र ea ही. की जायगी । उदाहरण के लिए बरार किसान गेहूँ बोवें.1 यही कारण है कि इन भागों में 
$ की ज़मीन ऑर जलवायु कपास के लिए उपयुक्त है तो या सी० पी० और बरार में कपास, धान और गेहूँ 
; किसान को चाहिए कि बाँ पर दूसरी फ़सलें न बोकर को फ़सलें पाई जाती हैं । 

५ कपास की ही फ़सल विशेष रूप से बोचे । इसी प्रकार 

१ 

५ | 

i > 

i 

! 

| 

) स्वझ 


पुकारा--गुह से निकलकर पथ पर आया--- 
किसी को नहीं पाया--केवल शीत का धुँधला प्रभात । 
किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे सागर की ओर खींचा-- 
मैं उस ओर चल पड़ा--शीत का धुंधला प्रभात सुके 
डराने लगा---वृक्ष सुक पर हँस रहे ये--निस्तव्धता 
सुरे आलिंगन कर रही थी--परन्तु मैं चलता ही रहा-- 
' अन्त में अथाह सागर कें किनारे जा पहुँचा । 
' ` म खडा-खडा सागर की ध्वनि सुनने. लगा । अचा- 
नक सागर के उस पार एक ज्योति इष्टिगोचर हुई । 
, वह ज्योति कुछ नहीं--केवल तुम्हारी मनोज्ञ मूर्ति थी । 
| मैं लालसा के कूले में पेंग मारने लगा । 
| क्यों £--तुग्हारे पास पहुँचने के लिए । 
' परन्तु सागर के किनारे कोई नाविक न था--थी 
केवल एक टूटी-फूटी- डोंगी । 


'निदादेवी की गोद में सो रहा था--किसी ने मुझे . 


श्रीसुधीरकुमार दे 


मुझे साहस हुआ--मैं उस पर जा चढ़ा । 

परन्तु खेने के लिए पतवार कहाँ ? 

एकाएक लहरों के एक समूह ने डोंगो को कुछ आगे 
ढकेला और फिर चला गया । इसी प्रकार अनेकों 
लहर आइ और डोंगी को कुछ-कुछ डकेलकर आगे 
बढ़ाने लगी । 
_ अन्त में मैं सागर के पार हो गया--डोंगी से उतरा 
और तुम्हारी ओर बढ़ने लगा । 
` परन्तु यह क्या “-मैं जितना ही आगे बढ़ता हूँ, 
तुम उतना ही पीछे हटते हो 

परन्तु में आशा-पथ कां पथिक था । इसलिए मुझे 
अधिक दुःख न हुआ--में तुम्हारी ओर बढ़ता हो 


- गया और अन्त में तुम्हारे निकट जा पहुँचा । 


हाथ बढ़ाकर तुम्हें पकडना चाहा--स्वझ टूट गया--- 
आँखें खुल गई । 
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चैत्र,: २१५ ) 


२२ फसले साधारण से नोचे और १ साधारण या 
उसके ऊपर रहीं । 

, इससे अब हम अच्छी तरह से. कह सकते हैं कि या 
तो इमारे यहाँ बरसात की अधिकता हो जाती है या 
वह बहुत ही कम होती है। ४ सालों में दो साल 
बिलकुल ख़राब जाती है । २ मामूली और केवल १ 
अच्छी होती है । इसके सिवा क्रमते भी बहुत गिर 
गई हैं । हमें अपना नुक्सान पूरा कर जेने के लिए समय 
ही नहीं मिल पाता । परिणाम-स्वरूप गरीबी हमारे 
सामने हमेशा मु ह फैलाये खड़ी रहती हे । हम प्रतिदिन 
हीन अवस्था के गढे में पैर बढ़ाये चले जाते हें । 

३ अब देखना चाहिए कि. हमारी खेती पर आवागमन 
के मार्गों का.क्या परिणाम पड़ता है । , 

. वैज्ञानिक आविष्कार ज्यों-ज्यों बढ़ते और फेलते 
जाते हैं, स्यो-त्यों आधुनिक सभ्यता के बहुत-से पहलू 
हमारी ग्रामीण जनता के सामने आते जाते हैं। काश्त- 
कारी करने के नये सिद्धान्त, नवीन कृषि-यंत्र, खाद 
इत्यादि उन जगहों में, जहाँ कुछ साल पहले कोई स्वस 
में भी न सोचता था, पहुँचते जा रहे हैं । विज्ञान की 
सहायता लेकर निकाली हुई फ़सलो के निराले तरीक़े 
बुद्धिमान कृषकों का और उनकी सहकारिता का ध्यान 
आकर्षित कर रहे हैं। अब नये-नये आविष्कार काम 
सें. लाये जा रहे हैं । जिस समय हमारे यहाँ आवागमन 
के साधन--जैसे रेल, सड़के इत्यादि--नहीं थे, उस 
समय किसांन स्वयं पूर्ति के निमित्त या ख़ुद के लिए 
ही खेती करते थे । चे उन्हीं चीज़ों की खेती करते 
थे, जिनसे जीवन में. उन्हें सहायता पहुँचती थी । 
अनाज बेचने से उसके कोई अच्छे दाम हाथ न लगते 
थे। इसके प्रमाण में नीचे दी हुई ३ सालों की 
क्रोमतं देखिए : , 
चावल दूध 


सनू गेहूँ. चना 

१८२४७ एकरु० का ३३सेर ९१३ ७२५ १६० 
कह ०० 2115 ५२९७५. २८ ! २२. ८ द 
१९१८ : » २३... ७ १२ 3 


इन आंकड़ों से भलो भाँति जान: पड़ता है कि 
क दृष्टि से खेतों की पैदावार कोई विशेष क्रीसत 
ज ] रन ४ | तट . 


माधुरी 
शा... 


शि 
क अपने, र | 


सन्‌ १८७० में स्वेज़ की नहर खुल जाने से टू 
स्थान का संबंध दूसरे देशों से बढ़ने लगा, और 
यहाँ उत्पन्न होनेवाली चीज़ों की माँग विदेशों हे | 
लगी । यह माँग इतने परिमाण तक - 
वस्तु हमारे यहाँ रुपये को २ सन ( गेहूँ सन्‌ ह |; 
के पहले ) के हिसाव से बिकती थी, बही बाद में ९ १ 
मन हो गई । | ; भु 
मध्यप्रान्त में नमंदा नदी की तराई का ग 
विदेशों में नहीं भेजा जाता था, तब यहां के झो. 
खाने में बहुत कम आता था । वह सज़दूरों परा: 
काम में आता था, और बहुत कभ रक्रवे सें बोया ह. 
था । जब विदेशों में उसकी क्ञीसत होने लगी तेह. 
दिन पहले उसका रक्वा खूव ही चढ़ गया। गेहूँ केक 
में बाहर से अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ आने लगीं। 
बरार में गये कई सालों का रक्वा देखा जाग; 
पता चलता है कि कपास का रक्रा सन्‌ १८७५; 
बाद. धीरे-धीरे बढ़ता ही गया है । जिस समय न्नः 
का भाव. २९०) या ३००) खंडी तक पहुँचा, उस फ़. 
तो लोगों ने . दूसरी फ़सलों का रक़बा एकदम होड़ 
कर दिया और कपास की खेती ख़ूब ही बढ़ा दी |ए 
के हिसाब से कपास सन्‌ १३०० के पहले ३०) बाए ! 
रुपया खंडी के ऊपर कभी नहीं बिका । ग्रात' 
इतनी गिरी हुई हालत होने पर भी उसका भाव (|... 
रुपये के नीचे बहुत ही कम गया है । ण 
छत्तीसगढ़ में पहलेपहल धान काट लेंने के ९ छं 
दुफ़सली के बतौर कोई भी फ़सल शायद ही लेते! . 
जब्र से अलसी को माँग बढ़ गई, तब से धीरे-धीरे ४ नः 
के बाद अलसी बोना शुरू हो गया । सन्‌ ११५" वह 


| 


पहंले अलसी का रक़बा धान के बाद ३४ रति 
सन्‌ १३१२ में ३१ प्रतिशत, सन्‌ १३२२ में" 
प्रतिशत और सन्‌ १३३३ में ४७ प्रतिशत ९ 
बढ़ गया । 17 १३ ' केद 
. यह सब बतलाने का अर्थ यही है कि आपर 
और व्यापार: के मार्गों में उन्नति होने से `) 
( Specialized ) रूप को प्राप्त होती है और भ 
का दृष्टिकोण भी व्यापारिक हो जाता है । be: 
फसलें पैदा करना शुरू कर देते हैं. जिससे उन्हें "| 


` ३४६ . | 
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॥ चैत्र, ३१५ ) 
है 

` पैसा मिल सके । इस विषय की चर्चा विशेष रूप से 
३ अगले लेख में की जायगी । उदाहरण के लिए बरार 
| की जमीन और जलवायु कपास के लिए उपयुक्त है तो 
। किसान को चाहिए कि वहाँ पर दूसरी फ़सलें न बोकर 
॥ कपास की ही सल विशेष रूप से बोवे । इसी प्रकार 


नल "प. 
nn 


[ अप्रैल, १६३६ 


छत्तीसगढ़ के किसान धान रः उत्तरीय मध्य-प्रदेश के 
किसान गेहूँ बोवें.। यही कारण है कि इन भागो में 
यासी ° पी० और बरार में कपास, घान और गेहूँ 
को फ़सल पाई जाती हैं । 


॥ | 

|| 

हे 

रः 

स्वम 

उ हि श्रीसुधीरकुमार दे 

रः 

र. 'निद्ादेवी की गोद में सो रहा था--किसी ने मुझे मुझे साहस हुआ--मैं उस पर जा चढ़ा । 


sl पुकारा--गृह से निकलकर पथ पर आया--- 
॥ किसी को नहीं पाया--केवल शीत का धुँघला प्रभात । 
॥ किसी अज्ञात शक्कि ने मुके सागर की ओर खींचा-- 
, मैं उस ओर चल पड़ा--शीत का धुंधला प्रभात मुके 
डराने लगा--बवृक्ष मुझ पर हँस रहे थे--निस्तव्धता 
/ मुझे आलिंगन कर रही थी--परन्तु मैं चलता ही रहा-- 
॒ अन्त में अथाह सागर कें किनारे जा पहुँचा । 
|. मे खड़ा-खड़ा सागर की ध्वनि सुनने. लगा । अचा- 
1 नेक सागर के उस पार एक ज्योति दृष्टिगोचर हुई । 
, पह ज्योति कुछ नहीं--केवल तुम्हारी मनोज्ञ मूर्ति थी। 
लालसा के भूले में पेंग मारने लगा । 
क्यों ?--तुम्हारे पास पहुँचने के लिए । 
' परन्तु सागर के किनारे कोई नाविक न था--थी 
केवल एक टूरी-फूटी. डोंगी । 


9 


. ..परन्तु खेने के लिए पतवार कहाँ £ . 
एकाएक लहरों के एक समूह ने डोंगो को कुछ आगे 
ढकेला और फिर चला गया । इसी प्रकार अनेकों 
लहर आईं और डोंगी को कुछ-कुछ डकेलकर आगे 
बढ़ाने लगीं । 
_ अन्त में मैं सागर के पार हो गया--डोंगी से उतरा 
और तुम्हारी ओर बढ़ने लगा । 30 
` परन्तु यह क्या (<-मैं जितना ही आगे बढ़ता हैँ, 
तुम उतना ही पीछे हरते हो । 
परन्तु में आशा-पथ का पथिक था । इसलिए सुरे 
अधिक दुःख न हुआ--मैं तुम्हारी ओर बढ़ता हो 


- गया और अन्त में तुम्हारे निकट जा पहुँचा । 


हाथ बढ़ाकर तुम्हें पकड़ना चाहा--स्वप्न टूट गया--- 
आँखें खुल गई । 
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धारावाहिक उपन्यास--- 
जादूगर नतेकी 


श्रीसाघुशरण 


[ वेश्यापुत्री देवसेना अपने को दूषित वेश्याद्वत्ति में फॅसने से वचाकए, विवाह करके, पवित्र जीवन वित 
चाहती है । दूसरी ओर उसकी मा--मुक्तावाई--पेशा चलाने के जिए उसको कुशल्न नर्तकी के रूप में चछ 
कर रही है। उसने उसके लिए एक श्रीसम्पन्न प्रेमी--ग्रपनी रियासत के राजकुमार--को फॅसा लिया है। के 
देवसेना को, अपने हृद्य की प्यास के कारण, यह पसन्द नहीं । वह एक ग्रनजान युवक फो प्यार करने ला 
आर उसका परिचय जानने तथा उससे घनिष्ठता स्थापित करने के लिए उसके प्राण व्यग्र हो उठे हैं। पिछले हि 
जब वह अपनी सहेलियों के साथ कृष्णघाट पर स्नान करने गई थी, "संयोगवश उस युवक के पास पहुँचने का सं 
अवसर मिल गया । वहाँ उसने गूढ शब्दों में उससे कुछ संकेत कर दिया और-उस संकेत के ञ्चनुसार...]. .. 


रक ` ड 1088०.) : ख्यातियों से बंडी भीड़ इकट्टी हो गई थी । उसको 
-' राजपरिवार के मनोरंजन के लिए नतंकियाँ रखने चौड़े आँगन में ठेलमठेल दर्शक भरे थे। एक ५ 
को प्रथा कृष्णगढ में बहुत पुराने समय से चली बूढ़े नुपति का सिंहांसन और उनके मित्र राजा सा 
आा.रही थी। इसके ज़िए उन्हें बड़ी-बड़ी जागीर' दी जाती भित थे; दूसरी ओर राज्य के उत्तराधिकारी ए 
यी लंबी-लंबी तनझवाहे. बाँध दी जातीं. और -उनुको कुमार--आनंदवद्धन,, कई अन्य राज्यों के ज 
संतानो! क॑ लालन-प्रालन एवं संगीत-शिक्षा .में..हज़ारों तथा राजपरिवार के दूसरे लोग विराजमान थे ती 
पे च कर दिये जाते थे'। उनके मान-सम्मान की. झोर राज्य के कर्मचारियों तथा. नगर के. रले! 
ज्ञा के लिए भी राज्यू- से हर... तरह. की सहायताएँ... दी मंडली थी; चौथी आर. सवसाधारण नागरिकों बीर 
जातो, रहती थीं। वत्तमान समय की. मुख्य नतंकी मुक्का- थी ; बीच में देवसेना, उसके साजिदों “तथा कु 
बाई थी। उसकी पुत्री देवसेना के लिए भी. बहुत कुछ _ दौड़ के लिए;ययेष्ट जगह छोड़ी गई थी । उपर 
जजन किया गया था. और अब मुक्काबाई की.जगह.उसकी मंजिल में स्त्रियों के लिए प्रबंध था... 
उसी पुत्री को दी जानेवाली थी। उसी नियुक्ति के देवसेना अभो नृत्यसंभा में. आई नहीं थी! अ 
क न राजमहल में देवसेना के नृत्य का प्रदर्शन संगीतशाला के श्ंगार-भवन में अपने वख्नाभूंपण न 
पया के पर रही थी । महाराज के सभा में पधारने की देर | 
क गातशाला में नृत्यसभा लगाई गई प्रतीक्षा में लोग अधीर-से हो रहे थे। सबका * 
थी । एक तो राज्य के निमंत्रण, दूसरे देवसेना' की उत्सुकता से भर उठा था, आँखें चंचल थीं । 
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टळक 


सहसा बंदूक़ की आवाज़ हुई--धड़ाधड़ सलामी 
: 'दागी गई और महाराज ने सभा में प्रवेश किया । लोगों 
'ने उठकर महाराज का अभिवादन किया और महाराज 
' ने आसन अहण किया । इसके ' बाद ही दूसरी ओर से 
| द्वेवसेना ने झमझम करके सभा में प्रवेश किया । चारो 
| ओर आनन्द बरस पड़ा । उसने झुककर एक बार बूढ़े 
: तृपति को संलाम किया, फिर चारो ओर घूमकरः सारी 
' 'सभा'को । सभा में आते उसकी आँखें विलकुल चंचल, 
' 'उत्सुक और व्यय होकर किसी को ढेढने लग गई ; पर 
जिसको चे ढंढ रहो थीं, वह कहीं दिखाई न पड़ा । 
देवसेना का सुख सूख गया । वह बिलकुल खिन्न, 
मलिन, चिंतित और हतोत्साह-सी होकर बैठ गई । 
उंसके मानस में विचारों की धारा-सी बहने लगी-- 
“क्या वह नहीं आया ! क्यों नहीं आया ? क्या वह 

निमंत्रण को समझा नहीं ? मैंने तो स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया था । अगर इतना भी संकेत नहीं समक 
सकता, फिर प्रेमी केसा ! नहीं, समम ज़रूर गया 
होगा । फिर क्यों नहीं आया.? क्या संतरियों ने आने 
नहीं दिया ? नहीं, आज तो सारे नगर के लिए खुला 
प्रदर्शन है, फिर एक वही क्यों न आने दिया जायगा ! 
फिर क्यों नहीं आया ? क्या यशोदा की बातों से 
चह इर गया ? अगर इतनी-सी बात से वह डर गया, 


तो फिर प्रेमपथ के आगे के काँटों को केसे पार. 


करेगा ! जब उसमें आत्मबलिदान करने का साहस ही 
नहीं, तब प्रेम क्या करने चला है ! यह तो वह नगरी 
है, जहाँ माणं का कुछ मूल्य ही नहीं। यह तो वह 
देश है, जहाँ ग्रहण का नाम ही नहीं--बस त्याग है, 
समपण हे, विसजन हे ! इस नगरी में पाँव देने पर 
तो रोने ही में आनन्द मिलता है ! सताये जाने पर ही 
सुख की सच्ची अनुभूति होती है। फिर क्यों, नहीं 
आया ? हाय ! जाओ मेरे प्राणों के..--तुमने. कुछ भी 
नहीं किया ! मेरा सारा सुख मिट्टी में मिला दिया 

-एक छोटी-सी भूल से. तुमने मेरे हृदय को टूक-टूक 
“कर डाला !....लेकिन अभी तो दर्शक आते ही जा 
-रहे हैं! कौन जाने, आ ही जाय ! आ ' जाओ, 
मेरे अनमंदिर के....! यदि वास्तव में तुम मुझसे 


भ्रम करना चांहते हो, तो मेरे हृदय की इस ` 


माधुरी 


[ अंप्रल, १६३६ 


व्यग्र पुकार को -सुनकर आ जाओ--फ़ौरन्‌ य़ा 
जाओ 

देवसेना कला को सजीव करनेवाले कुछ बड़े सुन्दर 
रलजटित आभूषण और कामदानी की बड़ी मूल्यवान्‌ 
एव नेत्ररजक पेशबाज़ पहने थी । ` चुस्त कंचुकी पर 
कारचोबी का मख़मली बाडी और दामी रेशमी डुपट्टा 
उसके सौंदर्यं को जगमग बना रहा था । रेशमी मोज्ञ, 
चिपकी जाँघिया ! उसके पांचों में छोटे-छोटे दानों के 
घुघरू बंधे थे और हाथों में सुवासित रूमाल था । उसके 
बालों में कुछ ताज़े खिले प्राकृतिक और कुछ भारत के 
शिल्पियों के नाम को अमर करनेवाले रलो के कृत्रिम 
फूल लगे थे ; राले में फूलों का सुन्दर गजरा था । वह 
सभा के बीच में अपनी पेशबाज़ फैलाये बैठी थी और 
उसके पीछे उसके साजिंदे सांज मिला रहे थे। 

अपनी पंक्ति में राजकुमार आनन्दवद्धन, जो देवसेना 
को 'एकमात्र अपनी प्रेमिका समंझते थे और उसको 


अपने प्राणों के समान प्यार करते थे--जिन्होने देव- 


सेना पर अपने लाखों रुपये ख़च कर. डाले थे और न- 
जाने कब की उसके सुख और सुविधाओं की सब व्यव- 
स्थाएँ कर डाली थीं, बड़े ठाट-बाट से, छैल-छुबीले 
दूल्हा बने बैठे थे । आज वह बड़े प्रसन्न ये । इस- 


"लिए कि आज भगवान्‌ ने उनको अपनी प्रेमिका 
के नृत्य, गान और वाद्य का कौशल जी-भर देखने का 
“अवसर दे दिया है । दूसरा इसलिए. कि मुक्राबाई -ने 
तो देवसेना को उनके 
लेकिन स्वयं देवसेना अब तक उनके हाथों में नहीं 


हाथों में सौंप ही दिया था, 


आई थी । ` उसको रिमाने के लिए उन्होंने न-जाने 
'कितने उद्योग कर लिये थे, 'न-जाने कितनी चाले चल 
डाली थीं; पर वह) यद्यपि वेश्यापुत्री थी, उनसे 


"अलग हो अलग छिटकी फिरती थी । अतः वह प्रसन्न 
* थे कि शायद आज के उनके ठाट-बाट को देखकर देव- 
` सेना उन पर रीर जाय । वह देवसेना पर बड़ी ही 
. उत्सुक और तृषित इष्टि गड़ाये हुए थे। 


. साजिंदो के पीछे देवसेना की साता सुक्राबाई कई 


' अन्य वेश्याओं के साथ बैठी थी । आज उसके समान 
"प्रसन्न शायद संसार में कोई भी और नहीं था। 


मंहक्तिलो ही में तो इनको अपना पेशा चलाने के खिए 
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चैत्र, ३१५ ] 


शिकार करने का यथेष्ट अवसर और यथेष्ट क्षेत्र मिलता 
हे । उसको ऐसा जान प$ता, जैसे पुत्री जनमाने का 
फल उसको आज भगवान्‌ देने जा रह हैं । उसके अंतर 
में नईं-नई आशाओं, कामनाओं और उमंगों का मेला- 
सा लगता चला जा रहा था--"में अपनी लडकी के 
लिए एक राजकुमार को फंसाने में व्यय थी ; आज 
न-जाने कितने उसके रूप-यौवन पर खडू हो जायेंगे 


आर कल ही से मेरे दरवाज़े पर धरना देंगे। यारि 
देवसेना ने मेरे उपदेशों से काम लिया, तो एक आनंद” 
घडन क्या, कक्ष न-जाने कितने उस पर अपने प्राण देने 
लगेंगे । और आनंदवद्धंन--यहदि देवसेना ने मेरी 


“शिक्षाओं पर ध्यान दिया, तो वह कल् ही मेरे पाँवों 


पर नाक रगईंगे, और जितना में माँगती हूँ उतना क्या, 
उसका दूना देकर संबंध - स्थापन के लिए जरुदबाज्ञी 
करने. लगेंगे । अब देवसेना का जोवन सुखी हो जायगा+ 


कौर मेरा.-..” कभी-कभी वह शंकित भो हो उठती 


थी--“देखें; देवसेना क्या करती है ! महाराज उसके 
वृत्य से प्रसन्न होते हैं या नहीं ।” . - 
अर .देवसेना--जो कुछ वह नहीं चाहती थी, 


“जिसके नाम से उसे घृणा थी, आज वही कार्यरूप में 


परिणत होने जा रहा था । अतः उसका हृदय रो रहा 


था, प्राण तइप रहे थे। उसकी चिर-चिर की प्रार्थ- 
बाएं और इंश-स्तुतियां आज निष्फल हो रही थीं। 


उसकी कामनाएं छुटपटा रही थीं, आशाएँ तड़फड़ा कर 


ज्ञान दे रही थीं और उमंगों पर जैसे वज़् गिर गया 
“था. । उसकी रौनक़ डीण हो गई थी । वह ऐसी हो 
रही थी, जैसे फांसी पर लटकाई जाने के वि लाई 
गई हो । इतनी बड़ा महफ़िल में और इतने लोगों के 
“बीच यह उसके नाचने आने का पहला .ही अवसर था, 


अतः वह जब-तब लजा के बोक से गइ-सी जाती थी । 


उसके जी में आता था, वह नाचने से इनकार कर दे. 


अर उठकर कहीं भाग जाय; लेकिन ऐसा कर ही 
कैसे सकती थी । जो कुछ उसकी मा चाहती है, उससे 


भिन्न करके वह-कहाँ की रहेगी ! 


नृत्यसभा में पूर्ण शांति थी । सव लोग शांत, मौन 


अर अपलक बैठे देवसेना पर दृष्टि गदादे हुए. थे 
कहीं एक सींक भी न हिलती, सांसो की ध्वनि भी न 


साधुरी 


क्या इश्वर ने मेरी उसी पीड़ा को फिर से हरा ङँ 


कहाँ चली गई ।: -उसक। मुख खिल उठा. ! ॒ 
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भ्र | 
होती । सबके हृदय उत्सुकता से फूल रहे थे । सद ३' 
चाह रहे थे कि देवसेना उठे और उसका नाच रे 
साजिदे साज मिला चुके थे, खड़े होकर वश 
लगे । देवसेना का हृदय रो रहा था, लेकिन ग? 
जो ढोल पड़ गया था, उसे तो चजाना हो था | शे 
हृदय को धेय बंधाकर वह उठ खड़ी हुईं । उसने है 
बार झुककर बूढ़े नृपति को सलाम किया, फिर छ 
ओर घूमकर एक बार सारी सभा को, फिर सीधी ह. 
होकर एक वार सभा में चारो ओर दृष्टि दौ॥ई। ख 
उठते और घूमते हुए पाँव धम्म और घम! 
गिरे और उसके आघात से उसके घुंघरू गुंजार ३ 
उठे---कम, कम-फम, झम, और तत्र जैसे मुरो! 
जान आ गईं, सारी सभा के लोग चौकने हो उठे।ह 
लोग ऊघ रहे थे, इइबड़ाकर उठ बैठे और आंखे प 
फाइकर देवसेना को निहारने लग गये। दर्शकों 
इष्टि दौडाते हुए सहसा देवसेना चोंक-सी पड़ी । जिं 
दशनो के लिए उसके प्राण व्यग्र थे और जिस 
बुलाने के लिए .उसने अपने हृदय में न-जाने कित! 
आवाहन क्रिया था, उसने देखा, वह युवक संतं 
अपना सितार लिये सचसाधारण नागरिकों को मो 
के एक कोने में बैठा उसी तरह अपन्नक साच से ह॑ 
पर दृष्टि गड़ाये हुए है । देवसेना का हृदय आगं 
उछल पड़ा और उसके भीतर आप ही आप प्रशा! 
होने लगे---“क्या मेरे प्रेम ने इसको यहाँ की. 
लिया ? इसको भुलाकर मैं अपने नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनी पीड़ा को मिटाने का उद्योग कर रही । 


के लिए इसको यहाँ भेज दिया है ? तो क्या यही रे 
चह पिय है, जिसके लिए मैं चिर-चिर से बे 
ार्थनाएँ करती चली आ रही हुँ? तो क्या मैंने 7. 
पा न्या है! नही, पा. कैसे लिया । नः पाया! ५, 
भी इसको जी-भर देखने, इसके सम्मुख अपने हद t 
को खुलकर प्रकट करने-तथा अपनी कला और ४ 
से क्षण-भर इसको प्रसन्न करने का अवसर त , 
ने मुके. अवश्य दे ही रिया है।” पल-भर में खै 
हृदय का . कुल रोदन, प्राणों की कुल तप 


कळक... 


` दद्र, ३१५ ) 


` छ्वामनाएँ फिर सजग हो उटीं, आशाएँ फिर लहलहा 
, उडी और उमंगों में फिर जान आ गई । एक नये 
, अब्बास से उसका रोम-रोम पुलकाकुल हो उठा, मुख को 
| मुरभाई रौनक़ फिर चमकने लगो । उसने एक बार 
अपने पाँचों से एक गति को और गवं से अपना मस्तक 
ऊँचा कर दिया । उसके घुँघरू बोल उठे--मम-मम, 
कम-कम-फम, झम ; और तब, जैसे इस महफ़िल में 
स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो--सत्रके हृदय पर 
. आनंद बरस पडा, आँखें सौंदय के सागर में डूब गई, 
. होठों पर स्मिति छा गई । 

देवसेना ने उस युवक को फिर देखा और फिर । वह 
उत्तरोत्तर आनंद में शराबार होती जा रही थी । उसने 
देखा, युवक बहुत दोन परिस्थिति का मालूम होता है; 
घह संन्यासी नहां, कोई भिखारी हे । उसके कपड़े यत्र- 
तत्र करे और पिले हुए थे--गुर्दाइयों-से; गेरिक धोती, 
नारंगी चोगा, केसरिया साक्रा, बराल में लाल भोला 
आर सितार--उसके गायक और विचित्र प्रकृति के 
होने की सचना दे रहे थे । उसके सिर में पट्टी वधो 

हुई थी, जैसे कहीं घाव लग गया हो। 

सादो ने साजों पर गाना आरग्म कर रयां था । 
देवसेना ने पहले एक तिल्लाना गाया। इसका शुरू 
करना था फि उसकी बुलन्द आवाज़ से राजमहल 
गरज उठा । महफिल के लोग अकचका उठे और 
बाहर के लोग---जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया 
हो, कुछ चकित होकर राजमहल की ओर दृष्टि दौ डाने 
लगे, दइ भी पडे । तिज्ञाना के बाद देवसेना 
से एक इशस्तुति गाई, . फिर उस युवक संन्यासी से 
आँखें भिलाई फिर: मिलाई शौ! फिर, और मुसकिरा 
कर गामा आरम्भ कर शिया 

“बाँके रसीले तोरे नैना हो । बॉके०॥” 

चह संन्यासी अब सक जिलकुल शान्त, मौन, मलिन 
और अयभोत-सा बैठा था । देवसेमा के गाना आरम्भ 
करते और आंखें भिलाकर मुसकिराते उसके हृदय पर 
आनन्द बरस पड़ा, होठों पर हठात मुसकिराहट 
गई, सारी मलिनता न-जाने कहाँ चलो गईं । घह 
कुछ और सजग होकर बैठ गया । देवसेना पूण उज्ञासः 
उत्साह, आनन्द और अनुराग से भरी हुई हृदय खोल- 
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कर नाचने और गाने लगी । अपने नृत्य में कमी वह 
मंडलाकार सरकती, कभी त्रिझुजाकार, कमी साधी 
और कभी एक केन्द्र पर चक्रवृत्य करने लगती था । 
उंगलियों को मिलाकर झुजा्रों का मंडलाकार घेरा 
बनाये कमी दशकों की इस पंक्ति के आगे से थिरकती 
सरक जाती, कभी उस पंक्रि के आगे से; और, नाचते- 
नाचते और गाते-गाते वह जब-तव अपनी प्रेममदमाती 
आँखें उस युवक की आँखों से मिला खेती थी-- 
इतनी कुशलता से कि रहस्य किसी पर भी प्रकट न 
हो ; और तब, पल-भर में ही दोनों की आँखें आपस 
में न-जाने कितनी बातें कर लेती थीं; एक बार दोनों 
के होट पर अस्पष्ट मुसकान खेल जाती, युवक एक बार 
संतोष की साँस लेता और देवसेना अपनी मुसकानों 
को छिपाकर फुर्ती से अपने नृत्य में तन्मय हो जाती 
थी । दर्शक पत्थर की मियो से स्तंभित बैठे थे ; 
उसकी पाँचों की चंचलता, महिनी स्वरमापुरी और 
नृत्य की अभूनपूत्र कुशलता पर हृदय-प्राण से निछावर 
हो रहे थे वह आनन्द से उक्ठलती हुई पूण तन्मयता 
से नाच रही थी और गा रही थी--- 


ब के रमीले तोरे नैना हो । 

जब से देखी सुरतिया तुम्हरी 
. पलना पड़त नोहे चैना हो । 

जब से पिय तुम नेवा लगाय गये 
तड़पत हू दिन रैना हो। 
बाँके रसोले तारे नैना हो। 


प्रत्येक कडी को वह उस युवक को संवाधित कर 
हौ गाती थी, लेकिन इतनी कुशलता से कि कोई भो 
इस रहस्य को ताइ नहीं पाता था । चृत्य के साथः जब 
वह सरकने लगतो, उसके पार्वो की राति और अंगों के 
संचाखन पर दशकों के पलकों को गतियाँ रुक जातो 
थौं। घनुषाकार कभो वह आगे को झुकती, . कभो 
पीछे को, कभी इस बराल, कभी उस वराळ । उसकी 
त्थिरकन और चेष्टाएँ कभी इतनी धीमी होती कि 
दर्शकों को उसके पार्वा की.गति और अंगों का करपन 
भी न ज्ञात होता था, और कभी इतनी तीन्र कि 
उसके गतिकुशल पाँव कब उठते, कैसे उठते और कबं | 
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कहां केसे गिरते हैं; इसको उद्योग करके भी लोग देख 
नहीं पाते थे । कभी धीरे-धीरे. बैठती, कभी उठता 
कभी दुरकती ।. और, चारो ओर से नाचकर हर 
बार वह उस युवक के आगे आ जाती: और अपने 
प्यारों से - उसको -नहलाकर--उशके हृदयःप्राण पर 
आनन्द बरसाकर फिर आगे निकल जाती थी | उसके 
लास्य की ,सुकुमारता, करण और अंगहार क्रियाओं के 
कौशल, करि, वक्ष, पाइवं और अ, की चेष्टाओं का सौकु- 
सायं और भुजाओं की आवेष्टित एवं उद्देष्टित क्रियाओं 
को देखकर लोग दाँतों उंगली दबा रहे थे। एक तो 
'अप्सराओं को लज्जित करनेवाला अलौकिक सौंदर्य 
दूसरे गुलाब की सद्यःविकसित कलिका-सा, अबोध 
लज्ा और चपल सुकुमारता से भरा, अभिनव यौवन, 
उस पर लाखों का दामी -साज-शंगार और सबके उपर 
गान, दाद्य और नृत्य की माधुरी का ऐसा. अभिन्न 
सहयोग--फिर क्या था, युवकों के हृदयों पर साँप 
लोट रहे-थे। उसकी विद्युत्‌ को-सी चंचलता और 
लता की-सी लचक देखकर: लोग दंग रंह जाते थे। 
जब वह थिरकने. लगती, साजिंदों ` के साज दूर, 
उसके घुँघरू से एक .मधुर - ध्वनि उठती, जो किसी 
दिव्य संगीत-सी हृदय-हृदय में. चुभने लग. जाती थी; 
जैसे उसके घुंघरू भी उसके स्वर में स्वर मिला- 
करः गा रहे-हों । प्रेमद्रवित कंठ से उद्भूत होती. स्वर- 
लहरियों पर प्रत्येक का. हृदय करिपत हो. उठता था। 
आरं, यह” सब था उस युवक संन्यासी के वहाँ होने 
के कारेण । देवसेना का रोम-रोम उसके प्रेम में अनु- 
रंजित हो उठा था-। उसकी स्वरमाधुरी उसके : प्रेम 
में आद्रे -थी, उसके भावों में उसके ग्रेम की पुट -थी, 
अरः उसके 'अंगसंचालन को प्रत्येक गति, प्रत्येक क्रिया 
एवं अत्येक चेष्टा में उसे प्रसन्न देखने की आकुल प्रेम- 
पीड़ा भरी हुई थी । - पर और तो और, स्वयं देवसेना 
भी इस रहस्य से अनभिज्ञ थी.। नृत्यसभा में चारो 
आर आनन्द बरस रहा था । लोग मस्त हो रहे थे । 
यों तो सबको आँखें देवसेना पर गड़ी थां, पर ख़ास तौर 
से एक ओर इस राज्य के राजकुमार आनन्दवद्धन बैठे 
उस पर आंख गड़ाये हुए थे, दूसरी ओर वह दीन 
भिखारी । ` राजकुमार की आँखें चंचल थीं, हृदय 
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आकुलः था । उनकी कामनाए बड़ी व्यअता से से हे 
थीं कि एक बार देवसेना मुझसे आँखें मिलादे भे 
ओर मुडकर. नाचे, मेरे आगे बैठे; पर देवसेना | 
उनकी इन कामनाओं पर .ध्यान कहाँ ! . बह अपने ; | 
सुख में मस्त थी; अपने सचस्व के साथ अपने १ 
लय थी । उसे किसी और के सुख की. चिन्ता भ 
सहसा राजकुमारों की पंक्रि से उठकर कंचनगढ के र 
कुमार देवसेनाः के पास दौड़ आये और उसी कई 
हाथ-पाँव घुमाकर) भाव बता-वताकर, वैसा ही नह 
और गाने लगे । सभा में एक अस्फुट कोलाहल ह 
गया । आनन्द, आश्चर्य, कौतूहल और आशंका; 
साव प्रत्येक के सुख पर खेलने लगे । किसी को है 
आ गई, कोई घबरा-सा गया, कोई टकरकी बाँक. 
अपने को भूल ही-सा गया । झानन्दवद्धन ने दौ 
अपने मित्र को पकड़ लिया और खींचकर फिर झा. 
पास बैठाया । लेकिन उस राजकुमार को दृश ब्ग 
कुछ विचित्र-सी हो गई थी । दह जैसे अपनी पु 
बुघ में नहीं थे । अनेकों के रोकते रहने पर भोर 
सभा से उठकर नाचते आर : गाते हुए बाहर निकहर 
भाग खड़े”हुए और लाख पकडते रहने पर भो. करिं 
की पकड़ में न आये -।. कंचनगढ़ " के.- राजकम्ा 
लज़ा और :किसी अनिष्ट की आशंका से घन्नरा-से गे. 
चे भी .-उठ-उठकर अपने. राजकुमार के पीठे दौरे 
नृत्यसभा की शान्ति भंग हो गई ।-मुख-मुख'पर चित. 
भय और “शोक की छाया दौड़ राई । कृष्णगढ़नों। 
ने सभा-भंग करने. की आज्ञा दे दी; लेकिन जैसे दष 
के आणो में .देवसेना घुस गई हो. और सभी उर 
अपने प्राणो के समान प्यार करने लगे” हॉ, उसको कै | 
की ओट करने के ध्यान ही से सबके 'ह॒ृदय- तर 
उठे । महाराज के सभाः“ भंग की आज्ञा दे देने पर * 
किसी- ने सभा से  उठने का. नाम़ नहीं' लिया! ह 
लोग पत्थर की: मूर्तियों-से ज्यों के त्यों शान्त; मो | 
अविचल बैठे ही रहे, जैसे किसी मंत्रशक्ति से. सॉ 
कर दिये गये हों। महाराज की. आज्ञा कें | 
किसी को कुछ कहने का साहस नहीं होता था? ” 
सबकी मौन चेष्टाएँ और मुख के करुण भा | 
व्यक्र कर रहे थे कि सब महाराज से प्रार्थना क. | 
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हैं कि कुछ देर और दृत्य होने दिया. जाय (: कितनों 
ने लग्बी साँसें खींचकर कह भी दिया--“आह ! 
जमते ही रंग में भंग हो गया !”. आख़िर महाराज के 
कुछ मित्रों और उच्च-पदाधिकारियों ने कुछ देर और 
नृत्य. जारी रखने के लिए अनुरोध क़र-ही दिया, 
विवश होकर महाराज ने आज्ञा दे-दी.। ,फिर-सभा सें 
आनन्द. बरस पड़ा और दशर्कों-के.. मुखों पर फिर 
प्रसन्नता. छा गई: । : 

साजिंदों ने फिर 'बजाना शुरू किया । इधर देवसेना 
ते भी एक वार संतोष की साँस लो । रूमाल से: अपना 
पसीना पोंछुते हुए उसने :फिर उस: युवक से . आँख 
मिलाकर उस पर अपना प्रेस प्रकट किया} फिर आंख 
भिलाई और फिर: ; और उसी को संबोधित करके एक 


बार सुसकिराकर फिर 'नाचना आर. एक' आस्यः गोत _ 


~ 


गाना -आरंस कर दिया : 

मैं नहीं माचूँगी बालम ! केंगनवाँ ला दो । 
- -आँगी-सँगा दो,- डुपट्टा मेगा दो; .: 
:-, धानी बनारस . की साड़ीःमेँगा दो। 
-: सोने की. चौकी पर गोटी 'बिछाऊ, 

चलो प्रेमत्पाशी सिखा दो.॥में. नंदी ॥ 
7” वह युवक. भी सुसकिंरा उडा और इस' बार दोनों 
की मुसकानें: स्पष्ट अंकर्ट थीं--औरों: ने न भी देखा ह 


पर राज॑कुमांर आनंदवडधंन ने-देवंसेनो को उस युवक को. 


. ओर और उस युवक को: देवसेना की - आर. देखकर 


j 


सुंसकिराते: और -प्रसंन्न' होते: स्पष्ट देख ' लिया ।- किसा 
और ने तो इस बात को कुछ महत्व नहीं दियां/ लेंकिमे 
-आंनंदंवर्दून क्रोध से जलें-से उठे'। लेकिन देवसेना का 
इनके क्रोध की ओर ध्यान कहाँ । वंह “अनंद से उछ- 
'खंती हुईं नाच रही थी: और गा' रही थीर. . 
मैं नहीं मानूँ गी बालंम ! क्रंगनवाँ ला दो 
तोशंक सँगा दो; गलैचा मंगा. दो... 
पाटा ब रेशम की छोरी मेगा दो । त्य 
अमवा की बगिया में कूला लगाऊ, - 
( :- चलोःसुरे पेंगें खिला दो ॥ मैं नहीं० ॥ 
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जब-तब एक अस्फुट हर्षध्वनि से सांरा भवन ध्वनित 


हो उठता था और ' लोग 'आपंस में'साॉँय-फुस करन" लग 
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जाते थे---“वाह ! ऐसां नृत्य तो जन्म पाके अब तक 
कभी देखा. ही नहीं ; इसने तो कमाल कर दिया। इसी 
अवस्था में जब यह हाल है, आगे चलकर न-जाने क्या 
करेगी. अप्सराओं के नृत्य का केवल, नांस सुना करले 
थे, इसने तो आँखों दिखला दिया ; भई, वाह * इसने 
तो मध्यलोक को ही स्वगं बना डाला-। हे 
इधर देवसेना .पर्ण . तन्मयता, उल्लास. और उत्साह 
के साथ नाच रही थी और गा.रही थी । इसी बार उसका 
नृत्यकौशल 'पुणंतः अस्फुदित हुआ था, अंगोपांगों की 


क्रियाओं में सौकुमायं और स्वर: में वास्तंविक माधुय आया 
.थां। अनुरागर जित स्वरलहुरी से वायुमंडल गरज-.उदा 


था। ऐसा जान पडता था, जैसे उसका अपने प्रिय के प्रति 
का चिर-चिर का संचित अनुरागः आज़ फूटकर :उसके 
रोम-रोम से प्रवाहित हो उठा हो, उसका उल्ञाससाकार 
होकर तांडव कर रहा : हो, उसकी. वर्षों की छिपी -प्रेमु- 
.बेदनाएँ .आज प्रकट होकर -रो रही हों और: बह: अधो 
होकर अपने प्रिय से. लिपट जाने. के लिए ; दौड --पड़ी 
हो-1 .साजिदे बड़ी ,मधुरता से उसके स्वर :ें:साजों के 
स्वर मिलाये हुएःये। सार गी बडी तीव्र गातिः से. रुनुरुनु 
कर रही थी,तबक्ला शोख़ी के साथ धिनिक:धघिन-फविजिक- 
श्विन्‌.बोलने. में मस्त था और मजीरे -किटकिट-किटकिट 
राँग्र . किट-किट“टाँय -की, कडी लगा रहेःये ।-घँघरू की 
मधुर ध्वनि. से. 'आंगन्‌. गूज उठा था!” 5 ५ 
“लेकिन खेदः!:अभ्रिक. से अधिक. सतक्‌ -होने- और 
सावधानी: रखने.पर भी: देवसेना इस बार अपने अमर 
रहस्य. को (अप्रकट न -रख-सको । अनेक. लोगों; ने. ताड़ 


जिया, उसके संकेत और ,खेश्टाएँ :उस सिताराल़े:युवक 


की आरः हैं ।-एक-एक कर.-लोगो की आँखें उस. युद्रकु 


कोरे. लगीं .1- राजकुमार: आनंदुवर्दन क्रोध से;जलः 


कर आगबबूला हो उठे । उन्हीं की सभा सें, : उन्डी-के 
ख़चं से पत्नने-और - शिला पानेवाली; एक ” नतची एक 
साधारण व्यक्ति: की; ओर: इस >तरहं. आकर्षित हो और 
उनकी ओर एक बार भी आँख:न. उठावे-<यह - उनके 
लिए असह्य थए | उनको. जलतो- .आँख :उस युवक का 
स्म्‌ कह देने-क्े लिए उस पर गड गई ।.उन्हों ने" देव- 
सेना पर॑ अंपना इतना अधिक खच करके ही क्या पाया, 
जब वह एंक साधारण युवके-“-एक तुच्छ भिखारी पर 


> -३६३--- 
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अपना इतना अधिक प्रेम प्रकट करे और उनकी ओर 
कभी भूलंकर भी एक बार न देखे ! राजकुमार आपे से 
बाहर हो रहे थे। यदि पिता के सम्मुख और भरी 
सभा में न होते, तो न-जाने क्‍या कर गुज़रते । फिर 
भी उन्होंने अपने एक शरोर-रक्षक से उस संन्यासी की 
ओर संकेत करके कहा--"वह युवक कौन है, कहाँ 
रहता है, क्या करता है, इसका पता लो। उस पर 
पहरा बैठाओं और नृत्यसभा के भंग होने पर उसको 
पकड़कर मेरे पांस ले आओ ।” इधर बूढ़े नुपति की 
भी भोंहें तन गई--उनकी सभा में एक नतंकी, कुल 
बड़े-बूढ़ों की लाज-लिहाज त्यागकर, एक युवक की ओर 
इस तरह से आकर्षित हो, अपने संकेतों और चेष्टाओं 
से उसके सम्मुख अपना प्रेमोद्वार प्रकट करे, ऐसी भरी 
सभा में संबका ध्योन भुलाकर उसे रिक्काने के लिए 
अनेक अश्लील एवं धृष्ट चेष्टाएं करने लगे--यह उनको 
संभा के सम्मान का अपमान था. - सभ्यता पर स्पष्ट 
कलंक था । देवेसेनो को मांता भयकंपित और उसके 
'साजिदे शंकित हो उठे थे। उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित 
करने तथा उसे सांवधान करने के लिए अनेक मौन 
संकेत किये, अनेंक बार आँखें दिखाई; पर देवसेना 


~ 
se =e 


-को उनके संकेतों “और आँखों को ओर ध्यान कहाँ। 

चह तो अपने म्रिय के प्रेम में पगली हो उठी थी । उसे 

अपने ही तन की सुध नहीं थी । इस समय वह पम्प हो 

रहो थो, जैसे कोई अवोध बच्चा किसी खिलौने के लिए 

भंचल पंडा हो और अपने किसी स्वजन के सम्मुख 

नाच-नाचकर अपना हठ प्रकट कर रहा हो । बह वार- 

बार उस युवक से आँखें मिलाती, कभो उसके सम्मुख 

हाये जोड खेती, कभी. बैठ: जाती, कभी गलबंहियाँ देने 

को भाव बताती और कभी अपने करतलों को . फैला 

कर-गानी थी-- ` . च 
ञ्ञ 'नहीं-मानूँगी बालम, कॅगनवाँ ला दो । : 

` जूही भेंगा दो, सोनजूदी मँगा दो ; 

` चेला व चम्ग-चमेली मँगा दो । 

` फूलों से चंदन की शय्या सजाउँ 

- . . . चलो भर बय्या सुला दो । मैं नहीं० ॥" . 
. जब किसी भी मौन संकेत से देवसेना का ध्यान न 
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(चा, तो मुक्नाबाई ने उसे पुकारा--“देवसेना ७. 
लेकिन कौन सुनता है ! देवसेना का इस ओर छ. 
कहाँ ! उसे तो नृत्यसभा में होने का भी ज्ञान श 
था । वह ऐसी बेसुध हो रही थी, जैसे किसी | 
स्थल में नाच रही है, जहाँ एक वह है और त. 
उसका भ्रिय-। जव नाचती थी, उसका अंचल बार. 
गिर जाता था और तरुणाई के नशे में बेसुध वदा 
तथा दूसरे अंग बेपरद हो उठते थे;. जब चकर है 
मयूरी. नृत्य करतो थी और उसकी. पेशबाज़ मदा 
पंखों की तरह फहरा उठती थी, तब उसको जंघाऐ 
खुल जाती थीं ; लेकिनं उसको इनकी परवा कौ. 
नृत्य को गति कहीं और जा रही थी, सािों। 


साजों का मीलितं स्वर कहीं और ; उसके संगीत, 


स्वर कहीं और जा रहा था, तो “घरू को ध्वनित 
और ! उधर हमारा युवक संन्यासी भी बेसुध ए 
देवसेना में पूणंतः लयं था)  - ` ` | 

और, अवं यह देश्य कंप्णगढ़-नरेश के लिए अस. 
था । उन्होंने देवसेना को सावधान करने के लिए 
बार स्वयं पुकारा--“देवसेना .!” लेकिन जब इस 
भी देवसेना का ध्यान न खिचा, तब वह गरज उठे 


बस) -हो गया । बंद करो नाच । यह घुष्ट गंधवंइर 


राजमहल की नतंको होने. के योग्य . नहीँ; बिका 
इसको जल्दी नुस्यसभा से ।” इधर से मुक्काबाई क्रोप 
भिभूत हो उठ खड़ी हुई और महाराज के सामने 
उसी भरी सभा में, देवसेना के गाल पर ज्ञोरों की 0 
चपत लगा दी । - . ` | | 
: “सहसा. चारो ओर सन्नाटा छा गया । देवसेना ह 


-बक्का-सी:हो उठी 4 जब उसको अपनी सुध: आई भ. 


वर्तमान दुघंटना का ज्ञान हुआ, काटो तो गन ग 
लज्जा से वह. ज़मीन में गड़-ली गई । उसने एक > 
अपना सिर गाडा, सो फिर नहीं उठाया । रस 
सारा शरीर पसीने से तर था । | 
कृष्णगढ़-नरेश उठ पड़े । सभा भंग हो गई | 


"| 


| 


§ सर्वाधिकार लेखक के अधीन । | 
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चिरजीलाल, “एकाकी 
में अश्र-विन्टु-सा निराधार । 
मॅ व्यथित वाइूर्लो की. पुकार, उनके उफने दिन का शुवार, 
मैं मोन विचुम्बित केश-पाश, में उलमा-सा हूँ एक प्यार | 
में अ<्-विन्दु-सा निराधार । 
पागलपन की सिहरन अपार, पीड़ा का लेकर विपुल भार, 
रो-रोकर करता यह पुकार, मैं जली चिता, बुकता अगार | 
में अश्र-विन्दुःसा निराधार । 
पग-पायल की अंतिम रुनझुन, जर्जर वीणा का मोन. तार, 


जो सुना चुकी हैं मादेर गान, उन आँखों का ढलता खुमार |. : 


में अश्र-बिन्दु-सा निरावार । 
सैं श्वास-तप्त बहता समीर, अलर्ति पलकों का नेह नीर, 


जो बिखर चुके विदुम अजान, उनमें लिपटा-सा मूक प्यार । | | 
| में अश्र-विन्दु-सा निराधार । `` 


जो बहक चुकी है बार-बार, मेरी धड़कन का तोड़ द्वार, 


'इस विह्दलता का करुण राग ; गत स्वप्नो की छाया असार | 


मैं अ<-बिन्दु-सा निराधार । 


- . उर्मिल विहान का म्लान हास, मैं सान्ध्य-क्तितिज्ञ की क्ण ज्योति, 


जिसमें रहता नित तिमिर वास, उस कुटिया की झाकुल पुकार । 
सै -अश्-बिन्दु-सा निराधार । 


जो नयना से रिसता प्रतिप, उस जीवन का बुकता चिराग, ' 
जिस पर न चढ़ा फिर कमी फूल; ऐसे दिल का हटा मज्ञार।  . 
ः मैं झश्र-बिन्डु सा निराधार । . 


स्वप्निल बिहाग की मूक साधं, उजड़ी समाधि का हरा दाग) 
जिसमें बिखरा था कभी प्यार, उस खैंडहर का आति दीन द्वार ! 
मैं अश्र-बिन्दु-सा निराधार । 

-95 4-28" 
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दूसरे दिन अपने आपको ख़तरे से. बाहर न 


समभकर में वहाँ से भागा और मकदा जा 


पहुँचा । पुराने पापों के कारण, वहाँ “एक पादरी से 


मेरा सम्बन्ध हो गया। मैंने उससे भिक्षा माँगी । 
उसने पूछा, क्या तुम गिरजे में प्राथना के: वङ्कू मेरी 


मदद करने के योग्य हो : मैंने “हा में जवाब दिया ; 
क्योंकि उस बूढ़े ने ऐसी बुरी तरह रखकर भी मुके 
कई अच्छी बातें सिखला दी थीं और उनमें से यह 
भी एक थी । पादरी ने मुझे वहीं पर नौकर रख 
लिया । न 

उसके पास एक बड़ा भारो पुराना-सा सन्दूक्र था 


जिसकी ताली वह हमेशा कमर में बाँधे रहता था।' 


जब गिरजे से दान में मिली हुई रोटी आती, तो चहद 


अपने हाथ से उसे सन्दूक के हवाले करता और बढे 


ध्यान से चावी घुमाता । 
सारे घर में खाने को तिनका भो न था ॥ ह खाने की 
जैसी. चीज़ें और घरों में होती हैं, उनको देखने से ही 


मुझे कुछ सांत्वना मिलती । लेकिन यहाँ तो घर में: 
कुछ प्याज़ ही खाने के लिए थे और वह भी ताले में! 


हरः चौथे दिन मुझे एक प्याज्ञ मिलता । 'जब में पद 
लेने के लिए चाबी माँगता$ तो पाद्री चेतावनी भरे 


स्वर में कहता, “यह लो, पर वापस जल्दी कर देना; , 
क्योंकि मन्त्रमुग्ध कर देनेवाले उस कमरे में जाने के 


वाद आने की सुध ही -नहीं रहती |” मैं सोचता-- 


“क्या कहने हैं ! आख़िर दुनिया भर की मिठाइयाँ जो 
वहाँ पड़ी हैं !” पर वह तो धागे में पिरोये उन प्याज्ञों 
का भी हिसाब रखता । अगर कहाँ में ज्ञरो ज़्यादा लें 
लेता तो सुक पर प्रलय ही आंजाता। ` 

: इस तरह मैं तो भूख के कारण: मंर ही जांता ॥- 
अपने आप पर तो वह फिर कुछ न कुछ ख़चं करने को 
निकाल लेता था । पाँच पाई का मांस उसके भोजन 
के लिए पर्यासत होता था । उसमें से वह मेरे साथ 
हिस्सा बाँटता था । परन्तु अपना हिस्सा अगर मैं मुंह 
में डालने के बजाय आँख में डाल लेता तो भी कुछ 
पता नहीं चलता । पर कई बार तो मेरे सौभाग्य से मुके 
रोटी कां एक छोटा-सा आस भी मिल जाता । वहाँ 
इतवार को भेडे का सिर खाने की रस्म थी । वह भीं 
एक मँगाता था । जब वह पक जाता तो उसे वह तब 
तक न छोडता जब तक चुटकी भर भा . मांस उस पर 
रहता । सूखी हड्डियाँ बह सेरी तरफ़ सरका देता-+ 
“लो रे खाओ । बड़ा भाग्य है तुम्हारा ऐसी मौज तो 
पोप को भी नहीं है।” “परमांत्मा करे उसे भी ऐसी: 
ही मौज हो” मैं अपने आपसे कहता । i 

: जब सुरे पाद्री के पास तीन संप्ताह हों गये तो मैं ` 


` भूख से इतना सूख गया था कि कठिनाई से खड़ा रहं 


सकता । समर गया कि मैंने क्रब्र का रास्ता पकडू | 
लिया है और अगर परमात्मा या मेरी अपनी बुद्धि 
मुझे न बचायेगी तो मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँगा । उस 
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बूढ़े के यहाँ मुके कुछ तो सुयोग मिलता था । पर इस 
कमबख्त पाद्री की तो नज़र भी बहुत तेज थी । 
जिस वक्क हम गिरजे में होते, तब एक दमडी 
भो इसकी दृष्टि सेन बच पाती । इसकी एक आँख 
लोगों पर होती और दूसरी मेरी उंगलियों पर । 
जब दान दिया जाता तो वह हिसाव रखता । ज्यों ही 
वह समास होता त्यो ही वह थाली को मेरे हाथ से ले 
लेता । में जितनी देर उसके साथ. रहा ( रहा क्या, वह 
तो भूखों मरना था ! ) एक सिक्का भी उसे धोका देकर 
नहीं निकाल सका । उसे शराब निकालकर देने का 
काम सुरे कभी नहीं मिला । जो शराब गिरजे में बच 
जाती, उसे लाकर वह सन्दूक में बन्द कर देता। उसी 
पर सप्ताह भर गुज्ञारा करता । वह मुझसे कहता 
“देखो न भाई, पादरियों को खाने के बारे में बहुत 
खुला नहीं होना चाहिए । मैं तो औरों को तरह खाने- 
पीने में जुटना बुरा समझता हूँ । यह कहकर वह मूठ 


बकता ; क्योंकि लोगों को अधिया दबाने के बाद वह 


उनके यहाँ जानवरों की तरह खाता । और अधिया ! 
परमात्मा बचावे-! मैंने कभी मनुष्य जाति से शत्रुता 
नहीं को, पर उन दिनों में में करता भी क्या ? उन्हीं 
अवसरों पर तो मुझे भोजन मिलता था । ' 

हर रोज़ में आशा लगाता और प्रार्थना करता कि 
परमात्मा जिन्हें चाहता है उठावे ! जब भी हम बीमारों 
के लिए प्राथना करने जाते तो पादरी सबको प्रार्थना 


में शामिल होने के लिए कहता ही, पर में सच्चे दिल से : 


प्राथना करता कि हे प्रभु ! बीमार को दुःख से मुक्त 
करो, उसे संसार के मायाजाल में डालकर नहीं, बल्कि 
दुनिया भर के पापों से छुटकारा दिलाकर । अगर कहाँ 
उनमें: से कोई अच्छा हो जाता तो में उसे नष्ट होने के 
लिए दुआ देता, परन्तु जो मर जाता उसके लिए दी 


हुई असीसों में सबसे सच्ची मेरी होती । 7. 
जितनी देर मैं वहाँ था, क़रीब बीस लोगों ने ईश्‍वर 


का ऋण चुकाया और वे सब, मुके विश्वास है, मेरी 
प्राथनाओं से मरे या मैंने मारे मेरी हालत ऐसी थी 
कि में मानता था कि विधाता मुझे जीवन देने के लिए 
औरों को रूत्यु 'देता है । परन्तु लाचारी की कोई दवा 
न थी । सृत्यु-भोज के पश्चात्‌ चौथे दिन के बाद फिर 
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एक प्याज पर आना मेरे लिए सम्भव न था। इसि | 
मुझे तो काल में ही सुख मिलने लगा । मैंने 

अपने मेहरबान स्वामी को छोड़ भागने का इरादा ४ 
किया, पर दो विचारों के कारण मैं उसे कार्यरूप 
परिणत न कर सका । पहला यह कि मैं अपनी कमज़ोरी३ 
कारण भाग सकू गा भी कि नहीं और दूंसरा यह कि मे 
पहले स्वामी ने मुझे भूखों मारने की पूरी कोशिश कोप 
ने मुझे क्र के किनारे तक पहुँचाने सें कामयावो भी प 
ली, अब अगर कहीं तीसरा भी ऐसा ही मिला तोष 
कृत्र में धकेल ही देगा। | 

मैं हर घड़ी यही प्रार्थना करता कि कोई मुझे ण 
मुसीबत से बचावे । एक दिन जब कम्बरूत स्वामी वाह. 
गया हुआ था तो परमात्मा के भेजे हुए देवता ने दरक 
पर खटका किया और पूछा--“क्या आपको कोई ची; 
मरम्मत करवानी है ?” 

“ एकाएक सुझे एक विचार आया । मैंने कहा, “दुभा 
से इस सन्दूक की चाबी खो गई है। मुझे डर है हि 
सेरा मालिक मुझे मारेगा । देखो, अगर तुम लगा सन्न 
तो मैं तुम्हें इनाम दूँगा ।” 

* डस दैवी-दूत ने चाजियों का एक बड़ा गुच्छा निकाह 
और लगाने लगा । मैंने भी उसके प्रयल्रों को ग्रपगी 
प्राथनाओं से और बढ़ाया । दोनों के परिणामस्वस्त 
सन्दूक़् का ढकना खुल गया । रोटी के उन फुलको 
मुझे प्रभु का चमत्कार: दिखा । “मेरे पास पैसा को 
नहीं” मैंने अपने त्राता से कहा, “पर तुम चाबी मुष: 
दे दो और हाथ मार लो ।” उसने अच्छी सी रोटी गे. 
ली और खुश-ख़ुश चला गया । मैं उससे कई रुग 
अधिक खुश था । मैंने उस चक्क तो कुछ न खाया हैं 
कहीं पाद्री ताइ न जाय । अपने आपको इतने | 
सान्त्वना दी कि मेरे पास इतना मसाला पड़ा देख प. 
मजाल है भूंख की जो मेरे पास फटके । | 

मेरा मालिक लौटा और मझु की कृपा से मेरे देवता ' | 


` दिये हुए भोग के बारे में वह कुछ न जान सका । दूर प 


जव षह बाहर गया तो में उस स्वगं में पहुँचा a | 
फुलका हाथ और दांतों में दवाते-दबाते निगल गया! | 
मैंने अपने खजाने में ताला लगा दिया और इए | 
ऐसे खुश कूदता फिरां, जैसे कोई राजा हो | 


| 
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सो ऱ्कर कि मेरी पुरानी ज़िंदगी बदलनेवाली है । 
दो-तीन दिन ऐसे ही बीते, परन्तु मेरे भाग्य में ऐसे रहना 
न लिखा था । मेरा मालिक सन्दूक की देखभाल कर 
रहा था ; फुलकों को बार-बार गिन रहा था। 

कुछ देर गिनने आर सोचने के बाद: वह बोला--- 
“गर मुझे इस ताले पर विश्वास न होता तो में 
समता कि किसी ने मेरी रोटी चुराई है, फिर भी, 
सारा संदेह दूर करने के लिए में आगे से इन्हें गिन 
लिया करूंगा ।' न 

“जहन्नुम के भिखमंगे, तुम पर प्रलय पडे ।” मैंने 
उसे आशीर्चाद दिया । भूख ने मुझे फिर तंग करना 
शुरू कर दिया था | उसे करना भी था; क्योंकि में 
फिर अपनी पुरानी हालत पर पहुँच गया था। वह 
बाहर गया ही था कि मैंने संदूक खोला । मेरी आँखों 
में प्रशंसा का प्रकाश आ गया, जिसे भोजन के ग्रास ही 
ला सकते थे । मैंने उन्हें ध्यान से गिना, कि वह कस्बझ्त 
कहीं परमात्मा की मेहरंवानी से कम गिनकर गया हो) 
पर घह तो बढ़ा उस्ताद था । अपने प्रेम के उन लच्यों 
को मैंने इज्ञारों बार चूमा । जहाँ - तहां ज़रा - ज़रा 
सा खुरचकर मुँह में डालकर ही मुझे सन्तोष करना 
पड़ा दिन इसी तरह गुज़र गया । मेरी पहले की 
प्रसन्नता तो काफूर हो ही गई । 

लेकिन उयो-ज्यों भूख बढ़ती गई, वह सुके पहले से 
भी अधिक तंग करने लगी; क्योंकि कुछ दिन मौज बहार 
लूटी थी । मैं सन्दूक्र को खोलने, बंद करने और अन्दर 
की चीज़ों के बारे में सोचने के सिवा कुछ न कर सकता 
था । फिर भी विधि ने, जो मस्यां को ऐसे कुसमय पर 
नहीं भूलती, मेरे दुःख को कुछ कम करने का रास्ता तो 
दिखा ही दिया । मैंने सोचा, “यह संदूक बहुत बडा 
और पुराना है और कई जगह थोड़ा थोड़ा टूटा भी 
हुआ है । यह भो ख़्याल किया जा सकता 
घुसकर रोटी कुतर गये । एक सारी रोटी' तो लेना ठीक 
नहीं, पर दूसरा तरीक़ा अच्छा है! मने सभी से -छोटे- 
छोटे दुकडे कुतरे और जीने के लिए कुछ सहारा बना ल्षिया। 

पाद्री आया और रोटी खाने के लिए संदूक खोल- 
कर बैठा । नुक़सान देखकर वह बहुत निराश-सा हुआ । 
जैसा में चाहता था, उसने पद चूहों का काम समका 
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और इधर-उधर छोटे-छोटे छेद दूँह निकाले, जिनमें से 
चे अन्दर जा सकते थे। 

उसने मुझे बुलाकर कहा--“देखो तो आज रात 
हमारी रोटी को क्या-क्या किया गया ।” में ऊपर से 
बहुत हैरान था; पूछा, “हो किसका काम सकता है यहा” 

“अरे, चूहे ही तो हैँ । बदमाश कहीं के--उनसे 
कुछ नहीं बचता ।” . 

खाने में भी मुझे मौज रही; क्योंकि उसने जहाँ- 
जहाँ भी “चूहे खा गये थें वहाँ-वहाँ से तोइकर' रोटी 
मुझे दी---“लो--खा लो--चूहे बडे साफ़ जानवर होते 
हैं । तुम्हें भी साफ़ बना देंगे ।. 

.इस तरह मुझे निर्वाह-योग्य साधन तो मिल गये । 
परन्तु अब मैंने उसे लकडी के टुकड़े लिये छेदों को भरते 
देखा । उसने लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े कीलों से 
ठोक दिये । र “आ. 

“हे प्रभो !” मेरी आँखों मे. आँसू आ. गये, “एक 
तरीक़ा मुझे कुछ दिन सहारा देता नहीं कि. छिन 
जाता है । क्या क्रिस्मत है हम आदमियों की भी इस 
संसार में । ४ NL 

उस सिस्री ने एक छेद भी नहीं छोड़ा था । अब 
उसमें मच्छर भी नहीं. घुस सकता था । मेरी चादी 
असहाय थी । अब? - 

जरूरत हर बात सिखलां देती है । मेरी हालत मुझे 
दिन-रात छूटने के तरीक्रों में जुटाये रखंती । जो भी 
बुरी से बुरी और नीच से नीच स्कीमें हो सकती थीं 
चे मेरे दिमाग में आई । “अभाव से आदमी ठग बनते 
हैं और अधिकता से मूर्ख ।” एक रात मेरा मालिक 
सोया हुआ था और मैं संदूक से दोस्ती बढ़ाने का 
सर्वोत्तम रास्ता निकाल रदा था कि मुझे एक खयाल 
झाया । मैं धीरे-धीरे उठा.और एक पुराना-सा 'चाकू 
लेकर संदूक़ में छेद निकालने. लगा । इतनी उमर से 
कमज़ोर हुई लकडी में जल्दी हो छेद हो ग्या । मैंने 
रोटी फिर वैसे. ही खाई । जब पेट को. कुछ मालूम 
हुआ तो वापस दरी पर आ पहुँचा। ४.1 

दूसरे दिन पादरी ने सेरा काम ढूंढ निकाला--- 
“इसका क्या मतलब है? मुके इतनी देर यहाँ हो 
गई है । इस घर में चूहे कभी नहीं आये 7! आते भी 
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क्यों * सारे राज्य में खाद्य पदार्थों, से शून्य कोई सी 
ऐसा घर न होगा । 
हम यही करते रहे-। जब वह एक सूराख़ः बन्द कर 


-देता तो सें रात :में दूसरा निकाल लेता । कुछ ही दिनों 


सें संदूक्र. में असली लकडी देखने को भी न रही। 
सब जगह मरम्मत ही हो गई । बेचारे पादरी ने. अपनी 
महान्‌ बुद्धि नाकाम देखी तो कहा कि हमें. चूहों का 
-ही इलाज करना :चाहिए | एक चूहादानी वह किसी 
से माँग लाया । पनीर के कुछ टुकडे, जो. पड़ोसियों से 
भांगे गये थे, लगाकर उसने पिंजरा रख- दिया । 
रात को मुझे और भी आनन्द आया, जब मैंने रोटी 
के साथ पनीर खाया । दूसरी ' सुबह जब उसने रोटी 
के अतिरिक्त पनीर भी ग्रायब देखा तो उसका . दिमारा 
हो घम गया । वह पड़ोसियों के पास दौड़ा-दौड़ा गया 
और पूछने खगा कि ऐसा कौन-सा जानवर. हो सकता 
है जो. पिंजरा साफ़ कर” जाय, लेकिन फंसे न £ सभी 
को | राय; थी..कि चूहा यह काम नहीं कर सकता ॥ एक 
आदमी, . जिसका -दिमाग़ ज़रा तेज़ था, कह उठा-- 
“मने एक बार तुम्हारे घर के पास एक साँप देखा 
था । में तो समता हुँ.कि उसी को शरारत है । वहा 
बिना अन्दर; घुसे. खा भो सकता है.।” साँप का. नाम 
सुनकर तो पाद्री महोदय कॉप हो उठे । 
: “अब; उसे नींद न आती । थोड़ा-सा भी खटका होता 
तो वंह डंडा हाथ सें ज़रेकर इतने ज़ोर से संदूक के 
ड्घर-उघर मारता कि पड़ोसी भी, उठ बैठते । वह इस 
तरह उस साँप को कुकर्म करने से रोकना चाहता था । 
चह मुझे विस्तर पर से उठाकर घास-फूस और कंबलो 
में देखता कि कहीं वहाँ तो चह पापी नहीं हे । उसने 
सुन रक्‍खा था कि साँप सरदी में गर्म जगहों. पर होते 
हैं और लोगों. को बिस्तर में काट भो लेते हैं। 
अब वह इतना सतक हो गया कि साँप महाशय 
को. भी काम बन्द करना पढ़ा। पर जब वह सुबह 
गिरजे. को जाता: तो साँप को फिर वक़्त मिल जाता । 
वह इतना घबरा गया: कि रात को कई. बार घूमा 
कस्ता। मुझे डरं लगा कि कहीं मेरी-चाबी को, जिसे 
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| 
में बिस्तर के पास. रखता था, वह न पा ले, | 
-सावधान होने के लिए मेंने उसे मह में नगो 
कर दिया । यह मेरी आदत ही थी; क्योंकि उस शै 
अन्धे के पास नौकरी के . समय यही एक जगह 
जहाँ में कुछ पैसे रख लेता, जेब घरोरह तो वह दे 
रहता था। | 
: ` लेकिन दुर्भाग्य के आगे कौन ठहर सकता है? 
बार रात. को सोये. हुए, सेरा मुँह कुछ खुला र | 

। 
चाबी ऐसी जगह पहुँच गई कि ज़ोर की सीटी ह 
आवाज़ हुईं | मालिक ने इसे उसी साँप की 
खयाल किया जो उसका इतना नुक़सान करता था! 
वह अपना डंडा जेकर धीरे-धीरे आया और मेरे शि 
पर तड़ाक से एक घर द्या । सुझे बेहोश करने ३ 
लिए वह काफ़ी था । जब उसने देखा. कि जिसे प्रसा 
मिला है वह साँप नहीं है तो उसने मुके पुकारा शै 
छूकर देखा । खून पाकर वह दौड़ा गया और रोशं 
लाया । मं कराह रहा था, पर चाबी मरे मंह मे 
थी । वह दिखाई दे रही थी । मेरी परवाह न करते ह 
उसका ध्यान चाबी पर ही गया । 

“शुक्र है परमात्मा का”, वह दुष्ट, साँप का शिर्का 
ब्रोला, “साँप और चूहे जो सुझे तंग कर रहे थे भ्रौ 
मेरा सारा माल खा जाते थे आखिर मिल ही गय । 

तीन दिन मुझे मालूम नहीं क्या हुआ--मुमे हो! 
ही न था। चौथे दिन में अपनी स्थिति देखकर हैरागी. 
से चिन्नाया--“यह सब क्या है?” 

पादरी की तरफ़ से जवाब भिला; “कुछ नहीं | ब | 
में सांप और चूंह ही दढता रहा हूँ, जिन्होंने मुके बा 
कर डाला है:। | | 

यहाँ चारपाई पर पडे-पडे मुझे कुछ खाने को गे! 
भिला; क्योंकिं में भूख से मर रहा था। चौदृह-पर्वा। 
दिन बीद जब में चलने के योग्य हुआ तो मेरे माल | 
स्वामी ने सुंझे दरवाज़े से बाहर करके कहा- भर 
अब तुम कोई नयां स्वामी ढंढो । सभे तुम्हारे 
सुयोग्य और चतुर नौकर की आवश्यकता नहीं । 
“ उसने मेरी तरफ़ःपोठ करके किवाड बन्द कर दिये 


` श्रोश्रीसद्गुरुसंग * ( प्रथम खंरड )---अनुंवा- 
दंक, श्रीपणिडत लक्लीप्रसाद पाण्डेय । बंगाल के 


ब्राह्मसमाज में श्रीश्रीविजयक्ृष्ण गोस्वांमीजी '( संवत्‌ _ 


१८३८-१६४६ ) अत्यन्त प्रतिष्ठित और प्रभावशाली 
महापुरुष हा गय हे । उनके व्यक्तित्व स॑जादू का-सा 
असर था । जो उनके सम्पक में आंता था, उनका 
भक्क हो जाता था । ढाका-ब्राह्ममसमाज' में आचाय होते 
हुए भी, उनकी प्रतिदिन की उपासना थोर प्रार्थना 
में वेष्णव-भक्ति का प्रवाह उमड़ा करता था और उसमें 


अवगाहन कर हिन्दू ही नहीं, ब्राह्म, मसलमान और 


_ ® श्रीमदाचार्य श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्त्रामीजी की देहाभ्रित 

अवस्था का कुछ. समय का वृत्तान्त तदीय कृपापात्र स्वर्गीय 
भ्रीकुलदानन्द ब्रह्मचारी द्वारा ज्यों का त्यों लिखा गया । 
प्रकाशक-- भ्रीगौराज्जसुन्दर ता २० नं० दर्माहाटा स्ट्रीट 
बड़ा बाज़ार, कलकत्ता । ्रीगोम्वामीजी एवं अन्य कई 

' सहात्माश्रों के और पवित्र स्थलों के चित्रों से युक्त । मूल्य 
१॥]); प्रका गक के अतिरिक्त श्रीग्रच्युत कुमारनंदी. राकुर- 
वाड़ी, पुरो ( उड़ीसा ) और श्रीमैनेजर, ताराभिटिंग वर्क्स, 
कमच्छा, बनारस से भी प्राप्य। छपाई, कपड़े की जिल्द 
आदि सब आवश्यक बहिरंग सुन्दरता यथेष्ट} | 


इसाई तक मानसिक शांति पाया करतें थे । गोस्वार्मीजी 
के अगणित शिष्यं आरं भक्क थें। उनमें ` से प्रमुंखं 
श्रीकुलदानंदजी ब्रह्मचांरी' को बहुत- दिन तकं उनकी 
सेवा करने और बराबर उनके पांस रहने का. अवसर 
मिला था । ब्रह्मचारीजी गोस्वामोजी कें विशेष कृपापात्रं 
भी थे । उनको अपने सदूंगुरु के महत्त्व कोः भली भाँति 
देखने का अवसर सदा मिलता था। वही नित्य वें अपनी 
डायरी में लिख लिया करते थे। इस प्रकारे उनकी 
डायरो में एक सिद्ध पुरुष की सच्ची जीवनी पाई जाती 
हे । ब्रह्मचारीजी की डायरियों की संमस्त सामग्री 
बंगाली भाषां में, शरी श्रीसंद्गुरुंसंग नाम से पाँच भागो 
सें प्रकाशित हो चुकी है । वें सब बहुत ही लोकप्रिय हैं 1 
उन्हीं में से पहले. भाग कां हिन्दी-अनुवाद इस ससय मेरे 
सामने हे । मैंने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है ।मैंने डायरी के 
रूप में लिखी हिन्दी की कुछ कहानियाँ औरं दो-ऐक 
उपन्यास अवश्य देंखे हैं; परन्तु तिथिक्रम से ब्योरेवारें 
किसी विशेष उद्देश्य का विवरणं देनेवाली डायरी छपी हुईं 
नहीं देखी । इस दृष्टि से भो प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में एक 
अभाव को पूरा करती है । जिस स्वाभाविक, अकृत्रिम 
एवं सुन्दर ढंग से श्रीत्रह्मचारीजी ने इसमें आप-यीती . 
और देखी बातों का चणंन किया है, उससे इस पुस्तक की 
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रोचकता किसी अच्छे उपन्यास से कम नहीं है । इतना 
. हो नहीं, उपन्यास का कथानक करिएत होने से घह स्थायी 
झर चरित्र को सुधारनेवाला प्रभाव डाल ही नहीं 
सकता जो श्रीश्रीसदूगुरुसंग में घाित सच्चा बृत्तान्त 
डालता है । हुआ. 
आध्यात्मिक अनुभूतियाँ एक तो इने-गिने लोगों को 
होती हें, दूसरे वे हर एक से बतलाई भी नहीं जा 
सकतीं । इस कारण धूत्तों की बन आतो है, जो श्रद्धालु 
भक्तों की आँख में धूल मोंककर अपना उल्लू सीधा 
किया करते हैं । फलतः पाखंड का प्रचार होता है और 
लोगो में इन विषयों के प्रति अरुचि ही नहीं, घृणा भी 
उत्पन्न होती हे । हषं का विधय है कि श्रीश्रीसद्गुरु- 
संग से भारतीय अध्यात्म के भव्य रूप की झलक देखने 
को मिलेगी अर. लोग उसकी ओर आकृष्ट होंगे । इसमें 
इस मार्ग पर चलनेवालों को पग-पग पर आनेवाली 
बाधाओं का ऐसा निष्कपट और सच्चा विवरण मिल्लेगा 
जिससे साधकों को बड़ा बल प्राप्त होगा । इसमें कभी 
कठिनाइयों से विचलित होने के प्रसंग मिलते हैं, तो 
कभी इृढ़ता के दृश्य भी देखे जाते हैं । इस अंथरत को 
पढ़ते समय श्रोश्रीअ्रह्मचारीज़ी को सरलता, तत्परता, 
लगन और मानसिक तथा भौतिक इन्द्र का सध्या चित्र 
देखा जाता है, और साथ ही उनके पूज्य सद्गुरु . के 
यौगिक तेज तथा असीम करुणा और घत्सलता के 
प्रभावशाली चमत्कार भी एक दूसरी ही दुनिया का 
परदा खोलते हैं । जो भगधान्‌ के भरोसे अपनी जीवन- 
मैया इस भष-सागर में छोड़ देते हैं उन्हें कैसे सद्गुरु- 
खेवेया प्रस्य वा अग्रस्यक्ष रूप से पार लगाया करते हैं, 
यह इस ग्रंथ में जगह-जगह देखा जाता हे । श्रीब्रह्मचारीजी 
को स्वझावस्था में भी श्रीसद्गुरु के द्वारा आगे होने- 
जाली घटनांशों की सूचना मिलती. थी, कत्तव्य का 
आदेश मिलता थां ; प्रत्यक्ष तो उनके मुख से उपदेश 
सुनने के सुअवसर मिलते ही थे । उनके विस्तृत विवरण 
यदि इम सामान्य लोगों के. आदश बन. जाये तो, 


» 
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आध्यात्मिक उन्नति की बात मैं अपने अनुभव है | 
में उतने ज़ोर से नहीं कह सकता, जितने ज़ोर ३ 
कह सकता हुँ कि हमारे निस्यप्रति के दा 
जीवन में निश्चय ही महत्ता और शान्ति हो 
हो जाय। इस सम्बन्ध के उद्धरण देकर इस 
आकार बढ़ाने के लिए यहाँ स्थान नहीं है । 

मैं इतना ही कहुँगा कि इस पुस्तक के पढने ते; 
बहलेगा, कुतूहल दइत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने हे ह 
समास करने तक पढ़ने का चाव निरन्तर बढ़ता स 
और इसमें मिलेगी ऐसी सामग्री जो अपने पुरात 
के प्रति आस्था उत्पन्न करेगी, उसके भब्य स्रा 
'दिखावेगी और कमज़ोरियों से न घबराकर रा. 


विजय पाने का उत्साह सन में बढ़ावेगी । इसके घर 


रिक़् जीवन को सन्मार्ग पर अगसर करेगी । 
काशी के गवनमेंट संस्कृत कालेज के भूतपूव ग्रा 
महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए० रे 
अंथ में आकथन लिखकर इसका परिचय इसके हिरं 
पाठकों को कराया है । जैसा सब जानते हैं कि फा 
जी ने निर्विष्न आध्यात्मिक साधन करने में अपना! 
जीवन बिताने के लिए पूरे समय तक प्रिंसिपल! 
रहने के बहुत पहले ही, कुछ दिन हुए, अवसर प्र 
कर लिया हे । ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और भए 
सम्पन्न विद्वान्‌ कहते हैं कि “यह ग्रंथ आध्या 
उन्नति 'चाहनेवाले सभी साधकों को श्रिय लगता । 
मेरी धारणा है कि इसको जो कोई भो पढेगा | 
उसका प्रिय होगा । इसीलिए मेरा निवेदन है हि. 
पढ़ने के लिए आवश्यक समय और घन का सई, 
प्रत्येक आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को करना च, 
पुस्तक निश्चय ही जीवन-संगिनी होगी । EF 
आशा है, इस उपयोगी पुस्तक फा खूब र; 
होगा, जिससे हिन्दी में इसके अगले खंडो का र, 
भी सुगम हो । E 
रामबहोरी शुक्ल एम्‌० ए०; दा 
र. 
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शान्ताराम प्रभात” फ़िल्म-कम्पनी के कुशल 
निर्देशक हें । आपने अब तक “अग्नि-कंकण » 

“रानी साहब', “अयोध्या का राजा” 'सिंहगढ', 'सैरन्धी', 
“माया मच्छीन्द', “चन्द्रसेना', 'अस्त-मंथन', 'महात्मा', 
“अमर-ज्योति' तथा “दुनिया न माने' आदि मौलिक 
कलापूणं तथा महान्‌ उद्देश्य से पूर्ण फ़िल्मों का निर्देशन 
किया है । प्रभात के ये सब चित्र सर्वोत्कृष्ट हैं। सन्‌ 
१३२१ से १६३८ तक के अल्पकाल में ही शान्ताराम 
ने भारतीय फ़िल्म-चित्रयुग में प्रभात का नाम अमर 
कर दिया । शान्ताराम ने खूब अच्छी तरह से भारतीय 
आत्मा को पहचाना है, एवं उनका दृष्टिकोण सदैव 
भारतीयता की ओर रहता है। भारतीयता. की छाप 
उनके हृदय पर हर वक्त रहती है । 'मानवता का सजीव 
प्रतिविस्ब उनके प्रत्येक चित्र में रहता है । सैकड़ों 
व्याख्यान, इज़ारों पुस्तके हमारे नवयुवकों के हृदयों पर 
भारतीयता की छाप लगाने में विफल होती हैं; पर 
शान्ताराम के चित्र हमारे युवकों के हृदयो पर एक 


विशेष छाप लगा देते हैं, जिससे युवक-हृदयों में कान्ति 


मच जाती हे । 


शान्ताराम सिनेमा-संसार में एक महान्‌ आश्मा हें । 
उनके हृदय-परल पर कला की वास्तविकता का चित्रः 
असफल नहीं होता और वह सिनेमा-इतिह्दास में अपना 
एक खास स्थान बना लेता है । भारतीय कला, भारतीय 
संस्कृति तथा आदश का चित्रण करने में शान्ताराम ने 
उच्चातिउच्च स्थान अहण कर लिया है । जहाँ पर 
शान्ताराम कला का आरम्भ करते हैं, वहाँ भारत के 
अन्य निर्देशक अपनी कला ही को समाप्त कर देते हैं । 
शान्ताराम सिनेमा के .उद्यान में गुलाब का फूल हैं, 
जिनका सौरभ आज मानव-समाज में भारतीयता का 
सन्देश लेकर बस रहा है । 2 क; 
: शान्ताराम को कला के विषय में कुछ लिखना: 
सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाना है, पर फिर भी हम 
प्रस्तुत लेख में उनकी कला पर सूचम प्रकाश डालेंगे ।. 
शान्ताराम की कला आज हमारे जीवन में पथ-प्रदशेक 
बनने में सहायक हो रही है, अतः प्रत्येक मानव उनकी : 
कला का अच्छी तरह अध्ययन करे, जिससे आत्मबल. 
की उन्नति हो । 
शान्ताराम कला के दिग्दर्शन में बढ़े हो निपुण हैं । 


३७३ 
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सूच्म से सूचम बात इनके निर्देशन से बाहर नही 
जाती । उदाहरण के तौर पर देखिए---“अमर-ज्योति 
में सौदामिनी दुश्मनों के पंजे में फँस गई है । शेखर 
आर रेखा सौदामिनी की बाट जोह रहे हैं । दोनों के 
आसपास पत्थर के रोडे पडे हुए हैं । शेखर उन्हा 
टुकड़ों पर बैठा है । रेखा प्रश्‍न करती है, वह उसका 
जबाब दे देता है $ पर उसका हाथ रोडे के ढेर से 
खेलवाइ करने से नहीं रुकता । 
जब मनुष्य एकान्त में हो; या दूसरों से वार्तालाप 
कर रहा हो, तो वह अपने हाथों से कुछ न कुछ 
Natural १01015 अवश्य करता . रहेगा । Natural 
21015 को जान-बू्कर नहीं किया जाता ; वल्कि 
स्वाभाविक ही Actions हुआ करता. है । 
शेखर के चारों ओर रोडे का ढेर था । स्वाभाविक ही 
था फि बह रोडो से खिलवाइ करता । शान्ताराम न 
इस सूचम-सी बात को भी अपने निर्देशन में ले लिया। 
अन्य कलाकार ऐसी तुच्छ बातों को उपेक्षा करता हुआ 
छोड़ जाता । देखिए शान्ताराम की मस्तिष्क-चातुरी ! 

, शान्ताराम की निर्देशन-शैली प्रत्येक खेल में उच्च 
कोटि को. रही है । आप ही ने 'ग्रूत-मंथन'-सा महान्‌ 
चित्रपट बनाया । 'अस्ृत-मंथन में आपने दिखाया है 
कि- 'पशुवल्लि और नरवलि को रोकना चाहिए । इस 
चित्र: को. देखकर जनता दंग रह गई । - नई दृश्यावंत्ती, 


नया. संगीत . तथा दृष्टिकोण हमारे सामने आया ॥: 


भारतीय- आदश, भारतीय संगीत और भारतीय कला 


का अनिर्वचनीय सुन्दर न्वित्र देश-भर में बढ़ी सफलता - 


से चला । चन्द्रमोहन वाटल, शान्ता आप्टे, नलिनी 
तखंड आदि कलाकारों की झाँकी हमको अम्त-मंथन' 
में ही दिखाई दी । शान्ताराम ने: इन सब कलाकारों 
को. अपने सुन्दर निर्देशन से प्रसिद्ध बनाया । वास्तव 


में.यह कलाकार शान्ताराम ही की” देन है । देश. 


उनका कृतज्ञ हे ।. 


= महात्मा! एक अछूतोद्धार का अपूर्त चित्र है।' इसमें” 


बाल गन्धव, मा० “छोटू, के० नारायण काले” तथा 


वासन्ती .संसारः की . -बाल-अभिनेत्रियों त्तथा बाल-- 
आमि क स्न “ ¢ > शू 
नेताओं में स श्रेष्ट हें । इसका श्रेय शान्तारांम को ' 


है; क्यों कि'यहेः उन्हीं को निर्देशन कला की सर्वोत्तमता 


o © s 9 ) कः १ 
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का एक नमूना है । 'महास्मा' को देखकर लोग कह, 
कर रहे घे कि शान्तारास का निर्देशन इस चित्रः 
अच्छा चिन्न न दे सकेंगा । पर जब *चन्द्रसेना' ३. 
पट लोगों ने देखा तो दांता तले उंगली दबाने छो. 
एक महान्‌ चित्रपट था । इस चित्रपट में शान्ताराम; 
पाताल के इतने मनोहर, स्वाभाविक तथा कलापं छू 
दिखाये हैं कि लोग उनकी कल्पना ही न कर सकते है 
शान्तारास वास्तव में ग़ज़ब के कलाकार हैं। उन 
कला में एक अलौकिक सौन्दर्य दै, जो कि वार 
मानव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रपा 
को अद्वितीय बनानेवाले शान्ताराम ही हैं। फ़ 
“प्रभात' हृदय है, तो शान्ताराम उसका जीवन। 
शास्ताराम को कब चैन ! वह तो ऐसी खोज; 
श्र कि विश्‍व को एक असर चित्र दे, और वह ह 
सफल भी हुए । हमारे सासने आया “अमरः 
जिसके प्रकाश से सारा संसार जगसगा उठा । उम्र 


चै 


>» 


था--सत्री बनकर सव अत्याचार सह न लेना चाहि ` 


कर्तव्य के सामने ग्रेस को भूल जाना चाहिए ! ह 


वित्र ने विश्व में खलबली सचा दो । संसार को सरं 


| 


फ़िल्मों सें यह सर्वश्रेछ गिनी जाने लगी ।. नाच, ग 


हास्प्र तथा दृश्य कमाल के थे, जिनके कारण अशे 


इसे अनेक वार देखा और फिर सी उनकी वृहि 


हुईं । दुर्गा खोटे जब भारत की प्रायः तमाम पिह 
च 


कम्पनियों में चक्कर काट चुकीं, त 


दुर्गा खोटे का आरस्भ' तथा अन्तिम विकास 'शान्ता 
द्वारा ही हुआ है । चन्द्रमोहन वाटल की कला, 
अन्तिम तथा सर्वश्रेष्ठ सुसंस्कृत-रूप हम "याप 
में ही देख सके । इतना अनूठा तथा अनुपम 
किसी भो निर्देशक ने नहीं बनाया और न कं 
भविष्य में बना सकेगा । कंम-से-कम हेन प 
लेखक का तो यही विश्वास है। ही 
शान्ताराम कला के पुजारी हें । प्रत्येक चित्र कं 
एक नवीन कला तंथा नवीन आदर्श का सुजन 
हें । उनके चित्रों में तथ्य, लाखित्यश माठ! र 
गुदगुदाने की शक्ति एवं स्थायित्व रहता हे । डत 


af 
चित्र ओजमय़, अनूठा तथा मौलिक होता. | 


| 


1 फिर “प्रभात में। 
र गई और शान्ताराम के निर्देशन द्वारा अमर ही ग 


|| 


१ 


फे | 


शू 


गे, 
मर 
रे } 
गै! 
क 
मा 
र 
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शान्ताराम सामाजिक च्चित्र के निर्देशन में भी सिद्ध- 


1६ इस्त हैं और इसका प्रमाण “दुनिया न माने है । इस 
कै. फ़िल्म का 


निर्माण करके शान्ताराम ने अपनी सवंतो- 

मुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। “प्रभात की यह 
प्रथम सामाजिक कृति होते हुए भी, १३३८ की सवं- 
श्रेष्ठ तथा अभूतपूर्व रचना सावित हुईं । शान्ताराम 


। ने इस चित्र का निर्माण कर मानव-समाज का एक 


बढ़ा भारी उपकार किया है । वह इस चित्रपट के 
बनाने में सफल ही नहीं हुए, बल्कि सबको पोडे 
छोड दो कदम आगे बढ़ गये हैं। यह हमको मानना 


पडेगा कि शान्ताराम के इस नवीनतम सामाजिक फ्रिल्म- ` 


' चित्र दुनिया न साने' ने आज तक के बने हुए सामा- 


ज्रः 


जिक चित्रों को झुला दिया है । और यह सब क्यों * 


, यह सिर्फ़ शान्ताराम के सामाजिक स्थिति को अच्छी 


: तरह अध्ययन करने का फल है। 


«दुनिया न साने' फिल्म का कोई भी भाग ऐसा 
नहीं, जो अप्रयोजनीय, अरुचिकर अथवा अनुपयोगी 


| हो। उसमें प्रत्येक वस्तु दर्शनीय एवं सानव-समाज के 


: लिए हितकर है । इस चित्रपट को देखकर कोई भौ 


बूढ़ा मनुष्य शादी करने के लिए लालायित न रहेगा है| 
यदि अभिलापा की भी तो उसके .सामने निमला- 


माधुरी 
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जैसी नारी का चित्र अवश्य चित्रित हो जायगा । 

इस “फ़िल्म-चित्र' के संवाद भी बड़े आकर्षक, ओज- 
मय तथा मनोहर हें । उदाहरणार्थ--/बूढ़ों ने जब 
अपनी लज्जा खो दी, अपना कतंच्य छोड़ दिया तो छोटे 
व्यक्ति ही उनकी शर्म क्यों करें.....--- ? 

निर्मला का उक्त उत्तर वास्तव में ठीक भो है । बूढ़े 
मनुष्य अनुचित कायं करें और फिर भी उन्हें लज्ञा न 
आवे--वे ही मनुष्य छोटे व्यक्तियों से लज्या करने को 
कहें--यह कहाँ का न्याय है £ रespect comes 
from Respect. अर्थात्‌ इज़्ज़त कराने के पहले दूसरों 
की इज़्ज़त करनी होती है। सारा फ़िल्म ऐसे ही प्रभाव- 
शाली संवादो का कोष है । 

ध्रभात' की दो कृतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय फ्रिल्म-प्रदशनी, 
चेनिस में जा चुकी हैं । शान्ताराम के .ही तत्वावधान 
में 'तुकाराम -जैसी फ़िल्मों का निर्माण हुआ है, जिनको 
दुनिया - भर की पहली तोन फ़िल्मों में स्थान 
मिला है । - 

अब निर्विवाद सिद्ध हो चुका कि शान्ताराम भारत 
के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हें, और वळू आनेवाला है; जब 
शान्ताराम संसार के निर्देशकों में अग्रणी होंगे । भारत 
अपने इस होनहार कलाकार पर गवं करेगा । 
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'. . जो एकःके लिए अमृत हे, 
वही दुसरे के लिए विष है . 


: जुस दिन सबेरे लाहौर की लारेन्स-वाटिका में 
` घायुसेवनाथे घूमते समय एक ओर “कुत्ता 
अर्दाशिनी”' का फट्टा लगा देखे 'कौतूहल-सा हुआ 
फट्टे पर लिखा था, भीतर जाने का टिकट एक रुपया। 
उसे पढ़कर मैं विचार-सागर सें. डूब गया। सोचने 
क्षणा; एक ओर तो इन नागरिक लोगों की विला- 
सिता है जो कुत्तों को 'एक घंटा भर देखने के लिए 
ही एक रुपया ख़ंच कर देते हैं, और दूसरी ओर भारत 
के कोटि-कोटि कंगाल ग्रामीण हैं जो एक रुपये के 
आटे से महीना काट लेते हैं । राजे-महाराजे, . जिनको 
उड़ाने के लिए मुफ्त में प्रचुर धन मिल जाता है 
और हज़ार-हज़ार, डेढ-डेढ हज़ार रुपया मासिक वेतन 
पानेवाले भारतीय सरकारी नौकर देश की अवस्था 
पर आँखें मीचकर ऐसी निरथक बातों में धन उड़ाते 
हैं। किसी लोकोपकार के काम के लिए इनसे दान 
माँगने जाइए, आपको अपने. ख़चों की इतनी लग्बी- 
चौड़ी सूची सुना दंगे कि मानो अभी इनका दिवाला 
निकला जा रहा है । bs 
विदेशी शासन का भारत पर एक बहुत बुरा प्रभाव 
यह हुआ है कि हम विना सोचे-समफे--अपनी राज-. 
नीतिक तया सामाजिक स्थिति का कुछ भी विचार 
न करके-अंधाधुन्ध “अंगरेज़ों की नक़ल करने लगे 
हैं। यह नहीं समझते कि जो चीज़ एक मनुष्य के 
लिए अत है, बही दूसरे के लिए विष हो सकती है। 
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.ही, फ्रौरन्‌- आपसे ऐसे प्रेम से दा १ 
` कुछ हुआ. ही नहीं । कावुल के अमीर अमा || 


श्रीसन्तरास ची० पः 


स्वस्थ मनुंष्य के लिए घृत अस्त है, परन्तु अवराक्रान 
के लिए वह विप के समान है । पराधीन मनुष्य गा 
स्वाधीन मनुष्य के चोचेलों की नक्कल करने लगे? 
उसका अंकल्याण ही है । स्वाधीन देशों में सिने 
नारक, रेडियो, नाचं-गान जहाँ सनोरंजन का कामै 
हैं वहाँ साथ ही ज्ञानं और चातुरी को भी बढ़ाते | 
सिनेमा और नाटक ने अँगरेज्ञों को एक अच्छे रं 
की जाति बना दियां है । उनको कोई काम दे दीशि 


रहे थे और काँग्रेसी युवकों को पकड-पकडकर र 
दूस रहे थे, लाठो-प्रहार बंद कर देने की आज्ञा | 


का एक ओर तो इंगलैंड में भारी सा 
रहा था, ठीक उसी समय दूसरी ओर a > 
में उसकी जड़ों को काटने के लिए जनता +# 


चैत्र ३१५] : 


जा रहा. था । सारांश' यह कि अपने व्यक्तिगत भावो 


को दबाकर वे, उनको हॅसने-रोने, प्रेम या घृणा करने. 
का जो भी पांटे दिया जाय, उसे भली भाँति करके 
दिखां सकते हैं। यह गुण वे नाटक-सिनेमा से सीख- 
कर राजनीति में उसका उपयोग करते हैं। सिनेमा 


द्वारा वें बच्चों को भौगोलिक शिक्षा देते हैं। परन्तु 
` मं-जैसी पराधीन जातियाँ सिवा विषय-वासना और 


विल्ञास-प्रियता को बढ़ाने के और क्या सोखती हैं ? 


: में रेडियो द्वारा जहाँ थके-माँदे श्रमजीवियों और 
किसानों का, स्वदेश-रक्षा - निमित्त युद्ध की चिन्ता में 
_ ह्वीन जनता का सनोर॑ंजन होता है वहाँ राजनीति, 
अ्रशास्त और भौतिक विज्ञान पर विशेषज्ञों के 
भाषण सुनाकर उनको देश-सेवा के लिए तैयार भी 
किया जाता है। इसके विपरीत भारत में बहुसंख्यक 
निर्धन ग्रामीण लोगों का रुपया बड़े-बड़े रेडियो स्टेशनों 
के निर्माण में लगाकर सरकार थोड़े से नगर-निवासी 
धनी लोगों का मनोरंजन करती है । हमारे रेडियो 
स्टेशनों पर प्रायः तमाचा जानों और मौलाबख्शों के 
गानों के सिवा देशोद्धार की बात कुछ भी नहीं होती । 
किसी पराधीन राष्ट्र का सबसे प्रथम कतव्य यह होना 
चाहिए कि वह सब राग-रंग और प्रेम-प्रणय की बातों 
को छोड़कर अपना सारा ध्यान स्वराज्य-प्रासि में ही 
लगावे । इधर-उधर की निरथंक र॑गरेलियों में लिस 
रहे से फिर वह अपने ध्येय को भूल जाता है और 
यह बात उसके लिए घातक होती है । 
रूस के, इटली के और जमंनी के जो समाचार 
हम पढ़ते हैं, उनसे ऐसा जान पड़ता है, मानों वहाँ के 
नगर भर आम अब नागरिक लोगों के आवास नहीं, 
 परनू सैनिक छावनियां हैं, जहाँ बच्चे से बूढ़े तक सब 
_ को फौजी ढंग से जीवन बिताना पड़ता है।ख्स के 
किसान को काम करते देखकर आपको फ्रौजी सिपाही 


भेम होता है। वहाँ लड़के-लड़कियाँ सब फ़ौजी, 


क तः करती हैं । उनके अध्यापक, अध्यापिकाएं, राज- 
वो व्याख्याता, उपदेशक, सिनेमा, थियेटर, पत्र, 
_ तह २ प उनमें यही भाव भरते रहते हैं कि तुम्हारा 
` * चारों ओर से शत्रुओं से घिरा है; यदि तुम तनिक 


माधुरी 


[ अप्रेल, १६३६ 


भी ग़फ़लत करोगे तो वे तुम्हें आकर दवा लगे । ऐसे 
देशों की जनता कभी आलस्य). प्रमाद और विलासिता 
में समय और धन नष्ट करना सहन नहीं कर सकती । 
इसके विपरीत हमारे कालेजो के पढ़े-लिखे युवक और 
युबतियाँ अँगरेज़ी उपन्यास पढ़-पढ़कर सिवा उन लोगों 
की विलासिता और हँसी-दिल्लगी के और कुछ नही 
सीखतीं । हमारे यहाँ योग्य और नेता वह समझा जातां: 


को बढ़ाने T ` है, जो वेश-भूषा और भाषा में थँगरेजञों की अधिक 
अब रेडियो को लीजिए । दूसरे स्वाधीन देशों: 


नक़ल कर सकता है। लाहौर के गवनमेंट-कालेज के 
अध्यापकों और विद्यार्थियों के व्यवहार और रहन-सहन 
को देखिए । आपको ऐसा जान पड़ेगा, मानों अभी 
विलायत से भारत में पधारे हैं । पराधोन भारत में रहते 
हुए भी ये चोचले स्वाधीन अंगरेज़ों की तरह करते हैं। 
डेढ-डेढ़ दो-दो हज़ार रुपये वेतन-भोगी प्रोफ़ेसर. अपना 
सारा समय हाकी खिलाने और थियेटर बनवाने में गँवाते 
हैं। ये टीमें लेकर आस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलेंड आदि 
देशों में घूमते फिरते हैं इन खेल-तमाशों की उपयो- 
गिता के पक्ष में लंबे-चौड़े लेख लिखे जा सकते हैं, 
और कहा जा सकता है कि इनसे स्वास्थ्य-रक्षा और 
ज्ञान-इद्धि होती है, परन्तु वास्तव में बात यह है कि 
ये सब चोचले हैं, जो पराधीन राष्ट्र के नवयुवकों का 
ध्यान अपनी पराधीनता को दूर करने की चिन्ता से 
हटाकर निरर्थक और गौण बातों में लगाने का काम 
करते हैं । स्वाधीन राष्ट्र ऐसी बातों के लिए समय 
निकाल सके तो कोई बुरी बात नहीं, परन्तु हमने कभी 
नहीं देखा कि जापान, जमनी, इटली. रूस, फ़ांस या 
टरकी की कोई टोम भारत में हाकी या फ़रबाल के मैच 
करने आइ है । वे लोग सब अपनी-अपनी उन्नति में 
लगे हैं और हमारे युवक आर नहीं तो हाकी में ही 
दिग्विजय कर रहे हैं। इँगलेंड या आस्ट्रेलिया की जब 
कोई टीम यहाँ .आ जाती है तो बस समूचे भारत का 
ध्यान उसी में लग जाता है । स्वास्थ्य-उन्नति की 
इष्टि से तो हमारे गाँव में पुराने समयों में जो दंगल या 
कबड्डी के मैच होते थे, उनसे सामान्य जनता के 
स्वास्थ्य को अधिक लाभ पहुँचता था और व्यय भी उतना 
नहीं होता था। ये मैच, ये खेल-तमाशे, ये रेडियो 
स्वाधीन देशों के लिए लाभदायक होते हुए भी पराधीन 
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चैत्र, ३१४ ] 


भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रासि में बाधक हें। 
ये हमारी दृष्टि को हमारे ध्येय से परे हटाने का 
काम ररते हैं । पक 

लाहोर में लिटररी लीग नाम की एक संस्था है । 


नास साहित्य-गोष्ठी होने पर भी इसका कांयक्रस प्रायः. 


लाहौर के घनी-मानी लोगो के मनोरंजन के सिवा कुछ 
आर कचित्‌ ही होता है । वहाँ ऊँचे घरानों .की हिन्दू 
लड़कियाँ गाती और नाचती हैं । इन गाने-बजाने- 
वालियों में मुसलमान लड़कियों का नाम आज तक कभी 
पढ़ने को नहीं मिला | हाँ, दर्शकों और श्रोताओं में मुसल- 
मान युवक अवश्य होते हैं। अच्छा-खासा इन्द्र का 
अखाड़ा होता है । “उस कुमारिका की कविता चुम्बन 
के समान ही छोटी है”, इत्यादि वाक्यावल्ली से इन 
नवयुवती कवयित्रियों की रचनाओं की दाद दो जाती 
है । इस संस्था की कोई आलोचना न कर सके, इसके 
लिए इसके संचालक कभी किसी हाईकोट के जज को, 
कभी गवनंर को और कभी किसी दूसरे उच्चाधिकारी को 
खाकर प्रधांन के आसन पर बैठा देते हैं । उनके आकर्षण 
से छोटे-मोटे कई दूसरे सेकरड क्रासिए सरकारी कर्मचारी 
और सेठ भो आ जाते हैं । ऐसी संस्थाएँ स्वतंत्र देशों 
में सचमुच लाभदायक हो सकतो हैं, परन्तु भारत-जैसे 
पराधीन देग और हिन्दुओ-जैसी गिरी हुई जाति के 
लिए तो ये निश्चित रूप से अनिष्टकर हैं ।: 

` नारी-स्वातंश्य कोई बुरी चीज़ नहीं, परन्तु उसके 
लिए भी अवस्था और समय का अनुकूल होना 
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आवश्यक है। पराधीन. हिन्दू-जाति, जो अपनी 
गुणडों से रक्ता नहीं कर सकती, अपनी स्त्रियों को ३ 
मुहार ऊंट को तरह घूमने-फिरने की, आज्ञा देकर. 
नहीं पा सकती । इस विषय सें स्वाधीन अंगरेज़ 
की नक्कल करने में उसकी घोर दानि है । परन्तु 
यह है कि जितना बंधन इटली, जमंनी और 
आदि स्वतंत्र राष्ट्र अपनी स्त्रियों को गति. विधि. भ 
लगाये हुए हैं, हमारे राष्ट्रवादा हिन्दू अपनो बहू-बेत | 
पर उतना भी लगाने को तैयार नहीं । चे अपनी 
अवस्था और परिस्थिति को भूल जाते हें । इस आक्म. 
विस्टृति के दुष्परिणाम हिन्दू-लड़कियों के 
और धर्मान्तर में स्पष्ट देख पडते हैं । 

इसी प्रकार स्वराज्य की पहली क्तिस्त जो प्रान्त 
स्वाधीनता के रूप में भारत को मिलो है, वह दूसरे रनों 
के लिए सुखद होते हुए भी, मुसलमानों की प्रधानता 
के कारण). पंजाब के हिन्दुओं के लिए विदेशियों ब 
दासता से भो बदतर है । मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं झं 
हत्या, हिन्दी का नाश, बूचड्ख़ानों का खुलना, सीमा 
प्रान्त में मुसलमानों द्वारा हिन्दू-वालकों और लड़कियों 
का अपहरण, हिन्दुओं का लूटा जाना, हिन्दुओं झै 
आजीविका का नाश करनेवाले काले बिलों का पा 
होना इत्यादि अनिष्ट जितने अब होते हैं, उतने पंजा 
में पहले न होते थे। 

इसी लिए कहना पड़ता:है जो एक के लिए असुत 
है, वही दूसरे के लिए विष है । 


जा 


अवस्था 


>> 


हु 
RT 


` वसन्त आःगया । शिशिर का शीत शीतल समोरों 

में परिवर्तित हो गया । धूल उड़ानेवाला प्रखर 

पवन फूल ` चढ़ानेवाला मलय हो गया । वह अपनो 

मस्ती के साथ सौरभ से अठखेलियाँ कर रहा है । आम 

के वौरों पर बौराई हुई कोयल पंचम का अलाप भरने 
में बेसुध है । 

प्रकृति का वह उजड़ा हुआ उद्यान आज सरस हो 


. गया है ; सूखी टहनियाँ, पत्रहीन दक्ष और लताएँ 


पहचित हो उठो हैं; वे नूतन किसलयों से लद गई हैं। 
उनका अश्नपात उनकी सुख-सामग्री जुटाने का साधन 

गया है, उनका पत्रदान आज फलीभूत हुआ हे, 
उनकी निर्जीवता और रूखापन आज सजीवता 


' सरसता में परिणत हो गये हैं । प्रकृति अति सुरम्य वेष 


पारण किये हुए है। वह हरे रंग का नया परिधान 
हुए है । सामने हरियाली ही हरियाली 
ऽः रदो है। उसमें पोले-पीले फूल उसकी सुन्दरता 
पदा रहे हैं। पीली-पील़ी सरस सरसों से भरे हुए खेतों 

हे सनुष्य कै मुंह से अचानक निकल पडता है कि 
अतुराज' आया है । अनाज के लहलहाते हुए 


ह म; ` माहेश्वरी विशारद, ग ः 
बी० ए०, सी-टी० : 


खेत देख किसानों के मन-मयूर नाचने लगे हैं, उनका 
म्लान मुखमंडल खिल उठा है । : याद करने लगे हैं 
अपनी-अपनी चिर संचित: आशाओ. :को, :क्यॉकि यही 
है उनकी समस्त शक्ति, सम्पूर्ण उत्साहः औौरः स्फूति कां 
खरोत । वन, पवंत और उपत्यका सर्वत्र ही. रसराज का 
राज्य है। उसी की तूती बोल रही. है, उसी की सुन्दरता 
प्रतिबिंबित हो रही है। यह प्रकृति का यौवनकाल है । 
उसके अंग-प्रत्यंग यौवन के आलोक से आलोकित और 
दीसिमान्‌ हो रहे हैं। सारी प्रकृति, प्रसन्नता से प्रसन्न 
है और सौंदर्य के फूले में भूल रही है। . ; 
उपवनरूपी हाट में मल्लिका के पुष्पों को ठेलमठेल 
हे । -महिकाएँ अपने यौवन की,. सौरभ को भीनी- 


सीनी सुवास विखराकर उन्मत्त मधुपो का सन अपनी ' 


र हठात्‌ आकर्षित कर रही हैं।: विकल सधुप सह्लि- 
काओं के निकट जाते और सदमाती कलिकाएं सुरोली 
गान गा उन्हें रिकाती हैं । हरे, नीले. बेंजनो, गुलाबो, 
पीले, सप्तरंगी, शतरंगी और सहस्ररंगो पुष्प खिले हुए 
हैं। कमनीय कुसुमों की कोमलता, सरसता और स्निग्धता 
मन को मोहित कर खेती है और उनके रस, रूप, 
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माधुरी 


[ अप्रेल, १६३६ 


MA नस + फफछक्िकछकफाजछजऊ््य्फ्म्म्म्म्म्ण्फ्ण्णककजत-- 


रंग और सुगंध की मादक मदिरा से मत्त मधुप सुरीले 
राग अल्प रहे हैं, उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। 
उन्हें इस असार संसार की निस्सारता का किचित्‌ भो 
स्यान नहीं । भूले हुए हैं अपनापन, न्योछावर किये हुए 
हैं अपना सर्वस्व । आज उनके हर्षोज्लास का पारावार नहीं । 
उनके हृद्य-सागर में आनन्द की उत्ताल तरंगे तर गित 
हो रहो हैं । जिधर भी उनकी आँखें उठती हैं मंजुल 
नवीन कोमल कलिकाएं मुसकरातो हुई दिखाई देती हैं ; 
जिधर भी पैर उठते हैं, मुकुलित गुलाव की कलियाँ 
पथ में विद्धो हुई पाते हैं। 

सजी-धजी वाटिका में रंग-जिरंगे वखरों से सजी हुई 
तितखियाँ कोड़ा कर रही हैं। मधुर, कोमल भौर सुन्दर 
पुष्पासनों पर विराजती फिर रही हैं और कह रही हें 
कि हम सुखी हैं, आनन्द-विभोर हैं; इसलिए गद्गद 
नाच रही हैं, हर्षातिरेक से चंचल हैं। जो सुखी होता 
है, वही अस्थिर भी रहता है । रम्य उद्यान में उनका 
स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण बड़ा ही चित्ताकषंक हे । 
दर्शक मंत्रमुग्घ-सा रह जाता है । 

सुकुमार लतिकाएँ झूदुल पवन के. भकोरो से 
आनन्दित हो खिलखिला कर हँस रही हैं । सुमनों के 
पल्लवित गुच्छे गर्वान्वित हो रहे हैं, जिनके सौरभ-भार 
से लदा हुआ मलय धीरे-धीरे साँस ले रहा है । उसने 
उस सौरभराशि को ढोकर जगती के अंचल में भर दिया 


है । वह सुवासित हो उठी है और सन्निकट वातावरण को 
सुवासित कर दिया है । 

मंजरीयुक्क रसीले'रसाल, नम्न पुरुषों के स्वभाव 
का आदर्श बने हुए हैं । मधुर आम्र-डालों पर बैठी 
कोकिल कभी-कभी कलकंठ से कुह-कुह की सरस 
सुहावनी, सुरीली तानें उड़ा देती है । उसके संगोत में 
माधुरी और लालित्य है । उसकी कोमल काकली में 
मादकता है । उसकी छुलकती हुई स्वरलहरी में मदिरा 
है । कदाचित्‌ वह ऋतुराज का स्वागत-गान अलाप रही 
है । उसकी मधुर मादक स्वरलहरी ने सोये हुए नीरस 
हृदयों को भी सरस और सजग कर दिया है । वह सोंदर्य- 
मदिरा से बेसुध और उसी के रंग में शराबोर हे । 

: पुष्पोद्यान से निकलती हुई मन्द अलय, . वासन्ती 
बयार के झोके सबको मस्त बना रहे हें । विहगगण 
की उत्फुल्ल रागिनियाँ सवंत्र व्याप्त हैं, दुसदल मधु पीकर 
मस्त हो रहे हैं, तृण-तृण पर मधुकण डोल रहे हैं। 
सौरभ लेकर मलयानिल आया हुआ है । तरु, लता और 
विटप वसुधा के पग चूम-चूमकर अभिनन्दन कर रहे 
हैं। आज वसुधातल का अभिषेक हो रहा है और सुर- 
बालाएँ मधु - वितरण कर रही हैं । आज हर एक 
की प्रसन्नता निस्सीम, कल्पना असीस आर. हृदय 
उत्कंठित है । ईश्वर करे, हम और हमारा देश सदैव 
इसी तरह फूले-फले । 
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बृहत दिन वीत गये--धुँधली-सी याद है, जब में 

, - उससे मिली थी । स्थिर चाँदनी -रात सोती 
हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठी हुई जग. रही थी । ग्रीष्म- 
क्रि भवन में टकराती हुई इल्की-इल्को वायु आ रही 
थी । जब सैं उससे मिली -थी--तारिकाएं गुपचुप हँस 
रही थीं, और वह भो मेरे पास मुझसे सरकर हो 
निःशब्द आ बैठी थी ! उसका नाम था मल्लिका । सुरे 
उसका नाम बड़ा प्रिय लगा, उसकी देह-छटा ही कुछ 
हृदयग्राही जान पड़ी । मेरे अन्तः-प्रदेश. में जैसे गूज 
गया, उसकी सुरीली वाणी द्वारा बताया -हुआ नाम 
महिका ! और तभी में उसे मरेम-दीपक के प्रखर प्रकाश 
में निहार बैठी । उसका प्रेम जीघन, के तार -तार में 
व्यास हो गया । उसका संगीत हृदय - तन्त्री में 


| मकार कर उडा । 


` बह मुझे लाडो कहती थी । मैं उसे प्यार से मालो 


' हा करती थो। इस जन्म के प्रथंम परिचय से हो 


| 


रा उसका अपनेपौ बढ़ां। कैसे सुन्दर थे वे दिन ! हम 


| नो साथ बैठती, साथ लेरतीं, सांथ खाती, साथ ही 


' 'हती। धंटो पानी में आगते हमारी अंठखेलियाँ 


' घंटों हमारी बातों का तार न टूटता । कैसी 
थी, केसा उचछाह था! एकं दूसरे की आंखें मिलते 


ही हृदय हँस पड़ते आरं ख़ुशी का ख़ज़ाना मिल जाता 
था। कितनी एकान्त रातों को चाँदनी की चमक में, प्रभात 
के आलोक में, संध्या की स्वणं-प्रभा में और वसन्त की 
शोभा में, बरसात की रंगीनी में, शरद्‌ की छवि में हम 
दोनों ने प्रेम की डोरी में कसकर अपने कोमल हुदयों 
को बाँधा था। कितनी बार अंधेरे कमरे में एक साथ 
सोई, कितनी राते जागकर बिताई. कितनी ऊंषा की 
गुलाबी हवो में कविताएँ गाई और कितनो ही सूनी 
दुपहरी में विरह-मिलन की कहानियाँ पढ़ी थीं ! _ 
चियोग के दिनों के उसके भेजे हुए गुलाबी लिफ़ाफ़े--- 
जिनके अन्दर काराज़ पर वह अंपने हृदयं को निकाल- 
कर सेजती थी--श्राज भी मेरे डाज़ं में मूकभाव से 
लेटे हैं । केसे सुन्दर थे वे सरल प्रेम के पत्र 
जिनमें एक दूसरे को कभी न भूल सकने की भारी 
भूल भरी हुईं थी, जिनको पढ़कर॑ स्वयं अपने को 
में भलःजाती थी। डर 
आज स्वयं वह मुझे! भूल गई है। उस प्रेम का 
बन्धन टूट गया है, उस प्यार का विच्छेद हो गया है । 


फूल. जैसे ` देखते-देखते सुरका गया । इन्द्रधनुष की 


रंगीनी'-जैसे दिंखाई पडी, विल्ोन हो गई । आंज 
कहीं कुछे नहीं। संब कुछ जैसे एकं भ्रम था, एक 
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बिडस्बना थी ! केवल--देखने भर का प्रेम--जैसे उसके 
` भीतर कुछ था ही नही । जैसे भूलना चाहते ही सब 
कुछ भूला जा सकता है। दिन - रात हृदय में बसने- 
वाला प्रेम भो खो जाता हे । 
> हाँ--उसी मल्लिका से एक दिन भेंट हुई । मेने 
पूळा स्नेहभरे स्वरों से--“अच्छी तो हो मालो, दुबली 
क्यों देख पइती हो !” 
चह कुछ न बोली--केवल किंचित्‌ मुसकिरा दी । 
सेने फिर कहा-- “शायद बहुत दिनों बाद देखा है, इससे 
क्रे मालूम पढ़ता है।” में हँस पड़ी । 
। अब फो वह वोली--इस तरह, मानों कहने को 
बहुत कुछ अन्दर छिपाये है, “हाँ, तुम्हारी दृष्टि में फ़क़ 


अघश्य हो गया है । मेरे में तो कुछ भी नहीं ।” उसके. 
कथन में व्यंग्य था । में--उस व्यंग्य के अन्दर कुछ ` 


सत्य भी है या नहीं--इसकी चिन्ता न कर चुप रह 
गई । किन्तु मेरा जी जैसे भारी हो गया ।- इतने दिनों 
.बाद मिलने की खुशी जैसे बुक. गई । « 
` इतने में आ गई महिका की: बड़ी बहन सरला । 
) _ मुझे . देखकर, मेरे हाथ को अपने हाथ. में लेते हुए 
` मुसक्रिराकर ` बोल़ी--“तुर्हें क्या हो गया है लाडो, 
. इतनी; कमंज्ञोर क्यों हो ?? |. ` |, 
ॐ मैंने उस प्रश्‍न की व्यथंता को. हटाते हुए धीमे 
(स्वर में कहा--.“नीं दीदी, में तो संदा से ऐसी हूँ । 
| 0 हुआ !” क ने कर व्यंग्य छोड़ा-- 
_ “अर दीदी, यह देखने को ही ऐसी हें । अन्दर 
ज़ोर है ॥.झौर फिर ठहरी कवथित्री | दहा 
होना क्यो बुरा है! कविगण इन्हीं की प्रशंसा में कह 
“गये हें-कनक-छरो-सी कामिनी । चह . कहते-कहते 
i : मरे चाट खाये हुए हृदयः में कितनी वेदना घनी 
हो गई! किन्तु अपनी ब्यथा को .सहलाते हुए द 
के साथ अपने स्वर में बनावटी मधुरता ललाते हुए मैंने 
' कहा--“काश मनुष्य के अन्दर की -सब बातें मनुष्य 


“ज्ञाना चोडा. बनाकर पी : में तिलमिल्ला s 

“जाना! चाहा, 'पर-निशाना जम न सका! | सारा ह उठो--“मुझ पर व्यथ आत्त 

“जैसे -सेराः . कमरा करतो हो-माळो, में जो: ].. शेखर के 

"^ ` उपकाः करता. दुधा; अदीत डुझा-। ` प, तुम मुके pi > बोः pe 
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साधुरी 


काल्पनिक जगत्‌ में विचरण करनेवाला मेरा 


हृदय वास्तविक जगत्‌ का खिलौना बन गया | 
की आँखें मुझे देखकर भेरा.तिरस्कार करतो हे शड 
तक जिस मल्लिका को प्राण का पड़ोसी जाना था हि 
वही मुझ पर तीर चलाती है । कल तक एक हि दूसरे ह 
जिस हृदय-सौन्द्य और आधुयं को पी जाने 3 
अभिलाषा थी, आज उसी भें हलाइल से भी ड 
कटुता दिखलाई पड़ती है । कल तक. जीवन 
में जो रंगीन स्वमिल इन्द्रधनुषी प्रेस खिला था, ग्रा 
उसी निर्मल आकाश के हृदय पर काले-काले 
गये हैं । कभी इस मल्लिका की हँसी कितनी स्वच 
और मधुर लगती थी ! आज उसी हँसी में घणा 
की आत्मा-सी पुकार रही है। कल तक जिसने प्र 
किया, आज घुणा की ज्वाला जलाये बैठी है । कुटित्ता 
और अपमान की ज़ंजीरों से कसकर बाँध देने की 
उसकी इच्छा--कैसी अदभुत पहेली हे । 

किन्तु अपमान का प्रयोजन इसी एक बात में ही- 
इसी जगह नहीं समाप्त हुआ । इससे भी बड़ा-- 
बहुत अधिक अपमान मेरे भाग्य में रक्‍खा हुआ था। 


ˆ - जब उसने कहा--“लाडो, कवि को अपनी स्थिति 


से कभी सन्तोष क्यों नहीं होता ?” 
सेने क्यों ? सत्त / [४ 
कहा---“क्यों £ तुम्हारा मतलब क्या है मालो ! 
. ` उसने कहा---“तुम्हारी रचनाओं मेँ असफल प्रेम 


४ ही. व्यथा की ही अभिव्यक्ति क्यों रहती है? हृदय को |' 
कभी न मिटनेवाली प्यास ही क्‍यों वतमान . रहती है! | 


हदय के रोदनमय गीत ही क्यों मूतं रहते हैं ?”. 


न मैंने शं ५ 
व कहा-“विश्व के . समस्त काव्य के मूल | 
त चिर-वेदुना का रहस्य छिपा हे मालो, भाव-बहुष | 


हृदय ही इसको अनुभूति प्राप्त कर सकते. हैं ।-.. 


उसने फिर. ब्यंग्यभरे स्वर में कहा--“हाँ?. ए 6 


तुम्हारा हृदय भाव-बहुल है, और एक 'शेखर' का! 
( ल से उसका अभिप्राय अपने. पति से था । ) र 
क 
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के आकाश | 


ी a वादल हे । 
इकडे कलुषित भावनाओं का आकार बनाकर सहे घले [ 


विद्र 


| 


“इसलिए, कि तुम्हारी | असीम सहानुभूति और 
अबाध ग्रेम उनके प्रति है । 

“ाल्लो; तुम इतनी कठोर हो सकती हो, इस पर 
के आश्चर्य है । मानव की मानव के अति सहानुभूति 
ही क्या अनौचिस्य की सूचक है ! किसी में हृदययुक्त 
्रिस्व का निदर्शन पाकर उसकी ओर आकृष्ट होना 
ही क्या पाप है ? किसी को वेदना या उल्लास के भावों 


की कुछ पंक्तियाँ किसी व्यथित या पुलकित आत्माओं 


में प्रवेश कर उन्हें अनुप्राणित कर दें, तो उसे क्यों 
विडस्बना का रूप दिया जाय मालो £ 

मह्लिका कुछ कहने को हुई । तब तक सज-धजकर 
ग्रा गया सुभाप। बोला--“लाडो, चलो, आज सिनेमा 


चलना है न कल सुबह ही घर चले जायेंगे ।” 


x x x 
मेरे बहुत कहने पर भी मल्लिका मेरे साध सिनेमा 
चलने को तैयार न हुई । 
कार पर में और सुभाष सिनेमा - हाउस को चल 


` दिये। मोटर हवा सें धूल उड़ाती हुई चली जा रही 


| 


प 
र 
t 
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थी मेरे हृदय में विचारों का झंझावात चल 
रहा था। मस्तिष्क विचारों से बुरी तरह उल 
रहा था। 

अतीत का आवरण उठ रहा था । यही मल्लिका; 
जो मुझे प्रेम करती थी, शेखर के मेरे जीवन में आ 
जाने से ही आज ऐसी बदल गई ? ऐसी बातों से, मेरे 
हृदय में और इस शिथिल-से सम्बन्ध में यह इस तरह 
का झटका दे रही हे ! स्पष्ट करने पर भी शायद वह 
पुरक्तित न रह सका । ठीक है, जीवन में सभी बातों 


` का अन्त ्रच्छा थोडे ही होता हे । ऊपर से सब ठीक, 


परतु स्पष्ट बात में भी रहस्य, दुनिया को छिपा ही 
कप है 1 मनुष्य मनुष्य के हो प्रेमपूर्ण हृदय 
ना उसके पाप और दुःखों को लेकर व्यर्थ के 
स्ह ह घृणा से कुरेदता है। प्रेम के कोमल 

यतापूर्वक कुचला जा सकता हैं । मेरे 


भर लक की कयी 
| “रे मह्चिका'के बीच आज एक पदें का व्यवधान हे । 


पुसे खुल नहीं सकती । वह परदा रूत्यु की 


पिद चिरस्थायी हे भर सत्यु से भी बढ़कर वेदना- 


मद है । एक तो मैं वैसे ही निस्तच्ध नीरव प्रकृति हूँ, 
उस पर पर्दे की निस्तव्धता मुझे दूनी असह्य हो गई । 
यह भारी परिवतंन मेरे जीवन से लिपटकर मानों मुझे 
क्षार कर देगा । रात - दिन पास रहते हुए भी कुछ 
दिनों के अन्तर से में मल्लिका से इतनी दूर चली गई 
कि मानों अब कभी उस तक पहुँच ही न सकूगी । 

तो क्या इसके भीतर यही सत्य नहीं है कि मैंने 
शेखर को अपने जीवन में प्रेमपूर्वक दँसते हुए पाया, 
और मैं उसको प्रेम-स्निग्ध दृष्टि से अपना मुँह फेरकर 
रह न सकी । उसकी मूक-प्रेम-बाचना को कठःरता से 
डुकरा न सकी । और आज मह्लिका ही क्यों, सारा 
संसार मुझे घृणा से देखता है, मेरे हृदय का उपहास 
करता है, मुझे व्यंग्य से कुरेदता हे । में अपने छोटे-से 
कोमल हृदय को कैसे सममाऊँ कि संसार क्‍या है ? 
उसका ज्ञान क्या है? उसकी दृष्टि में प्रेम की दृष्टि 
का मूल्य क्या है * 


TAD SLE 
इ 7 रर» र रह य 
भ fb 
म] बि टु 
। बिलकुल मुफ़्त ¦ 
१ आवश्यक ज्योतिप-विषयो से भरपूर ही 
; सम्बत्‌ १६६६ का § 
शव 
भ] ° ¢ Re 
पृच्चारं 
अपने गाँव के ९ पूरे पते भेजकर 
बिलकुल पुफ़््त मँगाइये 
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भे ९ बिहार-मंत्रिमंडल का अंतुकरणीय आदर्श 


काँग्रेस घाकिङ् कमेटी के आदेशानुसार अशोक एवं 
चन्द्रगुप्त की प्राचीन वैभवशाली भूमि विहार में भी 
_ कांम्रेस-सरकार २०वीं जुलाई, सन्‌ १६३७ को स्थापित 
इई । यहाँ पर हम उसके. वैधानिक एवं शासन-संबंधी 
E; पय अनुकरणीय कार्यों का उल्लेख करना अपना 
परम कतव्य समकते हैं; विशेषकर उस स्थिति में, 
जब कि आज भारत के सात प्रान्तों में कांग्रेस की 
कार सम्नाट्‌ का शासन-प्रवन्ध चला रही हैं । 
र अपने शासन-काल के लगभग इन दो वर्षों में बिहार 
को कांग्रेस-सरकार ने देश की राजनीतिक, आशिक एवं 
र सामाजिक समस्याश्रों को जिस सुन्दर ढंग से हल 
` करने का शुभ प्रयत्न किया है, वह केवल अन्य प्रांतीय 
भी सरकारों के इतिहास में ही नहीं. वरन्‌ समस्त भारत 
7 के राजनीतिक परिवर्दनो के इतिहास में एक चिर- 
य वस्तु रहेगी । हमें यह कहते तनिक भी संकोच 
् नहीं कि विहार-मन्त्रिमणडल ने कांग्रेस की चुनाव-. 


हारः 


घोषणा तथा फ्रज़पुर करे प्रस्ताव के अनुसार अपनी 


व 


डे 


३८४ 
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निर्माणशक्कियों का सुन्दरतम उपयोग करते हुए दो 
दिशाओं में आदर्श सफलता प्राप्त की हे । प्रथम यह. 
कि इसने जनता की गिरी हुई दशा के सुधार तथा 

उसकी उन्नति के निमित्त नाना प्रकार के 
एवं शासन-सम्बन्धी क्रानूनों का निर्माण [ है। 
साथ ही साथ इसने दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य | 
देश की स्वतन्त्रता को जनता के अधिक निकट लागे) 
को प्राणपण से चेष्टा की हे और हमें यह वात प्रक! 

करते हुए अभिमान होता हे कि देश की समस्त कांग्रेसी 
सरकारों में बिहार-सरकार का भी अपना एक विशि | 
स्थान हे और इसका समस्त श्रेय देशरत्न बाबू राजेन 
प्रसाद तथा बिहार के मन्त्रिमण्डल को है ) बर 
राजेन्द्रप्रसाद देश के उन नर-रलो में हैं, जिनका व्यह्रि | 
गत जीवन उनके महान्‌ सावंजनिक' जीवन से 
अधिक निलेप एवं तपस्यापूणं है । जो लोग राजे 
बाबू को निकट से जानते हैं, वे इस बात को किक हे 
नहीं कर सकते कि राजेन्द्र बाबू देश की उन विभूति | 
में हैं, जिनका निजी एवं आन्तरिक जीवन उनके न | 


Fs 


| 
£ 


राजनीतिक जीवन से अधिक पवित्र, अधिक साधगापण | 


माधुरी ७०, हो. १५ / क 
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[आ] 


ना 


[त्त] 


[3 


[5] 


विहार के कुशल प्रधान मन्त्री माननीय बाबू 
श्रीकृष्णसिहजी, जिनकी अपार निष्टा और अदम्य 
उत्साह से ब्रिहार-मन्त्रिमरडल जनता जनादन को 
सेवा का अनुकरणीय दृष्टान्त उपस्थित कर रहा है। 


अनुग्रहनारायण सिंहजी---आप केवल एक प्रसिद्ध 
देश-सेवक तथा सुप्रस्द्धि अर्थशात्री एवं क्रानूनज्ञ 
ही नहीं हैं, वरन्‌ आपकी रचनात्मक विचक्षणता से 
ब्रिहार-सरकार पूर्णतया लाभ उठा रही है 1 


जिब््ब्ब््णग़ण्क्णगब्ब्ग्क्थ्लशणर्ण 


ह2ह-याग्याव्स्स्च्च्यात्ठ 
eh] | | | 
व्ञाच्च््तागाच्याच्च्चााचाचाच्च्आच्यणच् 


बिहार के सुयोग्य अर्थमन्त्री माननीय बाबू | 


प 


| 
| 
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| | तथा अधिक महान्‌ हे । पर साथ ही इस स्थान पर 
हम बिहार के आदश मन्त्रिमण्डल को भूल नहीं 
` तक्ते--विशेपतः हमारे सामने सचंश्री माननीय बाबू 
` श्रीकृष्ण सह, बाबू अनुअहनारायणसिंह तथा डाक्टर 
| सैयद महमूद की रचनात्मक प्रतिभा तथा महान्‌ देशः 
। तेवा के अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं । 

. अपने थोड़े दिनों के शासन-काल में विहार-सरकार 
` ने जिन उपयोगी वैधानिक धाराओं का निर्माण किया 
_ है, वे इस प्रकार हैं-- 

) [क | कृपक-सम्बन्धी क़ानून---( १ ) पिहार टिनेन्सी 
(एमेण्डमेंट ) ऐक्ट १९३७; ( २ ) बिहार टिनेन्सी 
( एमेर्डमेंट ) ऐक्ट १६३८ ; ( ३ ) लगान सें कमो 
| करने तथा बकाश्त ज़मीनों का कृषकों को लौटानेवाला 
क्नानून ; ( ४ ) छोटा नागपुर टिनेन्सी ( एमेण्डमेंट ) 
| ऐक्ट १३३८; और ( ४ ) चम्पारन ऐम्रेरियन 
( एमेण्डमेंट ) ऐक्ट १९३८ । 

इन सब धाराओं की परमोपयोगिता इनके एथक्‌- 
' पृथक विश्लेषण से पूर्णतः स्पष्ट हो जायगी । 

(१) इसका निर्माण पुराने टिनेन्सी क़ानून को 
` असामथिकता के कारण अत्यन्त असुविधापूणं परिस्थिति 
में कष्ट फेलते हुए रैयतों की कई कठिनताओं 
को तत्काल दूर करने के निमित्त हुआ । इसके द्वारा 
दानाबन्दी बन्द हो गई ; बाकी लगान पर ब्याज की 
दर में कमी की गई ; रोरक्रानूनी वसूलियाँ देणडनीय 
` करार दी गई ; कई परिस्थितियों में लगान में कमी 
फे दी गई; बक़ाया लगान की पूर्ति के लिए 
' मूची ज़मीन नीलाम कर देने की प्रथा रोक दी गई ; 
' भोर बाक़ी लगान के लिए कैद . की सज्ञा उठा 
। "दी गई || : > 

| (२) इसके द्वारा पुराने क़ांनून की वह धारा हटा 
। जिले ज़मींदारो को बाक्की लगान के लिए 
त्त क्रिकेट जारी करने को अधिकार हासिल था; 
| ह र उ गये वृक्षों पर और ऐसे ही अन्य विषयों 
रन उचित आक को स्वीकार किया गया ; 
| [न-सस्बन्धी रराडों के निपटारे की ब्यवस्था 
अकर दी रई । 

कै (३ ) इसके द्वारा बकाइत ज्ञमीनों को शेयतों को 
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लौटा देने की व्यवस्था की गई । ये ज़मीन ज़र्मींदारों 
द्वारा अनुचित रूप से बाक़ो लगान की पूर्ति में ले लीं 
गई थीं। परन्तु अब यदि रैयत एक सुविधाजनक अनुपात 

से लगान दे देगा तो ज्ञमींदार को उसकी ज़मीन वापस 

करनी होगी । इससे कुछ विशेष परिस्थितियों में लगान 

में भो कमी की गई है । 

(४) १९०८ में निर्मित छोटा नागप्र टिनेली 
ऐक्ट की कई धाराओं से जनित रैयतों की किना यों 
के निराकरण के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । 
अब इसके पास हो जाने से यहाँ भी पिहार के और. 
भागों की तरह ही दानावन्दी-प्रथा मिट गई ; और 
जंगल काटकर बनाये राये नये “कोरकर”" खेतों का 
लगान डिपुटी कमिश्नर द्वारा उचित दर पर निर्धारित. 
किया जायगा । 

( ९ ) इसके द्वारा उस आवश्यकता की प्ति हो _ 
गई, जो स्वयं महात्मा गाँधी द्वारा संचालित आन्दोलन 2 £ ड 
के बाद बने क्रानून के बावजूद भी असन्तोपजनक ही | . 
रह गईं थी। अव इसके पास हो जाने के बाद “नीलः क 
वृद्धि” ( Indigo Enhancements ) का कुपरिणाम ] 
सर्वाश में लुस हो गया । केवल नील बोने की पाबन्दी | र्ट 
से छुटकारा पाने के लिए रैयतों ने लगान में बहुत ह 
अधिक वृद्धि स्वीकार की थी--अब यह वृद्धि सम्सूज्न ह 
कर दी गई है। 

[ ख ] सामाजिक क़ानून--मद्य-नेषेध के लिए 
क़ानून बनाना किसी भी कांग्रेस-मन्त्रिमणडल के लिए 
सबसे पहला कतव्य है। परन्तु यद्यपि इस क़ानून के | 
कट्टर शत्र भी इसके आचित्य में शंका नहीं करते, फिर 
भी इसका सच्चा हिमायती भी इसके कारण अवश्यम्भावी 
“आर्थिक चति की सम्भावना से निरुत्साह हो जाता है | 
विहार-सरकार की आमदनी यों ही बहुत कम है । 
“उस पर मद्य-निषेध की योजना जब जारी हुई तो उसमें 
अर कमी हुई और उधर अनेकानेक खर्चीली सुधार- 
योजनाएं भी कार्यान्वित की जाने लगीं । इन कारणों ' 
से सन्तुलित बजट की आशा प्रायः नहीं-सी रह गई थी। 
परन्तु बिहार के डा० शाटू ( 07. 500०७॥ ), मान- 
नीय बाबू अनुमहनारायणसिंहजी की जितनी तारीफ़ र 
की जाय, थोडी है--जिन्होंने प्रान्त को ऐसी. विपण 
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आशिक कठिनाइयों के बीच से सही-सलामत निकालने 
की असासान्य विचक्षणता दिखलाई है। अब तो यहाँ 
तक सफलता मिली है कि क्रमशः मद्य-निपेध की 
योजना बढ़ाई ही जा रही है। 

[ ग ] आशिक क़ानून--किसानों के ऋणः 
भार को हल्का करना लोक-कल्याणकारी कांग्रेस-मन्त्रिः 
मण्डल के लिए लाजिमो था । इसका उपाय इस 
कानून द्वारा समुचित रूप से किया गया है। इस 
क़ानून के अनुसार अव ब्याज किसी भी हालत में १२ 
प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, न वह मूल के 
द्विगुण से ही अधिक हो सकता है । स्पष्टतः अब वे दिन 
लद गये, जब पाँच रुपये के ऋणशोध के लिए किसान 
पुश्त दर पुश्त सूदख़ोर की गुलामी करता मर जाता 
था; पर मूल से शतगुण अधिक देने पर भी उऋण नहीं 
हो पाता था । 

[ घ ] औद्योगिक--बिहार में चीनी का व्यवसाय 
अभी पनप ही रहा है । पर उसके भविष्य में किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता । किन्तु क्रानूनी नियन्त्रण 
नहीं रहने से इस व्यवसाय में लगे पू जोपतियों के 
सध्य अनथंकारी प्रतिद्वन्दता और किसानों के शोषण 
को नीति बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही थी । अब 
संयुकप्रान्त के सहयोग से इस क़ानून द्वारा उत्पादन पर 
नियन्त्रण रखकरः उख का कम से कम मूल्य निर्धा- 
रित कर, और चीनी का विक्री के प्रवन्ध से, इस 
ब्यबसाय को नवजोवन मिला है। 

[ ह ] कर-सम्त्रन्धो क्रानून--( १ ) कृषि-जन्य 
आय-कर क़ानून; ( २ ) मनोर जन-कर और ( ३ ) विहार 
स्टाग्प एमेंडमेंर ऐक्ट । 

(१ ) द्वारा पाँच हज़ार रुपये से अधिक कृषि- 
जन्य आय पर कर लगाया गया है। प्रान्तीय सरकार की 
आमदनी बढ़ाने का यह उपाय माननीय बाबू अनुग्रह- 
नारायणासिह की मौलिक सू का फल है, "जिसका 
अनुकरण अब अन्य ग्रान्तों में भी होने जा रहा है। 
इसकी विशेषता यह है फि इसके द्वारा बहुत दिनों 
से रूद जञमींदारी-प्रथा के विनाश के विना ही ज्ञमींदारों 
के अनुचित आधिक लाभ में जहाँ एक ओर पर्याप्त 
कमी हुई है, घहां रचनात्मक कार्यों के क्षिए भी सहा- 
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यता मिली है । साम्यवाद का अभीष्ट है अमीरों शौ 
ग़रीबों की दशाओं के भेद को मिटा देना | परे 
इस लच्य पर पहुँचने के लिए साम्यवादी जिस शाह 
को अङ््तियार करना चाहते हे, उससे देश में व्यश र 
वर्ग-वैमनस्य़ फैज्ञेगा । हमारा निश्चित मत है | 
इस प्रशंसनीय लक्ष्य पर क्रम से पहुँचने के 
मा० बाबू अनुप्रहनारायणर्सिह की यह वैधानिक नीहि 
व्यावहारिक दूरदाशिता का सफल उदाहरण है । 

(२) और ( ३ ) से भी रचनात्मक कार्योंक्षे | 
सफलता से चलाने के लिए सरकारी आमदनी भे | 
वृद्धि करने का सफल प्रयल् किया गया है । | 

[ च ] इस विभाग में सामान्य लोकोपकारर 
धाराओं का उल्लेख कर दम विहार-मंत्रिमरडल ढे 
वैधानिक सुधारों का अध्ययन समास करेंगे । इनमे 
जो धाराए हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं, वे हैं फ्रोत 
के लिए वेगार-प्रथा को बन्द कर देने के लिए 
मंत्रियों के अत्यल्प वेतन के निर्धारण के लिए और 
अकाल - पीड़ितों के सहायताथ सुरक्षित कोष झो 
स्थापना के लिए । कहना न होगा, इन सब 
धाराओं की अवतारणा से मंत्रिमण्डल की जागरुक 
लोकहितैपिता का पूर्ण परिचय मिलता है। ` 

अब यहाँ इस प्रशस्त मंत्रिमण्डल के शासन , 
सम्बन्धी अनेकानेक कार्यों का विश्लेषण भी समीचीन 
होगा । पदारूढ़ होने के बाद से ही मंत्रिमण्डल का 
ध्यान आतङ्कवादी राजबन्दियों को रिहाई की ग्रा 
लगा हुआ' था, परन्तु इसमें गवर्नर अडचन लगाते 
गये और अन्ततः मंत्रिमण्डल के सामने दो ही रासे | 
रह गंये--या तो देश की उचित माँग को राजबदिष | 
को रिहा कर पूरा करना या पद-त्याग ! चूंकि | 
सबं विदित ही नहीं, सिद्ध बात है कि काँग्रेस * | 
मतित्रयो ने पदग्रहण केवल जनता की भलाई के दि | 
ही किया है, इसमें उनका कोई अपना स्वार्थ नह| 
निहित है, इसलिए जैसे ही उन्हें मालूम हो गया , | 
गवर्नर श्रिदिश-सरकार के आदेशानुसार राजबंदिंग | 
रिहाई के आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वैसे 
इस्तीफ़े दाखि कर दिये । जिसका फल यह हया 
ब्रिटिश-सरकार फो अपने प्रतिनिधियों द्वार 
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सम्मान RR | 
ढो स्वीकार करने के लिए वाध्य होना पड़ा । 


ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर, अन्य कांग्रेस- 
मंश्रिमरडलो की तरहः विहार के मंत्रिमण्डल ने भी 
स्वदेशी विधान-निर्सात्री परिपद्‌ को साँगसम्बन्धी 
संधयोजना को दुकरानेवाले और _पदविय्रों के प्रति 
ग्रपने विरोध को सूचित करने के लिए कई प्रस्ताव 
कराये । 
१. पल्लीस-विभाव में फैली घूसखोरी रोकने के लिए 
एक कमेटी बैठाई गई और इस विभाग के कमचारियों 
को अपने को जनता का सेवक समझ सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार करने के लिए बाध्य किया गया। 

वर्तमान शिक्ता-पद्धति से लाभ उठाने के लिए 
गरीव और मेधावी छात्रों के निःशुल्क अध्यापन का 
शौर अधिकाधिक छात्दृत्तियों के प्रबन्ध का आदेशपन्न 
जारी हो गया है । परन्तु संत्रिमरडल का ध्यान वस्तुतः 
वालिरा जनता को शिक्षित करने की थोर केंद्रित 
रहा है और इसमें साच्तरता-श्रान्दोलन चलाकर आस- 
पुस्तकालयों को प्रोत्साहित कर स्तुत्य सफलता प्राप्त 
को जा रही है। सैनिक-शिक्षा और स्ली-शिक्षा के 
प्रसार के लिए भी मंत्रिमण्डल सचेष्ट है । 

उद्योग और ग्रृह-शिल्प के सुचारु संचालन और 
प्रसार के लिए मंत्रिसरडल सतत प्रयत्नशील है । 
खादी को सरकारी सहायता मिल रही है, चीनी आदि 
ध्यवसायों के व्यवस्थित-विकास के लिए मंत्रिमण्डल 
की सचेष्टता का उल्लेख किया जा चुका है; कृषि और 
विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित कर मिहार-मंत्रिमणडल 
मान्त के विद्युत्करण, वाढ-समस्या को हल करने 
की योजना आडि कार्यों के द्वारा युवकों की बेकारी 
$ प्रश्न का भी समाधान किया है; फिर खेबर-कमिटा 
भौर लेबर-आफ़िसरों की नियुक्ति कर कटुता फैलाने- 
पाले श्रमिकों से संबद्ध प्रसङ्गो का पहले से ही प्रबन्ध 
र रका गया है । आमोद्योग का तो अलग विभाग 
९ खोला गया है। अस्तु । 

कहना न होगा कि अपने शासन की इस थोड़ी 
mn में भिहार-सरकार की सेवाएँ महत्त्वपूर्ण और 
| पी भी प्रान्तीय सरकार के लिए अनुकरण को 
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वस्तु हैं और इन समस्त सेवाओं का श्रेय विहार के 
कुशल प्रधान मन्त्री माननीय बाबू श्रीकृष्णसिंह, 
सुयोग्य अथंमन्त्री बाबू अनुग्रहनारायणसिंह तथा 
शिक्षामन्त्री माननीय डाक्टर सैयद महमूद को है। 
हम आशा करते हैं कि जनता जनार्दन को सेवा की 
इस होड में विहार-मंत्रिमण्डल अन्य प्रान्तीय मंत्रि- 
सण्डलों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श छोड़ जायगा । 

> 
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२--हिन्दू लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं 

आजकल हिन्दुओं पर प्रायः आक्रमण होने का एक 
कारण यह भी है कि हिन्दुओं में एकता, सहयोग 
और आत्मविश्वास को कमो है । हिन्दुओं पर हमला 
कर बैठनेवाले चाहे गुण्डे हों और चाहे धर्मोन्मादअस्त 


भले आदमी, वे यह जानते हैं कि हिन्दुओं में दलबद्ध 


ओर संगठित होकर उनका मुक्राबला करने का माद्दा नही के 
बराबर है । प्रसन्नता की बात है कि हिन्दू लोग अब अपनी 
इस कमी को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करने लगे 
हैं और निश्चय ही वे अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों 
को स्वयं रोक सकेंगे । आज दिन भुसलिमल्ीग हिंदुओं 
के विरुद्ध विपवमन करने में प्रसिद्ध है । पर शांतिप्रिय 
हिन्दू उससे उत्तेजित न होंगे; हमें इसका पूर्ण विश्वास 
है और इसी में देश की भलाई है । इस सम्बन्ध में 
प्रवासी पत्र के सम्पादक ने वैशाख की संख्यां में एक 
नोट दिया है । हम उसका सारांश यहाँ पर देते हे 
“वतमान समय में दो दलों में हिन्दुओं के प्रति विरोध 
छी भावना देखी जाता है । एक साम्राज्य-सक्त 
( इस्पीरियलिस्ट ) अँगरेज्ञ और दूसरे सास्प्रदायिकता- 
ग्रस्त मुसलमान । विटेन के कुल श्रधिवासियों की 
संख्या & करोइ से कम है । भारतवर्ष में हिन्दुओं की 
संख्या २३ करोड़ ६१ लाख ३९ हज़ार १४६ है । 
सारत के बाहर भी कुछ हिन्दू हैं। भारत के बौद्धो, 
जैनों और सिखों का शुमार इसमें नहीं किया गया । 
न्रिटेन के अँगरेज़ी भाषा बोलनेवाले लोगों के 
अल्लावा अन्य अंगरेज़ी भाषा योलनेवाले ( जैसे असे- 
रिका के लोग ) अंगरेज़ों के साथ मिलकर हिन्दुओं का 


विरोध करेंगे, इसको सम्भावनां कम है । अगर घे पेसा 
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करोड है। यह (चात्र ) गवनमेंट ने दी थी और उसी से वह था 


- करें तो भी उनकी संख्या कुल २० 

हि हिन्दुओं की संख्या से कम ही है। द हिन्दू लोग 
बुद्धि और साहस में अँगरेजा से कम नह हे । हाँ, 
शिक्षा और दलबद्धता में उनसे हीन दं । इसका प्रति- 
कार हो सकता है और हो भी रहा है । भारतवर्ष में 
मुसलमानों की संख्या ७ करोइ ७६ लाख ७५ हज़ार 
२४३ है । सम्पूर्ण पृथ्वी के मुसलमानों के हिन्दू- 
विरोधी होने की सम्भावना कम है । अगर सभी 
हिन्दुओं के विरोधी हो जाये तो भो उनको संख्या 
विटेकस अलमनक के अनुसार २० करोइ ३० लाख 
२० हज़ार, अर्थात्‌ हिन्दुओं की संख्या से कम हें। 
हिन्दू लोग केवल वलबदता में मुसलमानों से हीन हे । 
इस विषय में हिन्दू लोग उन्नति कर सकते हैं और 
` शायद कर भो रहे हैं । जिटेन के अँगरेज्ञ और भारत 
के मुसलमान समष्टि रूप में हिन्दुओं से कम हैं ।? 
कहने का ताप्पय यह है कि हिन्दू लोग किसी के 
पिरोध को पर्वा न करके, स्वयं किसी के प्रति विरोध 
आर वैर का भाव न रखकर अपने में आत्मविश्वास की 
“मात्रा बढ़ाकर, अपने ही बल-बूते पर अपनी रक्षा और 
उन्नति के साथ देश की, समाज की उन्नति और भलाई 
कर सकते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


x x > 


३--स्वर्गीय लाला हरदयाल 
भारत का एक और नररत्न चल वसा । लाला 
हरदयाल भारत को एक विभूति थे । आपकी विद्वत्ता 
अपार और देशभक्ति प्रशंसनीय थी | आप अपने उग्र 
"विचारों के कारण भारत से बाहर चले गये थे और 
असे से अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में रहते थे । 
गत माचे में वहीं -सोते समय हद्दोग से आपका 
स्वगंवास दो गया । आपकी जन्मभूमि पंजाब में थी । 
` विद्यार्थी अवस्था से ही आप भारत की स्वाधीनता 
चाहते थे । केवल चाहते ही नहीं थे, वह तन-मन से 
देशभक्क थे । कार्यतः भी आगे चलकर उन्होंने बहुत 
ड किया । यह दूसरों वात थी कि उनको कार्यपदधति 
पयोगी न , 
"विद्वान्‌ 'छात्र थे, इसलिए उन्हें 51416 Scholarship 
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` एक असाधारंण पुरुप थे । यह उनका दुर्भाग्य था 
- वह भारत में पैदा हुए । अगर किसी दूसर 


थी । चह विशेष मेधावी और ` 


फ़ोड-विश्वविद्यालय में पढ़ने विलायत गये थे | 
“बिदेशी सरकार की दी हुई वह वृत्ति उन्होंने ह 
कर दी । इसके बाद भारत से भिटिश-शासन को ह्य 
के लिए उन्होंने बहुत कुछ छिपे तौर से काम किया। 
इस प्रकार विद्रोही हो जाने पर सरकार ने | 
भारत आना रोक दिया । पहले वह जिटेन के बिर 
और जमंनी के पक्षपाती थे, पर वाद को उनका म: 
बदल गया था । सर तेजबहादुर समू ने उनके भात 
लौटने के वारे में अनुकूल सम्मति प्रकट की थी। “अ 
अमेरिका में कुछ दिन रहकर उन्होंने भारत लौटने हे | प 
है वे 


इधर इच्छा भी प्रकट की थी और वह आते भी 
क्योंकि सरकार ने प्रतिवन्ध हटा लिया था। पनु| ४ 
इसके पहले ही उनकी ख्त्यु हो गई । चह कई भापार| १ 
अच्छा तरह जानते थे । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ वे।| ए 
योरप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में बहुतनसे| £ 
व्याख्यान दिये थे । विभिन्न धर्म-संग्रदायों के वा, १ 
में उनका ज्ञान बहुत गहरा था । इस विपय पर उन्हेंगे। १ 
एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है । दशनशास्त्र, र| २ 
नोति, समाजविज्ञान में उनका असाधारण पारिइस| १ 
था और इनं विषयों पर उन्होंने बढ़िया खोज की थी। 
मरने के कई वर्ष पहले से वह बौद्धमत के विशे 


. पक्षपाती हो गये थे | वह भारत के और विदेशं र | 


कई पत्रों में सारगर्भ लेख लिखा करते थे। उनका 
पहनावा और चालचलन बहुत सीधा-सादा था! 

उन्होंने नावें में रहने के समय एक नार्वेजियन महित 
से ब्याह कर लिया था । अमेरिका में उनकी सरल | 
उपलक्ष में जो भारी सभा हुई थी, उसमें विशि 
धर्मावलम्ब्र लोगो. ने उनके गुणों का बखान | 
-शोक-प्रकाश किया था । इसमें सन्देह नहीं कि 


नात 42 44 


बजा, उ कु - व्य 


देश में उनका जन्म होता तो निस्सन्देद वह एई | 
बड़े आदमी समझे जाते । देश का भी यह दु । 
कि ऐसे असाधारण पुरुष को. जन्म देकर बह a 
विशेष लाभ न उठा सका । हम स्वर्गीय, 

प्रति सादर श्रद्धांजलि थपण करते हुए ईश्वर 


ASS] 


| चैत्र, ९१४५] माधुरी 
क... 
आत्मा के लिए शान्ति और सद्गति की प्रार्थना 
करते हैं । 


x > x 


५--काशीनरेश का केलाशवास 
यह समाचार पढ़कर हमें हार्दिक दुःख हुआ कि 
६४ वर्ष की अवस्था सें काशीनरेश का कॅलाशवास हो 
`. गया । महाराज प्रजावत्सल आर उदार थे । आपकी 
/ प्रजा में इधर वेचैनी पैदा हो गई थी । आपने प्रजा के 
» आन्दोलन को शान्त करने के लिए शासन में कुछ 
| "परिवर्तन की घोषणा कर दी थी और उससे प्रजा की 
| बेचैनी घर गई थी । इधर आप बीमार पड़ गये और 
. अचानक आपकी रूत्यु हो गई । काशीनरेश होने के 
कारण हिन्दुओं की आप पर विशेष श्रद्धा थी । आपके 
पत्र अभी १४ वर्ष के ही हैं ्रापही गद्दी के उत्तरा- 
धिकारी क़रार दिये गये हैं । हमें आशा है, नवयुवक 
नरेश आगे चलकर प्रजा को प्रसन्न रखने को चेष्टा 
| करेंगे। हम स्वर्गीय महाराज की पूत आत्मा के लिए 
शान्ति की कामना प्रकट करते हुए आपके परिवार के 
प्रति हादिक समवेदना रखते हैं । 
xX xX x 


४--स्वर्गीय पहाड़ीजी 

हिन्दी के लेखक-समाज से एक एक करके अनेक 
अच्छे लेखक स्वर्गवासी होते जा रहे हैं उस दिन 
| भारत में यह समाचार पढ़कर हम दंग रह गये कि 
' हिन्दी के उदीयमान कहानी-लेखक पहाडीजी का 
अलीगढ़ में हुद्रोग से अचानक स्वर्गवास हो गया ! 
| पहाडीजी अभो नवयुवक थे । आपकी अवस्था मुश्किल 
| से २७-२८ वर्ष की होगी । इसी अवस्था सें आप एक 
` अच्छे लेखक बन चुके थे । आपकी कहानियाँ सुन्दर 
न ती थीं। आपको “अधूरा चित्र” नाम की कहानी 
 पहल्षेपहल माधुरी के विशेषांक में हमने छापी थी । 


ह साचा Ne 
` ` शषार था। पहाडीजी का नाम रमाप्रसाद गिडग्याल 


“पर कहानी को हमारे पाठकों ने बहुत पसंद किया था।' 
' आपकी चीनी कहानी इसी अंक में छुपी है। इसे 
भष स्वयं हमको दे गये थे। बस, वही अन्तिम. 


[ अप्रेल, १६३६ 


था । आप पहाड़ी थे, इसी से आपने अपना उपनाम 
पहाड़ी रक्‍खा था । आप बड़े मिलनसार, हसमुख 
आर विनोदी थे । आपकी रूत्यु से हमें उतना ही शोक 
हुआ हैं, जितना किसी अपने सगे भाई की रुूत्यु पर 
होता । निःसंदेह आपको छस्य से हिन्दी की विशेष 
क्षति हुई हे । पर हम शोक-प्रकाश के सिवा कर हो 
क्या सकते हैं ? काल से किसका वश चला है ? 
x x x 

६--रूस की युद्ध की तैयारी 

रूस के राष्ट्रनायक स्टेलिन ने निश्चय कर लिया हे 
कि जमनी, इटली और जापान, इन तीन शशक्षियों के 
साथ एक दिन उन्हें युद्ध करना ही होगा । किन्तु सभी 


देशचासो जव तक रूस के नेताओं की सहायता करने 


को तैयार न हों, तब तक इन तीन सबल राष्ट्रों के 
विरुद्ध युद्ध करके रूस विजयी नहीं हो सकता । कुछ 
दिनों से रूस में ज्ञोर से धरपकड जारी थो और वहुत- 
से आदमियों को, जिनमें अनेक प्रभावशाली व्यक्ति थे, 
स्वदेशद्रोह का अपराध लगाकर कठोर दरड दिये गये 
बहुतों को प्राणएदण्ड दिया गया और कुछ को स्वास्थ्य- | 
नाशक स्थानों में निर्वासित कर दिया गया । सोवियट 
सरकार फे हर्ता-कर्ता-विधाता स्टेलिन ने संदिग्ध. 
व्यक्रियॉ को ज्ञारशाही के निहिलिस्टों को तरह कठोरता 
के साथ नेस्तनावूद कर दिया । लेकिन इधर कुछ दिनों 
से यह नीति छोड़ दी गई है। रूस के दूरदर्शी अधि- 
वासियों की धारणा यह है कि शत्रु के आक्रमण करने पर 
देशवासी लोग रूस के नेताओं की सहायता करगे 
चे देश को रक्षा के लिए राष्ट्रीय झंडे के नीचे एकत्र हो 
जायेंगे, इसी आशा से स्टेलिन कठोर नीति और उसके 
यत्याचारों को बन्द करके देशवासियों के विश्वासपात्र 
बनने की चेष्टा कर रहे हैं। यह लोगों का अनुमान 
मिथ्या नहीं है । गत माचे मास के प्रथम सप्ताह की 
एक घटना से यह अनमान सत्य सिद्ध होता है । रूस 
के पुलीस-विभाग के डिपुटी चीफ़ पुलीस आफ़िसर 
क्लीपेंड और उनके मातहत तीन पुलीस कर्मचारियों 
ने पश्चिम साइबेरिया के प्रधान नगर लेनिनस्क-. 
कुजानेटास्की के १६० छात्रों को बहुत सताया और उन. 
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पर अत्याचार किया था । इस अपराध के लिए इन्हें 
४ से १० वर्ष तक की कड़ी कैद की सज़ा दी गई है। 
जिन पल्स कर्मचारियों ने इन बालकों पर अत्याचार 
केया था, उन्हें “नर-रा दस” लिखकर पत्रों ने उनके प्रति 
घणा प्रदर्शित की थी । इन पत्रों में जो विवरण छुपा 
है, उससे मालूम होता है कि इन पुलीस कमंचारियों ने 
बालकों को गिरफ़्तार कर उनके विचार के लिए जो 
एक सामरिक विचारालय खोला गया था, वहाँ हाज़िर 
किया । इन बालकों की अवस्था दस से बारह चपं तक 
की थी । पर उनके विचार में देर होती गईं, इसलिए 
उन्हें आठ महीने तक जेल में रहना पड़ा । जेल में उन 
बच्चों को उनसे अपराध क़बूल कराने कें लिए उन पर 
बड़ी-बड़ी सझतियाँ की गईं | उन्हं खुली ज़मीन पर 
रात को सुलाया गया और भी तरह-तरह की यन्त्रणाएँ 
दी गई । पुलीस उनसे यह क़बूल कराना चाहती थी 
कि उन्होने फ़ासिस्ट विप्नवी दुल का संगठन किया है। 
इन बच्चों में वोलोडिया नाम का एक दस साल का 
बालक था । उसे तीन दिन तक साधारण कारागार में 


. भयानक प्रकृति के लुटेरों और ख़ूनियों के बीच रक्खा 


गया । चौथे दिन रात को उसे सोते से जगाकर 
एक गुप्त कोटरी में ले जाया गया । वहाँ पुलीस 
कमंचारियों ने उससे तरह-तरह की जिरह की । पुलीस 
“विभीषिकावाद', 'फ़रासिस्टदल के लिए छात्रसंग्रह' 
आदि जो बातें उससे पूछती थी, उनका अर्थ ही बह 
बच्चा नहीं समझता था । वह उत्तर क्या देता ? 
पुलीस के सिखाने-पढ़ाने का फल यह हुआ कि अदा- 
जत में जाकर उस बच्चे ने सिखाई और रटाई हुई 
बाते कहना शुरू कर दिया । एक अख़बार ने भज्ञाक़ 


. के तौर पर लिखा है कि इस वालक ने सरकार के 


ख़िलाफ़ जो अपराध किया है, उसे उसने इस जन्म के 
पहले ही शुरू कर दिया था । इन बालकों को सताने के 
अपराध में पुलीस कमंचारियों को कठोर दरड देने के 
बाद राजनीतिक कारण से दरिडत क्रैदियों को साइ- 
बेरिया की जेल से बरावर छोड़ा जा रहा हे । इससे 


ण है कि नवाय का विश्वास प्रास से प्रबल शत्रुसेना को परास्त कर सकते हैं । र 
सेना का re के के वरती जा रही है। लाल विधाताओं की यह धारणा है कि उनकी गुर है 
वाद हाळ में जो उसका तैयारी बिलकुल नई है और वे अजेय दें । | 
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माधुरी 


[ अगले, रह र र 


इक्कीसवाँ वार्षिक उत्सव किया गया है, उससें ह a ह 
ने जो शपथ ली है, उसकी भापा में सी परिवईन |. 
दिया गया है । पहल्ले उनको यह शपथ जेनी द be 
थी कि वे एश्वी पर विस्ञच करने के लिए अपना | ० 
उत्सर्ग करेंगे ; किन्तु अब उन्हें यह शपथ लेनी इ ` 
है कि वे सातृभूमि को रक्षा के लिए जीवन उत्स 
करंगे। इसके सिवा सोचियट सरकार को जलह | 

के वाइस कमीशर ( aval Vice Commisssr\| 
एडमिरल इवान स्टिवानोविच इसाकाफ अपेन | 
इसलिए भेजे गये हैं कि वह वहाँ जाकर रूस के गि. 
क्रूज़र और बढ़े जंगी जहाज़ बनवाने की व्यवस्था क। |. 
रूस के युद्ध -विभाग के कमिश्नर क्लेमेंट एक्लीमोपिर | 
डोरोसीलफ्‌ ने घोषणा की हे कि हम भविष्य ह| 
शुं के ख़िलाफ़ जो लड़ाई शुरू करेगे, उसमें पहे। 
रेस का व्यवहार किया जायगा । गैस को लई | | 
समाप्त होने पर आधुनिक विज्ञान की सहायता हे| | 
बनाये गये अख-शख्रों से युद्ध किया जायगा । इसी- 
लिए उन्होंने यह घोषणा को है कि रूस देश में बो. 
“Military Academy for Chemical Warfare} 
नाम को संस्था स्थापित हुई है, उसका आकार तिगुग | | 
बढ़ा दिया जायगा । इस सैनिक शिक्षा की संस्था मे| | 
रूस के सभी प्रदेशों के रासायनिक और वैज्ञापिष 
विद्वानों को शीघ्र ही शामिल होना होगा । इस संसा | 
में रूस के सैनिकों को केवल गैस के इस्तेमाल के बा | 
में हो सव तरह की अभिज्ञता प्रास करनी होगी।| 
शिक्षा समाप्त करके वे सरहद पर आकर कुछ रसायन |. 
शाख के जाननेवाले कर्मचारियों की सहायता से पु. 
की तैयारी करेगे । पृथ्वी के भीतर उनका जो झं 
बनाया जायगा, वह साधारणतः लेबोरेटरी कें आर्वी | 
पर बनेगा । यह दल गैस के बादल पैदा करके सरश 4 
की रक्षा करेगा । रूस के सामरिक कर्मचारी गॅस 

युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। चे कहते हें--रूसं १ 

गैस को रोकनेवाली नक़्ाबें वनाई हैं, वे सभी देशों र 
ऐसी नक्वाबों से श्रेष्ठ हें । गैस की लड़ाई में वे पर्व 
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विषय पृष्ठ 


१. हुई का खोच ( कविः )-[ लेखक, 
«०. ३६१ 
१ चर्गीकरण-- 


याम्लाशयण कपूर 


२, हिन्दी-पुस्तका 
[ लेखक, शोर 
बी० एस्‌-सी० ब ई ... ३६३ 

३, प्रसादजी के काव्य में रंग-[ लेखक, 
श्रीदयानन्द्‌ शुत्त बी० ए०, एल-एलू० ची० ४०२ 

४, प्राचीन भारत मे स्त्रिया का स्थान 
[ लेखिका, कुमारी अन्नपूणों रांग्री 
बा० प्‌० न « ४०८ 

४. देहात-चचों ( ग्राप्रीणां की होली )-- 

[ लेखक, भ्रौलक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज ४१२ 
६. आत्मगौरव--[ लेखक, भ्रीकनक-मूर्ति ४१७ 
७. शेत् साइच का फैसला ( कहानी )-- 

[ लेखक, अआविज्ञयचद्दादुर श्रीवास्तच 

RP एस्‌-स०, पल-पल बे० +=. 
८. कचिचर प्रसादजा के कुछ संस्मरण 

[लेखकः ध्रघचीरसिंह पम्‌ प 

एलू-पल० चीो०, डी०. लिद्‌० « ४२२ 


३१८ 


१. पशु-ज्जीचन और - मजुष्य-समाज-- 

[ लेखक, श्रीशचीन्द्रनाथ सान्याल ४२८ 
१०. चाग्भूषणकाव्य ओर उसका परिचय- 

[ लेखक, साहित्याचार्य भ्रीरामेश्‍वर 
' शास्री, विद्यालंकार .. ४३४ 


विषय पृष्ठ 


११, समाजवाद और उसकी आध्यात्मिक 
पृष्ठभूमि--[ लेखक, श्रीगंगाप्रसाद्‌ «« ४३७ 

१२. जमे न-साम्राञ्यचाद-[ 
कान्त एम्‌० ए०... i 


लेखक, 

soe ४३३ 
१३. डा० जानसन--[लेखक, भ्रीप्रमना रायण 

टंडन चिशारद ... .-. ४५३ 


१४. जीवन का रदस्य (कहानी )--[ लेखक, 
श्री० 'भुकुल' .-. ४६२ 
१५. तुलाराम शास्त्री ( कहमा )--[ लेखक, 
_ श्रीसृतलाल नागर ... ४९६. 
१६. ग्रामीणा का रहन-सहन कैसे ऊँचा 
हो १-- लेखक, भ्रीदरशरण शमा ( 
विशारद =. ० 555 SN शर 
१७. प्रेम-ज्योति (कहानी )-[ लेखिका, 9 
'कु० उषा बोरीकर; अजु रविनाथ ४७४७ 
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9 
बवासार का काल 
क्या इस दवां के रहते भी आप खूनी या बादी 
बवासीर से कष्ट उठाते ही रहेंगे ? कैसा ही पुराना 
हो २१ दिन में जड़ से आराम न हो तो दूना 


दाम वापस । मू० २) रु० । 


ह र द सृ । । 
स्वप्नदोष ओर सूजाक | 

सिफ १५ दिन इस अमोघ वनौषधि के सेवन भे 
करने से सदा के लिये दूर हो जाता है । 
म्‌० २) रू० । 


महाबीर आषधालय, 
नं० ५ दरभंगा | 


८२८४८४४५०४) 
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ह > . पृष्ठ 

.काव्य-रचना का आदश 

लेखक, प० रामनारायणदत्त शास्त्रा 


र | चित्र-सूची 


(रंगीन ) 


१. वीर-रमणी झाँसी की रानी 


पुस्तक-परिचय--[ लेखकः पं० इन्द्रः 

दत्त शर्मा साहित्यशाल्ी ... . -- *०२ २. रूपमती भौर बाजत्रहादुर 
कप ग कबिता )-1 लेखक 
२ णुभंगर जीचन ( कषिता ) [ लेखक, सादे चित्रं अने 


महाकवि पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ५०५ 


मद्दाकचि धोयी ओर उनका पषंनदूत-- 
खक, आचार्य श्रीराधारमण शर्मा 
प्रा, साहित्यभूषण, काव्यत्तीथ ... ५०७ 


नक्काला से सावधान ! 


भा 

है, काँच तो ४८ घन्टे बाद ५. ख़िजाब को छोड़ो 

दो जाती है । केवल देहली इस तेल से बाल का पकना रुककर झर 
३३३तक ८३४ रोगी चिकित्सा ४ ५ पका बाल काला पेदा लेकर यदि ६० वष तक ५. 
इस चुके हैं । आगरा और | 9 कालां न रहे तो दूना मूल्य वापस क शर्त ) | 
ह ब्रांच हस्पताल लिखा ले । एकाध बाल पका दो तो २) इससे [ | 
अधिक पका हो तो ३॥) या कुल पका दां 
तो ५) का तेल मेँगचा ले । . 
पता-सत्यु्जय-सुधा-अआषधालय, 
 नं* ३८, पो० कतरीसराय ( गया ) ॒ 


ल * वीर-रमणी भाँसी की रानी . 
N. K. Press, की, की पर शराम गोस्वामी 
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वष १७ ] वैशाख, सं० १९६६ [ खंड २ 


९ 
दुई का सोच 


पं० बालकृष्ण शर्मा "नवीनः 
(१ ) 


मैंने कहा ज़रा झुक आश 
अर इधर इस बार, 

अतिकरिपत इस वक्षःस्थल पर 
सिर रख लो, सरकार, 

खड़े-खड़े यों बने हुए बुत, 

| क्यों देखो हो, ग्रान 

मेरे जीवन में छिटका दो 

मन्द - मन्द॒ सुसकान ; 
(२) 

डुमुक पधारे हो आँगन में 
! अजब रूप 'धर आज, 

भर-भर लाये हो नयनों में 
स्वस, जागरण, लाज; 

सघन मेघ सम केश-पाश में 
चपला से, साकार 


o> 


बोलो, मालिक, क्यों न 

बलाएँ लू आकर नज़दीक * 
वे बोले कि चटपटी इतनी 

नहीं ज़रा भी ठीक 
अब तो ज़रा होश में आओ ; 

प्रेम नहीं संयोग $ 
फिर, इतनी आतुरता * 

यह तो नहीं नेह के जोग ; 


रूपनारायण पांडेय 
नन्दाकशोर तिचारी 


संख्या ४ ] तुलसी-संवत्‌ ३१४ [ पूर्ण संख्या २०२ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ न मर र 


है ६25 0.10 कक न 


वैशाख, ३१५ ] माधुरी [ मई, १६३ 


I अममनननमनं-«न 


(७) (७) 
नेह निभाना है तो सीखो काल - उदधि से | 
आत्म - विस्मरण - सार; प्रेरणारूपी ढेला एक... 
नेह निभाना हे तो छोड़ो पड़ा ; उसी से लहराई 
शारीरिक ब्यापार : है लहर यहाँ अनेक ; 
अपने को खो देने ही में यही लहर-भचर चल खातां 
है सनेह का सार ; चनी सृष्टि का जाल ; 
ज्या ही मिट अहंता त्यां ही इसी जाल में उल्लक गया है 
मिटा विरह - व्यापार ; 9 जीवन का जंजाल ; 
(२) ( =) 
जब तक हस्ती की मस्ती में लहरें समर रही हैं 
शरावोर है स्नेह ; हम तो हैं सागर से भिन्न, 
इत भाव तव तक है, इसी लिए तो उमड रही हैं 
जब तक नहीं सनेहःविदेह ; चे यों निशि - दिन खिन्न, 
जब तक द्वेत भाव है हम कहते हैं; एक रूप हो, 
तब तक है यह हाहाकार, देखो होकर शान्त, 
हा-हा-कार जहाँ है मिलनोस्सुकता से होते हो 
वाँ फिर कैसा प्रेम-विचार ? तुम . क्यों यों उद्आन्त ! 
(Ee) ; (३) 
हममें तुममें आज भेद हे, र (जव तक है अहःभिलन-लालसा 
पा लः 3 "तब तक यहाँ विछोह, 
परदा हटते ही हो जायेगा केवल उस छिन तक ही तड़पन 
ह भिः} र हैं जिस छिन तक मोह ; 


कहाँ रहोगे "तुम. जव 
होगा मोह - आधरण दूर ? 
तब तो स्वयं कहोगे 
“'सोऽहं? ; चमक उठेगा नूर । 


उतर चुका जब अक्स हृदय. में . 
तव फिर क्या संकोच 

दुई मिदी ; अरमाँ बर आये ; 
मिटा विरह का सोच 


न्त्ळ 
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स्तकालयो में पुस्तकों का वर्गीकरण अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कार्यं हे । महत्त्वपूर्ण होने के साथ 
| ही यह कार्य बहुत कठिन भा है । पुस्तकों का ठीक- 
अक वर्गीकरण न होने से पुस्तकालयों में अक्सर बहुत- 
सौ पुस्तक विना पढ़ी ही रह जाती हैं और कुछ व्यवहार 
में थाने पर भो उपयुक्त पाठकों तक नहीं पहुँच पातीं । 


इससे पुस्तकालय के सल सिद्धान्त 'पुस्तकें व्यवहार के 


> `] ~ ~ 
हिए हैं के पालन करने में भी वडी अड्चन होती है । 


(५ लय के ज्ञान - प्रचार और ग्रसार के उद्देश्य की 
| | पि नहीं हो पाती । इसके अतिरिक्ल पुस्तकों का 
| ठीक वर्गीकरण न होने से प्रवन्ध-सम्बन्धी अनेक 
|® ज्यभ भो पैदा हो जाती हें । खेद की बात हे 
| ~`" पस्तकालयों की इस कठिनाई को दूर करने 
| हर कोई प्रयत्न नहीं किया राया । - 
00७, रण ही नहीं, हिन्दी में पुस्तकाक्य-विज्ञान- 
ल्य का ही सवंथा अभाव है । पुस्तकालय- 
एव पुस्तकालय - विज्ञान - सम्बन्धी शायद 
नाम लेने को भी प्रकाशित नहीं हुई । 


§ 
| 


कः का वर्गीकरण 


श्रीश्यामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० 


पुस्तकालयो का प्रवन्ध कैसे किया जाय? उनका 
संचालन केसे हो? उनकी पुस्तकों को अधिक से अधिक 
व्यक्तियों तक पहुँचाने और उनका अधिक से अधिक 
व्यवहार कराने के लिए क्या उपाय काम में लाये जाये £ 
इन सब वातों की ओर अभी तक हिन्दी के विद्ठजनॉ 
का ध्यान शायद आकर्षित नहीं हुआ । पुस्तकालर्या 
के संचालन में कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी कोई संगठित 
प्रयत्न नहीं हुआ । वास्तव में जब पुस्तकालय ही 
उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं तो उनके प्रबन्ध- 
सम्बन्धी साहित्य का निर्माण हो भी कैसे सकता था ? 
इस सन्वन्ध में हिन्दी-साहित्य मराठो, गुजराती, 
बंगाली और तामिल, तेलगू, भाषाओं के साहित्य से 
भी पिछुडा हुआ है। इन सभी भाषाओं में पुस्तकों 
के वर्गीकरण के लिए विशिष्ट वर्गाकरण-पद्धतियों का 
निर्माण हो चुका है । इन पडत्यिं की: रूहायता से 
वहाँ के छोटे-बड़े सभों श्रांणयों के पुस्तकालयों का 
कार्य बहुत कुछ सुगम हो गया है । मराठी और 


३९३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बैशाख, २१५ ] 


eee आ 


गुजराती भाषाओं में वर्गीकरण-पद्धति का निर्माण करने 
में बड़ौदा - राज्य के पुस्तकालय-विभाग ने सराहनीय 
कायं किया हे । बंगला में भी विश्वभारती शान्ति- 
निकेतन के पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत पी० के० मुकर्जी 
बंगला-पुस्तकों की वर्योकरण-पद्धति का निर्माण कर 
चुके हैं । वहाँ के पुस्तकालय इन पद्धतियों को व्यवहार में 
सो लाने लगे हें । हिन्दी में अभी तक किसी लोक- 
प्रिय पद्धति का निर्माण नहीं हुआ हे । 
प्रामाणिक विधि आवश्यक 

पाँच वषं पूर्व काशी के श्रीयुत सतीशचन्द्र गुह ने 
अपनी “प्राच्य वर्गौकरण-पद्धति' द्वारा हिन्दी - पुस्तकों 
के वर्गीकरण के लिए उल्लेखनीय प्रयल किया था । 
परन्तु अभी तक हिन्दरी-पुस्तकालयों में यह पद्धति लोक- 
प्रिय नहीं हो पाई । हिन्दी के अधिकांश पुस्तकालय 
अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग ढंग से पुस्तकों का 
वर्गोकरण करते हैं। आवश्यकता इस वात की है कि 
समस्त हिन्दी-पुस्तकालयों के लिए एक लोकप्रिय, सरल 
आर सुबोध वर्गीकरण-पद्धति का निर्माण किया जाय। 
वह पद्धति हिन्दो-पुस्तकालयों के लिए प्रामाणिक मानी 
जाय और देश के अधिक से अधिक पुस्तकालय इसे 
व्यवहार में लाव । परन्तु ऐसी वर्गीकरण-पद्धति का 
निर्माण किसी एक व्यक्तिविशेष द्वारा नहीं हो सकता । 
लोकम्रिय और प्रामाणिक वर्गोकरण-पद्धति के निर्माण 


विद्या 


eS 
के लिए हिंन्दी के विभिन्न विद्वानों, पुस्तकालय-त्ि 
में अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों तथा हिन्दी-प 
के कार्यकर्ताओं एवं पुस्तकाध्यत्तों के सहयोग को आवर 
कता है । पुस्तकालयों का कोई अपना निज का संगर 
न होने के कारण यह कायं असी तक उपेक्षा की शी 
से देखा गया है। आवश्यकता इस वात की है डि 
हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन इस ओर अग्रसर हो शौ 
हिन्दी-पुस्तकों की एक प्रामाणिक वर्गीकरण-पद्धति द्र 
निर्माण कराचे । 
प्राच्य वर्गीकरण-पद्धति 

प्रस्तुत लेख में हम श्रीयुत सतीशचन्द्र गुह को प्राच 
वर्गीकरण-पद्धति का संक्षिप्त विवरण देने के साध ह 
वर्गीकरण की कुछ और महत्त्वपूर्ण पद्धतियों का भी संहि 
विवरण देंगे। इन विवरणो से हिन्दी के लिए अपनी एइ 
विशिष्ट पद्धति के विवरण में सहायता मिलेगी । श्रीयुत 
गुह महाशय ने अपनी वर्गोकरण-पट्ति के निर्माण 
में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही विचारों का समावेश 
किया है । प्राचीन हिन्दू विचारों के अनुकूल विद्या ३ 
चार “बग” माने हैं--( ३) घम, (२) अश 
( ३) काम और ( 9 ) मोक्ष । प्रत्येक विपय शौ 
विभाग इन चारों वर्गों में से एक न एक ३ 
अन्तर्गत अवश्य आ जाता है। इन चारों प्रमुख वगा 
को विषयों के अनुसार ३ भागों में बाँट दिया गया है! 


| काम (या कला ) घट 
55 अ | | | 
| | द अथशा | कि ककत य म र | 
१ स्टृति पुराण २ इतिहास समाजशास्त्र | क ` 
किल्लत आकर 
7 4 विशान ६ व. कला इ र कला 
अल न कलाकोशल 


इन नौ भागों के अतिरिक्र, “सर्व! 
ठं i, ना 
दसवां भाग और भी निर्धारित किया है म से एक 


~ क. स्ट ~ | में ज 
भाग टॉक कहें जा सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय |. 


विषयों के वर्गीकरण के लिए तो विद्य । वास्तव सें विषयों का नहीं, वरच्‌ पुस्तकों का वर्गीकरण ग 
एके उपयु क्न ६ होता है तो पक नई कठिनाई पैदा हो ज्ञाती | | 
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सकें जैसे ज्ञानकोप, साधारण कोष, अन्थपजियाँ, 
ल सामयिक पत्र-पत्रिकाओं आदि को किसी 
विशेष में नहीं रक्‍खा जा सकता । इन पुस्तकों 
इ प्रायः विभिन्न विषयों की चर्चा रहती है । इंसी लिए 
के लिए एक अलग भाग “स्व” निर्धारित किया 
गया हैः। इस प्रकार गुह महाशय की प्राच्य वर्गीकरण- 
पद्धति के अनुकूल समस्त विषय और पुस्तकें इन दस 
भागों के अन्तगत आ जाती हैं । वर्गीकरण करते समय 
प्रत्येक भाग का निर्देशन उसके साथ लिखे हुए अंक से 
किया जाता है। जैसे अर्थशाद का ३ से, विज्ञान का 
१ से और ललित कला का ७ से । 


जे 
4४ 
iF 
oe 


वर्गौकरण-पद्धति को आर अधिक आसान एवं 
ब्यापक बनाने के लिए उपयु क १० भागों में से प्रत्येक 
छो १० भागों में भी बाँटा गया है। इस प्रकार सब 
भाग मिलकर १०० विभागों में वेट जाते हैं । प्रत्येक 
विभाग का निर्देशन दो अंकों की संख्या से किया 
जाता है। नीचे दी हुई तालिका से यह विभाजन 
अधिक स्पष्ट हो जायगा-- 
०० सवसाधारण 
०१ प्रदर्शनी ( ज्ञानचक्र, मानचित्रादि ) 
०२ ग्रन्थागार विद्या ( Library Science) 
०३ विश्वकोष 
०४ कोषातिरिक्र सामान्य पुस्तकादि 
०९ सामयिक पत्रादि 
०६ परिपदादि ( 5०९०165 ) 
०७ समाचार-पत्र 
०८ अन्थावली 
«०९ वृत्तान्तसंग्रह ( गज़ेटियर, सरकारी रिपोट 
| फेस रिपोर्ट', संस्था-विवरण आदि ) 
१० धर्मशास्र 
३) स्टति 
१२ धमंसूत्रकार ( Law givers) 
1३ आचारधर्म नीतिधमं 


18 व्यवहारधर्म ( 1.2४-क़ानून ) 
मु रामायण RTM 


(les ५. कक be psn Ut र... ... 


माधुरी 
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१६ महाभारत 

१७ पुराण 

१८ उपपुराण 

१६ अन्य 

२० इतिहास 

२१ भूमण्डल 

२२ एशियाखणड 

२३ भारतवपं 

२४ अफ्रीका 

२९ योरप 

२६ अमेरिका 

२७ सामुद्विकी तथा अन्य 

२८ भूगोल, अमणबृत्तान्त 

२९ जीवन-चरित्र 

३० अर्थशास्त्र 

३१ संख्या विद्या ( 3१15105 ) 

३२ राष्ट्रनीति ( राजनीति= P011९ ) 
३३ अथनीति ( Economics ) 

३४ समाज-नीति ( 5010108} ) 
३१ शासन-नीति ( Administration ) 
३१ संस्था 

३७ शिक्षा 

३८ वाणिज्य 

३३ रीति-परिष्छदश जनश्रुति, उपाख्यान 
४० साहित्य तथा भाषाशास्त्र 

४१ काव्य 

४२ नाटक 

३३ उपन्यास 

३४ कथा-साहिस्य ( गरूप--9007165 ) 
३% गद्य 

४६ वक्कुता 

४७ पत्रावली 

४८ हास्यात्मक लेख ( ०4776 ) 

४६ भाषाशास्त्र ( 7111010४97 ) 

९० विज्ञान 

२९ गणित 


> >>>“ 
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९२ ज्योतिष ८७ बौद्ध जैन 
४३ पदार्थ-विज्ञान “.८८ पाश्‍चात्य 
२४ रसायन =३ अन्य RE 
२ भृतत्व ३० घर्म॑मत-समूह (1२०1181015) 
४६ जीवन प्रलरतस्व ( 21९०1010९} ) '- ३१ तुलनात्मक | 
४७ जीवतत्त ( ?1०।०६} ) ३२ सनातनधर्म ( हिन्दूधसं, भारतीय धर्म ) 
४८ उदूभिद्तत्व ( 20141). ) . ३३ तदुत्पन्न ( वौद्धजैनातिरिक्न ) 
३६ प्राणितस्व ( 200108} ) ३४ बौद्ध जैन 
६० उपयुक्र कला ( Useful Arts) ६४ :सोहम्मदीय 
= जज ~ >. 

६१ वैद्यकशास्त्र ( ्रॉपधिविज्ञान ) ३६ पारसोकऱ्य्जरथुप्ट्टीय 
६२ पत्ते ( Engineering ) ३७ कन्फ्यूशियन ( Confucian ) 

> C . = 

८ खष्टी hristian 

६३ कृषि ३८ खुष्टीय ( C7912 ) 
६४ गाहस्थ्य विद्या ३३ अन्य 
६४ सम्बन्ध ( Communications ) उपविभाग 


६६ वस्तुनिर्माण ( Manufacture ) म र हु पु ह ह: 
६७ शिल्पकौशल ( \[९८॥३॥।८ 27६ ) वर्ाकरण को उपयुक्त रूपरखा स बतलाथे गये 


६८ ग्रृहनिर्माण ( 5५ ) 'प्स्येक विभाग को दस उएविभागों में वाँट जा 
सकता है । इन उपविभागों को दशमलव अंकों द्वारा 
निर्देशित किया जा सकता है। निञ्चलिखित उदाहरण 
से यह वात अधिक स्पष्ट हो जायगी-- 
गृह की पद्धति के अनुसार २३ संख्या से भारतीय 
इतिहास का निर्देशन होता है । जिन . पुस्तकालयों में 
भारतीय इतिहास पर वहुत-सी पुस्तके हों, वे निम्न 
प्रकार से उनका चर्गीकरण कर सकते हैं--- 


६९ अन्य 

७० ललित कला ( 76 ४115 ) 

७१ प्राच्य ( साधारण ) 

७२ स्थापत्य ( 2०॥1६८४६ ) 

७३ भास्कय ( Sculpture ) 

७४ अंकनविभूषण ( Drawing, Decoration, 


Design ) | 
७% चित्र विचा ( Painting ) र - क ल साधारण ) 
७६ तक्षण ( Enए7a\inए ) ह 
७७ छायाचित्र ( Photography ) ल बस्वई, लक 
७८ संगीत १३०३--ग्रांध्र, मद्रास, तामिल-नाडू 
७६ विनोदन ( Amusement. ) ३३० 3--संयुक्कप्नान्त 9 
८० दृशंन २३०४--पंजाब 

व २३०६--बर्मा 


८१ न्याय-वेशेपिक 


८२ सांख्य-योग > २१०७--सिथिला, मगध, विहार, उत्कल 


मीमांसा °८_—ग्रन _-पांडिचरी, गोया प्रभृति 
८३ पूर्व मीमांसा - टं भे र अन्य भाग--पांडिचरी/ गोथा मभु 
८४ वेदान्त १३ देशी राज्य हल 
८४ शैव, शाङ्ग गृह महाशय ने प्रत्येक विभाग को इंसी प्रकार 5 
८६ वेष्णव उपचिभागों सें वांटा हे । अहां केपल एक उदाहरण 
दिया गया है । वारतव में छोटे पुस्कालयों में ४ 
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उपविभागा की च 
का वर्गीकरण करते समय इन उपविभागों की आव 
^ ज्ञ पड़ेगी । उनका काम साधारणत्तया १०० 
शयकता भा न पई 
विभागों ही से चल जायगा ॥ चढ पुस्तकालय! में भी 
आरम्भ में समस्त पुस्तका का केवल १०० विभागों ही 
म॑ बाँटना ठीक रहेगा । वाद स जैसे-जैसे प॒स्तक-संख्या 
बढती जाय या अधिक उपदधिभागों की आवश्यकता 
नेत हो, पस्तकों को उपविभागों में वाटा जा सकता 
प्रतीत हाः ड क ककी कळ (0 7 कार 72 
है। पुस्तकालय इन उपविभागों को भी १० और 
भागों मैं“ विपयांगों में“““वाँट सकते हैं । निञ्नलिखित 
ड्रि र स्पष्ट हो जायगो-— 
उदाहरण से यह क्रिया सा र्‌ प 1 जायगा 
वेषयाग 
१०० मल 
(> 
«०१ टीका 
००२ भापान्तर 
„३ सची ( Index concordance ) 
® 
००७ लेख, निवन्ध 
` «०४ सासयिक पत्रादि 
` ७०६ परिपदादि ( Societies ) 
०७ शिक्षा ( Education ) 
- २०२ अन्थावली-संग्रह ( 1०1१81१119 ) 
` ०३ वृत्तान्त ( History ) 
--वर्गौकरण के मूल 1०० विभागों के अनुसार ८४ 
संख्या वेदान्त का - निर्देशन करती हे । वेदान्त की 
REN S wg _ ~ 2. 4 
समस्त टोकाएं ८४०१ से निर्देशित की जायंगी। 
ex 1000 ६७, “र? 
इसा प्रकारे वेदान्त-समाज अथवा वेदान्त-कानफ़र सा 
की का्यवाहियाँ ८४००६ से सूचित होंगी । वेदान्त 
ः RS se is fe 
$ इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों का. निदृशन 


~ 


| ५४,०३ से होगा! इसी प्रकार ३६ .संख्य्ा से निर्देशित 


किये जायेगे । 
| उपयु क्व वर्गीकरण के अतिरिक्त गुह संहाशय ने 
अपनी पद्धति में प्रत्येक पुस्तक के प्रकाशित होने की 
| i आदि का निर्देशन करने की विधि भी बतलाई 
ह! र पुस्तके के वर्गोकरण के सम्बन्ध में और भीकिई 
उपयोगी दातों पर. प्रकाश डाला” है.। परन्तु यहाँ हम 


माघुरी 
HS 
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विशेष शाखाओं और विभागों की पुस्तकों के वर्गीकरण 
पर प्रकाश डालेंगे । 
विशेष संग्रह 
प्रत्येक सामान्य पुस्तकालय जें कुछ विशेष संग्रह 
अवश्य होते हैं। ये विशेष संग्रह अनेक कारणों से 
स्वतंत्र विभागों के रूप में अलग अलमारियों अथवा 
स्थानों में रक्‍खे जाते हें । जहाँ सुविधा होती हे, उन्हे 
अलग कमरों में स्थान दिया जाता हे । इस प्रकार की 
विशेष विभागों में रंखी जानेवाली पुस्तकों को भी 
उपयु क्क वर्गीकर ण-पद्धति के अनुसार विभिन्न विषयों में 
बाँटा जा सकता है । हाँ, इन विभिन्न संग्रहों का, उनके 
विपयों अथवा नामों के अनुसार विशेष प्रकार से 
निर्देशन किया जा सकता है। जैसे 
- शि= शिशु-पाव्यसंग्रह 
खरी ==स्री-पाव्य ( महिलोपयोगी ) संग्रह 
पु = पुस्तिका-संग्रह ( Collection of leaflets ) 
उ=उदुत संकलन ( Collection of newspaper 
cuttings ) . 
ह=हस्तलिखित पुस्तकसंग्रह 
दु=दुष्माप्य पुस्तकसंग्रह 
, क्रमक्रमशः प्रकाश्य पुस्तकादि 
. नि=निषिद्ध ( वज्यं, अश्लील ) पुस्तकादि ' 
प= पर्या प्रकाशन अन्थ गोष्ठी ( 5९71९5 ) 
_ विरूविशिष्ट उपहारादि ( 80९९4] gifts ) 
इनके अतिरिंक्क ऐसी पुस्तके, जिनका वर्गीकरण न 
हुआ हो, अथवा जो पुस्तकालय में नई आई हों उनका 
निर्देशन “अवर्गीकृत पुस्तकों' | के नाम से किया जां 
सकता है। 
अन्य भाषाओं की पुस्तकें 


जिन पुस्तकालयों में हिन्दी के अतिरिक्त, अगरेज़ी, 
उ्दु', मराठी, बँगला और गुजराती प्रभूति भाषाओं की 
भी पुस्तकें हों, वे भी इस वर्गीकरण-पद्धति का बहुत 
आसानी से अनुसरण कर सकते हैं । वर्गीकरण के बाद 
विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का निदेशन उनके नाम 
के अनुसार करना होगा । हिन्दी के लिए “हि, उदू 
“ड, मराठी के लिए “म गुजराती. के. लिए. 
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न तथा अँगरेज्ञी के लिए “अं का व्यवहार किया 
जा सकता है । इस निर्देशन के अतिरिक्त भी विभिन्न 
भाषाओं के लिए विभिन्न रंग के लेबिल काम में 
लाये जा सकते हैं । रंगीन लेबिल व्यवहार में लाने 
के साथ ही यादि उपयु क्क निर्देशन विधि भी काम 
में लाई जायगी तो पुस्तकालय के पाठकों और 
कार्यकर्ताओं, दोनों हो को बहुत सहूलियत हो 
जायगी । जिन पुस्तकालयों में पुस्तकों के सूचीपत्र 
काडी में रके जाये, वहाँ विभिन्न रंग के काड व्यवहार 
सें. लाये जा सकते हैं । 
बहुमूल्य और दुलंभ पुस्तके 
साधारण व्यवहार में लाई जानेवाली पुस्तकों के 
अतिरिक्क प्रत्येक पुस्तकालय में कुछ बहुमूल्य और 
दुखेभ पुस्तके भो रहती हैं । इन्हें साधारणतया बहुमूल्य 
आर दुष्प्राप्य होने के कारण आम तौर पर व्यवहार में 
नहीं लाया जाता अथवा इन्हें व्यवहार में लाने के 
नियम कुछ कडे होते हैं । ऐसी पुस्तकों का वर्गीकरण 
करने के बाद उनके लेबिल पर तथा सूचीपत्र में कोई 
विशेष चिह्न लगा देना अधिक उपयुक्त होगा । 
डेवी की दरामलव-पद्धति 


इस प्राच्य वर्गीकरण-पद्धति के निर्माण में भारत के 
विभिन्न पुस्तकालयों में प्रचलित पद्धतियों के साथ ही डेवी 
की दशमलव-वर्गीकरण-पद्धति ( Dewey's, Decimal 
classification ) से भी समुचित सहायता ली गई 
हे । संसार के प्रायः सभी प्रमुख पुस्तकालयों में आम 
तौर पर डेवी की दशमलव-वर्गीकरण-पद्धति ही का 
अनुसरण किया जाता है। अक्षरों के बजाय अंकों द्वारा 
विभिन्न विषयों का निर्देशन करने की पद्धति ने इसे 
सावभौमिक रूप प्रदान किया है । यहाँ हम डेवी की 
पद्धति के सम्बन्ध में डेवी ही के कुछ वाक्यों को उद्धुत 
र विद्या अथवा ज्ञान ३ भागों अथवा वर्गों 
हे | इनमें से प्रत्येक भाग का १ से ३ के सं नळ 
निर्देशन किया जाता हे । ज्ञानकोप, सामयिक पत्र- 
क आदि इनमें से किसी एक विपय-विशेष ज्ञे 
नहीं रक्खी जा सकतीं । इनमें प्राय; सभी विषयों की 
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चर्चा रहती है । अस्तु, इनका एक स्वतन्त्र भाग 
जाःसकता है । इन साधारण पुस्तकों का निर्देशन शून्य 
से किया जाता है । इस तरह विद्या के कुल दस भाग 
हो. जाते हें । प्रत्येक भाग फिर ३ विभागों में बाश 
जाता है । प्रत्येक भाग की साधारण पुस्तकों का नि. 
शन, उस भाग का निर्देशन करनेवाले अंक के सामने 
शून्य लगाकर किया जाता है। इन विभागों को भी 
इसी प्रकार & उपविभागों में वाँटा जाता है और यह 


क्रिया जितनी बार आवश्यक हो, दोहराई जा सकती 


है ।'उदाहरण के लिए ४१२ छा तात्पर्य है वग ४ 
( विज्ञान), विभाग १ ( गर्हित ), उपविभाग २ 


( बीजगणित ) ; अस्तु । वीजगर्णिस की प्रत्येक पुस्तक | 


का निर्देशन ४१२ से होगा । 

( The field of knowledge is divided in- 
to nine main classes and these are numbered 
by the digits 1 to 9 Cyclopcedias, periodicals 
etc., so general in character as to belong to 
no one of these classes, are marked nought 
and form a tenth class. Each class is simi- 
larly separated into 9 divisions, general 
works belonging to no division having not 
ght in place of the division into 9 sections 


and the process is repeated as often as neces: | 


sary. Thus 512 means class 5 ( Natural 
science ), Division ! ( Mathematics ) 5९0” 
tion2 ( Algebra); and every Algebra 15 
numbered 512.” ) 
डेवी की वर्गीकरण-पद्धति में पहले समस्त 
आदि को १० वर्गो अथवा भागों में बाटा जाता है । 
इनका निर्देशन ० से ३ के अंकों से किया जाता है । 
इन दस धर्गों में से प्रत्येक को दुस विभागों में बँ 
पर ९०० विभाग बन जाते हैं, और इन सौ विभाग 
दुस-दुस भागों में बॉटने पर १००० उपविभाग 5 
जाते हैं । इनका निर्देशन ००० से 88६ की 
से किया जाता है । 
अमेरिकन कांग्रेस-पुस्तकालय की पद्धति कि 
संसार के अधिकांश पुस्तकालयों में डेवी की! 


संख्या | 


शि 
रड 

Ik 

४2 

ै 
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__ करय-पडाति अथवा उसका अपनी आवश्यक- 
ओं, एवं परिस्थितियों के अनुकूल परिष्कृत किया हुआ 

व्यवहार में लाया जाता हैं । डेवी की पद्धति के 

1 और भी बहुत-सी पद्धतियाँ प्रचलित हें । 
बुक्क राष्ट्र अमेरिका ` को काँग्रेस के पुस्तकालय में 
विभिन्न विपयों का निर्देशन अंगरेज़ी के अछरों द्वारा 
किया जाता है, ओर उस वर्ग अथवा विषय के विभागों 
क्ष निर्देशन एक साथ दो रों द्वारा । सर्व अथवा 
साधारण पुस्तकें अँगरेज़ी अक्षर ^ से सूचित की 
जाती हैं। इस विषय के विभागों का निर्देशन 3 के 
सामने © 23 *** 1°" ` ८ प्रभूति अक्षर लिखकर किया 
जाता है । इस पद्धति सें इस अकार ससस्त पुस्तकं पहले 
२३ मूल वर्गों में वाँटी जाती हें और आवश्यकतानुसार 
इन वर्गा के सैकड़ों दिमाग कर ख्ये आते दे) 


बड़ादा[-राज्य 


बढ़ौदा-राज्य के पुस्तकालयों में भी अमेरिका की 
ग्रेस के पुस्तकालय की इसी वर्गोकरण-पद्धति का 
प्रनुसरण किया गया है । समस्त विपयों को श्रँगरेजी- 
वणंमाला के अनुसार २६ भागों अथवा वर्गों में बाँटा 
गया है। इन विभिन्न भागों को १० विभागों में बाँटा 
जाता है। इन विभागों का निर्देशन उस विषय-विशेष 
के ग्र के सामने १ से ३ अंक लिखकर किया 
वाता है। 
___ कुदालकर की मराठी वर्गीकरण-पद्धति 


श्रीयुत जनादेन सखाराम कुदालकर ने मराठी-पुस्तकों 
. के वर्गीकरण में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया 
ह उन्होंने अँगरेज्ञी-वर्णमाला के अक्षरों को व्यवहार 
में लाने के वजाय देवनागरी-वर्णमाला के: अक्षरों का 
_ व्यवहार किया है। देवनागरी अक्षरों के अनुसार उन्होंने 
समस्त ग्रन्यो को ३६ वर्गो में बाँटा है । साधारण 


. ® है । अस्येक वर्ग के विभागों का निर्देशन उस 
रको बारहखड़ी द्वारा किया है । नीचे के उदाहरण 
° पह वात अधिक स्पष्ट होगी | 
| | सदालकर की मराठी वर्गीकरण-पद्धति मैं प-चगं से 
| शेहित्यव वाड्मय का बोध होता है और “प से 


5] 


माधुरी 


[ मई, १९३६ 


भाषाशा का । भाषाशास्त्र के विभिन्न विभागों का 
निर्देशन निम्न प्रकार किया जाता है-- 

प_—भापा-शाख्र 

पा--सवंसाधारण 

पि--हस्तलिपि 

पी--च्युत्पत्ति 

पु--शब्दको प ( Vocabulary ) 

पू--व्याकरण 

पछ 

पै--अन्थरचना ( Composition ) 

पो--तुलनात्मक भापा-शाख्र 

पौ--भापान्तर 

इसी प्रकार फ से अलंकार, व से काव्य ( प्राचीन 
व आध्यात्मिक ), भ से काव्य ( आधुनिक व रसिक ), 
म से नाव्य ( गद्य संगीत रूपान्तरित ), य से कादम्बरी 
( अर्थात्‌ उपन्यास, गल्प आदि ), र से गद्य वाङमय 
( निवन्धरीका व० ), ल से भापान्तरित वाङ्मय, 
व से विनोदात्मक वाङमय का निर्देशन होता है। इसी 
प्रकार अन्य विपयों का भी विभाजन किया गया है। 


बिभिन्न पद्धतियाँ की समानता 


ऊपर पुस्तकों की वर्गोकरण-पद्धतियों फे केवल थोड़े 
से उदाहरण दिये गये हैं। इन समस्त पढ़तियों में 
एक बात समान है। सभी पद्धतियो में पुस्तकों का 
वर्गीकरण उनके विषया के अनुसार किया जाता है। 
विभिन्न पद्धतियों में विषयों का निर्देशन विभिन्न रूप 
से किया जाता है । निर्देशन करने के लिए आमतौर 
पर तीन विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं--- 

( १ ) विषयों का निर्देशन अंकों द्वारा किया जाता 
है---जैसे डेवी की दशमलव-पद्धति और प्राच्य 
चर्गीकरण-पद्धति । 3 

( २) वणंमाला के अक्षरों द्वारा, जैसे अमेरिकन 
कांग्रेस के पुस्तकालय की वर्गीकरण-पद्धति और कुंदाल- 
कर को मराठी पुस्तक-वर्गोकरण-पद्ति । 

( ३ ) अंकों और वर्णमाला के अत्षरों को 
मिलाकर, जैसे वेस्ट राइडिंग एजुकेशन कमेदी की 


वर्गीकरण-पद्धति । 


३5, 
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` गुह की प्राच्य वर्गोकरण-पद्धति में प्रथम विधि 
ध्यवहार में लाई गई है । विषयों का निर्देशन पूण 
अंकों द्वारा और विभागों, उपविभागों एवं विषयांगों 
का निर्देशन दशमलव अंकों द्वारा किया गया है। यह 
निर्देशन पद्धति सबसे पहले ३८७६ ई० में सुप्रसिद्ध 
अमेरिकन विद्वान्‌ डा० मेल्विल डेवी ने चलाई थी। 
बाद में अमेरिका ही नहीं, और भी बहुत-से देशों में 
इसी पद्धति का अनुसरण किया गया । 
अमेरिकन और अंगरेज्ञी पुस्तकालयों में डेवी की 
मूल पद्धति काम में लाई जाती है, परन्तु दूसरे देशों 
में इस पद्धति में अपनी आवश्यकतानुसार परिवतन 
कर लिये गये हैं । जापानी पुस्तकालयो में भी 
दशमलव-पद्धति ही व्यवहार में लाई जाती हे । परन्तु 
वंहाँ इसके तीन रूप प्रचलित हैं । इन तीनों पद्धतियों 
में विभिन्न विषयों का निर्देशन शून्य तथा १ से & के 
अंकों द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्क वहाँ 
रोमन वणमाला के द्वारा भी विपर्या का निर्देशन किया 
जाता है । टोकियो की इस्पीरियल यूनिवर्सिटी 
लाइवबेरी में यही पद्धति काम में लाई जाती है । चीन में 
अँगरेज्ञी और दूसरी विदेशी पुस्तकों का डेवी की 
दशमलव-पद्धति द्वारा तथा चीनी भाषा की पुस्तकों का 
एक नवीन पद्धति द्वारा वर्गोकरण किया जाता है । 
; हिन्दी-पुस्तका लय 
ह हिन्दी में अमी तक पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए 
कोई भी प्रामाणिक पदुति नहीं वन सकी हे । विभिन्न 
` पुस्तकालय अपनी आवश्यकताओं और पुस्तकों के 
तार पुस्तकों क दर्गीकरण कर लेते हैं। आम 
तौर पर पुस्तकालय में विषयों के अनुसार वर्गीकरण 
होता हे । वहुत-से पुस्तकालय पस्तको के लेखकों 
अथवा उनके नामों के अ्रनुसार भी वर्गोकरण करते 
हे । कभी-कभी एक ही पुस्तक विभिन्न पुस्तकालयों 
से निमित्त विपो ने देने में आती है । यदि समस्त 
हिन्द्ी-पुस्तकालयां के लिए एक प्रामाणिक वर्गो करण- 
पति BS 3 तो पुस्तकालयों के कायकर्ताओं 
को बहुत सुवीता हो जाय । 
हि की दशमलव-वर्गोकरण-पद्धति इस कार्य के 
लिए उपयुक्त अवश्य है । परन्तु हिन्दी-पुस्तकालयो के 
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लिए उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों « 
देखते हुए. इसका सरल और सुबोध रूप अचलित छ 
जाना चाहिए । गुह की “प्राच्य वर्गोकर ण-पद्धति' टे 
निर्माण हिन्दी को आवश्यकताओं को देखते हुए दे 
की पद्धति के आधार पर प्राच्य ढंग से किया गया है 
इस नवीन परिप्कृत पद्धति को छोटे-बड़े सभी पसत 
लय काम में ला सकते हैं। जिन पुस्तकालयों में थोर 
पुस्तक हों, वे उन्हे केवल ३ भागों सें वांट'सकते हैं भर 
जैसे-जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाय, वे उन्हें विभागों 
और विपयांगों में बॉट सकते हें । 
लेखक-नाम-चिह्न 

वर्गीकरण के बाद जो संख्या बनेगी, चह पस्तक झी 
वर्ग-संख्या कहलाती है । परन्तु इस विधि से ए 
विपय की समस्त पुस्तकों का निर्देशन एक हो संख्या 
से होगा । अंकगणित की समस्त पस्तकं ९१०१ द्वारा 
और बीजगणित की' समस्त पुस्तके ४३०२ द्वारा निदे. 
शित होंगी । इसी प्रकार अन्य विषयो में भी होगा । उप- 
न्यास की समस्त पुस्तकं ४३ संख्या द्वारा और कथा- 
साहित्य की ४४ द्वारा निर्देशित की जावेंगी । परतु 
एक ही संख्या द्वारा निर्देशित पुस्तकों को विभिन्नता को 
स्पष्ट करने के लिए वगं-संख्या के साथ पुस्तक के 
लेखक के नाम का भिल्ल और जोड़ देने से एक 
विशिष्ट पुस्तक का निर्देशन करनेवाली संख्या वग 
जाती है। इस संख्या को अँगरेज़ी में 'काल नम्र 
( Call 10110९1 ) कहते हैं । पंजाब-विश्‍वविद्यालय, 
बड़ौदा के राजकीय पुस्तकालय तथा कुदालकर' डौ 
मराठी-वर्गोकरण-पद्धति में पुस्तकों के लेखकों के नामों | 
की तालिकाएँ भी तैयार कर ली गई हैं। कही- कही | 
विभिन्न लेखकों के नामो का निर्देशन भौ, वो * | 
समान अंकों द्वारा ही होता है । विलियम ए० बाड 
रोमनलिपि में विभिन्न नामों का निर्देशन करने 
लिए १०० से ३६६ तक की संख्याओं का व्यवहार 
किया हे । इसी प्रकार कुदालकर महोदय ने भारती 
नामों का निर्देशन करने के लिए नागरी-अंको य 
व्यवहार किया है । परन्तु अंकों द्वारा लेखकों के 
का निर्देशन करने से पुस्तक-संख्या को स हे 
कठिन हो जायगा । इस कठिनाई को हल करने के 
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Pe mae ह जलात म्या या 
महाशय ने अपनी वर्गोकरण-पद्धति में एक 'सवंथा 
नवीत विधि का व्यवहार किया हूँ । 
.शिवम्रसाद गुप्त की पुस्तक पएथ्वी-प्रदक्तिणा का 
निर्देशन; यात्रा-सम्वन्धी पुस्तक होने के कारण, २८ 


पुस्तक के नाम का प्रथम अचर देने के साथ ही उसके 
भाग की संख्या भी देनी होगी । यदि कई पुस्तकों के 
नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो तो प्रथम दो अक्षरा 
से पुस्तक के नाम का निर्देशन करना होगा । इस 


संख्या से किया जायगा 1 यात्रा-सम्बन्धी दूसरी पुस्तकों 
कका निर्देशन भी इस संख्या द्वारा हांगा” । . अस्तुः 
ृ्वी-प्रदक्िणा अथवा _यात्रा-विपयक किसी और 
स्तक कां निर्देशन करने के लिए वग-संख्या के 
साध लेखक-चिह्न और जोइना आवश्यक है। लेखक- 
चिह्न को.और दूसरी पद्धतियों के समान अंकों द्वारा 
चक्क करने के बजाय लेखक के पूरे नाम का संक्षिप्त रूप 
व्यवहार में लाया जा सकता है। श्रोयुत ` शिवप्रसाद 
गप के लिए, गुप्त, शि० अ० अथवा गुप्त ( शि० प्र०) 
व्यवहार में लाया जा सकता है । परन्तु इन तीनों का 
व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों पर निभर होगा । यदि 
यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों के लेखका में गुप्त अथवा 
शिवप्रसाद नाम के कुछ और व्यक्ति भी हैं, तव इन 
नामों की विभिन्नता के लिए उपयुक्त संक्तिप्त रूपों में 
से एक जैसे गुप्त ( शि० प्र० ) काम में खाना होगा । 
यदि एक .लेखक की एक ही वर्ग में कई पुस्तके हों तो 
हेखक के नाम के साथ ही पुस्तक का संज़िप्त नाम 
ग्रथवा उसके. नाम का प्रथम अक्षर लेखक-चिहू“के वाद 
लिख देना आदश्यक होगा । इस प्रकार पृथ्वी- 
प्रद्चिणा का निर्देशन करने के लिए “२८ गुप्त ( शि० 
प्र--प० )” पुस्तक-संख्या बनेगी । जिस पुस्तक के 
कई भाग हो, उसका भी निर्देशन इसी प्रकार किया 
. गा सकता है । उसमें वर्ग, अंक, लेखक-चिह्न और 


> 


'होने के कारण ही शायद 


प्रकार जो संख्या बनेगी, वह पुस्तक की पूर्ण संख्या 


होगी और पुस्तक के लेबिल पर अंकित की जावेगी । 
अँगरेज्ी में इसी पृण संख्या को “काल - नम्बर 
» 

( Call number ) कहते हैं । 

इस लेख में हमने गुह महोदय को प्राच्य वर्गीकरण 
पद्धति की केवल संक्षिप्त चर्चा को हे । इस चिपय 
सें अभिरुचि रखनेवाले पाठक अन्थगोष्टी, गैबी, बनारस 
से उनकी इसी नाम की पुस्तक मँगाकर इस पद्धति का 
विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । गुह मदोदय की यह 
पुस्तक १६३२ में प्रकाशित हुई थी। अँगरेज़ी में प्रकाशित 
न्दी-प॒स्तकालयों में इसका 
विशेष प्रचार न हो सका । प्राच्य वर्गीकरण-पद्धति 
में एक विशेषता और है । हिन्दी-प॒स्तकों के वर्गीकरण 
के अतिरिक्त इसकी सहायता से अन्य भारतीय भाषाओं 
तथा अँगरेज्ञी आदि की पुस्तकों का भी वर्गीकरण 
किया जा सकता है । विभिन्न विषयों का निर्देशन 
अंकों द्वारा करने के कारण यह पद्धति और भी सरल 
हो जाती है । परन्तु इससे हमारा यह तात्पय नहीं “है 
कि समस्त हिन्दो-प॒स्तकालय विना सोचे-समझे इस 
पद्धति का अनुसरण कर लं । परन्तु इतना हम अवश्य 
कहेंगे कि इस पद्धति पर विचार करके इसके आधार 
पर अथवा स्वतन्त्र रूप से एक प्रामाणिक और सवमान्य 
पद्धति का निर्माण अवश्य किया जाय । 


किफेफक 35% 333% ज 


पहले आराम, पीछे दाम 
सफेद कोढ ( फुलवहटी.) का शर्तिया इलाज करते है । टिकट 2) को भेजकर पत्र-व्यवहार करें । 
मैनेजर--ब्रक्ष औषधालय, बाबरा बाजार, रोहतक । . 
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काव्य में भाव, कल्पना, संगीत तथा भाषा के 
समान रंग का भी एक प्रमुख स्थान हे । वणं- 

नात्मक काव्य में रंग का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है 
और उसके उचित प्रयोग के विना काव्य-चित्र भड़कीले 
या फीके हो जाते हें । भावात्मक काब्य में शंग का 
चित्रण गौण विषय रहता है, लेकिन बहाँ भी उसका 
उपयुक्क पुट देना हो पड़ता हे । वणंनात्मक काव्य का 
तो रंग जीवन-रंगार है । कलाकार के लिए रंगों का 
ज्ञान अनिवार्य हे । चर्णनात्मक काव्य सें उपमाए 
अधिकांश विपय के रंग का सहारा लिये हुए चलती 
हैं। उन उपमाओं में विपय के रंग की झलक काव्य 
का मूल्य बढ़ा देती है और चित्र सच्चा वन जाता है । 
रंग बाह्य वस्तु है, सबसे पहल्ले उसी का बोध होता है; 
लेकिन विषय के वणन में उसके अनुकूल उपमाओं का 
खाना काः हाम दै, और यहीँ पर कलाकार की 
रंगों के देखने को तीचण दृष्टि का पता लगता ह । 
यही उसके रंग-चित्रण की कसौरी है। कलाकार कीं 
आँखों को साधारण दर्शक की आँखों 


से समानता नहीं 
दी जा सकती । अपने विपय के पूर्ण परिडत की 


तरह पहली ही दृष्टि में वह उसकी सवंसुन्द्र तथा 
आकर्षक बातों को मनःपट पर खींच लेता है। 
अन्वेषण: और विश्लेपण के बाद वह उन अवयवों के 
योग का. क्रार्य-सम्पादन. करता है । इसमें उसके साधन 
स्मृति, कल्पना तथा शब्द होते हैं । इस प्रकार कुशल. 
कलाकार सुन्दर चित्र अंकित करने में समर्थ होता है। | 

प्रत्येक विषय का वर्णन दो प्रकार का होता है। | 
उस वस्तु का अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभाव का वर्ण | 
भावात्मक शैली कहलाती है और उस वस्तु को ज्यों का | 
त्यो कह डालना वर्णनात्मक शैली । किसी वस्तु पे ६ 
पैदा हुईं अपने हृदय की भावनाग्रों का चित्रण पथम | 
शैली के अन्तगंत आता है, तथा उस वस्तु का वाह 
अंकन अन्तिम श्रेणी की शैली में । द्वितीय 
स्थूल पदार्थों की उपमाओं की अधिकता रहती 
यहाँ कवि उपन्यास-ल्लेखक या नाटककार की भा” 
अपने पात्रों से अलग रहता है, और अपने अला 
से उन. चित्रों को बचाये रखता है । “प्रसाद 
कविता 'रूप' इस दूसरी शैली का उपयुक्त 
शन हे | 


है। 
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| “थे बंकिम भूर युगल कुटिल कुन्तल घने. 
ल नलिन से नेत्र--चपल मद से भरे, 
` दरण रागरंजित कोमल हिमखरड से-- 
= दुन्दर गोल कपोल, सुढर नासा बनी. 
घवल स्मित जैसे शारद घन बीच में- 
(ज्ञो कि कौमुदी से रंजित है हो रहा) 
चपला-सी है ग्रीवा हँसी से वढी । 
रूप-जलधि में लोल लहरियाँ उठ रहीं । 
मुक्तागण हैं लिपटे कोमल कम्बु में । 
 जंचल चितवन चसकीली है कर रही-- 
| सुष्टिमात्र को, मानों पूरी _ स्वच्छता-- 
चीनांशुक बनकर लिप्टी हे अंग सं । 
अस्तव्यस्त है बह भी ढक ले कोन-सा 
अंग; न जिसमें कोई दृष्टि लगे उसे। 
कोमल फूलों के रस से सींचे हुए 
पंख तितलियों के करते हैं व्यजन से।” 


SR SSS SPO EEE 


उक्त रचना में वाह्य सौन्दर्य अंकित किया गया है, 
उपमाएँ भी स्थूल वस्तुओं से दी गई हैं। कवि ने 
उसमें अपना अस्तित्व देखने का प्रयास “नहीं किया 
शौर न उसकी झलक ही पाई जाती है । कथित “वस्तु 

से उसने कोई अपना सम्वन्ध नंहीं जोडा, तटस्थ रह: 
कर दशक की भाँति रूप की माधुरी च्यक्त की है। 
अपनी उठी हुई भावनाओं को, हृदय पर पड़ी हुईं छाप 
- को इस रचना का विपय नहीं बनाया है। यहाँ पर 
| कवि ने वैयक्तिक ( Impersonal ) शेली को अप- 
नाया है। कवि इसमें आत्म-दशेन की चेष्टा नहीं करता । 
इस शैल्ली में अन्ुभूतियों की करुणा, कसक, उल्लास, 
 उन्माद्‌ या अनुराग की लहरें न पाकर हमें बाह्य सौंदर्य 
. के चिनत्न भिलेंगे। यौवन का उभार, कपोल और ओठों 
डी का पद्मराग अंजन, | सुघर कम्बुग्रीवा, सुन्दर शुक- 
| पसिका और श्यामल मेध-कुन्तल आदि स्थूल छवि, 
9 शरीरिक सौंदर्य के चित्रण की बहार वर्णनात्मक शैली 
' भ देखने को. मिलती हे । इसको अपैयक्रिक शैली भी 
झा जाता है। इन चित्रों की स्थूल रेखाएँ होती हैं 
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रंगों को सहायता के विना कोई चित्र नहीं खींचा जा 
सकता, किसी न किसी रूप में रंग का रंजन अवश्य 
मिलेगा । यदि यह कहा जाय कि वे रेखा-चित्र हो 
सकते हैं तो निस्सन्देह ऐसा हो सकता हे; लेकिन वे 
रेखाएं भी तो किसी न किसी रंग की होंगी । जिस 
रंग का पट होगा, उसी रंग की रेखा उस पर खांची 
नहों जा सकती । अतः दूसरे रंग का प्रयोग अनिवायं 
रहेगा । इससे यह स्पष्ट है कि रंग के विना दूसरी 
शेली निर्जीवः निष्प्रभ तथा रूपहीन होगी । यही 
काव्य में रंग की आवश्यकता हें । 

चित्रकला में रंगों का महत्व और भी बढ़ जाता है । 
प्रत्येक कवि चित्रकार भी होता है और कल्पना की 
कूची से रंग भरकर उसे चित्रों की रेखाएँ खींचनी 
पड़ती हैं । शिल्पकला में रंग विशेष प्रशंसनीय स्थान 
नहीं रखते, लेकिन चित्रकार रंगों के विना एक कृदम 
भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकता । इसा प्रकार 
कवि को चित्र अंकित करते समय रंगों को आइत 
करना ही पड़ता है । कोरे भाव-चिन्र कवि की कला को 
आकषक नहीं रख सकते । उसी तरह रंगों का अनवरत 
चित्रण कोरा मायाजाल ही-जान: पडता है । कलाकार 
की कला इन दो अतियों का सुन्दर बचाव है; न वह 
भावुक की उड़ान को तरह सबसे आगे हे और न 
चित्रकार की तूलिका की भाँति मन्दगामी । उसका 
आदर्श स्वर्णिम मध्य मार्ग है । वेदना में आमस्तक डूबा 
हुआ तथा वेदना से सर्वथा अलग--ऊपर,--दोनों ही 
जिस प्रकार सुन्दर काव्य का निर्माण नहीं कर सकते, 
उसी तरह केवल रंग-रेखा-जाल-ग्रस्त तथा भावावेशी 
व्यथा-प्रवण कलाकार, दोनों ही असफल कवि रहते हैं । 
विजयमाल उभय गुणभ्राही के कणठ में ही पड़ती है । 
यही रंगों के कचि की कुशल कला की कसौटी है। कवि 
चित्रकार भी है, लेकिन उसकी और चित्रकार की रंगों 
की कार्य-प्रणाली में सैद्धान्तिक अन्तर हे । दोनों के 
झाधार-पृष्ठ ही भिन्न-भिन्न होते हैं । रंगों को कदर 
कवि की अपेक्षा चित्रकार अधिक करता है । दोनों के 
रंग एक ही आदश पर पहुँचने के लिए भी दो फ़ेन्ञ- 
सिन्न मार्गो का अनुसरण करते हैं । दोनों में अपने- 


उनमें रंगों का समावेश होता है । इस शैली में अपने गुण हें, यद्यपि बहुत दूर तक पथसाभ्य भी है । 
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प्रसादजी बहुत ही संकोची और शान्त प्रकृति के 
पुरुप थे । उनके प्राइवेट जीवन के विषय सें हिन्दी- 
संसार को बहुत कम ज्ञान है । कहा नहीँ जा सकता 
कि जीवन सं रंगों के देखने का उनका क्य्रा तज्ञ 


था । गेरे के लिए यह कहा जाता है कि वह विभिन्न 
रंगों के चश्मे लगाकर प्रकृति को देखा करता था 


आर तव अपने काव्य सें उनके रंगीन चित्र खींचा 


करता था । प्रसादजी का झी अपना कोई तरीक्रा 


अवश्य रहा होगा। उनके काव्य से इतना स्पष्ट है कि 
या उनको स्मृति चिर वसन्त की भाँति दीर्घ काल 
तक हरी-भरी रहती थी, जिससे उसमें असीम सस्तो, 
आनन्द और वेभव लबालव भरा मिलता है, या वे 
कचि शेली ( 9।९।।८५ ) की भांति किसी वस्तु के 
निरीक्षण के बाद उसके गरम जोश में ही तत्काल लिख 
डालते थे । इन दोनों वार्ता में से पहली बात अधिक 
सत्य मालूम होती हे; क्योंकि लिखते समय वायु में 
परिमल की भाँति चे स्वयं वहते हुए. नहीं दिखलाई देते 
हैं। उनमें प्राप्त किया हुआ प्रवाह, संचार किया हुआ 
उद्रेक, निमु क्क कल्पना, एक चण रुकने का संकेत तथा 
विचार करने की गहनता झलक जाती है। उनकी 
स्सृति में प्रभात की ताज़गी साँस लेती हुई दिखलाई 
देती है । अन्यथा उनके रंगों की कल्पना भें इतनी 
तेज्ी, इतनी चरक, इतना ग्रोज और उल्लास न भरां 
हुआ हाता । जोवन के मरु में आनन्द-स्टरोत 'लहराने 
की शक्ति युचक-हृदय ही में हो सकती है। अनन्त 
यौवन उनके रंगों में हिलोरे मारा करता है, जैसे--- 
“काली आँखों में केली 
यौवन के मद की लाली, 
मानिक मदिरा से भर दी 
किसने नीलम की प्याली ।?” १ 
श्यामल नेत्रो में तरुणाई की अरुणाई को कल्पना 
कितनी मादक, सत्य तथा अनुभवगम्य है । ऐसी 
आँखें मानिक मदिरा से भरी हुई नीलम की प्यालियॉँ 
मालूम होती हॅ । यहाँ पर यह चात ध्यान देने योग्य 
है कि दा रंगों के विभेद से सौन्दर्य की सृष्टि की गई 
है। नीले पात्र में अरुण तरल पदार्थ को ढालने पर 
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अस्त और विप, जन्म तथा मरण. को विपमता 
सौन्दर्य प्राय धारण कर लेता है। हिन्दी -क्राब्य है 
अँखों-की छुटा पर प्रत्येक कवि ने लेखनी चलाई ३ 
आर अब इस विषय की कल्पना की गहराई लगमा 
नापी भी जा चुकी है । इसमें नई 'सू का हे 
परिमित-सा हो गया है । भाव सवके लगभग भिल 
जुलते ही होंगे । हाँ, कहने का अपना-अ्पनाः ढंग है। 
चुभते हुए मार्मिक ढंग से जो कह गया, वह सफ 
समझा जाना चाहिए। 'प्रसादजी' की जवान इसमे 
अत्यन्त मोठी और कोमल है । 
इससे आगे पुतलियो के आकार तथा सीमाओं को 
कल्पना मिलती है। सीमाएँ भी रंग के इशारे पे 
ब्रताई जाती हैं--- 
"तिर रही अतृप्ति जलधि में 
9 


नीलम की नाव निराली 
काला - पानी वेला - सी 
है अंजन - रेखा काली ।” 


पिछले चरण के विपरीत यहाँ एक ही रंग दृष्टि 

गोचर होता है, वातावरण से साम्-साधन के कारण। 
कल्पना मौलिक तथा नवीन हे । 

:स्षेधिकांश काव्य में लाल रंग ही -वरदान-विजय 


~ ~ ष द्जीः 4 
“पाये; हुए मालूम होता हे । यहद रंग प्रसादज़ी, का सव 


प्रिय रंग है । जितनी अनुभूति की अधिक्रता इस रंग 
की उनके काव्य में पाई जाती हे, उतनी किसी अन्य 
रंग की नहीं । इस रंग की सहायता से जितने सुन्दर 
चित्र उनके काब्य में मिलते हैं; उतने किसी और 
आधुनिक कवि को कृतियो में नहीं । इस रंग के सहज 
सहस्र संवाद पृथ्वी से फूटते हुए सोतों की तरह उनके 
चित्रों में सुनाई देते हैं -- 
“जवा - कुपुम - सी उषा खिलेगी 
मेरी लघु - प्राची में, 
हँसी भरे उस अरुण अधर का 
राग रेंगेगा दिन को ।” 
उपा की अरुणिमा का कितना सजीव चित्र 
“जवा-कुलुम” की कल्पना “अरुण अधर” व 
रेगेगा” शब्दों की योजना के साथ प्राण धारण 


है और 
1) राग 
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सी नेत्रो के सामने उठ खड़ी होती है। कहीं पर 
हुए ह्ञाल रंग ने कवि की दृष्टि में मादकता और 
` शौवन का आलस्प भर दिया है 

“उषा अरुण प्याला भर लाती 

सुरंभित छाया के नीचे-- 

मेरा यौवन पीता सुख से 

अलसाई आँखें मीचे ।” 


प्रसादजी के साथ लाल रंग का वड़ा ही निकट 
बाता जुड़ा हुआ हे । लाल रंग की मंजूपा में उनके 
अगेकॉ रहस्य छिपे हुए हैं ओर उसके उद्घाटन में 
उनके काब्य में कभी छाया-ग्रहण की अधीरता, अरुण 
मदिरा की तरुण मस्ती, ऋरनों को किलकार, माया 
की मोहकता, सिन्धु का उवार तथा यौवन-अँगड़ाई की 
ग्रलसता आ जाती है । अधिकतर यह पाया जाता .है 
कि जहॉ भी प्रसादजी ने अरण रंग के चित्रित करने 
हो तूलिका उठाई, वहीं मधु-सोहकता-मादकता मसी 
बन गई । लाल रंग उनके लिए अस्ती का बोधक और 
यौवन का दूत है, जैसे-- 


“खाली न सुनहली संध्या मानिक मदिरा से जिनकी, 
बे कब सुननेवाले हैं दुख की गाथा भी दिन की।” 


_ जिन पर रंग चढ़ा हुआ है, उनके सामने दूसरों का 
रंग फीका हो जाता है, और फीके रंगवाले की सुनता 
शै कौन है ! इस रंग के सामने ग्रसादजी के और 
| एग फ़ीके जेचते हे । 

यदि में प्रसादजी को प्रभावचादी ( Iressionist ) 
| अवि कहूँ तो उनके प्रति अन्याय न होगा। अपने 
| सेब पर पड़े हुए प्रभाव को वे शीघ्र दूर नहीं कर 
ते, जैसे पत्थर पर लकीर खिच गई हों। वस्तु को 
कर अहण न करते हुए वे उसके रंगों पर ही अधिक 
| दते हैं; इसी में उनकी दुवेलता और शक्ति, 
का रहस्य छिपा हुआ हे । यही कारण भी है 
श उषा, कपिशा, राका, प्रभात, इन्द्रथनुष 
रंगीन विषय अधिक प्रिय हैं; लेकिन उक्त रंग 
| | ते है श अलस तन्द्रा लिये हुए उनकी कल्पना 
हया यह कहना और भी सत्य होगा कि 


| 
! 
। 
| 
| 


| 
‘4 
के: 


ऐसे सुन्दर रंगों को देखते-देखते उनके प्रभाव सें वे 
अपने को इतना भूल जाते हैं कि विस्मरति का अलस 
सौन्दर्यं उनके काव्य में आ जाता हैं । उनका लाल 
रंग सदैव मस्ती जिये हुए मिलेगा । ऐसा तरुण-हृदय 
कवि हिन्दी झे अभी तक कोई नहीं हु ग्रास 
“आँखों में अलल जगाने को 
यह आज भैरवा आई है । 
ऊषा-सी आँखों में कितनी 
मादकता भरी ललाई है ।” 
अर भी--- 
“कहता दिगन्त से मलय पवन 
प्राची की लाज भरी चितवन, 
हवै रात घूम आई मधुवन, 
यह आलस की अँगढ़ाई है ।” 


इन छुन्दों से भी कवि के तरुण हृदय का पता 
चलता हैं । लाल रंग सदैव कचि को तरुण बनने में 
सहायता देता है । उक्क छन्द में “लाज” शब्द लाली 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि उसमें लज्जा का गुण 
भी भरा गया है । लजा और लाली के समावेश के 
लिए “लाज' कहकर छोड दिया गया है । कहाँ पर 
“अधरों में राग अमन्द पिये” मिलता है तो कहीं पर-- 


“नूपुरों की कनकार घुश्री-मिली जाती थी 
चरण अलक्तक की लाली से ।” 


असादजी के काव्य में लाली एक विशेष अथं रखती 
है । यह उनके रंग - चित्रण - रहस्य की महत्त्वपूर्ण 
जी है । 

लाल रंग के बाद उनके सवंप्रिय रंग श्याम और 
नाल हैं । इन रंगों की डपमाएँ व चित्र उनके काव्य 
में भरे पडे हैं । इन रंगों के उल्लास के साथ उनमें 
कभी-कभी करुणरस का भी संचार हो जाता है । श्याम 
आर नील रंग अधिकतर उनकी कविताओं में मेघ और 
आँखों का रूपक लिये हुए हाते हैं । श्याम रंग के मेघ 
कभी करुणा के अश्रु बरसा जाते हैं, जैसे 
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“चिर जातीं प्रलय - घटाएं 
कुटिया पर आकर मेरी, 
तमचूर्णं बरस जाता था 
छा जाती अधिक अंधेरी ।” 


तो कभो बही मेघमाला अस्त की संजीवनी शक्ति 
रखती हे, जिससे कवि के हृदय की कलियाँ सुसकरा 
उठती हैं-- 
“सकरन्दर मेघमाला - सी 
वह मदमाती स्मृति आती ; 
इस हृदय-विपिन की कलियाँ 
जिसके रस से मुसक््यातीं ।” 


मेघमाला के साथ हरियाली का आना स्वाभाविक 
कल्पना हे | चरसात में सारी पृथ्वी लहलहा उठती है, 
उसके हरे परिधान से ढका वादलों से मिलन-संकेत 
करता हुआ यौवन सिहर उठता है। कवि ने इसी 
ऋतु के श्यामल और हरे संसार का चित्र खाँचा है-- 
“नव गील पयोधर नभ में काले छाये, 
भर-भरकर शीतल जल मतवाले धाये;; 
लहराती ललित लता सुबाल लजीली 
~ ० ~ र 
लाहे संग तरुन क सुन्दर बनी सजीली। . 
बुलबुल कोयल हैं मिलकर शोर मचाते, 7 * 
बरसाती नाले उछल-उछल वल खाते। 
वह हरी लताओं की सुन्दर अमराई, 
नं he RC Be 
वन वेठी है सुकुमारी-सी छवि छाई ।” 
“नील, काले, लता, तरुन, वुलबुलं, कोयल, ह्री 
लताश्रों और अमराई'--ये सव शब्द श्याम और इरित 
रथ के जातिवाचक हैं । इन दो रंगों के सामंजस्य से 
कति ने दरसात का सुन्दर वातावरण बनाया है । इन 
पंक्रियो में कोई और रंग देखने को नहो मिलता 1 
कहीं-कहीं पर कवि ने 'श्याम' और “शवेत' दो बिरोधी 
र्गो का लेकर सफल चित्र बनाये हैं । कल्पना इन दो 
वराच्या वणा का सहारा पाकर सवाक हो उठी है. 
दृश्य कितना हृदयहारी हे-- थे 


माधुरी 


eee 


“नील गगन-सम राम, अहा अंक में चन्न 
द ढु 


अनुपम शोम्राधाम, आभूषण थे तारका 
खुले हुए कचभार, बिखर गये थे बदन हे | 


जैसे श्याम सिवार, आसपास हो कमल के! 

और भी 
“ताराओं की माला कबरी में लटकाये चन्द्र 
रजनी अपने शांति राज्य-आसन पर आकर बैड गई 
_ रजनी की काली कवरी थे दाराओं ३ की उवर 
होरक माला लटकाई हुईं दै और श्यामलवर्णा रजनो 
का मुख चन्द्रमुखो कहकर घेत ग्राभायत वतलाया 
गया है! और भी है 

“बाँधा है विधु को किसने 
इन काली जंजीरों से ; 
मणिवाले फणियों का सुख 

र क्यों भरा आज हीरों से ।” 
. गौरवणं आनन से काली लटकती हुई अलको क 
तुलना काले नांग के मुख सें होरा के भरने से कितना 
मोहक जान पडती है । दो विरोधी रंगों के भिल्लन का 
कितना सजीव .सुन्द्र चित्र हे । > 

असादजी .के रंगों .के चित्रण से दृश्यों की 
सजीव कहपनाएँ जैसे कुहासे में से उपा दो) 
'छिटकती हुई छवि आँखों के सामने आ खडी | 
होती हे । रात में पानी वरसने के बाद उपाकाल में ग 
आकाश को दशा का सद्या चित्रण हम उनकी रचना | 
“पावस-प्रभात' में. पाते हैं। यहाँ भी केवल रंगों बा 
सहारा लेकर कवि 'ने अपनी कुशल कला का परिष्य | 
दियां है। यहाँ पर रंगों क्रो उद्देश्य रखते हुए फीक | 
किया गया है, बरसात की सच्ची कल्पना इसका कारत | 
है। यहाँ पर भी श्यामल और श्वेत रंग के स 1 
चित्र बनाया गया है, लेकिन उनमें पडलो-सो मस्त | 
तेज़ी और चटक नहीं है, न होनी ही चाहिए। | 

“नव तमाल श्यामल नीरद माला भी | 

श्रावण की. राका रजनी में धिर चुकी। उ 

अब उसके कुछ बचे अंश आकाश स. 

भूले - भटके. पथिक-सहृश है घूमतें ॥ 
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== यी 
OT Hd डर शिरे, टिन ०5 रर कवच ०२२ कहाँ-फहीं पर तब भी कुछ सुन्दर वात कह दी 
Be की ९ आनः शनम जव जनन “गगन: है, जैसे- 
क्लान्त तारकागण की मप-मण्डली, “सरसों के पीले कागज पर बसन्त की आज्ञा पाकर । 
नेत्र निमीलन करती है फिर खोलती । गिरा दिये वृक्षो ने सारे पत्ते अपने सुखलाकर ।” 
रिक्त चषक-सा चन्द्र लुढ्ककर है गिरा, वासन्ती रंग का चित्रण प्रसावजी अधिक आक्क 


नहीं बना सके हैं, पर तव भी यह वात अविवाद है) 
कि रंगों का आश्रय लेकर कल्पना को मादक और 
मोहक बनाने की शक्ति प्रसादजी में जितनी अधिक्र 
दिखलाई देती है, उतनी किसी आधुनिक कवि में 
शायद नहीं है । 

प्रसादजो की सत्यु से हिन्दी - संसार का एक 


रजनी के आपानक का अब अन्त है ।” 


बरसात में चन्द्रमा और नक्षत्रो का रग फीका होता 

है। कवि ने उसी रंग का अनुभव करते हुए. कितने 

_ मुळ ढंग के साथ कह डाला है। थके हुए शरावी 
नदत्रगण कभी नेत्र बन्द कर लेते हैं और कभी 


हॅ ने खाली सदिरा-पात्र 

कले ह सा मो आमा हा हीर द गणा ह । ना मे 
ह उस होरे का आदरणीय मूल्य था, उसकी आभा के 
RS विरले ही हीरे थे । जितनी क्षति हिन्दी काव्य, नाटक, 
प्रसादजी के रंगो में पीले रंग को सबसे कम महत्त्व उपन्यास को पहुँची है, वह शब्दों में नहीं कही जा 
मिल्ला है। यद्यपि मधु शौर मदिरा की इस रंग में सकती । उनके काव्य, नाटक, उपन्यास तथा अन्य 
कमी नहीं है, लेकिन वासन्ती रंग उन्हें अधिक प्रिय रचनाओं के सुगम प्रचार व सर्वसाधारण के अध्ययन के 
नहीँ जान पडता । इस रंग के चित्रण में उन्होंने लिए उनकी कृतियो का सम्पर्ण संग्रह एक ही ग्रन्थ के 
अधिक कल्पना व्यय नहीं की है और न-वह उनकी काव्य, नाटक, उपन्यास, तीन भागों में प्रकाशित करना 

ग्रः प्रिय जीवन-शक्ति ही उसमें दिखाई देती है। चाहिए, जिससे हम उनके ग्रति न्याय कर सकें । 


वि 9 
सितार-सार्ग ( प्रथम भाग ) 
लेखक--भ्रीपद वंद्योपाध्याय 
इस पुस्तक में बहुत-से अच्छे-अच्छे उस्तादों की गरें तोड़े, झाले और आलाप 
के साथ दी गई हैं। संगीतशासत्र की. पारिमाषिक व्याख्या और सितार-सम्बन्धी सभी 
त विस्तारपूर्वक वशित हैं । मल्य २) मात्र | | 
मिलने का पता--मेरिस स्यूज़िक कालिज, लखनऊ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झाइनिक काल में भारतीय नारियों की गिरी 
हुईं दशा देखकर कौन ऐसा सहृदय मनुष्य न 
होगा, जो दो-चार अशु अवश्य न गिरा दे। आजकल 
हमारी देवियों क्रा न तो समाज ही में कोई महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, न तो धर्म ही में। किन्तु यदि हमारी प्राचीन 
पुस्तकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन या निरीक्षण किया 
जाय तो पूर्ण रूप से पता लगेगा कि प्राचीन समय में 
हमारी देवियाँ अत्यन्त उच्च और महान्‌ स्थान ग्रहण 
किये हुए थीं । अल्येक चेत्र ही में उनकी सहायता की 
आवश्यकता थी. | कोई कायं उनके विना भाग लिये 
पूर्ण कहा ही नहीं जा सकता था । सामाजिक, धार्मिक 
अथवा विद्या-सम्बन्धी प्रति चेत्र ही में उनका आधिपत्य 
था। इस कथन को पूर्ण रूप से प्रमाशित करने 
के लिए शाद्रों का अध्ययन आवश्यकीय है । देखिए, 
हमारे धर्म-शाख्न क्या कहते हैं। * - | 
इससे पूर्व कि किसी अन्य: घमलेखक या धमंशास्र 
की थोर इष्टि डाली जाय, क्यों न अत्यन्त प्रसिद्ध 
अर माननीय सनु की ओर ध्यान दिया जाय । 


अत्यन्त स्पष्ट और सुचारु रूप से. सजु का :कथनः हे--. झो 


Gods live in joy when Women aré revered, 


“यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: अर्थात देवता 


हैंड प्राचीनभारतमें यारा उ स्थान 


सदा उसी स्थान और उसी समाज में विहार शरौ 
रमण करते हैं, जहाँ पर और जिस समाज में ख्रियो क्ष 
हृदय से आदर और सत्कार होता हे । यह कथन पूरं 
रूप से. यह भी प्रमाणित करता है कि वास्तव में बही 
समाज और देश सभ्य कहा जा सकता है, जहाँ प 
स्रिया. अबला नहीं, किन्तु सवला मानी ज्ञाती हँ; 
जहाँ पर नारी सेविका या दासी नहीं, पर देवियों का 
भासन आहण करती हैं। ससानरूपेश वेद में भी खि 
को अति उच्च स्थान दिया गया हे । चेद में ना 
शब्द अत्यन्त गूढ़ अर्थ सें प्रयुक्र किया गया है । "नेर | 
शब्द के आधार पर यह शब्द प्रयोग में लाया गया है। | 
नेत के अर्थ हैं जो दूसरों को सन्मार्ग पर ले जाय! | 
“नयति इति नेतृ” भ्र्थात्‌ नारी का यह कतव्य है हिं 
अपने पवित्र आचरण आर सदूब्यवहार से गृह रे 
सदैव ही शान्ति स्थापित रक्‍्खे और गृह के अग | 
भनुष्यों को अपने शीलस्वभाव से सुन्दर और मागव 
चित कार्यो को करने के लिए प्रेरित करे । ने 
यही नहीं, नारीं के चरित्र और शरीर के गठन 
र भी. पवित्र और पावन स्थान ट्रेने के लिए ध्या 
पुरातन ऋषि और मुनियों ने वेदो को भी खी का हे 
रूप दिया है। स्री के शरीर के अंग-प्रत्यंग से 
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एखेक भाग की समानता दी है । वेदी जब बनाई 
आय तो उसका पूर्वीय भाग चौड़ा होना चाहिए । 
य में पतली और पश्चिमीय भाग पुनः चौड़ा होना 
बाहिं। इस तरह से वेदी पूण रूप से एक ख्री की 
से समानता रखती थी । वेदी की पवित्रता से 
रेक पाठक परिचित ही दै, अतः बुद्धिमान्‌ पाठक 
खं समझ सकते हैं कि खियों के ग्रति कितनी पूत 
भावना हम लोगों के पूर्वजों के हृदय में भरी थीं । 
पुनः वेद में उपा का स्वागत “संसार की महाराज्ञी” 
कहकर किया गया है । उपा के द्वारा ही भारत की 
प्रयेक नारी को आकर्षण को शक्ति प्राक्त होती है। 
सारा सौद, सारी मनोहरता और सधुरता का केन्द्र 
उपाकालीन लालिमा ही है। कितना सुन्दर भाव 
भरा है इन निम्नलिखित अल्प पंक्रियो सें, जो कि 
उपा देवी के स्वागत सें वेदकालीन स्त्रियों के द्वारा 
कही गई हें 
“Though sweetly smilest, Goddess fair, 
Disclosing all thy youthful grace, 
Thy bosom bright, thy radiant face, 
and lustre ‘of thy golden hair.” 
भ्रतः इन एक-दो उदाहरणों ही के द्वारा यह पूर्णतः 
प्रमाणित हो गया कि खियाँ समाज में अति आदर- 
दौ अथवा स्वाभाविक सोदयं की पूर्ण प्रतिमा मानी 
भती थीं । यही नहीं, आजकल' की नाई अनमेल 
| खाइ, अविद्या तथा अज्ञान आदि उनके जीवन को 
 'वकारसय नहीं बनाये हुए थे । सामाजिक बन्धन 
Er अधिकारों में तथा ज्ञानवृद्धि में अइचनें नहीं 
ew | विवाह उस समय एक शाप न था; 
| ¦ आत्माओों का स्वच्छन्दतापूर्वक स्वर्गीय 
पे था। पणे युवावस्था प्राप्त होने पर माता-पिता 
| पनी पुत्री को अपने मनोनीत वर का वरणःकरने की 
आ (ल देते थे । किन्तु इस आज्ञा देने के पहले 
रझ तता इसे अपना सर्वप्रथम और अति आवश्यक 
पे > थे कि पुत्री को विद्यादान करके इस 
| दे कि विचारपूर्वक अपने अनुरूप पति वह 


) 
|] 


शेस 
पट्या क । बालकों की नाई बालिकाओं को भी युवा- 


र पदापण करने के पूव पूण ब्रह्मचयं घत धारण 


माधुरी 
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करके विद्याध्ययन करना पड़ता था] यह नहीं कि 
आधुनिक काल की नाइ अज्ञानरूपी क्‌प में पड़ी हुई 
बालिकाए, जिसके साथ भी माता-पिता ने बाँध दिया, 
बंधी हुई गाय की नाई चली गई । 

यह स्वयंवर की प्रथा बहुत समय तक भारत सें 
प्रचलित रही हे । कौन ऐसा पाठक होगा, जिसने 
दुमयंन्ती और सावित्री की स्वयं वरण की कथा न सुनी 
होगी । “महाभारत”.को ओर इष्टि डालिए । द्रोपदी 
के स्वयं घरण का जीता-जागता ज्वलन्त उदाहरण फिर 
नेत्रो के सामने आवेगा । वह अत्यन्त ओज के साथ 
खियोचित लज़ा को धारण करती हुई अपने माता- 
पिता के सम्मुख कणं से विवाह करना अस्वीकार कर 
देती है। इस भांति स्वयंवर को प्रथा “स्मृति-काल” 
तक रही । ब्राह्मण-सभ्यता के उद्य होने के साथ-साथ 
इस प्रथा का लोप होने लगा. 

स्वयंवर की प्रथा के अतिरिक्त अन्य सामाजिक 
बन्धन भी आधुनिक सामाजिक बन्धन के समान 
कठोर न थे। आधुनिक काल में खरी ने तनिक- भी 
कोई त्रुटि की तो वह या तो समाज से बहिष्कृत कर 
दी गई अथवा उसके पति ने उसको त्याग दिया । इस 
तरह वेचारी अबला नारियों का जोवन सदा के लिए 
कष्टमय और लांछुनापूर्ण हो जाता है। पर प्राचीन काल 
में ज्ञरा-सा अपराध इतना अक्षम्य न माना जाता था । 
“स्सृति’ में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि यदि कोई खी 
अज्ञानवश पतिब्रतधमं से च्युत हो जाय, अथवा कोई 
आर पापमय कार्य कर बेठे अथवा चोरों के द्वारा हरण 
कर ली जाय तो वह पुनः पति के द्वारा ग्रहणीय है । 
त्यागने के स्थान में पति का कतंव्य है कि उसे ग्रहण 
करके कुमागं से सुमागं पर लावे । यह सत्य हे कि 
रामायण में सबसे प्रथम हम लोगों को एक उदाहरण 
मिलता है, जहाँ पर पतिब्रता ग्रातःस्मरणीया साता 
जानकी राम के द्वारा त्यागी गई हैं, और: इस 
त्यागने का एकमात्र कारण यह है. कि सीता रावण के 
यहाँ रही था ; पर राम का' यह कार्य सर्चसान्य 
नथा। धन र 

'उपयु'क्क बातों से यह तो पूर्ण रूप से प्रमाणित “हो 

गया कि स्त्रियों का समाज में अत्यन्त उच्च और पूज्य 
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स्थान था। पर इसके साथ ही यदि यह कहा जाय 
कि अधिकांश खियाँ इस आदर के उपयुक्त थीं 
और आजकल की खियों में व उन खियों में एथ्वी- 
झाकाश का अन्तर था तो यह कथन अतिशयोक्षिमात्र 
न होगा । वास्तव में हमारी प्राचीन माताओं और 
बहनों के कर्तव्य हमारे मनुष्य-समाज को वाधित 
करते थे कि उनको वे उच्च स्थान दें। उन लागा के 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपनो सन्तान 
के सम्मुख वे लोग एक आदश रक्खें । उनके कतंव्यों 
में सर्वप्रथम कतंब्य था पतिब्रतधमं अथवा पतिसेवा । 


उनका जीवन ही उनके पति के सुख के लिए था।. 


चाहे उनका पति उनके योग्य हो अथवा अयोग्य, किन्तु 
उनको तो अपना जीवन उत्सगं करना था प्रेम की 
चेदी पर--पतिप्रेम पर । क्या सती अरुन्धती का नाम 
इर भारतीय खी की जिह्वा पर नहीं है, जिसने सारे 
स्वाथ को भूलकर पति-प्रेम को निबाहने का ही दृढ़ 
संकल्प कर लिया । एक वैदिक काल की स्रीं विना किसी 
इेष्यांभाव के अपने पति के सुख का ही एकमात्र ध्यान रल- 
कर उसे वेश्या के यहाँ ले जाती तथा उसकी इच्छाओं को 
यथाशक्ति पूरा करने का भरसक यत्न करती है । धन्य है 
ऐसी सती नारी को। फिर कहाँ का गया-वोता होगा 
सनुष्य-समाज, जो ऐसी ललनां का आदर न करेगा। 
कहां हैं अब सती अरुन्धती-सी नारियाँ. आर कहां है 
समाज में उनका वह आदरणीय और उच्च स्थान | 
किन्तु यदि वास्तव में ध्यानपूवक विचार किया जाय तो 
भारतीय रियो का इसमें कोई दोप नहीं है। उनमें 
न तो अब इतना ज्ञान है कि वे समझ'सकें कि 


पतिब्रतधमं क्या है और न बाल्यावस्था में उन्हे इसकी. 
शिक्षा ही दी जाती हे । बेचारी पड़ी हुई हैं अज्ञान, 


क कप में! उनमें इतनो बुद्धि कहाँ कि वे समझ 
'सक कि उनके कतव्य क्या-क्या हें । अस्तु । यह तो 
रहा उनका स्थान समाज में। अब दूसरा प्रश्‍न जो 


आप ही आप हृदय में उठता है, चह है “क्या धार्मिक. 
चेत्र में भी वे इसी तरह समानरूप से प्रतिष्ठा धारण - 


कयि हुए थीं 1” चतुर पाठक स्वयं ही विचार 
सकते हैं कि जिस समाज का मुख्य अंग सिया थीं, वह 


समाज धार्मिक विपयों-में उन्हें कैसे अलग कर सकता - 


टर. 


है। निश्चय ही धार्मिक कार्यों में भी थे 
रूप से भाग ले सकती थीं । आधुनिक 
की तरह पाखण्डा ब्राह्मण का राज्य न्‌ 
जिनका कथन है कि स्त्रियों को वेदाध्ययन करने इ 
अधिकार ही न धा, और न हे । ये कितनी पय 
और निरर्थक घारणाए हैं । वेदकालीन ऱ्य 
और खियाँ दोनों ही आजकल के इन धूत पित 
और इन कुबुद्धि अवलाओं से मित्र हें । चेद का यार 
भली भाँति अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट रूप से मात. 
होता है कि अनेकों ऐसी स्रिया डस समय विद्यमान थी, | 
जिन्होंने अति सुन्दर वैदिक छुन्दों की रचना की।; 
उदाहरणस्वरूप महपि अमहरण की कन्या वाच पे 
देवी सूक के विपय में अपने विचार अति मधुर ग्रौ 
सुन्दर छन्दो सें प्रकट किये । स्खियाँ यज्ञों में भी 
समान रूप से भाग लेती थीं । कई स्थानों परतो 
खयां पुरोहित का आसन ग्रहण किये हुए यज्ञ-भूमिमे | 
इष्टिगोचर होती हैं । यही नहीं, बह्ाचय-घ्रत को धारण 
किये हुए वे लोग अकेले भी वेदिक यज्ञ कर सकती 
थीं और बलि दे सकती थीं । वेद सें एक स्थान मे 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि विशववारा-नामक. एक 
सुन्दरी ्ातःकाल उठकर अकेले ही यज्ञ कर रही है। 
समान रूप से कोई भी युवा विवाह हो जाने ए | 
कोई धार्मिक कार्य अकेले नहीं कर सकता था | खरीक 
भाग लेना आवश्यक था । देवता एक अविवाहित युवा 
के हाथ को दी हुई बलि को स्वीकार ही न करते थे । | 
पत्ति विना भार्या के अनुसरित स्वर्ग तक नहीं प्रा | 
कर सकता । स्वगलाभ के लिए पली को पति का भएं | 
'सरण करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था (° br 
7. 2. 1. 8 ) । पति की नाई पल्ली को एक विशेष मरकर | 
के यज्ञ के समय उपनयन करवाना पड़ता था। ई 
विशेष प्रकार के यज्ञ के करने के समय ञि kk 
पल्ली [को अपनी अलग झोपड़ी बनानी पड़ती थी अ 
जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय, अपनी एक गाय * 
साथः. वहीं निवास करना पड़ता था । यही ना 9 
यदिः'पत्ति कहीं बाहर गया हो तो खती अनेकों क 
अपने आप कर सकती थी । उदाहरणस्वरूप रा परे. 
राज्याभिषेक के दिन राम को माता कौशल्या ड 
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वैशाख! 


सख के लिए “स्वस्तियाग” करती हुई दिखाई 

ली बालि के युद्धक्षेत्र में प्रस्थान करने के.समय 
की हँ! ने भी स्वस्तियाग किया था । 
उसकी खी तारा aN 

बदि पति ग्रह पर हो तो दोनों साथ-साथ । किन्तु 
इह प्रथा ८, 500 8. ९. तक ही रहा, सूत्रकाल के बाद 
रेको परिवर्तन हुए । ह 

प्राचीन नारियाँ केवल, यज्ञ में भाग हा. नहीं ले 
सकती थीं? किन्तु कुच ऐसी यज्ष-ग्राहुतियाँ थीं, जिनको 
केवल खियाँ ही कर सकती थीं। उदाहरणस्वरूप “सींता- 
बलि” जिसका एकमात्र उद्देश्य कृषि की दड था । 

इसी भाँति की बलि “हुद्बलि थी । इसको 

भी केवल खियाँ ही कर सकती थीं । इसका" एक- 
मात्र उद्देश्य और ध्येयः देश को धनधान्य से पूण 
करना और पशुओं को स्वास्थ्य देना ही था । विवाह 
सफ़लीभूत हो और बालिका अपने पति के गृह, में 
बाकर सुखी और आनन्दित रहे, इस ध्येय को पूति के 
लिए खियाँ एक “रुद्याग “नामक यज्ञ को विधियुवक 
करती थीं। अतः संक्षेप रूप में यह भली भाँतिःकहा 
जा सकता है कि स्त्रियों को धार्मिक क्षेत्र में भी पूण 
खतन्त्रता प्राप्त थी । के > 

सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त खिया 
ुष्यों के साथ विहार, रमण तथा क्रीडादि में 'भी 
भाग ले सकती थीं । बल-वीरता में भी वे मनुष्यों 
के समान थीं। अनेकों उदाहरण मिलते हैं :जहाँ 
पर हमारे भारत की देवियाँ रणचेत्र में भी गई 
हैं। आधुनिक समय की नाई उनका कार्यक्षेत्र संकुचित 
नथा, अथवा न तो उनमें पर्दा आदि की विनाशिता 
कुरीतियाँ ही थो । नेत्रों की लजा ही मुख्य समझो 
बाती थी । राज्ञी विशपपला युद्धभूमि में वीरोजित 
साज से सजित होकर जाती है और वहाँ पर सह* 


_ बहती हुई अपना एक पैर खो देती ह । संसान 
| स्प से द्रौपदो ने भी वीरोचित वीरता रणक्षत्र सें 


DA SNA या 
4 d+ 


है। 
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“नारियाँ अत्यन्त उच्च स्थान पर आरूढ़ थीं। जितनी  । 
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आजकल की ही भाँति पिता के धन पर विवाह 
हो जाने पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता ' 
था । किन्तु दहेज्ञ में पुत्रो को पिता के धन का अधिः i 
कांश भाग मिल जाता था । अतः ये सब कथन भली 
भाँति प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में हमारी 


हेय दृष्टि से आजकल की खियाँ देखी जाती हैं, उतनी 
हो श्रद्धा की दृष्टि से हमारी माता और बहनें देवियों 
की नाइ पूजी जाती थीं । 
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स्थान था । पर इसके साथ ही यदि यह कहा जाय 
कि अधिकांश खियाँ इस आदर के उपयुक्त थीं 
और आजकल की खियों में व व उन ख्तयों में एय्वी- 
झाकाश का अन्तर था तो यह कथन अतिशयो क्षिमात्र 
न होगा । वास्तव में हमारी प्राचीन माताओं और 
बहनों के कतंब्य हमारे मनुष्य-समाज को बाधित 
करते थे कि उनको वे उच्च स्थान दें। उन लागा के 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपनी सन्तान 
के सम्मुख वे लोग एक आदशं रक्खं । उनके कठव्यों 
में सर्वप्रथम कतंच्य था पतिब्रतधर्म अथवा पतिसेवा । 
उनका जीवन ही उनके पति के सुख के लिए था ।. 
चाहे उनका पति उनके योग्य हो अथवा अयोग्य, किन्तु 
उनको तो अपना जीवन उत्सग करना था प्रेम को 
वेदी पर--पत्तिप्रेम पर । क्या सती अरुन्धती का नाम 
हर भारतीय खी की जिह्वा पर नहीं है, जिसने सारे 
स्वार्थं को भूलकर पति-ग्रेम को निबाहने का हो दृढ़ 
संकल्प कर लिया । एक वैदिक काल की खी विना किसी 
इप्यांभाव के अपने पति के सुख का ही एकमात्र ध्यान रख- 
कर उसे वेश्या के यहाँ ले जाती तथा उसकी इच्छाओं को 
यथाशक्कि पूरा करने का भरसक यत्न करती है । धन्य हे 
ऐसी सती नारी को। फिर कहाँ का गया-बीता होगा 
सनुष्य-समाज, जो ऐसी ललनां का आदर न करेगा । 
कहाँ हैं अब सती अरुन्धती-सी नारियां.और कहाँ है 
समाज में उनका वह आदरणीय और उच्च स्थान । 
किन्तु यदि वास्तव में ध्यानपूर्थक विचार किया जाय तो 
भारतीय खियों का इसमें कोई दोष नहीं है। उनमें 
नतां अब इतना ज्ञान है कि वे समझ सके कि 
पतिब्रतधर्म क्या है और न बाल्यावस्था में उन्हें इसकी. 


>>> 
.---><:>>>><27 


शिक्षा ही दी जाती है। बेचारी पढ़ी हुई हैं अज्ञान. 


के कूप में । उनमें इतनी बुद्धि कहाँ कि वे समक 
सक कि उनके कतेब्य क्या-क्या हैं । अस्तु। यह तो 
रहा उनका स्थान समाज में। अब दूसरा प्रश्‍न जो 
आप ही आप हृदय में उठता है, वह है “क्या धार्मिक. 
क्षेत्र में भी वे इसी तरह समानरूप से प्रतिष्ठा धारण 
किये इए थीं ।” चतुर पाठक स्वयं ही विचार 
सकते हैं कि जिस समाज का मुख्य अंग खिया थीं, वह 


समाज धार्मिक विषयों में उन्हें केसे अलग कर सकता : 


साधुरी 


क्य [ मई, (फ्‌ 
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है। निश्चय ही धार्मिक कार्यों में भी चे रू 
रूप से भाग ले सकती थीं । आधुनिक स 
की तरह पाखण्डी ब्राह्मणों का राज्य न 
जिनका कथन है कि स्त्रियों को वेदाध्ययन करगे भे 
अधिकार ही न था, और न हे । ये कितनी निमित 
और निरर्थक घारणाए हें । वेदकालीन व 
और खियाँ दोनों ही आजकल के इन धूतं प 
और इन कुबुद्धि अवलाश्रों से शिज्ञ हैं । चेद्‌ का यर 
भली भाँति अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट रूप से गाइ 
होता है कि अनेकों ऐसी सिरिया उस समय विद्यमान धी 
जिन्होंने अति सुन्दर वेदिक छन्दों की रचना क| 
उदाहरणस्वरूप महाँपि अमहरण की कन्या वाच ३ 
देवीसूक्र के विषय में अपने विचार अति मधुर शौर 
सुन्दर छन्दो में प्रकट किये । खिया यज्ञों में भ 
समान रूप से भाग लेती थीं । कई स्थानों परतो 
खस्त्रियाँ पुरोहित का आसन ग्रहण किये हुए यज्ञ-भूमिमे 
दृष्टिगोचर होती हैं । यही नहीं, ब्मचय-ब्रत को धारर 
किये हुए वे लोग अकेले भी वेदिक यज्ञ कर सक्ता 
थीं और बलि दे सकती थीं । चेद में एक स्थाने 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि विश्ववारा-नामक'ए 
सुन्दरी ्रातःकाल उठकर अकेले ही यज्ञ कर रही है! 
समान रूप से कोई भी युवा विवाह हो जाने ए 
कोई धार्मिक काये अकेले नहीं कर सकता था । खरी र| 
भाग लेना आवश्यक था । देवता एक अविवाहित युवा 
के हाथ को दी हुई बलि को स्वीकार ही न करते भे! 
पति विना भार्या के अनुसरित स्वर्ग तक नहीं श | 
कर सकता । स्वगलाभ के लिए पल्ली को पति का भएं | 


F | | 
सरण करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था (? | 


7. 2. 1. 8 ) । पति की नाई पल्ली को एक विशेष मरी | 
के यज्ञ के समय उपनयन करवाना पड़ता था। | 
विशेष प्रकार के यज्ञ के करने के समय यज्ञ-भू ज | 


पल्ली को अपनी अलग झोपड़ी बनानी पड़ती या .. 
जब तक यज्ञ समास न हो जाय, अपनी एक गा 


साथः वहीं “निवास करना पड़ता था । यर्द 


ड यश 
यदिः 'पति कहीं बाहर गया हो तो खी अनेको 
अपने आप कर सकती थ्री । उदाहरणस्वरूप र परेः | 
राज्याभिषेक के दिन राम को माता 


छः. 
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के सुख के लिए “स्वस्तियाग | करती हुई दिखाई 
१ हैं। बालि के युडक्तत्र में प्रस्थान करने के समय 
उसकी खरी तारा नेभी स्वस्तियाग किया था । 
यदि पति गृह पर हो तो दोनों साथ-साथ । किन्तु 
यह प्रथा ©` a B. €. ततक ही रहो, सूत्रकाल के वाद 
अनेका परिवर्तन हुए । हि हे 
प्राचीन नारियाँ केवल यज्ञ म॑ भाग ही नहीं लले 
सकती थीं किन्तु कुछ ऐसी यज्ञ-आहुतियाँ थीं; ज़िनको 
केवल खियाँ ही कर सकती थों। उदाहरणस्वरूप “सीता- 
बलि” जिसका एकमात्र उद्देश्य कृषि की बृद्धि था 1 
दूसरी इसी भाँति की बलि “रुद्॒बलि  थी। इसको 
भी केवल खियाँ ही कर सकतीं थीं। इसका' एक- 
मात्र उद्देश्य और ध्येय, देश को धनधान्य से पूण 
करना और पशुओं को स्वास्थ्य देना ही था। विवाह 
सफलीभूत हो आर बालिका अपने पति के गृह. में 
जाकर सुखी और आनन्दित रहे, इस ध्येय की पूर्ति के 
लिए खियाँ एक “रूद्याग “नामक यज्ञ को विधिपचके 
करती थीं। अतः संक्षेप रूप में यह भली भाँति -कहा 
जा सकता है कि स्त्रियों को धार्मिक क्षेत्र में भी पूण 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी । ह... ; 
सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के अतिरिकृ खिया 
मनुष्यों के साथ विहार, रमण तथा क्रीडादि में भी 
भाग ले सकती थीं। बल-वीरता में भो वे मनुष्यों 
के समान थीं। अनेकों उदाहरण मिलते हें, : जहाँ 


| ' शेइती हुई अपना एक पैर खो देती ह । समान 
सप से द्रौपदी ने भी वीरोचित वीरता रणच्षत्र में 
है । | 


आजकल की ही भाँति पिता के धन पर विवाह 
हो जाने पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता 
था। किन्तु दहेज़ में पुत्रो को पिता के धन का अधिः 
कांश भाग मिल जाता था। अतः ये सब कथन भली 
भाँति प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में हमारी 
“नारियाँ अत्यन्त उच्च स्थान पर आरूढ़ थीं । जितनी 
हेय इष्टि से आजकल की खियाँ देखी जाती हैं, उतनी 
ही श्रद्धा की दृष्टि से हमारी माता आर बहनें देवियों 
की नाइ पूजी जाती थीं । 
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वै छू \ 
ग्रामीणों की होली 


यो तो हम भारतीयों के जीवन की नीरसता 
प्रसिद्ध है ही, फिर गाँवों की दशा तो बड़ी 

ही शोचनीय है। भारतवर्ष के रामों में रहनेवाला 
गरीव किसान मुरा की बाँग के साथ उठता है और 
फिर रात को दो पहर रात से पहले कभी सोना जानता 
ही नहीं । सोने और उठने के बीच की जितनी घड़ियाँ 
बीततो हैं, वे कठिन परिश्रम की होती हैं। इस 
काल में उसे विश्राम की फुरसत नहीं भिलती--- 
आराम का नाम नहीं । हर समय काम ही काम--- 
कभी खेत में हल चला रहा है तो कभी फ़सल काट 
रहा हे--कभी अनाज वरसा रहा है तो कभी अपनी 
एकमात्र सम्पत्ति अपने जानवरों के लिए चारा 
तैयार कर रहा हे--कभी अपने खेतों में पानी देने के 
लिए दाल पर परोहे डाल रहा है तो कभी कुआँ चला 
रहा है--ारज्ञ यह कि कभी कुछ और कभी कुछ; उसे 
दम मारने की--म़ाली बैठकर सुस्ताने की फ़रसत नहीं 

~ ° क ®] 

मिलती । नगरों में रहनेवाले श्रीमानों को--मोटर में 
इधर से उधर घूमनेवाले पू'जीपतियों को--दफ़्तर में 
काम करनेवाले और तनख़वाहें प्राप्त करनेवाले 


ऊँची 
अफ़सरों को--निर्धन, भिस्सहाय तथा निराश्रय नथुआ 
ता का अनुमान नहीं हो 


किसान के जीवन की व्यस्त 


'सकता | स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक बीच की 


छुट्टी {( 1121741 ) में बेठकर सुस्ता लेते हैं--साहब 
लोग दफ्तर के वीच में ही टिफ़िन या लंच खाने चते 
जाते हैं--अख़बार का सम्पादक रविवार को अपने 
काम से छुट्टी पा जाता है, किन्तु भारत के & ०फ़ोसदी 
गाँवों में रहनेवाले जन-समुदाय को न “हाफ़-टाइम' 


'भिलता है और न रविवार । अगरेज़ो विद्वान्‌ लेख 


( Lamb ) के मतानुसार---रि15९ with the lark 
and lie down with the 18110---को उक्कि उठने 
और सोने के सम्बन्ध में अनुकरणीय मानी गई है; पर 
भारतीय कूपक के साथ इस उक्ति का पूर्वादध तो ठीक 
बैठता है,.पर उसके सोने का समय उक्क सिद्धान्त रर 
उत्तराद्धे से मेल नहीं खाता. .पिछले दिनों कांग्रेस के 
नेता प्रायः अपने भाषणों में किसान की बेकारी पर 
ज़ोर दिया करते थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी 
तक यह कहते हुए न थकते थे कि किसान वर्ष के वे! 
सास .निठज्ला हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, उसे उ 
दिनों कुछ कार्यं करके अपनी आय में शृद्धि करती 
चाहिए। पर यह बात बिलकुल ग़लत थी और हमा, 
नेताओं का अपने किसानों के जीवन के bs 
कितना असत्य ज्ञान था--इस बात की द्योतक थे 
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Too 
उनः दिनों नेताओं का. भी किसानों से सीधा सम्प 
उतना ही था; जितना कि नौकरशाही -काः। जो व्यक्ति 
भारत के उन असंख्य झामीणों के बीच कंधे से कंधा 
भिडाकर रहता है, वह ऐसी युक्ति सुनकर हँसे विना 
रह नहीँ सकता । शरीबः किसान कहे जानेवाले उन 
निधन प्राणियों: काः जीवन कितना. शुष्क है--इसका 
अनुमान उनकी हालत को अपनी आँखों से विना 
देखे ठीक-ठीक नहीं हो सकता । आदि सेः लेकर अन्त 
तक उनका जीवन एक विशाल मरुभूमि है, जिसमें जल 
की बूँद का नाम नहीं---जहाँ जीवन के आनन्द और 
विनोद की हरियाली कभी छिटकती ही नहीं । नारों 
में रेडियो, नाटक, सिनेसा आदि सनोचिनोद के 
साधनों. का उसे स्वञ्ञ भी नहीं. हो सकता. । कम से 
कम ये बातें उसके इस जीवन से तो कोई सम्वन्ध 
रखती मालूम नहीं देती. अगले जीवन की 
भगवान्‌ जाने । 

राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने "जीवन 
की. कहानी सें हिन्दुओं केः विवाहोत्सवों का वर्णन 
करते हुए यद्यपि इन अवसरों पर रुपये को पानी के 
समान. बह्दानेवाली नीति को कड़ी' निन्दा की है,. पर 
साथ ही इस बात को हपं से स्वीकार भी किया है कि 
इन विवाहो का सामाजिक मूल्य भी बहुत है । उन्होंने 
इन उत्सवों को परस्पर मेल-जोल, आमाद-विनोद तथा 
विचारों के आदान-प्रद्रान का सर्वोत्तम साधन ठहराया 


सारे देहातों के साथ तो और भी अधिक सत्यता के 
, पाय लागू होती है । किसी के वाल-बच्चे का विवाह 
९ पा सूखी हड्डियों में जान आ गई । इस बहाने 
| वाशे का बाजा सुन लिया--थोड़ा बहुत. गाना- 
' ही गया। अन्यथा उन लोगों के जीवन और 
म मा विशेष अन्तर दिखाई नहीँ देता । कोई 
` छे जिए दे निकल आई तो मानों रोटी और अस्तित्व 
तुमुल युद्ध उनके साथ हर समय चलता 


माधुरी 


[ मई, १९३६. 


के कारण यअदप. 


रहता है, वह किसी क्षणिक संधि 
काल के लिए स्थिर हो गया । 
व्याह-शादियों के अतिरिक्त एक और भी अवसर 
है, जो हमारे म्राग्यनिवासियों के जीवन की. लिषमता 
को सरसता में परिवात्तित कर देता है। वह अवसर है 
होली का त्योहार । आह्वादित होने को उन लोगों की 
वर्ष भर की चिरसंचित ग्रभिक्षापा वसन्त आते ही 
सागं पाकर फूट निकलती है। यों तो वसन्तनऋतु सब 
श्रेणियों के लोगों के लिए सुखदायी होती है, पर. किसानों 
के लिए उसका महत्त्व विशेष हे । इस ऋतु में जब 
किसी. दिन वह काम-धघे से छुटकारा पाकर अपने खेतों 
की आर जंगल में निकल जाता है तो अनाज से लदी 
हुईं उन बालियों को देखकर उसकी बाछ खिल जातो 
हैं—हृदय आनन्दातिरेक से नाच उठता है । वह कवि 
८वाल' के स्वर में स्वर मिलाकर कह उठता है-- 
“सरसों के खेत में बिछायत बसंती बनी, 
तामे खड़ी चाँदनी बसंती रतिकंत की ; 
सोने के प्लग पर बसन वसन्ती साज, 
सोनजुदी मालै हालै हिय हुलंत की । 
ग्वाल कवि प्यारा पुखराजन को प्याला पूर, 
प्यावत प्रिया को करे बात Aजसंत की ; 
राग में बसन्त बाग-बाग मं{बसन्त फूल्यो, 
लाग में बसंत क्या बहार है बसंत की । 
इसी वसन्त की बहार में होली का _हषोरपादून 
त्योहार आता है । वस, नर-नारी, बालक बचे, बूढ़े और 
जवान होली के रंग में रंग जाते हैं । इन दिनों वे. 
अपनी चिन्तां को भूल जाते हैं। वसन्तपंचमी से. 
लेकर चैत्र की रामनवमी तक के वे दिन सचमुच ही 
ग्राम्यजीवन के सुनहले दिन होते हैं । द्नि भर के 
हारे-थके लोग शाम को चौपाल पर जमा हो जाते हें । 
कोई अपने साथ डफ़ ले आते हैं, कोई खेंजरी, कोई 
ढोलक आर कोई करताल ! होली का साज सज जाता 
है। ढफ़् और ढोलक की तान पर गाई जानेवाली 
हो लियों में कितना आनन्द आता है इसे बही जान 
सकता है, जिसने स्वयं इन होलियों को उन्हीं लोगों के 
मुख से सुना हो ।' उनमें विशु साहित्य और संगीत 
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वैशाखः ३१५ ] 


माधुरी 


[ मई, १ ९३, 


————— 


a 


> 


सी है। आइए, पाउकडून्द ! इन आमीणों की एक-दो से आरम्भ होनेवाली प्रत्येक होली में भगवान्‌ हुप 


होली सुने 
लागे री निमाने नैना । 
जब लागे तत्र किनहुँ न जाने; 
अब लागे दुख दैना ॥ लागेरी... 
कौन सुघड़ तेरी पटियाँ पारीं, 
कौन गुहे तेरे वैना ॥ लागे री... 
सासु सुघड़ मेरी पटियाँ पारीं, 
तो ननद गुहे मेरे वैना ॥ लागे री... 
कोई तरुणी अपनी किसी सहेली से नयनों की 
शिकायत कर रहा हे । पारस्परिक प्रेम का जन्म पहले 
दोनों नयनों की पुतलियो में ही तो होता है । प्रेम की वह 
अवस्था कैसी होती है और उसका परिणाम क्या होता 
है, इसका बड़ा अच्छा वर्णन 
'जब लागे तब किनहूँ न जाने 
अब लागे दुख दैना” 
में है । एक दूसरी होली सुनिए 
जल कैसे भरू जमुना गहरी । 
ठाढ़े भरू राजा राम लखत हे, 
न्होरि भरू भीजै चुंदरी॥ जल कैसे भरू... 
दले चत्र घर सासु रिसायगी, ह 
धमकि चल छलके गगरी ॥ जल केसे मरू... 
होली का सबसे बड़ा खिलाड़ी--वह कन्हैया घ्रज- 
भूमि में पैदा हुआ था । अतः ग्रामों की अनेक होलियों 
में भी उस बनवारी की लीलाओं का वर्णन है । 


“होरी खेलन आयौ श्याम, 
सखी री या पै रंग क्यों न डारयो री।” 


या र्‌ 
“नयो होरी को खिलार, 
मुखडा माजन दे के ।” 
अथचा 


'““मेरो लाग्यो ना है दाव, 
सुघड़ रंग डारि गयो है ।” 


की ही' जीवन-लीला की ओर संकेत हे । 

होली एक पक्का राग है। इसे गाने के लिए 
गले की भो ज्ञरूरत है। फिर उनमें स्थान-स्थान 
राम-कृंष्ण, सीता-राधा आदि का नाम आने के 
धार्मिक और भक्ति का पुट भी आ जाता. है । त 
होलियाँ गाँव के बूढ़े और अधेड़ लोगों को ही पि 
होती हैं। शेष पुरुष-समाज तीन प्रकार के गाने अधिक 
गाता है, जिनके नाम हैं--र सिया, साखी और जिकही। 
विशेषकर रसिया ग्राम के युदक-ससाज की प्यारी 
चीज़ है.। जोधपुरी साफ़ा बाँग्रे हाथों सें करताल हेमन 
इन मामीण युवकों का दल होली या -घुलहडी ३ 
दिन गाँव की गलियों में रसिनः गाते हुए निकलता है, 
वह दृश्य देखने योग्य होता है । इन रसियों का विपा 
स्री-पुरुष का प्रेम, यौवन, विरद आदि होना स्वाभाविङ 
ही है । किसी में पति के बालक होने पर युवती श्र 
अपनी सखी-सहेखियों को आप-बीती सुनाती है, किसी 
में पति: के परदेश होने पर और होली पर भी न श्रारे 
पर तार भेजकर बुलाने का इरादा ज्ञाहिर किया जाता 
है और किसी में यौवनावस्था में अधिक से अधिक 
आनन्दित रहने का उपदेश होता हे । भाभी-देवर का 
ग्रेम तो इन रसियों. का प्रधान विषय हो होता है। 
एक-दो नमूने की टेक सुनिए--- 
“काँटो लाग्यौ रे देवरिया मोपै गेल चल्यो ना जाय" 
“दिल्ली में जुरथो है दरबार दिखाइला देवरिया!” 
“कैसे आयो मेरी बाखरि में बताइ दै कान्हा मोय।' | 
“सुनि-सुनिके देह पजरि गई बालम बाँम बतावै सोय! | 

x x x | 

साखियाँ होली के इन दिलों में ख़ूब गाई जाती | 

। बज और उसके आसपास के देहातों और | 
में इनका बड़ा रिवाज है । जब ग्रामीण लोग एक डु | 
में इन साखियों को गाते हें तो बड़ा ही सुहव! | 
लगता है। हम यहाँ साखियों के कुछ नमूने देते tj 

( १) 


., “मेरे बगर बसाइ दै रँगरेज, 
'रगाइ दै पॅचरग चूँद्री ॥ 
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छा ० >. 
याके ढिंग-ढिंग लिखि दे पपिया मोर, 


ब्रीच में लिखि दे. कूबरी: ।. 
~ ~ 

जोड़ा लिखि दे राधाकृष्ण, 

प्‌ [a ~ 3 

पटजोरा लिखि दे गूजरी . ॥?.- 


इस साखी में भक्त की भावना का प्रदशंन है । मेरे 

पहोस में रँगरेजञ को बसा दे जो. मेरी चूनरी को पैचरंग 
सा दे। उसके किनारे पिया आर सोर बना दे तथा 
बीच में राधाकृष्ण सहित कूवर का चित्र छाप दे और 
चारों कोनों पर गूजरी लिख दे! 


३) 
TG 


नरे बनकूँ खेंदह दए लख्िमन राम, 
झजुष्या -सूनी. दै गई । 
राजा दूसरथ तजे हैं प्रान; 
बेरिन तो केकई है गई 1” 
महारानी कौशल्या का रास-त्रन-गसन के बाद का 
विल्ञाप है । अर्थ स्पष्ट ही है ) 
: ( £ 


“मेरे छूटे ना इरदिया के. दाग, 

सहेली नाहूँ गई सासु के । 
. बारी वैस मरथो है भरतार, : 

जोबन तो ना हैं मेरे हाथ मं 1? 


गया है । वही करुणकथा है । 
72५७-६६) ठा 

“बरुआ होले-होले बेन बजाय, 

बामी में सोय रही नागिनी । 

तोकं जागत ही डसि जाय; 

घर रोइ मरेगी तेरी कामिनी ।” 
इन साथियों को खी और पुरुष दोनों ही बड़े प्रेम 
 सेगातेहें। 2 
i > > अ ०३ x 
अव हम जिकड़ियों पर आते हैं.।. ये ही य़ाम के 


भोर, करतार, सँजीरा, थाली, घण्टा आदि बाजों के 
| पथ जिकड्यो का गान होता है । किसी-किसी आम 


माधुरी. 


किसी युवती का पति भरी जवानी में स्वर्ग सिधार ' 


ज्र होली संगीत. की प्रधान-चौज़, होली हैं। डफ ढोल, 
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में बम्ब भी बजती है | वस्व एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा 
च > जि ~ 5) L$ = च i) 

हाता हे, जिसे दो या चार आदमी खड होकर डंकों से 
बज़ाते हैं । चन्द्रदेव की चारु चाँदनी छिटकी होती है.।: 


` गाँव भर के शौक़ीन--छरहरे जवान--होली गाने के 
` लिए किसी चौक में एकत्रित हो जाते हैं । दूसरी ओर. 


ग्रामीण रियो तथा बालिकाओं की पंक्ति लगी रहती 
है। सब तैयारी हो चुकने पर मंगलाचरण शुरू होता 
है । तीन-तीन या दो-दो गवैयों के दो दल वन जाते. 
हैं । एक दल शुरू करता है और दूसरा दल उसी कों 


: दोहराता है । मंगलाचरण की कुछ पंक्लियाँ सुनिए 


“ुसिरि सारदा माय गुरू कू. सीस नवाऊ। | 
पंचन कू सिर नाय गवरि के सुतहि मनाऊं॥. 
(एजी) सुमिरि सारदा माय, सुमिरि सारदामाय। . 
हंएएएए... | 
सकल सभा के बीच में, मोपे सारद भई सहाय। .. 
रखि आजु लाज महारानी ॥ टेक ॥ 
` इस टेक के गाते ही बाजों का बजना शुरू हो : 


. जाता है। बीच-बीच में इसी टेक को गानेवाले बार- ` 


बार गाते हैं । झाँमों की ऋन-ऋन, वस्व की गड़गड़ा- : 


. . हट, डफों की ढप-ढप, ढोल की ढम-ढम, घंटे को टन-: 
. रन और फूल की थाली की झनमनाइद्‌ के बीच आम: 


के-इस उत्सव में वहाँ के नर-नारी एक दूसरे ही लोक: 
में पहुँच जाते हैं। जब तक बाजा बजता रहता है, ; 


` तब तक आम की बहुए अपने-अपने देवरो को पुरुषों 


की भीड़ में से पल्ला पकड़कर खींच ले जाती हें और 


: उनसे होली खेलती हें । किन्ही आामों में, जहाँ पर 


जारों की आवादी विशेष होती है, इस होली में स्त्रियों 
द्वारा पुरुषों की मरम्मत भी खूब होतो है ; क्योंकि 
भातियों के हाथों में लकड़ी होतो है, जिससे वे होली 
खेल्लनेवाले देवर को पीटतो भी जाती हें, उसको भी 
नचाती हैं और स्वयं भी नाचती हें । 

जब मंगलाचरण के सब छन्द समाप्त हो जाते हैं 
तब कोई रामायण, पुराण अथवा महाभारत आदि 
की कोई कथा ली, जाती है । महाराज 'दशरथ-मरण' 
लीला में से हम यहां कुछ जिकडियो के छन्द उद्धुत 
करतं ६ 
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बैशाख, २१५ ] 


<< 


(१) 
असगुन सगुन होहि मारग में जानें कही न छोटे बन्धते; 
* च्य ~ © ~ 
सन में करत बिचार, सूगमाला गई काटि अगारी, 
~ = EN 
जाके बोले सिमाने पे स्यार। 


~ > ० = ON 
भ्यंकर रूख मिल्यो मारग में जापै काग बसेरो करिरहे॥ किरिया-करम बिमान सजाइदै, जोसुत हवया तो 


मँडराय रहे काग पुरी पै॥ (टेक) 
सोचतु जातु चल्यौही निकरे। 
हाट बजार रही ना सोभा, सोग में इूबि रही नगरी । 
कनक-भवन में काग विराजे, सोभा जातिरही सबरी॥ 
डम ~ पीछे 1 च चे 
पाँइ धरे पीछे कू. लौटे खातु पछार सिडी पे ॥ 
मँडराय रहे काग पुरीपे॥ १॥ 
स्थानाभाव के कारण यहाँ यह पूरी . कथा, जो 
जिकडियो में गाई जाती हे, उद्धृत नहीं की जा 
सकती । फिर भी यहाँ एक छन्द और पाठकों को सेवा 
में पेश करने के लोभ का संवरण नहीं कर सकता । 
ऊपर के छन्द में उस समय के दृश्य का वर्णन किया 
गया है, जब भरत्त-शत्रुघ्त दोनों भाई राम-वन-गमन 
आर महाराज दुशरथजी के मरण के पश्चात्‌ अयोध्या 
नगरी को वापस ननिहाल से आये हैं। आगे के छन्द 
में कौशल्याजी भरतजी से कहती हें 
मेरे डारे पंख डखारि करथो जाने मन को चीतो। 
मेरो चन्दन डार यो काटि जरयो जाइ मेरो पीतो ॥ 
सोप दिन न कटे ओर राति, बानि न छोड़ी सौत ने 
ड जाने करि डारयो अपघात; 
तेरे जूके पिता बिगरि गई बनता, 


माधुरी 
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ते उन 
सोइ बिकट उजारी लखतु' है। 
देजा सुत दाय पिता ऐ॥ ( टेक ) 
बार-बार रानी समुमावे। 
तेरे जूे पिता डरे तरनी पै काया बिगरे डरी-ढरी; 


देके w ON हिपरी 
देके आँच चिता में बेटा घरि दै कौशिल्या ऐ... 


दजा सुत दाशु पिता ऐ॥ १॥ 


इन पंक्रियो का अथ यहाँ देने की आवश्यकता 
नहीँ । आमीण कवि को कविता का अर्थ शब्दों दो 
कठिनाई के कारण छिपा हुआ नहीं रह सकता | 
उसके पास ऐसे शब्द आये ही कहाँ से? वह तो 
सीधे-सादे गँवारू शब्दों में अपने सन की बात कह 
डालना चाहता है । यहाँ भी उसने अपने मन को 
किस प्रकार कागज पर उडेला है-+« 

“कें आँच चिता में बेटा धरि दे कौशिल्या ऐ" 
केसी चुभती हुई पक्ति है । महारानी कौशल्या के 
हृदय का विषाद प्रकट करने के लिए कवि नें कैसा 
सुन्दर ढंग हूँ ढ निकाला । 

यदि कोई ठू ढनेवाला हो और कोई कड करने- 
वाला हो-तो हमारे साहित्य का एक अमूल्य अंग 
इन मीण गीतों में छिपा पडा है। पर भ्रभी 
तो हम लोगों को इधर ध्यान ही नहीं गया.। संमय 
आ गया है कि हम अपने ग्रामीणों के इन उत्सवों 
को बढ़ावा दें और उनकी रक्षा करने के प्रयत 
दृढ निकालें.।: | 


>>>. 
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आत्मगोरव 
श्रीकनक-मुर्ति 


स संसार में आत्म-मर्यादा का उचित रूप से 
- करना 'आस्मगौरव' कहलाता है । “यात्म 
शब्द से “जीवात्मा समझना भूल होगो । “आत्म शब्द 
का ताप्पय अपना ही लेना चाहिए । इस शब्द को 
भ्य-अ्र्थ में 'स्व' “निज” शब्दों से समझाया जाता 
है। 'गौरव' का अर्थ यद्यपि आरीएन खिया जाता है, 
तथापि “आत्म शब्द के सहयोग से “पार्थिव भआारीपन' 
ब लेकर ग्रात्मिक अथवा सानसिक भारीपन लिया जाता 
है। इसी आत्मिक अथवा सानसिक भारीपन का नामकरण 
'मान' शब्द से किया गया है । जव “मान' का दुरुपयोग 
होता है, तो उसे “असिसान' समका जाता है और 
उस 'मान' के अभाव सें “अपसान' तथा संमुचित रूप 
में 'म्मान' शब्दों का प्रयोग होता हे । इस “सम्मान? 
बो सवसाधारण को समझाने के लिए 'श्रास्मगौरव' 
शब्द को रचना की गई है । 
उपर के विवरण में एक शब्द आया है “मर्यादा । 
इस मर्यादा से क्‍या प्रयोजन है ? कभी-कभी इस 
भर्यादा' की सीमा विस्तृत हो जाती है कि जिससे 
भाव अर्थात्‌ “आत्मगौरव? की रक्षा असम्भव तो नहों ; 
रेक अवश्य हो जाती हे । “मर्यादा” की भो मर्यादा 
वाधना ही होगी । 
र र की पंक्षियों में “आत्म” का अर्थ स्व और 
"चे इन पर्याय शब्दों में व्यक्त हो चुका है । इसे 
साधारण जनता “अपना-पन! इस शब्द से समझ 
के | अपने-पन की मर्यादा “अपना वाक्य, 
४९१ स? अपना यश) अपना गुण, अपनी स्वतन्त्रता, 
i देह, अपना परिवार, अपनी जाति, अपना देश, 
रार इन सभी को व्यङ्ग करती है । इसी अपने- 
भि ह को “मान अर्थात्‌ आर की 
i ° इसको रक्षा के लिए मनस्वी सदा 
त रहते हैं 
यो की रक्षा के लिए राजा हरिशचन्द्र ने 
| ` दशरथ ने शरीर का तृणवत्‌ त्याग क्यों 


किया £ पश्मिनी अपने धर्म की रक्षा क्यों कर सकी थी ? 
सयूरध्वज की अपने यश की रक्षा क्या किसी को 
भूल सकती है * स्वतन्त्रता का अनन्य पुजारी प्रताप 
वनों में कयां भटकता रहा ? क्या इन्होंने अपने-पन 
की मर्यादा से सीमित “इति' की रक्षा नहीं की ? 

उपयु क्र महान्‌ व्यक्तियों ने “आत्म-सम्पर्कित अस्येक 
वस्तु की रक्षा की है। तभी तो. उनका नाम अब तक 
विद्यमान और नित्य नूतन है। माना, अपने-पन की रक्षा 
करनेवालों ने बड़ी-से-वड़ी आहुतियाँ दीं, पर वे आइ- 
तियाँ “आत्मगौरव' के सम्मुख क्या महत्त्व रखती हैं ? 

जब मनुष्य आत्मगौरव” अर्थात्‌ 'मान' की यथा-विधि 
'रक्षा करता हुआ कतंब्य-सिन्धु में कूद पड़ता है तो 
उसे उँची-से-ऊंची विपत्तरंग भी डुवाने में अशक् होती 
है । वह--आत्म-गौरव-पालन--कर्तव्य - सिन्धु को 
लाँघने में प्रतिपल पुलकायमान होता हुआ एक 
अवर्णनीय एवं असीम आनन्द का अनुभव करता है । 
वह आनन्द अझानन्द के समान अकथ्य, अतक्यं तथा 
अनुमेय है । 

जिस प्रकार जीवात्मा के विना इस देह का नाम 
“शवः रख दिया जाता है, उसी प्रकार “आत्मगौरव' के 
विना सामाजिक जीवन भी असार है समाज में हिल- 
मिलकर रहनेवाले मानव को “आत्मगौरव' की रक्षा 
करनी ही होगी । 'आत्मगौरच' की उपलब्धि से 
महदानन्द की प्राप्ति ही नहीं होती, अपितु समाज में 
बड्प्पन का स्तूप सदा के लिए खड़ा हो जाता है । 
जब किसी मानव की वास्तविकता की ररोल करनी हो 
तो उसकी “आत्मगौरव” के प्रति लगन एवं वैध अस 
की परीक्षा करनी चाहिए । “आत्मगौरव' प्रत्येक मनुष्य 
का जीवन है, प्राण है, ऐश्‍वये है, सम्पत्ति हे और है 
अक्षय धन । “आत्मगौरव को बदप्पन की एक निशानी 
घोषित करते हुए किसी ने क्या ही सुन्दर कहा 
है-- 

“मानो हि महतां. घनम्‌?” 


हाई ह > 
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) शेन महमूद इव्नमूसा अरव के बड़े काफ़िल्ले- 


'““ चालो में से थे। उनके पास नव्वे उँट और. 
कुड गधे और घोडे थे। इन सबसें शेख साहब को 
एक सफ़ेद रंग का बड़ा-सा गधा बहुत प्यारा था ।_ 


वह उस पर खुद सवारी करते थे और रात को उसे. 


अपने ही तम्बू में, अपने विस्तर के नज़दीके, वाँधकर 
सोग्रा करते थे । काफ़िले के साथ उसके इन्तज्ञाम को 
केवल. उन्नीस आदमी थे । वे सब पढ़ सीधे-सादे 
पहले रेगिस्तानी अरव थे। उन्हें शे साहब का हुकुम ही 
क्ारजून था और उनके अलफ़ाज़ ही कुरान शरीफ़ को' 
आयतं थीं । बड़ी ख़ुशी से वे अपने मालिक की सज़ाओं 
को मंज़र करते थे और उनके पुरस्कार को ग्रहण करते 


=] 


कडे ~ चळ ~ चु 
थे मैं कडे दिनों से काफ़िले के साथ सफ़र कर रहा 


था | उनके आतिथ्य और स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न 


थां । मेरे पास बहुत धन तो था नहीं, केवल अ्रस्सो 
लीरा ( सोने की इटेलियन मोहरे ) थे। इन्हें मैं 
हमेशा अपने हैणडबैग में रखता था । रात के समय 
अपने सिरहाने रखकर सोया करता था। | 

एक दिन अचानक मेरी थैली ग़ायव हो गई । मेरे 

श-हवास गुम हो गये । मैं फ़ौरन्‌ इव्ममूसा के पास 
गया और उससे कहा--“शेख़ महमूद इब्नमूसा, आपके 
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शेख साहब का फेसला 


श्रीविजयवद्दादुर श्रीवास्तव, - 
बी० एस-सी०, एल्‌-एल्‌० बी? 


. दाढ़ी सहलाते हुए बैठे रहे । फिर सोच. विचारत | 


पास में आठ दिन से हूँ और आपकी ख़ातिरदारी ते 
बहुत खुश हूँ । इसके लिए में बार-वार आपका शुक्रिग 
अदा करता हूँ ।” 

इव्नमुंसा ने कुककर अपना दाहना हाथ छाती ऐ 
लगाया और बड़ी मिन्नत के साथ जोले---“जनाव; ह 
अरब का फ़न है कि वह अपने मेहमान की फ़रिशों | 


` की-सी क़दर च ख़ातिर करे । अरब को सबो 


ज़्यादा खरुशो दूसरों की तबीयत खुश करने में हे 
होतो हे । A 
मैने फिर कुछ हिचकते हुए कहा---“शेख़जीः मुर 
थोइी-सी शिकायत आपसे करनी है, जिसके लिए मु 
सख्त अफ़सोस है । मेरी ख़शी की रोशनी पर ३१ (| 
आपकी ख़ातिरदारी पर शैतान की छाया पइ गई प | 
चू कि आपका में मेहसान हुँ, इसलिए मुझे मज, 
ज़ाहिर करना पइता है कि आज किसी ने मेरी म 
की थैली चुरा ला है ।” | E 
रोख ने मेरी बात चुपचाप सुनी और फिर बड़ी देर. | 


लगे---“आज हम लोग सफ़र नहीं करेगे! ३ 
रकखेंगे । हमारे तीन गधों की नाले निकल हरि 
और ज्ञीनों की भी मरम्मत करनी है। आप 


आपको वापस मिल जायगी । 

, करीब एक घंटे के वाद शेख़जी बाहर गये ग्रौर 
तक गायव रहे । बाद को उन्होंने आकर सबको 
दे-द्रियां कि कोई भी शख्स किसी भी हालत में 
इरा छोइकर एक क़दम भी बाहर न जाय । फिर आप 
तम्बू में दाखिल हा गय आर दरवाज़ा बन्द कर 

लिया । क़रीब तीन घंटे तक वह भोतर ही रहे । 
इस दीच में मेरी घदराहट बहुत बढ़ गई । केवल 
व्यक्ति मेरा धन मुझे वापस दिला सकता था 
और वहीं शरूस वेफ़िकरी से खराटे ले रहा था । अब 
तो मुझे ख़द शेख साहव पर हो अविश्वास हाने लगा। 
तरह-तरह की भावनाएं सत में उठते लगीं । किन्तु 
इसी वीच में तस्बू का दृश्वाज़ा खुला 
ब्नमूसा साहव- दाहर तशरीफ़ लाये । उस वक्त 
उनकी झाँका देखने लायक़ थी । बड़ा शानदार और 


चमकदार जामा आर पाजासा पहन हुए थ। उनका 


पगड़ी भी शाही ताज का झुक्रावला कर सकती थी। 
दाढ़ी बहुत साफ़ ओर शानदार हो रही थी । चेहरे 
पर भ्रजीब रौनक़ और रोशनी थी । आँखें गम्भीरता 
को झलक से मतवाली हो रही थौं । चाल में एक 
, ब्रास शाहीपन था, जिससे कदम आहिस्ता-आहिस्ता 
उरते थे और बहुत वज़न के रूथ धीरे से गिरते थे । 
सारांश यह कि शेख़जी याज धर्मराज का अरबी 
' संस्करण अथवा राव हनीफ़ा का साक्षात्‌ अवतार बन 
भ्ये थे। 
| बाहर आकर उन्होंने दस्तरख़ान विछाने का हुक्म 
| पिया। नौकर .ने बहुतं जल्दी भोजन का पूरा प्रदन्ध 
' केर डाला । पैलेस्टाइन के खजूर, तुर्की बकरों का गांश्त 
। भौर मीठे-मीठे शईत, सभी सौजूद थे । क़रीब एक 
` भेर तक हमारा स्वाना-पीना होता रहा ; लेकिन शेखजी 
. गे चारी के बारे में एक भी लफ़ज़ मुह से नहीं निकाला । 
| साना खतम होने पर वह चुपचाप उठे अर डेरे 
वमे रक्खे हुए सामान के ढेर पर जाकर त्रिराजमान 
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पल 
जमा रखिए कि शास होन के पहले ही आपकी मोहर 


दिया । मैंने उनसे कुछ दूरी पर अपना स्थान 
फिर ख़ब बलन्द आवाज़: में सब 


माधुरी 


पर शेख महमूंद 


गय । इशारे से समझे अपने पास आकर बेठने का 
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काफ़िलेवालों को फ़ौरन्‌ इकट्ठा होने का हुक्म दिया 
गया। सबके सव बात की वात में शेखजी के सिंहासन 
के आसपास इकट्टे हो गये । 

उन्होंने . अधेवृत्ताकार पंक्ति में अपने स्थान अहण 
किये । जब दरवार इस प्रकार भर गया, तव शेख़जी 
ने बड़े गौर से हर शख़स को नीचे से. ऊपर तक कई 
बार देखा । इस समय उनकी मुखमुद्रा अत्यन्त गम्भीर 
और इष्टि अत्यन्त ऋर थी । क़रीव पाँच मिनट तक वे 
अपने नौकरों को निगाहों से नपते-तोलते रहे । प्रत्येक 
काफ्िलेवाला आदमी उनकी ओर विना हिले-इले अपनी 
इष्टि लगाये रदा । सबके चेहरे शंकित थे और हाव-भाव 
से भय टपका पइता धा । वे अनुमान तक नहीं कर सकते 
थे कि कौन-सी चला सिर पर ानेघाली है । शेजी 
एकाएक अत्यन्त सतकतापूण तथा गिने हुए शब्दों सें 
बोलने लगे । 

उन्होंने फ़रमाय।--''कमबझूतो, आज तुम लोगों ने 
इस सेंहमान के सामने मेरी आँख नीची कर दी है 
और मेरे नाम पर वदया लगा दिया हे । आज मेरे डेरे 
में किसी शैतान के वच्चे ने चोरी तक करने की हिम्मत 
कर ली है। चोरी एक ऐसा गुनाह है, जिसे इन्सान 
हराम से भी बदतर समझता है और जिसके लिए 
ख़दा हमेशा के लिए जहन्नुम के सबसे सख्त तहख़ाने 
की सज़ा देता है लेकिन जब कोई शख्स अपने ही 
मेहमान की चोरी करता है, तब उसका गुनाह सात 
गना आरं भी बढ़ जाता है । ऐसे आदमी के लिए 
दुनिया में कोई भी सज्ञा काफ़ी नहीं। वह फिर बोले--- 
“इन साहब ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की कि मेरा 
यक्कीन किया । मेरे काफिले के साथ अपनी स्ैरियत 
संमफकर इतनी मंज़िलें तय करते हुए यहाँ तक आये । 
इन्होने हर क्रिस्म की तकलीफ़ सहा और हमारा रूखा- 
सखा रेगिस्तानी खाना भी खाते रहे ; लेकिन जरा 
भी शिकायत नहीं की । मगर आज तुममें से हर शख्स 
को सख्त अफ़सोस करना चाहिए कि किसी हरामज्ञादे 
ने इनकी थैली चुरा ली हे । कोई भी शख्स हमारे डेरे 
में बाहर से नहीं आया, और न मैंने किसी को बाहर 
ही जाने दिया है। इसलिए वह शैतान इस चक्क मेरी 


` आँखों के सामने मौजूद है । वह सोचता है कि उसका 
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जुमे छिप जायगा । लेकिन किस बदमाश में दम है 
कि नब्बे ऊँटों के काफ़िलेवाले शेखर महमूद इब्नमूसा 
से अपनी हरकत छिपा सके । अन्लञाहताला की मर्जी से 
अभी चन्द्‌ मिनटों में वह शैतान पकडा जायया 1” 
इसके बाद शेखजी अपनी गम्भीरता और उच्च पद 
को कुछ चरणों के लिए भूल-से गये । उनके मुख से 
ताबइतोइ गालियों का फुहारा-सा छूट पड़ा । फिर वह 
चुप हो गये, घुटना मोड बैठकर नीचां सिर कर लिया 
और आँखें मूँद लीं । कुछ देर तक वह इसी अवस्था 
में ध्यानावस्थित रहे । फिर एकाएक जागकर मुँह 
और दाढ़ी पर हथेलियाँ फेरते हुए उन्होंने आँखें खोलीं। 


ऐसा चित्र खोंचा, जेसे आप अभी तक ईश्वर से भीतर. 


हो भीतर बातचीत करते रहे हों । वह बोले 
“खुदा ने इस काफिले को देखकर चेहरा छिपा लिया 
है । जव तक कि इस मेहमान का पैसा वापस नहीं 
मिल जायगा, ख़ुदा इसकी तरफ़ देखना तक मंज़र 
नां करता । वह मुझे हुक्म देता है कि में फौरन वह 
सोना वापस दिला दूँ ।” यह कहते हुए शेखजी को. 
आवाज़ बहुत वलन्द हो गई | वह फिर बोले __. 

“सामने के तम्बू में मेरा सफ़ेद गधा बंधा हुआ है. 
तुम सब जानते हो 'कि वह कितना पाक और समझदार 
हे । वह ख़ास पैराम्वर मुहम्मद साहब की सवारी के 
गधे, दूध-जैसे रंगवाले, अलबुरक की औलाद है। 
अलघुरक को पैग़म्बर साहव की सवारी में सातों आसमानों 
प्र जाने का मौका नसीव हुआ था । इस गधे 
में भा अपने खानदानी ख़ून के सबब अलडुरक की सब 
खासियत मौजूद हे । यह सब वातों का जाननेवाला 
अर नापाक इन्सानों से नफ़रत 
बातें ख़ुदा को निगाह में सच्ची होती हैं, उन्हें यह फ़ौरन्‌ 
जाहिर करता है। सच बात तो यह है कि अपने प्यारे 
गधे अलवुरक की लाद होने से पैग़म्बर साहब इस 


साधुरी 
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गला भी गधे का हो गला है। लेकिन उसको 
हमारी और तुम्हारी से हज़ार दर्जा साफ़ और पह त 
वह ख़ुदा से हमेशा मतलब और तारलुङ्ग त्स र 
इसलिए वह अपनी ही ज़बान में बदमाश का र 
बतलावेगा। में तुममें से हर एक को हुक्म देता 
तुम, एक के बाद एक मेरे तस्वू में दाखिल होश्रो। 
उसका दरवाज़ा बन्द कर लो । फिर उस पाक गधे हो 
दुम पकड़ो । जव कोई मासूली आदमी उसकी प्‌ 
पकड़ेगा, तो वह चुपचाप रहेगा । लेकिन ज्यों ही ब 
चार उसको दुम से हाथ लगावेगा, त्यों ही वह बड़े ज़ो्‌ 
से रकेगा और अपनी दुर्ूत्तियों से उस शैतान 
की ज़ातिर करेगा । तब हम उस वघदमाश को पकइक् 
सुदा के हुक्म के माफिक, तम सवके सामने ख 
कर देंगे ।” 

उस अर्धगोलाकार प्रि के अस्तिम व्यक्ति को 
सबसे पहले तम्बू में प्रवेश करने का आदेश हुआ । वह 
अत्यन्त शान्ति के साथ उठा और स्थिर गति से निदि 
तम्बू में प्रविष्ट हो गया । उसका द्वार धीरे-धीरे बन्द 
कर लिया गया । कुछ क्षणों तक पूर्णं निस्तव्धता रही । 
सव मतुष्य रादंभ-ध्वनि की आशंका से व्यग्र-से थे। 
किन्तु थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और भीतर का 
व्यक्ति बाहर आया | सबके जी में जी झाया । इसी 
मकार एक, दो, तीन, चार व्यक्ति गये और वापस 
आये । प्रत्येक के जाने के साथ आशंका और बाह 
निकलने पर सन्तोप-सा होता था । यद्यपि मेरा धन 
खो गया था और मैं उसे प्राप्त भी करना चाहता था! 
किन्तु किसी व्यक्ति का उस थोडे-से अपराध के लिए 
रक्कपात नहीं कराना चाहता था । 

५ आठ आदमी भीतर जा चुके थे ; किन्तु अभी तक 
गदभदेव का सपम-स्वर अविश्रत ही रहा। धीरे-धीरे गो! 
दस, ग्यारह, बारह आदमी ह्यो आये । किंतु परिस्थिति 
वही रही । लो, सोलइचां व्यक्ति भी वापस आ ग्या 
और यह सत्रहवाँ भी आ रहा है । अब केवल दो 

शेष रहे । उस कमबझ्त गधे का रेंकना अब 
पड़ता था न तब । आख़िर को गधा, गधा ही तो थी 
चाहे वह अलबुरक को लाद हो, चाहे अफलातून % 


'नाती । मैं शेजी की नासमभी पर रो रहा था | 
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वक्फ आदमी है, मेरे सोने को गधे की इम से वाँधने 
पैदा है और वतलाता हे कि गधा खदा की हुम हे । 

इसी वीच में उन्रीसवां आदमी भी वापस य़ा गया। 
अब तो मेरे दुःख और क्रोध का ठिकाना न रहा । जी 
भे ्राता था कि शेख़जी की दाढ़ी नोच डालू और 
बू कि शेखजी, कहाँ गई तुम्हारे गधे की पेरास्वरी ? 
लेकिन किसी प्रकार सन मारे वेदा रहा । 

शेख़जी ने धीरे से मुझसे कहा कि मामला विलकल 
टीक है । तुम ज़रा चुप रहा । नोकरा को सम्बोधित 
करते हुए वे बोले--“'तुम सव खड़े हो जाओ । अपने 
दोनों हाथ पसार लो । हथेलियां खोल लो और उन्हं 
उपर की ओर कर लो | जव तक सेरा हुक्स न मिले, 
इसी तरह खड़े रहो । 

सब आदमियों ने शेखजी की आज्ञा के अनुसार 
ऐसा ही किया । शेखजी उठे । पहले आदमी के पास 
गये । ज़रा खड़े हुए । उसके चेहरे को अपनी इष्टि से 
खोला । फिर झुके और अपनी नाक उसकी हथेलियों 
के नज़दीक ले गये । दो-चार वार सघा, फिर उस 
आदमी को हटा दिया । इसी प्रकार दूसरे से किया 
शौर फिर तीसरे और फिर चौथे से । क़रीब-क़रीब 
पांच-पाँच सेकरड वह हर आदमी की हथेलियाँ से घते 
थे और उसे करतार के बाहर निकाल देते थे । वारहवे 
दृमी के पांस वह पहुँचे और उसकी हथेलियोंः पर 
बाक लगाकर सं घा । फिर वह सोधे खड़े हो गये और 
अपनी नाक को मलकर उसे साफ़-सा किया । 
फिर वह झुके और अच्छी तरह से फिर सं घा। एकाएक 
| एक कदम पीछे हट गये और अपनी बाई ओर 
+ तलवार खींच ली । उस आदमी. को - एक लात मारी, 
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और बोले--“अबे चोर, फ़ौरन्‌ जा और वह सोना 
लाकर हाज़िर कर । हरामज्ादे, में इस तलवार से 
अभी तेरा पेट फाड़ डालू गा ।” 

वह आदमी उनके सामने ज़मीन पर आधा गिर 
पड़ा और गिड्गिड़ाने लगा । एक-दो लाते और खाने 
पर वह उठा और भागकर डेरे के बाहर अटो के समूह 
से कुछ दूर चला गया । उसने एक चौड़ा-सा पत्थर 
हटाया और उसके नीचे की मिट्टी को खोदा । उसमें से 
फ्रौरन्‌ उसने मेरी थैली निकाली और लाकर कापते 
हुए हाथों से शेखजी के सामने पेश की । शेख़ ने हुक्म 
दिया कि यह. थैली मेहमान साहब को वापस दे दो। 
थैली सुरे दे दी गई । में बहुत खुश हो रहा था। 

शेख़जी ने दो आदमियो को बुलाया और चोर को 
उनके हवाले कर दिया । उन्हें हुक्म दिया कि इसकी 
ख़ब मरम्मत करो । उसके दो-चार हो घूँसे पड़ पाये 
थे कि मैंने शेख़जी से उसे माफ़ करने की प्रार्थना की । 
वह छोड़ दिया गया । 

यद्यपि मेरा धन मिल गया था, और चोर को भी 
कोई बेजा सज़ा नहीं दी गई थी, पर मैं यह जानना 
चाहता था कि शेखजी ने उसे पकड़ा कैसे ? इसलिए 
जब दूसरे दिन हम लोग साथ-साथ जा रहे थे, तो मैंने 
शेखजी से पछा, आख़िर तुमने उसे पकडा केसे ? वह ज़रा 
सुस्किराये और बोले--“भाई, तुम मेरे आदभियों को 
बतलाना मत । मैंने गधे को पृ छ ख़ुशबूदार पानी में 
डुबोकर सुखा दी थी । उस चोर ने गधे की दुस को 
पकड़ा ही नहीं । इसलिए उसके हाथ में खुशबू. नहीँ 
थी.। मैंने उसे पहचान लिया ।” 

मैंने कहा---''मांशाअज्ञा, ख़ुदा मेहरबान था ।” 
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#ज़ूरा किवा खोलकर देख तो सही कि आज 
इस व्रेचक्ल कौन दरवाज़ा खटखटा रहा 
है १--प्रसादजी ने आश्रयंभरी आवाज्ञ में नौकर 
से कहा । १ 
_ सन्‌ १९३९ का साल था । १३ मई को दोपहर के. 
समय अपने पुराने मकान में लकड़ी के तकत पर एक 
तैमद वांधे एक पतला-सा कपड़ा शरीर एर डाले प्रसाद: 
नींद को बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। लू चल रहो थी 
एवं किवाड़ वन्द थे, फिर भी गरमी के मारे उन्हें नींद 
नहॉ आ रही थो ; पसीना टपक रहा था, जीं घबरा 
रहा था, आँखें बंद कर-कर खोल रहे थे और बनारस 
की गर्मी को कोस रहे थे । उसी समय कोई ढाई बजे 
जब किसी ने उनके मकान का दरवाज़ा खटखटाया तब 
तो असादजी चौंक पडे और नौकर को आवाज़ दी । 


“इस समय भरी दोपहरी में कौन आया होगा १” - 


च ४ 
किवाड़ खोलते हुए नौकर कहंने लगा, “ल लगकर 
आज तो दो-तीन पुल्लीस के सिपाही भी तो मर गये 
तोन पुलीस के सिपाही भी तो मर गये हैं ।” 
उस भरी दापहरी में बनारस की तपतपाती हुई ल 
में राय कृष्णदासजी, डाक्टर मोतीचंद चौधरी के साथ 
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एक अपरिचित नवयुवक को अपने दरवाज़े पर सद 
देखकर प्रसादी अचकचा गये । “इस वक्ू-...... 
म्रसादूजी अधिक पूछ न सके । रायसाहब ने आगे बह 
म्रसांदूँजी से मेरा परिचय कराया । + 
x x x 

अपने उस कौतृहलपूर्ण कौमार्य में जब हाय लगे 
पर प्रत्येक पुस्तक को पढ़ डालने की उतावली होती गै | 
और जव कहानियों, - उपन्यास और नाटकों कें हि! | 
विशेष आकर्षण होता था--और आज भी यह आक | 
किसी भी प्रकार घटा नहीं हे--जब उनके कया | 
एवं घटना-वैचिः्य की ओर ही दृष्टि रहती थी? कि 
अन्थो के लेखकों से. कोई काम नहीं रहता थाः". | 
अनजाने ही मैंने प्रसादजी के “अजातशत्रु नाटक 
पढ़कर रख दिया था । आज़ मुझे इस बात का स्व 
नहीं कि वह नाटक उस समय कैसा भाया था! ज 
में उसको कोई भी स्मरति बाक़ी नहीं रही थी? 
यही यादे रहा था कि “अजातशस्र-नामक कोई _ | 
पढ़ा अवश्य था । उन्हीं दिनों ग्तवशाल मी थे 
उसको प्रति भी हाथ लगी थो; परन्तु वह शुष्क 


वैशाख, ११५ ] 


, और जव उससे मनोरंजन नहीं हुआ तो उसे 
रा ही छोड दिया । प्रसादजी को महत्ता, उनकी 
याँ की उच्चता एवं उनको जानने को उत्सुकता 
हृदय में स्थान नहीं पा सकी, उनका ख़याल भी 
नहीं आया । 

किन्तु जव वरसों वाद सन्‌ १६२७ में खड़ी वोली 
के कट्टर विरोधी एवं उसके साहित्य का तुच्छु समभने- 
वाले भी “सुधा” के प्रथम अंक में समालोचक 
द्वारा उदुत “प्रसाद के “आँसू के कुछ छन्दों को 
पकर उस कवि की प्रशाला किये विना नहीं रह सके, 
तब तो सहसा प्रसादजी के अति श्रद्धा का संचार हुआ 
आर उनके “आँसू” को अनेक बार पढ़ा । नवयुवकों के 
जीवन में एक वह ससय आता है, जब चे प्रेम के प्यासे 
होते हैं, दूसरों का प्यार पाने को ललचाते हैं, उसके 
लिए भरसक प्रयत्न करते हैं; जब उनकी नन्ही - नन्ही 
बातियों में भावुकता का सागर हिलोरें मारता है, 
उनका छोटा-सा दिल छोटी-छोटी सी बातों से ही 
भ्रात हो जाता है; जब अपने दिल की बात दूसरों 
से कहने को, अपने छोटे से तुच्छ भेदों को दूसरों को 
वताने को वे तइपने लगते हैं ; जब अपने प्यारों से 
वियोग की ग्राशंका-मात्र से ही जी तड़प उठता हे, 
एकवारगा गला रू ध जाता हे, आँखों में आँस छलछला 
' आते हैं और जी अनमना हो जाता है, तब जिस जल्दी 
| के साथ मित्रता होती है, कुछ ही क्षणो में अभिन्नहृदयता 
` स्थापित हो जाती है, एक-दूसरे में प्रगाढ विश्वास पैदा 
हो जाता है, और उतने ही वेग से शत्रता भी उन जाती 
| है विना किसी ख़ास कारण के एक दूसरे में खिंच 
' चातो है, जीवन भर के लिए मनोमालिन्य हो जाता है, 
भव ज्ञरा-ज्ञरा सी बात पर रूठने में हिचक नहीं होती 
४ जब मानने भी देरी नहीं लगती, उस 
| पएुक्तापूणं काल में “आँस” के छन्दो ने मेरे 
७. प्र गहरा रंग जमाया और जो छाप उस समय 
पर बेठी, वह आज भी मिटी नहीं । अब भी 
' येव कभी जीवन में सूनेपन का-सा अनुभव होता है, 

ना हो जाता हे, पहल में कुछ तइप-सी मालूम 
! प्रेस में जब चिरि का संचार होता है और 
की बेरुखी, उनकी वह स्वार्थ-भावना जब दिल 


१ 
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पर चोर पहुँचाती है, तव अनजाने आँखों में आँ 
ह 


>, 


भर 
के ७ 


आते हैं ; होंठ आप ही आप कहने लगते 


“अवकाश भल्ला है किसको 
सुनने को करुण-कथाएँ ; 
वेसुध जो अपने सुख से 
जिनकी हें सुप्र व्यथाएं ।” 
आर जव दिल आँस का एक घट पीकर सन्तोष 
कर लेता हे, तव “आसू ` की कुछ पंक्रिया ही दिल 
को तसल्ली देती हैं । 
यही कारण था कि अपने मित्रों को भी अपनी 
प्यारी वस्तु भेंट करने को जी चाहने लगा था, एवं 
तब “आँसू की कई प्रतियाँ मँगवाकर उन्हें अपने 
मित्रों में बाँटा, उनके सम्मुख उस कवि की भावुकता 
की व्याख्या की, अपने दिल पर होनेवाले प्रभाव एवं. 
शान्ति को भी पूरी तरह बताया। उस सब प्रचार 
का क्या प्रभाव हुआ, किसने प्रसादजी की क़्द्र की, 
किन-किन दिलों को प्रसादजी के “आँसू” द्ववित कर 
सके या शान्ति-सुधा पिला सके, यह जानने को इच्छा 
नहीं हुई । तब भी था और आज भी मेरा यही मत 
है कि प्रसादजी के “आसू” का भारतीय साहित्य सें 
बहुत ही उच्च स्थान है। हिन्दी-साहिस्य की वह अमूल्य 
निधि और उस कवि की एक अमर कृति है। ' ऐसी 
सुन्दर कृति का वह साधारण गेट-अप देखकर खेद होता 
है । उसका दूसरा संस्करण अधिक अच्छा छुपा हे ; 
परन्तु उसे भी सुन्दर नहीं कहा जा सकता । सुके तो 
उससे भी असन्तोष है। उमर ख़ैयाम के सुन्दर सजे 
हए सचित्र संस्करण देखकर “आँस को भी वेसे ही 
सचित्र स्वरूप में देखने को जी ललचाता हे । प्रसादजी 
के उस अमर काब्य के एक-एक पद पर सुन्दर भावपशं 
चित्र बन संकते हैं । 
x xX > 
किन्तु इतना सब होने पर भी असादजी की अन्य 
कृतियों के प्रति विशेष आकर्षण नहीं हुआ ; उनकी 
कहानियाँ और उनके नाटक पढे जाने पर भी मेरे लिए 
अज्ञात वस्तु ही रहे । सन्‌ १६२८ के जनवरी मास में 


“सरस्वती” का प्रथम और साथ, ही साथ शायद अंतिम 


1 
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वापिकांक निकला । उसमें म्रसादजी की “आकाशदीप 
कहानी को सबेप्रथस स्थान दिया गया था । 
प्रेसचन्दुजी उस समय मेरी श्रद्धा एवं आदर के पात्र 
बन चुके थे; अतएद उनसे भी पहले प्रसादजी की कृति 
को स्थान पाते देखकर आश्चयं हुआ । “आकाशदीप 
को एक-दो वार पडा; परन्तु उस समय न तो उस 
प्रकार की कहानी की सुन्दरता एवं उसके कथानक के 
तारतम्य को समझने की बुद्धि ही थी और न उसके 
लिए प्रय्न करने का धेयं ही । “सरस्वती” द्वारा प्रसादजी 
की कहानी को सर्वप्रथम स्थान दिये जाते देखकर 
प्रसादजी के प्रति श्रद्धा अवश्य बढ़ी ; परन्तु तद भी 
उनकी महत्ता को नहीं समर सका । प्रसादजी तब भी 
जन-ससाज के कहानी-लेखक नहीं बन पाये थे । प्रसादजी 
की प्रारम्मिक कहानियाँ इसी कारण भावपूर्ण एवं सुन्दर 
होते हुए भी साधारण पाठकों के मनोरंजन को वस्तु 
नहीं बन सकी । बरसों वाद जब प्रसादजी ने उपन्यास- 
रचना के लिए हाथ बढ़ाया, तब उनकी कहानी-लेखन- 
कला में भी क्रान्तिकारी परिवतंन हुआ । ग्रसादजी की 
भावुकता, विशिष्ट भापा-शैलो एवं काव्य के प्राधान्य ने 
तब भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, किन्तु तव घटना- 
वैचित्र्य, कथानक में एक अबाध प्रवाह एवं भाषा की 
सरलता आये विना नहीं रह. सकी । “आकाशदीप” 
और “अाँधी” की कहानियों में पाई जानेवाली विशिष्ट 
विभिन्नताओं. का यही मुख्य कारण है । 
यद्यपि इधर पिछले चार सालों से मैं यदा-कदा 
हिन्दी में लेखं लिखने लगा था और हिन्दी की ओर 
सेरा झुकाव भी बढ़ने लगा था, परन्तु सन्‌ १३३० के 
अन्तिम महीनों में ही मैंने प्रथम वार प्रसादजी की 
कृतियों का पूरा-पूरा परिचय प्रास किया । आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य से परिचय प्रात करने एवं हिन्दी-गल्प- 
साहित्य का पूरा-पूरा अध्ययन करने का मैंने निश्चय 
किया था | तभी मैने तत्र तॅक प्रकाशित असादजी की 
सव कृतिया को मॅंगवाया आर उन्हें ध्यानपर्वक पढ़ा । 
ज्र उसी जोश जें सेने > ऱ्पूरा असने किया 
उसा जाश में मेने प्रसादजी की कहानियों दे 
सद्य: प्रकाशित गल्प-संग्रह “आकाशदीप” को कर 
दाप का एक विस्तृत 


आलोचना भी लिख डाली । उन्हीं दिनों पं० वना 
दासजी चतुर्वेदी ने ध्ञाकाशदी प्‌ की आलोचना का 
समय “विशाल भारत” में कई ऐसी बातें लिख ढाली 


न्य 5 ड्‌ ~ 
थीं, जो मुझे तो पूर्णतया ऊटपटाँग ही जान पह भौ 


यह भी ख़याल हुआ कि चतुचंदीजी ने प्रसादजी ३ 
प्रति अन्याय किया था । तब प्रसाइजी की कला एइ 
उनकी कहानियों के ठीक-ठीक सहरव को बताने इइ 
कूतने का मैंने प्रय्न किया था । बह आलोचना “वुधा 
में प्रकाशित हुई थी । उस प्रारश्थिक जोश में लगे हाथ 
उस समालोचना की एक प्रति अस्ादजी के पास भे 
देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई । परन्तु, जैसा 
कि प्रसादजी का नियम था; थे अपने गम्भीर मौन दो 
बनाये रहे और यदाकदा श्रीयुत चिनोदशंकरजी व्यास 
के द्वारा ही प्रसादजी की कुछ ख़बर पाकर मुझे सन्तोप 
कर लेना पड़ा । . 
प्रसादजी अपने इस अज्ञात, अपरिचित समर्थक की 
ओर भी मौन रहे, यह वात दिल को अखरी; परनु 
बाद में ्रसादजी का मेरे प्रति रुख़ बदल गया, और 
कुछ ही वर्षो वाद, शायद सन्‌ १३३४ ई से ही, 
उन्होने यह नियम वना लिया: था कि ज्यों ही उनकी 
कोई : ई पुस्तक छुपकर तैयार होती, उसकी: एंड 
प्रति. पर हस्ताक्षर -कंर मेरे पास भिजवा देते थे। 
उन्होंने इसमें कभी भूल नहीं की, अपने प्रकाशकों त 
को उन्होंने इसे वात को हिदायत कर दी.थी एवं कई 
बार दो-दो प्रतियाँ आ जाती थीं । प्रसादजी की वे 
सप्रेम भेट मेरी एक अमूल्य निधि हैं.) बीमार पइं १ 
स्वास्थ्य दिन पर दिन विगड़ता जा रहा था-और 
वही बीमारी उनकी अन्तिम बीमारी हुई तथा 
ग्रसादजी ने यथानियम अपने अन्तिम एवं सरव 
काव्य 'कामायनी' की एक प्रति पर अपने हस्ताचर * 
भेज दी थीं । प्रसादजी की इस झपा को, उनके ई 
स्नेह `को, मैंने आशीवाद के रूप में ही सं 
किया था। 
यी, जा भिजवाते 
`  प्रसादजी अपनी कृतिया मेरे पास बराबर डो 
रहे; परन्तु वे पत्र कम लिखते थे। इधर पिछले ९ डे 
दो वर्षों में ही उनके कुछ पत्र आये थे। वे ष 


गे पत्र उ 


पत्र-ब्यवहार से पर्णतया बचते रहते थे । ज 
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आते थे, वे बहुत ही संक्षिप्त और नपे-तुले शब्दों के 
होते ये । प्रसादजी ने इन ऊपरी बातों को कभी महत्त्व 
नहीं दिया और यही कारण था कि जो व्यक्ति उनसे 
कभी मिला न हो? उसके हृदय म प्रसादजी के प्रति 
गल्लत भावना हो जाना एक अनहोनी वात न थी । 
` असादजी के समान लव्घ-पतिष्ठ व्यक्ति से मिलने 
को कौन उत्सुक न होगा ¦ परन्तु प्रसादजी हमेशा 
बाहरी आइस्बर एवं ऊपरी दिखावट से दूर ही रहे, 
जिससे एक अनजान व्यक्ति के लिए उनके व्यक्रित्व में 
विशेष आकर्षण नहीं हो सकता था। यही कारण था 
कि प्रसादजी से मिलने के लिए सुकते चिशेष उत्सुकता 
नहीं थी । बनारस जाकर भी भसादजी से मिलने की 
न सोचना एक भयंकर अपराध से कम नहीं था । 
परन्तु यही ख़याल जो सें घर कर गया था कि प्रसादी 
बहुत ही रूखे-सूखेश एकान्त-सेवी साहित्यिक व्यक्ति 
हैं। “आँसू” के लेखक को एक हृदय-विहीन व्यक्ति 
मानना कुछ असम्भव-सा प्रतीत होता था ; परन्तु 
प्रसादूजी की वह संस्कृत-ग्रधान भापा और उनके वे 
वौद्ध-कालीन नाटक सुरे संस्कृत के कट्टर पंडितों और 
मुंडे हुए सिरवाले भिक्षुकों की याद दिलाते थे । उन 
पंडितों की वह नीरसता, अपनी विद्वत्ता पर उनका 
श्राध अभिमान, दूसरों को निरन्तर उपदेश देने की 
दह प्रवृत्ति एवं संस्कृत न जाननेवालो के प्रति उनका 
तीब्र तिरस्कार एकबारगी याद आ जाता था। प्रसादजी 
के व्यक्तित्व के साथ उनका सम्बन्ध-सा जान पड़ता 
था और आप ही आप प्रसादजी के पास जाने में कुछ 
हिचक पैदा होने लगती थी । 
पुनः प्रसादजी के जो चित्र देखने को मिज्ञे थे-- 
| शरोगुत व्यासजी को कृपा से प्रसादजी का एक चित्र 
उनेके हस्ताक्षर समेत मुझे भी प्राप्त हो गया था- 
. मसादजी क्रो गम्भीरता ही प्रदर्शित होती थी । 
रः जा भी पहुँचकर कोई भी मनोर जन होने की 
1३ वाद मे नहे देख पडती थी। असादजी से भिलने 
पल जो सत्र ब निश्चित मत हो गया कि ` असादजी 
या ये नर, उनका जो व्यक्तित्व हमें उनकी कृतियों 
हे तस्वीरों में देखने को मिलता है, वह उनके 
यक्षिस्व से बहुत ही भिन्न था । ऐसा प्रतीत होता 


माधुरी 
~ 


मई, १६३६ 


है कि अपना चित्र उतरवाते समय प्रसादजी हमेशा 
Camera conscious हो जाते थे~—चित्र उतरवाने 
के खयाल से ही वे गम्भीर वन जाते थे। प्रसादी 
का वह हँसमुख चेहरा, उनकी वह आानन्दभरी वातचीत 
एवं वह प्रफुल्ल व्यक्तित्व उनसे मिलनेवालों एवं उनके 
परिचितों तक हो सीमित रहा । जिन्हें कभी उनसे 
मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, उनके लिए 
प्रसादी के स्वभाव का टीक-टीक अन्दाज लगाना 
कठिन हो नहीं, असम्भव था । 

“भारत-कला-भवन” को देख चुकने के वाद जब 
लौट रहे थे, तव रायसाहव ने पूछा--“क्या प्रसादजी 
से मिले हो?” 

मैंने जवाब दिया--“नहीं” 
भी कि “क्या वे यहीं हें?” 

“धप्रसादजी बनारस छोइकर कहीं नहीं जाते । क्यों 
न अभी चले चले ?” j 

सो उस भरी दोपहरी में ''भारत-कला-भवन” से 
हम सब निकले, कुछ दूर तक मोटर में गये और गली 
के कोने पर मोटर को छोड़कर प्रसादजी के मकान की 
ओर पैदल हा बढ़े प्रसादजी का दरवाज़ा खटखटाया। ` 
जब रायसाहब ने प्रसादजी से मेरा परिचय कराया) 
तब तो उन्होंने अपने नये मकान को खुलवाने के लिए 
नौकर दौड़ाया और हमारा आत्तिथ्य करने के लिए भो 
चे प्रयत्लशील हुए । तीसरा पहर हो रहा था; ताजे 
अनार का शरबत बनवाया और भारत-प्रसिद्ध वनारसी 
पान की गिलौरियाँ भी आइ । 

चहीं उस नये मकान में बैठकर कोई दो घंटे तक 
प्रसादजी से बातचीत होतो रही । मसादजी से मेरी 
वही प्रथम और अन्तिम भेंट थी । उस समय तो कभी 
यह खयाल भी नहीं हो सकता था कि वह भेंट ही सेरा 
अंतिम भेंट होगी । प्रसादजी को गेरे ''आकाश-दीप”- 
चाले लेख का स्मरण हो आया और उसका उन्होंने 
उल्लेख भी किया । उसी सिलसिले में मैंने इस बात 
का प्रयत्न किया फि प्रसादजी से उनके स्वयं के वारे सें 
कुछ बातचीत हो, परन्तु प्रसादजी उसे टाल गये, और 
विशेषतया मेरे ही बारे में पछुते रहे । रायसाहब ने 
तब बताया कि किस प्रकार प्रसादजो को मेरे “ताज”, 


और साथ ही पूछा 
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«एक स्वस की शेप स्थतियाँ” आदि लेख पसन्द 
आये थे और प्रसादजी ने ही रायसाहब का ध्यान उन 
लेखों को ओर आकर्षित किया था । 

इधर-उधर की बातचीत होती रही और तब रायसाहब 
ने इस बात का विशेष आग्रह किया कि प्रसादजी 
अपने महाकाव्य “कामायनी” के अंश मुझे सुनावं । 
“कासायनी” के कई अंश यत्र-तत्र प्रकाशित हो चुके 
थे, उनको वहुत कुछ प्रशंसा भी हुई थी । जहाँ तक 
मुझे याद है, उस समय तक “कामायनी के नौ सगं 
लिखे जा चुके थे। रायसाहब प्रसादजी से आग्रह कर 
रहे थे कि वे इस महाकाव्य को समाप्त कर दें और 
ग्रसादजी का विचार था कि जितना भी अंश तैयार 
हो गया था, उसे पहले भाग के रूप में छुपचा दें । 
मेरी निजी राय यह थी कि सारा महाकाव्य एक साथ 
हो छुपे, और यही बात मैंने प्रसादजी से भी कही, 
तो वे अपनी अस्वस्थता एवं अन्य घरेलू भंझटों का 
ज़िक्र करने लगे । इस प्रकार “कामायनी” के वारे में 
बातचीत होतो रही । उस समय भी मेरा निश्चित 
मत यही था और अव तो वह इढृतर होता जा रहा है 
कि असादजी का यह महाकाव्य इस युग की एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण कृति हे । हिंदी के लिए यह एक सौभाग्य 
की बात थी कि असादुजों अपनी इस महान्‌ कृति 
को सम्पूर्ण कर गये । इन पिछले बरसों जें कई 
व्यक्तियों ने खड़ीवोली में अनेकानेक महाकाव्यो की 
रचना की है, परन्तु उनमें से कितने महाकाव्य स्थायी 
साहित्य में स्थान पा सकेंगे, यह समय ही बता सकेगा। 
परन्तु इस बारे में कभी दो मत नहीं हो सकते कि 


CST) च 
“कामायनो को अमर साहित्य में स्थान मिल्लेगा । . 


वह हिन्दी-साहित्य की ही नहीं, 
अमूल्य निधि है। 

“कामायनों” के बारे में बातें होती रहीं और 
असादजी डसकी हस्तलिखित प्रति हाथ में दवाये बेठे 
रह । रायसाहव के आग्रह को वे टाल गये, परन्तु जब 
मैंने विशेष आअह किया, तव उन्होंने सकुचाते हुए 
उस हस्तलिखित प्रति को खोला और कुछ शब्दों स्‌ 
उसके कथानक को समझाने के बाद वे उस महाकाव्य 
के प्रारम्मिक अंश पढ़ने लगे । प्रसादजी पढ़ते जाते थे 


विश्व-साहित्य को एक 


>... 
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-बैठा 
देखने का, 
सका पू परे 
हा मुख से. रर 
अवसर कवित 
सुनते-सुनते मझे 
एच उसके 
आया । 
व कलती ३ थ्वी एवं पुनः उसके वसे 
को कथा भारतीय साहित्य का वह असर तपस्वी यं 
रहा था और में बैठा सोच रहा था कि मन का वशी 


करते समय असादजी स्वयं का कितना अच्छा वरत | 
लिख गये हैं--- 
“तरुण तपस्थी-सा चह बैठा, 
साधन करता सुर - श्मशान ; 
०. ७७ 
नीचे प्रलय-सिन्धु-लहरों का, 
होंता था सकरुण अवसान ।” 
पवित्र भगवती गंगा के किनारे वाराणसी में देश 
साहित्यिकों तथा तपस्वियों के उस श्मशान में बैठा वह 
अमर गायक देखता था कि वासनाओं का तुमुल अन्धइ 


———— 


और हम सब शांत सुन रहे थे । 'मैं बेठा 
को ताक रहा था ; उनको निकर से 
व्यक्तित्व को ठीक तरह जानने और उ 
पाने का अवसर मिल्ला था | कचि के 
दवारा रचे गये महाकाव्य को सुनने का 
को प्राप्त होगा ? “कामायनी” को 
अँगरेज्ी भाषा के महाकवि मिल्टन 

काव्य “पैराडाइज़ लास्ट” का खयाल 
प्रवाह में से निकलती हुई प्र 


उने 


वह युवा तपस्वी, देवी सरस्वती का वह वरद पुत्र, धूनी 
रमाय अपन अमर गान गा रहा था । उस किनारे पर 


उठ-उठकर फैल रहा था; भौतिकता का वह प्रलयंका 
प्रवाह भीषण चेग के साथ उमड़ रहा था और भावुकता 
को वे सुकुमार सुन्दर तरंगें जड़ जगत्‌ के कठोर तट पर 
टकरा टकराकर छिन्न - भिन्न हो रही थीं और के 
तपस्वी--- 
[ वह ] “पुरुष भीगे नयनो से 
देख रहा था प्रलय-प्रवाह 
x x 
समय अधिक हो गया था, साढ़े चार बजनेवाले थे! 
उधर सोटरवाला स्टेशन पर लौटने के लिए जल्दी मी 
रहा था । प्रसादजी से बिदा ली और लौटते समय ई 
वात का मन ही मन अनुभव किया कि यदि प्रसा 
मिलना न होता तो एक बहुत ही बड़ा सुअवसर खो 
आज उन घड़ियों को स्मरण कर रायसाहव 


xX 
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न्या "नशा 
दिये विना नहीं रहा जाता । उस दिन रायसाइव ने 
परेमचन्दजी के लिए भी पूछताछ की थी; परन्तु ज्ञात 
आकि वे अपने गाँव चले गये थे । उस दिन 
प्रेमचन्दुजी से न भिल सका और वाद में दूसरा अवसर 
हीं आया । अगर उस दिन प्रसादजी से न मिलता 
तो फिर उनसे भी मिलने का अवसर नहीं मिलता । 
प्रेमचन्दगी से न मिलने का खेद रह गया है और तब 
प्रसादजी के भी दशन न कर सकने का अफ़सोंस रह 
जावा । प्रसादजी से जिनका निजी परिचय था, ब्रे ही 
जानते हैं कि भ्रसादजी से एक वार मिलते ही किस 
प्रकार अनजाने ही उनके अति प्रेम, आदर और श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती थी । 
“क्वामायनी ” छुपकर 


प्रकाशित हो गई और उसको 
प्रति पाकर उस महान रचना के लिए महाकवि को 
बधाई भी दो; परन्तु तव कोन जानता था कि वह ग्रन्थ 
ही प्रसादजी की सवश्रेड हो नहीं, अन्तिम कृति भी. 
होगा । उस समय प्रसाइजी वीमार होकर जिस्तर पर 
पइ चुके थे । प्रसादजी की अस्वस्थता की ख़बर अखबारों 
में छपने लगीं और उनके मित्रों, प्रेमियों और प्रशंसकों 
ने प्रसादजी से बार-बार आग्रह किया कि चे अपना 
समुचित इलाज करवावे श्रौर बनारस छोइकर हवा 
वदुलने को किसी दूसरे स्थान को चले जावें । परन्तु, 
बहा । प्रसादजो का बनारस छाइना मज़र नथा । 
उन्हाने किसी की न सुनी और न मौत ने ही किसी की 
मायना पर ध्यान दिया । वीच में आशा होने लगी थी 
कि वे भच्छे हो जायेगे, परन्तु “असू का वह गायक 
अनुभव कर रहा था कि 
चेतना लहर न उठेगी 
जीवन - समुद्र थिर होगा । 
संध्या हो सगे प्रलय की 
विच्छेद मिलन फिर होगा ।” 


माधुरी 
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प्रसादी के मित्रों ने, प्रेमी साथियों ने, उनको 
धीरे-धीरे मरते देखा । उनका बरसों का साथ इट रहा 
था, वे बेबस बैठे देख रहे थे। उन्हें शायद यह ज्ञात 


हां गया था कि अव ग्रसादजी कुछ ही दिनों के मेहमान 
ह । परन्तु जा बनारस से सेकड़ं कोस दूर थे, जिन्हे 
पूरा-पूरा हालत का पता न था; उन्हें फिर भी आशा 
था । परन्तु जब अचानक एक दिन वह दःसंचाद 
अखवार म पढ़ने का मिला तो जी धक से रह गया ; 
जावन में सूनेपन का अनुभव हुआ ऑर पुनः उन घड़ियों 
की याद आईं, जव “आसू” ने जी को यदा-कदा तसल्ली 
दा थी । महीनों के उन चिन्ता पूण दिनों की--- 


“जो घनीभत पीड़ा थी 
` अस्तक मं स्मृति-सी छाई 

दिन में आँसू बनकर 
वह आज बरसन आइ।'” 


दो आँसू ढलक पड़े और एकान्त में जाकर में उस 
दुघटना की बात सोचने लगा । 


x xX x 
“नहीं! नहीं! में नहीं मानता ।” 


= 


एक साल भर के वाद अभी इंगलेर्ड से लौटे हुए 
मेरे छोटे भाई ने कहा--“मैं नहीं मान सकता कि 
प्रसादूजी सर गये । 

“मानो या न मानो, यह एक कठोर सस्य है कि 
अब प्रसादजो नहीं रहे।” 


“सचमुच ! तुमने तो मुझे इस बात -की सचना 


नहीं दो । किसी भो पत्र सें इसका कोई उल्लेख नहाँ: 


किया । 
“तुम्हीं बताओ कि किस दिल से इस बात का 
हिंढोरा पीटता ।” 
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पशु-जीवन 
कि nome ie 


(२) 
पशुओं में सतीत्व का रिवाज 

` पाश्चात्य आदर्श की टक्कर से भारतोय समाज में 
विशेष चांचल्य की सृष्टि हुईं है। राजनीति की 
इष्टि से भारतीय समाज पाश्‍चात्य समाज से बहुत 
पिछड़ा हुआ हे, इसमें कोई सन्देह नहीँ । लेकिन 
सामाजिक इषि से भारतीय समाज पाश्चात्य समाज से 
कई बातों में आगे बढ़ा है. इसमें भी कोई. सन्देह नहां। 
पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए जिस वैज्ञा- 
निक प्रणाली का अनुसरण करना आवश्यक है, वह इस 
लेख सें सम्भव नहीं । तथापि पशु-जीवन से जितनी 
सहायता हमें मिल सकती है, उतनी चेष्टा इस लेख में 

अवश्य की जायगी । 
पशु-जीवन की आलोचना करने पर हमें निःसंशय 
रूप से यह पता चलता है कि पशु-समाज में ऐसे दृष्टांत 


हू = 


(नं 
सान्याल 


४२ 
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¬ सनुष्य-सवाज 


बहुत मिलते हैं कि एक पति के बहुत पल्नियाँ हों एं 
ऐसे दृष्टांत कम नहीं मिलते, जिनमें एक पत्नी के बहुत | 
पति .हो.। पशुओं में इस प्रकार के जोड़े बनते हैं, जिवे 
दाम्पत्य जीवन अन्त समय तक बना रहता है! भौ | 
ऐसे भी वहुत-से दृष्टान्त मिलते हैं, जिनमें पुरुषों रौ 
खियों का मिलन बहुन ही अल्प समय के लिए हावा 
है । लेकिन यह प्रायः देखा गया है कि सामा 
जीवों में पति-पत्नी का मिलन मरते दिन तक व 
रहता है। इससे यह अनुमान लगाना अस्वा 

नहीं कि जैसे प्राणी असामाजिक जीव से क्रमशः 

जिक जीव में परिणत होता है, एवं जैसे-जैसे सामा 
रवृत्तियाँ दिन-प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ती हैं हा 
पुष्ट होती जाती हैं, तैसे-तैसे जीवों में यौन सरन 
स्थायी बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है कि 1 


पाश्‍चात्य शिक्षा पर अभिमान करनेवाले 


वैशाख, २१% ) 
रता है, उसका कारण यह है कि वह खी को अपनी 
नाद की तरह विषय-भांग की सामग्री के समान 
ह Oe 
समता है? अर्थात्‌ उनका यह कहना हैँ कि संपत्ति- 
के उद्भव के साथ-साथ मनुप्य स्त्री का भी सामग्री 


जीवन में हम यह देखते हैं कि जिन पशुओं में सामग्री” 
संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हुई है, उनमें भी एक 
परप बहुत ख्रियो. को लेकर जीवन विताता हे । 
उदाहरणार्थ घोडे का इप्टांत ले लीजिए । एशिया के 
घोडे कुण्ड बाँधकर रहा करते इं । एक-एक झुण्ड में 
एक-एक घोडे के साथ वहुत-सी घोड्या रहती हैं ।. 
जत्रा ( 2९0745 ) का भी यही हाल हे । यदि घोडा 
अथवा नर ज्ञेवा मर जाता है, तो उसकी स्त्रियाँ दूसरे 
झुण्ड में चली जाती हें । कभी-कभी दो-तीन झुण्ड एक 
साथ मिलकर . भी घूमा-फिरा करते हैं; लेकिन , यह 
मिलन क्षणभंगुर होता है ; थोड़े कारणों से ही थे. 
विभिन्न झुएड अलग-अलग हो जाते हें । लेकिन इस 
भ्रस्प-काल-स्थाय़ी ` सिलन के अवसर पर प्रत्येक नर 
अपनी खियों के प्रति तीब्र इपापूणं दृष्टि रखता है । 
रों में. यह अवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती. है । 
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ज्ञेत्रो में संतान-ड्त्पादंन 
' का कोई नियत समय नहीं है । साल के किसी समय: 
| में भी इनके सन्तान उत्पन्न हो सकती है । 

 शोडों की यह प्रवृत्ति केवल वन्य अवस्था में. ही 
| 'ही पाई जाती, बल्कि दक्षिण अमेरिका में भो, जहाँ. 
| बहुसंख्या में घोडे पाले जाते हैं, एक घोड़े के "पीछे 
| र से १८ घोड्या रहती हैं । कर्म-संयोग' से जव. 
भे इन घोड़े तथा घोड्यों के कुण्ड एक साथ हाके 
ते हैं, उस समय भी अवसर पाने पर ही प्रत्येक 
_ डा अपनी-अपनी घोडियो का दल लेकर अलग हो 
i है। बहुत दिनों से पल्ले हुए घोड़ों में भी बहुत-- 
| सोप यो को ` अपने साथ रखने की तीव" प्रवृत्ति 
हि स्प से पाई जाती है । इन अवसरों पर घोड्या. 
„ पेड के विरुद्ध आचरण नहीं करतीं । जंगली 
एक घोड़े के पीछे साधारणतः * से १४ 
रहती हें । इस प्रकार नर और मादा के 


माधुरा 


¬ ये व्यवहार करने लग गया हे । लेकिन पशु- 
रुप 


[ मड, १६३६ 


—— = ० SO 0: 
भी कहना है कि एक व्यक्ति जो बहुविवाह: 


मिलन के सम्बन्ध में विशेप-विशेष मानसिक अवृत्तियाँ 
काम करती हैं; स्वार्थ के वश अथवा सम्पत्ति बनाने 
की ग़रज़ से एक पुरुष बहुत स्त्रियों से नहीं मिलता । 
स्वाभाविक प्रेरणा के वश में आकर ऐसा मिलन 
हुआ करता है। अवश्य सनुप्य-समाज में प्रवृत्ति के 
नियन्त्रण के परिणाम में बहुत-सी स्वाभाविक अवृत्तियों 
को अपने आदर्श के अनुकूल बनाया जा सकता है । 
इस आदर्श की विभिन्नता के कारण मनुष्य के विभिन्न 
समाजों में विभिन्न रीतियाँ दिखाई देती हैं । 

ऊपर जैसे घोड़ों का दृष्टान्त दिया गया है, वैसे ही 
जंगली गधों और कंगारुओं में भी वैसा ही सामाजिक 
नियम दिखाई पड़ता हे, लेकिन गधों में एक ख़बी यह 
पाईं जाती है कि गधा उमर में जितना बढ़ता जाता है, 
उतना ही अधिक गधियों को वह अपने साथ रखने 
लगता है । गधियों की संख्या इस प्रकार से ३ से लेकर 
० तक पहुँच जाती है। [ देखिए--“50ca! 112 
in the animal world—by Alverdes, Ph. 
45,46] __ 

कुछ श्रेणियों के बन्दरों में भी पूर्वोक्त सामाजिक 
रीति पाईं जाती है। बन्दरो के झुण्ड में एक नर के 
पीछे १० से लेकर १० तक बंदरिया रहती हैं । इन 
दलों; का नेता अपने दल के पास दूसरे दल्न के नेताओं 
को _ आने नहीं देता और अपने दल में यदि कोई 
बँद्रिया किसी प्रकार से भी . विद्रोह करती है तो उसे 
ख़ूब नोच-खोंचकर ठीक किया जाता है। किसी पेड़ पर 
चढ़ते समय अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते 
समय जिस रास्ते से अथवा जिस ओर से बन्दर जाता 
है. दल की प्रत्येक बंदरिया उसी रास्ते से या उसी 
तरफ़ से सवंदा चलती है । इस प्रकार बन्द्रों के दुल 
किसी एक स्थान पर ठीक एक ही प्रकार से घूमते हैं । 
यदि दल का नेता मारा जाता है, तो वह दल तितर- 
बितर हो जाता है । भोजन की खोज करते समय 
दल का नेता पहरेदार का काम करता हे, भर. 
आवश्यकता पड़ने पर अपने. दल को सूचित कर देता 
है कि शंका का कारण उपस्थित हो गया है । यह 
सूचना पाकर दल भाग खडा होता है। 

प्रायः यह भी देखा गया है कि बन्दरों का प्रत्येक 
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दुल एक निर्दिष्ट स्थान पर जमा रहता है । उस स्थान 
पर दूसरा इल आने पर घोर संघप होता हे । दां दला 
मेँ संघर्ष उत्पन्न होने पर दोनों दलों के नेता हा प्रायः 
लड़ते हैं । लेकिन उनमें से यदि एक सांघातिक रूप 
से घायल हो जाता है तो दोनों दल के सभी बन्दर 
उस संघर्ष सें जुट जाते हैं । कभी-कभी यह भी देखा 
गया है कि एक दल को, दूसरा दल आकर, उसके 
स्थान से वल्षपूवक हटा देता हे । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पशुओं में भी सम्पत्ति का ज्ञान केसे उत्पन्न 
होता है । 
जिस प्रकार पशु-जीवन में एक पुरुष बहुत खितरयो 
को अपने पास रखता है, उसी प्रकार उनमें ऐसे भी 
बहुत-से दष्टान्त मिलते हैं, जहाँ एक पुरुष एक ही खी 
के साथ मरण-पयन्त रहता है; किसी भी अवस्था में 
एक दूसरे को प्राण रहते तक छोइता नहीं । इन जीवों 
में गोरिज्ञा एवं शिभ्पाज्ञी-नामक अतिकाय वन्य बन्दर 
अथवा वनमानुप की गिनती है। आफ्रिका में गोरिज्ञा 
के दल पाये जाते हैं; पश्चिम आफ्रिका में एक-एक 
दुल में दस से बीस तक और पूर्वो आफ्रिका में 
बीस से तीस तक गोरिज्ञा रहते हैं । दिन में ये 
गोरिज्ले बहुत दूर-दूर तक फैल जाते हैं ; लेकिन शाम 
तंक सब निश्चय ही एकत्र हो जाते हैं। रात के लिए 
` योरिज्ञा अपना स्थान शयनोपयोगी वना लेता है। 
सयांना योरिज्ञा एक दूसरे के बीच सोते समय कुछ 
स्थान छोड़ देता है । खी गोरिद्ला अपने बच्चों को साथ 
क्लेकर भूमि से कुछ उपर किसी पेड़ में रात्रि में सोने 
के लिए अपना स्थान बना लेती है, लेकिन दक्षिणी 
आफ्रिका में काफ़ी ऊँचे स्थान में रात्रि के लिए 
हिवासस्थान र यनाती हैं । नर यों ही ज़मीन 
पर पड रहते ईं “लेकिन वर्षा से बंचने के लिए ये 
बनमानुप कोई प्रयत्न नहीं करते। ग्रति रात्रि नये सिरे 
से ये आवास-स्थान बनाते हैं । एक रात्रि उसे व्यवहार 
तळ दूसरे दिन मातःकाल उसे छोड़ देते हें । 
ली भौर रिहा दत दॉयकर रहते हो 
देल में ₹ परिवारों से अर्धिक नहीं रहते । प्रत्येक 
परिवार में पुरुष, खी र उसके बच्चे रहते हैं । राग्रि 
के आवास-स्थानों को देखकर यह पता चल्ला है कि 
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. शय्या बनाता है, लेकिन शिएउपांज़ी उच्च वर्षों की चा 
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उनकी रात में रहने की व्यवस्था नियम के 
होती है । एक परिवार के सभी व्यक्ति बहुत 
पास सोते हैं और विभिन्न परिवारों के रहने व 
यथेष्ट स्थान छोड़ दिया जाता है । प्रत्येक परिदा 3 | 
विशामस्थल में दो बड़ी-बड़ी शब्याओं की तरह दिला भं 
देती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है ® 
पिता और माता के लिए ये दो विशिष्ट स्थान होते द 
बाल्यावस्था में गोरिज्ञा अपनी सा के पास रहता क 
और उसकी मा कुछ उँचाई पर अपने बच्चों के शि | 
विशेष कोमल शय्या वनाती है । बड़े हो जाने पर बे 
अलग रहने लगते हैं । बृद्धादस्था में गोरिज्ञा अकष 
रहने लगता है, और उस 
आवश्यकता नहीं होती । इस मकार अकेले रहने ३ 
कारण, क्रमशः वृद्ध गोरिज्ञा अपने कुरड से अलग हे. 
जाता है । | 

शिग्पांज्ञी भी कुण्ड में रहा करता है, लेकिन जहा 
गोरिल्ञे रहते हैं, वहाँ शिम्पांज़ी नहीं रहते । देखनेवाहां 
का कहना है कि शोरिज्ञा और शिस्पांज़ियों में यौत 
सम्बन्ध नहीं पाया जाता । कुछ ऐसी जनश्रुति है हि 
गोरिज्ञा औरतें पकड़कर ले जाता है, लेकिन भ्रमि 
व्यक्वियों का कहना है कि यह बात शिलकुल मूठ है। 
गोरिज्लो की तरह शिस्पांज़ी भो प्रति रात्रि शयनोपगोग 


भ्र 


ही पास. 


पर राव्रि-वास के लिए अपना स्थान बनाता है र्क गह 
स्थान भूमि से लगभग २० से ३० फ़ीट की ॐ 
पर होता है । गोरिल्ञा वर्षा से बचने के लिए को 
तैयारी नहीं करता, लेकिन शिस्पांज़ी बृद्द-शाखा तो 
कर अपनी पीठ पर रखकर पानी से बचने की दे 
करता है । शिग्पांज्ञी २० से ३० तक एक ईर 
रहते हैं । ना 
शिम्पांज़ी या गोरिज्ला अपने झुण्ड की स. 
अनुसार एक निर्दिष्ट सीमा के बीच विचरण र". 
ये अपनी निर्दिष्ट सीमा के अन्दर किसी 
आने नहीं देते । रँ 
दर्शकों का कहना है कि नर गोरिल्ला पर्नी द 
और बच्चों से अपने भोजन की सामग्री * के 
कराता है, और यदि वे. आज्ञा-पालन नहीं 


वैशाख, ३१४ ] 


तर बच्चों और अपनी स्त्री के कान एंठ देता है । 
' रिक्षा और शिस्पांज़ो फल एव डच के कोमल पत्ते 
हाया करते हैं । एक स्थान में भोजन-सामआ समास 
होने. पर ये दूसरे स्थान का चले जाते हैं । इस प्रकार 
समय बीत जाने पर फिर पहले स्थान पर झा 
पुँचते हैं । विकेट रती जर 
गोरिन्ला और शिस्पांज्ञी को छोड़कर वन्द्र की बहुत- 
सी दूसरी जातियों में भी एक पुरुष एक ही खरी: के 
साथ रहता है । दक्षिण असेरिकाः सें बन्दर को एक 
जाति. है, जिसमें खी. कभी-कभी एक साथ तीन बच्चों 
को पैदा करती है। समय-समय पर यह स्त्री अपने पति 
से बच्चों को लादने के लिए अनुरोध करती है! पति भी 
इस अनुरोध को टालता नहं । 
पालतू “शिनीपिगों”. सें भी :एक पुरुष एक ही 
श्री के साथ. जीदन विताता हे । जोड़ा बनने के पहले 
तो अवश्य एक खरी के लिए दो पुरुषों में संघषं हो 
सकता है; लेकिन एक वार जोड़ा बन जाने के बाद 


एक पुरुष दूसरे की. स्री के साथ अथवा एक खरी दूसरे 
पुरुप के साथ फिर संभोग नहीं करती | “गिनीपिग ` 


की तरह “पैटागोनियन” भी झुंड में रहता है । नर 
अपनी खरी के प्रति. इतना आसक्र रहता है कि महीनों 
तक बलपूर्वक अलग रक्खे जाने पर भी यह आसक्ति 
गहों मिटती । छोड़े जाने पर पुरुष अपनी खी से फिर 
मिल्न जाता है । यदि इनकी स्त्री को भी दूसरे पुरुष 
के साथ अलग.दन्द कर दिया जाता है, तोखी भी 
धने पति के प्रति आसक्क रहती हे । पुरुप की तरह 
| धोई जाने पर यह खी भी फिर अपने पति से सम्मिलित 
| सेती है। इन जीवों से मनुष्यों को शिक्षा लेनी चाहिए। 
अगली खरगोशो में भी एक पुरुष एक ही खरी के 
| पाथ जीवन बिताता है, यद्यपि इनके पुरुष कभी-कभी 
7 (आ खी के-सा थसंभोग करते हें । इनका दाम्पस्य- 
पैन कई साल तक स्थायी रहता है । 

पं ह चिड्यां झुंड में रहा करती हैं, उनमें प्रायः एक 
का हो पुरुष के.साथ जीवन बिताती है। इनका 
EE जावन आयः मरण-पर्यन्त स्थायी होता है । यदि 
त्क 1 न भी हो,. तो कुछ जातियों में बहुत सालों 
अवश्य ही. यह-दास्पस्य जीवन स्थायी होता. है। 


` भाधुरी 
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: तोते की प्रत्येक जाति में जीवन भर एक पुरुप एक . 
ही खरी के साथ रहता हे । रूत्यु के पहले तक इनमें 
विच्छेद नहीं होता । यदि कोई शिक्कारी तोते की जोड़ी 
में से किसी एक को मार डालता हैं, तो दूसरा तोता 
भी प्रायः, भागने की चेष्टा न करने के कारण, शिकारी 
के हाथ आ जाता है । 

इसी प्रकार “हिरन” में भी खी आर पुरुष मरण- 
पर्यन्त एक साथ रहते हैं । इनमें इस नियम-का व्यक्ति- 
क्रम कभी नहीं पाया गया । 

- एक जाति के “पेनगुइनों” में, लाखों की संख्या में 
एकत्र रहने पर भी, स्री-पुरुष कभी : अपने जोड़े से 
अलग नहीं होते । 

“वस्टारलिंग” में भी उपयु'क़् नियम पाया जाता है । 
मेरठ की तरफ़ इन्हें गुलसर कहते हैं । इनकी सादा जब 
अंडो पर बैठती है तो उसका पति दिन भर इसे 
खिलाया करता है । रात्रि में खी अंडे पर बैठी रहती 
है, पुरुप मीलों दूर जाकर रात दिताता है, और फिर 
प्रातःकाल अपनी खी के पास चला आता हे । गौरैए 
भी प्रायः एक पल्ली रखते हैं, यद्यपि समय-समय पर 
रियो के अंडो पर बैठने अथवा बच्चा पालने के समय 
इनके नर दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं । इन अवसरों 
पर इनकी खिया इनसे लड़ा करती हैं, एवं दूसरे पुरुष 
भी इनको मारते हैं। 

“बटन क्कोयलूस” में भी स्री-पुरुष एक दूसरे को छोड- 


` कर दूसरों के पास नहीं जाते । इनमें एक प्रकार की 


र चिडिया हैं, जिन्हें अँगरेज़ो में “'फेलारोप” कहते 
हैं । इनमें खियाँ पुरुषों से कहीं अधिक बलिष्ठ, बड़ी 
एवं देखने में सुन्दर होती हैं। इन जातियों सें खिया 
ही पुरुष को पाने के लिए आपस में जड़ा करती हें । 
इनकी खयां पुरुषों के सामने जाकर नाचा करती हैं। 
अंडे देने के बाद इनके पुरुप ही अंडो पर बैठते हैं और 
खियाँ पुरुषों को अन्न-संग्रह करके शिलाया करती हैं । 

“पेनगुइन “नामक चिड़ियाँ भूमि पर ही रहती हैं । 
इनके निवास-स्थान में बाक़ायदा रास्ते यने होते हैं । एक 
रास्ता दूसरे रास्ते को समकोण में ही झाटता है । इस 
प्रकार चार रास्तों के मध्य में जो स्थान होता है, उस 
पर एक ही जोडा अपना अधिकार जमा लेता है। इन 
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स्थानों के खिए आपस में ख़ूब लड़ाई होती है। लेकिन 
एक बार स्थान अधिकृत हो जाने के बाद फिर लडाई 
बन्द हो जाती है। इनके निवास-स्थान कभो तो भूमि के 
ऊपर ही होते हैं, और कभी-कभी ये भूमि के अन्दर 
नीचे की ओर अपना घोंसला-बनाती हैं। भूमि के नीचे- 
नीचे एक घोंसले से दूसरे घोंसले :को जाने का रास्ता 
होता है । इनके घोंसलो में भाँति-भाँति के सुन्दर और 
गोल पत्थर जमा रहते हैं । कभी-कभी ये चिड़ियाँ एक 
दूसरे के घोंसले से बिज्ञौर चुरा लेती हैं। उनके जीवन 
व्यतीत करने की रीति-रिघाज; रहन-सहन का फोटो 
लिया गया है । 
कबूतर सदा ४ से = जोड़ों के कुड में रहते हैं। 
यदि इससे कम संख्या में इन्हें रक्खा जाय तो ये उड़कर 
दूसरे झु ड में चले जाते हैं। एक वार जोड़ा बन जाने 
के वाद स्री कवूतर प्रायः अपने पति के प्रति आसक्त 
रहती है । लेकिन इनके पुरुप अपनी स्त्रियों के प्रति 
उतने सच्चे नहीं रहते, जितना उनकी खियाँ रहती हैं । 
तथापि ये पुरुष अपनी स्त्रियों के प्रति कत्त॑व्य-पालन में 
चुटि नहीं करते । बच्चों के पालन-पोषण के समय परुष 
कबूतर अपनी स्त्रियों के साथ पूर्ण रीति से सहयोग 
करता है । किसी कारणवश जोड़ा टूर जाने के बाद 
पुरुष कबूतर बहुत शीघ्र ही दूसरी खी को ले आता है, 
लेकिन कबूतरी यह काम इतनी शीघ्रता से नहीं कर 
पाती । यदि कबूतर के जोड़े को वलपूर्वेक अलग कर 
दिया जाय, तो पहला अवसर पाते ही ये फिर दूसरे 
से आकर सम्मिलित हो जाते हैं। लोगों का कहना है 
कि कवूतरों में दाम्पत्य. जीवन सरण - पर्यन्त स्थायी 
नहीं होता । i 
: जंगली वचकों में खियाँ कदापि दूसरे पुरुषों को यौन 
| उ द ती । जोडा बनने के समय 
डं % है, लेकिन खी बत्तक ही 
अत तक अपने पति का निर्वाचन करती हे । एक दार 
जोड़ा बनने के बाद फिर ये एक दूसरे के प्रति प्रायः 
सदा के लिए सच्चे रहते हैं। जोडा वनते समय यदि 
किसी पुरुप की प्रार्थना खो बत्तक 'स्दोकार नहीं करती 
तो वह पुरुष दूसरी अविवाहिता खी बे क 
MRR ता खी के पास जाता है, 
वेवाहिता खरी के पास.. कमी 
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so 


नहीं 'जाता । इनमें यह, 


सड नच ७४५७.०७.४४ ००. ३५. 


ह 


सम्भव नहीं कि कोई पुरुष किसी स्री बत्तक को कु | 
अपनी संगिनी बनावे । पति-निर्वाचन में खो द है 
यह नहीं देखती कि दो पुरुष में कौन-सा घि le 
है ।-बत्तकों में अविवाहित पुरुष सदा विवाहित भ्व शि 
बहकाने की.चेष्टा करता है। यदि उस खो. का 
बलवान्‌ होता है, तो आगन्तुक को मार भगाः 
लेकिन . कभी-कभी यह भी देखा गया है कि या 
आगन्तुक अधिक बलवान्‌ हुआ, तो वह विवाहित ० 
पर बलात्कार करता है, और उस समय पति के बह: 
कपटने का उस पर कुछ असर नहीं होता । पत्ति वेचा 
विवश होकर उच्चस्वर से चीत्कार करता है । बच्चा फ 
होने पर पुरुष: बत्तक कभी-कभी अधिवाहिता खरी ;| 
पास चला जाता है, लेकिन बजा उडा होने पर फि 
अपनी खरी के पास श्रा जाताः है । - 
पशुओं की कुछ श्रौर विचित्र बातें 
““मर्गस?”-नामक एक प्रकार की चिड़िया सा मूह 

रूप सें जीवन बिताती हे । इस जाति को दोरी 
खियाँ एक ही-घोंसले में अंडे देती हैं, एक साथ झे 
पर बैठती हैं एवं बच्चे पैदा होने पर एक साथ सब वच 
का पालन-पोषण करती हें । इस काम में वे यह नहा | 
देखती हैं कि कौन-सा अंडा किसका है, या. कौन-सा 
बच्चा किसका । इसी प्रकार की एक और चिड़िया को 
जाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम भ्यूनिग्रामैलावैरीब | 
(Munia Malabarica ) है । इनमें भी उपयु क्क रीति 
पाई जाती. है. । एक दूसरी जाति का नाम “क्रोटोफागा- 
आनी". ( Crotophagaani ) हे । इनमें, लगभग ६ | 
स्रिया एक ही घोंसला बनाती हैं, और इन छियों मे | 
२-३ लिया एक ही साथ अंडो पर बैठती हें । फिरे 
२-३ सिया एक साथ चुगाने जाती हैं, और फिर दोग | 
खियों को दूसरी रोलां अंडों पर बैठती है । इनके गोग | 
सम्बन्ध के बारे में चिशेप कुछ पता नहीं चला । 
“टन” ( Tarpan )-नामक एक घोड़े की जाति 
यारप में पाई जाति थी । आजकल ये लुप्त हो गाय ह! 
ये घोडे कई सौ. की संख्या में एकत्रित रहकर कई 
जीवन दिताया करते थे । इन कुण्डो में कई प रु | 
रहते थे । एक-एक परिवार में एक. पुरुष के पोच 
स्रिया रहती थीं.। बच्चे बड़े हो जाने पर, पिता 


ता ह| 
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Me - 
इन्तायों को अलग कर देता था । एक परिवार में दो 
इप नहीं रहते थे । इनमें एक विचित्र वात यह देखा 
॥ई यी कि जंगली अवस्था में रहने पर भी, ये घोड़े 
पात धोड़ियों को भगा ले जाते थे । इसलिए रूस के 
| भाग में किसान इन जंगली घोड़ों को पकड़ने 
के लिए जाल विछा दिया करते थे । 
बन्दरों में भी कुछ ऐसा जातियाँ हं, जिनमें वहु- 
विवाह की प्रथा पाई जाती हैं। इनमें सयाने वन्द्र के 
साथ कई खियाँ होतो ह6। इनके. वच्चे जब तक बड़े 
नहीं होते, तब तक परिवार के साथ रहते हैं । पुरुष 
बन्दर अपनी खी के पातिम्रत्थ की ओर तीब्र इष्टि 
रखता है। सतीत्व का उल्लंघन हाते देखकर पुरुष बन्दर 
ग्रपती स्री को ख़ब नोचता; काता और कसकर कान 
एंग्ता है । इस प्रकार के कडे परिवार मिलकर एक 


कु 


समह बनता है । इन परिदारों के सरदार मिलकर 


सामहिक रूप में कुणंड का रक्षणाचेक्षण करते हं । 

इस स्थान पर एक विशेप:सहरत्वपूण बात की. ओर 
पाठकों की इष्टि आकपित करना चाहता हूँ । डाक्टर 
भ्रत्हडिज़ का यह स्पष्ट कहना है कि बन्दरो में भी 
अनियमित : अथवा अनियन्त्रित यौन सम्बन्ध नहीं 
होता । इसके विपरीत लोगों में जो धारणा. है, वह 
तितान्त भेल है । यह बात अवश्य सत्य है [कि'मतुष्यों 
तरह बंन्दरो में भी कभी-कभी व्यभिचार: के दृष्टांत 
पये जाते. हैं ॥ लेकिन यह नियम नहीं, नियम का 
. अतिक्रम है । अर्थात्‌ बन्दरों में 'भी' साधारण नियम 


| होते. हैं; यह नहीं कि जहाँ भी खी आर परुष एकत्र 

` पेल्कि उनमें वैसा सम्बन्ध होना स्वाभाविक नहीं है । 

की प्रवृत्ति जैसी मनुष्यों में पाई जाती हे, वैसी ही 
में भी । अपनी रखी के साथ अन्य पुरुषों का 


बना किसी पति को अच्छा नहीं लग “सकता । 


|| 
5 
हा 
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यही है कि. उनमें खी-परुष के सम्बन्ध नियम पंवंक ' 
गये तो उनमें यौन सम्बन्ध हो जाना स्वाभाविक है; 


एक और बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है।. 


ल योरप और अमेरिका में ख्ी-परुषों के अबांघ : 


[ मई, १६३६ 


मिलन की ओर झुकाव बढ़ रहा है और योरप में जो 
झुकाव दिखाई देने लगा है, आधुनिक रूस में उसी 
को क्रानुनी रूप दिया जा रहा है। अर्थात्‌ योरप में जो 
वातं साधारण नियम के रूप में नहीं दिखाई दी हें, 
वहां बात सावियट रूस में साधारण नियम के रूप में 
दिखाई देने लगी हैं । उन देशों में वेश्याओं के पास 
जाना या वेश्याबृत्ति करना बुरी बात समभी जाती है । 
लेकिन युवक और युवतियों में वेरोक-टोक के मिलना- 
मभिलाना, अथवा उनमें अनियमित रूप से यौन सम्बन्ध 
का स्थापित होना बुरी बात नहीं समझी जाती । बहुत- 
से कम्यूनिस्टों का भी यह कहना है कि विवाह की पद्धति 
के साथ यह धारणा अनिवार्य रूप से युक़् है कि खी, 
पति की विषय-भोग की सामग्री है । आधुनिक युग में 
खरी और पुरुप, दोनों के अधिकार बरावर सम झे जाते हें । 


. इसलिए उनका कहना है कि पुरुष और खी के सम्बन्ध 


वरावरी के आधार पर वनने चाहिए । लेकिन युवक- 
युवतियों के अबाध मिलन का परिणाम समाज के लिए 
कहाँ तक अमंगलजनक है, इसमें भी क्या कोई 
सन्देह. है * 

पशु-समाज में ऐसी भी जातियाँ हैं, जिनमें श्रेणी- 
विभाग पाये जाते हैं। जैसे, चींटी, दीमक, मधु-म॒क्खियाँ 
इत्यादि । इनके सामाजिक जीवन इतने विचित्र एवं 
शिक्षाप्रद हैं कि. इनके बारे में यथाथ परिचय कराने के 
लिए एक पण ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है । हिन्दू 
जाति एवं प्राचीन ग्रीक जाति में वण-ब्यवस्था. पाई 
जाती है.। लेकिन पशुओं के समाज में, जहां...वण- 
व्यवस्था है, भ्रेणी-व्रिभाग . . हिन्दुओं की. .अपेंक्षा कहाँ 
अधिक कठोर एवं पेचीदा नियमों. के अधीन है. 

शिम्पांज़ी एवं कुछ अन्य -प्रकार के पशुःपक्चियो. को. 
लेकर बहुत-सी परीक्षाएँ हुई हैं । इन परीक्षाओं से पंता. 
चलता है कि बुद्धिवृत्ति किस प्रकार पशु-जीवन में भी 


व्यक्त होने लगी है ; अर्थात्‌ पशु और मनुष्यों में मात्रा 


का ही अन्तर है । 


( क्रमशः ) 
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संस्कृत-साहित्य विश्व के समस्त भाषा-साहित्यों 

को अपेक्षा विशाल समुन्नत, विविध .विषयों 

से विभूषित और समस्त भाषाओं का उद्गस-स्थान है। 
भारतीय साहित्य-विशारद विद्वानों ने जहाँ इस बात 
को मुक्ककरठ से स्वीकार किया है, वहाँ आर्यंभापा-भिन्ञ 
विद्वानों ने भी नत-मस्तक हो इस वात को 

स्वीकार करने में अपनी गुणप्राहकता का परिचय दिया 
हे । प्रो मैक्समूलर, प्रो० मैकडोनल्ड, डा० वेलेम्टियन, 
मि०. बोप आदि कई पाश्‍चात्य विद्वान्‌ तो इस साहित्य 
की गुणगरिमा से अत्यन्त विमुग्ध और प्रभावित हुए 
हैं। विश्व में सबसे पहले ज्ञान-विज्ञान की चमकीली 
किरणों का अकाश फैलानेवाला “ऋग्वेद” समक्ता जाता 
है, जो कि इसी 'साहित्य-वृक्ष काः प्रथम पुप्प हे । इस 


भाषा के साहित्य ने तभी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, - 


जब अन्य भाषाओं के साहित्यों का या तो जन्म हो 
नहीं हुआ था, और अगर हु्ा भी तो ततर वे अन्धकार 
के गहरे गत में पिल्लीन थे । दुनिया में हज़ारों आधातों 
को सहकर, समुद-गर्भ में ढकेला जाकर, बहुत {दिनों 
तक लगातार अग्नि-ज्वाला में प्रज्वलित होकर, विदेशी 
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' भाषाओं के करारे थपेड़ों को सहन करके भी यदि कोई 


साहित्य अब भी अपना गौरवमय मस्तक ऊँचा करनेवाला 


' है तो वह संस्कृत-सा हित्य ही है। इस साहित्य में यह भी 


एक ख़बी है कि इतना पुराना और कई व्यक्तियों हौ 
दृष्टि में “D९20 -18180486? ( स्त भाषा ) साहित 
होने पर भी आधुनिक उन्नत से उन्नत साहित्यं से मरि 
स्पर्धा करने को पूर्ण शक्ति रखता है । इस साहिल डे 
कई विषय तो इतने पर्ण हैं कि उनकी प्राथमिक अवस्थ 


` 'तक भी अन्य भाषाओं के साहित्य नहीं पहुँचे हैं, हों 


यह कहने में भी संकोच नहीं है । यदि पहले की तरह इत 
साहित्य के निर्माण की अबाध. गति रहती, वैदेशिर 
विधियों द्वारा इस भाषा के साहित्य का विनाश १ 

1 जाता, और इस देश के नियाली अपनी ई 


च 
"मन्नत देशभाषा से पूर्ण प्रेम रखते, तो आज गई 


भाषा समस्त भूमण्डल ` की” भाषा होती, और इसका 
साहित्य सर्वोत्कृष्ट आर सर्वमान्य होता । 

अब भी यदि इस साहित्य की खोज की जाय? यो 
उधर बिखरे हुए जथाहरातों को एकत्र किया जाय. | 
इसमें प्रत्येक विषय के यथेष्ट ग्रन्थ भिल्ल सं - 
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प्रातअन्थो में .भी इतना मसाला. भरा पड़ा है कि हम 
सकी किसी भी उन्नतिशील साहित्य से तुलना कर 
सकते हैं । जहाँ इस साहित्य के आध्यात्मिक ज्ञान- 
८८ अंथ सबके माग-प्रदशंक हैं, वहाँ योग, काव्य, 
व्याकरण) न्याय आदि विषयों के अन्थ भा सर्वोत्कृष्ट 
और सर्वमान्य हैं । इस आपा के कई अंथ-रल तो ऐसे 
हूँ, जो बीसवीं सदी में भी अप्रकाशित पड़े हें । इसकां 
कारण कुछ तो संस्कृत-पंडितों की उपेक्षा, कुछ संकाशं 
विचार, कुछ द तक धनाभाव और कुछ आधुनिक 
शिक्षितों का अपनी सवमान्य सातू-भापा संस्कृत के प्रति 
उदासीनता है । घर-घर जाकर यदि अब भी खोज की 
जाय तो कुछ ऐसे ग्रन्थ सिल सकते हैं, जिनके द्वारा 
विलुप्त ज्ञान-विज्ञान का उद्धार हो सकता है । मैंने अभी 
अपनी व्यावर ( राजपूताना ) की यात्रा में पंडित 
रामप्रतापजी शास्त्री, मोझेसर नागपुर-कॉलेज, के मुँह से 
सुरा था कि एक जमन-विद्वा;्‌ भरद्वाज मुनि-प्रणीत, 
संस्कृत-पद्यों में लिखित, एक ग्रन्थ दिखलाने लाया था; 
जिसमें ३९ प्रकार के आकाश-यान ( हवाई जहाज्ञों 
का) क्रियात्मक वर्णन लिखा हुआ था। कहने का 
ताभय यह कि संस्कृत-भाषपा का साहित्य अपूर्ण नहीं 
है; केवल उसके बारे में तात्विक अनुसन्धान करने 
को और उसे क्रियारूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
है। इसी उद्देश से प्रेरित हो घर की हस्त-लिखिंत 
पुस्तकें को ढूँढते हुए मुझे * वाग्भूपणकाब्यस्‌” . की 
एक रति भिल्ली । यह काव्य जयपुर के काराज़ों में काली 
| साही से लिखा हुआ हे । इसको हमारे पूज्य पितामह- 
| दुस्य सीकर-निवासी प॑ ० रामप्रतापजी जोशी ने १९१७, 
| गाषङृष्ण पञ्चमी, गुरुवार के दिन लिखवाया था। पेसा 
४. त इस पुस्तक के अन्तिम एष्ट पर लिखा है 
“संवत्‌ १६१७ की मिती माधकृष्णा पञ्चमी गुरु 
इतं रामप्रतापज्जी” 
' परन्तु इस काव्य का निर्माण कई सौ वर्ष पहले 
ह मतात हाता है । यह इसकी भाषा और ` निर्माण 
देखने से प्रकर होता है । 
इस काव्य के निर्माता पाण्ड्य-देशवासी रामचन्द्र 


ना द 
भ केविवर हैं। इसकी टीका करनेवाले भी इन्ह 
|. के शिष्य, समाननामा पं० रामचन्बजी ही हैं। 


माधुरी 
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का पण्णाण SS 


यह बात टोकाकार के आदि-अन्त में लिखे हुए श्लोकों 
से व्यक्त होती हे । स्त्रयं कवि ने पुराने संस्कृत-कवियों 
की तरह अपना कोई परिचय नहीं दिया है । टीकाकार 
के वे श्लोक इस प्रकार हे 
“नत्वा शुरु राममभीष्टदेचं 
भक्तस्तयोस्तेन कृतस्य तन्वीम्‌ -; 
काव्यस्य वाग्भूषण संज्ञकस्य 
व्याख्यां करोति स्म स रामचन्द्रः ।” 
“पाएड्ये पणिइतमण्डली मलयजा श्रीताम्रपर्णीजले 
पूते निवृ तिसम्भवेन गुरुणा श्रीरामचन्द्रेण नः; 
इत्थं गूढपदं मतिप्रद्मदोवाग्भूषणाख्यं कृत ` 
काव्यं व्याक्रियतेऽत्रयेन विदुषा त॑ तं नमामो वयम्‌ ।” 
इन श्लोकों से केवल कचि का देश और नाम ही 
मालूम होता हे, किन्तु किस समय पांड्य-देश के किस 
गाँव में कवि का जन्म हुआ था, और किस समय 
में कवि ने इस काव्य की रचना की थी, इस बात का 
पता नहीं लगता-1 अन्य कवियों ने भी इस कवि का 
कहीं अपने बनाये ग्रन्थ में वर्णन नहीं किया, और न 
जनमुख से ही इसके सम्बन्ध की कोई किम्वदन्ती ही 
सुनी जाती है । ऐसी हालत में कचि के सम्बन्ध में 
कुछु वास्तविक बात कह देना अत्यन्त कठिन है। 
तथापि इस काव्य को भाषा और वणंन-शैली को देख- 
कर और इस अन्थ में भक्रि-रस-प्रधान वणन होने के 
कारण यह कहा जा सकता है कि यह कवि-मुकुटमरिण 
श्रीतुललसी दासजी के समसामयिक होगा । 
सम्प्रत सौरह सो असी, असी गंग के तीर ; 
सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तञ्यो सरीर । 
इस दोहे के अनुसार तुलसीदास का निधन-कालः 
माना जाता है । अतः यह भी सोलहवीं शताब्दी के 
अन्त भाग में अनुमानतः रहा होगा । तुलसीदासजी ' 
के ज़माने में भारतवर्ष में भक्तिरस का प्रवाह प्रवाहित 
हो रहा था । सबकी ज्ञबान में रामनाम ने घर करः 
लिया था । हमारे चरित्र-नायक कचिवर भी सब 
विद्या-विशारदों को फटकार बताते हुए समस्त शास्त्रों 
के सारभूत रामनाम-स्मरण' की ही महत्ता स्थापित 
करते हैं । यथा--- ह 
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“व्यर्थे नैयायिकास्ते घटपटनटनां शाव्दिकाठग्ठजेय॑ 
तडन्मीमांसका ये जगदिदमदरं कमंजन्यं वदन्ति 
शूल्यंचेदान्तिनस्ते जगदहह बृथा वादिनोऽन्यानभिज्ञान्‌ 
शाख्राण्याल्लोञ्य सर्वे वयमिह निपुणा रामनाम स्मरोमः। 
इस काब्य का “यः पूतनामारणलब्धकीतिः यह 
श्लोक पूर्णचन्द्र दे संगृहीत . उद्‌भटसागर-नामक मन्थ 
में भी प्रास होता है । यह संग्रह -१३बीं शताब्दी में 
किया गया था । इससे यह साधित होता है कि यह 
अन्थ उससे बहुत पुराना है । . न्न 
इस काव्य के बहुत-से क्लिष्ट श्लोक कई लोगों. को 
अब भी यादं हैं, किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि ये 
श्लोक किस काव्य के और किसके बनाये हुए हैं ।” - 
. इस ग्रंथ के बारे में पूर्ण रूप से जनता परिचित हो 
जाय, इसलिए उसका संक्षिप्त विवरण पाठकों की सेवा 
मैं भेंट किया जाता है । भर क 
* इस काव्य में ५०२ श्लोक हें । उनमें सूर्यशतक, 
चणडीट्रातक आदि शतका की भाँति किसी एक देवता 
को स्तुति नहीं की गई हे । किन्तु निम्नलिखित रीति 
से मयः प्रत्येक देवता से शुभाशंसा की गई है-- ' 


eo 


2. १ गणेशंस्तव, २-३ नवग्रहस्तव, ३-१३ दृशावतार- . ; 
स्तव, १३-२२ ` त्रिमू्तिस्तव, २२-२३ त्रिशक्विस्तव, . 


२२-३१ दशदिक्पालस्तव) ३१-४८ मातृस्तव, ४८-१४ 
सतीस्तवश ४४-४३ “ ब्राह्मणस्तव, ५३-६६ कांम- 
. निरूपणं, स््रीस्तवात्मकम्‌,, ६६ से. ७६ धर्मनिरूपंणं 
भगवंतस्तवात्मकमूः ७३-८ ss अर्थे निरूपणं नमस्काराः 
स्मकम्‌, ८८-१०१ मोच्ञनिरूपणं शरणागतिरूयेम्‌, 
१०१-१०२*काव्यकतृ परिचयःः। . ' .. `" 

। इस तरह देखने में छोटा-सा भी यह काव्य संहृंदेय 
सनोरंजन में अपनो अद्भुत दमता रखतां है | कचि ने 
कई जगह प्रसांदगुणमरिडत कविता की हैः; : क्निन्तु 
कई हलोकों में अत्यन्त गूढ़पदों का निवेश करके अपने 
अगर पाणिडत्य का भी परिचय दिया हे । शब्दों: में 
चुमस्कारपूर्ण चातुयं है। अर्थ में तो अपेक्षाकृत गामी 
अरा हुआ है । कवि को महाकवि श्रीहर्ष: की: आति 
घमण्ड हे कि मैंने यह ऐसा गृढ़पद काव्य वनांया: है. 

. कि-इसकी व्याख्या करना कोई हँसी-खेल नहीं अगर: 
कोई कर देगा तो श्रीपणिडतराज. जगन्नाथजी (की 
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“निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्यात्‌ तस्य 
मतेश्चरणौं वहासि” को तरह “तं तं नसा 
नतमस्तक हो जाऊँगा । 
पाठकों की सेवा में इसके कुछ क्लिष्ट पदों 
नमूना पेश किया जाता हैं । इनको देखकर विचारे ॥ 
हमारा कहना कहाँ तक ठीक है--- 
“विप्राधिपारिरिपुसूचुविरोधितातो, | 
मित्रात्मजारिजनकारिसुतांकसस्थः . 
पार्थाग्रजञाम्रयजनकाशनशाद्रुपत्र, 
ज्येष्ठी ददातु कचसध्यमुखः शुभं बः |” 
कल्पना-शक्कि को बढ़ाने के 'लिए क्रमिक सित्र-श्र 
पिता-पुत्र के ज्ञान की आवश्यकता है। वह आवशयकता 
पूति ही इस श्लोक के लगाने में सहायक 
हो सकती है। अर्थे-ज्ञान होने पर कवि की इस संघटर- 
चातुरो के लिए वरबस दाद देनी पड़ेगी । 
“य: सुध्युपास्योऽबतु सध्वरिहरि- 
| ात्रंशभूतो भवतोऽथ लाकृतिः ; 
क्रय्यस्तद्थे भजनेन किल्विषं 
क्ञय्यस्तु जय्यो भजतामरींश्च सः ।” 
इस श्लोक में पाणिनि के “इकोयणचि” “क्रय्यस्तद् 
“ज्य्यजय्यौशक्याथ इन तीन सूत्रों के उदाहरण बे 
अनूठे ढंग से सजाये गये हैं । | ककि; 
इस प्रकार जहाँ इसमें क्लिष्ट पथ्यो का सन्निवेश 
किया गया है, वहाँ कुछ माधुयंगुणगुंर्फितः सरस 
रस सहित. पथों का भो अच्छा चुनाव हुआ है। .. 
` ब्राह्मणों से रक्षा की प्रार्थना करते हुएं कवि पे |. 
क्या ही अच्छा श्लोक लिखा है, जिसमें ब्राह्मणे, के र 
समस्त कृत कोया का उल्लेख होगंयांह-- | 
“अन्यैस्तु कृत ज्ञयी जलनिधिः क्षारं विडौजा मगौ | 
लिंगं पातितमैश्वरं मधुरिपुस्तियंच्षु, क्षौद्रे थमः | 
र्गाद Re गिर | 
स्वर्गादू यैविनिपातितश्च नहुषो वेणः प्रमत्तो bE 
दिव्या यैरुरगाः शुचौ किल हुतास्ते न्राह्मणाःपांतुन' | 
- पाठकों को इसका विशेष परिचयः तो अन्य 
देखने से ही प्रास होगा । अभी इसका प्रकाशन, 5 
होने के कारण यह अन्थ दुष्प्राप्य है । किन्तु होगी। |. 
पाठकों को इससे यदि कुछ भी आनन्दानुभूति | 
तो हम इसके प्रकाशन के लिए उद्योग करेंगे। 


मो वयस्‌" 


1) 
कडकी 
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४ राजनीतिक चेतना के 


~ 
७s 
र 


आजकल की बढ़ती हु 
साथ ही हमारे देश में “समाजवाद, की काफ़ी 
चर्चा होने लगी है | सले ही समाजवादी नीति और 
कार्यक्रम के हिमायती आज ग्रासानी से शिने जा सकते 
हों; पर उनकी तादाद तेज़ी से वदती जा रही है । 
हमारे गाँवों में भी आज इसके सम्बन्ध में चार वाते हो 
ही जाती हैं, लोग इसके पत्त-विपक्ष में जी खोलकर 
बहस कर लेते हें । समाज की वर्तमान व्यवस्था से 
व्यधित-हद्य समाजवाद की मधुर कल्पना से सँभलमे- 
की चेष्टा करता है । आज वह हमारी कल्पना को 
उत्तेजित कर रहा है । अतः यह स्पष्ट है कि इस नवीन 
विचार-धारा में कुछ आकर्षक अवयव अवश्य हैं। किसी 
भी कार्य को हम लें, यह निर्विचाद है कि पहले वह 
विचार-संसार में अवतीर्ण होता है और लोकमत की . 
कसौटी पर कसे जाने के वाद यादि वह खरा उतरा, तो 
| कायरुप में अवश्य परिणत होता है । यदि हमें कोई 
_ ऐसी व्यवस्था भिल जाय, जिसमें समाज के वर्तमान - 
रंगो को निर्मूल करने की शक्ति हो तो हम -पुरानी 
हो फेकने और नवीन व्यवस्था को अंगीकार 
i डा भो विलम्ब न करेगे । 
__ समाज की व्यवस्था में परिवर्तन कोई बार्ये हाथ 
नहीं । एक व्यक्ति समाज से रुष्ट होकर इसका 
| नमाण नहीं कर सकता । परिवर्तन प्रकृति का सदा 
[ पो आनेवाला नियम है । इसी का दूसरा नाम 
। परिवतंन की दो जातिया हे--एक प्रत्यक्ष 
सरी अन्त हित । स्थूल प्रकृति में हमें यह स्पष्ट . 
देता है। वर्षा, धूप, सर्दी, गर्मी आदि के कारण 
सतह में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। 


समाजवाद और उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 


` श्रीगंगाप्रसाद 


दूसरी जाति है अकस्मात्‌ परिवतंन । हम जिसको 
पहले से कुछ भी आशा नहां रखते, वह अचानक 
विस्फोट की तरह हमारे सामने आ जाता-है । भूगभं 
में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं; हमको इनका. 
ज्ञान नहीं रहता । यही जब भूकम्प अथवा ज्वालामुखी 
के रूप में प्रकट होता है तो तहलक़ा मच जाता है 
और क्षणभर में भूतल में महान्‌ परिवर्तन कर देता है । 
नित्यम्रति होनेवाले परिवतंनों को हम विहंगम इष्टि 
से देखते हैं; पर जब यह समाज के किसी ख़ास: अंगु, 
को निरन्तर दलित करने लगता है तो लोगों के. कान 
खड़े हो जाते हैं. । उत्पीडित. चुम्बक की भाँति एक. . 
दूसरे को खींचतें..हं और अचानक क्रांति की आग. 
भड़क उठती हे । पानी जब आग पर चढ़ाया जाता है 
तो पहले उसमें गर्मी आती है, तव..गति और अंत में. 
वह खौलने लगता है । वही बात हमारे समाज की भी 
है । क्रांति अचानक नहीं होती, इसके कारण. बहुत 
पहले से अपना काम करते रहते हैं । रे 
- -मनुष्य सामाजिक जीव है और समाज बह संगठन है,. 
जिसमें लोग परस्पर के सहयोग प्र अवल्लग्बित, श्रम- 
सूत्र. से सम्वद्ध तथा एक दूसरे के कार्मो, का, प्रतिफलु: 
स्वभावतः अंगोकार करते रहते हैं । जिन लोगों से श्रम: 
सम्बन्ध तथा सहयोग का अभाव है, वे समाज में नहीं आ 
सकते । परिस्थिति का प्रभाव समाज पर और समाज 
और परिस्थिति दोनों का प्रभाव व्यक्लियों पर पड़ता है । 
` “संसार के विशाल जनसमुदाय को हम दो श्रेणियों 
में बाँट सकते हैं, पकक वे जो इस संसार में नीतिमत्ता | 
के सहारे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं 
जो सब प्रकार पूर्ण हो, और दूसरे वे, जो इस भौतिक 
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बैशाख, ३१५ ) 


संसार से परे की स्थिति में विश्वास रखते हैं और वादियों की 
उसी की प्राप्ति की आशा रखते हैं । दूसरे शब्दों में एक स्थिति 


इन्हें हम भौतिकवादी ( [2/९712]! ) और 
आत्मवादी ( Spiritualist ) कह सकते हें । भौतिक- 


माधुरी 


>>>: 


¬= 


पद्‌ की के पर्व : 
परमपद क मासि के पूर्वे इस संसार 
मानी गई है, जिसे त्रिगुणातीत, आई 
स्थिति अथवा भक्क की अवस्था कहते हैं । ज्ञो 9७ 
| 


से द्वेप नहीं करता, जो अभय है, जिसको शत्र 


“> च हि च र 
वादी नीतिमत्ता द्वारा सुख-शांति की स्थापना करना ' समान है, जा ममता-रहित है, जो स्थिरमति है, जे 


चाहते हैं । ये संसार से परे की अवस्थ में विश्वास 
नहीं रखते । आत्मवादी जो इस संसार के एक पग 
आगे जाकर परे की अवस्था में विश्वास रखते हैं, वे 
भी इस भौतिक साधन से इनकार नहीं करते; बल्कि 
यह बतलाते हैं कि उस पद की प्रापि के लिए 
शारीरिक, नेतिक और आत्मिक विकास की परम 
आवश्यकता हे और इनमें से एक की भी कमी होने 
पर उस स्थिति की प्राप्ति में बाधा होती हे । आत्म- 


“्च्यात्मवादः 


. १ आत्मवादो संसार को ईश्वर की माया 
समझता है अथवा इसे ईश्वरक्तत समफता है 
आर इसी की सेवा में इश्वर की सेवा की कल्पना 
करता है । 

२--आत्मवादी समाज के लिए यज्ञ ( कर्म ) को 
सबसे बड़ा स्थान देता है और मनुष्य-जीवन के 
स्थायित्व के लिए इसे आवश्यक समझता हे । 

३--कर्म प्रकृतिजन्य है और प्रकृति लोगों से 
बल पूवक काम कराती हूँ । 

४--गीता में कहा गया हे--प्रारस्भ में यज्ञ- के 
साथ-साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने कहा-- 
“इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह यज्ञ 
तुम्हारे लिंए कामधेनु हो । इससे तुम देवताओं 
( भूतमात्र ) को संतुष्ट करते रहो और वे तुम्हें संतुष्ट 
करते रहें । इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते" हुए 
परम कल्याण प्राप्त करो ।” 


गो० अ० ३, श्लो० १०-११ 
*चज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हे इच्छित 
भोग देंगे । उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापस न देकर 
स्वयं अकेला उसका उपभोग करता 
चोर हे है, चह 
गी० अ० ३, श्लो० १२. 


प्रदर्श समझते हें । समाज 


तुलनात्मक उल्लेख से स्पष्ट हे-- 


सुख-दुःख में सम रहता है, जो निःस्पृह है, वही भ 
अथवा भ्रिगुणातीत है। ऐसे लोगों को भी लोक संग 


के लिए काम करना पड़ता है, अन्यथा समाज के किए 


प 


उनका अस्तित्व निरथक हे 


! ससाज में ऐसे च्या 
९ ` २).  अरेळ भे 
आदश माने जाते हें और 


सं 
लाग उन्हें अपना पध. 
के विपय सें भौतिकवादी 


और आत्मवादी एकदस सहभत हें, जैसा कि नीचे ह 


घ्समाजवाद' 

१--समाजवादी इश्वर के अस्तित्व को नहीँ 
मानता ; परन्तु मनुष्य के अधिकार: को पूर्ण 
स्वीकार करता हे । इसका सिद्धान्त है--हर व्यि 
से सासथ्य के अनुसार श्रम लेना और आवश्यकता ढे 
अनुसार हर व्यक्ति को उीवन की सुविधाएँ. देना । 
(यहाँ लोकसेवा का पूरा रंग, है और लोकसेवा 
ईश्वरभक्लि का एक अंग हे । ) 

२--समाजवादी श्रम को सबसे बड़ा स्थान देता 
है और मनुष्य-जीवन के स्थायित्व ( 5301६} ) ढे 
लिए इसे आवश्यक मानता है । | 

३--मनुष्य प्राकृतिक जोव है और प्रकृति. के पंते | 
से इसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता । भले ही | 
प्रकृति पर वह आंशिक शासन करे, फिर भी उसकी | 
अन्तिम शरण प्रकृति ही है । ५ 

४--श्रम से प्रकृति की निहित शक्ति समाज क | 
मिलती है और समाज उसे पाकर विकास पाता है! | 
मनुष्य एक दूसरे से सामाजिक श्रम ( 3004१1 12000) | 
द्वारा सम्बद्ध है । जव कभी यह श्रमसूत्र ढीला अर्धा 
कड़ा हो जाता है, समाज में अशांति हो जाती है । 

जो दूसरों के श्रम पर अपनी चाला | 
आराम-चैन करता.है, वह परोपजीबी (शक | 
है । उसकी इस चालाकी की जड़ .खोद देंगी चि 
और उससे उचित श्रम लेना चाहिए । 
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पाहते हैं. 


शाख, २१४ ] 
_टटार्शर्शरधशशर्शिशारशर्शशिशिशिशिशिशिसनसिशिससशिशससिशिशिशिनशिशिशिश 

आत्मवादी संसार को अनावश्यक उलकन नहीं 

€ ~ = 

सम्मता, बल्कि आदश स्थिति को प्रासि के लिए इसे 
आवश्यक अंग समता है । अध्यात्मवाद और समाजबाद 
में मूलतः यदि विरोध है तो पा कि अध्यात्मवादी 
वेतन से प्रकृति का उद्भव मानते हैं और समाजवादी 
प्रकृति में ही चेतन को उत्पत्ति मानते हैं, चेतन का प्रकृति 
से अलग अस्तित्व क़बूल नहीं करते । पर समाज का 
जहाँ तक सरोकार है, दोनों का निशाना एक ही स्थान 
पर होता है । 

ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसा प्रश्‍न' है, जिसे कोई 
शब्दो से सिद्ध नहीं कर सकता ; क्योंकि जितनी बातें 
पक्ष में कही जायेगी, ठीक उतनी ही दलीलें विपच में 
भी पेश की जा सकती हैं । बह श्रद्धा का विषय और 
शनुभवसाध्य हे । आस्तिकों में भी विरले ईश्वर का 
अनुभव कर पाते हैं, अधिकांश श्रद्धा और विश्वास 
की शरण लेते हैं । हम ईश्वर में विशवास रखते 
हुए भी समाजवादी कहा सकते हैं, समाजवाद के 
सिद्धान्तों को अपनी रक्षा के लिए अपना सकते हैं। 
यह भूठी कल्पना है कि हम यदि समाजवाद के सिद्धांतों 
को अपनावें तो हमें अपनी चिर-अर्जित संस्कृति 
जिसका हमें गौरव हे--खो देनी होगी। हमारा समाज- 
वाद ईश्वर को रही के टोकरे में फेकने को नहीं होगा । 


अध्यात्म का हृदय इतना विशाल है कि इसमें सभी 


नह विचारधारां का समावेश स्वतः हो जाता है । 

` हम भौतिकवादी ( Materialist) हों अथवा 
अध्यात्मवादी ( 30111(ए1151 ), यह ज़रूर चाहते हैं 
कि समाज के चे रोग, जो हमें भौतिक पूर्णावस्था 
ग्रथवा आदश स्थिति की प्राप्ति में बाधक हों, रोडे 
भरकानेवाले हों, हम दूर करें ; क्योंकि हमारा समाज 
ऐसा होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण 
कास का अवसर मिले । आत्मवादी अव्यवस्थित, 


| अशांत, दारिद्र यपीडित समाज में ईश्वर की ओर नहीं 
ऋ सकृता। भला जहाँ पेट पर आफ़त होगी, वहाँ 
लोक की कौन चिन्ता करेगा ! जो शरीर से रोगी 
हर होगा, वह योग की प्रक्रियाएँ कैसे कर सकेगा ! अतएव 


'हे निष्कर्ष निकलता है कि हम एक ऐसा समाज 


? जिसमें हमें अन्न-वख का कष्ट न रहे, हमें 


माधुरी 
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पूरी शिक्षा मिले, जिससे हम नैतिक या आत्मिक 
उन्नति कर सके, हमारे अधिकारों पर दूसरे आक्रमण 
न करे, हमें सवों की तरह अच्छी से अच्छी परिस्थिति 
मिले और नैतिक नियमों को छोड़ हमें किसी की 
अधीनता न रहे, हमें कोई (क़ारत की नज़र से न 
देखे । हमें ये सव सहूलियते जिस व्यवस्था से मिलेंगी, 
उसका हम अवश्य समर्थन करेंगे । 

प्राणिमात्र स्वतंत्रता के प्रेमी हैं ; पर प्रकृति उन्हें 
अपने घेरे के बाहर नहीं जाने देती । यह हो भी नहीं 
सकता; क्योंकि जब तक शरीर है, प्रकृति का शासन रहेगा 
ही। हमारे समाज में एक कल्पित आदर्श स्थिति की प्रासि 
के लिए सदा से सहयोग और संघष होते आये हैं। 
हमारी कामना हमें चैन से बैठने नहीं देती । जब हम 
मनोनुकूल एक स्थिति पा लेते हैं तो प्रकृति उसमें 
परिवतन करा देती है ; क्योंकि परिवर्तन उसका लक्षण 
है। यह हमें खटकने लगता है और जब हमारे लिए यह 
असह्य हो जाता है तो हम इसे जड़मूल से उखाड़ फेकने 
की कोशिश में लग जाते हें। यह कार्य-कारण का 
सम्बन्ध है, हम जो कुछ आज कर लेते हैं वही कल 
होकर दूसरे कायं का कारण हो जाता है। समाज की 
अवस्था में न कभी स्थायित्व रहा है और न रहेगा; 
क्योंकि यह परिस्थिति के अधीन है और परिस्थिति 
सदा बदला करती है। 

मनुष्य-जीवन के तीन प्रधान अङ्ग हें--( १ ) 
जीवन की समस्या, ( २ ) शिक्षा अथवा ज्ञान और 
( ३ ) अधिकार । मानव-जीवन इन तीनों के विना 
पूर्णं नहीं हो सकता । समाज के स्वस्थ रहने के लिए 
इन तीनों के सामंजस्य की आवश्यकता है । किसी एक 


का आलम्बन समाज को छिन्न-भिन्न कर देगा । विशेष 


परिस्थित्ति में जब किसी एक की प्रधानता बढ़ जाती. 
है और शेष का लोप होने लगता है तो समाज की दशा, 
ब्रिंग जाती है और इसे पुनः व्यवस्थित करने की 
आवश्यकता आ पड़ती है । इस प्रकार समाज की ३ 
अवस्थाएँ ( 118505 ) हो सकतो हैं--( १ ) साम्या- 
चस्था--जीवन की समस्या, शिक्षा और अधिकार में. 
साम्य; ( २ ) ऊध्वंगति--भ्र्थात्‌ इन तीन अङ्गो में किसी 
एक की प्रधानता और शेष का पीछे पड़ जाना और ( ३ ) 


४8३६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; 
; 
गी 
है 
र 
है 


वेशाख, ३१५ ] 
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अघोगति--अर्थात्‌ इन तीनों अज्ञों में किसी एक का 
हास होने लगना और शेष का अपने स्थान पर वजा 
रहना । इनमें पहले से समाज में सुख और शान्ति का 
साम्राज्य रहता है और शेप दो अवस्थाओं में. .विपमता 
झा जाती है। इस प्रकार समाज के जिस अंग में 
कसज्ञोरी पराकाडा पर पहुंच जाती है, वहीं से प्रतिक्रिया 
आरम्भ होती है और यह प्रतिक्रिया तब तक शास्त 
नहीँ होती, जब तक यह स्वयं उलटी गति से दूसरे 
छोर पर पहुँचकर फिर समाज को उतना ही विषम न 
बना दे । प्रकृति की यह खींचातानी निरन्तर हुआ 
करती हैं और चूँकि ये परिवतंन कालान्तर में होते हैं 


साधारणतः हम लोग इस. बात को शीघ्र नहीं समभते. 
कि समाज के किस अंग में कमज़ोरी अपना अड्डा बना, 


रही है । 


.. हमारा समाज विषमता की नदी में तैर रहा हे, 


शिक्षा और अधिकार हमसे छिनकर मुट्टी भर लोगों 
कें हाथ लग गये हें और हमारे जीवन की समस्या 
कठिन हो गई है । इसी वैषम्य की दुवा समाजवाद है ।. 
इस वैषम्य को हटाकर समाज सें साम्य लाना .इसका 
काम है । इस वैषम्य का मूल कारण उत्पादन के साधनां 
पुर. व्यक्तिगत अधिकार है। रोग बाहरी उपचार से थोडे 
दिनों के लिए भले हों दंव जाय ; पर जब तक मूल पर 


आघात न होगा, बीमारी दूर न होगी । उत्पादन के 


साधनों पर से व्यक्तिगत अधिकार हटा कि रोटी की 
समस्या हल हो जायगी । सम्पत्ति का स्रोत. मुंद्ठी भर. 
लोगों के हाथ से समाज के हाथ चला आवबेंगा और 
तब विकास का द्वार सभी के लिए स्वतः खुल जायगा । 
कोई ज्यक्ति भेइ-वकरी न वना रहेगा. बल्कि शक्ति 
आर संस्कृति के अनुसार बहुत आगे निकल जायगा । 
प्रतिभा और योग्यता अर्थ की फेरी में पड़कर मिट्टी 
में न भिल सकंगी । स्वतन्त्र वातावरण में उनका पर्ण 
ब्रिकास होगा और उनसे संसार का महान्‌ उपकार होगा । 


` सारा ज सेः जहाँ 
_ सारा मनुष्य-समाज श्रमसूत्र से सम्बद्ध है । जहाँ हें 


विगो पड़ा अथवा कड़ा हुआ, समाज में अशांति 
अवि ह । व्यावसायिक क्रांति के साथ-साथ इस 
:. आरा का जन्म है और ज्यो-ज्यो- पश्जी का 


्रावल्य बढ़ता गया, यह भी बढ़ती 
६ = | ५०.०... है विचारधारा भी बढ़तो गई। 
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पूं जीपतियों- ने मशीनों द्वारा. कारीगरों को. द्‌ 

छीन ली ; क्योंकि मशीन और हाथ: एक गति झरी 
चल्ल सकते । कारीगरों की कारीगरो का. खोप kl ५ 
लगा और इन्हें मजबूर होकर अपना श्रम 

पड़ा । पू जीपतियों ने इनकी विवशता का नफ़ा उ... 
और माँग -आँर पूर्ति ( Demand and supply 
का नग्न नृत्य होने लगा । श्रम, जो ,पहले कारोगरों | 
वैयक्तिक सम्पत्ति था और जिससे. वे अपना भरणपोप | 
करते थे,. अब साधारण साल की तरह बिकने लगा | 
अव, उनकी, आवश्यकताओं का विचार कौन करता! 
उन्हें, तो प्रतिद्दन्द्धिता में जो मिला, उसी पर सन्तोप करना 
पड़ा ; क्योंकि वेकार रहने पर उपवास और झुलयु का. | 
सामना करना पड़ता । उधर ` पू जीपतियों ने--उनका 
तो. कहना ही क्या--जिध्र हाथ घुमाया, घी हो 
मिला । मज्ञदूरो से पूरा कास लिया, रोब, जमाया 
और श्रम. का मूल्य .कूता गया सांग और पूति ३ 
समतूल पर । फिर क्या था, जितनी पू जी लगाइ और 
अधिक संख्या में मज़दूरों को, फंसाया, आय उसी 
हिसाब से बढ़ चली । नतीजा यह हुआ कि मुट्ठी भर 
लोगो के हाथ सम्पत्ति इकट्टी हो गई और लाखों हे 
आस्य में दारिद्रय सट गया । समाजवाद इसको सभ्यता. 
के वेप में बबरतापूणं चालबाजी कहता है । वह मनुष्य 
के साथ मनुष्य, का मनुष्य का-सा व्यवहार चाहता है! 
वह ऐसे समाज़ का नवनिर्माण करना चाहता है, जिसमें 
श्रम की प्रधानता हो आर उसी की पूजा हो । वह 
सवसे योम्यतानुसार श्रम लेना चाहता है , और सबको 
आवश्यकता के अनुसार देना चाहता है । . 
४ समाजवाद के विरोधियों के अनेक आक्षेप 
आक्षेप करनेवाले वे. ही लोग हें, जिन्हें, आधुनिक 
व्यवस्था में सारे साधन्‌ प्राप्य हैं। चूंकि साम्यवाद 
उनके स्वार्थ को हिंसाणर्ण बताता है, उनका चिहूना, 
और भय खाना. स्वाभाविक हे । चू कि वे परोपजीव 


च, 


हेय 


हैं, पराये श्रम पर मज़े उडाते हैं, वे श्रम से समा. | 
को सेचा करना कव चाहेंगे । धनी तो. चाहते ` i 
कि समाज में “आवश्यकता से पीड़ित लोग. हे, दरि 
और मुखं (रहें: ; क्योंकि इनके अभाव में धन की 
मूल्य ही न॒ रहेगा, । पैसेवाले , पसवाल. की ० 
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करने लगे । इसलिए धनी लोगों की सदा से 

रीतिं रही है कि ये राजसत्ता पर अधिकार बनाये 
इसे और इसके सहारे ऐसे नियम और क़ानून बनायें, 
जिसमें समाज से मूखंता और दारिद्रय कभी दूर 
हीन हो! 
: ये पूँजीपति और धनीमानी 'लोग राष्ट्र के बड़े 
हिमायती हैं, -पंर अपने स्वार्थ के आगे राष्ट्र को भूल 
जाते हैं। देश के घन को अपनाकर और श्रम की 
'हीमत कम. देकर ये 'राष्ट्र की शक्ति क्षीण करते जा रहे 
हैं। ये श्रमिकों की शक्ति का नाश कर रहे हैं, जिसका 
फंल भ्रमिकों की वंशपररपरा पर पड़ता जा रहा है 
और इनमें श्रमशक्रि अनुदिन क्षीण होती जा' रहो है। 
सन्तान परं माता-पिता और परिस्थिति का कितना 
प्रभाव पडता है, यह इससे छिपा नहीं । इसलिए 
किसी भी रूप-में पू जी पर निर्वाह करनेवाले लोग 
राष्ट्र की श्रमशक्ति का अपहरण --कर देश- के -धिंनाश की 
तयारी कर रहे हैं. । .ये यह भी नहीं विचारते कि इन्हें 
इन्हीं दरिद्रों के समाज में रहना है; यदि इन. श्रमिकों 
में भोजन की कमी से कोई संक्रामक रोग फेल्ले तो वह 
इन्हें. भी साथ लेता जायगा। स्वार्थ की आँधो मेँ 
इनका आख बन्द हैँ । 'इनसे राष्ट्र के हिंत की क्या 
आशा की जाय । 

अच्छा तो इनके आक्षेप ये हें , 

1--निजी जायदाद को प्रथा हटा देने पेर आदमी 
किसी चीज़ को अपनी नहीं समभंगे, और चूंकि 
यक्तिके लाभ. का स्थानं नहीं रहेगा, इसलिए आलसी 
जायगे। . |: 
` *“यह प्रकृति कें प्रंतिकूल :है ; क्योंकि मंनुंष्यो में 
| प्रतिभा और शक्षियाँ न्यनाधिक होती हैं । | 7 ० 


¬ यह ईश्वरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं "करता? 

कारण यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। २ 

पर ये आक्षेप निराधार हैं । : क्यों कि-- 

) एक ऐसे समाज में, जिसमें हम पले हैं, ऐसा 
ठीक है कि. लोग किसी चीज़ को अपनी नहीं 
भेग और चू किं! वै्ङ्गिक लोभ का सथांन नहीं है; 
| चे आलसी हो जायेंगे ।' ऐसा हम इसलिए 
कि आधुनिक संमाँज' वैयंक्रिक लाभ को 
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प्रोत्साहित करता हे । जव. समाज श्रम को बड़ा स्थान 
देगा ता वेयङ्गिक लाभ का प्रश्‍न समाप्त हो जायगा। 
यदि श्रम सें प्रतिष्ठा ्ौर यश की प्रासि होगी तो 
लॉग अधिक प्रतिष्ठा भ्रौर यश पाने की लालसा सें 
आलसाः न बनग । इसके अतिरिक्त आज तक जितने 
'महान्‌-व्यक्गि ` हुए हैं; किसी ने धन की लिप्सा .से 
कामः नहीं किया ; उन्हें. यश की कामना थी, उनमें 
सेवा का भाव था ।-- चैज्ञानिकों को अपने अन्वेषणा से 
सिवा यश के और क्या मिला !- उनंकी कृतियो से तो 
पू-जोपतियों ने ही..लाभ उठाया । यह तो समाज कें 
हाथ में हे, चाहे वह सोने का मूल्य बढ़ा दे, अथवा 
श्रम का स्थान ऊचा कर. दे। परिवार में सभी व्यक्तियों 
का परिश्रम समानः नहीं होता। फिर जिस भावना 
से एक परिवार के. सभी व्यक्ति एक ही सा जीवन 
बिताते-हें, उसी प्रकार समाजवाद में यह पारिवारिक 
घेरा- बढ़कर - समाज में चलो जाता हे । तब- हमारी 
“ब्रंसुधव -कुदुम्बकस्‌ को. उक्ति साथक होगी । हाँ, कुई 
ऐसे. लोग होंगे; जो स्वभांवतः, आलसी होंगे । आधुनिक 
समाज में भी ऐसे लोग हैं, पर तच. आजकल की तरह 
उन्हें .तकलीफ़ न सहने दी -जायगी, उन्हें निष्क्रिय 
जीवन भी विताने: नदिया -जायगा,, व्रन्‌ :अनिल्‍्छित 
रहने पर भी उनसे काम:लिया जायगा-। म 

(२ ) -अव-दूसरे आक्षेप का खोखलापन देखिए 1 
यह सत्य है कि भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न-भि 
शक्निया हैं। पर शक्ति भिन्न होने के कारण समाजवादी 
प्राणों का मोल भिन्न-भिन्न नहीं करते.। एक वैज्ञानिक 
आऔर' एक मज़दूर को शक्षियों में विभिन्नता कबूल करते 
हैं; पर उनकी जान का मूल्य वें समान लगाते हे | 
दूसरी बात यह है कि वे प्रतिभा से इनकार नहीं करते, 
बूल्कि-उनका कहना है कि कितनी प्रतिभाए” परिस्थिति 
से विवश होकर अज्ञात विलोन- हो जाती हैं । आधुनिक 
समाज ऐसे व्यङ्रियों के लिए विकास का दरवाज्ञा 
रोककर संसार का महान्‌ अपकार क्र रहा है। इसलिए: 
समाज की ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि प्रत्येक व्यि, 
के विकास का माग खुल जाय ।. न. जाने कितुने 
मनोहर सुकुमार' कुसुमों ' को 'रेतीली वायु के झोका 
से कुलसते देखकर टामस ग्रे ने कहा था--- 
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चेशाख, ३१% ] 


“Full many a gem of purest ray serene 
The dark unfathomed caves of ocean bear; 
Full many a flower is born to blush unseen, 
And waste its sweetness on the desert air.” 


(३) तीसरा आक्षेप कि समाजवाद इश्वर के 
अस्तित्व को कबूल नहीं करता और हमारे चिर-अर्जित 
ज्ञान का विनाश करना चाहता है, निराधार है। इसके 
सम्बन्ध में पहले चर्चा की जा चुकी है। हिन्दुस्तान 
में बोलशेविज़्म की नक़ल करने को आवश्यकता नहा 
है । समाजवादी अंधविश्वासी नहीं होते । वे तो 
उन सारी बातों को बनाये रखना चाहते हैं, जिसमें वे 
समाज का कल्याण देखते हैं) उनका उद्देश्य तो 
ग़रीबों पर होनेवाले अन्यायों का दमन करना है और 
सबको अपना असली हक्क दिलाना है। जो सारे 
मनुष्यमात्र के साथ समता का व्यवहार चाहता है, जो 
मनुष्य पर मनुष्य द्वारा किये जानेवाले अत्याचार को 
निमूल करना चाहता है, जो सबको सुखी और 
शिक्षित देखना चाहता है, जो सवके विकास का मागं 
' खोलना चाहता है, जो वतंमान वैषम्य को दूरकर सुख 
और शान्ति की स्थापना करना चाहता है, वह समाज 
अनीश्वरवादी क्यॉकर कहा जा सकता है | ईश्वर के 
अस्तित्व को अस्वीकार करने के बदले यह कहना 
विशेष उपपुक्न होगा कि यह वेदान्तधमं के अनुकूल है। 
देखिए ये उपनिषद्‌ वाक्य-- 


“सोऽकामयत। बहुस्यां प्रज्ञायेयेति। स तपो- 


इतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सवे असजत यदिदं 


किंच । तत्सुष्ठा तदेवानुम्राविशत । ( तै० ३०-- 
२।६।१)” 


अर्थात--उस परमात्मा ने कामना की कि “मैं ब 
हो जाऊ, अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ।” अतः ले 
तपं किया । जे तप करके ही यह सब जो कुछ है, 
इसकी रचना की। 
आली इसे रचकर इसी में अनुप्रविष्ट 

क॑ इंशावस्यमिद्‌ सर्वे यत्किज्ञ जगस्यां जगत्‌ । 

( ईशा० उ०--१ ) - 


माधुरी 
EOC CO च 


र 


. मई, १६. 


अर्थात्‌--जगत्‌ में जो कुछ स्थावर-जंगम संसार 
वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय हे । ( अर्थात्‌ र 
भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिए । ) 
यदि उपयु क्क उक्ति में हमें विश्वास है, तो ह 
सारे आाणियों में उसी एक ईश्वर को पाच्ेगे। 
प्रकार जब सबमें एक ही ब्रह्म भिन्न-भिन्न रूपों 
वर्तमान है तो वैषम्य का स्थान क्यों रहेगा ? तव त 
हमें कहना होगा कि यह हमारा अज्ञान है, जो हि 
वैषम्य के गतं में डाले हुए है। यदि हम दूसरों के भ्रम 
से आप लाभ उठाते हैं तो हम अपने साथ अन्याय 
करते हैं । यदि हम ईश्वर की सत्ता सें विश्‍वास रखते 


| 


हैं और उसके अतिरिक्त और किली का अस्तित्व नहीं | 
मानते तो हमें उपनिषद्‌ का यह सन्त्र सदा जपना 


ही चाहिए-- 
ॐ इेशावास्यमिद सचे यस्किऽः्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुङजीथाः सा शृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( ईशा० उ०--१) 
अर्थात्‌--जगत्‌ में जो कुछ स्थावर-जंगभ संसार है 
वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादनीय है ( अर्थात्‌ उसे 
भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिए )। उसी के दिये 
हुए से तू-अंपना पालन कर ; किसी के धन ढी 
इच्छा न कर । 
समाजवादको कर्मफल के सिद्धान्त से भी विरोध 


नहीं । प्रकृति हमसे काम कराती है और जो जैसा | 
करता है, प्रकृति के नियम के अनुकूल उसे फल गि 


जांता है । इश्वर किसी को कर्मफल नहीं देता; क्योंकि 
उसमें कभी विक्षेप नहीं होता। कमं प्रकृतिजन्य 


और उसी में इसका लय होता है । कर्मफल गर |. 


करनेवाला चित्त हे । चित्त में जब तक अज्ञान €' 
तक यह सुख-दुःख अहण करता हे । चित्त जब 
का साक्षात्कार करता है, तब इसका नाश दो 
फिर कमफल अहण करे तो कौन ? इसी लिए 
ने कमफल अज्ञानियों के लिए बताया हैः शा 
लिए नहीं । इसलिए धनी-ग़रीबं का विभाजन ना 


प्रदत्त आशीर्वाद अथवा अभिशाप नहीं है के र क्ष | 


विक्षेप ही नहीं आता, फिर वह इस 
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जाता है |. 


नियों के | 


ेशाख। ३१५ ] 
क - 
जगा | यह हमारी भूल हे कि हम धनी-ग़रीब 
ने का भार ईश्वर पर लादते हे । सीधा तो यह है 
र अब तक हमने वैयक्तिक रूप से काम किया और 
कयक्षिक फल पाया । आर्थिक मामलों में हमने वैयक्तिक 
किया ; फलस्वरूप प्रतिभावान्‌, धूत धनी हो ग्ये 
और सीधे-सादे मूर्ख लोग गारीव हो गये । हम जिस 
कर्मफल के सिद्धान्त को जिस इद तक सामूहिक 
झप दे देंगे, उसी दिन से उसी हद तक हमें सामूहिक 
फल भी मिलने लगेगा 3 अ्योजन यह कि यदि हम 
उत्पादन के साधनों को वैयक्तिक सम्पत्ति न समझकर 
समाज की सम्पत्ति समझे ओर सामूहिक श्रम कर तो 


माधुरी 


[ मई, १६३६ 


हमें सामूहिक फल मिलेगा और समाज से धनी-ग़रीब 
का भेद स्वतः दूर हो जायगा । ै 

समाजवाद कोई भयावनी चीज्ञ नहीं । कोई 
वाद जो समाज की भलाई की कामना करता है, 
समाजवाद हे । हमें अन्धविश्वास दूर फेंकना चाहिए 
और लोक-कल्याण जिसमें हो, उसे ही करना चाहिए । 
यदि हम समभते हैं कि राष्ट्रों का विनाशकारी युद्ध, 
आपस का यह वैमनस्य, दारिद्रच का अभिनय आदि 
सबके लिए हमारी वर्तमान समाज - व्यवस्था दोषी 
है तो हमारा यह पवित्रतम कर्तब्य है कि हम यथाशीघ्र 
इसमें आमूल परिवतंन उपस्थित कर दें। 
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( केश तेला का राजा ) 
स्थानीय हमारे एजेंट से खरीदिये 
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सतर १८७६ में जमंनी के सुविख्यात प्रधान मंत्री 
विस्माक ने कहा था--“'में उपनिवेशों को 


बिलकुल चाहता ही नहीं हूँ । उनकी एकमात्र. 


उपयोगिता केवल कार्यहीन पदों का क्षेत्र बनाना है । 

इंसलिए उसने जमन-उप्रनिवेशों की स्थापना की ओर 
“कोई ध्यान नहीं दिया। वह उपनिवेशों के प्रश्‍न को केवल 
“दूसरे योरपीय राष्ट्रों में बैरं पैदा कराने का एक सुराम 

साधन सम्मताः था । अतः वह जमंन-उपनिवेश 
निर्माण करने के स्थान पर यही प्रयत्न करता रहा कि 
>फ्रांस और ब्रिटेन के विद्वेपी भावों को बढ़ावे और 


- औपनिवेशिक प्रतिद्ठन्द्विता के आधार पर उनको एक. 


दूसरे का शत्रु बना दे । इस प्रकार वह जमेनी की 
ओरपीय प्रधानता को स्थायी और अक्षणण बनाने .का 
भ्रयल करता रद्ा । 


लेकिन जमनी का युवक-द इस नीति के विरुद्ध 


“था । इन लोगों की इच्छा -वडे:से बढ़ा विश्व-साम्राज्य ` और अपने निर्यात व्यापार के ल्लिए बाज़ार प्रात 


स्थापित करने की थी । उनकी धारणा थी कि प्रत्येक 


राज्य का यह धमं है कि अपनी शक्ति में बृद्धि करे झर - - 


इस कतब्य की पूर्ति में अन्य बातों की परवा न करे। 


इस नोति का प्रबल समर्थक ट्रीटसके था | उसके ` 
विचारों; का असाव इंस समय _जर्मन:जनता परं बहुत, ` 
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' आवश्यक पदाथ के लिए आश्रित न रहना 


अधिक पड़ रहा था । इस नीति के अनुसार जमनी 
उद्देश्य केवल व्यापारिक या व्यावसायिक हित सम्पादन 
के लिए उपनिवेशों का प्राप्त करना नहीं था, वा्‌ 
उनकी प्राप्ति द्वारा एकाधिकार स्थापित करके दूस 
प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों को अशक्क और आश्रित बनाना था। 
ऐसी ही विचार-धारा फ्रांस और कुछ हृद. तक बवे 
नो प्रभावशाली थो, लेकिन जमनी में इसका समे 

अधिक प्रंभाव पड़ा । 
दूसरे, इस युग में योरप के अधिकांश राष्ट्रों की गौर | 
दूसरे देशों के विरुद्ध चुंगी की दीवार खड़ी करने 
थी । चे चाहते थे कि अपने देश का ऐसा व्यावसाएि 
संगठन कर कि उन्हें किसी दूसरे राष्ट्र | 
डे । जम 


में भी इस विचार के लोग थे। चे लोग अपने ब 1 
के लिए कच्चा माल, अपने देश-वासियों के लिए त 
के लिए उपनिवेश-निर्माण करना चाहते थे! _. | 
तीसरे, इस काल में प्रायः सभी राष्ट्र उपग | 
सैनिक इष्टि से भी आवश्यक समझते थे! 9 
न होने पर उनकी जन-बृद्धि से पीड़ित उ हि 
देशों में चली. जातो. थी और इस प्रकार हमेश 


_ ब्रैशाख ३१९ 1 


वन्य 
अपनी माद्भूमि से अलग हो जाती थी । उपनिवेशों में 
,साकर ये लोग राष्ट्र की सेवा के लिए अक्षत रक्खे 
जा सकते ये। दूसरे? बहुधा इस काल में किसी राष्ट्र की 
शक्ति उसके सैनिक बल के परिमाण के आधार पर 
. द्राती जाती थी । उपनिवेश हाने पर गर-योरपियन 
` ह्लोगो को कमख्नचं पर योरप के ढंग की शिक्षा देकर 
सैनिक शक्ति बढ़ाई ला सकती थी । जर्मनी ने इस 
| द्िचार-धारा से प्रभावित होकर भी उपनिवेश प्राप्त 
करना चाहे, क्योंकि फ्रांस अपने उपनिवेशों में ऐसी 
सेनाओं का निर्माण कर रहा था । अतः जमंनी ने भी 
इसे आवश्यक समका । ब 
चौथे, जमन-राष्र समझता था कि यद्यपि वह योरप 
मे प्रधान था, लेकिन उसकी शक्ति तभी स्थायी हो. 
सकेगी, जब दूसरे देशों को भाँति वह भी साम्राज्य का 
स्वामी हो । अतः केवल संस्सान बढ़ाने की इष्टि से भी 
उपनिवेशो का प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होने 
लगा । 
इस प्रकार जमंनी ने यह दिखावा नहीं किया कि 
वह सभ्यता फेलाने के लिए उपनिवेशों को प्रात करना 
चाहता है। उसका उद्देश्य विशुद्ध साम्राज्यवादी 
भावनाओं की स्वार्थपूर्ण पूर्ति के लिए उपनिवेश ग्रा 
करना था । लेकिन एक बार जब उन्होंने इस नीति 
| को ग्रहण कर लिया तो उन्होंने इसे सफल बनाने के 
` सिए घोर प्रयत्न किया और जर्मन-साश्राज्य चिदयुत्‌-गति 
` से बढ़ने लगा ¦ 
ह १८८४ सें बिस्माक को अपनो नीति के विरुद्ध 
| उपनिवेशों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ी । सन्‌ 
| ५९० सें उसके पतन के पश्चात्‌ इस नीति में और 


. ेदीली हुई । अब क़ैसर भिलियम द्वितीय और उसके 
मंत्रियों के 


हे लिए उपनिवेश-प्राप्ति सर्वोच्च ध्येय हो गया । 
५ निसो हस काल तक अधिकतर भूभाग किसी न 
है राष्ट्र के अधिकार में य़ा चुका था। इसलिए 
ही रभ इहत्‌ साम्राउ्य-निर्माण करने के लिए बल 
झन 1 केरना आवश्यक प्रतीत हुआ । इसी कारण 
महायुद्ध हुआ । 

न ५८४ और १३१४ के बीच में जमंनी ने 
` "कते .उपनिवेश प्रा किये-- . . 
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(१) आफ्रिका में--( 7 ) टोगोलैणड--१ ८८४ ` 
( 1 )-केमरून--१८८४-१९१ १ 
(71 ) जमन . दक्षिण - पश्चिम 
आफ़िका--१ ८८४-१ ८६० 
(17 ) जमन पूर्वी. आफ्रिका 
2 १८८५ . ब्य 
( २) चीन में कियाओचाऊ-का वंद्रगाह--१ ८३७ 


. (३ ) प्रशान्त महासागर में-- ` 


(1) विस्माक द्वीपसमूह के 
( 7 ) न्यूगिनो का उत्तरी पूर्वी चतुर्थाशं 
(11) माईक्रोनेशिया (छोटे-छोटे द्वीप) 
(ए) समोआ  , “५3: 
जमंनी इन उपनिवेशों से संतुष्ट नहीं हो सकता था; 
क्योंकि उसकी इच्छा विश्वव्यापी शक्रि की स्थापना 
थी । ह्रीट्सके और उसके अनुयायियों ने अपनी पुस्तकों 
तथा अपने लेखों में बराबर ज़ोर दिया कि भिटेन ने 
अपना विशव-च्यापी साम्राज्य कूटनीति द्वारा प्रांस किया 
है । वह शक्णि-संतुलन की चाल द्वारा योरप के राष्ट्र 
को आपस में लड़ाता रहा और उसी काल में यह 
साम्राज्य प्रास कर लिया । लेकिन बिटेन इस साम्राज्य 
की रक्षा करने के लिए असमर्थ है । प्रथम प्रबलं प्रहार 


= 


-ही उसका नाश कर देगा; क्योंकि उसंका साम्राज्य 


सुव्यवस्थित या सुसंगठित नहीं है और आर्थिक 
शोषण की नीति के कारण जनता में असंतोष हे) इन 
निवंलताओं से लाभ उठाकर जम॑न-प्रभाव और 
साम्राज्य सुगमता से बढ़ाया जा सकता है ।. इस विचार: 
धारा से प्रभावित होकर क्सर ने अपनी शक्ति. बढ़ाना 
प्रारम्भ की और कई एक योजनाएँ तैयार की गईं । 
उनमें निम्न मुख्य हैं-- . न ू 
(५ ) रर्दो को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाना और. 
धीरे-धीरे उसका साम्राज्य प्राप्त कर लेना । जमंनी ने 
इस उद्देश्य से रकी से व्यापारिक संबंध बढ़ाया । जमेन- 
सैनिकों ने उसकी सेना और शासन-प्रणाली का संगठन. 
किया । जमंनी ने रेलवे कंपनियों के ऊपर फ़ांस और 
जिरेन का प्रभाव नष्ट कर दिया और स्वयम्‌ एकाधिकार 
प्राप्त किया । जमनी , और रकी ; के. सरपूक, .को, 
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घनिष्ठतर बनाने के लिए उसने बलिन-बरादाद रेलवे 
निर्माण की । है 

( २ ) हालैर्ड के निवासियों को जमन जाति का 
बताया. गया और इस नाते उसके साम्राज्य का और 
उसे जमन-साम्राज्य के अंतर्गत लाने का निश्चय किया 
गया । इस नीति के अनुसार डच लोगों के सहायक 
आर संरक्षक बनने का प्रयत्न करते हुए जमना नें 
ट्रांसवाल में प्रेसीडेणट ऋजर को ज्रिटेन के विरुद्ध 
सहायता देने का वचन दिया । लेकिन अँगरेज़ी जहाज़ी 
बेडे की शक्ति के कारण वह ऐसा नहीं कर सका । 

(३) आफ्रिका के उपनिवेशों के आसपासवाले 
_झन्य राष्ट्रों के उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए उसने 
अपने उपनिवेशों में सैनिक संगठन, और उनमें असंतोष 
फैलाने का प्रयत्न किया । 

( ४ ) दक्षिण अमेरिका में ब्राज़िल के कुछ भाग 
को जर्मन-साम्राज्य के अंतगंत लाने का प्रयत्न किया 
गया और मध्य अमेरिका में भी इस नीति के अनुसार 
कार्य करने की चेष्टा की गई, लेकिन संयुक्तराज्य अमेरिका 
की “मनरो डाक्ट्रिन' और भ्रिटेन के जहाज्ञी बेडे को 
शक्कि ने इसे भी पूरा न होने दिया । 
` ( ९ ) कियाओचाऊ लेने के पश्चात्‌ चीन के अशकक 
साम्राज्य में से कुछ भाग जमनी के अंतर्गत लाने की 


इच्छा जापान - ब्रिटेन-संधि (१६०२ ) ने पूरी न 


होने दी । 

. इस प्रकार टर्कोवाली योजना के अतिरिक्त प्रायः 
सभी योजनाएं असफल होती दिखाई पड़ा । उंनकी 
सफलता के लिए दो वातों की आवश्यकता थी--- 
ब्रिटेन से. लोहा लेने योग्य एक सशक्त जहाज़ी बेडा 
आर एक सफ युद्ध । जमनी साम्राज्य-प्राप्ति के लिए 
यह दोनों ही कायं करने को तैयार था । उसे भय था 
कि यदि उसका साम्राज्य विस्तीण न हुआ तो पुतंगाल, 
हालैएड, वेलजियम की भांति उसे भी ब्रिटेन, रूस, 
फ्रांस आदि की अपेच्षा छोटे दजे का राष्ट्र रहना पड़ेगा । 
उसका असन्तोप अपने साम्राज्य की न्यूनता और 
उनके साम्राज्य के अतुल विस्तार के कारण उभडा 
अर अपनी शक्ति पर विश्वास होने के कारण उबल 


पढ़ा । १६१४ में दूसरे प्रमुख राष्ट्रों के साम्राज्य को 
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सीमा के आँकड़ों से इस असन्तोप का कार 
हो जाता है । वे इस प्रकार हैं--- 

( ३ ) ब्रिटेन-एक करोड़ बीस लांख वरो 

( २ ) रूस-पचासी लाख वर्गमील, र 

( ३ ) फ्रांस-पचास लाख वर्गमील, 

( ४ ) संयुक्तराज्य-तीस लाख वर्गमील और 

( ६ ) जमंनी पन्द्रह लाख वर्गमील । 

इस असन्तोप के बढ़ते रहने पर भी मि० जोळे 
चेम्बरलेन सन्‌ १८९८ तक जर्नी, ब्रिटेन और संयु 
राज्य के संघ द्वारा विश्‍व-शांति की रक्षा करने ह 
नीति का प्रतिपादन कर रहे थे। लेकिन १९००३ 
बाद जब जमंनी ने अपना जहाज्ञी बेड़ा बढ़ाना प्रार्म| 
किया, उसकी योजनाओं का पता चला, और हेस 
की शान्तिप्रियता का आधार जमम-महत्वाकांत्ताओं ह 
पूर्ति मालूम हुई! तो महायुद्ध को तैयारी होने लगी। 

महायुद्ध में जमंनो, ास्ट्या-हंगरी, उको शौ 
बलगेरिया का गुट, ब्रिटेन, फांस, रूस तथा सावि 
आर वाद में इटली, जापान, संयुक्कराज्य तथा योत 
के तमाम छोटे-छोटे राज्यों के गुट के विरुद्ध पराजि। 
हुआ । साम्राज्यवादी विचारों के प्रेरक और पोफ़ 
निर्वासित तथा अपमानित हुए । जर्मनो का साम्ना 
उससे छीन लिया गया और राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता र| 
उसका बन्द्रवाँट कर लिया गया ; क्योंकि जमंनी झे | 
उपनिवेशों पर उचित शासन करने के लिए अगो 
बताया गया । 

इस अयोग्यता को प्रमाणित करने के लिए वही 
सी बातें कही गई । जमनी ने अपने उपनिवेश | 
निवासियों के रीति-रवाजों, अधिकारों तथा मनो | 
को चवंरतापूर्वक कुचलते हुए उनको जमेन ढंग * Re, 
शासन-संगठन के अन्तर्गत रखने का प्रयत Re 

| 


ण्‌ स्‌ 


न 


इसके पक्ष में केमरून्स में २२ वर्ष के भीतर ९९. || 
दक्षिणी - पश्चिमी आफ्रिका के विद्रोहों और $ व 
आकफ़िका के हेरेरोज्ञ ( 1९1९105 ) पर हि ड 
अत्याचारों का वर्णन किया गया * । ईसी 


§ Governor, Gener निश्‍चय | 
१६०४ का बक्तव्य-“हेरेरो लोगों को मं . 
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बह भी कहा गया कि जमन-राष्ट्र में उंपनिवेशों को 
उन्नत बनाने की क्षमता का अभाव है; क्योंकि केवल 
३८००० जमन उपनिवेशों में गये थे और चह भी 
ज्य की थोर से बहुत अधिक प्रोत्साहन देने पर । 
हीसरे, यह भी कहा गया कि यदि चे उपनिवेश उनके 
पास रहेंगे तो वह फिर उनको सेनिक अड्डे बनाने का 
प्रयत्न करेगा, न कि व्यावसायिक हित के सफल साधन । 

जर्मन-साम्राज्य का यह अपमानजनक अंत जर्मन- 
राष्ट्र ने परिस्थितियों से विवश होकर सहन किया । 
उसने प्रेसीडेणट विलसन की १७ शर्ता का. हवाला 
देकर अपने उपनिवेशों को अपने अधिकार में रखने की 
माँग पेश की, लेकिन प्रतिरहिसा की ज्वाला और 
विजयोन्माद के कारण सिन्नराष्ट्रों ने स्वा्थसिद्ध का 
अवसर देखकर इस पर ध्यान ही नहीं दिया । 

उन्होंने जमंनी की शक्ति को सदा के लिए कम 
करने के ्रभिप्राय से उसके ऊपर महाकाय हरजाने 
की रकम लाद दी और उसकी सैनिक शक्ति नगण्य 
कर दी । साथ ही उसके योरपीय राज्य में से भी चारों 
शोर टुकड़े काट लिये गये और उसके पड़ोसी राष्ट्रों 
को दे दिये गये या उन्हें स्वतन्त्र कर दिया गया । कुछ 
भागों को शखहीन रखने की शतं लगा दी गई । इस 
प्रकार निम्नांकित मुख्य तबदीलिया हुई पु 
, (१ ) फ्रांसःको अलसेस-लोरेन का प्रान्त, जो जर्मनी 
| ने सन्‌ १८७१ में उससे छीन. लिया था, वापस 
| दै दिया गया । -उसकी कोयले की खानों की क्षति की 
पति के लिए उसे सार प्रदेश ११ वर्ष के लिए दे 
दिया गया और १२ वर्ष के बाद उसका जर्मनी या 
' डस में मिलना उसकी जनता के वोटों पर निर्भर 
| किया गया । . ै 
sees मन 
भूमाग को छोड़ देना पड़ेगा । जमन*राज्य की सीमा 

अन्दर प्रत्येक हेरेरो, .चाहे.वह सशस्त्र हो चाहे 

श चाहे पशु आदि का स्वामी हो चाहे पशु- 


स, 


> 2 वकील 


अब अपनी शरण में न लू गा, वरन्‌ उन्ह उनक 
| गो 1 क पास वापस भगा दूगा या डन पर 
चलन दगा ।” 


माधुरी 
| >> 0 क्यात 


शन, गोली से मार दिया जायगा। मैं स्लियों या बच्चों . 
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( २ ) वेलूजियम को यूपेन और मलमेडी प्रान्त 
मिले । 

( ३ ) पोलेण्ड एक नई रियासत वनी और उसे 
गली शिया प्रान्त तथा दूसरा भाग, जो जमनी ने १८वीं 
सदां म पालेण्ड से छीना था, दे दिया गया। जमन 
नगर डेंज़िग को स्वतन्त्र बन्दरगाह बना दिया गया 
और पोलैणड को उसके प्रयोग का अधिकार दिया 
गया। झा 077107 द्वारा पर्ची प्रश्न को अवशेष 
जसनी से अलग कर दिया गया । 

( ४ ) डेनूमाक को उत्तरी श्लेसविग मिला । 

( ९ ) मेमेल प्रान्त स्वाधीन कर दिया गया और 
लिथुआनिया को उसके प्रयोग का अधिकार दिया 
गया । 

( ६ ) हेलिगोलेणड और राइनलेण्ड को अशख्र 
कर दिया गया। 

इन धाराझं से भी संधि के सूत्रधारों की अदूर 
दशिता स्पष्ट प्रकट होती है । 'जर्मन राष्ट्र ने एक 
ज्ञोरदार माँग पेश की कि जिस प्रकार दूसरे लोगों को 
यह निश्चय करने का अधिकार दिया गया है कि वे 
किस राज्य के अन्तर्गत रहेंगे, उसी प्रकार इन प्रदेशों 
को भी जनता के मत-प्रकाशन के आधार पर ही 
जर्मनी से अलग करना चाहिए । उसने नवनिर्मित 
आारिट्रिया और ज्ञेकोस्लोवाकिया के सुडेटन जर्मन प्रान्त 


'की जनता का मत जमंनी से मिलने के प्रश्‍न पर लेने 
,को अपील की । लेकिन यह भी अस्वीकृत हुई । 


१३१६-१३३४ के काल में जमंनी ने बहुत कष्ट सदे, 
लेकिन उसने थेये का परित्याग नहीं किया । हिटलर 
की अध्यक्षता में नाज़ीदल का संगठन हुआ, जो कि 
१३२०-१३३३ के तेरह वर्ष के अल्प-काल में इतना 
सशक्क हो गया कि जनवरी १६३३ में हिटलर जमनी 
का प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ और प्रेसीडेर्ट हिंडेनबर्ग 
की सत्यु के पश्चात्‌ वह प्रेसीडेर्ट भी हो गया । इस 
प्रकार उसने नाज़ी तानाशाही की स्थापना की । 

नाज़ी साम्राज्यवादी नीति बहुत अंशों में क्लैसर 
विलियम द्वितीय की साम्राज्यवादी नीति से मिलती है 
और कुछ अंशों में भिन्न भी है। इसके प्रधान अंग 


दो हैं। 
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नाज़ी जमंनी अपने पुराने उपनिवेशों को वापस 
चाहता है । उसका कहना है कि विलसन की शर्तों को 
तोडकर उनके उपनिवेशों को छीन लेना बहुत ही 
अनुचित कार्य था । उन्हें वापस कर देना ही उचित 
आर न्यायसंगत है । अन्यथा जर्मन-रीश उन्हें प्रास 
करने के लिए ऐसे साधनों का अवलम्बन करेगी, जिनके 
द्वारा उसकी न्यायपूर्ण माँग प्री हो सके और उसका 
उत्तरदायित्व वर्तमान न्यायविरुद्ध अधिकारियों के ऊपर 
हो । वह उपनिवेश केवल इसी लिए वापस नहीं 
चाहती कि वे १३१३ तक उसके अधिकार में थे । 
बह इसके लिए और भी दलोलें पेश करती है । 
-हालैणड, वेलूजियम, पुतंगाल आदि छोटे-छोटे राष्ट्र 
के पास उपनिवेश होते हुए जर्मनी का उनका स्वामी 
न होना उसकी सरकार को असह्य अपमान प्रतीत 
होता है । दूसरे, हिटलर कहता है कि उसके बने हुए 
माल को खपत विदेशों में होना उसकी स्थिति के 
लिए अनिवार्यं है। फ्रांस, श्रिरेन तथा संयुक्क-राज्य 
ने ऐसी नीति का अनुसरण किया हे, जिसके कारण 
उसका व्यापार स्वतंत्रतापूर्वक नहीं बढ़ पाता। चे 
उसकी औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति का गला 
घोंटने के लिए उसे चारों ओर से घेरना चाहते हैं। इस 
जाल से बचने के लिए उसके पास उपनिवेश अवश्य 
होने चाहिए । तीसरे, जमनी को आवादी वढ रही है 
और यहुदियों को निकालने के बाद भी उसके अंदर 
सव जमना के रहने भर के लिए स्थान नहीं है । 
महायुद्ध के पहले उसके नागरिक अमेरिका तथा दूसरे 
देशों में जाकर वस जाते थे। इसी कारण उस समय 
“अधिक जमंन उपनिवेशों में नहीं 
दूसरे देश जमंनों को वसने 


युद्ध का 
अंत होते हो मानव-सभ्यता का पतन आरम्भ होगा, 
लेकिन इस समय उसकी नीति शान्ति की है और वह 
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तैयार था; लेकिन फ़ांस और ब्रिरेन ने 
नहीं किया । पाँचचं, जमंनी के उपनिवेशों « 
करने की वजह चूँकि उसकी अयोग्यता बताई र री 
इसलिए उनका वापस लेना उसके राट्रीय सम्मान 
लिए आवश्यक है । छठे, यह कहना कि जमनी , 
उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा ; क्योंकि १६९ र ६ 
उसे लाभ के स्थान पर ३० करोड़ 
हुआ था, बिलकुल लचर दलील है। यदि हे 
लाभदायक नहीं हैं, तो दूसरे हो उन्हे क्यों ल्यि 
हैं। जमंनी को उस काल सें घाटा इसलिए हुद्रा ग 
कि उसने दूसरे राष्ट्रों की सति केवल वनियागी 
की इछि से काम न करके उपनिवेशो को शीघ्रातिशीय 
वैज्ञानिक साधनों द्वारा उन्नत बनाने का श्लाध्य प्रय 
किया था। उन साधनों का लाभ दूसरों ने उद्य 
और उठा रहे हैं। इस प्रकार नाज़ीदल का दाबा 
कि उनके उपनिवेश उन्हें अवश्य मिल जाना चाहिए; 
क्योंकि जो लोग उन्हें लिये हुए हैं, उनको इसका कोई 
अधिकार नहीं है और जर्मनी की आवश्यकताओं ब 
पूर्ति उनके विना नहीं हो सकती। 

दूसरे, वे विस्माक और क्रैसर विलियम द्वितीय बौ 
भाँति मध्य-योरप तथा वालूकन राज्यों पर ग्र 
मञुस्व स्थापित करना चाहते हें । जमनी को विश्वा! 
बनाने की योजना हिटलर की पुस्तक भेरा युद | 
रक्खी गई है। इसके लिए उसने कई सीढ़ियाँ रासी 
ह । पहली सीढ़ी जम॑न-राष्ट्र को तानाशाही शासन द्वार 
सशक्त बनाना हे और इस नवसंगठित शक्ति के आधा 
पर वार्साई-संधि की जर्मनीचिरोधो धाराओं को १ 
करना है। दूसरी सीढ़ी योरप-स्थित जम॑न-प्रदेशों हा 
जर्मन-रीश के अंतर्गत लाना है # । तीसरी सौ न 


* ये प्रदेश निम्नलिखित हैं-- > | 

( १ ) आस्ट्रिया, ( २) हालैण्ड, ( ३ ) सुश | 
मान्त, (४ ) मेमेल, डेंज़िका और उनके पास की भूशि १ 
(५) यूनेन और मलमेडी, 1६ ) उत्तरी वा वि 6 
(७) 'पोलिशकारी डोर”, ( ८ ) हंगेरी और और. 
निया का जर्मन प्रधान भाग, ( ६ ) अलसेस 
लोरेन, (१० ) स्विटूजरलैराड का ३ भाग | 
( ११ ) इटली का उत्तरी-पूर्वी जमेन प्रधान भाग ' |. 


षे 
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।। ______-्लाशशशशशशॅलॅिसि--------- 
1 के तेल और अन्न तथा खनिज पदार्थ, यूक्रेन 
| इ खनिज पदार्थ और अनाज, तथा स्केण्डीनेविया के 
' कवे लोहे पर एकाधिकार स्थापित करना है । चौथी 
' सौदी क्लांस को द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र में परिणत करके 
१३१३ की हार का बदला लेते हुए योरप में अपने 
को सबसे सशक्त बनाना हे । 

पाँचवीं सीढ़ी जापान से मिलकर रूस को अशक्ल 
करना है । छडी सीढ़ी ब्रिटिश-साञ्राञ्य की कब्र खोदते 
हुए उसकी व्यापारिक तथा सैनिक महत्ता को नष्ट करना 
है। अंतिम सीढ़ी दक्तिणो और मध्य अमेरिका में 
अपना प्रभाव बढ़ाते हुए संथुङ्ग-राज्य की शक्ति को कम 
करके नई दुनिया में अपना अभुत्व स्थापित करना है । 

इस महत्त्वाकांक्षा की पूति के लिए एक विशिष्ट 
नीति निर्धारित की गई हे । अमनी की हवाई शङ्कि 
इतनी बढ़ा दी गई है क्ति शायद सिवा रूस के और कोई 
भी राष्ट्र उसकी समता न कर सके । जर्मन-कारख़ाने 
लगभग १२०.० हवाई जहाज़ अतिसास बनाते हैं । रूस 
१२१० ग्रतिमास बना सकता है। दोनों ही इसमें और 
वृद्धि कर रहे हैं । नव-शक्तकि को बढ़ाने के अभिप्राय से 
विनाशक-विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया गया है; 
क्योकि जमनी की किसी विस्तृत साम्राज्य की रक्षा तो 
करना नहीँ, उसे केवल अपने विरोधियों के साम्राज्य- 
रइक जहाज़ों को नष्ट करना हे । वह अब ब्रिटेन के 
बरावर पनडुव्बी नावें बना रहा है। घातक गैसो के 
निर्माण में भी बहुत उन्नति की गई है। अपनी सोमा 
| व बनाने के लिए बड़ी मज़बूत क्रिललेबंदी की 
| 3 आर सम्पूण राष्ट्र की जनता के लिए सैनिक शिक्षा 
"नवाय कर दो गई है । इस प्रकार उसका सैनिक 
| शङ्कि बहुत बढ़ गई है । 
: i मे क इंजीनियरों ने हवाई अडे 
सेन किये हैं और स्पेनीय मोरक्को तथा 
भन के वंद्रगाहों के निकट जमंन-हवाइ अड्डे बन चुके 
६। इन स्थानों से ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस के जल- 

f 

| „षे सुगमता से रोका जा सकता है और उनको 


~ 


Et पहुँचाई जा सकती है । 
| लिए _ विपक्षियों की शक्ति को कम करने के 
| सावेभौमिक रक्षा' की .नीति का. उपहास 
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करके दो-दो राष्ट्रों के बीच में अलग-अलग संधि करने की. 


योजना रक्खी है। इस प्रकार अशक्त राष्ट्रों को सवल राष्ट्रों 
के संरक्षण से वंचित करके उन्हें सुगमता से नाज़ी ग्रभाव- 
क्षेत्र में लाया जा सकता है और फिर उनकी राजनीतिक 
स्वतंत्रता अपहरण की जा सकती है । 

एक विशिष्ट आर्थिक नीति का अनुसरण किया गया 
है। जमंनी दूसरे देशों का कचा माल अन्य ख़रीदारों 
की अपेक्षा अधिक मूल्य पर लेने को तैयार रहता है और 
जिस माल की उन्हें आवश्यकता होती है, उसे दूसरे 
राष्ट्रों की अपेक्षा कम दाम पर वेचता है.। लेकिन इसमें 
ख़ास वात यह है कि वह ख़रीदें हुए माल का मूल्य 
अपने माल के स्वरूप में ही अदा करने का प्रयत्न करता 
है । इस प्रकार उसकी औद्योगिक आवश्यकताएँ भी 
प्री हो जाती हैं और उसका व्यापार भी बढ़ता जाता 
है, जिससे कारख़ानों की वृद्धि होती जाती है और 
बेकारों को रोज़ी का साधन सुगम होता जाता हे । इर 
नीति द्वारा किसी भी राष्ट्र के व्यापार पर एक वार अपना 
प्रभुत्व स्थापित करके उस पर ऐसा दवाव डालने की 
योजना हैः जिससे वह भविष्य में कभी दूसरे 
प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र से न मिल सके । इसी काल में इस देश के 
अंदर नाज़ी विचारों को फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए 
और इस नये दल को सब तरीक़ों से रुस सहायता 
देकर प्रबल वनाना चाहिए। फिर उस पर अत्याचार 
किये जाने का झूठा-सच्चा अपराध लगाकर उसके 
आमंत्रण के आधार पर उस देश .की सरकार को 
धमकाकर या बलपूवंक पूर्णतया अपने अधिकार में कर 
लेना चाहिए । 

जो राष्ट्र व्यापारिक चंगुल में. न फॅसं, उन्हें घमकाना 
चाहिए और उनकी सरकार के विरुद्ध किसी न किसी 
को देश के भीतर ही बढ़ावा देना चाहिए और फिर 
शान्ति तथा दलित वर्गा के अधिकारों कें संरक्षक की 
तरह उस पर आक्रमण करके उसे धीरे-धीरे अपने वश 
सें कर लेना चाहिए । 

प्रारम्भिक दशा में ब्रिटेन से मैत्री रखने पर ज़ोर 
दिया गया है और उसे उदासीन बनाकर छोटे-छोटे 
राष्ट्रों की स्वतन्त्रता अपहरण करके मध्य तथा दक्तिणी- 
पूर्वी योरप को अपने वश में करने की योजना .रक्खी 
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गई है । सन्धियों को केवल सामयिक सुविधा का 
साधन बताया गया है । कोई भो संधि किसी समय 
तोड़ी जा सकती है, यदि ऐसा करने से जर्मन-रीश 
को लास पहुँचने की सम्भाषना हो । अपने शत्रुओं को 
एक-एक करके दबाना चाहिए और मौका पाते ही उन 
पर इतनो शीघ्रता और वेग के साथ टूट पड़ना चाहिए 
कि विरोध असम्भव हो जाय। किसी भी राष्ट्र को अपना 
सच्चा मित्र न समझना चाहिए ; क्योंकि वह किसो न 
किसी समय जमंनो के मागं में पड़ सकता है । 
इसलिए किसी भा राष्ट्र की शक्ति बहुत अधिक न बढ़ने 
देना चाहिए, वरन्‌ दूसरों को स्थिति से लाभ उठाकर 
अपनी शक्कि बराबर बढ़ाते रहना चाहिए । 
पिछले ६ वर्षों में जमंनी ने इस नीति का बड़ा 
संतकंता के साथ पालन किया है । हिटलर ने पहले 
सभी प्रधान राष्ट्रं से निःशख्रीकरण के लिए अपील की, 
यद्यपि वह जानता था कि इसे कोई स्वीकार नहीं 
करेगा । उसने कहा कि १६१६ के बाद अकेले जमनी 
का निःशस्रीकरण करना अनुचित था । इसलिए यदि 
चे उसको प्रथम अपील नहीं मानते, इसलिए वह भी 
शखीकरण करने के लिए बाध्य हे । उसने अपनी 
सैनिक शङ्कि बहुत तेज़ी से बढ़ा ली । फिर वह राष्टर- 
संघ से भी अलग हो गया । सार प्रान्त उसे वापस 
मिल गया । उसने राइनग्रदेश में शख्रीकरण की ठानी । 
उसने कहा कि या तो फ्रांस और वेलजियम भी अपने 
राज्य की सीमा का उतना ही भाग निःशस्त्र रक्खे,-अन्यथा 
वह भी राइनप्रदेश को सशख् बनावेगा । इस वॉर भी 
उसकी विजय हुईं और राइनम्रदेश में उसने अभेद्य 
ङ्िलेबन्दी की । इसी अकांर हेलिगोलैण्ड को भी अख्- 
शर्मा से सुसज़ित किया गया । 
इसके बाद उसने फ्रांस की शक्ति कम करने के 
लिए मुसोलिनी से मैत्री की और अवीसीनिया-चिजय 
का भय दिखाकर फांस दी पेर क की रु 
आर से तोड़कर अपनी ओर 
कर लिया। रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव जमेनी की 
, भावो उन्नति के लिए एक कण्टक ` था, इसलिए उसने 
' उसके विरुद्ध 'साम्यचाद-विरोधी गुर' की स्थापना की । 


माधुरी 


फ्रांस को घंबराहट में डाले रखने का प्रयत्न किया? 
दी रूस को ग्यूनिक के समझौते से अलग || 
` उसको ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से खिन्न करे होगे i 
` अब उसने हालैण्डवालों को एक ही जाति का | 
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ग 
इस गुट में इस समय इटलो, जमनी, जापान, मू 
और हंगेरी हैं । उसने ब्रिटेन को उदासीन रखते ¦ 
लिए हरवान रिबनट्राप-जैसे योग्य व्यक्ति को १ 
दूतावास का अध्यक्ष बनाकर भेजा ।. इटली की भर 
को सुदृढ़ बनाने और रूम सागर में अपना प्रभाव बदर | 
के इरादे से उसने फ्लेंको को गृहयुद्ध में सहायता दी पे 

इस काल में जमनी के बाहर नाजी प्रोपेसैरडा 
किया गया और इसका प्रभाव जर्भनों पर ख़ब ड | 
गया । उनको जर्मन-रीश रें सिलने के लिए ओहि 
किया गया और सहायता का वद्चल दिया गया । इस 
प्रभाव सबसे पहले आस्ट्रिया पर पड़ा ; बयो 
आस्ट्या एक जमंन-प्रधान छोटी रियासत थी । हा, 
सीसइनक्कार की अध्यक्षता में नाज़ीदल ने डा? शुशनिग 
को सरकार के विरुद विग्रोह किया । डा०. सी 
इनक्काटे ने हिटलर . को अपनी सहायता. के लि 
आमन्त्रित किया. और प्रधान सस्त्री की हैसियत हे 
आस्ट्या को उसके हाथों में सौंप दिया । यह 1३| 
मार्च, सन्‌ १३३८ की वात है। हिटलर ने हंगेरी झे 
मैत्री का आश्वासन दिया और कहा कि वह उस 
स्वतन्त्रता का सम्मान करेगा । 

इसके बाद ज़ेकोर्लोवाकिया-स्थित सुडेटन ग्रान्त | 
जमनों- को हेरहेनलियन की अध्यक्षता में भडकाग 
गया । डा० बेस को फ्रांस और रूल से सहायता मितरे| 
की आशा थी, इसलिए वह जर्मन-आक्रमण का विरा 
करने के लिए तैयार थे । जर्मनी ने अपनी हवाई शी 
का ख़ब प्रदशन किया और मि० चेम्वरलेन ने भव | 
राष्ट्र के लोगो के लिए युद्ध करना व्यर्थ समझा । अर्ल 
स्यूनिक के स्थान पर उन्होंने फ़ांस और ज्कोस्लोवािग | 
को हिटलर की शर्तें मानने के लिए बाध्य किया * | 
इस प्रकार २६ सितस्वर, १३३८ को सुढेटन # | 
जर्मनी के अधिकार में आ गया । जर्मनी की से| | 
धमकी की नीति की यह दूसरी विजय थी | 

हिटलर ने उपनिवेंशों की माँग द्वारा 


हें नए 
रण रीश के अन्तर्गत लाना चाहा । इसके लए 
अर्मन-दूतावास पर जो गोली चलाई गई थी और 
से केवल एक होटल की खिड़की का एक शीशा टूट 
राई का पहाड़ बनाने का प्रयत्न किया गया । 
ग ने अपनी रक्षा के लिए तमाम नहरें 
बनाई हैं? जिनके द्वारा चे अपने देश के कुछ भाग 
को समुद्र में परिणत करके अपनी रक्षा करगे । लेकिन 
जर्मन-आक्रमण इस कारण नहीं रुका । उसका कारण 
ब्रिटेन की स्पष्ट घोषणा थी कि वह हालेण्ड की रक्षा 
अवश्य करेगा । का ह 
अतः हिटलर पूर्वं की ओर सुड़ गया और उसने 
हरी, पोलैरड, रूमानिया तथा ज्ञेकोस्लोवाकिया में 
झपना प्रभाव बढ़ाने का प्रथल किया । हंगेरी से उसका 
मेल वढा और व्यापारिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो 
गया कि उसने सास्यवाद-विरोधी गुट में आना स्वीकार 
कर लिया। लेकिन पोलेंड जमेनी फरे मंतव्यो का शाकी हो 
गया और वह फिर फ्रांस की ओर कुकने लगा ! उसने 
रुस के विरुद्ध होने के स्थान पर उससे एक व्यापारिक 
सन्धि कर ली । इस कारण हिटलर उससे अप्रसन्न 
हो गया और उसे दबाने का उपाय सोचने लगा । 
रुमानिया पर भी उसका काफ़ी प्रभाव नहीं बढ़ा । 
इन दोनों पर अधिक प्रभाव डालने के लिए और 
ईन्यूव की तराई के व्यापार को पूर्णंतया अपने अधिकार 
में लाने के लिए हिटलर ने ज्ञेकोस्लोवाकिया को नष्ट 
करने का निश्चय किया । आरा की सरकार पर 
डा० कुंड ने जम्ननों पर अत्याचार करने का दोष 
लगाया और जर्मनी में उसके विरुद्ध ख्रूब प्रोपेगैरडा 
किया गया । स्ल्ोवाकिया को स्वतंत्र होने के लिए 
उकसाया गया । जब प्राग की सरकार ने इस विद्रोह 
को शान्त करने के लिए स्लोवाकिया की सरकार को 
ला कर दिया गर एक नई सरकार नियुक्ण की 
1 पदच्युत मंत्री जमनी आये । १४ माच, १३३३ 
| की हिटलर की आश्ञानुसार स्लोवाकिया की पार्लियामेंट 
वेक को गई और उसे अपना भविष्य निश्चित 
ह का पूर्ण अधिकार दिया गया। उसकी बैठक 
पहले ही नई सरकार ने त्यागपत्र दे दिये । पदच्युत 
मंत्री के व्याख्यान के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता 
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घोषित कर दी । डा० हाचा ने हिटलर से समझौता 
करना आवश्यक समझकर वलिन के लिए प्रस्थान 
किया । जब वह मागं में थे, उसी समय जमंन-फरौजें 
तीन नगरों में पहुँच गई। डा० हाचा को जमंन- 
संरक्षण स्वीकार करने पर विवश किया गया और १२ 
माचे को प्राग में जमेन-फ्रौजों ने अपना अधिकार कर 
लिया । मोरेविया और वोहीमिया प्रान्त इस 'म्रकार 
जर्मन-साम्राज्य के अंग हो गये। इसके एक ससाह 
वाद स्लोवाकिया को भी जमन-संरक्षण में आना पड़ा:। 
हंगेरी को फ़िलहाल ख्थेतिया ले लेने दिया गया । 

इस विजय से लोग बहुत चौकन्ने हुए हैं; क्योंकि 
यह नाजी जमनी का प्रथम सफल साम्राज्यवादी हमलां 
है। Divide and 70।९ के: नियम का यह सुन्द्रं 
नमूना है । हिटलर ने इसके पक्ष में तीन बातें कहो 
हैं--प्राग में ही पहले जर्मन-सम्राट्‌ का अभिषेक हुआ 
था, इसलिए उस पर जर्मनी का अधिकार होना 
ऐतिहासिक सत्य है; प्राग की सरकार अपने नागरिकों 
की रक्षा करने में असमर्थ थी, इसीलिए उसने स्वतंत्रता- 
पूवंक जमनी का संरक्षण स्वीकार किया है और प्राग 
की सरकार की निवंलता से लाभ उठाकर साम्यवाद 
अपना विप योरप में फेला रहा था, जिसे रोककर 
उसने योरप की सभ्यता की रक्षा की है । 

ब्रिटेन में इसके विरुद्ध बहुत आन्दोलन हुआ । 
मि० ईंडन, मि० चाचिल, मि० ऐटली, सि० लायंड 
जार्ज आदि ने जर्मन-साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को रोकने 
की नीति कां प्रबल समर्थन किया । मि० चेग्बरलेन 
को त्यागपत्र देने के लिए धमकाया गया, जिसका 
प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने बरभिघस में भाषण देते 
हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करने पर भी कि उनकी 
म्यूनिक की नीति स्तुत्य थी, यह स्वीकार किया कि 
जर्मनी विश्वास करने योग्य नहीं है; क्योंकि उसने 
ग्यूनिक के समझौते और अपने बनाये हुए नियमों का 
उल्लंघन किया था । लांडे हैलीफ़ेक्स ने. खाडंसभा 
में भाषण देते हुए कहा कि जमनी को अपने इस कार्यो 
के लिंए पछुताना पड़ेगा ; क्योंकि उसने इतिहास को 
शिक्षा. को ठुकराने का प्रयास किया है । फांस में: सों 
ऐसी ही बातें कही गइ । फास, रूस और. श्रिटेने 
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ने इसके विरुद्ध मत प्रकट किया, लेकिन हिटलर ने 
इसको राननीतिक तथा नेतिक कारण से हीन बताकर 
हुकरा दिया । ca 
इस सफलता के मुख्य कारण दो हैं। जमनी ने 
झपनी सैनिक शक्ति का भय दिखाकर अपना उल्ल 
सीधा कर लिया । फ्रांस और मिटेन ने २६ सितम्बर, 
१२३८ के समझौते के फलस्वरूप जो आश्वासन 
ज्ञेकोस्लोवाकिया की सीमा की रक्षा के सम्बन्ध में दिया 
था, उसके अनुसार उन्होंने. काय नहीं किया । यद्यपि, 
जैसा मो० दलादियर के उत्तर से स्पष्ट है, फ्रांस और 
ब्रिटेन को ११ साचं से इसकी सूचना थी कि जर्मनी 
बलप्रयोग द्वारा ज्ञेकों की स्वतन्त्रता अपहरण करने- 
वाला है और यद्यपि डा० हाचा के वलिन पहुँचने के 
पहले ही जमन-फ़रौज के सिपाही ज्ञेक-राज्य के तीन 
शहरों में पहुँच चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमज्ञोरी 
से प्रभावित होकर यहो कहा कि वे उसकी रक्षा के 
लिए बाध्य नहीं हैं; क्योंकि जमंनी और इटली ने 
उस आश्वासन को देने से इन्कार कर दिया था। 
दूसरे, जमंनो ने आक्रमण भी नहीं किया; उसने केवल 
संरक्षण में ले लिया है । र 
इस विजय से हिटलर को ल्लाभ यह हुआ कि उसको 
१००० सुन्दर हवाई जहाज़, बहुत-सा लड़ाई का 
सामान और दो वडे-वड़े लड़ाई का सामान वनानेवाले 
कारख़ाने मिल गये हें । साथ ही उसे बहुत-सा सोना 
भी मिल गया है और पोलेरड तथा रूमानिया पर 
दबाव डालने के लिए उचित क्षेत्र प्राप्त हो गया है । 
अस्तु, उसने रूमानिया को जर्मनी के हाथों अपनी 
व्यापारिक स्वतन्त्रता बेचने के लिए कहा । सम्राट 
केरोल ने रूस, ब्रिटेन, फ़ांस तथा वाल्कन राज्यों की 
सहायता आस करके इसको रोकने का प्रयत्न किया । 
लेकिन जब फ्रांस और ब्रिटेन से केवल हल्के आश्वासन 
भिल तो उन्होंने संधि कर ली, जिसके द्वारा जर्मनी 
का क़रीब-कऋरीब एकाधिकार स्थापित हो गया है। 
EE के व्यापार तथा व्यावसायिक संगठन में 

>सका अभाव बढ़ जायगा .। वह रूमानिया का ते 
अनाज और खनिज-पदार्थो' का अधिकांश वक 
प्राप्त कर 


सकता है। उसने इवे "स्वतन्त्र क्षेत्र भी प्राप्त कर 


माधुरी 


है और उसने ब्रिटेन की न्‍यायश्रियता की दिखावर | 


ee 


लिये हैं, जिनमें नाज़ी ग्रोपेगैण्डा .करके -रूमातिष 
पूर्णतया मातहत राज्य बनाने का अयल किया ऊ 
ब्रिटेन और फ्रांस ने यदि केरोल 
ली तो इसमें अड्चन पड़ेगी । 
इसके बाद रिवनटाप लिथुञ्चानिया गये और स 
राजधानी कौनास को हवाई जहाज्ञों द्वारा नष्ट करने ह 
धमकी देकर २२ माच को उससे मेमेल प्रान्त कै 
लिया # । इसके विरूद्ध तो किसी ने एक शब्द भी है 
कहा; यद्यपि मि० चेग्वरलेन ने म्यूनिक के बाद यह कहा 
था कि जमनी का सेमेल में स्थायी नियमों के विस 
हस्तक्षेप क्षम्य न होगा । | 
अब हिटलर पोलेणड छो | 
Polish Corridor को ग्राप् करके पूर्वी प्रशा तश 
मेमेल-प्रदेश को अवशेष जर्मन-साश्जाज्य से भिलावा 
चाहता है। उसने पोलेण्ड को तीन ओर से घेर ल्ग 
है और यद्यपि अब उसकी सीसा हंगेरी और रूमानिया 
को छूती है, लेकिन हिटलर उसको डैन्यूच की तराई हे 
प्रदेश के व्यापार-क्षेत्र से अलग कर सकता है । उपसरे 
डॅज़िंग और उसके पासवाले प्रदेश को माँगना शुरूका | 
दिया हे । वह अब तक आक्रमण करके उसे छीन भी 
चुका होता, लेकिन्न ब्रिटेन और फ़ांस ने पोलेंड को गह 
आश्वासन देकर कि यदि जर्मनी के किसी कार्य को उसे 
अपनी स्वतन्त्रता का विरोधी समझा और उसके लिए युद : 
किया तो वे उसकी सब तरह से सहायता करेगे, बाधा 
डाल दी । मि० लायड जाजं ने इस कार्य के लिए स्स | 
से समझौता करने पर ज्ञोर दिया । 


इससे हिटलर अब अधिक सतक हो ग्या | 


जाय 
से उचित ; संधि हर 


की हँसी उड़ाई है। साथ ही वह डैंज़िग को बराबर |. 
माँग रहा है । पोलेंड बहुत घबराया हुआ है; क्योरि | 
यदि डेंज़िग उसके हाथ से निकल जाय तो उस |. 
बाल्टिक सागर का रास्ता बन्द हो जायगा | साव | 
ही इस माँग का विरोध करना भी कठिन दै ' भै 


® लिशुआनिया ने मेंमेल को सन्‌ १६२४ में ह. 3 
राजधानी बिलना के पोलैए्ड द्वारा जीते जाग | 
अपने राज्य में मिला लिया था ।. | 
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क्योंकि १६१९ के पहले वह जमंन नगर था और इस 
समय भी. देर लाख की जनसंख्या में ३ लाख से 
अधिक जर्मन हैं ओर पोल केवल ३२ हज़ार हैं । उसे 
दूसरा भय जर्मनी की यूक्रेन-निर्माण-योजना से है । 
इस राज्य में वह पोलेण्ड का दक्षिणी-पर्वी यक्रेनिग्रन 
प्रधान देश, ख्थेनिया, रूमानिया का कुछ भाग और 
इस का यूक्रेन प्रान्त मिलाना चाहता हे । इसको बनाने 
में सहायक होने के कारण उसका प्रभाव इस राज्य पर 
ग्रासानी से जम जायगा और इस प्रकार उसको भोजन 
की समस्या हल हो जायगी । 

ब्रिटेन और फांस जमंन-साञ्ाज्यवादी आक्रमणं 
को रोकने के लिए रूस, संयुक्कराज्य, डोसिनियन्स तथा 
योरप के छोटे-छोटे राष्ट्रों को मिलाकर एक ^n!i- 
Aggression 180: बनाना चाहते हैं । रूस को 
ब्रिटेन और फ्रांस पर विश्वास नहीं है। स्टैलिन नें 
२०वीं साम्यवादी कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा था 
कि वे दोनों राष्ट्र रू को जर्मनी से लड़ाकर अपनी 
स्वाथ-सिद्धि करना चाहते हैं । इस समय भी वह 
समकता है कि पोलेणड से जो समझौता किया गया 
है, बह शायद दूसरे स्यूनिक का पथग्रदर्शक है । 

जमनी ने इस गुट को न बनने देने के अभिप्राय से 
मुसोलिनी की अलवानिया पर आक्रमण करने की 
वांत मान ली । ३ अप्रेल् को अलबानिया विजय द्वारा 
मुसोलिनी पूर्वी रूमसागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना 
चाहता है। साथ ही वह ग्रीस और यगोरलेविया को 
जमनी विरोधी गुट से अलग रखने का प्रयत्न करेगा । 

इस प्रकार जमेन-साम्राज्यवाद नाज्ञी नीति के अनुसार 


| । अपने क़दम आगे बढ़ा रहा है । विरोधी राष्ट्र कमज़ोर और 


हं । साथ ही चे जमनी की विनाशक सैनिक 


शक्रि से डरते भी हैं । लेकिन जब तक भ्रिटेन कें कर्ण- 
र कार चेम्बरलेन-साइमन-होर हैं, तब तक जर्मनी का 


धि केवल उसी दशा में होगा; जब वह सीधा व्रिटेन के 
[पर आक्रमण करे । दूसरी कंठिनाई यह है कि इनके 
ब्रिटेन को संयुक्तराज्य, भारतवर्ष तथा योरप के छोटे- 
राज्यों का. पूर्ण सहयोग प्राप्त होना भी असंभव है । 
लेकिन जर्मनी को अभी अपने प्रायः सभी खोये 
हेर भदेश खौराना बाक़ी हैं । इसलिए फ़ांसश बिटेन, 


माधुरी 
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डोमिनियन्स, वेलूजियम, डेन्‌माक, पोलैरड और संयुक्त- 
राज्य को जमनी से भय होना चाहिए । इनके अतिरिक्त 
दालेण्ड, स्केरडीनेविवा, हंगेरी, रूमानिया तथा रूस 
के यूक्रन प्रान्त को भी शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता के 
लिए शंकित होना पड़ सकता है । यदि ये सब राष्ट्र 
अपने हितों की रक्षा के लिए एक गुट बना लें और 
जैसा कि रूस का विचार हे, 'सार्वभौमिक रक्षा की 
नीति का अनुसरण करें तो संभव हे, जर्मनी अपनी 
नीति बदल दे। यदि इसमें देर हुई और जर्मनी का 
अधिकार रूमानिया पर प्री तौर से जम गया तो फिरं 
उसको शङ्कि बहुत बढ़ जायगी । हिटलर सावधानी के 
साथ अपनी शक्कि बढ़ा रहा है । उसने जिस ढंग का 
अवलम्वन किया है, वह वतमान पंरिस्थिति में ख़ूब 
सफल हो रहा है । 'साम्यवाद-विरोधी-गुट' का निर्माण 


और ब्रिटिश-साम्राज्य के अंदर ब्रिटेन के विरुद्ध प्रोपेगेण्डा 


करके वह अपनी. शक्ति बढ़ा रहा है । उसकी उन्नति 
नेपोलियन से भी अधिक चमत्कारिक है । पर उसका 


' पतन उसंसे अधिक ददंनाक और आकस्मिक हो सकता है। 


[oR ? 
Ro ७ ८. SD कक 


है 
अभ्युदय का मूल आरोग्य | 


९ 
) आप पहले अपने आरोग्य की 
| अभिलाषा कर । 

: आरोग्य से ही अभ्युदय की अभि- 
लाषा सफलः होगी ।:'आरोग्य का लाभ 
| लेने के लिए 


ह 

| 
आतंकनिग्रह गोलियाँ 
ही प्रशस्त साधन हैं।. ` 


क़्ीमंत-३२ गोलियां की डिब्बी का 
१) एक रुपया 


आतंकनिग्रह औषधालय 


| 
0 
#' जामनगर,. काठियावाड 
९ 
१ 


लखनऊ एंजट--इंद्रचंद्‌ पण्ड क०, चौक ! 
>) 
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म्य णय hth 


जा 


+ बार हिन्दी का जानसन कहा गया है । 
की उन्नति किस तरह हुई, यह हम समक सकेंगे। 
(३) जानसन का अ्रध्ययन 
(४) उसकी कवित्र शक्ति 


ग्रया हे। उसी का संक्षिस भावानुवाद यहाँ हे । 


(१) 
डू डॉक्टर जानसन ने अनेक व्यक्तियों--विशेषकर 
कचियों-के जीवनचरित लिखने में अकथ 
किया और उन्हें संसार में सदा के लिए अमर 
कर ट्या, परन्तु वह प्रायः कहा करता था कि यथार्थ 
और प॒णं जीवनचरित तभी तैयार किया जा सकता 
है, जब मनुष्य स्वयं ही उसे लिखे । यह सत्य है कि यदि 
'जानसन ने अपनी शक्तियों को, अपनी विद्वत्ता और 
ब्रिवेचन-शैली को अपनी आत्मकथा लिखने में लगाया 
ता तो वह साहित्य की अमूल्य और अनुपम निधि 
। पर उसने ऐसा नहीं किया । यद्यपि समय-समय 
र उसने अपने मस्तिष्क के विकास और भाग्य के फेर के 
य में कुछ घटनाएँ लिख डालो थीं, तथापि उनको 
लत करने की उसने कभी कोई चेष्टा नहीं की । फल 


डा० जानसेच 


हः ्रीप्रेमनारायण टंडन विशारद 


ह ह आ स स सकर सरस सतर साट सस सट चर 


इस लेख की विशेषताए--- 
( १) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी और जानसन के जीवन में बहुत कुछ सा 


(२) जानसन के प्रादुर्भाव के समय ग्रॅगरेज्ञी की जो दशा थी, वही आज हिं शत 


पर प्रकाश.पड़ता है । 


(५) लाई मेकाले के कथनानुसार आज तक संसार की किसी भौ भाषा में ऐसा जीवनचरित नहीं लिखा # 


fe उल क 


७५ 


ह्विवेदीजी को अनेक 


डे 


हे । भ्रॅगरेजी भाषा 


यह हुआ कि उसके विषय सें बहुत-सी बातें आज लोगों के 
मालूम ही नहीं हैं । इसका एक कारण यह भी है १, 
डाक्टर ने अपने वहुत-से काग़ज़-पत्र ख्त्यु से कु द्वि 
पहले जला दिये थे। फिर भी उसके परम मित्र व 
ने बड़े परिश्रम से जानसन के मित्रों के पास दौर. 
कर मसाला इकट्ठा करके और स्वयं डाक्टर ; 
विषयों पर वार्तालाप करके विस्तारपूव क 
चरित लिखा है, वह अद्वितीय है । डाक्टर से 
ने अपनी यह अभिलापा स्पष्ट कर दी थो और ज 
ने भरसक उसकी शंकाओं का समाधान 

कारण है कि संसार में कोई दूसरा लेखक बी 
लिखे हुए जानसन के जीवनचरित कें समा 
विषय को, कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिख सका 
समस्त जीव॑म में यंह एक पुस्तक लिखकर हदी 


रूपमती और बाजबहादुर 
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ज्ञानसन को और अपने को तो अमर कर ही 
न वै, साथ हो ऐसे अनेकानेक ख्री-पुरुषों को भी अमर 
ी कर दिया, जिनको इस समय भी किसी प्रकार की प्रसिद्धि 
बही प्राप्त हुई थी; बहुतों का तो नाम भी लोग 
FE): `, 
बही जानते थे । 
(२) 
बालक सैसुएल जानसन का जन्म १८ सितंबर, 
१७०३ को हुआ था । उसके पिता का नाम माइकेल 
जानसन था । लिचफ़ीए्ड-नासक स्ट्रफोडंशायर के 
एक गाँव में उसकी पुस्तकों की एक दूकान था । जानसन 
| की माता का नाम. सराफोड थी । जब जानसन के 
माता-पिता का विवाह इुश्रा! था, उस समय उनको 
| अवस्था बहुत काफ़ी थी । उवकते दो पुत्र हुए । बड़े का 
नाम सैमुएल था और छोटे छा नैथेनील, जिसको सत्यु 
२१ वर्ष की अवस्था में डी हो गई । 
) 


च्छ 


__ वाल्यकाल से ही सेसुएल जानसन की स्मरणशक्ति 
._ बहुत अच्छी थी । जब वह केवल पढ़ना ही जानता था; 
तब एक दिन उसकी माता ने एक “प्रार्थना” उसके 
` हाथ में देकर कहा--“शास तक आज इसे ज़रूर याद 
कर लेना । माता यह कहकर ऊपर चली गई। 
_ एन्तु ज्यों ही वह उसे पढ़ते हुए छोड़कर छत पर 
पहुँची, स्यो ही बालक जानसन भी वहाँ आ गया । 
| माता ने आश्चयं से उसकी ओर देखा और पूछा-- 
` "क्या बात है ?” जानसन ने सरल भाव से उत्तर 
दिया--"'मुफे प्राथना याद हो गई” ; और उसने वह 
_ माता को. सुना दी । माता को प्रार्थना सुनकर बड़ी 
र; प हुई और उसने प्यार से पुत्र का मुँह चूम 


11 

ह 5. ( 5.) 

३ सानसन को पढ़ाने का भार पहलले एक विधवा को 
प्रा गया था । वह विधवा बालकों के एक स्कूल. की 
प पिका थी । जानसन के विद्यार्थी-जीवन समाप्त 
कं र बहुत दिन बाद एक बार जब वह अध्यापिका 
बे सट जाने जगी तो स्नेह के कारण जानसन के लिए 
भव भी खेती गई। उसका विचार था की जानसन 
- वैसा ही बालक होगा । बातचीत होने पर उस 
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अध्यापिका ने जानसन को तीब्र बुद्धि की बड़ी प्रशंसा 
को और कहा--जानसन की तरह का दूसरा विद्यार्थी 
उसने नहीं देखा । जानसन को जीवन भर उसके इस: 
कथन पर बड़ा गये रहा । 
ME 
अपने विद्यार्थो-जीवन के अध्ययन के विषय में 
जानसन ने बहुत-सी बातें कही हैं । एक बार उसके 
भाई ने कुछ फल कहीं छिपाकर रख दिये ! जानसन 
उन्हें हू ढने के लिए एक अलमारी पर चढ़ा । वहाँ उसे 
फल तो न मिले, परन्तु इटली के एक अत्यन्त प्राची न. 
विद्वान्‌ की एक पुस्तक भिल गई । इस विद्वान्‌ के 
विषय में जानसन ने बहुत-कुछ सुन रक्खा था । अतः 
उसकी पुस्तक पढ़ने पर जानसन को बड़ी प्रसन्नता हुई 
आर उसने पुस्तक का अधिकांश उसी समय पढ़ 
डाला । प्रायः हमारे बालक अपने विद्यार्थी-जीवन में 
शे़्चिल्लियों की कहानियाँ या जासूसी, ऐयारी 
उफ्न्यास पढ़कर ही अपना मनोरंजन करते हैं ; कभी- 
कभी खोज या अमण-सम्बन्धी एक-आध पुस्तक भी 
देख डालते हें । पर जानसन ऐसी रुचि का विद्यार्थी ( 
नहीं था । अपने विद्यार्थी-जीवन को उसने व्यर्थं को 
पुस्तकें पढ़ने में नहीं गँवाया ; वरन्‌ यूनान और इटली | 
के प्रसिद्ध विद्वानों को पुस्तकों का--ठोस साहित्य 
का--भली भाँति अध्ययन किया । परिणाम यह हुआ 
कि जिस समय उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया: | 
उसके अध्यापक ने बड़े आश्चयं से कहा--विश्‍व- | 
विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों में जानसन ही सबसे 


न्य भोर तक हे. व्य 
योग्य छ | डं 


जानसन का पिता अपने पुत्र की योग्यता और डौ 
प्रतिभा को समझता था और कई बार उसने मित्रों से. 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह विद्वान और 
लैटिन भाषा में कविता भी कियाः करता है । यद्यपि _ 
जानसन की रहन-सहन और वेशभूषा विचित्र थो, परन्तु 
विद्यालय में वह अत्यन्त सभ्यता और नम्रता का | 
व्यवहार करता था । पहली बार जब वह अपने दजे में 

बैठा हुआ था और पढ़ाई हो रही थी, तब उसने | 
विषय के अनुकूल, एक पुराने लेखक की कुछ पंक्ियाँ 


ह _ अध्यापक जानसन के अध्यापक से अधिक 
अतः जानसन अपने मित्र के पास दजे 
र नोट्स लिखने जाया करता था । उस 
वख गन्दे थे और जूता तो बिलकुल 


वैशाख, ३१४ ] 


——— 


पढ़कर अपने अध्यापक और समस्त सहपाठियों को 
चकित कर दिया था । उसकी इस विद्ठत्ता का प्रधान 
कारण उसका विस्तृत अध्ययन था, जिसकी ओर 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी स्वस में भी ध्यान 
नहीं देते । र 
जानसन का ज्ञान इतना विस्तृत था कि उसने दज 
सें जाकर अध्ययन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं 
ससम । एक बार वह चार दिन तक लगातार स्कूल 
से गायव रहा । पाँचवें दिन जब वह दजें में पहुँचा, 
तब अध्यापक ने स्कूल न आने का कारण पूछा । 
जानसन ने शान्तभाव' से उत्तर दिया--श्रीमन्‌ ! 
मैं बागा में घूमता रहा । 
बहुत दिन वाद जानसन ने यह बात अपने मित्र 
बासवेल से कही । मित्र ने बडे आश्चयं से कहा--वास्तव 
में आपने बड़ी निभंयता का परिचय दिया, जो अध्यापक 
को ऐसा उत्तर द्या । 
जानसन ने उसी क्षण कहा--निभयता नहीं, वह 
मेरी मुखता थी । > 


७ 

युवक और विद्यार्थी होते हुए भी जानसन को धर्म 
पर पूरी श्रद्धा थो । ७ सितम्बर, १७३६ को उसका 
२७वाँ वर्ष पूरा हुआ और उसने २८वें में पदापंण 
किया । उस दिन उसने विनीत भाव से ईश्वर को 
धन्यवाद दिया और प्रार्थना की--भगवन््‌ ! मुझे 
सद्बुद्धि दे, जिससे मैं अपने जीवन में सस्कम 
कर सकू । , 

(८) 


जानसन का विद्यार्थो-जीवन बड़े संकट में कटा । 


. उसके पिता की आर्थिक दशा इतनी शोचनीय थी कि 


बेचारा अपने पुत्र की शिक्षा के समय उसे भोजन शौर 


_ बज्र के लिए भी धन न दे सका । जानसन का एक 


मित्र एक दूसरे कालेज में पढ़ता 2 । उस काल्लेज के 
विद्वान्‌ थे । 
सें लिखाये हुए 
स समय उसके 
फट गया था। 


उस कालेज के अन्य विद्यार्थी उसकी सहायता करना 
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चाहते थे ; वे जानसन . के स्वाभिमान-सम्वन्धी भा 
से भो परिचित थे । अतः उन्होंने एक दिन एक. 
जूता उसके कमरे में जाकर रख दिया। परन्तु 
ने जूता उठाकर बाहर फेक द्या । इतने ही से इ | 
ग्रात्मामिमानी के भावों को इतनी उेस पहुँची ७ 
दूसरे दिन से उसने अपने मित्र के पास जाना ही वर | 
कर दिया । 
(६) 
निर्धनता के कारण 1७३१ में तीन साल शौ 
कुछ महीने विश्वविद्यालय में रहकर जानसन ने बिता 
डिगरी लिये ही कालेज छोड़ दिया । दुर्भाग्य से पिता 
का व्यापार तो समाप्त हो ही गया, उनको खली 
उसी वर्ष हो गई । जानसन पर यों आपत्ति का पहाइ 


टूट पड़ा । 
(१०) 


इस समय उसके सासने जीविकोपार्जन की समस्या 
थी । उसके भाग्य से उसे एक स्कूल में जगंह मित 
गई । स्कूल काफ़ी दूर था । जानसन के पास इतना 
भी धन नहीं था कि वह रास्ते के लिए किसी सवारी 
का इन्तज्ञाम भी कर सके । इसलिए उसे पेंदल ही 
जाना पड़ा । स्वच्छंदतामिय कविहृदय जानसन के 
लिए अब जीवन भार हो गया । एक-एक दिन काटना 
पहाइ हो गया । व्याकरण के विषय रटने और 
बालकों को पढ़ाने में उसे किसी प्रकार का भी आवन 
नहीं मिलता .था। इसके अतिरिक्त उस स्कूल * 
संरचक महोदय का व्यवहार भी बहुत कठोर ग्रार 
अशिष्टतापूणं था । फल यह हुआ. कि जानसन के 
कुछ ही नों में स्कूल छोड़ देना पड़ा । 

फिर भी इस नौकरी से जानसन को एक ला? 
हुआ । स्कूल में रहकर प्रायः अध्यापक च कक 
व्यर्थ खोया करते हैं; बहुत-से खोचते हैं, अ, | 
हम मास्टर हो गये । पर जानसन में यह बात . | 
थी । वह अपना समय अध्ययन और मनन का | 
ही बिताता था । दूसरों पर उसकी विद्वत्ता ३ | 
प्रभाव पड़ा । अतः ज्यों ही उसने स्कूल ठर । | 
छोड़ी, स्यों ही एक मित्र .ने उसे अपने यहाँ बुला आश |. 
उसका मित्र एक पत्र का संपादक था और 3 


भी 


, देशा, २१४ ] 
कि ->- 


थी कि जानसन के विद्वत्तापूर्ण जेख पत्र में प्रकाशित 
होने पर उसे काफ़ी लाभ हांगा । जानसन अपने 
मित्र के पास लगभग छुः महीने रहा और वहाँ उसकी 
बन-पहचान बहुत बड़े-बड़े लोगों से हो गई । यों 
उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगा । 

( ११ ) 

' जो व्यक्ति धर्मानुसार अपना आचरण सुधारे रहता 
है और इच्छाओं के वशीभूत नहीं होता, वह समय आने 
पर किसी एक से ही प्रेम करता है। उसका वह प्रेस 
ग्रसीम होता है; कारण, उसकी प्रेमिका ही उसकी 

, समस्त कामनाओं और अभिलापाओं का केन्द्र वन 
जाती है। यह वात जानसन के विपय में बिलकुल 
सत्य है । मिस्टर पोर्टर की व्यु के उपरान्त उसकी 
खी से जानसन का एक दिन परिचय हो गया । 

` जञानसन को सूरत-शक्ल वहुत अच्छी न थी; उसके 

| चेहरे पर चेचक के-से दाग भी थे; दुवला-पतला भी 
वह बहुत था । यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ बाहर से 
दिखाई देती थीं। कपड़े सी वह बहुत भद्दे पहनता 
था। परन्तु उसकी बातचीत में इतनी विद्वत्ता थी; 
उसके शब्दों में इतनी श्रि थो ; उसके विचार इतने 
सष्ट और दृढ़ थे कि मिसेज पोर्टर का ध्यान उक्क दोषों 
की ओर गया ही नहीं और वह मंत्रमुग्ध-सी जानसन 

. की वाते सुनती रही। जानसन के लौट आने पर 

रसने अपनी पुत्री से कहा--आज तक मैंने जितने 

भी भ्यक्गि देखे हैं, उनमें यह सबसे बुद्धिमान्‌ है । 

` गचपि सिसेज्ञ पोर्टर. की उच्च जानसन से लगभग 

| दूषी थो और वह कुछ सुन्दरी भी न थी, तथापि 

र्त जानसन उस पर सुग्ध हो गयाः 'मिसेज़ पोटर भी 
उससे विवाह करने को तैयार हो गई । तब जानसन 
भ्रपनी माता से आज्ञा लेने के लिए लिचफ़ील्ड गया । 

_ भता को उसके ऐसे भद्दे विवाह का प्रस्ताव सुनकर 

र इवे प्रसन्नता न हुई । परन्तु वह अपने पुत्र के. स्वभाव 

: पे भली भाँति परिचित थी, अतः अन्त में .उसने पुत्र 

| ` सिन्नता के लिए विवाह की आज्ञा दे दी । 

डि (१२) 

में जानसन ने विद्यार्थियों को औक और 

भापाएँ पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला, जो 


>>> 
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लगभग डेढ़ वर्ष तक चलता रहा । इस स्कूल सें केवल 
तीन विद्यार्थी पढ़ने आये । उनमें गेरिक नाम का एक 
विद्यार्थो था । उसका कथन है कि ये विद्यार्थी जानसन 
का आदर नहीं करते थे, वरन्‌ उसका मज़ाक़ उड़ाया 
करते थे । जानसन को अपनी खी से बहुत प्रेम था । 
पर उसको खो न तो सुन्द्री थी और न युवती । 
इसलिए जानसन का उससे प्रेम करना, उसको मनाना 
उसके विद्यार्थियों को बहुत भद्दा लगता था । प्रायः वे 
दरवाज़े की दराज में से उन दोनों का प्रेमालाप सुना 
करते थे । आपस में उन दोनों की नक्कल करके वे हँसा 
करते थे । 
(१३) 


स्कूल वंद करने के वाद जानसन ने लंदन जाकर 
अपने भाग्य का निर्णय करना चाहा । लंदन कमंवीरों 
का कमेक्षेत्र है और प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों के लिए 
उन्नति का स्थान । वहाँ जाते समय उसके पास केवल 
= पस थे । परन्तु वह बड़ा मितव्ययी था। मार्ग में 
एक होटल में उसने खाना खाया । बहुत-से और भी 
आदमी उस होटल में उहरे हुए थे। उन लोगों ने 
शराव-कबाब में एक शिलिंग खच कर दिया, परंतु 
जानसन ने ७ पेस में ही अपने भोजन में ख़च किये 
आर बचा हुआ एक पेस नौकर को दे दिया । बहुत 
दिन बाद उसने इस बात को दोहराते हुए कहा-- 
एक शिलिंग ख़चं करके भो उन्होंने इतना लाभ नहीं 
उठाया, जितना मैंने केवल ८ पेस से; क्योंकि उन्होंने 
नौकर को कुछ भी न दिया । 
(१४) ] 
जानसन की साहित्य-सेवा का उद्देश्य इस समय 
प्रसिद्धि-प्राप्त करना नहीं, केवल जीविकोपाजेन करना 
था । परन्तु १७३८ के मई के महीने में उसने “लंदन 
नाम की एक कविता लिखी । यह कविता लोगों को 
बहुत हो पसंद आई । | ० 
(१९) 
लंदन में रहकर तीन वर्ष तक वह पालियासेंट के 
व्याख्यानों को लिखने का काम करता रहा। ये व्याख्यान 
वास्तव में यथार्थ और वास्तविक नहीं थे। बात यह 
थी कि जानसन ने व्याख्यानदाताओं के विचारों 
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का अध्ययन किया था और वह सुनो-सुनाई बातों के 
आधार पर कल्पनाशक्कि के द्वारा स्वयं उनके व्याख्यान 
तैयार कर लिया करता था। परन्तु जिस दिन उसे थह 
ज्ञात हुआ कि साधारण जनता उन ग्याल्याना को 
बिलकुल सत्य समझूती है और वह परोक्ष रूप से उसे 
अस में डाल रहा है, उसी दिन से उसने उस प्रकार 
के व्याख्यान लिखना बंद कर दिया । 
; 2 (१६ ) 

१७४४ में उसने “भरिचर्ड सैवेज” का जीवनचरित 

प्रकाशित किया । रिचडं जानसन का साथी था और 
हमेशा विद्वानों और राजनी तिज्ञों के साथ रहा करता था। 
उसके जीवन को उसे अनेक दृष्टियों से देखने-समकने 
का अवसर मिला था । इसी से जानसन को उसकी 
बातचीत में बड़ा आनंद आता था । साथ रहने का एक 
कारण यह भी था कि दुर्भाग्य से दोनों की आर्थिक 
दृश बड़ी शोचनीय थी और दोनों केवल अपने पेट 
के लिए ही लिखां करते थे । दोनों की निर्धनता इतनो 
बढ़ गई थीं कि उनके पास रहने के लिए स्थान भी न 
था और रात दोनों को ग्रायः सड़क पर घूम-घूमकर 
वितानी पडतो थी । फिर भी रिचड ने अपने बीते 
जीबन के विषय में बहुत-सी वात जानसन को बता दी 
थीं । यही कारण है कि जानसन की लिखी हुई रिचडं 
की जीवनी बहुत सुन्दर पुस्तक बन सकी । 
: (-१७ ).- न 
ˆ बहुत दिनों से जानसन की अभिलापा अँगरेज्ञी 
भाषा का एक कोष तैयार करने की थी । १७४१ में, 
३८ वर्ष की अवस्था में, जानसन ने अपना यह विचार 
प्रकाशित कर दिया । उसको विशवास था कि लगभग 
तीन वष में यह कायं पूरा हो जायगा । 

विज्ञप्ति प्रकाशित करने के कुछ दिन पश्चात्‌ से ही 
जानसन अपने काम में जुट गया । एक दिन एक सजन 
उससे मिलने गये। जानसन उस समय अपना काम कर 
रहा या. न ह पूछा--वडा भारी भार 
तुमने अपने ऊपर ले रक्‍्खा है । इसे केसे परा करोगे ? 
आर फिर केवल तीन वर्ष में! रे या 

जानसन ने सामने की अलमारी में रक्खा 
पुस्तकों की ओर संकेत करते हुए मुस्कराकर कहा-- 
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मुझे पूर्ण विशवास है कि मैं अपने काम सें 
हो जाऊँगा । 

सज्जन ने फिर शंका करते. हुए पूछा--परन्तु ४३ 
अकेडमी ने पूरे ४० वपं में अपना कोष पूरा किया है 
आर उस अकेडमी में ४० सद्स्य हैं । 

जानसन इस पर हँस दिया ; बोला---सुनिए, ३, 
को ४० से गुणा करने पर आता हे ४०,००० 
३ और ४०,३०० का वही अनुपात ( Proportion 
है जो एक अँगरेज़ और एक फ़ांसीसी का है। 

इतना कहकर जानसन सखिलखिलाकर हँस पहा । 

वास्तव में वह इतना महत्वपूर्ण कार्य जो इतने थोर 
समय में पूरा कर सका, उसका रहस्य यही था किक 
शांतिपूवेक और प्रसन्नता के साथ सदा अपने कामे 
संलग्न रहता था । कास को कभी उसने भार 
नहीं समझा । 

(१८) 


सन्‌ १७४६ के जनवरी सास में उसने “मानवी 
इच्छाओं का दम्भ” ( The Vanity of Human 
Wishes ) नाम की कविता प्रकाशित की । उसकी 
खी:का स्वास्थ्यं उस समय ठीक नहीं था और बह 
प्रायः देहात में रहा करतो थी.। इस कविता का 
अधिकांश वहीं लिखा गया था । इतनी शीघ्रता से ईस 
कविता की रचना हुई थी कि विश्वास नहीं होता। 
एक बार स्वयं जानसन ने कहा था---““इस कविता की 
७० पंङ्कियाँ मैंने बना लीं, परन्तु लिखी एक भो नहीं। | 
काराज़ पर मैंने उसे तभी लिखा, जब सारी कविता | 
पूंरी-हो गई । कि ) 12 र 

बासवैल ने खेंद प्रकट करते हुए कहा- सुमे ३९ | 


हे कि आपने वैसी कविताएँ और नहीं लिखों के _ | 


सफेत 


जानसनं ने शांतभाव से उत्तर दिया डन 
कविताएँ मेरे मस्तिष्क में घूम रही हैं और मैं 
किसी :भी समय लिख सकता हूँ । » | 

कवि जानसन को “मानवी इच्छाओं का i र 
लिखने से अधिक आथिक लाभ नहीं हुआ। उस 
इँगालिस्तान के निवासी अपने कवियों और लेख. . | 
विशेष आदर करना नहीं सीखे थे ! बा 
“लन्दन”-शीषंक कविता के लिए केवल दर | 


। वैशाख ३१५] 


१००) ) मिले थे । यह कविता उस समय 

1 गई थी, जव जानसन को बहुत-से लोग नहीं 

पे । परन्तु इस समभ, जव वह प्रासद्ध हा चुका 
अपनी “मानवी इच्छाओं का दम्भ -शीपेक 
पी के लिए केवल पाँच ही गिनी अधिक मिलीं# । 


(१३) 


सतू १०४४ में उसके पुराने शिष्य और मित्र 
रिक ने एक नाटक-कम्पनो सारे में खरीदी । उसके 
के समय डाक्टर जानसन ने प्रस्तावना के 
इंग पर जो अभिभापण लिखा था, वह अगरेज्ञी-साहित्य 
! हैँ अद्वितीय है । 
द्र समय पश्चात्‌ गेरिक ले जानसन के लिखे हुए 
दुखात नाटक का अभिनय कराने का प्रस्ताव उसके सामने 
एक्ला । जानसन को आथिक स्थिति उस समय अच्छी 
नहीं थी; इसी से गैरिक ने उस नाटक को खेलना 
चाहा । यह दुःखांत नांटक बहुत दिनों से लिखा हुआ 
पहा था, परन्तु न तो कोई खेलने को तेयार होता था, 
शर न प्रकाशित करने को ही । अतः जानसन ने 
गैरिक का प्रस्ताव सहप स्वीकार कर लिया । परन्तु 
वानसन ने अपनी विद्वत्ता और प्रतिभा से जो नाटक 
लिखा, वह साहित्यिक इष्टि से तो बहुत ही उच्च कोटि 
' ७ था, पर गैरिक उसको अभिनय के योग्य नहीं 
समफता था । अतः उसने जानसन से स्पष्ट कह दिया 
' छि नाटक में बहुत परिवर्तन और संशोधन की 


इंगलिस्तान में जो दशा लेखकों और कवियों 
की उस समय थी, प्रायः बही आज भारत में हिन्दी 
ऐेखकों और कवियों की है। अंगरेज अब लेखकों 
कवियों का आद्र करना सीख गये हैं; शब्द 
नकर उन्हें पारिश्रमिक देते हैं, पर हमारे कवियों 
र लेखकों को माँगने पर भी उंतना प्रति पेज 
मिलता, जितना वहाँ शायद चौथाई प्रष्ठ पर ही 
जाता है। खेद है, हमने उनकी उन बातों 
भक ली, जिनसे हमें हानि पहुँचेगी किन्तु 
ने बात शांयद्‌ ही सीखी हो जिससे हम 
कर सक । -—लेखक' ` 


|" 
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आवश्यकता है और अभिनेता की सम्मति से कई 
बातें उसमें से निकाल भी देनी होंगी । 

आरम्भ में जानसन उसकी बास सुनकर बहुत 
बिगड़ा और अपने साहित्यिक नाटक की एक पंक्ति भी 
बदलने को तैयार न हुआ, पर जब उसे ज्ञात हो गया 
कि विना परिवतंन किये वह अभिनय-योम्य हो हो 
नहीं सकता, तव विवश होकर उसे गैरिक की बात 
माननी पड़ी और कुछ परिवर्तन उसे स्वीकार 
करने पड़े । 

नाटक का अभिनय आरम्भ होने के पहले हाल 
उसाउस भरा था। ख़ब शोर-ग़ल हो रहा था, पर 
ज्यो ही अभिनय आरम्भ हुआ, चारों ओर शान्ति हो 
गई, जो अन्त तक बनी रही । नारक के अन्तिम 
भाग में नायिका को रंगमंच पर ही फाँसी दी जाने- 
चाली थी और उसके पहले उसे दो पंक्लियाँ कहनी थौं । 
उस समय रंगमंच पर वध करने के पक्ष में अंगरेज़ी 
जनता नहीं थी । फल यह हुआ कि लोगों ने “वघ” 
“वध! चिज्ञाना शुरू कर दियां। नायिका को दो 
पंक्कियाँ कहने का अवसर ही न मिला और विवश 
होकर उसे रंगमंच पर से चले जाना पडा | बाद में, 
नाटक से यह स्थलः बिलकुल निकाल ही दिया गया । 

यद्यपि इस नाटक को जनता ने बहुत पसन्द नहीं 
किया, फिर भी गैरिक निराश'न हुआ और नौ वार 
चह खेला गया। उस संमय के नियमानुसार तीन 
बार' खेलने से वखाभूषण और सजावट का ख़च 
निकालने के बाद जो लाभ: हुआ था, वह जानसन को 
दे दिया गया और १०० पोंड उसे देकर एक प्रकाशक 
ने प्रथम संस्करण का अधिकार उससे ले लिया । 

नोट--हिन्दी में सुन्दर नाटकों की कमी को दूर 
करने के लिए यदि हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की 
नारक-कम्पनियाँ हों तो, सम्भव है. उन्हें घाटा भी न 
उठाना पड़ेगा और साथ ही उच्चकोटि के अभिनय- 
योग्य नाटक भी लिखे जाने लगे । 

( २०) 

सन्‌ १७४९ में जानसन ने एक अद्धंसाप्ताहिक पत्र 
चलाया । इसका पहला अंक २० माच ( मंगलवार ) 
को निकला था और १७ माच, १७४२ तक बराबर 
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सप्ताह में दो बार ( मंगलवार और शनिवार को ) 
वह प्रकाशित होता रहा । इससे एक बड़ी महत्त्वपूण 
बात मालूम होतो है, जो जानसन ने स्वयं ही एक बार 
कही थी--ल्लेखक यदि दृढनिश्चयी है तो किसी भी 
समय लिख सकता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है 
कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा न होने, आलस्य में फंसे 
रहने और पूर्वे विज्ञप्ति के अनुसार अपने कोप को 
पूरा करने के काम में जुटे रहने पर भी वह बराबर तीन 
वर्ष तक दो बार अपने साप्ताहिक पत्र के लिए सारा 
सामान तैयार करता रहा। लिखनेवाले उस समय 
थे नहों, अतः लगभग ३ साल के सब अंकों में केवल 
४ छोटे-छोटे लेखों को छोड़कर सब स्वयं जानसन ने 
लिखे हैं और साथ ही कोप का भी काम किया है + । 
उसके साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित प्रायः सभी लेख 
साहित्यिक इष्टि से वड़े उच्चकोटि के हें और इनकी 
लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है। वास्तव सें यह कोई बड़े 
आशचयं की बात नहीं हे । परन्तु यह जानकर हमें 
अवश्य ही चकित होना पड़ेगा कि ये लेख प्रेस के बार- 
बार खरखराने पर बड़ी . जल्दी मे लिखे गये थे और 
उसे उन्हें दोहराने का भी अवसर न मिलता था । 
यह बात जानसन ने स्वयं ही कही है, अतः इसे सत्य 
मानने मे किसी को आपत्ति न होगी । उसकी इस 
अद्‌भुत विद्वत्ता का कारण यह था कि गम्भीर अध्ययन, 
विारपू बंक मनन और जीवन का सूकम निरीक्षण 
करके अपने मस्तिष्क को उसने संसार के ठोस ज्ञान 
का भंडार बना रक्खा था । फलतः उसमें क्रिसी भी 
विषय पर सफलतापूचक लिखने की क्षमता थी । इसके 
लिए उसने वर्षों परिश्रम और लिखने का अभ्यास 
क्रिया, तब उसके विचारों में स्पष्टता और शब्दों में 
शक्ति आई । एक वार एक महाशय ने उससे पूछा-- 
आपके लेखों में अद्भुत वास्तविकता और भाषा में 
विज्ित्र अवाह रहता हे । इसका कारण क्या है ? 
जानसन नं शांतभाव से उत्तर दिया--मैंने अपने 


--__,इईइ-->>>< 


दो-तीन वर्षों 


„® अपने संपादन-काल के प्रथम 


< [] 

सं पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने र्‌ पा जा स्की ४ 

विकट परिश्रम किया था । भी. लेसी ऐसा दी क शि हे कितने लेखकों का ऐसा ,तिईवर | 
४६० 


माधुरी 
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बॉल्यकाल में इस बात का इद निश्‍चय करे 
था---अपने जीवन का यह नियम वना लिया शि 
कि चाहे केसा ही विषय हो, यदि में लिखेंगा तो ५. 
सारी शक्ति, बुद्धि और विद्वत्ता अपने लेख ब 
दूंगा । भाषा और विचारों में सदैव ओज 

और प्रवाह का ध्यान रखता था । वर्षों तक मैंने 

अभ्यास किया और इस वियस के पालन सें कं 
असावधानी नहीं की ; कभी एक शब्द या वाक्यांश च; 
( Superflu0Uऽ ) नहीं आने दिया ; अपने विदया 
को कभी अस्तव्यस्त नहीं होने दिया । वर्षों के 
और परिश्रम के उपरांत आज सेरी 

विचारों में स्पष्टता और क्रम, शब्दों 
में ओज साधारण वातं हो गई हैं # 1 


जानसन की स्त्री काफ़ी पढ़ी-लिखी थो । जानता 
के साप्ताहिक पत्र सें प्रकाशित लेख चह बड़े चावते 
पढ़ा करती थी । एक वार उसने जानसन से बड़े प्रेम 
से कहा--विवाह के पहले भी में आपको विद्वा 
समझती थी, परन्तु स्वप्न में भी मैंने यह न सोचा था 
कि आप इतना सुन्दर लिख सकते हैं। . 

अपनी प्रशंसा दूसरों के सुख से सुनकर समो शने 
प्रसन्नता होती है, परन्तु जो हमारे निकटतम संबंधी ह 
वे यदि हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमारी प्रसश्नता गा 


[ मई, ॥| हैः 
= 


EE 
a  o् झ् ्््ी्््् ् ी्््अढआअआअअे 


ठिकाना नहीं रहता । यही बात जानसन के लिए भ | 


सत्य है। अपनी खी के--जिससे वह बहुत ही म | 


[a 


करता था उसो खरी के--मुख से अपनी विद्वत्ता की प्रशसा 


सुनकर वह आनंद से गदूगद हो गया । मयः 
वह बहुत उत्साह दिखाया करता था». उसका ए 
कारण यह भी कहा जा सकता है। पी 


(२२) र 


सन्‌ १७४२ में साहित्यिक कार्य वह अर्थिक नी र 


कर सका । इसका प्रधान कारण यह था कि १° 
को उसकी जीवनसंगिनी का--जिसको वह 
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ताथा और जो उसे प्रत्येक काय में उत्साहित किया 
उसी सहचरी का--देंहाँत हो गया । 
(२३) 
क्ली के मरने पर जानसन ने एक बड़ी करुणाजनक 
लिखी. है । इस प्राथना से जानसन की चरित्र 
ढी सरलता और कोमलता पर अच्छा प्रकाश पडता है । 
उस प्रार्थना का भाव इस प्रकार है-- 
२६ अग्नेल, १७९२ 
(२९ की रात आधो से अधिक वीत चुकी है ) 
ईश्‍वर ! एथ्वी और स्वगं के शासक! यदि सुत 
शणियों की आत्माओं को जीवित प्राणियों का निरीक्षक 
बनाते हों तो कृपा करके मेरी खी को मेरा संरक्षक बना 
हैं, जिससे में उसकी शुभ सम्मति से लाभ उठा सक । 
कृपया मेरे अभिमान को क्षमा कर ओर मेरी अज्ञानता 
को दूर कर । मुझ पर अपनी कृपा रख । 
वास्तव में जानसन अपनी खी को बहुत चाहता 


करतां था, 


माधुरी 


[ मई, १६३६ 


था । अपने जीवन के शेप लगभग ३० वर्षा में उसका 
स्मरण करके कई बार नोट--प्रार्थनाएँ और संस्मरण 
लिखे हैं। ये उसको प्रसिद्ध पुस्तक “107११९५ 21 
Meditations” ( ग्रार्थनाएँ और विचार ) में संकलित 
हैं। उनमें से एक का भाव इस प्रकार है-- 
माचे २८, १७४३--हृदय में स्मृति और आँखों में 
असू लेकर आज में उसकी वर्षी करता हूँ । सायंकाल 
के समय मेने उसकी आत्मा की शांति के लिए 
प्राथना की । 
स्रीं की रूत्यु के पश्चात्‌ जानसन ने अपने विवाह 
की अंगूठी, जीवन भर बड़ी सावधानी से एक डिविया 
में रक्‍्खी, जिस पर उसने लेटिन भाषा में अपने हाथ 
से लिखकर एक कागज चिपका रक्‍खा था | काराज़ में 
लिखा था--आह ! एलिज्ञेबेथ जानसन 
विवाह, ३ जूलाई, १७३६ 
आह सत्यु ! १७ माच, १ ७१२ 
( क्रमशः ) 


के० टी९ डोंगरे कं० गिरगाँव--बम्बई .. 


ताक़त ओर तन्दुरुस्ती के लिए. 
बच्चों को ` 


71621 चत 
देना चाहिये । 
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“ूसन्त' छाया अपने में गुनगुनाई । कुछ कहीं 
भार हल्का लगा । जैसे अवज्ञा-मात्र वह कर 
रही हो । भूठी खेरख्वाही में डूवी आँखें विखरती, सर- 
सता उंडेल अपने में खो वहीं रहतीं। उलकी-उलमी, 
काली-काली सोई भर । अन्दर एक धुधला चित्र । ज्ञरा 
साफ़ क़ायदे से लगा--वह चित्र हसता, मुसकराता 
लगता कहता--'छाया ! में हुँ-में हँ ।॥ और बाहर 
कुछ अलग - अलग एक धोखा--बड़ा -सा हल्ला । 
दुनिया की समझदारी में हलका पडता । पीड़ा बाँट, 
ज़िन्दगी 
फोकी कहाँ थी, हॉ, उचाट-उचाट जी में था कुछ कमी, 
अभाव से खेल । वहाँ गुव्वार.....मनुप्य के बनाये 
क्रानन....कोर्ट के फ़ेसले की तरह धीरे-धीरे फेलते । 
ज़हर उडेल आगे आते, समाज के दायरे में सिखाते-- 
चुप, चुप, चुप ! 

वात अपने में न आती । कुछ कहाँ पर छू अलग 

ही हो रह जाती, दूर-दूर ; कहती--कहती-- 

मूठ, मूठ, मूड ! ` : 
मूळ ! अव छाया चौंकी । अपने को पकड चाहा कि 
ज़्ब समक जे । उत्तरदायित्व की याद आई । उठी, 


= 


किताब ले स्वामी के निकट पहुँची । समय कामे 
लायक़ थी वह किताव । सनवहलाव वह किये जा रही थी 
कहाँ ? और चारपाई पर लेटे स्वामी ने देखाए 
बुझी-उलमी, हल्की नारी । लाल साड़ी सफ़ेद - समे 
बिन्दियों से लगी । हाथों सें हरी चूड़ियाँ-लाल 
बीच...-्ौर आगे फिर हरी, गोल, गोल, किताब कें आ | 
सधो, रुकी । सव, सब । ,खूव दुकाती लगी । सि” 
खिली कि छाया ने गड़ी-गड़ी कहा-- 

“मन नहीं लगता ।” 

सन ? कक, 

स्वामी चौंका । दिमाग़ भर गया । वहाँ रेल * | 
निपट खटर-खटर पाई उसने । बाहर दूर - दूर र र 
खेत । उनसे लगे गाँव । चह लाल धोती पहने ग 
गन्दी लडकी सिर पर पीतल की कलसी, और स 
टेढ़ी-मेढ़ी साफ़-साफ़ भागती पगडंडी । 
आगे बढृती--फिर-- 

खटर-खटर । 

हरे खेतों के उस पार वह घूमती चलती । 
आगे बढ़ती । अन्दर डिब्बे की दीवार में ब 
चेद । उन्हा में क्रायदे से लगाई चिट्टिमा ९" 


पर| 
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बीमा, संब-सब । सुझाते--एक उचाट | उसी में लगा 
एक हरला । और उचाट और हल्ले के बीच एक' हँसी; 

शानी के पास-पास । क्रको-जीवन में वँधी डच टी-- 
हाँ छाया हल्की. लगी । वात पकड़ कहा-- 
. “घर जाओंगी 1.2 ह 

छाया शिथिल हो खुल गई । चाहा, कुछ कहे । 
मैल घो उसी में रह जाय । वह चुप रही--फिर 'वोली 
` “आर आप £ 

अपनाव की बात उलझी । फिकर-फिकर - में किसी 
को समकांती वह आगे आई हें । और मन में काली- 
काली वह वनहंटी कहां हे । एक पस्थर-सी जमी वह 
बहाँ पर है | ज़िन्दगी का सरील उड़ा अपने को परंख, 
पसार जो चारों ओर डड़ी--तो फिकर ही तो वह हे । 
खब समझा-वुका एक ` अभावच चला''। क्रिस्मत का 
फ्रेसला लेता । तीन दिस पहले । वह नीले सूट: की 
सफ्ेद-धारियाँ....मने से खेलतीं एक उलझी अवहेलना 
ब्िखेर वहीं रहतीं लम्बी-लम्बी । जेसे मंन - बुझाव का 
मोह हो सोया । कुछ .केहीं खेल नःथा' जो समक 
हेती । उनके बीचे वसन्तः:..!' उसकी: पोंडा, घाव-दुःख 
भरु आँसू.:: कुंच लोंग उसे उठाकर घर ले आये थे । 


अपना कृतव्य निंभा वह टोक जँची थी जब संन्नांटा 


भ्या ती वह बोला था- ` ` . । ` 5 

“छाया, ज़रा पट्टी. ढीली कर दो; बड़ा . ददं 
है ।” और छाया ने पट्टी: खोली, ढोली कर एक 
गाढ दे बोली--- " ७४7 ` 

“बस 19) ००७०० «३58. प - 

बसन्त कुछ बोला न था ` ` ` 

सामने तत्परता में पसरी * छाया । नीली साड़ी खूब 


पॅ | सर्जा । बालों में हरा फीता। कमरे में ठीक एक पहाड़ी 


-सी लगती । ख़ब देखें बोला-+ 7. ` 
बोतल दे दो) बड़ा गहरा घाव है । 

भन में सन्नाटा, वहाँ बन्दूक़ों कौ. धाँय-धाँय । दूर- 

i स छुपे झुणंडः-..फिर 


वे आगे अते लालमलाल साहो में औरत 7 ` र 
| घाय नव्ह पट्टा 


f=; 
|] 


._ पेसमेंघुाँ उड़ता। सफ्रेद-संफ़ेद। ऊँचे उड कहता -- 
४६३, 
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[ मई, १६३३ 


`. .घोला, धोखा, धोखा !. 

` पहाड़ा-खन्‍्दक के पास वह हिन्दुस्तानी दुकडी का 
कमान्डर था । पिछली घटना के दो दिन बाद याये । 
एक घाव वना दिल में पसरे । वह घाव अब दंव देता 
कसक-कसक । हटके बात उठती-- 

“सोफ़ी, सोफ़ी !' 
बड़ी रात गये कहीं खुड्खुड़ाहट खेलों . थी. । फिर-- 
_ “घाय !! एक फ़ायर । 

. “घॉयः घाँय .!!' दो फ़ायर । 

_ “घॉय, धाँय, घाय तीन फ़ायर । 

'खन्दक चारों ओर से घिरी पाई उसने । सब समक 
गया” वह । उलभने ठीक से पकड़ी । संब-सब सामने 
आया ठीक-ठीक। ˆ `: 

*“ चट्टानों में छुपी टुकड़ी ज़िन्दगी में हारी । 

दस-दूस, साथ । ्ि 

आगे, बीस-बीस । 

"पीछे, पाँच-पाँच । 

सब शान्त में सोया । केवल मन-बुकाव करने 
कराहनांमात्र थो वहाँ । आगे दूर-दूर खेतों में. वे 
खो गये । ! 

“सोफ़ी P? 5 डन ला 

किसी ने कहा था । 

८ बह भोला, संरल-सुख धुटने तक ` फ़ाक,. बालों में ` 
एक नीला रूमाख--ठीक-दीक लगी । अन्दर गुद-गुदी । . 
वंह बाहर रही । ` `... न 

"जरा केसँकेरे बाँध दो.--.! . 
: अपने कतैन्यं कोः निभा 'सोफ़ी बढ़ी थी । पास उसके ` 
ओ हल्के-घावं छू बोली थी--' ` irs तिक 

“तुम यू० पी० का ह? ०० यङ क 
ब्ञौरः तुम? ` = ` 

बांत को न पकड़ सोफ़ी हँस दी थी । बोली फिर-- 


'सोंफ़ी'की हँसी ज्ञरा अन्दर आई । ' वहीं पसरी 
रही करवट लें सोचा-नयह सोफ़ो भली-भली । हसती-: 
हॅसती । और वह ज़िन्दा क्यों रहा--अपने को .घोखा 
दे गोली लगी एक घाव बना;',खून बहा. पार चक्ती--- 


न्‌-सन्‌-सन्‌ । EIR 
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आर अब वह इस नई सोफ़ी में क्यों उलभ. रहा 
हे । विचारों में सोफ़ी उल्लकी । ज़रा ऊपर घर....र 
र्‌---- । 
प एस में हवाई जहाज । 
सो फी चिल्लाई-- - 
«च गो-भागो ! 
ख़तरे से परिचितं थो वह । 
पास में धूलि । रेत बैठी....एक बम गिरा । सोफ़ी 
चीखी उसने आँखें बन्द कर लीं । दूर पर थोड़ी-थोड़ी 
रेत उड़ रही थी । सोफ़ी का कहीं पता न था। 
छाया का भ्रम आया । बूकता--इस नारी में वह 
सोफ़ी को क्यों टटोल रहा है । बड़े अफ़सर ने घर जाने 
को इजाज़त दे दी थी । चलने से एक दिन पहले सुना 
था--'एक हिन्दुस्तानी कमान्डर की जान बचाते समय 
सोफ़ी ने अपनी जान दे दी । 
वह नारी महँगी लगी । 


दूर पर बादलों के पास उसे देख वह भ्रम में. चौंका-- . 


` “सोफ़ी, सोफ़ी ! ` 
छाया पास आई । बोतल दे वहीं रही. । बोली---- 
“बडा गहरा घाव है ?” 
'गहरा--? वसन्त ने बात दुहराई । 
सोफ़ी ने भी तो कहा. था--घाव:गहरा: है ठीक से 
रखना । बात न संमझ इंसः दिया । छाया मन के 
निकट चली--पास-पास कुछ सुकाती । वहीं . रही-- 
पीड़ा बाँटती सोफ़ी से मिलान कर सुलझा । बात. 
उठी---यह छाया. .--और वह सोक्री-...नाम-का नपा- 
तुला फ्रासल्ा-_केमरे की सरल नारी छाया में 
फैलती लगी । उसी में रहा--ज्ञरा अन्दर । और-बाहर 
एक काला परदा--भ्रम का । 
फिर कई दिन वह उसके घर पर रहा था । उसके 
मित्र की बहन होने के नाते वह निभ गई ख़ब । कुछ 
स्वस्थ हुआ तो एक दिन गाने को उहरी। | 
हरी-हरी घास । पास खिले फूल । बहता नाला । 
छाया अपनो सखियों के साथः थी । ख़ब -सजी--- 
खिली-खिली । उ 
घास के उस पार वसन्त ! 
दूर-दूर । 


साँक हो चुकी थी । चाँदनी में स्वप्न-सी छाया 
भागती सखियाँ । सब-सब बुकाती लगो-. 

“खूब | ख़्ब I 

और मेड.पर. बसन्त । देखा--छाया है । बच्चे ३ 
से लापरवाही से कपड़े । साड़ी ज़रा उलो । दागो हे 
बची । कहने लगी-- 

वसन्त, वसन्त !' 

जब गाना ख़त्म हुआ, तय और भी रात हो ग 
थी । खेल-खेल में सखिया आगे रहीं । मेड के पास 
छाया को देख*वह बोला-- 

“छाया १” 

छाया चौकी । वसन्त को देख हँसी थी । ख़ब निहार 
बोली थी-- 

“इतनी रात. आप. यहाँ, चलो, घर चलं!” 

छाया आगे रही. ..-बढ़ी । बसन्त को आते न देख 
वह ठिठकी--? फिर वहीं से कहा-- 

“आइए चलिए न !” ु 

वसन्त बैठा रहा, चुपचुप, गुम-शुम । पास के नाले 
से खेलता--लहरों उठाता । सोचता--ज़िन्द्गी कितनी 


- थोड़ी है--उसमें सोफ़ी, बन्दूक की गोली, घाव, छाया 


और लहरों से :उसका हाथ छू गया । ज़रा ठंढा लगा-- 
ऊपर भिगोता । जैसे यह सब बातें अवज्ञा लिये हों 
उसमें । बोला-- ; 
a “सन नहीं .करता छाया 1! 
छाया सुझाती लगी--कुछ कहीं पर । 
वापस आ पास से बोली थी 
“पैसा भी क्या. ...में कहती हँ....चलो । 
फिर हँस, आगे बढ़ उसका हाथ पकड. घास 
पगडडी पर आई । 
छाया साथ-साथ । एक हाथ का हल्का सहारा ; 
सारा अज्ञान हटा-सा लगा । चलते वह बोला न 
“छाया, मुझे याद न. करना, ज़िन्दगी बन्दूड 
सहारे आगे बढ़ती है । उसी में रह. चलती नहीं | 
टिकी मनुष्यों की लड़ाई में .खून बहा- एक ur 
बड़ा-सा दम्भ---; यही मैंने जाना हे । पत्र 
लिखना, अच्छा ।” 
~ छाया चुप रही थी ।. 


से भरी 


> ४६४ 
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धह सोच रही थी--मनुष्य कितना स्वार्थी है । 
अपनी बुडि के सहारे दूसरे का पक्ष ले मनुष्य का 
ख़न बहाना उसके लिए कितना सरल हे । बोली थी- 
“बसन्त, यह अपने वस की बात नहीं हे ।” 

तीन दिन पहले के वे काले - काले सधे - सधे दो 
अक्षर मेज़ की बनावट से मिले - मिले सफ़ेद काराज़ 
पर, सामने आये । कहती रही-- 

“आप यह न लिखा करे--मेरा नाम--और 
” फिर हँस वोली--'जी में आया था--- 


श्राप,’ 
उसे मिटा दू. .---परम्तु........ $ 

और वसन्त का सूड बिगड़ा । एक अवज्ञा वहाँ 
पाईं उसने--निरा झूनलाएन । सन में उल्ला । 


बात पकड़ बोला---- 
“इतना भी अधिकार आपको अखरता है ।” 

आगे चुप हो रहा । 

घर आ गया था । छाया नमस्ते कर आगे रही । 
अगली सुबह उसे जाना था। छाया न कर सकी 


AAA Cr 


श्वतकुष्ठ की अद्भत जड़ी 


प्रिय पाठकगण ! औरों की भांति मैं प्रशंसा 
_फरना नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के 
संप सं इस रोग की रूफेदी जड़ से आराम न 
९., तो दूना मूल्य वापस दूँगा । जो चाहें 7) का 
भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । मल्य ३) 
वैद्राज-प ०महावीर पाठक,नं०५,दरभंगा 
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नहीं 1 मन से दूर-दूर चला--वहाँ रुका नहीं । 

तीन महीने पहले छाया स्वामी के घर से आई 
थी । हंसी बाँट, वसन्त में खो हल्की हो वहीं रह 
गई थी । 

मन बहलानेमात्र का साधन था, वह भी गया । 

कहता---कहता-- 

"सच, सच, सच !! 

छाया कुछु न बाली । अपना मन समेट; पुस्तक ले 
चली कहती-कहती--- 

“विना आपके मैं कैसे. रहूंगी....!” 

तभी पास में वसन्त की चीख़....; घाव--; उसका 
नीला-सूट मन से खेला--बुराता-- 

छाया--ओ छाया ! ध 

दूर पर बादल उड रहे थे । 

कमरे के बीच कुर्सी पर बेठी वह सोच रही थी.... 
वसन्त यदि स्वामी हो सकता. ...और स्वामी....! 

बड़ी उलझन थी । न 


Ci 
er 


खिज्ञाब छोड़ो 


इस तेल से पका बाल जड़ से काला पैदा 
होकर यदि स्थायी काला न रहे तो दूना दास 
वापस को शतं । इसकी सत्यता सैकड़ों प्रशंसा- 
पत्रों से प्रमाणित हो चुकी है । बाल कम पका 
है तो ९), चौथाई से अधिक पका हे तो ७_) रू० 
| तेल मंगा ल । 


पता-हज्जरा-एएड को०, पो० विहार , 
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तुलाराम शास्त्री 

'भ्रीअमृतलाल नागर 
ज अअ 
Sse 


कहानी के सिलसिले में एक लतीफ़ा याद य़ा 'तुलारामजी' कहकर सम्बोधन करता हुँ । मेरा बढ़ा 
आ सुनिए ह लड़का भी अक्सर अपने दोनों चचाओं की देखादेखी 
(र नात रा सावा देता हजारात 
` के कारण बढ़े परेशान थे। साथ ही अपने हिन्दुस्तानी : यान वीन क कहार कची 
„ “बेअरर' से भी, इसी. कारण से तंग झाश्चुके थे ग ही म्हसा स्यां bed क न की 
(रुदित साहब के एक चोर सितितिवन हि गाही बौर बदल युकी है इ 
ग्रः खोपड़ी के. बज़ाय अब. सिर पर अँगरेज़ी फ़ेशन के बाल 


` ` आये । साहब ने अपना रो : ने एक” हैं, जिनमें रो. पो र ने 
इब ने अपना रोना गाया । दोस्तः ने एंक? हैं, जिनमें रोज़ मैया" की चमेली के तेल की शीशी 


2 वज डाई द ` आपको दरवाज़ा बन्द केस्थाना: से; चुपके से, ज़रा-सा तेल' निकालकर चुपड़ी जाती 
'हो तोः कहिए, म Te Was a banker, 'य़ौरः जब,; हैं। और अँचः तो आप चौड़ी से भी? शौक्र कने 
` खुल्ववाना हो तो There १४६३६ cool day : ". लगें हैं |. :: : Fs 1 1३ 
ns साहब श्त “न तो: हम ही, हाँ; उनकी. एक “विशेषता अब भी: अंपरिवतंगशीशं 
| रे तुलाराम - शास्री' है--- री वे ने के, 
. पेटी-चपरासवाळे :बैरा' ।- बेचारे je मत मुके. धर शप जीवो तपा सा करता है 
न ९81 त -दहाता ठर 3 मुझे. दांतों के वीच का कुदरती ठू ठ मुस्कराय़ा ही TS 


` बजाय, इरः के 'मैया' कहनेवाले । और मैं भी उन्हें और यह आशा भी. की जाती है कि अप उज 


ब्रा 


: «देस -फरूल'. न कहकर. 'शा्त्री' “सास-तेरी' 


«अथवा इसी तरह मुस्कराते हो रहेंगे । 
४६६ 
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__ जी हाँ; लखनऊ आकर उनके पास भी अब -एक 
लहानसा दिल हो गया हे । आप अब थोड़ा-थोड़ा 
' क करना भी जान गये हैं । नौटंकों के नगाड़ों ने 
हें 'ज़हरे-इश्क़' का काफ़ी परिचय दे दिया है ।--- 
आप 'मूस' से प्रेम करते हैं । | 
` सः नाम के पीछे भी एक इतिहास छिपा है। 
कोहनी हमारे यहाँ कास करनेवाली कहारिन की 
बारह-तेरह बरस की लड़की का नाम है। -ख़्बसूरती 
में वह 'लेली से कुछ बोस ही होगी । 'उग्रांजी भी 
एक बार उसकी ख़ूबसूरती की दाद दे चुके हैं । 
एक बार का ज़िक्र है । गर्जी का ज़माना .था; 
दोपहर का चक्क । मैं ठंडक की वजह से तहख़ाने में 
सोने जा रहा था । नीचे दरवाज़ा खुलने का खटका 
हुआ.। ऊपर से माताजी ने पृछा--“सोहनी, देख तो, 
नोचे कौन है? 
नल के पास बैठकर बेन साँजती हुई सोहनी ने 
जा. झँककर, इतमीनान से जवाब दिया--'कोई 
नहीं, मूस रहा । | 
मेरे भारो-भरकम शरीर के लिहाज़ से अगर कोई 
मुझे गणेश” कह दे, तो किसी हद तक सहन भी कर 
बूंगा-हालोंकि, अक्सर अख़बार में छुपी हुई मेरी 
तस्वीर देखकरः यह तो आप भी दिल पर हाथ रखकर 
` ऋ सकते हैं कि नाक के स्थान पर मेरे 'संड' नाम की 
कोई चीज़ वाक्रा नहीं हुई---केवल नाक ही है, अपने 
साधारण रूप में । मगर सोहनी द्वारा अपने को 
' पणंश महाराज की सवारी करार दिये जाते. देख मुझे 
| भी क्रोध चढ़ याया । ी 
` उसी दिन से, आपकी दुआ से, में तो अस्तलाल 
| पर ही बना रहा, मगर वह बेचारी सोहनी से 'मूस' 
है गई। और अब तो वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो 
झी 'है--यहाँ तक कि उसको मा भी अब उसे 
जाय 'सोहाना' के “मूसा' पुकारती है ।. 


रो ग ता इसी मूसा से हमारे शाख्त्रीजी प्रेम करते 
है भैंस करने की प्रणाली भी उनकी अजीब 
९ छुत 
| पीर 


में घूस 
हा रानी p 


पर अकेले बिस्तर बिछाती हुई मूसा की 


जमाकर, मुस्कराते हुए कहते हैं-- 


माधुरी 


[ मई, १६३९ 
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: - और मूसा रानी उनके सात्विक प्रेम की गहराई न 
समझकर) फिक-फिक रो देती है।. `” _-., 
ˆ (एक वार मैंने भी उनकी यह प्रेम-सम्बन्धी 'थी सिस' 
.जाँचकर उन्हें 'शास्त्री' की उपाधि देदी। . ) 
सिविलियन साहब न होने पर भी, मेरी सीधी- 
'सादी हिन्दुस्तानी भाषा भी, वह अक्सर नहीं समक 
पाते हैं ।---बस, इसी से परेशान रहता हूँ । क 
यह तो कह ही नहीं सकता कि तुलारामजी के 
पास दिमाग़ ही नहीं है। कभी-कभी छुट्टी न मिलने 
पर, चचा के दस्तों की तीमारदारी का बहाना - कर वह 
रात में नौटंकी देखने जाते हैं; कभी, अपनी मौसी 
की.सास के द॒शंन करने जाकर वह बकरी-बन्द्र का 
नाच भी देख लेते हैं । _ कर कक ह... 
एक बार, पैर दुबवाते वक्क, मैंने उन्हें ठीक तरह से 
एड़ी की “चुटकी” दबाने को कहा । उस तरह चुटकी 
दबाने से दाबनेवाले के अँगठे पर काफ़ी ज़ोर पड़ता 
है । शाख्रीजी एक बार उस तरह. चुटकी दवाना समक- 
करं भी फिर भूल गये; और बाद में, .मेरे.लाख बार 
समकाने पर भी उस तरह से चुटकी, दाबना सीख न 
पाये । Some thing is better than nothing के 
ख़याल से मैंने संतोष कर लिया । . ,. . मात 
पैर दाबने से छुट्टी पाकर, थोड़ी देर. बाद, तुलारासजी 
वहाँ से चले गये । शाम का वङ्कू था, माताजी खाना 
पकाने में दृत्तचित्त थीं और मेरी झन्ध्षी दादी उन्हीं 
के पास रसोई-घर में बैठी हुईं बातें कर रही थीं। 
दोनों भाई घूमने चले गये थे।- उस वक्क कोई ख़ास 
काम था नहीं । तुलारासजी ऊपर छत पर चले गये । 


मैंने समझा, बीड़ी पीने गये होंगे 1 _ * 
.. :ओडी देर बाद, संयोग से, . मुझे भो सिगरेट पीने 
ऊपर जाना पड़ा । ऊपर जाकर देखा, तुलारामजी चार- 
पाई पर लेटकर बीड़ी पीते हुए मूसा से पैर दबवा 
रहे हैं। ० कप 

|! घूंघट की आड़ में छिपे हुए घाललेट को देख-देखकर 
चुपके-चुपके प्रसन्न होने की आदत मेरी नहीं; और न 
आदर्शवाद की पगड़ी पहनकर मैं, बक़ौलशरूसे, - सार- 
वाड़िनों के खुले हुए तोंद, पर हो, मन हो सन - मरता 


ई । “आध्यात्मिक प्रेस या प्रेमिका से भी . सुके : चिड 
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है। परन्तु, उस समय छिपकर ही शास्त्रीजी क यह 
स्वर्गीय वैभव देखने की इच्छा हुई । 

किवाइ की आइ में खड़े होकर मैंने देखा शाख्रीजी 

मूसा को खोपड़ी पर एक प्रेम-पू्णं तमाचा रसीद कर 

फ़रमा रहे थे--'गदही, ऐसे नहीं--ऐसे !- ' 

इसके बाद उन्होंने चुटकी दाबने की विधि 
बताई । 
तीन बार भरसक चेष्टा करने पर भी मूसा उस 
तरह चुटकी न दवा सकी । तंग आकर कहने लगो-- 
“हमसे इस तरह नहीं दवता । 

दूसरी बीड़ी जलाकर, इतमीनान से धीरे - धीरे 
सुस्कराते हुए कहा--'जरा कोसिस करो । बड़ा नीक 
लगता है ।--हाँ, दबाओ तो, मेरी मूसा रानी !' 

चौथी बार प्रयत्न करते हुए मूसा रानी ने 
जिज्ञासा की--'यह -रोज़-रोज्ञ नये ढंग कहाँ से सीख 
आते हो ` 

बीड़ी का कृश खींचते हुए, तुला ने गम्भोरतापर्वक 
उत्तर द्या-- | है 

“मैया, ऐसे ही दबवाते हैं ।' 


आग को देखकर आग भड़कतो हे । सोचने लगा, 


अगर मेरी श्रीमतीजी बजाय मेरे बच्चों की मा होने के 
मेरी प्रेमिका रही होतीं तो इसी. तरह पैर दुबवाता । 
मगर यह सम्भव न होने के कारण में शासत्रीजी का यह 
सुख फूटी-आँखों भी न देख सका | ( 
दूसरा कारण यह. भी था कि बीड़ी को देखकर 
सिगरेट पीने की तलव और भी ज्ञोरों से भड़क उठी 
थी । इसलिए धइघडाते हुए किवाइ खोले । शास्त्रीजी 
चौककर उठ बैठे और मुस्कराते हुए तकिया का शिलाफ़ 
चढ़ाने लगे, और मूसा ने मुस्कराकर छत पर पानी 
'छिडकना शुरू कर दिया। ८ 
उसी दिन की वात हे । रात के साढ़े आठ बजे थे। 

मैं घर में एक ज़रूरी काम वता, . कानपूर जाने का 
बहाना कर, मसान में चुडल सिद्ध करने जाने की सोच 
रहा था। सिद्धि-प्रयोग में रसायन की आवश्यकता 
मुझे कभी-कभी महसूस होती है। ग्रेट इंडियन होरल 
घर से काफ़ी दूर पड़ता था । घोती मैली हो रही थी 
श्रोबी कपड़े घोकर लाया न था। इसकिए में घोती में 


है: 
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साबुन लगाने बैठा और तुलारामजी के-ह 
च थि में 
एक : पच सें द्वा का नाम दस 
दे दिया । म 
मैने कहा--'यैले सें रखकर लाना | 
शाख्रीजी ने सुस्कराकर धीरे से कहा- ९ | 
मैंने फिर कहा---और जल्दी आना, समझे | 
तुलाराम गर्दन हिलाकर मुस्कराये । ङ्ग धो | 
साबुन लगाने बैठा । ग 
तुलाराम फिर पलटे, पृछा--शमैया !? 
5 मेने काकर कहा---“क्या है रे !_अमी त 
1 नहीं ! 
शाख्रीजी बुत की तरह चुप । 
मैंने फिर कहा--'क्या वात है ? 
तुलारामजी ने डरते-डरते पृछा---'मैया, क्या ला! 
. में खीक उठा, बोला---अबे लायेगा क्या, हे 
सिर जाके, दवाई ले य़ा? 
तुलाराम हाथ में नोट और परचा हिमे 
फिर चुप । 
मैंने गुस्से सें भरकर कहा--'व यहाँ से 
खड़ा है ?? 
“भैया. 'इन्द्रचन्द कम्पनी से ले आवें? 
` हद हो गई थी । एक बार क्रायदे से, ग्रेट इंग 
होटल का पता बता चुका था । इसलिए बेहद गुस्साश| 
आया । उस गुस्से में सेरी सूरत, बक़ौल पसि 
बनारसी दासजी चतुर्वेदी के, महामना परिडत श्रीह 
दत्तजी पालीवाल की तरह--रीछु-सी हो ग 1 
चीज़कर कहा--“अबे जाता या नहीं--अेट इंशि 
होटल । और जल्दी आना: मुझे रेल पर जागा | 
समझा £--भाग यहाँ से ।' 
शास्त्रीजी चले गये । ; 
मैंने धोती में साबुन लगाकर उसे सुखा दिर 
बुन लग सु | 
उसके वाद अपने मैले चेहरे की सफ़ाई की । कप 
भर ग़ज़ल गुनगुनाता हुआ इन्तज्ञार करने 
नौ बजे, साढ़े नौ, दस भी हस्व-मामूल बज 
मगर हज़रत का कहीं पता नहीं । 
छोटे भाई ने पछा--'भाई साहब; 
कानपूर जा रहे थे, न? 


शाख, ३१५ ] भाधुरी [ मई, १६३६ 
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मैंने शुँझलाकर कहा 'जा रहा था के क्या मानी? आपने भी तो उसे लंका के छोर पर भेज दिया ।' 
रहा हू । 
पब भी जा मंन झरलाकर उत्तर दिया--“यहाँ कहीं भी यह 
“मगर अब तो आपको गाड़ी मिल नहीं सकती । दुवा अच्छी नहीं मिलती । 
ड्न् १ 
क्या किसी चीज़ का इन्तज्ञार कर रहे हैं उप भाई चुप हो रहा। मैं इन्तज्ञार करते-करते उब 
मैंने मुंह फुलाकर कदा-तुला को दिल के दर्द गया था _। कानप्रवाला बहाना भी अब नहीं 
की दवा लाने भेजा था। अभा तक आया नहीं, चल सकता था । लिहाज्ञा, बजाय मसान की चुड़्ल 


हमवश्ल्त । मेट 30 सिद्ध करने के मेंने गुस्से से आग हो, बफ़े का ठण्डा 

होटल कहते- रुक गया। वरना वह पूछ हो पानी पी-पीकर अपने प्रेत को उतारना शुरू कर दिया । 
वैहता--“वहाँ दिल के दर्द की दवा कहाँ साढ़े दस बजे शाख्रीजी लौट आये । 

फिर भी डने Raa * होटल नहीं मिला ।' उन्होंने सीधा-सा उत्तर दे दिया। 

मने कहा- भेंट इंडियन सउकल स्टॉस । क्ेसरवारा दूसरे दिन, संयोग से, मैंने सुना, तुलाराम शास्त्री 

' के चौराहे पर अभी नया ही खुला ह । F मूसा का छत पर खड़े-खड़े 'शकरगढ़-संगाम' के चौबोले 

भगर इन्द्रचन्द कम्पनी से क्यों नहीं मंगा ली ?” - सुनाकर कह रहे थे--'कल रात भैया. ने होटल में 

'बहाँ यह दवा इस चङ्क नहीं है। - दुवा लाने भेजा । चौराहे पर नौटंकी हो रही थी। में 


भतो और कहीं पासवाली दकान से सँगा लेते । नहीं गया--नचनिया गा खव रहा था । 


साइ द्राक्षासव 


अवश्य सेवन कीजिए 


f 

चाँदनी जेसी शीतल | त 
चि 
2! 
>] 


झाड का ( शेलांजातयक्क ) 
चन्द्रप्रभा गुटी 


सूत्ररोग ओर धातुविकार की 
अद्वितीय औषधि है 


भेड़ फ़ामास्युटिकल वक्खं लि०, पो० बक्स नं० ५५१२ बबई न० १४। 
यू० पी० एज्ञेट--कातिलाल, आर० पारेख, चाँदनी चोक, दिल्ली | 
लखनऊ एजंट--माताबदल पन्खारी, अमानाबाद । 

दिक स्टोसे, भौराम रोड । 


उ स्टाकिस्ट--कोशिक आयुव 
॥९॥६॥॥६॥॥४॥०॥६॥८॥९॥/०॥०॥८८॥०॥०॥६॥६७१०॥०॥६॥५॥०॥॥९-॥०॥०॥॥ 
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^ झूकृति में विकास का क्रम सनातन है, शाश्वत 
$ है और अनादि है। उस विकास का परिणाम 
र उ की परिवर्तित अवस्था है। . मनुष्य जब से 
वी पर आया, तब से अपनी अतृसि के गीत गाता 
रहा । किसी भी परिस्थिति में. पहुँचकर मानव संतुष्ट 
नहीं रहना चाहता । उसकी इंस असन्तोष की भावना 
से ही विश्‍व में संघर्ष की सृष्टि हुई । प्रकृति के रहस्य 
को ध्यानपूर्वक देखने से यह पता चलता है कि 


आधिष्कारों का आश्रय लेना पढ़ा । 'उन आविष्कारों- 
से. आकुल होकर मानव ने अपनी पशुता को 
पन्‍चाना। ८  . | 1 

उसे ज्ञान हुआ कि मानवता उसकी विकासोन्मुखी 
प्रतिभा हे और पशुता है ' उसके पतन की परिद्ाईं । 
अस्तु, उसे उस दिशा; 
जहाँ पशुता पर मानवता विजय प्राप्त करे । र 

! मैं पहले ही निवेदन कर चुका हुँ कि इन्द्र-वाद से. 


i < 
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जन्य का रहन-सहन केसे ऊँचा.हो ? 


._ शरीहरशरणः शर्मा विशारद 


क न सनातन से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना युद्ध क| 
पारस्परिक संघर्ष के कारण मानव को झनेक' स्य 1 t 


“और मानवता .का प्रकाश पुनः आलोकित 


की ओर अग्रसर होना पड़ा, -पशुता के अन्धकार से खींचकर मानव: 


. पकाश में लाना चाहता है, जहाँ आकुल सा तै 


पूणं निखिल सृष्टि है । जब मानवता के, प्रकाश ए 
पशुता कें. बादल छा. जाते हैं, उस समय मागव श॑ 
प्रवृत्ति ” हिसात्मक प्रयोगों का अश्रय लेती हैं। सां 
समय मानवों में परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं 
उन संघर्षो के विद्युतप्रवाह में मानव अठृत्ति की ' 

बढ़ जाता है । उसकी चित्तवृत्तियाँ भौतिक अभिग्यजर | 
का मूते रूप धारण कर लेती हैं। यही कारण है || 


दिखलाता आ रहा है । परस्तु जब वे बादल इट, |. 
हा है । परन्तु हेवा (|. 

जैसा.कि मैंने ऊपर लिखा है, तब पशुता पर वि | 
प्राप्त करने के लिए महात्माओं के सत्य के प्रयोग ग |. 
को दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं । 
भारत का गाँधीवाद उसी प्रयत्न का फल : |. ह| 


बन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत हो जाय'। 


हि 
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प्रभावित होकर आज .इस भावना का' उद्रेक हुआ हे 
आरमीर्णों. की रहन-सहन. में मानवता का. पूणं 

किन साधनों के द्वारा हो सकता है । 

इस बात से कोई भी शिक्षित और _सम्ज्ञान्त उदासीन 
तहीं रहना चाहता कि आमोण एक.आर अपना पाशविक 
जीवन बिताकर ाष्ट्रोन्नति में वाधक . वने रहें । सभी 
हृदय से उनकी अवस्था में एक समयोचित परिवतन 
चाहते हें । परन्तु यह. चेष्टा केसे सफलीभूत हो, 
इसी विचारधारा से. इस समय के सनीपियों का 
मस्तिष्क और हृदय परिक्लाचित हे । 

यह तो मानना ही होगा कि आवश्यकताओं की 
बृद्धि के साथ-साथ इल शुग फे रहन-सहन का माप- 
दंड ऊँचा हो सकता है । 

आवश्यकताओं की सुरि ही ऐहिक आराधना है, जो 
जीवन को गति प्रदान करती है, पर इस बात को 
कभी न भूल जाना चाहिए कि आवश्यकताओं को 
वृद्धि के साथ हमारी आर्थिक उन्नति वांछुनीय नहीं 
है। इसी बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 
आर्थिक उन्नति की अभिलापा ही इस युग की एक 
प्रधान. क्रियाशीलता है । ही के पाक 

भारत की आध्यात्मिक भावना. जीवन की . सतत 
क्रियाओं को एक़ परोक्ष-सत्ता की भेंट करतो है; जो 
ग्रज्ञात है; अदृश्य है; किन्तु अन्य देश भौतिक आराधना 
में ही तन्मय होकर मानव-जीवन को अधिक से 
भ्रधिक उन्नत अवस्था में देखना चाहते हैं । विश्व की 
इस गतिशीलता में हम पीछे न रह जाय; इसी 

दृष्टकोंण को. काम में लाकर आये दिन हमारे 

देश में भी अन्य देशों की उपयु'क्क आवना उद्दीस हो 


उही है और हमारा आध्यात्मिक अनुभव अपनी दिशा 
f दल रहा हे, केवल सत्य के प्रयोग के लिए क्षेत्र तैयार 


करने को लिप्सा से । इसलिए हमें इस दिशा की ओर 


५ भना पका है, जहाँ हम यह प्रय्न करते दिखलाई 


हैं कि मानवता का स्टैणडड केसे ऊँचा हो; क्योंकि 


वे तक हम आमीणों का रहन-सहन उन्नत न कर 
_ लेंगे कहने 
_ सकः पित रहन-सहन से परिचित न करा देंगे, तब 


का: प्रयोजन यह कि जब तक दम उन्हें 


भारतीय आध्यात्मिकता का वहः विकास 


माधुरी 


[ मई, १६३९ 


उनमें न हो सकेगा, जिसे. हम विश्व के सम्पक; में 
रखना चाहते हैं । 

इसी विचारधारा; का प्रभाव: आमा में नागरिकता 
की सृष्टि कर रहा है । किसी भी. मानव को हम 
नागरिक तभी कह सकते हैं, जव उसमें जीवन को 
उन्नत और प्रगतिशील बनाने को सदिच्छाओं का 
पूणंतम विकास होता है । उन्हीं सदिच्छाओं की 
अभिव्यक्ति में आज. का मानव अयलशील - दिखलाई 
पढ़ता है । उसके प्रयत्न के मूल में भांति-भाँति की 
शिच्षा-योजनाएँ मर्म-सी समाई हुई हैं । 

इस युग की आध्यात्मिक भावना भजन-पूजन) आत्म- 
चिन्तन से हटाकर मानव को लोक-सेवा की ओर 
अग्रसर करती है । इसी भावना से. प्रेरित होकर हमें 
आमो में सामयिक शिक्षा का पूर्ण विकास करना होगा । 
शिक्षा जीविका के .साधनों से समन्वित हो, इसके लिए 
शिक्षा -के साथ-साथ उद्योगधन्धों का: विकास, जीवन 
के लिए श्रेयस्कर सिद्ध हो रहा है। 

यह तो आज कहने-सुनने की बात नहीं. रही, वर्षों 
से इस पर एक उग्र. विचारधारा अपना प्रभाव डाल 
रही है | कुछ अंशो में उसके प्रति किये गये अयत 
सफल भो हुए हैं, किन्तु पूर्णांश में. पहुँचने के” लिए 
अभी हमारा अखण्ड प्रयत्न अवशिष्ट है .। 

कृषि उन गाँवों का, जिनको हम सभ्यता के उस 
ऊँचे धरातल पर ले आना चाहते हैं, जहाँ से: वे विश्व 
की सभ्यता को देख सकें, प्रधान व्यवसाय है। उस 


ब्यबसाय को उन्नत बनाने और उसे. सामयिकता का 


जामा पहनाने के लिए हमें प्रस्यक्त विज्ञानवाद की शरण 
लेनी होगी । हम अपने भौतिक जीवन की उपेक्षा करके 
कभी उन्नति नहीं-कर सकते ।' 

मनुष्य को आथिक परतन्त्रता ही. उसकी सच्ची 
परतन्त्रता है । 

हमें अपनी उस आर्थिक परतन्त्रता को मिटाने के 
लिए उन छोटे-छोटे कल-कारख़ानों. का, जिनमें उन 
गाँवों की उत्पादित वस्तुओं की खपत हो सकेगी, 
आश्रय लेना होगा । 

मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि “कर 
बढ़ाकर मानव को विलासिता के रातं से बचाया जा सकता 
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है ॥: यह बात ठीक है, परन्तु विलासिता मेरे ख़याल 
से उन आवश्यकताओं की पूर्ति को कहते हैं, जो 
अस्वाभाविक हैं, असंगत हैं । जीवन-यापन के जिन 
साधनों से हममें सदिच्छाओं का विकास हो, वे 
विलासिता के साधन नहीं कहे जा सकते । अस्तु, 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि राष्ट्र के ज़मींदार, 
सेठ-साहूकार तथा इतर वेभववान्‌ मनुष्यों का कतेव्य 
है कि वे अपनी पूजी गामों में लगाकर ऐसे साधन 
उपस्थित करे, जिनका उपयोग ग्रामीण अपने जीवन 
में कर देकर भो कर सके । उसका फल यह होगा कि 
चे अधिक से अधिक उत्पादन करके उसके द्वारा विना 
किसी प्रकार का कष्ट उठाये अधिक से अधिक कर 
देकर भी सुखी और सम्पन्न रह सकते हैं । 

“भूमि के चेत्र-फल के विचार से वहाँ बीजशालाए 
खोलनी चाहिए, जिससे किसान समय पर दीज बो 
सके और पैदावार के अनुपात में वृद्धि हो । ऐसे हल संग- 
ठित प्रयत्नो द्वारा रक्खे जाये, जो आधुनिक आविष्कार 
के फल हैं, जिनसे आवश्यकता के अनुसार किसान उन्हे 
अपने उपयोग में लाकर उपज में वृद्धि कर सके । 

' ` आये दिन बड़े परिमाण में लारी और मोटरों का 
उपयोग बढ़ रहा है। यदि उधर से ध्यान: हटाकर वही 
यूं जी इम कृषि के आवश्यक साधनों के जुटाने में ख़र्च 
कर, तो पूं जीपतियों को भी. लाभ हो और किसान 
भी सम्पन्न हो जायँ । आवश्यकता है केवल विचार- 
विनिमय की । 

_. जीवन के उपयोग में तीन वस्तुओं की अनिवार्य 
आवश्यकता हे । एक तो भोजन । दूसरे बस्र । तीसरे 
शिक्षा के लिए पुस्तके और समाचारपत्र । भोजन के लिए 
इस युग का भारतीय अथक श्रम करता है, परन्तु कपड़े 
की ओर से वह उदासीन हे । इसके लिए यह आवश्यक 
जान पड़ता है कि प्रत्येक किसान में कपास के उपपादन 
कौ ओर रुचि उत्पन्न की जाय। ऐसे साधन, जैसे कताई- 
बुनाई के छोटे-छोटे कार्यालय, जिनमें गाँव की कपास 
खप सके, उपस्थित किये जायें, जिससे उस कपास के 
बदले उन्हें कपडे प्राप्त हो सकें । अब रही तीसरी बा 
शिक्षा की, इसकी उन्नति के लिए हमें अपने सम र 
कुछ दिन आार्मो- में लगाना होगा । . नी 
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जिन गाँवों में पाठशालाएं हैं, उनमें तो कुछ 
वाचनालय खोलने से आसपास की शिक्षित उ. णो 
काम चल सकता है, जो पढ़ने में प्रेम रखती है 
2 च >) है. [a र, १ 
अधिकांश में ऐसे लाग हैं जो निरक्षर हैं, उनके है 
सहन और विचारों को उच्च बनाने के लिए आए). 
वैज्ञानिक आविष्कार. काम में लाये जाये । जैसे 
लैनटन का उपयोग किया जाय, तथा समाचारपत्र ह 
सुना-सुनाकर दूर-दूर देशों की चमत्कारी घटनाश्ो ते 
परिचित कराया जाय । अच्छा तो यह हो. कि संगोर 
के द्वारा उनमें प्रगतिशीलता के भाव भरे जाये | 
रहन-सहन को उच्च बनाने में स्वच्छता का स्थात |. 
सबसे ऊँचा है। इसके लिए आसो सें म्यूनिसिपदरिो 
का विकास किया जाय, जिनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ 
और सफ़ाई का प्रबन्ध रहे । आस की म्यूनिसिपलदिग 
शहरों के वातावरण से अलग अपना रचनात्मक कार 
कर सक) जिनमें सादगी और मितव्ययिता का विशेष 
ध्यान रक्खा जाय । इनके संगठित हो जाने से ग्राम 
को रहन-सहन उच्च बनाने में बड़ी सहायता पि 
सकती है । अब प्रश्न. यह उपस्थित होता है कि इ 
सब कामों के लिए धन कहाँ से आवे । ऊपर मैंने पू जी 
लगाने के तरीक्का का वर्णन किया है। यहाँ यह वतारे 
का प्रयत्न करता हुँ कि शिक्षा का विकास केसे हो, इसके 
लिए आम में आये हुए कर से कुछ स्वल्प वैततिर 
कमचारी रखकर काम सुविधापूर्वंक चलाया जा सकता | 
है । ययावश्यकता है इस. ओर इष्टि डालने और प्रयत | 
करने की । कार्यक्षेत्र में उतरने पर अनेकों साधा | 
उपलब्ध हो जाते हैं ; क्योंकि “आवश्यकता आविष्शा | 
की जननी हे ॥” | र 
ग्राम-सुधार का कायं करनेवाले कार्यकर्ता ¦ | 
वात का प्रय्न करते रहें कि ग्राम की संगठित संस्था! 
और उसके पदाधिकारी अपना काम सुरुचिए 
संपादित करते हैं या नहीं । = वेष 
प्रत्येक आस का मुखिया, जो आ्रामीणो कॉ देह 
बुद्धि के आधार पर चुना गया हो, मत्येक संस्था द 
प्रकार संबंधित रक्‍्खा जाय, जैसे किसी देश का ड 
उस देश की संस्थाओं से | वह सबको 2 | 
निरीक्षण करता रहे । इसके उपलंच्य में उसरी | 
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दी अर्थ-कोष से योग्यतानुकूल ऐसा वेतन दिया के लिए हमें अपनी ग्राधिक और बौद्धिक परतंत्रता का 
ज्ञा, जिससे वह स्वय अपना रहन-सहन ऐसा उच्च रख मलोच्छेद करना होगा, जो राष्ट्र के उदार शासकों, प्‌ जी- 
सके, जिससे गाँव में अच्छे आदश को सृष्टि हो सके । पतियों और शिक्षित वर्गों के संगठित प्रयत्नों से हो सकता 
उपयु क् प्रत्येक विचार को कायरूप में परिणत करने है, अन्यथा कोरी कल्पना से ये स्व साकार न होंगे । 
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पेशाब के भयंकर दर्दो के लिए 
एक नयी आर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 


सूज़ाक्‌ (गनोरिया) को हुकमी दवा 


Ret 


| 
&- 
डा० का ० मी ss. क 
जगत-विर्यात 


न और धातु 
के दर्दी को मार हटाने व निमूल करने के लिये 
शोनो किलर एक ऐसी ही आशचयंजनक दंवा है जिसका इस्तेमाल करने 
ते रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पडता । डाक्टरों की दवा औरं 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप . परेशान हो गये हों, अंगरेज्ी ओर 
अमेरिकन पेटेंट दवाओं में फिञ्ञ पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउम्मेद [+ 
हो गये हो, तब आखिरी इलाज हमारा “गोनोकिलर बेखटके 
इस्तेमाल -कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक, 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या ब्‌द-बूद आना, 
मूत्राशय के अंदर घाव या सजन का होना, स्वझ-दोष तथा धातुक्षीणता 
और औरतों तथा मर्दों की इस क्लिस्म की तमाम भयंकर - बीमारियों को [+ 


म “वोेनोकिलर? जइ से नष्ट कर देता है । 
ओर सुग्ना छाप सीलबंध शी 
का ३) रु० डाक-व्यय आठ आना अलग । £: 
केट देख लीजिये मूल्य ४० गोलियों की शी ३) 


एकमाज बनानेवाला. डाक्टर ढी ०एन ०जसा नी, (0.1..) बिल भाई पटेल रोड मुंबई नं०४६ 


एजेंट-किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद पाक, लखनऊ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता है। 
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"भै 


लेखिका-कु० उषा बोरीकर ; अनुवादक--रविनाथ -: ` 


सेरा नाम रोशन, जाति मुसलमान । मुसलमान- 
र समाज में मेरी ख़ूबसूरती पर तारीफ़ के पुल बेधा 
करते थे। मेरे एक माने हुए चाचा थे, वह तो मुझे 
नूरजहां ही कहकर पुकारते थे। उन्हें रातो-दिन यही चिंता 
रहती थी कि न जाने कौन-सा जहांगीर मेरी नूरजहाँ 
के लिए ख़ुदावंद करीम ने क्रिस्मत में लिख रखा हे । 
आज अगर मेरे चाचा मेरे जहाँगीर को देखने को ज़िन्दा 
होतेः तो शायद मुके नूरजहाँ कहना ही छोड जाते.। 
मेरा रंग गुलाव-जैसा गोरा था । मेरे चाचा घरौरह 
जब मेरी ख़ूबसूरती को तारीफ़ करते, तब मैं मदहोश हो 
आईने में अपना बार-बार मुख देखकर फूली न समाती 
थी । सकतबी ताल्लीमयाफ़्ता होने से, मैंने अपने 
लिबास में भी फक कर दिया था, वही गुजराती फ़ैशन 
की साड्या वशेरह मेरा जिवास था । 

' मेरे वालिद मालदार नहीं थे, ` फिर भी ` हमें खाने- 
पाने. की कोई कमी नहीं थी । मुझसे बड़ा एक भाई:था । 
चह भी मेरे-जैसा ख़ूबसूरत ` नौजवान थाः। 

मैंने उमर के १७वें साल में मैटिक पास : किया | 
सामाजिक ्रतिवंधों के कारण चाचा को मेरी शादी की 
फिक्र हुई । कारण, अब वे मुके अधिक दिन तक कारी 
रखना नहीं चाहते थे । मैट्रिक पास होते ही मेरी 
सगाई एक मुसलमान -ज्ञमींदार के साथ तय हुई । 
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प्रेस-उयोति | 


` रही थी। 


` और में -नीचे उतरे । अब्बास-को देखते है 


बावा ( पिताजी ) मुझसे हमेशा कहा करते, वेदै 
चे Fs ~ 
अब्बास कोई शर नहीं तू क्यों फिक करती है, औ 


:चाक्ई अत्वास कोई रौर नहीं था । हमारा और उसे 
- खानदान का क़दीमी दोस्ताना था । तीन साल लगा 


तार मैट्रिक फेल होने पर वह तालीम से छुट्टी ले दुर 
था । अब्बास विशेष खूबसूरत भी नहीं था, फिर भी 
मैंने उसका विरोध नहीं किया । मैं खुश थी; क्योंकि व 
मालदार था: और था इस्लाम का कट्टर अभिमावरी। 
उस शहर में धर्माभिमानी दो ही व्यक्ति थे--एक मे 
बाबा, दूसरे अब्बास के वालिद । जल्द ही हम दोगे | 
उल्फ़त में दीवाने हो गये । कक 

अव्वास-जैसा पति पाने से मेरी सहेलियाँ मे | 
तकदीर को तारीफ़ किया करती थीं । शायद यही वर्ग | 
थी 'कि मैं अब्बास के प्रेम -में दिनोदिन डबी म || 


हमारे शहर में एक ' हिन्दू डाक्टर -को आये है! E 
महीना हो गया था । एक ही महीने. की ऑक्टित | 
उसकी शोहरत सारे शहर में फेल गई थी ।मेर तिर 
में. दर्द होने के कारण अब्बास मुझे उसी 
यहाँ जले गया. । 


ह| 
दवाखाने के सामने मोटर खड़ी होते ही? so 


वैशाख, २९% ] 


माधुरी 


['मई,:१६३६. 


MI ८ तत मय अ मन न जज पहाया 


>> 

ने कर्सी से उठते हुए बडी. तहज़ीब से, अव्वास से हाथ 
वाते हुए कहा-(7000 morning} Mr. Abbas. सुमे 
उसने Good Morning. किया । शायद तहज्ञीव 
ढो देखते हुए उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया । मेरी 
वा थी, अगर डाक्टर मुझसे भी हाथ मिलाते । मैंने 
पर बैठते हुए पूछा, How वात you know 
Abbas? Doctor. डाक्टर ने कहा, Does it strike 
wonderful, well, 1 think: there is no one in 

this town Who knows Mr.-Abbas. 

लेकिन अब्बास की तारीफ़ से सुभे अभिमान नहीं 
हुआ में क्यों न खुश हुई १ ` इसके पहले अव्बास की 
तारीफ़ सुनकर में फूली नहीं समाती थी । डाक्टर 
अब्बास की स्तुति में लगे हुए थे, और मेरा मन डाक्टर की 
सुति कर रहा था । मेरी बंज़र डाक्टर की चाँद-जैसी सूरत 
पर जमी हुईं थी । उसका प्रस्येक अवयव कितना कला- 
पूणं था ऊँचा, गोरा बदन । सदभरी आँखों ने मुके 
दीवाना वना दिया था । 

कितनी देर से में उसे निहार रही 'थी । जब 
अब्वास चलने लगा तब मेरी नज़र उस पर से हटी । 
डाक्टर बोला-- expect you once more here, 
लेकिन अव्बास का ध्यान इस ओर नहीं था । अउबास 
को मालूम हुआ कि डाक्टर ने मुके ही कहा । इसलिए 
अव्वास बोला---1 1121115 D007 1 डाक्टर की-नज़र 
मेरी ओर थी । मैं सिफ़े उंसे देख भुस्कराई । 

'मोटर शुरू होते-होते मैंने फिर एक बार डाक्टर को 
देखा । नज़र से नज़र मिली । उल्कत से चमकनेवाली 
आंखों ने मुके दिव्य संदेश दिया 1 मुझे ख़्याल है कि 
उतने ही साफ़ दिल से मेरी आँखों ने उसका जवाब 
| ' दिया। “आज, ऐसा क्यों होता है” मैंने विचार किया । 
 ऐेडलाकार हवा के झकोरों में कागाज़ के टुकड़े फॅसकर 
चिस प्रकार उपर को उडते चले जाते हैं, वैसा ही 

अनुभव मुझे हो रहा था। डाक्टर ने ऐसी ही कुंडलाकार 
| हवा तैयार की थी, जिसमें में ऊपर को उठी ' जा रही 
ह ९ किसी भी युवक की कला में में आज तक नहीं 
` सी थी, लेकिन डाक्टर ने मेरे अभिमान को चूर कर 
...... था। नजाने कौन-सा जादू था . उसंके पास : 
यह अनुभव सुखदायक होते हुए भी मुझे दुःख- 


दायक अतीत हुआ । मैंने अपनी भावनाओं: का एथक्‌- 
करण किया कि “ऐसा क्यों होता है ?” मेरे मन ने जवाब 
दिया---“भ्रेम के कारण” । प्रेम से £--मेरा. सर्व शरीर 
कंपायमान हो गया-। 1 

` मैं सोच रही थी कि कितनी मूखं हूँ मैं । अब्बास, 
डाक्टर-जैसा ख़ूबसुरत नहीं है. तो क्या हुआ |. एक 
वर्ष बाद शादी होगी। सारी ज़िन्दगी उसके. साथ शुज्ञा- 
रनी होगी । - डाक्टर से प्रेम करने से: क्या फ़ायदा ? 

सन की अस्वस्थता लिये घर लौटी । बिस्तर पर 
पडे-पडे उक्त कल्पनां पर ही मैं विचार कर रही 
थी । दो व्यक्ति मेरे सामने थे--एक अब्बास, - दूसरे 
डॉक्टर । 

मैंने बहुत प्रयत्न किया कि डाक्टर दिनेश की याद 
को भुला दू, परन्तु व्यथं। मैंने विचार किया, शायद 
एकान्त में रहने से उसकी -याद. रह-रहकर उठती है। 
उन्हीं विचारों का दमन करने के लिए मैंने अब्बास को 
बुलवा लिया | अब्बास के आने :पर भी डाक्टर की 
याद्‌ `न छोड़ रुकी । अब्बास मेरे : पलँग-पर बेठे-बेठे 
कह रहा था--रोशन, क्यों: घबराती हो ? जल्द हो ठीक 
हो .जाओगी । मैंने कहा--वैसा हो होगा । कितनी 
ख़ुश होतो हूँ अब्बास तुम्हें देखकर । ग़रीब बेचारे अब्बास 
को क्या मालूम कि रोशन:किस मञ्ज से परेशान: हैः। 
उसने मेरा चुम्बन लिया, कितने गर्म थे ओठ, उनका 


स्पर्श भी उसे. सहन न हो सका। अब्बास बोला-- 


रोशन, सञ्जं ' बढ़ “रहा है । डाक्टर को बुलवाना ` ही 
अच्छा होगा । रोशन, दिनेशचन्द्र को बुलवाऊ * मेने 


सोचा, दिनेश ही क्यों और दूसरा डाक्टर नहीं ? 


लेकिन मेरी अस्वस्थता का कारण तो दिनेश 


हो था। 
मनुष्यः की कभी-कभी कितनी विचित्र अवस्था हो 


जाती है । उसे मालूम होता है कि फ़लाँ बात नःकरो, 


:यह घातक है । परन्तु मन निणंय नहीं “कर पाता 


आर आख़िर विजय मन के अइहास ही की होती. है:। 


यही अनुभव सुरे प्राप्त हुआ । सुरे मालूम था कि 


डा० दिनेश न हों, परन्तु मन के आगे मुके हार खांनी 
पंडी'। न मालूम कैसे मेरे मुँह से-निकल गया “हाँ, 
दिनेश को बुलाओ ।” ३ है 
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बैशाख; ३१५ ] 


हसन-हसन; अब्बास: ने नौकर को आवाज़. दी और 
कहा--शोफर को अभी .सेजकर डाक्टर दिनेश को 
बुल्ला लाओ । वह बुलाने चल दिया । कितने विचित्र 
होते हैं सन के झटके, जो मन को ऊपर-नीचे झुलाया 
करते हैं । डाक्टर के जाने के बाद मेंने पुनः विचार किया 
कि अब डाक्टर का मुँह भी न देखा जाय, लेकिन 
-नहीं, मेरे मन ने पुनः हार खाई.।. क 

रामचन्द्र ने अहिरावण को मारने के लिए बाग छोडे; 
परन्तुः अहि के एक-एक. रक़बिन्दु से हज़ारों अहि 
निर्माण: हुए और इस.प्रकार अहि को मारने का काय 
रामचन्द्र के लिए कितना कठिन हो गया । , यही 
हालत मेरी हो गई थी। डाक्टर को भुलाने का 
जितना प्रयत्न किया गया, उतनी ही तीव्रता से उसका 
विरोध. हुआ । विजय. दिनेश ही की हुई । मेरे दिल 
मे दिनेश की अभिलापा घर कर गई । . ऱ्य 
. 5 रोज्ञ हो. दिनेश:मेरे घर: देखने आया. करते थे । 
आज भी दिनेश झाये । मेरे कमरे में कोई नहीं था । 
उसी एकान्त “से मेरी. भावना प्रदीप : हो उठी । दिनेश 
“के मेरे माथे परः्दाथ रखते ही मैंने डा० दिनेश को 


अपने: बाहुपाश में भर लिया । दिनेश, मुझे. सुखी 


रोगे £--मेंने पूछा। हाँ-हाँ रोशन्‌,- को: प्रेमी. हृदय एक 
“दूसरे के लिए स्वां निर्माण करते हैं । रोशन, ईश्वर 
ने हमें एक दूसरे के लिए ही पेंद्रा किया है।. 
«यह सुनते ही मेंने पूछा, सच दिनेश, हम एक 
दूसरे के लिए ही हैं । “कल शाम को दवाखाने आना, 
आओग ? मैंने वचनःशिया । : - . ~ 

- “दिनेश,” डाक्टरीः पेशा छोड़ना पड़ेगा ।”. मैने 
भज़ाक़ में: उससे कहा. । “क्योंकि कोई सुन्दर ख्री 
पेशेन्ट आने पर” 

` दिनेश हंस पडा ! वह.वोला--रोशन, शंका न: करो। 


' रोशनः तेरे सिवाऽकिसी अन्य से प्रेम करूँगा ? रोशन, 


तूःमेरी 'जीब्रनलता है, तुझे में आजीवन नहीं छोड़ 
मकता . क ` र 
४. "सच कह रहे हो. दिनेश १”. “हाँ, बिल्कुल सच 
रोशन” उसने कहा। “अच्छा तो वचन दो”--मेने हाय 
आगे बढ़ाते. हुए कहा । उसने मेरे: हाथ पर दाथ रखकर 
बचन दिया और धीरे ही से; मेरे. हाथ का चुम्बन 
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“मिलता, पिताजी हिन्दुओं के कट्टर दुश्मन हें । अग 


प | ® 
. तो में अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ । की. मुडे 


` जिए मैं कुर्बान होना चाहती थी । अपने जीव 
“डरे 
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"क चाव्या त | 
लिया । ग्रेमानन्द के असंख्य बिन मेरे स 
पर बरस गये । उसके. हाथ मेरे घुंघराले बालों हो 
सहला रहे थे। . -भै 
-वूसरे दिन शाम को सें दिनेश के दवाखाने | 
वह मेरी बार जोह रहा था । सें उसके नह 
पूर्णतया गस गई । [ { 
कितना आनन्द था उस प्रेस-सिलन में। दिके 
या अब्बास £ सन कह रहा था दिनेश । फ़िज़ल गे 
शादी अब्बास से तय हुई। . . ^ 
चलते समय दिनेश बोला, रोशन \॥९ ३९] | 


Ne 


together :0 day. मरेन कहा हाँ But you ताठ, 
र Tenesh Jam tide to another man by Religion 
[1 am betrothed (० Abbas. दनेश बोला, शध 


mind Roshan. प्रेस का दङ्ध रे. बन्धनो 
ग्रस का सलवान । दूसर. वन्धनां ते 

सहर्ूगुना प्रभाव रखता हे । सं वहा से चल दी। 
“मुझे दिनेश के:सिवा चेन ही न पड़ता था। कितो 
न किसी बहाने मैं दिनेश के पास जाती और प्रेम 


सुख कौ. प्यास तृस करती । इसी अवस्था में कई दि 


बीत गये । 

कभी-कभी यह विचार उठता कि पिताजी से ख 
दूं कि में डाक्टर से मेम करती हूँ और उनसे शादी 
की इजाज़त दी जाय, परन्तु उसी क्षण उसका उत्त 


उन्हें पता चल जाता कि में दिनेश से प्रेम करती हँ | 
तो एक. बड़ा संकट अवश्य खड़ा कर देते । मेरी शै ) 
अब्बास से तय पा चुकी थी, और वह टूट जाय, या | 
मेरी इच्छा थी। मुझे अब्बास पर भी दया आती धी! | 
कारण, वह सौन्दर्य का दीवाना था। लेकिन 
लाभ ! मेरा जिस पर हार्दिक प्रेम है, उससे मुके शग 
करने की इजाज़त चाहिए थी । 

अब्बास से मेरा बर्ताव रूखा होता जा रहा 
एक दिन अब्बास ने कहा भी, रोशन कितना 
बर्ताव हो गया है आजकल तेरा । रोशन तेरे 


था! 


लेकिन मेरे लिए कुर्बान .होनेवाले व्यक्रिक “| 
जरूरत नहीं थी । मुझे उसकी आवश्यकता यी) दी 


Er 


धोखे में डालकर में दिनेश से ग्रेम कर रही थी । अंगर 
प्रेम की सुगन्ध उड़ती तो मेरे जीवन में चह 
हो जाती। में दिनेश की पत्नी वनने के लिए 
से दुआ माँगा करती थो । लेकिन? -` 
हमारे शहर के पास ही हिन्वू-मुस्लिम-दंगा शुरू 
। रोज़ अख़बारों में उसकी ख़बरें छुपती थॉ । 
, कई लोगों का बलिदान राज्ज हो रहा था। में दिनेश 
के प्रेम में इतनी दीवानी बन गईं थी कि भुक पर इस 
दंगे का कुछ भी असर नहीं हुआ। दंगे की ख़बरें पढ़कर 
मेरे वावा और अव्यार पररह का प्रन खोल उठता 
1। फिर भी में शान्त थी । एक वार अव्वास ने 
मुसे पूछा भी, रोशन तुझे छुछ भी नहीं मालूम होता 
दंगे के. बारे में £ “दया मालूम होना चाहिए 
अब्बास ?” मेने पूछा । ““सुखछमानों का ख़ून होते देख 
मुसलमानों का खून उबलना चाहिए । कल ही मैंने 
३०००, रुपये मुसलमानों की मदद के लिए भेज दिये 
हैं।” अ....सिफ़ यही शब्द मेरे मुंह से निकला । में 
अभी तक शान्त थी । दिनेश के प्रेम ने मेरे दिल को 
वन्दी वना लिया था । 
परन्तु एक दिन दंगे का बडा भीषण रूप प्रकट 
हुआ, जब दिनेश बोला कि मुझे अपने भाइयों की 
मदद के लिए जाना होगा । मैंने दिनेश से. कहा, मुझे 
षोइकर मत जाओ । परन्तु उसके हिन्दू उधर मर रहे 
पे, उनकी मदद करना उसका कत्तव्य था । 
उस दिन में उससे मिलने गई । मैं उसे देखते ही 
उससे लिपट गई । नेत्रो से अश्नुधाराएँ चल रही थीं 
हुआ भेरा मस्तिष्क उसके वत्षःस्थल पर रखा 
इभा था। यह क्या, रोशन पागल तो नहीं हो ?--दिनेश 
बोला । मैं जल्दी वापस झा जाऊँगा। “दिनेश, तुम्हें जल्दी 
. आना ही पडेगा । तुम्हारे हिज में में केसे जिन्दा रह 
गी? मेने अपने आपको उसके महान्‌ व्ःस्थल में 
न शिश की । 
वही हालत रोशन, मेरी भी है ।” मेरे बालों पर 
| i टिके हुए थे । दिनेश कह रहा था- तुम 
6 क हो रोशन कि तुम्हारे सिवा मुके 
काटना आसान होगा? में जल्दी वापस 
में खुदा से प्रार्थना करने लगी कि दिनेश 
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के बाल को भी चोट न पहुँचे । क उ्ययनाल 

मेरे पिता और अब्बास रोज़ अख़बार पढ़ा करते थे । 
स॑ भा पढ़ा करती थी कि कहीं मेरे दिनेश के बारे में 
तो कोई ख़बर नहीं -छुपी । अख़बार उठाते ही हाथ 
कॅप जाते और शुभ वार्ता पढ़ते ही दिल शान्त हो 
जाता । ] 

मुसलमानों से. हिन्दू अधिक मारे. जाने पर पिता- 
जो व अब्बास कितने खुश होते थे-और मुसलमानों 
की हार सुनकर उनका ख़ून खौल उठता था । में: फिर 
भी शान्त थी । $ उ 

दूसरी जगह की आग ठंडी होकर हमारे शहर' में 
दुंगा शुरू हुआ, और १-२ दिन में उस ज्वाला ने 
हमारे शहर को ग्रसित करना आरम्भ किया । . हिन्दू- 
मुस्लिम - दंगा क्या हे, क्यों. होता है, में : नहीं 
जानती थी । लेकिन अब पता चला और यह. भावना 
बन गई कि अगर हिन्दुओं से द्वेष नहीं किया गया तो 
मुसलमान की सच्ची संतान नहीं । अल्पसंख्यक मुसलमान 
हार खाते, फिर भी यही प्रण करके निकलते कि मारणे 
या मरेंगे । मेरे पिता और भाई जुल्मी होकर वें दिन 
ही स्वगंवासी हो गये । हिन्दुओं के हाथ से हुए दो ख़न-+- 
सेरे पिताजी और मेरा भाई--मेरे हिन्दू - द्वेष के 
कारणीभत हो गये । मेंने प्रण किय! कि इसका बदला 
में हिन्दुओं से अवश्य लूंगी । लेकिन मैं अबलां थी, 
उनकी खृत्यु का बदला मै नहीं ले सकती थी। में रो 
रही थी । मेरी अंतरात्मा शान्त नहीं हुईं, वह विना हिन्दू- 
रङ्ग पियें कैसे शान्त होती ? इस द्वेष को अगिन प्रज्वलित 
होने का एक कारण और भो हुआ! हिन्दूद्रेष से और 
पिताजी आर भाई की ह्यु से में विस्तर परः पड़ी 
तड़प रही थी और न जाने मुझे कब नींद लग गई । 
भीषण कोलाहल और गरमी के कारण मेरी नांद 'खुली'। 
मैंने देखा, मेरे चारों ओर अरिन की लप उठ रहीं: थां: 
मेरे घर को सत्य ही किसी हिन्दू ने आग लंगा दी 
थी । में कुछ न सोच सकी। मेरा दिल घबरा रहा था। 
में अब्बास करके चिल्लाई | थोड़ी ही देर में आवाज्ञ 
आई, रोशन । एक युवक मेरे सामने खड़ा था कौन 
दिनेश ? नहीं हो सकता । हिन्दू, मुसलमान की! जान 


` बचाने आवेगा ? .नहीं ' हो सकता । : एक हिन्दू': का 


‘३७७ 
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भासमान चित्र मेरे सामने आया । में धमं से कितनी 
बेईसान हो गई थी । | 
सेने नेत्र खोल दिये । दिनेश खड़ा है, ऐसा भास 
हुआ । मेरे और उसके बीच अग्नि की लपटे उड़. रहो 
थीं । सें.स्पष्टतया न देख सकी कौन था । मुझे होश 
झाया, तब अव्बास खडा था । 
अव्वास, मुके जीवनदान देनेवाला अब्बास । उसने 
मुझे अपने हृदय से लगा लिया । लेकिन प्रेम-क्रोडा 
का वह समय नहीं था ।.उसके नेत्रों से. अरिन-जैसी 
लपटे निकल रही थीं। वह हिन्दुओं से बदला लेने 
निकल पडा । 
अब में. निराधार हो गई थी;- मेरा सर्वनाश हो 
गया था । पिताजी, भाई). घर का सर्वनाश हो चुका 
था.। केवल. दो. बातें बची रह गई थौं--एक - ट्रेष, 
दूसरा अग्बास:। 
ग्रात:काल ख़बर लगी कि अब्बास गिरफ़्तार हो 
राया। मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ. कि मैंने एक: हिन्दू 
.के साथ प्रेम करके क्या पाया । जले घर में इस आशा 
.से. प्रवेश किया कि शायद कुछ बचा हो । लेकिन 
-वहाँ कयां था, केवल राख-पड़ी थी-। किसी ने मझे 
पुकारा, रोशन। 5 
ह मेने देखा, दिनेश खड़ा था.। उसे देखते ही मेरा 
-हैष उवल पड़ा । क्रोध के कारण शरीर कॅप उठा । मेने 
कध से कहा--क्यों.आये यहाँ ! 
| कितना उदास हो. गंया दिनेश यह वाक्य सुनते 
ही । लजा से वह चूर हो रहा था। हम पागल हें 
रोशन । जानती. हो रोशन, : घर्म-धर्म का फगडा, : मानव 
'जाति का कित्ता बंडा कलंक है? लेकिन रोशन त्‌ 
मेरी है और आजीवन इम-तुम एक रहेंगे । रोशन, हम 
एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं । में हिन्दू हूँ, शायद 


(इसीलिए तू. तिरस्कार कर रही है? लेकिन प्रेम तिरस्कार ` 


से इज़ारगुना प्रभावशाली होता है। रोशन 

गु › एक दिन बह 
होगा, जव हम समसझेंगे क्रि हिन्दू व र 

ह की संतान हैं । की 
: दिनेश गई बातों के मुदें उखाडने के सिवा तुम्हारे 
:पास क्या. है : में गुस्से में कह रही थी । काः 
सेरी:ज़्ब रुसवाई करना, सारी दुनियाःसे कहना: कि 


¢: ३७८ 
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tn 
एक मुसलमान छोकडी ने. मुहव्बत' के.पी 

अस्मत को एक. हिन्दू के :क़द॒मों में रख वै हते 
इसकी कोई. परवा नहीं । तुम क्या समते पे 
इन बातों से में तुम्हारे साथ भाग चल"गी ? म 
कहीं का+.जा । निकल जा । निकल । सारी र 
मेरी बदनामी करना । में क्रोधावेश में चक र 

और उसी आवेश में मैंने दिनेश के चाँटा जड हि 
दिनेश को. गुस्सा आया, लेकिन नहीं बोला। +," 
चेहरा फिर दया से चमक उठा । खीसे से 
बंडल निकालकर मेरे हाथों जें देते हुए बोला 
तू निराधार है, इसलिए इतनी दीवानी बनी । स 
नोट ले। यह आँधी उतरते ही मेरे प्रेम को पहचानेग। 


नोटों द्र 
रोशन, 


सुके विशवास है कि मुझसे जितमा तू प्रेम करती है 
अन्य किसी से नहीं । 

पागल हो तुम दिनेश | गुस्से सें. मैंने नोट हेन 
पास की जलती हुई अँगीठी पर रख दिये । मैंने कहा 
तुम क्या समझते हो दिनेश कि सेरी अस्मतफरोश 
की क्रीमत देकर ख़ुद को वेजवावदार सावित करना! 
तुम बेईमान हो। साँप को दूध पिलाने से. ज़हर है 
उगलता है ।.मुरे पैसों की ज़रूरत नहाँ। दुश्मन हिनू 
के पैसों को हाथ लगाने के वजाय भीख माँगना: का 
अच्छा है ।.जा दिनेश, अपना मुँह काला: कर | मेँ | 
क्रोधारिन बढ़ती जा रही थी । 

फिर भी दिनेश स्तव्ध खड़ा था। तुम. नहीं जाग्रे 
दिनेश--मेंने कहा । और पास ही पड़ी हुई इंट उठाक | 
दिनेश के सिर में मार दी । दूसरे ही इण ब 
सुन्दर देह नीचे गिर पड़ी । ओफ़ ! केवल इतना है | 
स्वर निकला । खून की नदी बह उठी । उस इशंय 
देखकर बदला लेने की आसुरी लालसा से उन्मत्त ई | 
मेरा हृदय शान्त हुआ | एक हिन्दू से मैंने बदला लि | 

मेरी अस्मत लूटी और उसकी क्रीमत यह दु | 

की ज़रूरत नहीं थी, ख़न की ज़रूरत थी। मे * | 
रहो थी। मर | ; 

पडे-पडे दिनेश ने अपना हाथ सिर पर किरा | 
रोशन, इस रक् में भी तेरा प्रेम द्विखाई देता दै ब 
तुरे नहीं दिखाई देगा; क्योंकि :तेरी. आँखों पर 
चढ़ा है; द्वेष का नशा:।---उसने: कहा । 
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«दीवाना धम आर प्रेम के विषय में बोलने के 
पहले यह देख लेना चाहिए कि मुझमें कितनी पात्रता 

मैं वहाँ से चल दी । 
` द्वागते-भागते वही शब्द मेरे कानों में घृम रहे थे, 
«रोशन, इस रह में भी तेरा प्रेम दिखाई देता है ।” 
वह रक्षमय दिनेश की मूर्ति मेरे सामने खड़ी हो गई । 
मेरे पैर भारी हो गये। दिनेश को देखने को लालसा 

। मैं लौट पड़ी, लेकिन दिनेश वहाँ नहीं था । एक 
महीने तक दिनेश की याद ने सुकते पुनः सताया । 
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एक महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ । 
मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि एक हिन्दू के र्न से 
परिपूर्ण गभं का मैं पोषण कर रही थी । मुझे दुःख 
हो रहा था, लेकिन प्रकृति अपदा हक़ क्यों छोड़ने लगी । 
मेरा द्वेष यहाँ तक त्तीत्र हो गया था कि बालक के जन्म 
लेते ही उसे जान से सार दूं गी। लेकिन में वैसा न कर 
सकी । कारण, वात्सल्य प्रेम था । सुके कन्या हुई । 
विलकुल दिनेश-जैसी सुन्दर । मैंने उसका नाम अमीना 
रखा । . कितनी सुन्दर थी वह । 

.मुझे अमीना प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। 
बैसी-जैसी वह बड़ी होती जाती, दिनेश की आकृति 
उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगी । इतना होने पर भी में 
भ्रमीना से प्रेम करती थो.। अमीना के जन्म के बाद 
ह बागपुर से दिनेश का एक पत्र आया । उसमें लिखा था--- 
राशन. अब भो में तुझे नहीं भूला हूँ. । मेरे हृदय पर 
' भंकित हुई तेरी मूर्ति आजीवन नहीं मिट सकती । 
भरले सहीने में जर्मनी को डाक्टरी की उच्चशिक्षा 
_ पात करने जा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि हम 
| शादी क्र लें। तेरे दिमाग़ से धर्म का द्वेष निकल 
. तया. होगा । मेरे प्रेम को तू अवश्य स्वीकार 
| करेगी |? 
कः मुसलमान स्रो की हिन्दू युवक से शादी * दंगे के 
' य मेरे नेत्रो के सामने आ गये । हिन्दू का लिखा 
|, न भी घर में रखना पाप है, यह समझकर मैंने उस 
प्र जला दिया, और नीचे लिखा पत्र मेंने लिखवा- 

उसे भिजवा दिया । . 
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“दिनेश---एक महीना हो गया । रोशन की सत्यु. 

हो गई । उसकी एक सहेली 
सुमताज्ञ”. 

उस पत्र का उत्तर आया । उसका आशय इस 
अकार था--“कितना दुःख हुआ रोशन की सत्यु 
सुनकर । रोशन मेरी जीवनलता थी । रोशन गईं, में 
भी मरा-जैसा हुँ । रोशन की आत्मा मेरी आत्मा थी ।” 
पत्र पढ़कर मुझे ख़ुशी हुईं । चलो, एक बला रली, 
अव वह क्यों मुझे ठू इने इधर आने लगा । 

तीन साल के-वाद्‌ अब्बास जेल से मुक्त हुआ । वह 
मेरे यहाँ आया । अमीना को देखते उसके नेत्र लाल 
हो गये । वह वोला--रोशन, यह क्या किया ? . मुके 
पहले ही शंका थो कि तू. डाक्टर से मेम करती है। वह 
सच निकली । सच वोल रोशन, यह डाक्टर की 
संतान है या नहीं £ एक दुश्मन के ख़ून का यह बच्चा 
है या नहीं बोल रोशन, और उसने अमीना .को 
उठा लिया । में डर गई कि कहीं .अमीना को परक- 
कर उसके प्राण न ले ले। मैंने अमीना को उससे छुड़ा' 
लिया । अब्बास--प्यारे अब्बास, में तुमसे प्रेम करती 
हुँ। अब्बास, में तुमसे शादी करने को तैयार हूँ. 1. 
उसका गुस्सा शांत हो रहा था । j 

चह बोला, रोशन एक वात मानना पड़ेगी.।. इसे 
( अमीना ) तू अनाथाश्रम में भिजवा दे । रोशन, जब 
तक यह रहेगी, मुझे स्वस्थता प्रास नहीं हो सकेगी । 
रोशन, यह हिन्दू-रक्क का द्योतक है । मैंने कहा--नहीं, 
अब्बास अब यह न कहो । अमीना को दूर करना सुरे 
दूर करना होगा । ठ 

अब्बास शादी को तैयार हो गया था । मुझे भास 
था कि अब्बास से मुझे सुख मिलेगा । लेकिन नहीं, 
वह स्मगतृष्णा थी । एक. हिन्दू की रखेल खत्री 
की इष्टि से वह मुझे देखता था । अमीना और 
दिनेश का साम्य देखकर ही उसका दष बढ़ता जा. रहाः 
था । इन सब कारणों को देखते हुए मेरा मन पुनः 
दिनेश की ओर जाने लगा । मैंने उसका पता भी 
निकलवाया, लेकिन दिनेश का पता न चला । 

अब्बास ने कभी अमीना से प्रेम नहीं किया.। चह 
क्यों करने लगा.£ वह कौन? उसका पिता था ।. एक 
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दिन अमीना के हाथ से फ़्लावर पॉट फूट जाने पर 
अब्बास ने अमीना को झ़ूच पोटा । मैं नीचे शुह-काय 
सें लगी हुईं थी । अमीना के चिल्लाने की आवाज़ 
सुनकर में उपर गई । अमीना मा-मा करके ज़ोर से 
चिल्ला रही थी । मैंने अमीना को छुडा लिया । 
“अब्बास, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि तुम इतने हृदय- 
हीन होगे ।” में अमीना को लेकर नीचे आ गई । उस 
दृश्य को में कभी नहीं भूल सकती । कितनी निष्पाप 
थी अमीना । वह क्या जाने, किस द्वेष का प्रायश्चित्त 
चह इस रूप में पा रही है । 

. असे के पागलपन में मनुष्य कितना कूर बन जाता है। 
सभ्यता तो उसमें नाममात्र को भी नहीं रहने पाती । 
मैंने अमीना को प्लेग पर लिटा दिया । कितना दुःख 
हो रहा था अमीना की हालत देखकर । में सोच रही 
थी कि क्या इसका दिनेश इसकी इतनी दुदेशा करता? 

थोड़ी देर बाद अब्बास नीचे आया । “रोशन ! माफ़ 
करना। तू इसे अनाथाश्रम क्यों नहीं मभिजवाती ? इसे 
देख मेरा ख़ून खौल उठता है । न जाने किस दिन क्या 
हो जाय । मुझे ख़ुद पर भी भरोसा नहा ।” शायद 
सेरी खिन्न मुद्रा .देखकर वह बोला--अच्छा रोशन, 
दुखी न हो। में अमीना से प्रेम करने की कोशिश करूँगा । 
_ ` लेकिन यह सब ढोंग थे अव्वास के, और यही 
| मालूम करने के लिए कितना मूल्य मुझे देना पड़ा । 

: अम्नीना जाग पड़ी,. वह रोते-रोते कह रही थी--मा, 
बाबा बहुत ख़राब है । मने उसे प्यार से समकाया--- 
“नहीं बेटी ।” “तो क्यों मुझे वे मारते हैं ?” “नहीँ 
अमीना, तू उनके पास जाया कर, फिर नहीं मारेगे ।” 

_ “शक दिन अमीना खेलते-लेलते रास्ते पर चली गई । 
उधर से अव्वास मोटर लिये वेग से चला आ रहा 
थः इल +तराधस नेः न हॉन वरौरह बजाया, सीधी 
र हि हा र पक हर्या अमीना को उसे 
अमीना को उठाकर, डाक्टर SN 
"रकन प मब ऱ्य को दिखाया । डाक्टर ने 
< वू का यह केस नहीं। यहाँ का 
कोई भी डाक्टर इस केस को टीक 4] के 
सें.अव्वास भी अन्दर आ ग हे 
या था । क्या डाक्टर कोई 
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भी नहीं ?-हाँ, नहीं, “11 requires a very एल ४ 
operation and it requires a more हा ह 
than mine.” सेने पूछा, «Who isthe Doe 
उसने कहा, Doctor Jagdish from Bombay, 
रेशन के लिए वह प्रख्यात हैं। यह केस वे जर्त क्त 
बड़े सजन हैं और रारोवों से पैसे भी कम लेते ५ 
पैसे का नाम निकलते ही मैंने अब्बास की शोर क 
वह स्तव्ध खड़ा था । | 

में एक पैसा भी नहीं दे 
बोला । कितना क्रूर था उसका चेहरा । मैं पैसे किस 
लिए ख़च करू * एक हिम्दू से पैदा बच्चे के लि! | 

“लेकिन अब्बास, वह कसूर सेरा था, अमीना हा 
नहीं । उसे इसकी सज़ा क्यों ?” इतने सें डाक्टर बोला-- 
चलो-चलो में ले चलता हूँ. । मीना को उठान 
मैंने डाक्टर की, मोटर सें रख दिया । 

“रोशन, याद रखना इस घर से बाहर जाने पर मेरा 
तुमसे कोई रिश्ता न रहेगा ---अव्बास बोला । मैंने गु 
में कहा---'मुझे आपकी परवः नहीं, वह रिश्ता तो कभी 
का टूट चुका । तुम क्या समझते हो कि जिसका इतना 
पत्थर-जैसा कलेजा हो, उसके साथ में अपनी ज़िन्दगी 
बिताऊँ ? दिनेश मेरा प्रेमी, अमीना का सच्चा पिता |” 
इसको यही सिखाऊँगी कि दिनेश तेरा पिता है । 

यह तो मैं पहले ही जानता था । जलते हुए घर | 
से निकालनेवाला . दिनेश ही था । अपनी जान कौ 
परवा न करते हुए क्यों फ्रिज्ञल कोई किसी की जाग 
बचाने दौड़ता । मुझे मालूम था कि तू एक काफ़िर की 
मुहब्बत में फंस चुकी है । गे 

“दिनेश काफ़िर ? उससे ज़्यादा तू काफ़िर । धर्म * 
पागलपन में फंसकर मानव जाति से तुम उठ ग्ये! 
मुझे धर्म की ज़रूरत नहीं, सुकते दिनेश की ज़रूरत वी 
में दिनेश की स्मृति पर ही जीवित रहूँगी ।” “यह बात 
उसने गुस्से में कहा । हाँ, यही बात--मैंने कहा | 4, 
जीवन-दान देनेवाला दिनेश“---1207६ एक 190: 
36 पपं.” डाक्टर बोला । ह्ण 

में मोटर में बैठकर स्टेशन पर आई । डाक्टर गे !” | 
रुपये के नोट मुझे . दिये और स्टेशन पर एशे | 
कार पहुँच जाने के लिए उसने तार दिया! इ] | 
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क्षब स्टेशन आवे और मेरी अमीना की जान बचे। 
एखुलेन्स कार स्टेशन पर मिली । दुपहर के ११ बजे 
मैं “रोशन अस्पताल पहुँची । कितनी भव्य इमारत 
भी वह । आदमियों की रेलपेल थी वहाँ । इमारत पर 
तिरंगा झंडा लगा हुआ था और नीचे लिखा था-- 
“रोशन हॉस्पिटल । मंने वहाँ क्रक से पुः कि डाक्टर 
कहाँ है वह बोला--वे ऑपरेशन रूम में हें। १०-१२ 
मिनट में आते होंगे । आप शास को आना । चे अब 
मरीज नहीं देखेंगे । उनका सो घर जाने का समय हो 
गया । लेकिन मेरी अमीना तब तक केसे ज़़िन्दा रह 


एक-एक मिनट रेल में यात्रा करना भारी हो रहा था । 
सकेगी, यह सोचते ही में रो पड़ी । इतने ही में मेरी 


नज़र फोन पर गई । उसके नीचे लिखा था 10 


Ns ~ 


Operation Room. सेंने फोन उठाया । इतने में एक 
नसे ने मुझे रोका। वह बोली--डाक्टर ऑपरेशन कर 
रहे हैं, उन्हें मत सताओ । दळेकिन मेंने नहीं माना । 
मैंने फोन किया। हलो--अन्दर से उत्तर आया “वे 
ऑपरेशन कर रहे हें । एक मिनट ठहरो ।” एक मिनट 
वाद डाक्टर फोन पर झाये । "110 27९ १०५. ??” झैंने 
कहा, एक गरीब खरी हूँ । मेरी लड़की मरणासन्न अवस्था 
में पडी है । आप मुफ़्त इलाज कर सकेंगे ? उत्तर 
आया, कितनी. पागल हो तुम । मैंने सिफ़ तुम्हारा नाम 
पृद्दा था। मेरा नाम रोशन है, में बोली । कौन 
रोशन £ “^€ ० Cheating me यानी क्या डाक्टर ? 
Fa right,.I am coming |” थोड़ी देर बाद सैंने 
पंखा डा० दिनेश मेरे सामने खड़े थे। माथे पर वह 
श्रवाला निशान अब भी क्रायम था । में एकदम डर 
गई। कौन दिनेश ? वह दिनेश था। उसने मुके 
| नहुपाश में भरकर कहां--तू ज़िन्दा है रोशन * 


हाँ, दिनेश में ज़्िन्दा हूँ । लेकिन आपकी और मेरी 
अमीना मर रही है । थोड़ी ही देर में दिनेश आप- 
रेशन में लग गये । एक घण्टे के बाद अमीना ने नेत्र 
खोले । मुझे कितनी खुशी हुई, अमीना को जीवित 
देखकर । में अमीना के पास जाने लगी । लेकिन दिनेश 
ने रोक दिया। बह बोला--उसे न हिलाओ । मैं दूर 
से ही बातें करने लगी । अमीना मेरी ओर देख रही 
थी । मेने कहा--बेटी, मेरी तरफ़ क्या देखती है, उस 
ओर देख, तेरे वावा खड़े हें और उसी वक्क दिनेश 
उसे प्यार करने लगा । 

४ महीने हो गये । मैंने दिनेश से पूछा--दिनेश, - 
तुमने अपना नाम क्यों वदला ? “मुझे पता लगा कि 
रोशन इस संसार को छोड़ गई ।”-_दिनेश बोला । 

धर्म के पागलपन में फॅसकर मैंने तुम्हारे प्रेम को 
ठुकराया दिनेश, लेकिन उस प्रेम की ज्योति मेरे हृदय 
सें जल रही थी । ड 

बुझाने का प्रयत्न करने से प्रेम की ज्योति नहीं 
बुझा करती रोशन । धमं के दीवाने लड़: राष्ट्रों में 
युद्ध हो । इनमें सर्वनाश हो सकता है, परन्तु प्रेम- 
ज्योति का नाश नहीं होता है। तेरी सत्यु का पत्र पाकर 
कितना दुःख हुआ था, रोशन। जमंनी से वापस 
आने पर यहाँ प्रेक्टिस शुरू की । तेरी स्थृति को ताज्ञा 
रखने के लिए मैंने इस अस्पताल का नाम “रोशन 
हॉस्पिटल” रक्खा । मैंने धमं को तिलांजलि दे दी । 
मानव जाति का नाश करनेवाली कोई वस्तु है तो धमे 
आर देव । यही मनुष्य को मानवता से परे ले 
जाते हैं। में किसो से द्वेष नहीं करता तो क्यों सेरा 
कोई द्वेष करने चला । तभी से मैं मानव जाति का 
प्यारा बना । ( “सत्यकथा” से.) ; 
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` आकल लोगों में कविता करने की प्रवृत्ति विशेष 

खूपसे वढ़ रहो हे । ऐसी प्रवृत्ति यदि भावुक 
हृदय की सचो प्रेरणा से हुई हो तो अभ्युदय का चिह्न हूँ । 
शुद्ध अन्तःकरण से प्रेरित व्यक्ति सहसा काव्य-रचना करने 
या कवि कहलाने के लिए उतावली नहीं करता । चह 
काव्य-तस्व की जिज्ञासा से किसी अधिकारी गुरु को 
सेवा में रहकर काव्य का अध्ययन और उसके तस्व को 
समझने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार कविता-संबंधी 
आवश्यक नियमों का पर्याप्त ज्ञान श्राप्त करके गुरु के 
तत््वावधान में ही काव्य-रचना का अभ्यास करने से 
उस कला में ग्रौद़ता प्रा होती हे । कविता अत्यन्त 
सुकुमार कल्ला है, इसके लिए साधना की नितान्त 
आवश्यकता है । ऐसा साधक ही आगे चलकर सिद्ध 
या सफल कवि के रूप में संसार में 
फैल्ञाता है। | 

परन्तु आजकल की बढ़ी हुई प्रबृत्ति में प्रायः वैसी 


सात्त्विक प्रेरणा नहीं जान पडती, क्योंकि उसके अनुरूप 


कार्य नहीं दिखाई देता । इस समय कचि बनने को नहीं, 


छात्र अनायास ही कवि कहलाने का लोभ नहीं संवरण 


अपनी सुयश-राशि 


कवि कहलाने की घुन सवार है । कवि-सम्मेलनों मैं रयन 

साधारण रचना सुनानेवाले को भो कविरूप में विशेष 
6 ..--च ~ a 

अभ्यथनां: हाते देख प्रायः अपरिपक्क बुद्धिवाले अर्धशिक्षित 


कर पाते । पत्रिकाओं में कविता छुपाने या कविख्प में 
अपना नाम मुद्धित देखने की आन्तरिक लालसा भी | 
पद्य-रचना के प्रति, वह हठात्‌ आकृष्ट पंदों की संयोजवा- | 
मात्र ही क्यों न हो, आकर्षण उत्पन्न कर रही है! | 
हिन्दी-कविता की नवीन धारा भी, जिसका काव्योचि | 
साग प्रशस्त और मनोरम होने पर भी अभी सवंग | 
और सुव्यवस्थित नहीँ हो सका है, उक्त परिस्थिति | 
उत्पन्न करने में विशेष सहायक हुई है । छाथावाद या | 
रहस्यवाद का ठीक-डरीक स्वरूप न समझ सकने के 
बालकों को उसकी गम्भीरता का पता नहीं घव १ 
उसकी तह तक पहुँचने को क्षमता भी उनमें नहीं होत' 
इसीलिए वे उस शैली की कविता के बाह्य स्वरूप ( य 
ग्रोजंनामात्र ) का अन्धानुकरणमात्र करने लग जाते शी! 


` ऐसे समय में उनको सहज प्रतिभा उनका साथ 
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वै उद्देश्य-रहिंत होकर अनन्त की ओर चल पइते हैं । 
उनकी गति लच्यहीन होती है; उद्गार अस्वाभाविक 
ज्ञान पडता है। इस तरह वे स्वयं तो अन्धकार में 
प्रकते ही हैं? दूसरों के लिए भी अनुचित, आदश 
उपस्थित करते हैं। उनकी अनुकृति-मूलक कृतियाँ न तो 
ह्यायित्व प्राप्त कर सकती हैं और न उनसे साहित्य की 

भी भ्रीवृद्धि ही होती है । 

दो-एक व्यक्ति यदि इस अन्धानुकरण-पथ से सफल 
है गये हों तो भी उस सफलता सें उनकी स्वाभाविक 


= 


प्रतिभा ही कारण हो सकती है । अन्धानुकरण का पथ 
कमी प्रशस्त नहीँ माना जा सकता । इससे चलनेवाले 
अधिकांश व्यक्ति असफलता फे ही गते में गिरते हैं । 
ढाव्योचित विशेषतां से परिचित होकर कविता करने- 
वाले व्यक्तियों को अपनी सफलता या असफलता का 
ज्ञान स्वयं भी होता है । किन्तु भ्रनुकरण-पद्धति का 
शनुसरण करनेवाले लोग प्रारम्भिक अवस्था में भी 
अपनी कमी का अनुभव नहीं कर पाते, उनमें मिथ्या- 
भिमान की मात्रा बढ़ती जाती है । यदि उनके गले में 
कुट्ट लोच है, तो कवि-सम्मेलनों में किन्नर-कण्ठ . से 
गाकर श्रोताओं के साधुवाद : से उछलकर . सहसा 
सफलता .के शिखर पर पहुँच जाते हें । इससे श्रोता 
(यदि वे काव्य-सर्मज्ञ हैं तो ) अम में नहीं. पडते । 
कवि ही उस साधुवाद से, जो संभवतः कविता का; नहीं, 
उसके कोकिलकरठ का उपहार है, प्रसन्न होकर अपने 
में मिथ्या सफलता का आरोप कर धोखे में रह जाता 
है। भ्राश्रय की बात तो यह है फि उचित - अनुचित 
सभी तरह के उपायों द्वारा अपने इसी महाकचिस्व का 
E ्पेगेडा किया जाता है और इसके लिए लब्ध-प्रतिष्ठ 
| भेहाकवियों को भी यदि खरी-खोटी सुनानी पडे तो 
'रसमें भी संकोच नहीं किया जाता । दलबन्दी के 
' रेरा भात्म-विज्ञापन की यह अणाली इस समय बढ़ती 
चा रहो है। 


1 
से 


| हवस) 


| कृ लोग ऐसे भी हैं, जो काव्योचित विशेषताओं से 
| ४ परिचित होकर भी कविता के उत्तम आदर्शो के 
| ल रचना करने के लिए प्रयत्शोल नहीं देखे जाते। 
| $ जन की दृष्टि से निम्नश्रेणी की तुकबंदियाँ लिंखने 
` सै वे अपनी प्रतिभा का अवांछुनीय उपयोग कर रहे 


माधुरी 
> ळा स या 


[ मई, १९३६ 


हैं। हास्यरस के नाम पर कविता की दुर्दशा की जा 
रही है, अश्लील या अस्वाभाविक चित्र-चित्रण के द्वारा 
जनता को हँसाने का प्रयत्न होता है। कहीं-कहीं तो 
कविता में हास्य-विनोद की बिल्कुल ही सामगी न होने 
पर भी कवि अपनी विकृत चेष्टाओं और अनूठी भाव- 
भंगियों के द्वारा लोगों को हँसाकर हास्यरसाचार्य की 
पद॒वी से विभूषित होना, चाहता है। डा 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह किसी परं आक्षेप 
करने के विचार से नहीं । हमारा तात्पर्य इतना ही है 
कि उपयुक्त पद्धति काव्य-रचना के लिए उत्तम आदर्श 
नहीं हे । साहित्य-क्षेत्र में किसी भी दृष्टि से जो अवतीर 
होते हैं, हम उनका हृदय, से स्वागत करते हैं । साथ ही 
उनसे हमारा विनम्र निवेदन भी है कि वे कविता के 
लोभ में पडकर अपनी शिक्षा अधूरी न रक्‍खें । पूणं 
शिक्षित होकर कवि और काव्य के आंदर्शों से परिचित 
-होने का प्रयत्न करे । जो लोग परिचित हो, चे. यथा- 
'साध्य उत्तम आदशों के अनुकूल हो काव्य-रचना की 
चेष्टा कर । ) 

चेद में परमात्मा को कवि कहां गया है, 'कविमंनीषी 
-परिभूः स्वयम्भूः । अतः “कवि-पद बड़े ही महत्त्व 
और उत्तरदायित्व का पंद्‌ है । शास्त्रों में 'कवि-शब्द 
की दो तरह की व्युत्पत्ति उपलब्ध होती है। . एक तो 
काव्य-रचना करनेवालां -कवि हे, दूसरा क्रान्तदर्शी कवि 
है । क्रान्त का अर्थ हैं अतीत । जो बीती बातों का 
ज्ञान रखता हो । श्रीशङ्कराचायंजी ने कान्त शब्द को 
तीनों काल का उपलक्षण मानकर यह बताया है कि 
जो तीनों काल का ज्ञान रखनेवाल! हो, वही कचि है । 
परमात्मा जगत्‌ की रचना करता है और सववज्ञ होने के 
कारण तीनों कालों का ज्ञाता है, इसलिए उसका नाम 
कवि है । कवि में भी ये दोनों बातें होती.हैं । रचनात्मक 
कार्य तो उसका प्रसिद्ध है ही । वह त्रिकालदर्शी भी होता 
है । भूतकाल का ज्ञान वह. इतिद्दासादि और लोक- 


परम्परा से प्राप्त करता है, वतमान का प्रत्यक्ष निरीक्षण | 


करता है और इसी अनुभव के आधार पर भविष्य 
जगत्‌ के स्वरूप का निर्धारण करता है। कई दृष्टियों 
से कवि की रचना विधाता की रचना से महत्वपूर्ण 
होती है । विधाता की सृष्टि नियति--प्रारवध के बंधन 
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में बंधी होती है, पर कवि का संसार उसको इच्छा के 
अनुकूल होता है । उस पर' प्रारव्ध आदि का नियन्त्रण 
नहीं, रुकावट नहीं । प्राकृत जगत्‌ में अवांछुनीय दुःख, 
हाहाकार, अविश्वास, दैन्य, अनाचार आदि भी देखे जाते 
हैं; परन्तु काव्य-जगत्‌ में आकर सभी लोकोत्तर आनन्द 
सें मग्न रहते हैं । वहाँ आदश संसार .की झाकी मिलती 
है । दुःख का नांमो-निशान नहीं, सदा चैन की वंशी 
बजती है । प्रेम की मन्दाकिनी बहती रहती है । इस 
दुनिया की विघष्न-बाधाओं से उत्कर कवि अपने 
लिए--सभी सहृदयों के लिए नूतन संसार की सृष्टि 
करता है, जहाँ पूर्णतया सुख-शान्ति और सभी तरह की 
-सुविधाएँ सुलभ होती हैं । 
कचि केवल नूतन सृष्टि ही नहीं रचता, वह इस 
आकृत जगत्‌ के स्वरूप को भी. बहुत. कुछ परिवर्तित और 
परिष्कृत कर सकता है । कवि अपने युग का प्रतिनिधि 
होता है । वह अपनी: वाणी से--अपने दिव्य संदेश से 
मानव-हृदय पर जादू-सा असर पैदा करता है । यदि 
उसका आदश ऊँचा है तो यह जगत्‌ भी ऊँचे आदश 
कां बन सकता है | यदि नहीं तो वह अपने ही -साथ 
जगत्‌ को. भी ले डूवता है । शिवावावनो और वीर- 
सतसई. लिखकर आज भी कवि शिवाजी और राणा 
अताप-जैसे वीर पैदा कर सकता है, किन्तु यदि वह 
हला, प्याला और मधुशाला-की ही महिमा में अपनी 
अतिभा , का. उपयोग करने लगे तो सारी दुनिया दीवानी 
होकर साक्री क्ले इशारों पर नाचती हुई शराब की भस्ती 
में ही डूबी रह जाग्रगी । ऐसा कवि संसार के लिए एक 
'अभिशाप.है-। कर - 
इसलिए कवि का कतव्य है कि वह अपने पद की 


मर्यादा को सममे, अनुभव करे और उसके पालन में - 


सदा सचेष्ट रहे.। वह.-कोई भी ऐसा उद्‌गार न प्रकट 
'करेः जो आत्मा को .पतन की ओर ले जानेवाला हो । 
आठा विष और भी. प्राणघातक होता है ; क्योंकि 
समीं उसे चाह से पीते हैं। उसके स्वाद का अनुभव 
क्रिये विना रहा नहीं जाता ; किन्तु भयंकर परिणाम 
जब सामने आता है तो चेत होता; है, पर समय पर चूक 
जाने के बाद । काव्य की सरस भाषा में वासना को 
उत्तेजितं करनेवालेः भाव सुनते समय अवश्य: हृदय को 
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भावना से ही कचि को अपना खरस उद्गार व्यङ्ग का 


'कविश्रुतिः | 


र मड ! | 


मुग्ध कर लेते हैं, किन्तु उनका देश और संम. 
कितना विषम प्रभाव पड़ता है, यह किसी हे प 
नहीं । कवि का आचरण भी आदशे होना चा 
कविता में उत्तम से उत्तम संदेश देनेवाला -कवि 
यदि स्वयं वैसा आचरण नहीं करता या किसी गौ 
की निन्द वृत्ति का आश्रय लेता है तो उससे जान. 
लाभ के बदले हानि होती है ! उसकी अच्छी वार 
का भी प्रभाव नहीं पड़ता । सुरा का स्वयं सेवन के | 
वाला व्यक्ति यदि दूसरों को उसके त्यागने का उप 
दे अथवा परखी में आसङ्ग पुरुष यदि व्रह्मचय-पाहम 
और सतीत्व की महिमा का वणन करे, तो उसका व, 
कथन निरा ढोंग और पाखण्ड प्रतीत होता है, उसा 
किसी के हृदय पर असर नहीं होता; क्योंकि “अन्तःका 
की बात ही अन्तःकरण में ऐैठती है ।' 

` अतः बाह्य और अन्तःकरण की जृत्तियों पर संग 
रखकर देश, जाति और समाज को ऊँचे उठाने ब्ल 


चाहिए । इस प्रकार विचार करने पर कवि में तीर 
बांतों- का होना परम आवश्यक प्रतीत होता' है- 
प्रशस्त आचरण, अधिक ज्ञान तथा काव्य-र चना,की सह 
और प्रखर प्रतिभा । प्रशस्त आचरण की बात उपर वता 
जा चुकी है। ज्ञान से अभिप्राय है यथासाध्य समौ 
विद्याओं और कलाओं का विशेष अध्ययन । रचना हे 
प्रतिभा तो होनी ही चाहिए । वस्तु के विपग में विशे 
ज्ञान और उसके वर्णन की प्रतिभा होने के कारण 
वह कवि कहलाता हे--“दशनाद्वणंनाचाथ रूढा थ| 


- आचार्य अम्मर ने उत्तम काव्य-रचना के लिए प |. 
हेतु + बताये हैं--१. स्वाभाविक शक्ति, २: लोक र. | 
और काव्य आदि की पर्यालोचना के द्वारा * 
योग्यता की मासि और ३. काव्यममज्ञ गुरु ल | 
में रहकर उसको शिक्षा से काव्य-रचना की | 
ये तीनों: ही साधन Pld 1 आ पर कवि उत्तम 
४ शक्तिर्निपुणता लोकशाखकाव्याद्यवेचषणाव, र 


उ भ्य हेतुरत 11 
हाव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति (अ ) 
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कर सकता है । लोक के अध्ययन का कुछ 
` जापक अर्थ है । लोक की भौगोलिक स्थिति का अव- 


परिचय, लोकगत सामयिक विचारों का सूक्ष्म अध्ययन 
रादि अनेक बातें लोक-निरीचण से सम्बन्ध रखनेवाली 


प्रसंग देखने से कालिदास के लोकान को बहुलता का 

ष्ट परिचय मिलता है । पूर्वं कवियों के काव्य का 

` ्रभ्ययन करने से मन में कविता के संस्कार उत्पन्न होते 

; ह, सोई हुई प्रतिभा जाग उडती है, साथ ही काव्य- 

1 रचता की शैली का भी असुभच होता है । शाखराध्ययन 
३ 


दी उपयोगिता तो स्पष्ट इ है, उसके चिना तो सारा 


[५1 = 


ऐसा बना सकता है, जो काम्यानल्द के साथ ही शाखीय 
विज्ञासाओं की भी पूति कर सके । सबसे प्रधान वात 
ह-सुयोग्य गुरु की सेवा में काव्य-रचना का अभ्यास। 
. इसके विना कवि में सफलता नहीं आती । इसीलिए 
' श्राचार्यं भामह सलाह देते हें-- 


अधीत्य शा्राणयभियोगयोगा- 
द्भ्यासचश्याथंपद्‌प्रपञ्चः | 

तं त विदित्वा खमयं कवीनां 

मनःप्रसत्तो कवितां विदध्यात्‌ ॥ 


पहले तो अनेकों शाख्रों का अध्ययन करे, फिर 
। परि-धीरे पद-पदार्थो को जोड़कर काव्य-रचना का 
i पा करे, इस अभ्यास को यहाँ तक बढ़ावे कि पद- 
| दध उसके अधीन हो जायँ--हाथ बाँधे खड़े रहें । 
ने मनोभाव को ठीक-ठीक व्यक्क करने के लिए उसे 
ह बैठकर शब्द का अन्वेषण न करना पडे । पद- 
१ पर पूरा अधिकार हो जाने पर कवि-समय का 
शान प्राप्त करके मन की प्रसन्नावस्था में कविता 
शनी चाहिए ।' 
पी समाज में किसी वस्तु के विषय में जिन-जिन 
[en जिस-जिस प्रकार वणन करने की परस्परा है 
ष है केवि-समय कहते हैं । जैसे यश का कोई स्वरूप 
' ९ अतः उसमें कोई रंग नहीं हो सकता । तो भी: 
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दोक, लोक के विभिन्न प्रदेशों में होनेवाली जातीय: 
भौर सामाजिक परिस्थितियों तथा रोति-रस्मो का पूण 


हूँ। मेध-दूतः रघुवंश का दिस्विजय और स्वयंवर आदि :. 


` ज्ञान ही अधूरा है । शाञ्च कवि ही अपने काव्य को. 


यश का. रंग श्वेत माना जाता है । इसी प्रकार आकाश 
में नीलापन और नदी में कमल आदि का वर्शन भी 
कवियों द्वारा अनुमोदितं है । इन सब बातों का ज्ञान 


साहिव्य-शाखर के अनुशीलन से प्राप्त कर लेना चाहिए. 


वैचित्य शौर सौन्दर्य आदि की अनुभूति के लिए कवि- 


कल्पना और वस्तुस्थिति में वैलक्षण्य भी हुआ करता . 


है। यदि मन में किसी कारण से खेद या चिन्ता हो 


तो उस समय कविता लिखने का हठ न रखना चाहिए. 


क्योंकि हठात्‌ लिखी हुई कविता उत्तम -नहॉ हो सकती, 
इसीलिए “मनःप्रसत्तौ कवितां विदध्यात्‌? कहा हुँः। . 

उपयु क्क रीति से पूर्ण योग्यता और भ्यापक ज्ञान 
संचित करके प्रसन्नचित्त होकर काऱ्य-निर्माण करने- 
वाला कवि ही उत्तम काव्य उपस्थित कर सकता है - 
काव्य की उत्तमता का परीक्षण दो दृष्टियों से किया 
जाता है । पहली इष्टि यह है कि अमुक काव्य में लोक, 
जाति और समाज के लिए उपयोगी आदर्शो' का कहाँ 
तक समावेश हो सका है, उससे किन-किन विषयों को 
व्यापक ज्ञान हो सकता है £--इस प्रकार पर्याल्लोचना- 
करने पर वाल्मीकीय रामायण और रामचरितमानस 
सर्वोत्तम काव्य सिद्ध होंगे । किन्तु लोकोपयोगी विषयों : 
का समावेश होने से ही कोई अंथ काब्य नहीं कहा जा. 
सकता ।. यदि ऐसी बात न हो तो इतिहास तथा: 
धार्मिक निवन्ध भी काव्य हो जायेंगे । यद्यपि उनमें भी 
यत्र-तत्र काव्य का दशन होता है, तथापि चे सर्वात्मना: 
काव्य. नहीं हैं । इतिहास में काव्य होने पर भो 
इतिहास इतिहास हो है और काव्य में इतिहास की 
उपलब्धि होने पर भी काव्य काव्य हो है । रामायण 
को काव्य कहने का और ही कारण है 4: 

उपयोगी विषयों के समावेश से अंथ की उत्तमता 
आर उपादेयतामात्र बढ़ती है) इतने ही से वह काव्य 


नहीं कहा जाता । अतः काव्य-परीक्षण की -जो पहली: 


इषि हे, वह काव्य की गम्भीरता, व्यापकत! और उपा- 
देयता का ही दर्शन कराती है । उसमें काव्यस्व या उत्तम 


काव्यत्व क्या है--इसकी परीक्षा के लिए दूसरी ही. ` ` 


इष्टि हे, जो इस प्रकार है---उत्तम काव्य का सामान्य 
या विशेष लक्षण क्या है और उसके अनुसार अमुक 


ग्रन्थ 'काव्य' की श्रेणी में रक्‍खा जा सकता है. या “नहीं १: 
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दूसरी दृष्टि से विचार आगे किया जायगा । अभी 
यहाँ पहली इष्टि से ही काव्य में क्या-क्या विषय होने 
चाहिए ? इस बात का विचार किया जा रहा है। 
किसी भी वस्तु की उपयोगिता समझकर ही कोई भी 
व्यक्ति उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। प्राचीन 
साहित्यकारों ने उत्तम काब्य से जो महान्‌ लाभ बताया 
है, उस पर दृष्टिपात करने से काव्य में निवेश करने योग्य 
विषयों का बहुत कुछ ज्ञान हो. जाता है। आचाय 
आमह कहते हैं, 
“वर्मार्थेकाममोच्तषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिबँधनम्‌।।' 
व्यदि उत्तम काव्य का निर्माण हो तो वह मनुष्य को 
चारों पुरुषार्थो के साधन में प्रवीण और कलाकोविद 
बनाने के साथ ही उसके आनन्द और सुयश का विस्तार 
करता है । 
. वेद, वेदाहइ, दशन और इतिहास-पुराणादि जितने 
भी शास्रगन्ध हैं, वे सभी उपयु क्क चारों पुरुषार्थो में 
से ही किसी न क्रिसी के प्रतिपादक हैं । यदि केवल 


काव्य के परिशीलन से सभी पुरुषार्थो के साधन में पटुता: 


होती है तो यह स्पष्ट है कि उस काव्य में उपयु क्र सभी 


शास्रीय विषयों का समावेश है । एक के ही साधे सव 
सघ जाता है । यदि कहें, शाखीय विषयों का ज्ञान तो. 
उन-उन शास्त्रों के अध्ययन से ही हो जायगा, फिर उन्हीं. 


के लिए काव्य की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर 
यह है कि अन्यान्य -शाखरों में उन विषयों का कोरा 
उपदेशमात्र है, जो नीरस प्रतीत होता है । काव्य में 
उनके विन्यास का क्रम सरस, सुकुमार और मनोरम 
होता है, उसके अध्ययन से जी नहीं ऊबता, उत्तरोत्तर 
रस की अनुभूति होती है। इसीलिए काब्य का उपदेश 
कान्तासस्मित कहा गया है । उपदेश तीन प्रकार के 
होते हें--प्रभुसरिमित, सुहृस्सम्मित और कान्तासरिमत । 
बेद का उपदेश प्रभुसम्मित है, जैसे स्वामी अधिकार- 
पूवक अपनी आज्ञा का अक्तरशः पालन करने के. लिए 
सृत्य क विवश करता है, उसी प्रकार वेद की आज्ञा 
अनिवाय और शब्द-प्रधान होती है, उसकी आनुपूर्वी का 


| न नहीं किया जा सकता । ऐसी आज्ञा के पालने 


में प्रायः स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, विवश होकर ही 
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उसका पालन किया जाता है । इतिहास-पुराणा 
>. | 

उपदेश सुहत्सम्मित होता है ।जैसे हितचिन्तक 
प्रेमपूर्वक किसी बात के लिए सलाह: देता है, फ 
आज्ञापालन कराने का कोई भाव नही रहता । झो 
प्रकार पुराणादि के आदेश हैं, उनका तात्पर्य शब्दे 
नहीं, अर्थ में होता है । इसके पालन के लिए भी मार, 
हृदय में कोई विशेष आकर्षण नहीं होता ) काव्य इ | 
शब्दारथप्रधान वेद-पुराणादि से विलक्षण वस्तु है। इसक | 
उपदेश कान्तासम्मित होता है-। जैसे कामिनो पी 
सरस भाव-भंगियों के द्वारा मियतस को सर्वधा 
करके लजीली चेष्टाओं से ही अपने सनोभावों को व्या 
करती है और सहृदय नायक अपी प्रिया को उस मते. 
भिलाषा को बड़ी चाह से पूरी करता है, उसी प्रकार काब 
के उपदेश हैं । इसका तात्पर्य न शब्द में होता है और र 
अर्थ में। इन दोनों को गोण करके इनसे ही च्यक्ग होते 
चाले रस के अङ्गभूत व्यज्जना-च्यापार के द्वारा सहृदय झे 
रस-मग्न करके वह अपने लिए उसके हृदय: में विशेष 
आकर्षण उत्पन्न कर देतां हे । इसी से मनुष्य मुग्ध बे 
भाँति काव्य के अध्ययन में अदधत होता हे । फिर राम 
रावण आदि की जीवनचर्या का परिणाम देख वा 
राम के अनुसार जीवन बनाने का प्रयत्न करता है। 
पूर्व काल में मस्तिष्क के परिश्रम से घबरा 
शाखाध्ययन से ख्रिमुख रहने के कारण, जिनकी मरो | 
बृत्ति उच्छुङ्कल हुआ करती थी, उन राजकुमारों ने 
सदुपदेश देकर राह पर लाने में काब्य ही सफल ऐ 
सके हैं । चक्रोक्रिजीवितकार लिखते हैं-- ` 
“राजपुत्राः खलु समासादितिस्वविभवाः सम | 
जगतीव्यवस्थाकारितां प्रतिपद्यमानाः शल : 
शून्यतया स्वतन्त्राः सन्तः समुचितसकल | 
हारोच्छेदं प्रवतयितं रभवनतीस्येतदर्थमेतह 
व्यतीतसच्चरितराजचरितं तन्निदशंनाय निंब | 
कवयः । तदेवं शाञ्जातिरिक्तं प्रंगुणमस्त्येव १ 
काठ्यबन्धस्य ।? 
अर्थात्‌--'राजपुत्रगण जब अपने राजवैभव पर = | 


कार आस कर लेते हैं और समस्त जगत की |. 
व्यवस्था का भार उन पर आ पड़ता है? उस 
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वे उत्तम उपदेश से शून्य हँ तोः स्वतन्त्र--उच्छृङ्कल 
होकर सम्पूणं उचित व्यवहारो का उच्छेद 'कर सकते हैं, 
इसलिए उनको डचित-अनुखित--कर्तब्य-अकतेब्य--- 
क्षा विवेक कराने के लिए कॅविगण प्‌ववर्ती स्चरित्र 
शजाओं के चरित्रों का उदाहरण के तौर पर उल्लेख 
ते हैं. जिससे वे उन्हीं के सद्गुणों का अनुसरण 
, ज सके | इस प्रकार अन्य शास्रों की अपेक्षा काव्य 
` द्वा विशिष्ट प्रयोजन है ही ।' 
समाज के एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के. साथ केसा. 
व्यवहार होना चाहिए, एफ गुह, एक कुटुम्व के. भीतर 
रहनेवाले प्राणियों को परस्पर कैसा बर्ताव” करना 
उचित. है, इन सब वाते! कां भी सुन्दर ज्ञान उत्तम 
महाकाव्य के अध्ययन से ही होता है । कहानी और 
आल्याधरिका्यो से भी व्यावहारिक शिक्षा मिलता. हे, 
किन्तु उनमें. उस रस, उस आणन्द की अनुभूति नहीं: 
होती, जो काव्य में पद्‌-पद पर प्रतीत होता हे ।. 
रावानक कुन्तक ने भी: इस वात का समथन किया है-- 
व्यवहारपरिस्पन्दसौन्द्येव्यबहारिभिः । 
सक्काव्याधिगमादेव नूतनोचित्यमाप्यते ॥ 
| ( वक्रोक्तिजीवितः) 
` इसी तरह काव्य के अध्ययन से कलाओं में भी 
. णता ग्रास होती है--वैचक्षरयं कलासु च । इस 
| प्रकार के विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि वही काव्य 
। महत्वपूर्ण है, जिससे समस्त शास्त्रीय विपयों का ज्ञान 
हने के साथ ही' व्यवहार-ज्ञान और कला-ज्ञान भी 
| प्याह मात्रा में हो सके ।' यह तभी सम्भव है, जब 
भवि बहुज्ञ हो और इन सभी विषयों का काब्य में 
F समावेश कर सके । इससे कवि पर कितना: बड़ा उत्तर- 
` दायित्व है, इसका सहज ही अनुमान हों सकता है । 


| हवे के इस महान्‌ > 
र न्‌ भार का अनुभव करते हुए आचाय 


| "सशब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
तपते यन्न काय्याङ्गमहो भारो. महान्‌ कवेः ॥ 
5 गरवा ऐसा शब्द, अर्थ, न्याय अथवा. कला 
| अपर, ळे काच्य का अंग न होसके। अहो! कवि के 
` "नदुत बड़ा. भारः है. !' 
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दूसरे-दूसरें शाख्र केवल अपने-अपने विषय के 
प्रतिपादक होते हैं, परन्तु काव्य सभी शाखो का 
प्रतिनिधित्व अकेला ही करता है । साथ ही अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व भी अक्षरण बनाये रखता है । दर्शन 
की भाषा में जो विषय अत्यन्त गहन और दुर्बोध 
प्रतीत होता है, वही काव्य की रसमयी मधुर भाषा में- 
सरल और सुवोध हो जाता है । इसलिए प्रत्येक कवि 
का यह कतव्य होना चाहिए कि वह जहाँ तक सम्भव! 
हो, अपने में विविध विपयों का ज्ञान-संचय करके. 
ऊपर बताये अनुसार महत्त्वपूर्ण महाकाव्य प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न करे । जो अशिक्षित या अर्धशिक्षित रहकर 
ही. हठात्‌ कविता: करने या अपने को कवि घोषित करने 
का व्यर्थ प्रयास करते हैं, उन्हीं के प्रति इस. प्रकारः का 
व्यंग्य किया गया. हे-- 
स्वाधीनं रसनाञ्चलं परिचिताः शब्दाः कियन्तः कचित्‌ 
च्ञोणीन्द्रो न नियामकः परिषदः शांताः स्वतंत्रं जगत्‌ । 
तद्यूयं कवयो वयं वयमिति प्रस्तावना हुऋति- 
स्वच्छन्दं प्रतिसद्म गजत वयं मौनत्रतालम्बिनः ॥ 

“जीभ अपने वश में हे, कुछ शब्दों, से परिचय भी 
हो ही गया है । कोई राजा या शासक किसी तरह का 
प्रतिबन्ध भी नहीं लगाता, विद्वानों. की गोष्टी भी. शांत 
है,. सारा जगत्‌. स्वतन्त्र है. जो चाहे. क्रे कोई कुछ 
कहनेवाला. नहीं. है- 1. ऐसी. दशा. में तुम सभी. लोग 
अपने-अपने .घर में बेठे-बैठे 'हम कवि हैं, हम कवि हैं? 
इस प्रकार स्वच्छुन्द्तापूवक गर्जना किया. करो -$. हम 
लोग चुपचाप हैं--कुछ न बोलेंगे ।' 

कचि को ऐसे. व्यंग्य का खचय न बनना पड़े, इसके 
लिए उसे पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए. 

यहाँ तक उपयोगिता की दृष्टि से. जो काव्य-परीक्षा 
की पहली दृष्टि है, काव्य की. उत्तमता का व्रिचार क्रिया 
गया । इस दृष्टि से वाल्मीकीय रामायण झर 
रामचरितमानस आदि महाकाव्य सर्वोत्तम सिद्ध होते 
हैं--यह भी बताया जा चुका है । अब दूसरी इष्टि से, 
जो. काब्य की समीक्षा के लिए. मुख्य इष्टि है,. उत्तम 
काव्य के स्वरूप का विचार किया जाता है । ; 

'आचीन काल से ही काव्य की दो शैलियाँ. प्रचलित 
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हे--पद्य और गद्य नाना प्रकार के छन्दों में बंधी हुई 
संगीतमयी रचना “पद्यं कहलाती है । छुन्दोविहीन 
कविता को गद्यकाव्य के नाम से व्यवहार करते हैं। 
आजकल कविता शब्द से प्रायः पद्यमयी रचना की 
ग्रतीति होती है । पद्यहीन रचना केवल गद्यकाव्य ही 
कहलाती. है । किन्तु काव्य और कविता में कोई अथतः भेद 
नहीं है, अतः यहाँ काव्य और कविता--दोनों ही शब्द 
दोऩों ही प्रकार की रचना के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त 
हुए हैं । साहित्यदपंणकार ने गद्य का स्वरूप चार प्रकार 
को माना है--मुक्कक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और 
चूर्णक । समासरहित रचना सुक्रक है । जिसके वाक्यांश 
में पद्य की गन्ध हो अर्थात्‌ पद्य का आंशिक भानसात्र 
होता हो, उसे वृत्तगन्धि कहते हैं । जिसमें लग्बे-लग्बे 
समास हों, वह उत्कलिकाप्राय है और छोटे-छोटे समास- 
वाली रचना चूर्णक कहलाती है । हिन्दी-गद्य में अधिक 
पर्दो का समास प्रायः नहीं प्रयुक्त होता ; अतः उसमें 
उक्क भेदो में से तीन ही भेद हो सकते हैं । 
.. यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि गद्य और पद्य, 
ये काब्य की दो करिपत जातियाँ हैं । इनमें जो 
काच्यत्व है, वह और हो कारणों से है । जहाँ काव्य का 
लक्षण संघटित हो, बही काव्य हैं; जहाँ संघटित न हो, 
चह रचना--पद्य हो या गद्य--वास्तव में काव्य की 
अणी में नहीं रक्‍ली जा सकती । काव्य का वास्तविक 
'स्वरूप क्या है ? इसका विवेचन करने के पहले पद्य के 
सम्बन्ध में कुछ आवश्यक निवेदन किया जाता है-- 
` * कुछ आलोचक विद्वान्‌ कविता में नाना प्रकार के 
छुन्दों का उपयोग अनावश्यक समझते हैं । उनका कथन 
हे कि छन्द आदि के दन्धन में बॅघकर कपि को पर- 
'सन्त्र हो जाना पडता है । कविता का क्षेत्र संकुचित हो 
जाता है। अन्त्यानुप्रास, मात्रा और दीब॑-लबु की 
व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपने भावों को-- 
स्वाभाविक उद्गारों को ठीक-ठोक व्यक्क करने में कवि को 
वडी कठिनाई का सामना करना पडता है। यदि भाव- 
विहङ्गम छन्द के जाल में न जकइा जाय तो वह काव्य- 
कानन में स्वचछुन्द्ता - पूर्वक पंख फैलाकर उडता, 
. थिरकता और अपने कोमल कलरव से रसिकों का 
मन मुग्ध कर सकता है । संभवतः इसी लिए उन्दो से 
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हीन कविता लिखने की प्रथा बढ़ती जा रही है. । ऐश 
रचना पद्म न' होने पर भी उसके पढ़ने. और लिखने 
प्रायः पद्य की शैली का ही अनुसरण क्रिया जाता है। 
पङ्क्ति में दो शब्द लिखते हैं तो दूसरी में दस | 
प्रकार पूरी कविता अनियमित और अव्यवस्थित हि 
से लिखी जाती है। मानो किसी छुन्द की एक य 
तोड़कर दूसरे में जोड़ दी गई हो । इस तरह की रख 
को कुछ. लोग रबर छन्द कहते हें; उपहास के 
इससे अच्छा कोई दूसरा वास शायद ही भिल्ने। 
यद्यपि काव्य के सभी अंगों में व्यंग्यरस है 
जीवनाधायक होता हे तो मी पद्य सें गद्य की भेज 
अधिक रमणीग्रता और मधुरता की अनुभूति होती है। | 
इसका प्रधान.कारण है, उसका संगीतमय होना। कविता 
का आनन्द तो सहृदयों को डी घास होता है, किन 
संगीत के प्रति मनुष्यमात्र का आकर्षण हुआ कात 
है । मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और सपे आदि भौ 
संगीत की मोहक तान सुनकर उन्मत्त हो उठते हैं। 
जड वस्तुओं में भी दव होने लगता है । मनुष्य. तो जस 
से ही संगीत :का प्रेमी होता है। संगीत: की गि 
लय पर उसके हृदय का तार-तार आकृत हो उठता है। 
अंग-अंग सें चपलता, रोम-रोम में उज्ञास भर जाता है 
ऐसे आकर्षक संगीत के सांचे में ढलकर कविता क्र 
सौन्दर्य अनन्त-गुना बढ़ जाता है । चित्त पर अकि ( 
प्रभाव डालने की शक्ति पद्यमयी रचना में ही अधिकता 
होती है | स्मरण रखने के लिए भी गद्य की अपेक्षा प | 
ही सुगम है । इस प्रकार अनेकों दृष्टियों से. पच * 
उपयोगिता गद्य से कहीं बढ़कर है ; अतः पदर * 
उपेक्षा नहीं को जा. सकती । र्ग 
र 2), र्य i उर 
जिनकी छुन्दोबद्ध कविता लिखने की रुचि न नह 
लिए गद्मकाव्य का मार्ग खुला है ।.वे रुचि के हूं 
गद्य में ही अपनो भावना को व्यक्त कर सकते ६ 
किन्तु व्यक्तिगत कठिनाई से ऊबकर सवत्र | 
हयोपर्यार 
नाम पर छुन्दोबद्ध रचना का. विरोध या की: हॉग है। | 
किसी भी नियम की अवहेलना करना निरा! 


क| 
|" 


बन्धन में वेधे रहते हैं। हम सभी लोग सम | 
सदाचार के ऐसे बन्धनों में बँधे हें, जिनकी | 


| 
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करके इम पशु से भी गये-बीते-हो जा सकते हैं । ऐसे 


' ज्रम या बन्धन आत्मा के अस्युस्यान के, लिए ही होते 


ह । उनका अतिलक्षन करना स्वातन्ञ्यभ्रियता नहीं, 
शरवांडुनीय उच्छूद्डलता है । 

. छन्द कविता का दूषण नहीं, भूषण है । वहाँ बंधन 
में ही सौन्दर्य हे । बन्धन से भयभीत होकर पद्यमयी 
रचना से मुह मोइनेवाले लोग गद्यकाव्य भी नहीं 
हिल सकते ; क्योंकि वहाँ सी काव्योपयोगी नियमों का 
निर्वाह अनिवाय है.। कविता में छन्द आच्छादन 
( दुकूल ) का काम देता हैं ! उससे छन्द को अलग 
करना तो दूर रहा, गुडलदु या मात्रा की नियत 
ब्यवस्था में भी जृरा-सा भी अन्तर पड़ने पर वह कविता 
फटे दुकूल से ढकी हुईं किनी की भाँति अपने कान्त 
कवि की दीनता एवं #क्तिहीनता का ही परिचय देती 
है। चन्द के बहिष्कार का अर्थ है पद्यात्मक: काव्य-शैली 
के मूलोच्छेद का प्रयत्न, जो एक निन्दास्पर काये है । 

- एक समय ऐसा था, जब वेदों के सिवा अन्यत्र 


,(लौकिक भाषाओं में ) छन्दोबद्ध रचना उपलब्ध - 


नहीं होती थी । राजशेखर की काव्य-मीमांसा में इस 
बात का उल्लेख है. कि सर्वप्रथम. सरस्वती-पुत्र काव्य- 
पुरुष ने उत्पन्न होते ही एक श्लोक + द्वारां मांता का 
अभिवन्दंन किया । उस समयं माता सरसवती ने 
आइचर्य और आनन्द में निमग्नं होकर कहा था-- 
“बेटा, तू छुन्दोमयी वाणी का निर्माता है, तूने आज 
पनी सा को भी, जो समस्त वाङमय. शाख की 
जननी है, जीत लिया । तुमसे पहले के विद्वांनो ने ग्य 
ही देखा था, पद्य नहीं । अब तुमसे ही छन्दोमयी वाणी 
का प्रचार होगा † ।” 

सम्भव है, यह वर्णन रूपक अथवा अथवाद दो) 


परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि लोकभाषा में सर्वप्रथम जो 
Deep Tee US ORR 


* यदेतद्ठाङ्‌भयं शा्नमर्थमूर्या विवतंते । 
सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ बन्देय तावको ॥ 
' वरस. ! सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतः ! वाङ मय- 


>. 


पद-रचना हुईं, वहं गायन के अनुकूल होने के कारणः 
विशेष लोकभिय हुई । उसकी तरफ़ जनता का अधिक 
आकपण हुआ और वाद को परम्परा में भी. पद्य का 
ही विशेष आदर होता आया । यही कारण है .कि 


संस्कृत-साहित्य में गध-काव्यों की विरलता और. पद्यः: 


काव्यों का बाहुल्य है। किन्तु ज्यों-ज्यों इस कांव्य-पद्धति 
का अचार बढ़ता गया, त्यो-त्यो सहृदय समालोचक 
उसमें विशेषताओं का अनुसन्धान करने लगे । इस” 


प्रकार धीरे-धीरे पद्य को उत्कृष्ट काव्य बनाने के लिए. 


उसे माधुर्यादि गुणो, शद्दार्थात अलंकारो तथा वैदभों [ 
आदि रीतियों से सजाया जाने लगा । 

इस प्रकार की सजावट से काव्य के बाह्य. सौन्द्यं 
की अभिवृद्धि अवश्य हुई, पर अभी. तक काव्य कौ 
आत्मा का दशन नहा. होता था। जिस प्रकार जड़ 
प्रतिमा को अलंकारो से विभूषित करने पर भी उसमें 
चेतन्य का आभास नहीं होता--यही दशा काव्य की 
थी। उसके बाह्य शरीर शब्द-अ्थ को हीं अलंकृत 
करने की ओर कवियों का ध्यान. था । काव्य में 
अनुप्रास, उपमा, रूपक और यमक आदि की ही छटा 
अधिक दिखाई देती थी । यद्यपि अधिक प्रतिभाशाली 
ओर सरस्वती के कृपांपात्र कालिदास आदि महाकवियों 
के काव्य में बाह्य सौन्द्यों के साथ ही काव्य के आत्मा: 
रस आदि को भी पणं अभिव्यक्ति होती थी,- उनकी 
रचनाओं में पर्याप्त सजीवता थी, तथापि इन आंतरिक 
विशेषताओं को उस समय के समालोचक. नहीं देख, 
पाते थे । शब्द के वाच्य और लक्य-अर्थ तक ही उनकी. 
पहुँच थी । वाच्यं और लच्य के अतिरिक्त कोई 
व्यंग्य अर्थ भी है, जो इनकी अपेक्षा अधिक चसत्कार- 


रेन तात सारले पर अनत रियो 


हो जायेगी; .क्योंकि देश अनन्त हें, : यह :दोष. 
बत.कर राजानक छुन्तक ने काव्य के सुकुमार; 
विचित्र आर मध्यम--ये तीन रूप स्वीकार. 
किये हैं 


भातरमूपि मातरं मां विजयसे ।... ...त्वत्तः पूर्व १. २. ३.--अर्थ तीन प्रकार के होते हें--वाच्यः 
हि विद्वांसो ग ददशुर्न पद्यम्‌ । त्वदुपज्ञमथातः लय और व्यंग्य। इनको व्यक्त करने के लिए क्रमशः 
वचः प्रवत्स्यति । तीन प्रकार के व्यापार होते हें-अभिधा, लक्षण 
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कारी और आनन्ददायी है--इसकी कल्पना तक चे 
नहीं कर सके थे । रस का निश्चय तो उन्हें प्रसंग से 
ही होता था । उसके शब्द और अर्थ से व्यंजना- 
व्यापार के द्वारा ध्वनित होनेवाले लोकोत्तर चमत्कार 
का उनका हृदय अनुभव नहीं कर सका था । 
इसा की नवीं शताउदी के प्रारम्भ में कुछ सहृदय 
आल्ोचकों ने इस ध्वनि ( व्यंग्याथ-प्रधान ) काव्य के 
चमत्कार का अनुभव किया और उस समय के विद्वानों 
ओर व्यंजना । इन तीनों को स्पष्ट रूप से प्रथक- 
पृथक समने के लिए एक उदाहरण दिया जाता 
है--जैसे कोई कहे कि इमारा घर तो गंगा में ही 
है । गंगा शब्द का वाच्य ( मुख्य ) अर्थ है गंगा का 
प्रवाह, किन्तु पानी के प्रवाह में किसी का घर 
नहीं हो सकता; अतः यहाँ गंगा का मुख्य अर्थ 
बाधित होता है । मुख्य अथ बाधित होने पर लक्षणा 
वृत्ति के द्वारा लक्ष्य-अर्थ का बोध कराया जाता है। 
यहाँ गंगा का लक्ष्य अर्थ है गंगा का तट । अर्थात्‌ 
उसके कथन का अभिप्राय यह है कि हमारा घर 
गंगा के तट'पर है । अब .प्रश्न होता है--“गंगा में 
घर है? ऐसा क्यों कहा ? 'गंगा-तट पर घर है” यही 
कहते :तो लक्षणा नहीं करनी पड़ती ; तो इसका 
उत्तर यह है कि उसके वेसा कहने में विशेष प्रयोजन 
है। वह अपने घर में अधिक ठंडक और अधिक 
पवित्रता का होना व्यक्त करना चाहता है। अर्थात्‌ 
गगा क सम्प से हमारा घर इतना पवित्र, इतना 
शीतल है, मानो गंगा में ही है । यदि सीधे यही कहते 
कि भेरा घर गंगा-तट पर है? तो उतनी अधिक 
पवित्रता और शीतलता की व्यंजना नहीं होती, 
जितनी 'गंगा में ही घर है? ऐसा कहने पर होती है । 
अधिकं पवित्रता ओर अधिक शीतलता रूप जो अर्थ 
है, वह व्यग्य-ञअथ दै, और इसी को व्यक्त करने के 
लिए व्यंजना व्यापार का आश्रय लेना पड़ता है । 
इस-विषय काः EE संक्षेप में बताया गया | लक्षणा 
केःऔर भी बडुत-ते भेद होते हैं, उन्हें समझने के 
लिए-शाखस्रों का अध्ययन - आवश्यक है ] * 
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में इसकी चर्चा भी चलाई । परन्तु झेप से र 
धर्मिता के कारण अधिकांश विद्वानों ने ध्वनि की स 
स्वीकार नकी; उलटे ध्वनिवादियों का मखोल 
जाने लगा, उन्हें जड --विवेकशून्य घोषित ; 
गया '# । किन्तु इससे ध्वनिवादी हताश न हुए । यथ. 
संभव विद्वानों के आगे ध्वनि की सत्ता और महत्ता ३ 
सम्बन्ध में अपने विचार रखते रहे । आगे चलकर नद 
शताब्दी के मध्य भाग सें काश्मीर में आचार 
श्रीआनन्दवधन बहुत बड़े विद्वान्‌ हुए । उन्होंने ध्वनि न 
तरव बिरोष रूप से हृद्यंगस किया और '्यन्याह्ञोइ 
की रचना करके उसमें अपने ससकालिक चिद्वानों क 
आक्षेपों का प्रवल प्रमाणे और युक्तियों से बड़ी गौत 
के साथ खण्डन करके ध्वनि की स्थापना की। 
जो लोग व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ से “भिन्न नहीं मानते 
थे, उन्हें दष्टान्तपूर्वक समकाते हुए श्रीआनन्द्वर्धनाचार 
ने बताया--- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाए। 
यत्तरप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावणयंमिवाङ्गनापु। 
( ध्वन्यालोक ) 
जैसे रमणी के शरीर में लावण्य उसके अङगं े 
भिन्न कोई औरं ही वस्तु है जो रसिकों के नेत्र में सुश 
की बृष्टि करता है, उसी प्रकार सहाकविंयों की वाणं | 
में मेतीयमान ( व्यङ्गय ) रसादि रूप अथे वाच्य है | 
बिलकुल भिन्न वस्तु है । रह संहृदयों के लिए वाच्य के 
अपेक्षा अधिक चमस्कारजनक एवं मनोरम है। 
. यह व्यज्ञयरस आदि हो काव्य की आत्मा हें- का 
स्यात्मा स एवाथः ( ध्वन्यालोक ) । इस काव्यात्म 
जहाँ पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हो? बढ़ी उत्तम 
सजीव काव्य है। ऐसे काव्य की रचना के लिए सम 
शब्द उपयोगी नहीं हो सकते । ध्वनिकार कहते 
सोऽर्थस्तद्ठयक्तिसाम्ययोगी शब्दश्च यी 
*यस्मिन्स्ति न वस्तु किव्चन मनभ्रहमदि ९, 
व्युत्पन्नेरचितं न चैव बचनेवक्रोक्तिशूल्य १. 
काव्यं तदूष्वनिना समन्त्रितमिति प्रीत्या pe 
नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्टः स्वर 


ER: 
ET णे मक्या क के मत मय तय 


द व्यज्ञ-योउर्थस्तत्मकाशनसामर्थ्ययोगी शब्दश्च 
त सर्व: | तावेव शब्दाथा महाकवेः प्रत्यभि- 

भ्यौ । व्यङ्ग'यन्यञ्जकाभ्यामच ह सुप्रयुक्ताभ्या 
महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचना- 

च्य र र | * 
323 ( ध्वन्यालोक ) 

प्र्थाव---व्यज्ञय-अर्थ और उसको ठीक व्यङ्ग करने 
म समर्थ कोई ही कोई शब्द उत्तम काव्य के अङ्ग हो 
सकते हैं । ऐसे शब्द और अर्थ का यलपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए $ क्योंकि चे ही शव्द-र्थ सहाकवि के 
हैं। व्यज्ञय-ब्यज्षक का ही सुन्दर रूप में प्रयोग करने 
से महाकवियों को महाकवित्व की प्राप्ति होती है, केवल 
बाच्य-वाचक की रचना से नहीं | 

'वक्रोक्किजीवितकार भी यही कहते हे 

“अर्थः समर्थवाचकासङट्भावे स्वात्मना स्फुरन्नपि 
मृतकल्प एवावतिष्ठते । शाव्दोऽपि वाक्योपयोगि- 
वाच्यासम्भवे वाच्यन्तरबाचकः सन्‌ वाक्यस्य 
व्याधिभूतः . प्रतिभाति.। 

अर्थात्‌-'जो श्रर्थःबतलाना अभीष्ट है, उसे ठीक-ठोक 
ध्यक्ष करने की. क्मता रखनेवाला शब्द यदि: नहीं प्रयुक्त 
हुआ है, किसी साधारण शब्द द्वारा उस अर्थ की 
प्रतीत कराई गईं है तो वह अर्थ स्वतः ज्ञात होने 
पर भी मुर्दा-सा ही रह जाता है, उसमें जीवन नही 
दिखाई देता :। इसी प्रकार जो शब्द वाक्योपयोगी अर्थ 


| वताने में असमथे-सा होकर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति 

व > च) ग 
. कराने लगता है, वह भी .अस्तुत वाक्य के लिए रोग-सा 
| ही जान पड़ता है 6 


अतः उत्तम काव्य के लिए चुने हुए शब्द-अर्थ ही 


` उपयोगी हो सकते हैं । शब्द-अर्थ के चुनाव में कवि को 
शी सावधान होना चाहिए ; अन्यथा काव्य में जोवन 
धर नह आता, आत्मा की--रस की अनुभूति नहीं होती । 


€ 
प्रकार ानन्दवर्धनाचायं के समय में सर्वप्रथम 


वका पूर्ण स्वरूप--सजीव आकार इष्टिगोचर हुआ | 


चेणिकार के उक्त मत का आचार्य अभिनवगुप्त ने 


अपरे. अन्य. मे विशद, विवेचन्न .किया, “फिर उसी को 
४६१ 


माधुरी 
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और भी परिष्कृत एवं सुंब्यंवस्थित करके आचार्य मम्मट 
ने काच्यप्रकाश में रक्‍्खा । ध्वनिकार से पूर्व जो काव्य 
के लक्षण मिलते हैं, वे अधूरे हैं.। उन्होंने ही उनमें 
पूणंता लाने का सफल प्रयत्न. किया । ध्वनिकार के ही 
भाव लेकर परवर्ती आचार्यो ने काव्य के भिन्न-भिन्न 
लक्षण बनाये । वक्रोक्तिजीवितकार ने तो ध्वनि के .ही 
भेदोपभेदों को विभिन्न वक्रोक्गियों के रूप में रखकर 
ध्वनि का नाम उड़ा देने की कोशिश की और 'वक्राक्रिः 
काव्यजीवितम्‌ का ही ढिंढोरा पीटना आरम्भ कर 
दिया । उनकी ग्रतिपादन-शैली में एक नवीनता और 
ग्रौढ़ता होने पर भी ध्वनि के प्रकारो का ही शब्दान्तर 
से प्रतिपादन देख सूच्मदर्शी विद्वान्‌ उनके चकमे में 
नहीँ आ सके । परवर्ती ्राचायों ने जो काव्य के 
सामान्य या विशेष लक्षण माने हैं, उनमें काव्यप्रकाश- 
कार का ही लक्षण अधिक पूर्ण और 'प्रामाणिक 'है। 
इन्हीं आचार्यचरणों की मान्यता के आधार पर यहाँ 
काव्य के सामान्य और विशेष स्वरूप का उदाहरण. सहित 
उल्लेख 'किया जाता है--- 

_ सामान्यतः सरस और अनूठी उक्कियों में कुछ कहना 
किसी वस्तु का वर्णन करना ही काव्य है । काव्य- 
प्रकाश में आचाय मम्मठ ने काव्य के सामान्य स्वरूप 


का आयः इसी प्रकार निर्देश किया है।'चे लिखते हैं-- 


“ल्लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मकाव्यम्‌ । किसी ` वस्तु 
का अलौकिक प्रकार से--अनूउे ढंग से वर्णन करने में 
निपुण कवि के .वणंनात्मक कमं को काव्य कहते हें । 
कचि के अतिरिक्त सभी लोग, विद्वान्‌ होया रवार, 


(किसी. वस्तु का जिस प्रकार से वणन करते हैं, कवि के 


वर्णन का ढंग उससे अनूठा होता है । साधारण लोग 
किसी बात;को जिस रूप में सामने रखते हैं, कवि 
वैसे नहीं रखता । उसके कथन में कुछ वक्रता, कुछ 
वैचित्य, कुछ निरालापन होता है । दो-एक उदाहरण 
देखिए ; 
विरक्क संन्यासी कहता है---“जी वन असार है, नाशवानू 


है, आज है, कल न रहेगा / इसमें कोई अनूदापन 


नहीं है--यह लोक में भ्रनुभव-सिद्ध॒ बात हैः। . इसी 
भाव को कवि कैसे मार्मिक ढंग से:व्यक्र करता है 
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वैशाख, २१५ ] 


बनी ेे 


- ७ मैं: ददंभरी दुख की बदली 
« परिचय इतना इतिहास यही 
कल उमड़ी थी मिट आज चली! 
: (महादेवी वर्मा ) 
7 ज्ञीवन के छृतणिक उत्थान-पतन का कितना सञ्जीव, 


कैसा ददेभरा चित्रण है ! 
नखे किसे देखने लगीं ? आँसू क्यों आये * 


यही बात कवि क्रे शब्दों में--- 
किस छचि की ओर दृगों ने उड़ने को पंख पसांरां 
किसके पावन पग धोने बह चली प्रणय की धारा | 


(राम) . 


,: नदी पर्वत से निकलती है, उसके जल. से सभो 
प्राणियों का उपकार होता है--यही भाव. कवि .की 
वाणी में कितना सरस, मधुर और मनोरम जान. पड़ता 
है? पदि”: 7. -- : 
:झसे-रगिणि:|; तेरे दुयांद्र स्वमाव का; 
देखने में कहीं- सानी न आयां ; 

वट£्से_ -गया- लौट -अतृप्त -ही .ज़ो, _ 
>: ¦ - “वहाँ ऐसा कभी कोई-प्रानी न आया-। 
-चिज्ञ --नाम- -से.- तू....कहूलाती -नदी 
“पर कामःने- हैःतुझे दानी बनाया: 
निरे “पत्थर :की: -तत्रया- है परन्तु: - ८ 
हें उ ` . प्रिये! तुे प्रेम ने-पानी बनाया । 
cE (राम) 

अस्तु । काव्य का विशेष लक्षण इस प्रकार हैं--- 
गुण' और अलंकांरो से. युक्र निर्दोष शब्द और अर्थ 
'काव्य हें । काव्यप्रकाशकार, को यही लक्षण स्वीकृत 
है; । वास्तव में उत्तम काव्ये होना ही ऐसा चाहिए । 
साहित्यद्पणंकार - ने अपनी अंदूरदर्शिता के कारण 
जो इसका खंणडन किया है, वह युक्ियुक्न नही है । 
उनका कथन हे कि “ऐसा लक्षण मानने पर काव्य का 
ठीक “उदाहरण -- मिलना ही असम्भव हो. जायगा । 


नी 


--कतदवोषौशब्दोर्थौ 
_सशुणावनलंकंती पुनः कापि । ( काव्यप्रकाश ) 


: माधुरी 


-प्णिडितराज जगन्नाथ ने 
:काव्यस? . ऐसा साना है 


में विभक्र किया है--उत्तम, मध्यमः और अपर! | 


` ध्वनि-नामक काव्य उत्तम है । जहाँ उसकी अम 


'बहुत-से अवान्तर भेद हैं। उनकी चर्चा 
स्थान "और समय नहीं 


[ सई, ५ 


कहा जा सकेगा । यह आपत्ति वास्तव भें 
की महत्ता को ही प्रकट करती है । उत्तम 


इस 
अ 


'हुआः ही करता है और उत्तम कवि भी उहि 
.गिने जा.सङृते हें। जिस कवि के काव्य सें निते प 


या अधिक दोष मिलें, उसकी उत्तमता और श्र 
का तारतम्य उन्हीं के अनुसार हो सकता है। झा 
दर्पणकार ने रसात्मक वाक्य को काम्यं'माना है| 
काव्यम्रकाशकार आदि पूववर्ती आचार्य भी व्यंग 
रस को काव्य को आएमा मानते हं, अतः उनकी मान्य 
में कोई नवीनता या विंलकुणता नहीं है। एक दो 
अवश्य है, जो सभी समक्त सकते हैं । किसी वस्तुद्त 
लक्षण करते समय उसके बाह्य स्वरूप का ही निह 
किया जाता है, आत्मा का नहीं । मनुष्य की पहा | 
बताते समय उसके बाहा आकार-प्रकार का ही निह 
किया जाता है, यह नहीं बताया जाता -कि जिस 
आत्मा नित्य. हो वह सनप्य है ; क्योंकि आत्मा अध्य 
वस्तु है। इसो प्रकार, काव्य का स्वरूप या बद 
बताते समय उसके बाह्य शारीर शब्द-अर्थ का है 
निर्देश करना उचित हे । वाक्य भी शब्द-अथ सेह 
बनता है, अतः लक्षण में वाक्यं की चर्चा नं करे 
शब्द-अर्थ का ही उल्लेख आवश्यक है । .इसौहि 
ने 'रमणीयाथग्रतिपादकः शग: 
; इस - प्रक्रारः गुणालंग्न | 
विशिष्ट निर्दोष .शब्द-अर्थ ही कांग्य का विशेष: ल 
है । ` दोष त्याज्य :हें. और गुण-अलंकार ग्राह्य । इ 
विशेष ज्ञान शास्त्रा के अनुशीलन से प्राप्त कर ड / 
उचित है। आचार्य मस्मंट ने काव्य को तीन श॑ 
जहाँ व्यंग्य-अर्थ प्रधान हो, चमत्कारजनक हो, मे 
ह । ब्यय | 
य॑ के | 
य 
व| 
पा * | 


उत्तम) काम्य गे $| 


हो, वह गुणीभूत व्यंग्य मध्यम कव्य 
शून्य काव्य अधम है ।: ध्वनि तथा गुणीभूतं 


। यदि 
भिला तो उनके प्रत्येक भेद का रसास्वाद 
कराया जायगा । ` ` 

हम ऊपर बता याये हें कि . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक जान पड़ता हे । 
क कुन्तक ने शब्द-अथ को परोक्ता का सुन्दर 
प्रकार यों बताया हे 
` शब्दी विवकषितैकार्थवाचको ऽन्येषु सत्स्वपि । 
अर्थः सहृदयाह्मादकारिस्वस्पन्द् सुन्दरः ॥ 


कवि जिस ' अभिप्राय को व्यक्त करना चाहता हो, 
उसके वाचक अन्य बहुत-से शब्द रहते हुए भी जी 

. शब्द ख़ास तौर पर एकमात्र घाचक समका जाय, वही 
काव्योपयोगी शब्द है; अर्थात्‌ जिसका परिवतंन करके 
उसकी जगह समानार्थक दूसरा शब्द देने. पर वह 
चमत्कार, वंह आनन्द न रह जाता हो, जो स्वयं उस. 
शब्द के रखने पर होता था, वही शब्द काव्प सें 
प्रयुक्त होने योग्य है । उदाहरण के लिए निञ्नांकित ` 
है । पावंती देवी के ग्रेम की परीक्षा के लिए. 
भगवान्‌ शंकर उनकी कुटी परं, जहाँ वे तपस्या . करती 
थी, ब्रह्मचारी के वेप में आते हैं और उनसे पूछते हैं--- 
“देवि, यह कठोर तप. किसलिए कर .रही हो ?” पावंती 
कहती हैं--“मैं. भगवान्‌ शंकर को पतिरूप में प्रास करना 
चाहती हूँ.।” यह सुनकर पावती. को उनके निश्चय से. 
' हटाने के लिए. ब्रह्मचारी शंकर . व्यंग्यपर्वक कहते हैं--. 


इय गतं सम्प्रति शोचनीयतां 
` . समागमप्राथेनया 

कला च सा कान्तिमती कलावत- र 

स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी ॥ ` 


कपाली-शांकर के सम्पक सें रहने की प्राथना करके 
` भसार में दो वस्तुएँ इस समय शोचनीय हो गई हें । 
एक तो चन्द्रमा की वह कान्तिमती .कला और दूसरी 

ऐस जगत्‌ के नेत्रो के लिए चाँदनी-जैसी तुम । 

अव इस श्लोक के शब्दों पर ध्यान दीजिए 
कहे शिव के अर्थ में कपाली शब्द का प्रयोग हुआ है। 
के बहुत-से नाम हैं, यदि “कपालिनः. को. हराकर 
स्थान में महेश्‍वर अर्थ का वाचक 'महेशितु 
शब्द्‌-रख-दें तो वह. .चमत्कार नहीं रहता, जो 


व्य 


कपालिनः । 


भादि 


माधुरी. 
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क मन मनन. 
बब्द-अर्थ का ही उपयोग हो. सकता है; अतः 
ड किस प्रकार किया जाय £ इस--विपय 
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“कपालिनः' रखने पर है ; क्‍योंकि 'कपालिनः? के विना 
कचि का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता ॥-कोई अंच्छी चीज़ . 


' यदि योग्य के पास पड़ जाय-तो उसी” के लिए 


सञ्जनों को शोक होता है । जो महेश्वर' है, ईश्वर: का 


` भी ईश्वर है, उसके समागम. की ,मार्थना तो सभी को 


होनी. ही चाहिए, फिर: पावंती. और ;चन्द्रमा शोचनीय 
क्यों होंगे £ अतः “महेशितुः? शब्द रहने पर भाव स्पष्ट 
हीं होता । 'कपालिनः' शब्द रहने पर यह दोष नहीं 
आता । कपालों का अर्थ है, कपाल (मुर्दों का मुण्ड ) 
धारण करनेवाला । कपालं घ॒णिंत वस्तु है, उसे 
रखनेवाला घ॒णां का पांत्र हे । ऐसे :बींभत्स व्यक्ति कें' 
पास क्या चन्द्रकला आर पावंतों-जैसी लोकोत्तर 
रमणीय वस्तुएँ शोभा पा सकती .हैं ? अतः उनका 
शोचनीय होना उचित ही 'है । इसी प्रकार सम्प्रति 
(.इस समय ) और द्यम्‌ (दो वस्तुएँ )--इन 
शब्दों से यह व्यक्त होता है कि पहले केवल चन्द्रमा. 
की कला ही दुग्यंसन के कारण दूषित होकर . सर्पुरुषों 
की ` शोचनीय हुईं थी, इस समय. उसके अनचित 
उद्योग में तुमं सहायता-सी करने लगीं । प्राथना-शंड्द 
में भी चमत्कार है--अकसंमात्‌ दैववश यदि कोई कुसँग, 
में पड जाय तो वह उतनां निन्दनीय नेही माना जाता, _ 
किन्तुं जान-बूझकंर स्वयं प्राथना--याचना . करके यंदि' 
ओछी संगति स्वीकारं की गई तो यह कितने झलक 


, की बात है ! 'सा चं स्वं च' ( वह और तुम ) इन 


शब्दों से दोनों में लोकोत्तर लावण्य की अभिव्यक्ति 
होती है । 'कलावतः' रं 'कान्तिमती'--इनमें जो 
तद्धित मत्वर्थीय प्रत्यय है, उससे दोनों की प्रशंसा प्रतीत. 
होती है । इस प्रकार उपयु क्र श्‍लोक में सभी शब्द 
किसी न किसी विशेष अभिप्राय को लेकर .प्रयुक्त हुए 
हें । इनमें किसी भी शब्द का परिवर्तितः करके 
शब्दान्तर से उनके अभिप्रायो को नहीं .व्यक्न किया जा 
सकता । यह है महाकवि. कालिदास की प्रतिभा का 
चमरकार ! इसी विशेषता के कारण वे महाकवि हैं । 
` यह तो हुआ काव्योपयोगो शब्द के चुनाव का 
प्रकार । अर्थ कैसा. हो £ इसके लिए. पूर्वोक्त कारिकां 
के उत्तराथे पर इष्टि डाले--“अर्थः सहदयांह्रादकारि- 
स्वस्पन्द्सुन्द्रः । जो ` संहृदयों को आनन्द देनेवाला 
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एवं: स्वभावतः सुन्दर हो; वह अर्थ काव्य में उपयोगी. 
है । इसका भी उदाहरण निल्नांकित है 
मेघ विरहिणी यक्ष-पल्ली से कहता है-- 
: भतुसित्रे प्रियमविधवे विद्धि मामस्बुवाहं 
. तत्संदेशाद्धुदयनिहितादागतं त्वत्समीपम्‌ । 
` यो वृन्दानि स्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
: मन्द्रस्निसधैष्वनिभिरबलावेणिमोत्तो त्सुकानि | 
व्हे सुहागिन ! तू मुझे अपने स्वामी का प्यारा मित्र 
मेघ जान । में उसका संदेश हृदय में धारण कर तेरे 


निकट आया हूँ ।.तू मुझे जानती होगी, मैं थके इए. 


परदेशी पथिकों को, जो अपनी प्रियसमाओं से मिलने 
को उत्करिठत रहते हे, मधुर-मनोरम शब्दों से शीघ्र 
घर पहुँचने के लिए प्रेरणा किया करता हूँ. । 

इस शलोक में अथं को उपयोगिता पर ध्यान दें । 
विरहिणी के कातर हृदय में प्रायः अपने चिर-प्रवासी 
प्रियतम के जीवन को. ही आशङ्का बनी रहती है । वह 
सबसे पहले किसी के मुँह से यही सुनना चाहती है कि 
“उसके प्राणनाथ जीवित तो हैं, उसका सुहाग सुरक्षित 
तो है !'--इस आशङ्का: को पहले ही दूर कर देने के 
लिए चतुर दूत संबोधन करता है--'हे अविधवे ! हें 
सुहागिन ! अर्थात्‌ तुम्हारा पति जीवित हे । इससे 
उसके हृदय में. सान्स्वना होती है । "मैं तुम्हारे स्वामी 
का मित्र हूँ, वह भी साधारण नहीं, प्रिय मित्र, इस 
कथन से वह अपनी उपादेयता व्यक्न करता है । इस 
प्रकार उसको अपनी ओर आकृष्ट करके अब प्रासंगिक 
बात छेड़ता है--'में तेरे स्वामी का संदेश हृदय में 
लेकर तेरे निकट आया हूँ । हृदय में धारण करने से 
उसकी सावधानता व्यक्त होती है। यदि कहो "किसी 
और को क्यों नहीं भेजा £' तो दूसरों. की अपेक्षा इस 
कायं में में ही विशेष कुशल हूँ; क्योंकि मेरा नाम अम्बुवाह 
(मेघ ) है । में प्रिय का संदेशरूप जल भ्रियतमा के पास 
सदा ही पहुँचाता रहता हूँ । विरही और विरहिणियो 
का दुःख दूर करना ही मेरा काम है । यदि कहो कैसे ? 
तो सुनो--मैं वह हूँ, जो परदेशी पथिकों को जल्दी घर. 
पहुँचने के क प प्रेरित किया करता है । वह भी ऐसे 
पथिको. को, जो रास्ते में.. थके हुए हैं---जरूदी - जल्दी 


डड 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी, 


___ 0 CT SORES 


[ई | 


चलने में असमर्थ हो रहे हैं ।- ऐसा होने पर भी जो 
अबलाओं की वेणी खोलने को उत्करिउत हैं 
संग्राम में भियतमाओ के केशबन्धन ढीले फर देने 
उत्सुक. हैं । इससे यह सूचित होता है कि उनका 
अबलाओं में ही खनुरक्क है--यासक्क है । ह 
अभिप्राय है--जो विरह से कृश होकर अवल्ञा-..९ 


अपनो 


T— नियत 
हो गई हैं, अब उनमें विरह का दुःख मेलने की 

नहीं रह गई है । में एक-दो पथिको को ही नहीं; पथिकं | 
के बृन्द को-समुदाय को प्रेरित किया करता हँ। 
इससे यह व्यक्त हुआ कि अधिकतर यह काम करने पे 
मुके. इसका पूरा अभ्यास हो गया है । कैसे प्रेरित करत 


हुँ ? यह भी सुनो--मधुर सनोरस ध्वनि करके |. 


* अर्थात्‌ चतुर दूत की भाँति अधुर और रोचक बातें वगा. 


कर । इस प्रकार सम्पूर्णं शलोक का भाव. यह हुआ हि 
“जिन पर विधाता के विधान से विरह का कष्ट आ पहा है 
तथा जो परस्पर अनुरक्ग हैं--ऐसे प्रेमीजनों को परसा | 
मिलाकर उन्हें मिय समागम का रसास्वादुन का 
देना--यह मित्र का परम धर्म है ; ऐसे धर्म का पालन 
करने के लिए में सदा हो कटिबद्ध रहता हूँ। | 

. उपयु क्र श्‍लोक में जो अर्थ कवि ने निवद्ध किया है 
चह सब स्वभावसुन्दरं एवं अवसरोपयोगी है । इसके 
प्रत्येक वाक्य से मेघ का विदग्ध दूतत्व प्रतिपादित होता 
है । ऐसा ही अर्थ सहृदयों को परम आनन्द देनेवाला 
हो सकता है । यदि वणंनीय वस्तु के स्वभाव के अनुकृत 
अर्थं रखने में ज्ञरा-सी. भी भूल हुई तो अत्यन्त रमणा | 
काव्य भी सहृदयों को खटकने लगता' है । उदाहरण $ | 
लिए एक ऐसा श्लोक उद्धुत किया जा रहा हैः 1 
रचना अत्यन्त सुन्दर होने पर भी कवि की तनिक 
सी ही असावधानी के कारण अपना महत्त्व खो बरो है| 
वनवास के समय राम, लच्मण और सोता जब घर वे । 
बाहर होते हैं, उस समय सीता की अवस्था का वर्ण 
करते हुए कवि कहता है-- 


। 

सदः घुरीपरिसंरेऽपि शिरीषी | 
सीता जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि गरा" | 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृदू नुवाणा. | 


। 


रामाश्रुणः कुतवती ग्रथमावतारः 


मुशिरीपपुष्प के समान कोमलाङ्गी सीता घर से 
अभी नगरोद्यान से बाहर भी न हुई.थॉं, 
हमी दो-चार क़दम चलकर श्रीरामचन्द्रजी से बार-बार 
ने लरगी-नाथ,! आज अभी कितनी दूर और 
चलना है यह सुनकर रामचन्द्रजी की आँखों से 
पहलेपहल आँसू गिरे 1. > 
. कितनी सुन्दर कल्पना हे । किन्तु यहाँ सीता के 
' मँहसे जो बार-बार यह प्रश्न कराया गया है कि 'आज 
` द्री कितना चलना है £ कितना चलना है ? इससे 
उनके स्वभाव की गस्भोरता और महत्ता नहीं व्यङ्ग 
होती तथा यह प्रश्न बार-बार हो ने पर करुणरस का पोषक 
॥ भी नहीं होता; क्योंकि सीता-जैसी आदर्श सती नारी, जो 
. पतिके ही सुख में सुख और उन्हीं के दुःख. में दुःख का 
अनुभव करती थीं, जो अपने शारीरिक कष्ट की परवा न 
करके किसी सहज चित्य के कारण पति के साथ 
जाने को तैयार हुई थीं, अपनी स्वाभाविक गम्भीरता 
नहीं त्याग सकती थौं । यदि अत्यन्त सुकुमारता के कारण 
उनके हृदय में ऐसा प्रश्न स्फुरित भी हो तो वह सहज 
संकोच छोडकर उसे ज़बान पर ला सकती हैं--इस 
वात की संभावना कोई सहृदय नहीं कर सकता। इसके 
अतिरिक्र सीता के बार-बार अतिक्षण प्रश्न करते रहने 
$ बाद श्रारामचन्द्रजी के नेत्रा से पहलेपहल आँसू 
। तिकल्ले--यह कल्पना भी संगत नहीं जान पड़ती । 
श्रीरामचन्द्रजी-जैसे करुणामय स्वामी के नेत्रो से सीता 
के पहले ही प्रश्न पर आँसू बह सकते थे--वे अधीर हो 
कर थे। यहाँ “असकृत' ( बार-बार ) पद हटाकर 
ह po होकर ) ऐसा पाठ कर दिया जाय 
के में जीवन आ जाय । “गन्तब्यमद्यकियदित्य- 
` ` ऐवाणा । अर्थात्‌ सुकुमारी सीता जब दो ही चार 
ड निम चलकर थक गईं तो उनके मुँह से विवश होकर 
F र ग पड़ा--नाथ ! आज अभी. कितनी दूर 
1६ ` और इसे ही सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के 
मंत्रों से आँसू अः येन 
| ९ 
| शक विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि कवि को 
हाफ, ॐ चुनाव सें बड़ी सावधानी से काम लेना 
| प्र जे आश हम ऊपर बताये हुए तीन प्रकार के काव्यों 
| ' और अधम की चर्चा छोड़कर उत्तम ध्वनि- 


| 
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oo हाडात 


काव्य के दो-एक उदाहरण देकर इस निवन्ध को समाप्त 
करना चाहते हें— १ ही. 
तुम जानत राधा है छोटी . ह 
हमसों सदा दुरावति है यह बात कहै सुख चोटी-पोटी 
चद्नम्दून याही के बस हैं बिबस देखि बंदी छबि चोटी- 
न च) h 
सूरदास प्रभु वै अति खोटे यह उनहू ते अति ही खोटी 
इसका वाच्य-अ्थ थोड़े में इतना ही है कि श्रीकृष्ण 
बड़े ही खोटे और राधा उनसे भो बढ़कर खोटी हैं । यदि 
यहाँ कचि का इतना ही अभिप्राय हो तो इसमें कोई 
चमत्कार नहीं, कोई रस नहीं रह जाता और उसके विना, 
इसे काव्य नहीं कहा जा सकता । पर बात ऐसी नहीं है, 
रसिक सूर की रचना में सहृदयों के लिए रस का सागर 


, भरा है। राधा और कृष्ण का परस्पर अत्यन्त. अनुराग 


देख राधा की प्रिय सखी परिहासात्मक व्यज्ञय या- 
विनोद के भाव से कहतो हे--तुम्हारे जानने में राधा 
अभी बिलकुल छोटी है, निरी.बालिका--अबोध । वह 
रस या अनुरांग की बातें क्या जाने £ मेरे सामने भी. 
उसका यही भोलापन रहता है, मुझसे भी' सदा. ही 
दुराव रखती है, दिल की नहीं बताती--गूढ़ प्रेम की 
चर्चा नहीं करती । पूछने पर इधर-उधर की चिकनी- 
चुपड़ी बातें बनाकर बहुका देती है. । किन्तु वास्तविक . 
वात तो यह है कि इसकी बेंदी की शोभा देखकर सुन्दर 
वेणी निहारकर नन्दनन्दन इसी के वश में रहते हैं, 
सिफ़ इसी के ! और किसी के नहीं। रसिक श्यामसुन्दर, 
बड़े खोटे हें और यह तो उनसे भी बढकर हे ! देखने 
में भोलीभाली गंवार, पर जो, किसी के बश .में नहीं 
होता, उसे भी. वश में रखती.हे ! ` 

अब प्रत्येक वाक्य में व्यङ्गय का चमत्कार देखिए-- 
“तुम जानत राधा अति छोटी' इसके द्वारा राधा का सयाना- 
पन व्यंजित होता है । शरीर से छोटी होने पर .भी वह. 
अक़ल की बड़ी है । 'इमसों सदा दुरावति इस वाक्य द्वारा. 
राधा की लजाशीलता, विदग्धता और उसके हृदय को 
गम्भीरता व्यक्त होती है। उच्च कुल की कुमारी कन्या 
के लिए अपने गूढ़ प्रेम को बात छिपाना स्वाभाविक है, 
इससे उसके सहज संकोच का पता चलता. है। लजा . 
खी का भूषण है, अतः राधा में उसका होना उसकी. 
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महत्ता. के अनुकूल ही. है। साथ ही व्ह बड़ी चतुर, बड़ां 
दग्ध है । प्रितम से अनुराग रखते हुए भी उपर से 
ऐसी आली बनी रहती है कि क्या मजाल कोई ज्ञरा 
सी साँप सके--इसका किसी के साथ लगाव है--यह 
किसी से मिलतो-जुलती है । साधारण बालिकाओं की 
तरह वह छिडोरी या चञ्चल नहीं, जो अपने प्रेम का 
ढोल पीटती फिरे, उसका हृदय गम्भीर है। 
यह भी नहीं कि बात चलाने पर या पूछने पर र ज 
हो जाय या गुस्से में भरकर कुछ बोले ही नहीं । बात 
का उत्तर देती है, पर चातुरी नहीं छोइती--“बात कहे 
मुख चोटी-पोटी ।' मुँह से चिकनी-चुपड़ी इधर-उधर की 
बातें बनाकर बहका देती दै, दिल का पता किसी को नहीं 
देती । 'नेदनंदन याही के बस हैं? इसके द्वारा राधा से सपत्नी- 
आव ( सौत की-सी ईर्ष्या ) रखनेवाली अन्य कामिनिपों 
के प्रति चोटको गई है--तुम लोग लाख कोशिश 
करो, श्रीकृष्ण तुम्हारे वश में न होंगे! इसका सौभाग्य 
तो केवल राधा को ही प्राप्त हे। 'बिबस देखि बेंदी 
छुवि चोटी” इस वाक्य से यह व्यञ्जित किया गया है 
कि तुम लोग गहनां और कपड़ों से लदी हुई तरह-तरह 
के फ़ैशन बनाये आतो हो श्रीकृष्ण को मोह लेने के लिए, 
अपने वश में कर लेने के लिए । किन्तु वे तुम्हारी तरफ़ 
आकृष्ट नहीं होते । किन्तु राधा के ललाट की बंदी और 
बा्लो को वेणी ही देखकर वे विवश हो जाते हैं, उस पर 
लंड रहते हैं । इससे राधा में अकृत्रिम लोकोत्तर सौंदर्य 
का होना सूचित होता है । 
` “प्रभु वै अति खोटे’ यह भी सपलियों के प्रति 
चुटीला व्यङ्गय है । जो तुम-जैसी प्रेमिकाओं के वश में 
न हो, उससे वड़ा खोटा और कौन हो सकता है ? और 
यह राधा यह तो उनसे भी बढ़कर खोटी निकली । 
यहीं तुम्हारे रास्ते में कॉँटा'विछा रही है। तुम्हारे भिच- 
तम को प्रेमपाश में बाँधने का दुःसाहस यह करे ? इसकी 
इतनी ज्ञरत ? सचमुच ही यह बड़ी नटखट है । 
यहाँ अभिधामूलक ध्वनि के अन्तगंत असंल च्यक्रम 
व्यंग्य शगार को प्रधानता है ; अतः यह श्ंगाररसात्मक 
काब्य है 1 सखी की यह विनोदभरी उक्ति उसके 
आन्तरिक इपं को व्यक्त करती है और इस हर्परूप 
संचारीभाव से सखी का अपनी स्वामिनी राधा के 


माधुरी 


ज्वाला में कुलस रहा है । 1 


[ महे, १२३१ 


A 
प्रति रतिभाव सूचित होता है 1 इसी प्रकार श्र 
को राधा में आसक्क जानकर सपलियों के हृद्य में ष्य 
मूलक बिग्रलस्भ की पुष्टि होती हे । 
ध्वनिकाव्य की एक दूसरी वानगी देखिए--पते. 
परित्यक्का विरहिणी कामायनी अपने आकुल प्राणों ने 
स्वयं ही धैर्यं बँधा रही है--- 
आज सुनो केवल चुप होकर कोयल जो चाहे कह हे 
पर न परागों की वैसी है चहल-पहल जो थी पहले 
यह पतझाइ की सूनी डाली आर प्रतीक्षा की संध्या 
कामायनि ! तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ले। 
ली शिक -ण्जयशंकरप्रसाद 


प्रतीक्षा में बेठी हुईं विरहिणी का हृदय चियोग को 

विरह छा एक-एक क्षण युग 
के समान बीत रहा है । ऐसे रसय में कोयल रह-रहक 
कूक उठती है । वह मादक संगीत--प्रकृति का इह 
उद्दीपन राग सुनकर वियोगिनी के प्राण सौ-सौ अभिः 
लापाएँ लिये उंन्मत्त हो उठते हें । उसको उस समय की 
असीम वेंदना अजीव बेचेनो का चित्रण किन शब्दों में 
हो सकता है ? इस अवर्णनीय दशा का वर्णन कवि 
कितने मार्मिक ढंग से कर रहा है---“आज सुनो केवह 
चुप होकर कोयल जो चाहे कह ले ।. जो चाहे 


~ ७ ७७ 
कह ले, जितना मन चाहे सता ले, अपने को तो केवल | 


चुप होकर सुन लेना है । कितनी दयनीय विवशता रै 


केवल चुप होकर सुन लेने में । और , रि को 
वह 1 
1 ¢ 


बदला लेने के लिए 'रसनाविहीन केशों कोकिल | 
जीभ उखाई* | 


उसका घोंसला जला देने या अमराइयों का ही क 


भांति, जैसा कि कुछ कत्रियों ने चित्रित किया 
नकारे को' इत्यादि कहकर कोयल को 


देने का विचार मन में नहीं लाती । वह तो चुप 
सुनेगी और कर ही क्या सकती है ? आज पराग 
पूर्ववत्‌ चहल-पहल होती तो न-जाने कोयल छा द 
करती, किन्तु इस पतकड की सूनी डाली में क 


चहल-पहल कैसी ? फिर भो. कोयल चैन नर 


देती । “पतकड की सूनी डाली से डा भा |. 


का आगमन तथा मलय-समीर का शीतल 
'उद्दीपन-सामग्री की सत्ता सूचित होती हे । 
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BD OS 
प्रतीक्षा की सन्ध्या कितनी ही अनुभूत वातों का स्मरण 
कराकर हृदय में अनन्त व्यथा भर देती है । यह मिलन 
की मधुर वेला आज केवल प्रतीक्षा की . सन्ध्या बनकर 
उत्कण्ठित प्राणों की लालसा को और भी तीब्र किये 
देती है । 'यह शब्द से ध्वनित होता हे कि ये सब 
प्रत्यक्ष सन्ताप दे रहे हैं; इनसे केसे वच”? यहाँ उसकी 
ब्यग्रता पराकाष्ठा को पहुँची हुई प्रतीत होती है । किन्तु 
इस सारी ब्यथा को---'कासायनि ! तू हृदय कड़ा कर 
धीरे-धीरे सब सह ले! धेयं धारण का कितना करुण 
प्रयास है ! (हृदय कड़ा कर' इस कथन से उसकी पीड़ा 
की असह्यता ध्वनित होती है । एकवारगी तो इस 


वेदना को सह लेना कठिन ही नहीं, असम्भव है, अतः 


माधुरी 


[ मई, १९३६ 


क सम» 


"धोरे-धोरे सह ले ।' अभ्यास से सव कुछ साध्य हो 
जाता है । 'सव सह ले' इससे आनेवाली व्यथाओं के 
भा सहे का अयार व्यक्त होता है । 

इस मकार इस वर्णन में भी प्रवास-निमित्तक 

विप्रलम्भ र॑ंगारेरस की पूर्णतया पुष्टि हुई है। ऐसे ही 

अन्यान्य रसा की भी अभिष्यंजना होती है । रचना 
किसी भां रस की क्यों न हो, केवल वाच्यार्थ-प्रधान 
होने से उसमें चमत्कार का अनुभव नहीं होता । व्यंग्य, 
रसभाव आदि ही काव्य के जीवन हें । ध्वनि के अन्य 
भेद-अभेदों का उदाहरण यहाँ विस्तार-भय से नहीं 
दिया गया । विशेप-जिज्ञासा की पूर्ति के लिए 
साहित्यशाख का अनुशीलन करना चाहिए । 


gears Bh क कळळ कळ veh 
हमारी इन दो ओषधियों को 


संसार भर में लाखों लोगों ने व्यवहार में लाकर उत्तम गुणकारी पाया 


® सुधासिंधु & 
( बर्मन ब भारत-गबर्नमेंट से रजिस्टर्ड ). 
कफ, खाँसी, दमा, हैज्ञा, शूल, संग्रहणी, 
` व आँवलोह के दस्त आदि पेट की 
बीमारियों की बिना अनुपान 
की दवा. दाम ॥) फ्री शीशी. 


यह दवाइयाँ प्रायः सब दवा बेचनेवालों के यहाँ मिलती हें 
उनके यहाँ न मिलने पर हमसे मॅगाइये 
` ` व्यापारी भाव व एजेन्सी के नियम पत्र लिखकर मँगाइये 


| सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा, यू० पी० | 
: वक विक ३५ 


; 
1 
& बालसुधा & 

( भारत-गबर्नेमेंट से रजिस्टर्ड ) 


दुबले, पतले व कमजोर बच्चों को हृष्टपुष्ट 
च बलवान्‌ बनानेवाली मीठी दवा. 


कीमत फी शाशी ।॥): 


f 
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पु या, 
_ उस दिन अमेरिका का यह समाचार पत्रों में बड़े 
* दुध्ख के साथ पढ़ा गया कि वहाँ प्रसिद्ध भारतीय 


क्ोन्तिकारी और देशभक्त डाक्टर हरद्याल का विगत . 


४: माच, १३६३ को हृदय की गति रुक जाने से देहान्त 
हो गया । और इससे भी -अधिक दुःख की बात यह है 
कि, लाला हरदयाल को सत्यु का समाचार अभागे 
भारतीयों कोः ठीक एक मास पश्चात्‌ मिला । कितने 
आश्चय की वात है क्रि. सुप्रसिद्ध देशभक्त; महान्‌ त्यागी, 
अद्वितीय विद्वान्‌ और विश्वविर्यात लाला हरदयाल 
जैसे व्यक्ति की सृत्यु का समाचार पाताल-देश अमेरिका 
से परतंत्र भारत में पूरे एक मास में पहुँचा । क्या यह 
रायटर के संवाददाता के लिए लजञा की वात नहीं है ? 
सांधारण गोरे लोगों के मरने की ख़बर देनेवाले रायटर 
_केःसेवाददाता को यह वात शोभा नहीं देती । संभवतः 


| न बह रेरे पचकल्यानी गोरों के मरने-गिरने की ख़बर 


Ly 


देने में लाला हरदयाल को भूछ गया । र कोई वात 
नहीं. यह. हम. भारतीयों की पराधीनता के ही कारण 


है। यदि कहाँ लाला हरदयाल किसी स्वतंत्र देश मे 
जनमे होते तो संसार में श्रेष्ट स्थानः प्राप्त कर लेते! 
आज वे अद्वितीय महापुरुष लाला इरदयाल, जिह 
स्वदेश को स्वतन्त्र कराने का बोडा उठाया था, इस ए 

में नहीं हैं । निरन्तर तीस ;वर्षो तक निर्वासित अबिर 
व्यतीत करने के, पश्चात्‌ उन्हें स्वदेश लौटने की आई 
भारत-सरकार से ग्राप्त हो गईं थी । परतंत्र भारत भप 
तीस वर्षों के छिने नररल, कोहनूर की आँखे फाई ह| 
प्रतीक्षा कर रहा था । परन्तु स्वदेश को प्रस्थान | 


के पूर्व लालाजी किसी मुख्य कार्यवश अमेरिका 


गये और वहाँ अचानक उनका देहान्त हो गया । दौर 
देशभक्त लाला हरदयाल को चाक ह ह | 
असामयिक सुत्यु से भारतीयों को भारी a घे 
लि न्ति कें ज | 
इसलिए नहीं कि वे भारतीय क्रान्ति दिमागी ववे! | 


he 


अपितु इसलिए कि वे संसार के सबसे बड 


' अर्थात्‌ उनका मस्तिष्क दुनिया में सबसे बडा य है। | 


का शिक्षित-समुदाय इस बात से भली प्रकार : 
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माधुरी 


[ मई, १६३६ 


रहे. कि भूमंडल में अद्वितीय माने जानेवाले नर- 
हँ के पैदा करने का सौभाग्य सदैव पराधीन भारत 
रोही आप्त हुथा है । आधुनिक संसार कें सबसे वड़े कवि 
पीरवीस््नाथ ठाकुर, विज्ञान के स्वर्गीय सर जगदीशचन्द 
दोस, राजनीति के महात्मा गांधी, शारीरिक बल 
(पहलवान ) में गामा गणित में गणेशप्रसाद 
श्र विभिन्न अर्थात्‌ सब विपयों में असाधारण 
पांडित्य रखनेवाले डावटर हरदयाल थे । क्या यह 
परतन्त्र भारतीयों के लिए कम गव की बात है! 
विदेशियों को भारत की इस महत्ता पर सदेव डाह 
रहा है। यहाँ तक कि अनेक विदेशी विद्वान्‌ समय- 
समय पर उपयु क्ल महापुरुषों के अति कि वे उनके 


देशों में क्यों न जनमे, सिहाते रहे हैं । वास्तव में हमारे 


चरितनायक स्वर्गीय डाक्टर इरदयाल ( ^]! 5९ ) 
सब विषयों के प्रकांड पंडित थे यही कारण था कि 
वे संसार के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानेः गये । केवल दुःख 
इस बात का है कि परतन्त्र भारत उनके विचित्र 


मस्तिष्क से कुछ लाभ न उठा सका । इसका कारण 


उनका निरन्तर तीस वर्षों तक निर्वासित रहना था, 
अन्यथा वे . स्वदेश सें किसी न. किसी को अपना 
त्तराधिकारी अवंश्य बना जाते । इसको भी भारत का 
अभाग्य ही. कहा जा सकता है । कि महीक 

खाला हरदयाल का जन्म भारत की राजधानी 
दिह्ली नगर सें १८८% में एक सुखी माथुर कायस्थ 
परिवार में हुआ । आपको बचपन से ही. पढने-लिखने 
का वड़ा चाव था और आपकी बुद्धि बड़ी तीब्र थी । 
यहाँ तक कि वे अपने विद्यार्थी-जीवन में कभी पढ़ते 
| नहीं पाये गये, केवल स्कूल में ही एक बार पुस्तकों 
| पर दृष्टि डाल लेते. थे । आपकी स्मरणशक्ति बड़ी 
| तेज्ञ थो । उन्हे कोई भो पुस्तक पढ़ते-पढते याद हो 
जाती थी। इस लेख का लेखक बहुत दिनों तक दिल्ली 
| में सिवास करता रहा है । लाला हरदयाल के सह- 
` पारियों के.कथनानुसार, जो अब काफ़ी बुड्डे हो चुके 
ह° "खाल्ला ` हरदयाळ अपने विदयार्थो-जीवन में “कभी 


"कचा में सदैव प्रथम रहे । यहाँ तक बताया 
न बाता है कि विभिन्न भाषाभाषी २६-२४ व्यक्तियों को 


: स्काल्रशिंप की छात्रवृत्ति देकर उच्चशिक्षा आस ` करने 


Ee पठ याद नहीं करते थे और वे प्रारम्भ से अन्त तक ` 


चे अपने चारों ओर खड़े करके उनसे विभिन्न विषयकं 
प्रश्‍न कराते थे और उन सबके प्रश्नों का. उत्तर एक 
साथ दे देते थे। लाला हरदयांल किसी भी पुस्तक को, 
जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ो और न सुनी थी, एक 
वार पढ़कर उसे अक्षरशः ज़वानी सुना डालते थे। 
त्रिश्‍वविद्यालय की परीक्षाओं में आपने रिकाडं तोड़कर 
अधिकारियों को चक्कर में डाल दिया था | एम्‌० .ए० को. 
परीक्षा उन्होंने लाहौर के डी० ए० वी ० कालेज से दी। 

वहाँ आपने अपनी विचित्र स्मरणशक्ति का परिचय दिया। 
वहाँ आपने एक बार एक खेल किया और एक ही समय में 

कई कायं किये । हिसाव का एक सवाल किया). 
खिलाड़ी को शतरंज की चाल बताई । कुछ लोगों ने 

वीच सें अरवी और लैटिन के वाक्य बोले, जिनको 
उन्होने याद रक्‍्खा और वादे में हुहरा दिया । सौ के 

लगभग नामों की एक सूची सुना दी और नामों का 

क्रम भी जैसे का तैसा हो. रहा । वाद में उन्होंने: 
बताया कि एक घंटे तक तो मन को अत्यधिक . एकाग्र 
रखना पड़ा और वाद में उनकी हालत बड़ी शिथिल 


हो गई पक मिव 
केक ऑक्सफ़ोड में शिक्षा ' । 
१९०२ में भारत - सरकार ने आपको स्टेट. 


के लिए इँगलैण्ड भेजा 1. ऑक्सफ़ोड-विश्वविद्यालय ' 

की परीक्षा में आंप सवेप्रथम रहे और स्वणंपदक और 

भारत-मन्त्री लाडे मौले की ख़ास सनद प्राप्त की-।० 
वहाँ पढ़ते-पढ़ते हो आपका परिचय प्रसिद्ध भारतीय ' 
क्रान्तिकारी सर्वश्री श्यामजीकृष्ण वर्मा. और भाई. 
परमानन्द से हुआ । इनके विचारों से आप बड़े' 

प्रभावित हुए । १३०६ में श्रीविनायक दामोदर ' 
सावरकर भी इंगलैएड आं गये । इनसे भी लालाजी." 
का परिचय हुआ । श्रीसावरकर श्रीश्यामजीकृष्ण चर्मा न 
के दाहने हाथ थे । लालाजी भी इनके कार्मा सें. पूण कु 


- रूप से सहयोग दिया करते थे । इसी बीच में भारत 
` में बंग-भंग का आन्दोलन उठ खंडा हुआ । इसंका 


प्रभावं इसिडिया-हाउस पर भी पड़ा .। इंगलैंएंड: केः 
राजनीतिज्ञ भारतीय विद्यार्थियों कोः सन्देह की ष्टिः 
से देखने लग गये । १३०७ में -पंजाबकेसरी लाला. 
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ल्ञाजपतराय वि MES सरदार अजीतासिह को भारत से 
निर्वासित कर दिया गया । लन्दन में इनके निर्वासन 
का बड़ा प्रभाव पड़ा वहाँ इन लोगों की निगरानी 
होने लगी और ये अन्त में लन्दन छोड़ने के लिए 
तैयार हो गये । श्रीश्यामजीकृष्ण वर्मा १६०७ में 
फ़ांस की राजधानी पेरिस चले गये और उनके पश्चात्‌ 
लाला हरदयाल भी । वहाँ ये लोग भारत के स्वातंत्र्य 
आन्दोलन को ख़ूब ज्ञोर-शोर से चलाने में जुट गये । 
इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट-नामक एक पत्र भी निकाला, 
ज्ञो अभी तक- बरावर इँगलेण्ड में ही छुपता था । 
ब्रिटिश-सरकार ने १६०६ में इस पत्र पर मुकदमा 
चलाकर इसका प्रकाशन इंगलेरड में बन्द कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ यह पत्र पेरिस में हो छुपने लगा । 
भारत-वापसी 

१९०८ में लाला हरद्याल भारत लोट आये । 
यहाँ आकर आप दिल्ली के सेंट स्टीफ़न्स कालेज सें 
अ्थशाख और इतिहास के अध्यापक नियुक्त हुए । 
थोडे ही दिनों में आपकी विद्वत्ता की धाक चारो ओर 
बैठ गई । आपने उत्तरी भारत और विशेषकर पंजाब 
में अपने भाषणों और लेखों द्वारा आग फूंक दी । 
इसले भारत-सरकार घवरा गई । लालाजी असहयोग 


केकइर समर्थक थे । उन्हें अंगरेज्ञों के प्रति घणा ` 


उत्पन्न हो गई । यहाँ तक कि आपने ब्रिटिश-सरकार 
के टिकट पत्रों पर लगाने और रेल में बैठने का 
बहिष्कार कर दिया । वायसराय की कौंसिल में इस 
बात की चर्चा चली कि इनके कार्यों का अन्त कर 
दिया. जावे । निस्संदेह लालाजी के भारत आने 
से विज्ञववाद को बड़ा बल मिला । उत्तर-भारत के विप्नवी 
कायकर्ताओं में इस समय लाला हरदयाल, मास्टर 


अमीरचन्द ( बन्द्र-मास्टर ) और लाला हनुमंतसहाय 


प्रमुख समझे जाते थे । 

निगरानी कर रही थी । 
१९०८ में लाला हरदयाल फिर भारत 

चब्रे गये । पहले आप पेरिस गये और ल 

आक़िका। आफ्रिका-निवासी आपको बहुत असभ्य अचे 

इस कारण आप घहां अधिक न उहरकर पुनः पेरिस 

लौट, आये.। कुछ दिनों बाद आप 'असेरिका के फ़च 


भारत-सरकार इनकी कड़ी 
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शूल आपके हृदय में सदैव चुभता रहता था | 


सहन बड़ा साधारण रहा । आप अपने हाथों ही फ 

बनाते थे । इस प्रकार उनके भोजन-व्यय- में} भोज 

रुपये मासिक ही लगते थे । आप यहाँ ए + 
कन्द्राओं में जाकर मनन और अध्ययन करते ३ 
इस समय आपके सामने सहात्सा वरू आद 
अमेरिका में भश स 
१३०९ में जाला हरदयाल अमेरिका के सैनङ्गसिह 
नामक स्थान में चले गये । यहाँ पर भारतीय छि 
और हिन्दू मज्ञवूरो में आपको दावत दी। श्च 
सैनफ़ेसिस-विश्वविद्यालय सें हिल्दू-दर्शनशास्र अ 
अध्यापक नियुक्त हुए । इसी बीच में आपने हिन्दू-द्श / 
पर अनेक भाषण दिये । इससे अमेरिका भर में आपकी 
योग्यता की धाक बैठ गई । यहाँ से आप सवीहन 
के गोथनबगं - नाज़क विद्यालय में इतिहास ३ 
अध्यक्ष होकर चले गये । आपने अपना अध्ययन वरा 
जारी रक्खा। आपने विज्ञान, इतिहास, नीति गौ 
दशनशाख आदि जें अपूच योग्यता हासिल की | 
स्वीडन में रहते हुए आपने कुमारी आगाद ऐरिवसर 
के साथ विवाह कर लिया । आपने अमेरिका के झगे 
दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों में भारत की 


राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर ' बहुतो 


लेख लिखे । आपका "बोधिसत्वः सिद्धान्त-नामर | 
संस्कृत का अंथ बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है । १६०१ 
में आपने हिस्ट्री आफ़ कलचर -नामक पुस्तक की रचना | 
को। यों तो आपने कितनी ही पुस्तकें लिखी हैं ; जिले 
देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । आपको 
'बुद्धवाद' ( 3५40971 )-नामक पुस्तक [भी वह 
महत्त्वपूर्ण है । आपने सबसे बाद में “१२ धमं भर 
आधुनिक. जीवन' पुस्तक लिखी, जो १६३२ में 

हुई । अमेरिका में रहते हुए भारत की पराधीनतः के 


सहन न कर आप गत महासमर में मिटेन के शत्र 
विलियम के परामशंदाता बन गये थे । यदि पई 
कह दिया जाय कि जर्मनी का सम्राट कैसर | 
निरन्तर सात वर्ष तक मेट भ्रिटेन से लाला इरण | 
के ही मस्तिष्क के बलबूते पर . टक्कर .लेता रहा... 


हृ भी । 
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अण्युक्रिन होगी । यदि परतन्त्र भारत कहीं ब्रिटेन को 
में सहायता न देता तो निस्सन्देह जमंनी 

ही होता । विश्वव्यापी महासमर की समाप्ति के 
पश्चात्‌ लाला हरदयाल का ध्यान मनुष्यता की सेवा 
की भोर आकर्षित हुआ ओर वे मनुप्यमात्र के 
एकीकरण के लिए भाँति-भाँति के प्रयत्न करने लगे । 
३ फलस्वरूप आप कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के 
बने । विदेशों में रहते हुए आप समय-समय 

पर भारतोय पत्रों के लिए भी कुछ न कुछ लिखते 
रहते थे अभी कुछ सास पूत्र देश के प्रसिद्ध पत्र- 
पत्रिकाओं में आपका 'हिल्दूधरम और पुरोहितशाही'- 
शीर्पक लेख प्रकाशित हुआ था । विदेशों में आपकी 
असाधारण योग्यता की ऐसी धाक जमी कि समस्त 
ट्र ने आपको एकस्वर से संसार का सबसे बड़ा 
मस्तिप्कधारी स्वीकार कर लिया । यहाँ तक सुनने में 
आया था कि जमंनो के वैज्ञानिकों ने आपके मस्तिष्क 
का मूल्य बारह लाख रुपये लगा दिया था। अर्थात्‌ वे 
लालाजी के विचित्र दिमाग़ को उनकी झूत्यु के 
पश्चात्‌ खोलकर देखना चाहते थे । जमनी के वैज्ञानिक 
भ्रदूभुत बातों की खोज में अपने जीवन की बलि तक 
दे डालते हैं। सम्भव है, उपयु क्क बात किसी सीमा 


तक सत्य हो । 
ब्रिटेन में वापसी 

१६२७ में लाला हरदयाल अपने घनिष्ठ मित्र 
भौर ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्रीरेस्जेमैकडानल्ड के 
| यत्न से इंगलेरंड आ गये । आपने इस समय राज- 
भौतिक कार्यों में भाग लेना छोड़ दिया था और पूरण 
स्प. से अध्ययन में जुट गये । आप लन्दन की 
य में प्राचीन संस्कृति, धमं तथा इतिहास केः 
| “अश बने । लाला हरद्याल का यह दावा था कि 


माधुरी 
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उन्होंने संसार भर का प्रकाशन पढ़ रक्‍खा है । यों तो 
देखा जाय तो यह वात सवंथा असत्य है पर उनको 
कोई भी पुस्तक एक वार देखते ही याद हो जाती थी, 
इस प्रकार उनका दावा सही था । लालाजी के बड़े 
भाई लाला विशनदयालु माथुर भूतपूर्व एडवोकेट 
दिल्ली और लालाजी की पुत्री, जो ग्रेजुएट हैं, के दिमागों 
में भी विचित्रता पाई गई । अब से आठ वर्ष पूर्व तक 
उनके दिल्ली के चेलपुरी मोहल्ले में रहने का मुके 
ध्यान है । 

लाला हरदयाल महात्मा गांधी से बड़े चिढ़ते थे। चे 
इन्हें राजनीति से शून्य मानते थे । लालाजी ने 
आपने जीवन के शेष दस वषं लंदन के विश्वविद्यालय 
में विज्ञान, इतिहास और नीति की गवेषणा में व्यतीत 
किये । 

आप प्रायः सभो विदेशों भाषाओं के ज्ञाता थे। चे 
स्वदेश की अनेक प्रचलित भाषाओं के ममंज्ञथे। 
आपको स्वदेश लौटाने के लिए भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा में अनेंक वार प्रश्‍न उठे, परन्तु कुछ सुनाई: नहीं 
हुई । अन्त में आपको कांग्रेसी सरकारों के घोर 
प्रयलों से भारत लौटने की अनुमति मिल गईं थो, 
पर न आ सके । अभागे परतन्त्र भारतीय उस नररत्न 
के अन्तिम दशन न कर सके.। विगत ४ माचे को 
अमेरिका के फिलाडेल्फिया-नामक स्थान में उनका 
देहान्त हो गया ! ख्त्यु के समय आपकी आयु ९४. 
वर्षं की थी । लालाजी की अर्थी के साथ हर सम्प्रदाय, 
के व्यक्ति मौजूद थे । लालाजी अंपने पोछे अपनी. 
विधवा पळी और एक विवाहिता पुत्री छोड गये हैं ।. 
अन्त में में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ उस स्वर्गीय: 
आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ 
उनके दुखी परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता हूँ ।. 
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“ भारतं-पारिजातम्‌--२६ सगं, १३२ पृष्ठ. और 
१८३२ श्लोकों का यह महाकाव्य, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र 
अयोध्यावासी श्रीभगवताचाय ने विजयादशमी १३३३ 
को पूरा किया था। जन्म के कुछ पहले से लेकर अन्त्यज 
उद्धार तक महात्मा गांधी जी का पवित्र चरित्र इसमें 
लिखा गया है। पुस्तक के मुखपृष्ट पर एक वृक्ष के रूप 
में भारतवर्ष का नक्शा और उसी के वीचोबीच सर्य- 
मणडल तथा मण्डल में महात्माजी का बस्टफ़ोटो हे । 
इसके नीचे चरखा, हल, बैल, झोपडी, हाथ में लस्वे- 
लम्बे झाडू लिये वच्चे के साथ एक अस्पृश्य दम्पति 
तथा [सान का चित्र भो हे । पुस्तक के भीतर भी 
निम्नलिखित चित्र पुस्तक को सचित्र वता सकते हैं-- 
एक गोलसभा के समय लिया हुआ महात्माजी का । 
दूसरा करडी आम में नमक-सत्याग्रह के समय, जव 
महात्माजी गिरफ्तार हुए थे । तीसरा दांडी के निकट 
सागरतट पर ६ एप्रिल, १३३० को लहरानेवाले मानव- - 


५०२ 
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सागर का । पुस्तक की भूमिका स्वयं स्वांमीजी ने है 
लिखी है, जिससे कुछ बातों का ठीकडीक पव 
चलता हे । . 

१. यह कि--स्वामीजी व्याकरण, न्याय, पर्णे 
अन्य दर्शन, साहित्य और उदू' तथा हिन्दी के प 
विद्वान्‌ हैं । शिक्षक का कार्य. भी कर चुके हैं। 

२. यह कि--सास्प्रदाधिक मामलों में 
आपको अनेकानेक संग्राम जीतने पड़े । 

` ३० सत्याअह-आश्रम में जव आपने (महा 

दशन किये तो उनके मानपत्र और चक्कियों को 
अपूर्त लालसा पैदा हुई कि दोनों वस्तु कहीं 
जायें, जिसमें से साम्प्रदायिक दंगों ने आपक 
मानपत्र तो दिये ही । 

४. आप बहुत समय तक चरखा चला 
अपना निर्वाह करते रहे, जिससे आपकी आय 
से लेकर छुः पैसों तक ही रही । 


करके ही 
तीन पे 


वैशाख, ३१४ ] [ 
१000 

.१. इस महाकाव्य के लिखते समय सब तरह के 
विध्न उपस्थित हुए । परन्तु स्वामीजी का साथ साहस 
नैन छोड़ा । 

६. कई कारणों वश इस महाकाव्य का समर्पण न 
तो गांधीजी को ही किया जा सका और न किसी 
दूसरे सजन को ही । 

७. कई कारणों वश इस महाकाव्य की सृष्टि 
संस्कृत में ही करना उनका क॒तंव्य था । ( मैं यह न 
समक सका कि स्वामीजी इसे और किस भाषा सें 
लिखना चाहते थे । ) 


> ~ erp ् 


त्त 


®] 


ने > 


पुस्तक की दो वाते मुझे बहुत पसन्द हैं ।- एक, 
संस्कृत में महात्माजी की जीवनी अवश्य होनी चाहिए। 
दूसरे यह कि लेखक से जो कुछ बन पडा, जो कुछ 


उनके बूते का था, उन्होंने छुछ बाक़ी न रखा । 


यों तो मानवमात्र, खैर यह न सही तो संस्कृत- 
विद्वत्समाज अवश्य स्वामीजी का आभारी है। संस्कृत 
के विद्यार्थियों को चाहिए, चाहिए तो पूरा ख़र न सव 
हो सके तो इसके चुने-चुने अंश अवश्य कंठाग्र कर लें 
आर भारतवर्ष की अगुणआहिता तथा संस्क्ृत-विद्वानों 
की भाग्यहीनता का रोना इससे अधिक क्या रोया 
जाय कि यह ग्न्थरल स्वामीजी को स्वयं अपने पैसों 
से घुपाना पड़ा । विनम्र में अधिक विवेचना न कर 
पाळणा | 

उपयुक्त महाकाव्य में कितना महाकाव्यत्व है, किन- 

प अंशो में काच्याङ्गों का समुचित समावेश है, 
ससपरिपाक कैसा है, भावाभिव्यंजन कितना है, यह 
कोई सुधी विद्वान्‌ स्वयं देख सकता है । हाँ, उसे 
| देते समय इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि 
र जैसे जनता का भार वहन करनेवाले महापुरुष 
हा बोफ लादने से,राजनी ति के रेतीले मैदान में स्वामीजी- 
ग प व्यक्ति की टाँगें कॉपने लगें तो आश्‍चर्य नहीं । 
0 उन्होंने जो कुछ किया है, इससे वे धन्यवादाह हैं 
हाँ, इसका मूल्य साढ़े तीन रुपया और प्रासि- 


°. 


र स्था नः 
छ. गरेत-पारिजात-कार्याजय, धौलका, अहमदाबाद 
|! 1 ऐरात है। न 


x 
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: दिनों की एक मधुर स्ट्रति । 


[ मई, १६३६ 


————. 


्रतिशोध-- प्रस्तुत नाटक श्रीहरिकृष्ण “प्रेमी जी 
ने ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखा हे । भारतवर्ष - के 
इतिहास में ऐसी सत्य घटनाओं को कमी नहाँ कि 


` अनन्त काल तक कवि-कोविदों द्वारा प्रत्यह गुथ जाने 
` पर भी दीरों और वीरांगनाओं के यशस्तूप कुछ भी 


चुके । 'प्रेमी जी ने भी अपनी लेखनी को इसी पुण्यसलिला 
वोरगाथा सें स्नान कराकर अपने मानसिक वीर स्नेह 
को कायिक रूप दे डाला है । वस्तुतः उनका ग्रेम-साहइस 
प्रशंसनीय है । संसार में तलवार से कम लेखनी. का 
स्थान कनी नहीं । तलवार शरीररक्षक है, लेखनी 
आत्मपोषक । किसी एक समय में उपस्थित हुई वीरों 
की हुंकृतियों को जब लेखनी अपने अंचल में ले लेती 
है तो भावों समाज सदा अपने पूर्वजों का प्रत्यक्ष-सा 
दशन पा लेता है और पा लेता है अपने .कालकवलित 


हरिक्ृष्ण प्रेमीजी वास्तव में एक बार सफल हो 
सके हैं, इसलिए कि, एक बार छत्रसाल, शिवाजी और 
प्राणनाथ प्रभु के फिर दर्शन करा दें। में स्पष्ट रूप से 
कह सकता हूँ कि उनकी लेखनी ने जन्मभूमि और उसके 
वीर सेवकों की अवश्य याद दिला दी । हमारे साहित्य 
को, वर्तमान लोकमत देखते हुए ऐसी पुस्तकों की बड़ी 
आवश्यकता है । प्रतिशोध नाटक प्रत्येक भारतानुरागी 
व्यक्ति को पढ़ना चाहिए । 


भूमिका में उन्होंने लिखा है, “यह नाटक बुंदेलखंड 
के अमरवीर छत्रसाल के ऐतिहासिक कथानक पर 
लिखा गया है । मेरा जन्म स्थान गुना ( राज्य 
ग्वालियर ) बँदेलखंड और मालवा की सीमाओं की 
संधिस्थल पर हुआ है । बचपन से में बुँदेलों की 
उदण्ड वीरता की कहानियाँ सुनता आया हूँ । इस 
युग में भी अनेक बुंदेले ठाकुरों को तलवार की कमाई 
खाते हुए मैंने देखा है । दारिद्र से तंग आकर नौकरी 
करने के स्थान पर डाके डालना स्वाभिमानी मन को 
ज़्यादा भाता है ॥ विपरीत परिस्थितियों के आगे 
सिर झुका देने को कमज्ञोरी अभी तक इस जाति में 
नहीं आई । इसका कारण इसका प्राचीन उज्ज्वल 
इतिहास ही है।” इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि जाति- 
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गत वीरता ने लेखक के मन में भली प्रकार अपना स्थान 
पाया है । 
एक बात उन्होंने और कही ह-_““नाटक केसा वन 
पडा है, इस विषय में कुछ कहने कें बजाय सुनना 
अधिक पसन्द करता हूँ । 
में कहता हूँ, उनका नाटक पढ़कर विवेचक-बु दि 
लेंगढी-सी होने लगती है । नाटक में इतिहास आर 
वीरता को इतनी नदियाँ बही हें कि नाटक के 
सुकोमल प्रान्तर का कलेवर डूब गया । पुस्तक उपन्यास 
न गई । नाटक में अभिव्यंजना का प्राधान्य रहता 
है । परन्तु प्रतिशोध अपने नाम के समान सारी बात 
अकइ-अकइकर सामने रखता है । यह नाटक नहीं, यह 
तो लड़ाई है । नाटक के पात्र, अंक, दृश्य, कथोपकथन, 
गायन, आदि समस्त सामग्री उसे साहित्य के सामान्य 
स्तर से काफ़ी उँचा उठाये रखती हे । केवल परिच्छेदों 
के स्थान पर अंक और दृश्य तथा पृष्ठ के दाहने सिरे पर 


बन सकती । नाटक मेँ, चाहे जो रस हो, चाहे.. जो 
सन्देश हो, परन्तु हो. साथ उदात्तता के । अन्यथा वह 
, नाटक चिरजीवी स्थान नहीं पाता । नाटक की कला 
..नाटक का सन्देश अवगुश्ठित रखती है; क्योंकि इसी 
में उसका नाव्यत्व निहित है । 
__ आशा हे, हरिकृप्णजी भविष्य में नाटकीय कला 
को ध्यान में रक्खंगे ; क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ 
' पाने को आशा है । 


Xx xX > 


` . इश्वर-सिद्धि--रस्तुत पुस्तक रामगोविन्द त्रिवेदी 
और गौरी नाथ का द्वारा लिखी गई है । पृष्ट-संख्या २६७, 
कागज सादा, छपाई अष्ट, परन्तु ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय 
` है । भारतीय अध्यात्म-विपयक तत्त्वचर्चा में लेखक- 
`य ने स्तुत्य परिश्रम किया है। “दो शब्द” में इन 
लोगों ने जैसा, “कुछ दिन हुए हम लोगों ने विचार 
किया कि यदि इन वादविवादों के आधार पर, अपनी 
` सूर्को और तकयुक्रियों के साथ इंश्चर-विपयक एक 
` ऐसा ग्रथ तेयार किया जाय्र, जिसमें शास्त्रीय प्रमाणो, 
वैज्ञानिक अन्वेपणों, विभिन्न. भाषा; के .विद्वानों क्री 
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. सचम एवं रोचक निरूप 


७.७, ७. च RO RIN 
> ने से कोई 
. चक्का का नाममात्र लिखने से कोई पुस्तक नाटक नहीं $ 
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युक्तियो, उच्चकोटि के तकों और महापुरुषों के 

से ईश्वर-सत्ता को सिद्धि की जाय तो क्या हड! 
कुछ दिनों में इस विचार ने उग्रता का रूप धाह 
कर लिया, जिसका परिणास यह ग्रन्थ है।” 
उस कथन का विकास ग्रंथ सें उत्तरोत्तर . बहुत 
बन पड़ा है । जिन विपयों की चर्चा जनता में 
है, उनका प्रचार साधारण जनता से लेकर विद्वत्समार 
तक बना रहता है । अध्यात्म के: व्यापी प्रसार ह 
कल्याण तथा गीता-प्रेस से अकाशित अन्यान्य पन्न 
ने अधिक मात्रा में परिश्रम किया है । उसी.३ 
छध्यात्म-विपयक पस्त 


निकल चुकी हैं । इस पुस्तक में भारतीय दशनमत,श्र 


————— 
"णा 
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वक्त 


a 


फलस्वरूप कई स्थानों से भ॑ 
सुन्दर है । पाशचाल 


वैज्ञानिकों ने भी जो कुछ इश्वर नाम को वस्तु ए 
अनुसन्धान के सूत्र बिछाये हैं, उनसे भी “इश्व 


RSCG RO RO SNS RS FO HO IS 


वाजे की पेटी यजाने को सिखलानेवाली पुस्तक | 
४१ .रागों के आरोह, अवरोह, लक्षण, स्वरूप, विस्तार, |, 
१०८ प्रसिद्ध * गायनों केः स्वर-तालयुक्त । 
सुरावतं, तिल्ञाने इत्यादि पूरी जानकारी सहित; 
तृतीय आवृत्ति, प्रष्टसंख्या २२२, क़ीमत १॥) स्प} 
डाक-ख़र्च ॥), विषयों का और गायनों का सूची | | 
मुफ़्त मंगाइये । | 


डर लेखक-के. गरुजी भास्कर गणेश मिड इन्दौर । 


i 
f 
) | 
| 
| 
0) 
1 


८ 


द्ध” मैं सहायता ली. गई है । वस्तु-निरूपण के 
अवसर पर विंद्वान्‌ लेखकों ने कलम पर क्राव 


रखकर काम किया है । साधारण रीत्या कोई उद्धरण . 


देकर हम पुस्तक का सौन्दय - प्रदर्शन करने में 
ग्रसमथं हैं । 
.. आध्यात्मिक अन्थों की तव तक कोई ठीक-ठीक 
आलोचना नहीं हो सकती, जब तक उनकी परिधि 
सीमित न हो ) इसलिए थह जहाँ कहा जा. सकता 
कि लेखकों ने किस मत से किस वस्तु की. सिद्धि की 
है। उदाहरणाथ, मीमांसा कर्म को ईश्वर मानती. है, 
तकं कर्ता को । योग ओर सांख्य का संसाध्य इश्वर इन 
से एथक्‌ है । इसी तरह उत्तर. मीसांसा (वेदांत) 
पूर्व की विरोधिनी ख़ तरह दशना की विभिन्नता 
का रहस्य जेसे गीता में खोला गया है, उस तरह की 
पुष्टि तो इस अन्थ में है नहीं, परन्तु “ईश्वर-सिद्धि” 
के. नाम पर किया हुआ परिश्रम बहुत मूल्यवान्‌ है । 
आशा है, पाठकगण इस पुस्तक का स्वागत्त करेगे । 
पुस्तक अच्छी है । } 
(i इन्द्रदत्त -शर्मा “सा हित्यशाख्री' 


माधुरी 


[ मई, १६३६ 


कलशभंगुर जीवन - . ` 
महाकवि पं० अयांध्यासिंइजी उपाध्याय 
चौपदे 

तव क्यों नहीं आँख खुलती है होश. क्यो नहीं आता । 
जव कि पलक मारते काल -का रंग पलट है जाता । 
तव किसलिए अधमता करते नहीं घडकती छाती । 
जब घन की छाया-समान है काया क्षणिक कहाती ।१। 
तब क्यों लोग दूसरों को दुख देते नहीं अघाते.। 
जब जीवन के दिवस भोर के तारे हैं वन जाते । 
तव किसलिए अहित की धारा हृदयों में है बहती -। 
जब वहु छिद्रवान घर-जल-सम आयु छीजती रहती ।२। 
तव क्यों पीडित करे उरो को कह नितान्त कडु वाणी । 
जब बालू की भीत के सदश पतनशील है प्राणी: । 
तव किसलिए किसी का कोई क्यों है गला दबाता:। 
ओले के समान जव जन-तन है गलता दिखलाता ।३। 
तव क्यों वार-वार कलछुल कर है बलवान कहाता । 
जब इुलबुले - समान बात कहते है . मनुज विलाता । 
उथल-पुथल किसलिए मचाता है तव कोई पल-पल । 
चलदल दलगत सलिल-बिंदु-सम जब जीवन है चंचल ।४। 

श) 


_ 
=) 
bait, 
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RR DS 
मनुष्य मात्र के दसनपढने याण्य-- 
नसीहतआमेज़, शिक्षाप्रद, लाजवाब उपन्यास और अन्य पुस्तकें । | 

यों तो आजकल उपन्‍्यासों की भरमार है, पर उनके पढ़ने से पढ़नेवालों के दिमाग़ ताज़ा नही 3 

होते, दिल ख़श नहीं होते, नतीजा कुछ नहीं निकलता । उनके पढ़ने से स्त्री-पुरुष सिनेमा की तरह 
कुमागंगासी बनते हैं, पर हमने इस बात का ख़ूब ध्यान रखा है, इसी से हमारे उपन्यासो की 


स्री-परुष सबमें कद्र है। आप इन्हें ज़रूर ख़रोद लीजिये । गरीबों के लिए-- 
00९ खक रक क र सस dedodehddhdeh dodo lst 


21८ 4-4: ०८-५८ 


6, 


न ~ HR SN ह ) 

4 आधी कीमत कर दी गई ह! : 
कस्कया्णाण्क्प्कपण्ययम्क्ककास्यकचक्क्कक्यन्य | 

आधी क़ीमत आधी क़ीमत | 

१-नदीना ॥=) | २०-बालगर्पमाला I=) र 

२-अभागिनी ॥=) | २१-कपाल कुंडला I=) 3 

३-लवंगलता ॥) | २२-अभिमानिनी १) j 

३-रजनी ॥~)॥ | २३-बिछुड़ी दुल हिन सचित्र i) भं 

अंजलि ॥) | २४-सुहागिनी सचित्र १॥>) } 

६-चिरागनी ॥=) | २-शान्ति-सुख I=) 4 
७-द्रौप्रदी सचित्र १) | २६-बीरबल की हाज़िरजवाबी £) 3। 

८-लवकुश | 1६) | २७-रामकृष्ण. के उपदेश £) +) 

३-राधारानी =) | २८-वक्कृत्व कला £) ी 

2 १०-कृष्णकान्त की विल ` ॥]) | २६-पत्रोपहार ॥ 9, 
११-चन्द्रशेखर [ १) | ३०-महाकवि नज्ञीर ॥) ) 

( र १ २-सीताराम १2) | ३१-महाकवि ग़ालिब 1) ) | 
१३-अद्ट ( भाग्य के खेख ) , १॥=) | ३२-उस्ताद्‌ ज़ौक़ 7) | 
१३-रूपल्लहरी ` ॥) | ३३-महाकवि दारा ॥) | 
१ ४-फूर्ला का हार ॥=) | ३४-सूक्निमुक्तावली i) 

३ ३-वीर चूडामणि ।=) | ३५-हिन्दी गुलिस्तां 3) 
३ ७-मॅकली बहु =) | ३६-हिन्दी भगवद्गीता १) 
४१ '८-पाणडव-वनवास १) ३७-बंगला-हिन्दी-शिक्षा ३ भाग १ है. i 

र $ २-युगलांगुरीय =) | ३८-हिन्दी-अज्ञ रेज़ी-शिक्षा ९ भाग इ) 


3] 


® 


¢ पता-हरिदास एण्ड कंपनी, मथुरा । | 
य | 


| 
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भहाकवि धोयी और उनका पवनदूत 


आचार्य श्रीराधारमण शर्मा शाखी, साहित्यभूषण, काव्यतीर्थ 


अपनी अनुपम विचक्षणता, प्रखर प्रतिभा, एवस्‌ कम- 


रीय कल्पना के द्वारा जिन लोगों ने त्रिभुवनवन्दिता देवी 
शारदा के वन्दनीय पादारविन्दों को सेवा कर अपने को 
ता्कालिक जगत्‌ में धन्य आर वरेण्य बना लिया, 
जिनकी कृति-विभा की स्िनिग्ध-माधुरी ने प्रेक्षको को 
ग्रानन्दविभोर कर दिया, और “कीर्तियेस्य स जीवति 
के अनुसार जिन लोगों को झूत्यु मार न सकी, उनमें 
महाकवि धोयी भी एक और अन्यतम हैं। सहाकवि 
धोयी ने अपनी असाधारण विद्वत्ता और कुशल कवित्व 
शरा सन्राट्‌ लचमणसेन की सभा में राजकवि का 
सम्मान्य पद्‌ प्राप्त किया, 'कवि-चक्रवर्ती' की दुलभ 
उपाधि पाई, अपनी रचना द्वारा सुरभारती की 
. सराहनीय सेवा करते हुए सुधी-समुदाय को समुल्लासित 
| किया, “पवनदूत' जैसा काब्य लिख संस्क्ृत-साहित्य 
` कै भागडार में एक उज्ज्वल और महामूल्य रत्न स्थापित 
र क्या, और फिर सर्वशक्तिमान्‌ काल के प्रभाव से 
र - की आँखों से ओकल, लोक-स्छति से दूर हो 
र 1 टू 


'पबनदूत' और उसके प्रणेता महाकवि धोयी 

महाकवि घोयी की इस अन्यतम कृति 'पवनदूत 
ससार या सुधी-समूह के समक्ष सवंप्रथम समुपस्थित 
का श्रेय महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री को 
' जिन्होंने सन्‌ १६०४ में इसकी चर्चा अपनी 


i को 
क्र 


“नोटिसेज*. आफ़ संस्कृत मैनस्कृप्ट' में की । उक्त 
चर्चा. को ओर सबसे अधिक ध्यान बंगाल के ख्यातनामा 
विद्वान्‌ थीमनमोहन चक्रवर्ती ने दिया, और उन्होंने - 
इसको एक सवंथा अप्रकाशित हस्तलिखित प्रति प्राप्त 
कर, आवश्यक परिचय के साथ, इसे रायल! एशियाटिक. 
सोसाइटी आफ़ बंगाल के मासिक पत्र में प्रकाशित की ।. 
किन्तु उक्क मासिक पत्रिका में प्रकाशित पवनदूत पूणं . 
होने पर भी अनेक स्थलों में कुछ ऐसी भूलों से भरा - 
था, जिनका प्रिशोधन हुए .ब्रौर उसकी उपयोगिता: 
पूर्ण न हो पाती । दूसरी बात--मासिक पत्रिका के एष्ठो 
तक ही ऐसे अनुपम काब्य को सीमित रहने देना. 
कदापि उचित न था अतः इन बातों को लच्य कर 
साहित्य-परिषद्‌ ने एक शुद्ध और सुसंस्कृत संस्करण 
निकालकर इस काव्य को अमर बना दिया, जिसके 
लिए परिपद्‌ और उसके पदाधिकारी समस्त. 
साहित्यानुरारियों की अशेष प्रशंसा और धन्यवाद के 
पान्न हैं । & 
क़्विताकामिनीकान्त कालिदास के अमर काव्य; 
“मेघदूत के प्रणयन के बाद, उसका अनुकरण कर, 
+ Notices of Sanskrit Mss. Vol. I 
pp. 221=222. 

f Journal and Proceedings of the Asiatic ° 
Society of Bengal, 1903. 
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जिन कवियों ने दूतकाव्य की रचना को, जिनकी संख्या 
२०-२३ से कभी कम न होगी, उनमें महाकवि धोयी 
का यह पवनदूत सवश्रेष्ठट रहा--यह बात निर्विवाद 
कही जा सकती है । साथ हो इस दूतकाव्य की दूसरी 
आर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काव्य का 
कथानक अन्य दूतकाव्यों के कथानक की भाँति राधा- 
कृष्ण की बहुर्वाणत पुरानी प्रेमकहानी नहीं, एक ऐति- 
हासिक सम्राट लचमणसेन की प्रेमकहानी है, जिनकी 
राजसभा में यह रहते थे । 

१ ४वीं शताव्दी में उत्पन्न राजा कुम्भ ने महाकवि 
जयदेव के यीतगोविन्द की स्वरचित रसिकप्रिया-नामक 
रीका में, गीतगोविन्द के चौथे शलोक--'वाचः पल्लव- 
यत्युमापतिधरः ० “---की टीका करते हुए लिखा है-- 
“ये छुः अर्थात्‌ उमापतिधर, जयदेव, शरण, गोवद्धन, 
श्रुतिधर और _ धोयी सम्राट्‌ लच्मणसेन की सभा के 
रत्न थे ।” इस तरह जहाँ यह पता लगता है कि महा- 
कवि घोयो सम्राट्‌ लच्मणसेन के सभा-परिडत थे, वहाँ 
यह भी मालूम हो. जाता है कि उनका अस्तित्व १२वीं 
शताव्दी में था; क्योंकि लचमणसेन का शासनकाल 
ऐतिहासिंकों की गवेपणा के अनुसार १२वीं शताब्दी 
का अथम भारा माना गाया हैं । इंस बात की पुष्टि इस 
तरह भी होती हेलॅके महाकवि घोयी के फुटकर श्लोक 
“सदुक्किकर्णाखृत'-नामक' काग्यसंग्रह में मिलते हैं, 
जिसकी रचना १२०१ इस्वी में हुई थो । इसी तरह 
उनके स्फुट श ्रोक ''सुभाषितमुंक्रावली” और ''शाङ्गधर- 
पद्धति -नामक ग्रन्थों में भी उपलव्ध होते हैं, जिनको 
रचना क्रमशः १३वीं और १३वीं शताव्दी में हुई थी। 
धोयी का जन्मस्थान कहाँ था, अथवा किस वंश में 
उन्होंने जन्म लिया, आज इसका कुछ भो पता नहीं 
चलता । इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जो कुछ 


जाना जा सका है, चह--महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद 


शाखरी'के शब्दों में--यह है कि वे राधेय ब्राह्मण और 
काश्यप गोत्री थे । पर जन्मस्थान के सम्बन्ध में चें. भो 
कुछ बता नहीं सके । जहाँ तक मुझे पता है, उपयु'क्र 
“सदुक्तिकर्णास्ृत' -नामक काव्यसंग्रह का सम्पादन करने 
के,समय मेरे पूज्य श्‍वशुर महामहोपाध्याय पं० रामा- 
वतार शर्मा एम्‌० ए० साहित्याचार्यं ने भी धोयी के 
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प्र 
जन्मस्थान और वंशादि के सम्बन्ध में काफ़ी उ... 
की थी, पर उन्हें भी इसमें कोई विशेष सश 
मिली । ण 
महाकवि धोयी ने कितने काव्यो की रचना कौ 
आज इसका भी कुछ ठीक पता नहीं मिलता । उप भर 
काव्यसंग्रहों में पाये जानेवाले स्फुट श्लोकों के श्र र 
आज उस कवि की एक ही कृति हम लोगों को प्राण 
है, और वह है---पवनदूत ! यद्यपि यह बात थोड़ी राग. 
अनक ज़रूर मालूम होती है कि ऐसे सहाकवि ने केव 
एक ही काव्य और थोड़े फुटकर शलोको की ही रचना 
क्यों की ; फिर भी जब उमफे रचित अन्य ग्रंथ आई 
उपलब्ध नहीं हैं तो यह सोचने के बजाय, कि उ / 
महाकवि ने एक काव्य और थोड़े स्फुट शलोकों का हो 
निर्माण किया, यह सोचना शिक सशी चीन मालूम होता 
है कि उक्क महाकवि के अन्य सल्थ कालकचलित हो गये। 
ऐसा सोचने का एक आर भी ज़बरदस्त कारण है। 
उन्होंने पचनदूत में एक स्थान पर स्वयम्‌ लिखा है- 


“वाकूसन्दभाः कतिचिद्सृतरयन्दिनो निर्मिताश्र' 
( श्लोक १०४) 
अर्थात्‌ मैंने कई सुधारावी ग्रंथों का निर्माण किया 
है [इसलिए यह निश्चित-सा है कि दुर्भाग्यवश उह 
महाकंवि के अन्य ग्रन्थ लुस हो गये; आज एंक 'पवेततूत' | 
ही बच रहा! : 331 
. पवनदूत निस्सन्देह कविताकामिनीकान्त कालिदास 
के मेघदूत का अनुकरण है, किन्तु अनुकरण होते हुए , 
भी यह काफ़ी सफल हुआ हे, और इसमें अन्य वरेण्य | 
काच्य-गुणों के अलावा मौलिकता भी पूरी मात्रा | 
है । कई ऐसे स्थलों में, जहाँ धोयी ने कालिदास हे | 
भावों या उक्कियों की नक़ल की है, वहाँ भी उन्होंने | 
कुछ नवीनता ला दी है। इस सिलसिले में दोः! | 
उद्धरणों को दे देना, मैं समझता हूँ, उत्तम होगा | 
जिससे संस्कृतज्ञ पाठक स्वयम्‌ मेरे कथन की सार्थकता | 
समझ ले क 
“ओष्यत्यस्मात्‌ परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनाम' 


कान्तोदन्तः सुहृदुषनतः सङ्गमात्‌ -कि्िदूनः , | 
a उत्तर-मेघरदूत रे ) | 
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“मा क मर 
«वततः भोष्यत्यवहितमनाः सो5नुरक्ताउइज्ञनानाम्‌, 
ब्ञायन्ते हि ्रणयिनि सुधावीचयो वाचिकानि।” 
| ( पवनदूत ६६ ) 
और-- 
आलुवकम्पादलकपतितैयंत्र मं मन्दारपुष्पैः 
पत्रच्छेदे: कनककमलैः करणंविभ्रंशिमिश्‍च । 
पुक्ताजातैः स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रेश्व हारे: 
` जैशो मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌।” 
( उत्तर-मेघदूत ११ ) 
प्राम्यन्तीनां तमसि निविडे दल्लभाकांक्षिणीनाम्‌, 
लाक्षारागाः चरणगलित।ः पोरसीसन्तिनोनाम्‌ । 
र्ाशोकस्तवकललितैः वालभानोमंयूखैः, 
नालक्ष्यन्ते रजञनिविगये पौरसार्गेषु यत्र ॥ 
+ ( पवनदूत ४३ ) 
इत्यादि । 
अन्य कवियों की तरह निश्चय ही धोयो भी अपने 
को गतानुगतिकस्च ( Conventionalism ) से मुक्त 
नहीं रख सके हैं, और पवनदूत की नायिका कुवलयवती 
के विरह-ताप-वणन के अवसर पर उन्होने भो उन्हा 
चिरवाणत कमल, केसर, चन्दन आदि का आश्रय 
. लिया है, जिनका आश्रय लिये बरौर किसी भी कवि 
| का काम ही नहीं चलता । किन्तु अपनी विचक्षणता 
| से उन्होंने इनका भी प्रयोग कुछ ऐसे ढंग से किया है 
” कि पढ़कर मुग्ध रह जाना पड़ता है । इसलिए पवनदूत 
| के ३१ श्लोकों--यानी ६७वें श्लोक से ३४वें 
_ श्लोक तक--में उन्होंने जिन शब्दों में कुवलयवती के 
ः | विरह-ताप का वर्णन किया है; वह संस्कृत-साहित्य की 
_ एक बहुमूल्य वस्तु हे । 
__ पवनदूत का कथानक और उसकी ऐतिहासिकता 
४ मलयाचलनिवासिनी गन्धवंकन्या कुवलयवती किस 
' पकार गौइदेश ( बंगाल ) के राजा लचमणसेन के 
| मति उस समय अनुरक्क हुईं, जब वे दिग्विजय करते 
` हर दक्षिण पहुंचे और उनके चले जाने के बाद किस 
| र विरह-वह्ि के प्रखर-ज्वाल से सन्तप्त हो उसने 
, आने पर वासन्ती पवन्न को अपना दूत बनाकर 
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राजा के पास भेजा--इसी का सरस और चित्ताकर्पक 
वर्णन पवनदूत में है। इस तरह पवनदूत से पता 
चलता है कि दिग्विजय करते हुए राजा लक्ष्मणसेन 
दक्षिण (12९0९१1 ) पहुँचे और वहाँ जाकर दाक्षिणात्य 
नरेशों को पराजित किया । इसके बाद वे मल्लाया 
( Malaya Range ) तक जीतते चले गये । अब “इस 
स्थान पर यह प्रश्न स्वभावतः उठता हैं कि ये नातं कवि- 
कल्पना-मात्र हैं, या इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है! 

सेनवंशीय राजाओं के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त 
शिलालेखों, ताम्रपत्नों या हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों 
अथवा इतिहास के द्वारा इस दिग्विजय का कोई. स्पष्ट 
पता नहीं -मिलता । हाँ, बंगाल के मधयनगर 
( मध्यनगर ? ) में प्राप्त ताम्रपत्र द्वारा इस पर कुछ 
प्रकाश ज़रूर पड़ता है । उक्त ताम्रपत्र में आये हुए 
वाक्य ( १ ) “यस्य कौमारकेलिः कलिगांगनामिः, 
और ( २) “येनासौ काशिराजः समरभुवि जितः से 
स्पष्ट पता मिलता है कि राजा लचमणसेन ने अपना 
कौमार्य कलिरादेशीय स्त्रियों के साथ बिताया था, और 
( २) उन्होने युद्ध में काशो के राजा को पराजित 
किया था । इसी तरह राजा लचमणसेन. के पुत्र 
विश्वरूपसेन के लिखाये हुए एक ताम्रपत्र में एक श्लोक 
मिलता है, जिसका उल्लेख Journal and Proceed- 
ings of the Asiatic Society of- Bengal. 
के सन्‌ १८३६ के अंक में हुआ था। उक श्लोक-- 
ब्चेलायां दक्तिणाव्धेः मुसलधरगदापाणिसंवांसवेद्या- 
सित्यादि० --का अर्थ यों है--“जिन्होंने ( राजा 
लचमणसेन ने ) दक्षिण-समुद्ध के उस तद पर, .जहाँ 


मुसल और गदा धारण करनेवाली बलराम और विष्णु 


( कृष्ण ) की मूर्तियों से युक्त मन्दिर है .3 _उस 
पवित्र वाराणसी ( काशी ) चेत्र में, जहाँ अंसी और 
वरुणा नदियाँ गंगा से मिलतो हैं और विश्वनाथ की 

मूर्ति है; आर त्रिवेणी के उस तीर पर ( प्रयाग में ) 
जहाँ बह्मा ने यज्ञ किया था, यज्ञस्तम्भों के साथ ही 
अपने चिजयस्तम्भ ( Pillars of Victory ) गड्वाये रा 
इस तरह पवनदूत सें वाणित राजा लक्ष्मणसेन के 
दिग्विजय की बात कवि-कल्पना-मात्र नहीं, ऐतिहासिक 
तथा तथ्यपूर्ण मालूम होती है । इन बातों की पुष्टि 
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देवपालदेव द्वारा लिखवाये हुए उस ताश्नपत्न से भी 
होतो है, जो खुदाई में मुंगेर में मिला है । 


पवनदूत की भोगोलिकता 


'पवनदूत का भौगोलिक महत्त्व भी किसी कद्र कम 
नहीं है । मेघदूत आदि अन्य दूतकाव्यों की तरह 
पवनदूत द्वारा भी तात्कालिक भौगोलिक स्थिति का 
अच्छा परिचय मिलता है। वासन्ती वायु को गन्धवे- 
कन्या कुवलयवती के आदेश से, उसका संदेश लेकर, 
मलयपवंत से लचमणसेन की राजधानी विजयपुर 
( बंगाल ) जाना था, अतः मलयपवंत से सुदूर 
विजयपुर तक का भौगोलिक वर्णन पवनदूत में हुआ 
है--निश्चय ही क्रमबद्ध नहीं ! कारण, अन्य दूतकाव्यों 
की तरह पवनदूत-प्रणेता ने भी रास्ते में पडनेवाले 
उन्हा नगरों, पर्वता, सरो आदि का वर्णन किया है, 
जो प्रमुख थे, या जिनके वर्णन के मिस चे अपनो 
प्रतिभा अपने कवित्व का भो प्रदर्शन कर 
सकते थे । 
` अच्छा, कुवलयवतो का सन्देश लेकर पवनदूत अब 
मलयपवंत से रवाना होता है । सबसे पहले उसे 
पाण्ड्यदेश जाने का आदेश मिलता हे, जो मलय से 
'महज़ चार कोस पर था। पाण्ड्यदेश को राजधानी 
थी--उरगपुर, जो ताम्रपर्णो नदी के ऊपर बसा 
हुआ था । , 

“श्रीखणडाद्रेः परिसरमतिक्रम्य राव्यूतिमात्रम्‌, . 
` गन्तव्यस्ते किमपि जगतीमण्डनं पाए्ड्यदेशः । 

तत्र ख्यातं पुरभुरगमित्याख्यया ताम्रपरया- 

स्तीरे मुग्धक्रमुकतरुभिबंद्धरेखे भजेथाः ॥ 
( पवन ८ ) 

उक्त ताम्रपर्णो नदी का वणन महाकवि कालिदास 
ने भी अपने रघुवंश ( सर्ग ६, १६-६० श्लोकों ) में 
किया है । वहाँ से पवनदूत को थोडा घूमते हुए 
रामेरवरम्‌ जाना है, जहाँ उसे भगवान्‌ राम द्वारा स्थापित 


शिव का पुण्य दर्शन प्रास होगा । रामेश्वरम के बाद 
नम्बर है काज्ञीपुर का; जो आज काभोवरम्‌ के नाम 
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से विख्यात है । पवनदूत के १३वें श्लोक से 
चलता है कि काञ्चीपुर सुवाला नदी के तर पर भवा 
था । खेद है, आज उस नदी के अस्तित्व का 
नहीं मिलता; पर भौगोलिक तस्ववेत्ताओं का. 
कि आज जिस नदी का नास वेगवतो है, वही 
सुवाला के नाम से विख्यात थी । सम्भव है, सुवाला हौ 
तेजधारा को देख लोगों ने उसका नाम पांडे वेग | 
रख दिया हो । काञ्जी के वाद पवनराम को कावेरी नी 
के सहारे आगे बढ़ना हे । मेघदूत सें महाकवि ने मेव. 
दूत को बरावर पहाड़ों के सहारे आगे बढ़ने की सम्म 
दी है, और पवनदूत सें घोयी ले एचनदूत को नदियों 
सहारे; यह वात मार्क करने की है। कारण, स्वभावतः पहा 
से बादलों का और नदियों से हवा का सम्वन्ध होता है। 
इसलिए कावेरी के सहारे आगे बढ़ने की वात स्वाभाव 
होती हुईं भी कुछ खटकती है ; क्योंकि काञ्ची से कावेरी 
दक्षिण ओर है, और रास्ते सें भी नहीं है। किनु 
आगेवाले श्लोकों से पता चलता है कि पवनदूत को 
कावेरी के दक्तिणीतट को पकइकर इसीलिए जाने को 
कहा गया है, जिसमें थोड़ा घृमघुमाव होने पर भी व 
सुन्दर 'केरल प्रदेश को भी “विजिट' कर सके। वहाँ पे 
पवनदूत को माल्यवान्‌, जो सुदूगलदेश में है, जाना ह 
और वहाँ से अपनी रमणीयता के लिए प्रसिद्ध पश्चाप्स 
सरोवर (1.2९) । यह सरोवर विदर्भ--वर्तमान बरार” 

( ९727 ) में धा । ये माल्यवान्‌ पवत और पञ्चाप्स 
सरोवर वही हैं, जिनका जिक्र रामवनवास के सिलसिबे 
में रामायण आदि में हुआ है, पर विस्मय की वात 
है कि रामवनवास से सम्वन्धित दो प्रमुख स्थान | 
जनस्थान और दण्डकवन--का वर्णन पवनदूत « | 
नहीं हुआ । | 
पालक सरोवर की सैर करने के वाद गोदावरी गी | 
धारा से स्निग्ध आन्ध्रप्रदेश होते हुए पवनदूत 
“कलिज्ञनगरी” जाना है, जो कल्िङ्गदेश की राज 
थी । पवनदूत के २२वें श्लोक से पता चलता 
यह राजधानी समुद्र से ज़्यादा दूर पर नहीं थी 
बात कालिदास के रघुवंश के छठे सगं के ४ 
१६वें श्लोक में किये वर्णन से पूरी तरह 
जाती, है । वतमान. गञ्जाम ज़िले-का मुख 
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> इस समय कलिंड्नंगरी थां #। वहाँ से पवनदूत्त को 
द्ातिनगरी .जाना. है, जो. महानदी के. ऊपर वसी 
शी! अयातिनगरी सें अधिकतर केरलवासी ही रहते 
३े। इतिहास; औरु पुरातत्व के अधिकारी; विद्वान्‌ डा० 
भारडारकर ने-*श्रान्नयाः-ञ्रार ण्यक फे आधार. पर चत- 
` जा है कि ये बेली. पहले. मगा के) पास-ही कही -- 
| ; यू०: पी० के 'मिर्जञापुर;-ज्ञिले में-रहते थे, बाद 
! द्ालावार में जा-वसेः। ययातिन्रगरी में केरला या केरलियों 

होने के सम्बन्ध: में डा० एचू० सी० राय चौधरी 

का ख़याल है कि ये वहाँ निवासी के रूप में नहीं, 
ग्यातिराज के ( और की ) सभासदू के रूप में थे, 
(और थीं ) + । 


|! 

र | 
, अयातिनगरी से पवनदूत को “सुह्ा जाना है । उस 
समय बंगाल जिन भागों ( 018015 ) में बँटा 
हुआ था, सुहझा उनमें एक था; और वह दक्षिण- 
पश्चिम बंगाल का भाग था । दूसरे भाग पुण्ड और 
बंगथे। सुझ का वर्णन करते हुए पवनदूत-प्रणेता ने 
शिव, सूर्यं और अद्धंनारीश्वरों के मन्दिरों का भी 
बन किया है, जिनका पता लगाना आज कठिन है । 
साथ ही इसी सिलसिले में उन्होंने पवनदूत के ३१ वे 
श्लोक में उस पुल का भी ज़िक्र किया है, जिसे बंगाल 
के एक राजा बज्ञालसेन ने बनवाया था। वहाँ से 
पवनदूत को त्रिवेणी ( हुगली ज़िला ) जाना है। 

यहाँ एक बात उल्लेख योग्य है--पचनदूत के रचयिता ने 

सक्षग्राम-नामक उस : समुद्गतट का कोई ज़िक्र नहा 

किया, जो यातायात के लिए, बंगाल से सीलोन जाने 


* इस तथा अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के 
लिए लेखक श्री सी० एच० चक्रवर्ती एम्‌० ए० काव्य- 
तीथे का अतिशय ऋणी है। 
| t Vide Epigraphica, Indica, Vol... गया, 
_ 0. 355, | 
| { Dr. H.C, Ray Choudhary moreover 
Ft makes analternative suggestion according to 
ss Which the mention of Kerali in Yayatinagar 
 Myonly bea reference to a settlement of 


‘EF yerali courtesans there, Asoka 0... 
{3 र 
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के लिए, एक ज़माने तक सुप्रसिद्ध रहा है । सम्भव 
है, राजा लच्मणसेन के समय तक वह उतना प्रसिद्ध 
न हो सका हो । 


इसी के बाद पवनदूत अपना अन्तिम गन्तव्य स्थान 
( 6001 ) ल्लरमणसेन की राजधानी विजयपुर पहुँचता 
है । पवनदूत के अनुसार विजयपुर राजधानी और 
स्कन्धावार ( Capital and camp or cantonment ) 
दोनों था । इस विजयपुर को लेकर विद्वानों में काफ़ी 
वाद-विवाद हुए हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि 
वर्तमान राजशाही ज़िले का विजयनगर ही उस समय 
विजयपुर था, जव कि अन्य विद्वानों का विचार है 
कि बंगाल का वतमान नदिया ज़िला ही उस समय 
विजयपुर | था । मुसलमानी तवारीख ““तवङ्गक्राते 
नासिरी” का भी यही झ्याल है। इस तरह बहुमत 
नदिया कें ही पक्ष में है। 

प॒वनदूत की कविता 

पवनदूत की कविता में असादगुण प्रचुर मात्रा में 
पाया जाता है, जो किसी भी 2ंगाररसात्मक काव्य का 
उत्कृष्ट गुण माना जा सकता है, और जिसके कारण 
ही चित्ताकर्पकता आती है । साथ ही वह अलंकारो से 
अलंकृत भो है, लेकिन गाँव की औरतों की तरह नहीं, 
जो शरीर के एक-एक इंच में भारी-भरकम गहने डाल- 
कर अपने शरीर को सजाने के बजाय बिगाड़ डालती 
हैं, उसे और भी बदसुरत बना लेती हैं; बल्कि 
नागरिक एमणियों की तरह, जो दो-चार अप-टू-डेट 
गहनों से ही अपना सौन्दर्य, अपनी कमनीयता सौगुना 
और हज़ारगुना बढ़ा लेती हें । इसीलिए जहाँ कहीं 
उन्होंने उत्मेक्षा, विशेषोक्तिः सन्देह या विभावना का 


` प्रयोग किया है, वहाँ वह पूरी तरह “फ्रिट' हुआ है । 


मेरा यह निवन्ध, मैं समझता हूँ, अपूर्णं ही साना 
= ° 
जायगा, यदि मैं इसे समाप्त करने के पूव पवनदूत की 


' कविता के एक-दो उदाहरण न दे दूं । 


— 


क देखिए, गौड़राजमाला, प्रष्ठ ७५ 


+ Vide Journal and Proceedings of Asia- 


|. tic Society of Bengal, 1905. 


NS 


वैशाख, ३१५ ) 


FS SS >>“: 


“मुट्रिग्राद्य॑ किमपि विधिना कुवता मध्यभागम्‌; 
सन्ये बाज्ञा कुसुमधनुषो निर्मिता कामुकाय । 


राजञन्नच्चेः विरहजनितक्षामभावं वहन्ती, 

क re _ 99 

जातासम्प्रत्यहृह सुतनुः सा च मौर्वी लतेव ॥ 
( पवनदूत ६६. ) 


[ विधाता ने उस रमणी का मध्यभाग इसलिए 
सुष्टिग्राह्म ( मुद्दी में आ जाने लायक्र ) बनाया था) 
जिसमें वह कामदेव के धनुष बनने के काम में आ सके । 
किन्तु, राजन्‌! आपके विरह की ज्वाला से सन्तप्त 
हो अब तो वह इतनी दुवंल हो गई है कि सिवा 
कामदेव के धनुष की डोरी बनने के वह और किसी 
ससरफ़ में आ ही नहीं सकती । ] 


“कीहक्‌ कान्तः कथय तरले ! वर्तते यः कृतान्तः, 
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निश्वस्यो्चः कथमपि तया स्तम्मिताधुपवाह 
न्यस्ता दृष्टिः लिखितमदने भित्तिभागे गृहस्थ | 
| ( पवन ९७.) 

[ सखियों ने कुवलयवती से वारम्वार 
पूछा-सखि ! आखिर बताओ तो वह कौन है, थे 
तुम्हारा कान्त ( प्रेमी ) होने के वजाय खा 
कृतान्त ( यमराज ) हो रहा है! इस पर उससे | 
दीर्घं निश्वास लिया, और आँखों से बहते हुए अक्र | 
प्रवाह को छण भर के लिए किसी क़दर आंखों में हे 
रोककर) दीवार पर वने हुए कासदेव के चित्र को प्रो 
देखने लगी। | बलिहारी ! 

विज्ञ पाठकों का यदि इससे कुछ मनोरंजन हुआ, 
और अवकाश एवम्‌ श्रीमान्‌ साधुरी-सम्पादक की झपा 
रही, तो कई अन्य स्वर्गीय रलों की भी अभा-माधुर 


यज्नादित्ये सुभग बहुशः पृष्टयालीजनेन । माधुरी-पाउकों को भेंट करूँगा । 
FE र ल 


कुछ अदभुत शक्तिशाली ओषधियाँ 


ह श्वेतकुष्ठ की चनोषधि--महात्मा प्रदत्त इस 
सफ़ेदी की दवा से तीन दिन में प्रा फ़ायदा । यदि 
त ` सैकड़ों हकीमों,डाक्टरों, वेद्यों विज्ञापनदाताओं की दवा 
से निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर आराम होवे। 
मूल्य २) ी अ 
सन्तति-निग्रह-सन्तान-निग्रह की यह अ इ 
दवा है। दवा व्यवहार बन्द कर दे गर्भधारण हे 


पड़ता है | वर्ष भर की दवा मू० २) दूसरी दवा जो 
जीवन भर के लिये वन्ध्या बनाती है । मू० २) दोनों 
दवाओं के व्यवहार से स्वास्थ्य में किसी तरह की 
हानि नहीं होती । 

स्तम्भक वटी-एक गोली शाम को खा लें तो 
इसके अद्भुत चमत्कार को देखं। एक घंटे तक स्तऱभन 
कर ग़ज़ब ढा देगी | मू० १६ गोली १) 

वहरापन-नाशक--यह कर्णरोग की अदभुत 
-दृब्रा बहरापन, कान की आवाज़. पौव बहना सदा 
के लिए आरोग्य करता है । बहरा झादमी भी साफ़- 
साफ़ सुनने लगता है । म्‌ २) . .. ` 


जावेगी । ग्रतिमास दवा तीन दिन व्यवहार काना. 


t च 
पता--बंद्यराज अखिलकिशोरराम न॑ 


किसी औषधि को बेफ़ायदा साबित करने पर १००) इनाम जिन्हें विश्वास न हो 7) का 
के टिकट भेजकर शते लिखा ले । 


अशे-नाशक--इस दवा से अन्दरूनी, बाहरी, 
ख़नी, बादी बवासीर जर्द आराम होता है । ख़ून 
गिरना, दर्द, जलन, जल्द आराम कर पाख़ाना साफ़ 
लाती है। म्‌० खाने की दवा २) र की १) 
डपदंश-तेशक- इस औषधि से गुप्त इन्दिय, 
बदन का ज्ञरूम,फुलन, जलन, पीव बहना;खून आना, 
बदन के चकत्ते धब्बे गठिया को आरामकर नवजीवन 
प्रदान करता है। खाने की दवा मू० २) लगाने की!) 
सुजाक की दवा-यह अधमरे को नया जीवन 
प्रदान कर नया या पुराना सुज्ञाक_ ( गनोरिया शी, 
कडक, जलन, पीव बहना, फुलना, बंद-बंद के : 
आना, द्द आदि को ५ दिन में फ़ायदा करदा 
मढ २) ते 
महा सुगन्धित--कायाकल्प तेल के मानि 
७० वर्ष का बढ़ा भी नदजवान, बलशाली, बीयर 
रियो को प्यारा हो जाता है। बाँक ल 
रहता है आप नाशता है। कुरूप बेदंगा टा झु 
सुन्दर और सुडौल हो जाता ह। १०० च * 
हो जाती. है । मूल्य ३) - - र 


० ३८ पो० कतरीसराय ( गया ) 


i 
1 


!--भारत और ब्रिटेन का व्यापारिक समभोता 


सर १३३२ में २० अगस्त को ओटावा-समभौता 

`` हुआ था। यह भारतवासियों को पसंद नहीं 
आया था । इसमें ब्रिटिश-सांम्राज्य के अन्यान्य: देशों के 
साथ भी परस्पर वाणिज्य करने की शर्ते थी-। केवल 
भारत ही नहों, अधिकांश ब्रिटिश-उपनिवेशों ने भी 
इस समझौते के ख़िलाफ़ अपनी राय ज़ाहिर की थी । 
| भारतवासी लोग पक्षपातपूर्ण कर लगाने का सदा से 
| विरोध करते आये हैं । फ़िज्ञकल - कमीशन ने 
भी इस समंसौते का समर्थन नहीं किया था । 
बाढ कज़न के अमल में भारत-सरकार . ने भी इसे 
| ध्रावश्यक नहीं समझा था । इस ओटावा-समभोते के 
जूर करने के ससय भारत की तरफ़ से जो लोग इस 
| भस्वाव से सहमत हो आये थे, उनमें से किसी को भी 


| 
| 


| भारत के सर्वसाधारण ने नहीं चुना था, और न वे 
| भारत के जनमत से परिचित ही थे । खैर उस समझते 
| भ्वति पूरी हो गई थी, इसी से यह नया समझौता 
पैंटएट कर डाला. गया है । उस समय सरकार ने कहा 


था कि जव तक ओटावा-सममोौते के ही समान :दूसराः 
भारत के साथ ब्रिटेन का समझौता न हो, तब तक भारत, 
के साथ ओटावा-समभोते के अनुसार काम होता रहेगा 1 
इस बारे में भारत के लोगों की कुछ भी राय . नहीं ली. 
गईं । कहना न होगा, इसके बाद आज लगभग? तीन 
घर्ष से श्रिटिश-व्यापारियों के साथ भारतीय व्यापारियों: 
का एकमात्र समझौता करने की चेष्टा चल रही थी । 
भारत-सरकार के वाणिज्य-सचिव मान्यवर सर ज़फ़रुज्लाख़ा: 
आर उनके भारतीय सलाहकार कई बार विलायत गये-. 
आये, लंकाशायर के जुलाहों के प्रतिनिधि भो. शिमले : 
में आकर कुछ समय तक ठंडी हवा खा गये, किन्तु दोनों 
पत्तों की पूर्ण सम्मति से इंगलेंड और भारत में: 
वाशिज्य-संधि की कोई शते ठीक न हो सकी । मंचेस्टर _ 
भारत में अपना कपडा अधिक परिमाण में बेचना . 
चाहता है, पर भारतवासी लोग नहीं लेना चाहते। 
सन्‌ १३३१ से यही इन्द्र चला आ रहा था । इसके. 
बाद यह भालूम हुआ कि भारत-सरकार के साथ झिटिश- 
सरकार की इंडो-मिटिश वाशिज्य-संधि 'हो गई । इस : 
समभौते की १६वाँ शते का सारांश दैनिक पत्रों में कुछ “ 
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दिन पहले प्रकाशित हुआ था । समझौते की सब शर्ते 
पहले प्रकाशित कर दी जातीं तो देश के सब लोगों 
को उन पर विचार करने को सुविधा होती । इस समझते 
में सूती कपड़ों के संबंध की शर्ते ही मुख्य हैं । ये शत इस 
प्रकार हें । भारतवर्ष को इस साल ( अगले दिसम्बर के 
अन्त तक ) विलायत से ३९ करोड़ गज्ञ कपड़ा मँगाकर 
ख़रीदना ही पड़ेगा । किन्तु सब मिलाकर ( कोरा और 
छुपा हुआ ) भारतवासियों को ४२ करोड गज्ञ विलायती 
कपड़ा ख़रीदना ही होगा । ग्रेट बिटेन से मेँगाये जाने- 
चाले कोरे कपड़े पर उसको क़ीमत के हिसाव से फीसदी 
बीस रुपये के हिसाव से कर लिया जाता था, उससें 
पाँच रुपये सेकड़े की और छुपे कपड़े पर ढाई रुपये 
सैकडे के हिसाब से कमी कर दी गई है । अर्थात्‌ अब 
कोरे कपड़े पर केवल १४) रु० सैकडे के हिसाब से 
सरकार कर लेगो । केवल छुपे कपडे की क़ीमत पर 
विलायती जुलाहों को १ ७॥) रुपये की दर से-कर देना 
पड़ेगा । मँगाये जानेवाले विलायती कपड़े की तादाद 
अगर ३४ करोड़ गज़ तक न हुई तो और भी ढाई 
रुपया फ़ीसदी कर कम कर दिया जायगा ।. हाँ, अगर 
किसी. साल विलायती कपड़ा भारत में १० करोड गज्ञ 
से अधिक मँगाया गया-तो उस पर फिर अधिक कर 
विठाया जा सकेगा ।. लेकिन साथ ही अगर उसका 
आयात ४२ करोइ गज़ से कम हो जायगा तो फिर, कर 
कम कर दिया जायगा । नि 

भारत के लिए तो-यह शते हुईं । ग्रेट ब्रिटेन को 
इस साल भारत की रुई को * लाख गाँठे ख़रीदनी 
होगी । अगले साल साढ़े पाँच लाख गाँठ वह. 
ख़रीदेगा । फिर हर साल ६ लाख गाँठ भारत की रुई 
अट विटेन मोल लेगा। अगर इस साल और अगले साल 
४ लाख गाँठ से कम भारत की. रुई लंकाशायर के 
जुलाहे खरीदेंगे तो उनके कपड़े की चुङ्गी बढ़ाई जा. 
सकेगा । लेकिन लंकाशायर के मिलवालों: के लिए 
भविष्य में भारत से और अधिक रुई ख़रीदने को 
कोई शत इस समते में नहीं है। | 

_आरतवासियों ने सन्‌ १३३६ में विलायत से- ३४. 
कराइ गज़, सन्‌ १३३७ में२८ करोइ ५० लाख गज्ञ 
आर सन्‌ १९९८.में २७, करोड़ गज़ कपड़ा- मँगाया. 


था। उसके बाद इस सर्ति के अनुसार भारतका 
को अनिवाय रूप से ४७२ करोइ गज्ञ विलायती | 
मेगाना ही होगा । अर्थात्‌ अब लगभग दूना विलायती कपड 
भारत को ख़रीदना होगा । स्वदेशी शिल्प को इस तर 
पंगु वनाना घोर अन्याय है, इस वात को करो 
अस्वीकार नहीं कर सकता । दूसरी ओर विल्ायत हे 
भिलवालो ने सनू १९३६ सें ₹ लाख ८० हज़ार गाइ 
और सन्‌ १३३८ में ३ ळाख ३४ हज़ार गार 
खरोदी थी । इससे यह स्पष्ट है कि वे अब जो भारत 
से ४ या ४॥ लाख गाँठ रुई या कपास खरीदने दो 
बाध्य किये गये हैं, इससे भारत को चिशेप कुष लाभ 
नहीं होगा । विलायती जुलाहों को ही इस समभौते से 
विशेष सुविधा और लाभ होगा । केवल यही नहीं, 
पहले विलायत से भारत आनेवाले कपड़े पर फ़ीसदी 
२९) के हिसाव से कर लिया जाता था । सन्‌ १६३६ 
सें फ़ीसदी पाँच रुपये घटाया जा चुका है। अब फिर 
आर पाँच रुपये घटा दिये गये । लेकिन यह कर भी 
आर घटाया जा सकता है । अगर भारत ने इस साइ 
३९ करोड गज्ञ विलायती कपड़ा न खरीदा तो. ढाई रुपये 
सैकडा और कम कर दिया जायगा । मतलब यह कि 
हमें २०..करोड़ गज्ञ कपड़ा अधिक ख़रीदना होगा । पर 
यह असंभव -है।' कारण, भारत के कपडे के व्यापारियों 
के पास- इस समय-यहुत-सा. विलायती. कपड़ा जमा. है! 
सरकार यह बात जानती है। अतएव ढाई रुपये सैकडा 
कर और घटाने का यह गुप्त कौशलमात्र है । ओठावा- 
कमेटी की रिपोट में सर अब्दुर ही म, मि० सीताराम राव 
और दीवान बहादुर हरविलास शारदा ने अल्पसंख्यक 
सदस्यों. की अलग रिपोर्ट दाख़िल की थी, उसमें भी 
उन्होंने लिखा था कि पक्षपातमूलक कर ( एिर्शकषधा: 
081 7थाी ) की व्यवस्था भारत के लिए हानिकारक 
है। लाई कज्जन के अमल में भारत-सरकार ने भर 
उसके बाद फ़िज़कल-कमीशन ने उसे उठा दिया था ! 
किन्तु इस समय लंकाशायर और मंचेस्टर के मिलवा 
के लाभ केः लिए भारत-सरकार ने जिटिश-सरकार 
इशारे पर यह व्यवस्था फिर की है । 

' भारत-सरकार के वाणिज्य-सचिव सर मुहम्मद र 
ने व्यवस्थापरिषदू में: इस असंगत. समझते केम 
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क्षो पास कराने के लिए उपस्थित करते समय जो 
अता की थी, उसे किसी ने ठीक नहीं समभा । न्याय 
दे जिसका समर्थन ल हा सकता, उसका समर्थन किसे 
पसन्द आ सकता ह ` दल कहा था---महायुद्ध के 
बाद से भारत में विलायती कपड़े का आयात घटता 
भ्रा रहा है प भारत की रुई का निर्यात विलायत में 
बढ़ता जा रहा है । इसलिए लंकाशायर के मिलवालों 
का कपड़ा अधिक परिमाण में भारत में आना चाहिए 
भौर इसके लिए उनकी सहायता करना आवश्यक है। इस 
कृधन की सार्थकता कम से कल कोई भारतीय तो स्वीकार 
नहीं कर सकता । हमारे देश सें जेसी वेकारी की समस्या 
और अन्य संकट उपस्थित हैं, वेला. और किसी देश सें 
वहीं । पहले उसे दूर करके तव विलायत की वेकारी पर 
भारत-सरकार या विडिश-सरकार को ध्यान देना चाहिए 


था । विलायत के व्यापारी भारत की रुई सस्ती 
होने के कारण खरीदते हैं, कुद भारत पर एहसान 
नहीं करते 1: 


वाणिज्य-सचिव के इस प्रस्ताव पर तीन संशोधन 
व्यवस्था-परिपद्‌ में पेश . किये गये थे— 

(१ ) श्रीयुत ग्रखिलचन्द्र दत्त ने. प्रस्ताव किया कि 
व्यवस्था-परिपद्‌ के अआगासी शिसला-अधिवेशन तक इस 


प्रस्ताव को. स्थगित कर दिया जायः। इस बीच में इस . 


| सममौतेः के प्रस्ताव के फलस्वरूप कृषि, शिल्प. और 
वाणिज्य करनेवाला पर: क्या.असर पडता है. इसको 
जाँच एक कमेटी के द्वारा करानी चाहिए-।' 

(२) मिस्टर ऐकमैन का प्रस्ताव भी इसी प्रकार 
' शयथा। केवल कमेटी के गठन के संबंध में कुछ 
 भेदृथा। 
है, (३) सरदार. सन्तसिह नेः प्रस्ताव किया कि 
{ जुलाहे. इस साल ६३६ लाख गाँठ और उसके 
पद तीन वष तक १० लाख गाँठ कपास भारत से लें। 
. रेसमे.फ्रोसदी लंबे रेशेवाली आर छोटे रेशेवाली रुई का 
"पमाण क्रमशः ३० और ७० अंश होना चाहिए ॥” 
| ` मस्ताव में इसकी व्यवस्था की.जाय। ' 
| व पर बड़ी बहस रही । अन्त को मेस्वरों ने 
„पोरा से वाणिज्य-सचचिव के प्रस्ताव को. नामंजूर कर 
द सुसलिम-ल्ीग के मेग्बर तटस्थ रहे । योरप्रियनों 


9 


माधुरी 


or 


f मई; १६३६ 


oe 


ज 


और सरकारी सेम्वरों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इनकी 
"सख्या ४७ थी ।. सुतराम्‌ २८ मार्च को यह सममभोते 
का प्रस्ताव केंद्रीय परिपद्‌ में रद कर दिया गंया। 
सरकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता के सच्चे 
-मतिनिधि इस समझौते के ख़िलाफ़ हैं । केंद्रीय परिपद्‌ 
-भ इस प्रस्ताव के पास न होने पर माननीय वायसराय 
महोदय ने अपनी क्षमता का यद्यपि प्रयोग नहीं किया, 
तथापि ३० मार्च को राष्ट्रीय परिपद्‌ में अधिकांश घोंटों 
से यह प्रस्ताव पास हो गया है और ५ एश्रिल से यह 
अमल सें झा गया है । अगर भारतवासी यह समझे कि 
“भारत सें विलायती कपड़े का फिर से अधिक प्रचार 
करना ही इस प्रस्ताव का असलो मंशा है, तो कोई उनको 
दोप नहीं दे सकता । प्र 
x 


x x 


२--भारत में सरकारी वेतन 


` , हमारे इस गरीब देश में सरकारी. अमलों का. वेतन 
बहुत अधिक है, यह वात. इस देश के लोग बहुत 
दिनों से कहते आ रहे हें 1 इस वेतन और फौजी 
'ख़चे की बढ़ती के कारण-सरकार के बजट में बराबर 
घाटा बना रहता है. और किसी जन-हितकर कार्य के 
लिए उसके पास पैसा नहीं बचता। इस बात को 
विदेशी लोग भी स्वीकार करते हैं कि अन्यान्य धनाढ्य 
देशों के सरकारी अमलों के चेतन की: तुलना सें गरीब 
"भारत के सरकारी अमलो का वेतन अत्यन्त अधिक 
“है ॥ कांग्रेसी मंत्रियों ने इस देश को: ग़रीबी का 
खयाल करके जो वेतन कम लेने की चाल चलाई है, 
उसकी सभी प्रशंसा करते हैं और उनका यह स्वार्थत्याग 
ओर सरकारी: अमलों के लिए अनुकरणीय हे ! पर 
हम देखते हैं, अपनी. इच्छा से. वेतन कम लेने की कौन 
कहे, सरकारी अमलो की तनख़्वाह पर यू० पी० सें 
,जो १०) रुपया सैकड़ा कर लगाने का प्रस्ताव पेश है, 
, उससे बहुवेतनभोगियों में उथलपुथल मच गई: है. । 
“जिनके स्वार्थं को धक्का लगा है, वे और उनके संगी- 
“साथी :आकाश-पाताल एक किये डालते हैं और जी भर- 
“कर काँग्रेसी मन्त्रिमरडल को कोस रहे हैं ।: इस नोट 
में हम एक” विदेशी सजन का इष्टिकोण दिखाने की 
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चेष्टा करते हें । हाल में ही लियोनाड एम्‌० सकि 


नाम के एक सज्जन ने भारत की वर्तमान अवस्था के 
सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 
उन्होंने भारतीय सरकारी अमलों के वेतन के साथ 


- अन्य बहुत-से धनो देशों के सरकारी अमलो के वेतन 


की तुलना करके यह दिखलाया है कि भारत में अत्यन्त 
अधिक वेतन सरकारी अमला को दिया जाता है । 


. मस्टर लियोनाई स्किफ़ ने जापान के प्रधान मन्त्री के 


चेतन के साथ बंगाल के प्रधान मंत्री के वेतन की तुलना 


- दी है। जापान-साम्नाज्य में जितने लोग रहते हैं, 


बंगाल में उसके आधे भी लोग नहीं रहते । जापानी 
लोग भी बंगालियों की अपेक्षा धनी हैं । तथापि 
जापान के प्रधान मंत्री का वेतन ६२२) मासिक है 
और बंगाल के प्रधान मंत्री का ३०००) मासिक ! 
अन्य जापानो मंत्री ४४०) माहवार वेतन पाते हैं और 
बंगाल के अन्य मंत्री २९००) रु० मासिक वेतन 
फटकारते हैं ! जापान के सेक्रेटरी ३७४) मासिक पाते 
हैं। भारत के नवनिर्मित उडोसा-प्रॉन्त के चीफ 
सेक्रेटरी का वेतन २१०) मासिक है और बंगाल के 
-चीफ़ सेक्रेटरी का मासिक वेतन ३३३) है । कोरिया 
“का प्रधान शासक ४४०) मासिक वेतन पाता है और 
पंजाब के गवर्नर ८३३३) मासिक पाते हैं। जापान 


-का सरकारी कर्मचारी ३३४) मासिक ले सकता है, 
“लेकिन. बम्बई का ज़िला मैजिस्टे ट १११०) से कम 
नहीं ले सकता । इसी ग्रन्थकार ने लिखा है कि 
: जापान के साम्राज्यवाद के बारे में चाहे जो कहा जा 
- सकता है, लेकिन उन्होंने यह शिकायत कभी नहीं 
. सुनो कि अन्य देशों की.अपेक्षा जापान में नीचता या 


घूस लेने की चाल अधिक है । इसके वाद स्किफ़ 
सहोदय ने योरप के देशों के साथ. भारत के अमलों 


के चेतन की तुलना करते हुए यह दिखलाया है कि 


भारत के सभी प्रदेशों में अमलों को और देशों की 
“अपेक्षा कहीं अधिक वेतन दिया जाता है। सुनिए, 
. पोलेंड हमारे विहार .से कहीं अधिक धनी देश हे । 


“वहाँ की लोकसंख्या भी विहार से कहीं कम है । फिर 
-भो पोलेंड का प्रेसीडंट १५६०) रु० मासिक पाता है, 


आर बिहार के गवनर का चेतन ८३३३) रु० है। 
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सारत के ज़िला मैजिस्टे र भी पोलेंड के भरेसीइ _. 
आपेक्षा अधिक वेतन पा सकते हैं। पोलंड में , 
अधिक सरकारी कर्मचारी १०००) मासिक से र 
चेतन नहीं पा सकते; लेकिन विहार में हज़ार रुपये 
अधिक तनझ्वाह पानेवाले असले १९६ हैं। इसके 
बाद मि० लिग्नोनाडं ने अमेरिका के सरकारी अमत 
की तनख़्वाह के साथ भारतीय सरकारी अमलो हे 
वेतन की तुलना की है । अमेरिका महांदेश भारत हे 
अपेक्षा--बल्कि सारे संसार के देशों को अपेत्ता-- 
कहीं अधिक धनाढ्य देश है। वहाँ के लोगों 
आसत आमदनी भारत के लोगो की आमदनी से कम. 
से-कम बाईसगुनी है । अगर देश के अमलों का पेत्र 
उस देश की आमदनी के अनुपात से लगाया जाय तो 
भारत के सरकारी असलो. का वेतन अमेरिका हे 
सरकारी अमलो के वेतन का बाईसवाँ हिस्सा होता 
चाहिए । लेकिन होता ठीक इसका उलटा है। 
अमेरिका का एक होशियार कारीगर सहीने में ३०५०) 
से ४४०) रुपये तक तनस्वाह. ले सकता है । यहाँ का 
होशियार से होशियार कारीगर हद से हद १००) 
रुपये पा सकता है। भारत की आवादी अमेरिक 
को आबादी से कहीं अधिक है और आमदनी बहुत 
कम. .। अमेरिकन-सरकार का राजस्व आरत-सरकार % 
राजस्व से दसगुना है । ऐसी अवस्था. में भारत क़ 
वायसराय के वेतन के सांथ अमेरिका के प्रेसीडेंट ढे 
वेतन की तुलना कुछ असंगत न होगी । अमेरिका 
का प्रेसीडेंट महीने में ३७ हज़ार ७२ रु० पाण 
है; किन्तु हमारे. मान्यवर बड़े लाट साहब *| 
मासिक वेतन २१ हज़ार ४१२ रुपये है। 

की मन्त्री-सभा का प्रस्येक सदस्य ३४१२) * 
मासिक वेतन पाता है ; पर बड़े लाट को मन्‍्त्री-सभ 
का अस्येक सदस्य मासिक ६६६७) रु० पाता कि 
अमेरिका के न्यूयाकं स्टेट का शासक ५६६९) स 
पाता है; पर युक़्म्रान्त के गवर्मर महोदय का क 
६०००) मासिक है । अमेरिकास्थित दूषि . ३ 
का शासक ६६२) रु० मासिक पाता है! वि 
कमिश्नर साहब ३०००) माहवार पाते हैं ' ” 

के प्रधान जज की दक्षिणा मासिक ४४४ ९) 


वशाल ३१५ ] 
=== 7 आ 
और बंगाल के चीफ़ जज का वेतन ६० षड]; रुपये ! 
के बाद इन अन्थकार महाशय ने विलायती अमलो की 
हृ के साथ भारतीय असलों के वेतन की तुलना 
की है। भारत की जन-संख्या के अनुपात से विलायत 
ही जन-संख्या फ़ीसदी १ २ है। भारत के राजस्व की अपेक्षा 
विलायत की सरकार का राजस्व ३१७ गुना अधिक 
है। किन्तु विलायत के प्रधान मन्त्री भारत के बड़े लाट 
$ वेतन का लगभग आधा वेतन पाते हैं । भारतीय 
राजस्व का हज़ार में एक हिस्सा बड़े लाट की तनख़्वाह 
है, और विलायत के राजस्द का एक लाख में एक 
हिस्सा विलायत के प्रधान अन्त्री लेते हैं । विलायत के 
सिविलियनो का अधिक से अधिक वेतन ३३३३) ₹० 
है। सो भी इतना देतव बहुत कम ही सिविलियन 
पाते हैं । विलायत के अधिकांश सिविलियन ७७७) 
से १५००) रु० तक वेतन पाकर ही सन्तुष्ट हैं । 
विज्ञायत के मन्त्री-सभा के कोई-कोई सदस्य ११) 
₹० पाते हैं । अव हमारे पाठक ही भारत के राज- 
कमंचारियों की भारी तनस़्वाह के साथ इसका मुक्काबला 
कर और सोचें कि युक्रप्रान्त के राजकमंचारियों की 
तनख़ाह पर १०) र० सैकड़ा कर लगाकर हमारे 
माननीय प्रधान मन्त्री क्या कोई अनुचित काम कर रहे 
हैं! या इसके लिए कांग्रेसी केविनेट को कोसना कहाँ 
तक उचित हे ? 


x xX x 


| ३—तलाक-बिल 
_ चअवस्थापरिषद्‌ में हिन्दूजाति में तलाक़ के चलन 
| $ लिए एक बिल पेश किया गया है । इस क़ानून 
'क कोई आवश्यकता नहीं देख पड़ती । हिन्दू-समाज 
E विवाह एक धर्म-संस्कार माना जाता है । जो लोग 
२ रोशनी के फेर में नहीं पड़े हैं, वे भी विवाह- 
हि की इज्जत करते हैं । तात्पर्य यह कि शिक्षित- 
७ दाय में कुछ लोग विवाह को अच्छा समकते 

भर कु लोग केवल गतानुगतिक न्याय से उसका 
घन स्वीकार करते हैं । हाँ, ` गरज पढ़े-लिखे 
ह| ३५ प साहब’ लोग विवाह को धर्म-संस्कार मानने 
}| र तेयार नहीं हैं। किन्तु ऐसे नक़ली साहबों की 


माधुरी 


[ मई, १६३६ 


संख्या कितनी है ? जिस सम्प्रदाय के पुरुषों में फीसदी? 
१२ या अधिक से अधिक १४ केवल लिंखना-पढ़ना. 
जानते हैं, उस सम्प्रदाय में यथार्थ शिक्षितों की संख्या: 
ड गलियों पर गिनी जा सकती है, इसमें सन्देह नहीं." 
केवल लिख-पढ़ लेनेवाले अल्पशिक्षित या अधंशिक्षित 
पुरुप ऐसे महत्त्व के विप्र पर स्वयं कुछ विचार करके - 
कोई सिद्धान्त स्थिर करने की क्षमता नहीं रख सकते । 
फिर अभी यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा. 
सकता कि इन थोड़े-से शिक्षितां का बहुमत विवाह-: 
विच्छेद के अनुकूल है या प्रतिकूल ! हमारी धारणा: 
यह है कि जाँच करने से अधिकांश “शिक्षित? हिन्दू भो 
तलाक़ के प्रतिकूल ही निकलेंगे। इसका कारण यह है कि: 
पुरुष के लिए तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है । कारण). 
हिन्दू-समाज की व्यवस्था के अनुसार मदं एक से. 
अधिक विवाह कर सकता है । केवल खी एक पुरुष के- 
रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकती । असुविधा केवल. 
खी को है, पुरुष को नहीं । खी का .पुनविवाह, सो भी- 
एक पति के जीवित रहते समाज और शाख, दोनों ने; 
वर्जित ठहराया है । यह सच है कि इसी कारण कोई-- 
कोई दुष्ट स्वामी अपनी पल्ली पर अत्याचार करते पाये; 
जाते हैं । खी पर अत्याचार करने के और भी कारण 
हो सकते हें। पर ऐसे अत्याचारी पतियों की संख्या 
समाज में बहुत कम है । , 
अब प्रश्‍न यह है कि तलाक का चलन हो जाने पर 
इन सब उत्पीड़ित---सताई आनेवाली नारियों को: 
सुविधा होगी या नहीं £ हमारा विश्वास है कि तलाक, 
से उन्हें सुविधा न होगी । इस देश के लोगों की: 
मनोद्वृत्ति ऐसी है और यहाँ कारी लड़कियाँ जितनी 
सुलभ हैं, उससे यह निश्चित है तलाक़् के बाद उस 
ख्री से कोई व्याह करना नहीं चाइेगा । हाँ, जिन 
खियों के पास यथेष्ट धन होगा या जो कमसिन आर 
सुन्द्री होंगी, उनसे लोग व्याह करने को राज़ी भी 
हो सकते हैं । पर ऐसी स्रिया कितनी होंगी ? और 
जिनके पास रूप या धन, दोनों में से कुछ भी नहीं 
है, जो स्वयं गलग्रह होंगी, उनकी गति क्या होगी ? 
साधारणतः सुन्दरी या पिता के धन को अधिकारिणी 
स्त्रियों के पति उनके साथ बुरा व्यवहार या उन पर 


५१७ 
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अत्याचार नहीं करते । ग़रीब या रूपहीना नारियाँ 
विचाह-विच्छेद की शरण लेने के वाद हिन्दू-समाज 
में सम्मान नहीं पावेंगी । इस दारुण जीवन-संग्राम 
और बेकारी के ज़माने में भाइयों के यहाँ भी उनकी 
कृद्र या निर्वाह न होगा । अगर .लोकलाज के 
कारण भाइयों ने उन्हें रख भी लिया तो वहाँ भी 
उन्हें विशेष लांछना और अनादर के साथ गुज्जर करना 
पड़ेगा । सुधार की सनक रखनेवाले इस अत्यन्त 
अनावश्यक आईन के लिए चेष्टा करके लाभ के बदले 
हानि ही पहुँचावंगे । 

इस बिल की पहली व्यवस्था यह है कि पुरुपत्व नट 
होने पर विवाह-विच्छेदे हो सकेगा। पुरुपस्व का लोप 
एक ऐसी .ब्याधि है, जिसको चिकित्सा से अच्छा किया 
जा सकता है । प्रश्न यह है कि यह रोग चिकित्सा से 
असाध्य होने पर खी अदालत को दौड़ेगी या इसकी 


शुंर्ात के साथ ही विषाह-विच्छेद चाहेगी ? इस 


बिल के विधाता डा० देशमुख महाशय ने पाण्डुलिपि 
में इसे स्पष्ट नहीं किया। इस व्यवस्था से क्या धर्मशाख्रा- 
नुसोदित विवाह का आदरं नष्ट न होगा ? इस व्यवस्था 
से हिन्दुओं का विवाह धमंमूलक न रहकर काममूलक 
हो जायगा । : 

: "दूसरी व्यवस्था यह है कि स्वामी अगर दूसरा धमे 
` अहण कर ले तो तलाक़ हो सकेगी । इस देश में प्रायः 
_ स्वामी के धमं वदलने परं खी भी उसी के साथ धर्म 

बदल डालती है । यहाँ पर विचारणीय यहा है कि अगर 
पति के साथ धरम को न वदले तो क्या हो ? ऐसी अवस्था 
में खी के लिए तो - विवाह-विच्छेंद करने का प्रयोजन 


“व, 
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न होग अलग रहकर: अपने धमं कि 
होगा । वह अलग रहकर अपने धर्म का पालन करो, 
हाँ, पुनविवाह नहीं कर सकेगी । 

तीसरी व्यवस्था यह है कि कोई पुरुष एक 
रहते दूसरी खरो को ग्रहण करेगा तो यह भी 
पहली स्री के लिए तलाक की अज्ञी देने का 
होगा 1 हिन्दू-शाख में कुछ दशाओं में ऐसा विधान 
कि पुरुप एक खी के रहते दूसरा विवाह कर सकता है। 
हिन्दूशाख्नों ने ही ऐसा विधान नहीं दिया है, मह 
के वाद जसंनी में प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष भाव से 
के लिए कई खियाँ रखने का अनुमोदन किया गया था। 

चौथी व्यवस्था यह है कि स्वासी अगर तीन सात 
तक वराबर अनुपस्थित रहे तो स्त्री विवाह-विच्छेद की 
द्रख्र्वास्त दे सकती है । अर्थात्‌ कोई युवक अगर ब्याह 
करके विलायत पढ़ने चला जाय तो खी चाहेगी तो चर 
तलाक़ की दरख्वास्त दाखिल कर देगी । अथवा अगर 
कोई पुरुष राजनीतिक कारण से तीन साल की सङ्गा 
पावे तो उसकी भी पत्नी विवाह-विच्छेद कर बेठेगी । बही | 
इस विल का सार है । सज्ञा यह है कि यह क़ानून केवह | 
हिन्दुओं पर ही लागू होगा, सुसल्लमानों पर नहीं। | 
क़ानून में भी सांप्रदायिकता चलेगी इस बिल का 
विरोध प्रत्येक हिन्दू को करना चाहिए । हमारे त्रिकाल- | 
दर्शी शाखकार महापियों ने ऐसी सुन्दर व्यवस्था को है | 
कि हमारा समाज सुनियंत्रित होने से ही चिरस्वाधीत | 
रहा है और रह सकता है । शास्त्र ही हिन्दू-समाज का | 
नियन्त्रण कर सकता है; व्यवस्था-परिपदू नहीं । आश 
है, अन्त तक यह विल रद होकर रद्दी की टोकरी 
ही स्थान पाचेंगा । 


स्री के 
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गारंटी के साथ अच्छा करते हें-सूजाक, गर्मी व नामदौं 


हज़ारों लाभ उठा चुके; सैकड़ों डाक्टरों, हकीमों, वैद्यो से निराश हुए रोगी दूर-दूर 

से यहाँ आकर पूणं फ़ायदा उठाते हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते वे घर बैठे मेरी औपधि मंगा 

कर इन रोगों को जड़ से नष्ट करें मूल्य औषधि सूज्ञाक नया का २॥) पुराना ९) गर्मी नई 

२॥) पुरानी १) नामर्द थोड़े दिन की हो तो ५) अधिक दिन की हदो तो ३) डाकखच ॥~) 

शुङ्गा टानिक पिह्स-धाशुची णता, स्वमदोप, नामदी और बीसों अमेहों को नाश कर 
स्तम्भनशकङ्कि को बढ़ाकर नई जवानी पैदा करती है | ४० गोलियों का मू० २) 

लदमीविलास गोलियाँ-इससे इन्द्रियशिथिलता, थोड़ी उत्तेजना से धातु का गिरना, 


€ 
धातु का पतलापन) दिशा-पेशाब के साथ वीर्य का निकल जाना, दिमाग कमज़ोर, सिरददं कमर- | 


दर्द, स्वभदोपादि बीसों पमेहों को आराम कर वृद्ध मनुष्य भी र मांस घाल से परिपूर्ण; हपु 
} अपार वौर्यवाला तथा महांकामी होता हे । स्तम्भनशक्कि अत्यन्त बढ़ जातो है । मूल्य ६० 
| \ Fe गोलियों का ९); पोस्टख सं t~) 

४८ › नपुंसकताहरण तिला कस्तूरीमिश्रित-"द ht अ हर बाँकपन, को 
नाश कर असली ताक़त पैदा करता हैः मूल्य ९) फा. शीशी डा =. 


शुक्क आयुर्वेदिक ओषधालय, 


ON 
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२५. हमारा दृष्टिकोण ... आट ... ६४१ र्‌ काले 


ळक | RRND SRNR 
बवासार, काच, भगन्दर 
कष्ठरहित, हानिरहिंत, स्थाई चिकित्सा 
= वप में भारतवर्ष के सब स्थासों से सहस्रो 
। रोगी ठीक हो चुके हैं, काँच तो ४८ घन्टे बाद 
९ .विकललमौ बन्द हो जाती है । केवल देहली 
] ९ हस्पताक्ष में माचे ६३६४ तक ८३४ रोगी चिकित्सा 
र कराकर लाभ उडा चुके हैं । आगरा और 
बनारस में भी स्थाई बांच हरपताल स्थापित कर 
¢ दिये मये हैं । नियम मुफ़्त । 
5 षता 
9 दा० आर० आर० गुप्ता एन्ड सन्स, 


नई सड़क, देहली 
२०८०८०८८००. ज्र 


हो २१ दिन में जड से झाराम न हो तो इन 


क्या इस दवा के रहते भी आप खूनी या बादी | | 
बवासीर से कए डटाते ही रहेंगे. ? केसा ही पुराना | 
दाम वापस । मू० २) रु० । 
सि १२ दिन इस अमोघ बनौघधि के सेवन 
करने से सदा के. लिये दूर हो आता है । | 
मू० २) रु० । | 
[a hn 
महाबीर ओषधालय, '!| 


नं० ५ दरभंगा। 


| 
| 
| स्वप्नदोष ओर सूजाक 
| 
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जो लोग हमारी निकल केस, मज़बूत मशीनरी २६ घंटे ठीक 
समय देनेवाळी १० साल गारंटी की लिवर पाकेट घड़ी १॥ में | 
NNR 


ख़रादंगे डन्द ये चीज़ सुफ़्त भिलेंगीः--१ निकला केस सुन्दर डम ॥| 
| रिस्टवाच, ०० फ़ीद फोकस की एक चोरवत्ती, ५४ कैरेंट गोल्ड गिल्ट 


Fn 28. निब की एक फोठन्टेने पेन, एक छोटी डमी बी टाईमपीस घदी/ 
सेफ्टी रेज़र, एके शेविंग बश, एक साबुन, ४ रोकड गोल्ड गिरंट बटन 
और अन्य २४० सुभ्दरर तसवीरे' । पैकिंग पोस्टेज ख़र्च एट) 


सॅगाने का पता--जर्मन वाच कम्पनी, पोस्ट बक्स नं० २७ 


ट ||] (M.M.L.) असतसर । A^MRITSAR ( Indis ye 4 i 
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भगवान कृष्ण 
( चित्रकार--श्रीमोहम्मद हकीम ) 


क 
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ळक र 


विद्या की महिमा 


: रूपनारायण पाण्डेय 


चोर चुरा सकते नहीं विद्याधन, सच मान; 
कोई भी दौलत कभी इसके नहीं समान । 
जितना खरचो तुम इसे उतना बढ़ता जाय; 
विद्याधन ही सब जगह होता सदा सहाय । 
विद्या से मिलते हमें भोग और यश-मान ; 
नरपति से भी है अधिक इस जग में विद्वान । | 
विद्या गुरुओं की गुरू, मिलता इससे ज्ञान ; उ प्‌ 
यही दिलाती हे हमें सभा-बीच सम्मान । | 
विद्यावन्धु विदेश में कभी न छोड़े साथ; 

विपत पड़े पर हर तरह पकड़े रहती हाथ | 
राजों के दरबार में धनियों काक्या मानः : 
पूजा पाता है वहाँ गुनी और विद्वान। | 


कर देती नर को अमर विद्या अ्रम्त-समान ; न 
अपदृजनों का हर जगह होता है अपमान । टु 
अनपढ़ नर पशुतुल्य है सौंग-पूंछ से हीन; | 
~ य यी ~ 32.1 
हित-अनहित के ज्ञान से रहित रहे नित दीन । न 
जा क इससे विद्या को पढ़ो, बढ़ो ज्ञान को राह; भु 
उन्नति-चोटी पर चढो, जो हो सुख की चाह । 
रूपनारायण पांडेय eS ह कु 
नन्दकिशोर तिवारी द क 


er 


न्य 


संख्या ५ ] तुलसी-संवत्‌ ३ १५ [ पूर्ण संख्या २०३ , ee 
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हज हिन्दुओं का भविष्य 


[ यह लेख लेखक की “आज की भारतीय राजनीति? का एक अंश 
है । इसके सर्वाधिकार लेखक के लिए सुरक्षित हैं । ] 


श्रीरामनारायण 'यादवेन्दु' बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० ] 


स्स्स 
हू च ब 
3 
® 


They to whom you deny advancement, 
themse]ves shall block your progress. 
—Ravindranath Tagore. 


॥ अ्याज देश के सामने अधिकार-वंचित हिन्दुओं # के जो ९ करोड़ २३ लाख है, अनेक सदियों से उन समसत 
5७ ; उत्कष को विकट समस्या मौजूद है। भारतवर्ष धार्मिक ( Religions ), सामाजिक ( Social), 


[> को ३९ करोड़ की जन-संख्या का एक विशाल भाग. राजनोतिक ( 7०11281 ) और क्रानूनी ( Legal ) 
क यह हिन्दू-मात्र के लिए ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अधिकारों से वंचित है, जिन्हें हिन्दूसमाज का i 
भारतीय के लिए अतीव लज्ञा-जनक है कि आज इस सदस्य स्वाधीनता-पूर्वक भोग करता रहा है । जिस 
` युग में जब कि भारत-वासी स्वाधीनता के लिए संग्राम की ऐसी जिशाल जन-संख्या अज्ञान के दातार दा 

कर रहे हैं, इस देश में ५ करोड़ नर-नारी जात्यभि- "र शस करे, वर्णाभिमानियों द्वारा पद-पद डी र 
मानी और मानवता के शत्रु ओं द्वारा अछूतः 'दुलित”ः मानित? पददलित और शोधित की जागा 
“हरिजन? आदि घुणित नामों से पुकारे जाते हैं । जब bs धमे और इश्वर की प्राप्ति के लिए को 

सुधारक नेता इन्हें हिन्दू मानते हैं और ये हिन्दू हैं, 4 न का राजनीतिक भविष्य न 

ः Coe व िला भारतीय राजनीति के साथ इस समस्या की 
- अधिक निकट का संबंध है। अपनी प्रारम्मिक * .& 


० चड 
वंचित ६- सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार-वंचित जातियों की समस्या भले ही armani” 
` अधिकारों से वंचित हैं । या मानवताप्णे आदशों ( २९]।६०15 40 0. 
र र क 


५२० 
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व्ये २१८ ] 


iarian ideas ) से प्रभावित रही हो । परन्तु कालान्तर 
में इस समस्या ने राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप ग्रहण 
कर लिया हे । ग 
धार्मिक 

इस समस्या पर आज तक जो कुछ भी' विचार प्रकट 
किये गये हे, उनसे यह तो सिद्ध हो जाता है कि हिन्दू 
धर्म-शाखो अर्थात्‌ वेद, उपनिपद्‌, गीता, दर्शन, मनुस्खृति 
आदि में आज को प्रचलित जन्म-परक अस्पृश्यता का विधान 
नहीं है । यदि हम भारत के अतीत-काल के इतिहास 
पर एक दृष्टि डालें, तो हमें किसी भी युग में वैसी 
अस्पृश्यता की भावना का अस्तित्व नहीं मिलेगा, जैसी 
भावना का अस्तित्व वर्तमान युग में मिलता है । वेदों में, 
शारो में और मनुस्मृति सें वर्र-विधान अवश्य पाया जाता 
है। वैदिक वर्ण-ब्यवस्था समाज की एक व्यवस्था है, 
जिसके अनुसार श्रम-विभाजन किया गया है--ब्यक्ति- 
विभाजन नहीं । यह वैदिक वरणं-व्यवस्था गुण, कमं 
रौर स्वभाव के आधार पर है। वर्ण-धर्म के अनुसार 
समाज में व्यक्गियों के कत्तव्य-उत्तरदायित्वो और अधि- 
कारों का निर्धारण किया गया है । वर्ण का व्यक्ति के 
वंश, कुल या जन्म से कोई सरोकार नहीं । वर्ण के 
संबंध में दूसरी महत्त्वपूर्ण स्थापना यह है कि'वण एक 
परिवतन-शील स्थित्नि है । जो स्थिति व्यक्ति के गुण 
(Qualifications ) कम (01८0०15) और स्वभाव 
(रेडा) पर निर्भर हो, उसमें परिवर्तन-शील्ता तो 
आरोपित हो ही जाती है । 

वेदिक वणं-सिद्धान्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्र 
त पिता के कुल में जन्म पाकर यदि ब्राह्मण के समान गुण, 
- भ्म एवं स्वभाव से युक्क हो जाय, तो वह ब्राह्मण हो 
सकता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति ्राझण-पुत्र बनकर 
{| " बाझण के कत्तब्यों और उत्तरदायिस्वों का पालन 
7| ९ करता, तो वह ब्राह्मणत्व से पतित होकर शूद्र हो 
जाता है शान्ति-पर्वे, अध्याय ७२ सें 


ब 


~ 


। महाभारत के 
[हे 

न विशेषोऽस्ति बर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत. 

नह्यण पू सष्ट' हि कमणा बणतां गतम्‌ ॥ 
'अर्णो की कोई विशेषता नहीं है । यह सारा जगत्‌ 
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एक ब्रह्म का रचा हुआ है। जव ब्रह्म इसको रच चुका तब 
कर्मा के भेद से यह भिन्न-भिन्न वणां को प्रात्त हुआ-। 
अतः वैदिक सिद्धान्तानुसार मनुष्यसमाज को गुण-कर्म- 
स्वभाव के आधार पर चार भागों में वाँटा गया-#। 
इन चारों वणो के अतिरिक् पाँचवाँ कोई वर्ण मौजूद 
नहीं था । वेदिक-काल में यह वर्ण-व्यवस्था मौजूद थी; 
ऐसा कहा जाता हे । - 


जब तक उपर्ुक् चारों वरणो के लोग अपने-अपने कत्तव्यो 
और दायित्वों का पालन यथोचित रूप से करते रहे तब 
तक समाज में व्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के आधार 
पर स्थिर रही । परन्तु जैसे ही वणं के अन्तत जन- 
समुदाय अपले कत्तंव्य-कमों की ओर से विमुख होता 
गया और उससे सम्बद्ध विशेषाधिकार की सुरक्षा .के 
लिए अधिक उत्साहित होने लगा, तो समाज में लोक- 
सेवा, त्याग, वलिदान और परोपकार की भावना का लोप 
होने लगा और उसकी जगह स्वार्थ, अहंकार, आंत्म- 
श्रेष्ठता के भाव प्रवल होने लगे । सबसे पूर्व ब्राह्मणत्व 
का पतन हुआ और जब समाज का मस्तिष्क बिगड़ गया, 
तब उसके समस्त अंग भी अस्त-व्यस्त हो गये । 1 

समाज में व्यक्तियों की इस भावना ने कि जिन 
अधिकारों का भोग हमारे पिता करते थे, उनका भोग 
हमें भी करने .का अधिकार है, समाज में जन्म-परक 
व्यवस्था को जन्म दिया । अब जब व्यक्षियों में गुण, 
कम, स्वभाव की हीनता घर करने लगी, तो उन्हें 
स्वभावतः अपने पचंजों के गौरव को बनाये रखने के 


लिए, उनके सामाजिक पद्‌ को क़ायम रखने के लिए 


+ चार वर्ण इस प्रकार हैं। १. ब्राह्मण २. ज्षत्रिय 
३. वैश्य और ४. शूद्र । ब्राह्मण वह है जो चेद 
पढ़ें-पढ़ा वे, यज्ञ करे यज्ञ करावे, दान दे तथा दान ले। 
क्षत्रिय का कतंव्य यह है कि वह प्रजा की रक्षा करे; 
शासन तथा राज्य-कार्य संचालन करे । वेश्य का काये 
यह है कि वह धन. धान्य पैदा करे और शूद्र का काय 
शरीर से श्रम करना है ' शूद्र में विद्या नहीं होती, 
इसलिए वह अपने शरीर से, बुद्धि की अपेक्षा 
अधिक सेवा करता है र 
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दवतित होना पडा । बस, इसी भावना ने जात-पाँत 
के रिवाज को जन्म दिया । 
आज का हिन्दू-धर्म जात-पात की इसी भावना 
पर स्थिर है । “हिन्दुओं के नीति-शाख्र पर जाति का 
जो प्रभाव पड़ा है, वह बहुत करुणाजनक है । जाति 
ने सार्वजनिक भावना का नाश कर दिया है। जाति 
ने जनता की पुण्य-भावना का विनाश कर दिया है । 
जाति ने लोकमत को असम्भव बना दिया है । एक 
हिन्दू की जनता उसकी निज जाति है । उसका उत्तर- 
दायित्व केवल निज जाति के प्रति है। उसकी देश- 
भक्ति निज जाति तक सीमित है । सद्गुण जाति- 
बन्धन में बंध गया है और सदाचार भी जाति-वंधनों 
से जकड़ा हुआ है। योग्य के लिए कोई सहानुभूति 
नहीं है । गुणवान्‌ की कोई प्रशंसा नहीं करता । 
जिसको आवश्यकता है, उसके लिए न कोई दान है 
आर न पुणय । त्याग का कोई प्रतिदान नहीं । पुण्य 
तो है, पर उसका आरम्भ जाति के साथ होता और 
अन्त भी उसी के साथ हो जाता है । सहानुभूति तो 
है, परन्तु दूसरी जाति के पुरुषों के लिए नहीं है। 
-------- ` इन ज्ञोरदार शब्दों में घुरन्धर विद्वान्‌ 
डाक्टर भीमराव अस्वेदकर वैरिस्टर ने “जाति-प्रथा का 
विनाश” नामक पुस्तक में जात-पात की बुराइयों का 
जो ज्वज्न्त चित्र खींचा है, वह, कुछ व्यक्तिगत अपवादों 
को छोड़कर, अधिकांश में सत्य है । 
. जाति-भावना की दो मूल विशेषताएँ हैं । एहली 
यह कि जाति समाज में कृत्रिम और अम्नाकृतिक 
विभाजन पैदा करती है, जो सामाजिक संगठन और 
एकता में बाधक है । दूसरी विशेषता यह कि प्रत्येक 
जाति यह अभिमान करती है कि ( और कुछ मामलों 
सें निञ्नता की भावना का अनुभव करती है) बह 
दूसरी जाति से उच है, श्रेष्ठ है, महान्‌ है । प्रत्येक 
जाति दूसरी जाति को अपने से निञ्नतर समभती है । 
इस जाति-प्रथा को--इस जाति-संगठन को दो संस्कार 
अक्षुरण बनाये रखते हैं । वे हैं विवाह और भोजन । 
यद्यपि भोजन संस्कार नहो है, किन्तु जाति-भावना ने 
उसे “संस्कार ही वना दिया हे । बिशुद्ध वैज्ञानिक 
इष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट ही विदित हो जाता 
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है कि विवाह और भोजन का धर्म से "कोई" क 
नहीं है। पहले का सम्बन्ध समाज और दसरे. 


सम्बन्ध स्वास्थ्य और शरीर से है । भोजन यंस 
( Seli-preservation ) का एकमात्र पोइ 

है परक 
साधन है और विवाह प्रजनन या सृष्टि-सम्वददन 


( क ) का मूल साधन । व्यक्ति का सबसे 
बड़ा शत्रु है स्वास्थ्यकर भोजन, अशुद्ध जलपान 
और समाज का सबसे बड़ा शत्रु हे यौन-सम्बन्धी दो 
( 5९७३] ) एवं अतिशयता । प्रसिद्ध डा० भगवानदास 
के शब्दों में--- 

“अन्तर्जातीय भोज ( 711(21-048(8 Dining) 
और अन्तर्जातीय विवाह ( 111(21-(2852 \ar72६e) 
के विरुद्ध जो अन्ध-विशवास प्रचलित है, वह केवल 
सन्तति-विज्ञान के सिद्धान्त को ठीक रूप में न समने 
के कारण ही है। भोजन की शुद्धता को ओर ध्यान 
देने से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रक्षा और विवाह ढे 
सम्वन्ध में स्वभाव-साग्य की ओर ध्यान देने से 
जातीय स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इन. दो वैज्ञानिक 
नियमों को यथोचित रूप में न समझने . के कारण हम . 
हिन्दुओं के अतिरिक्न दूसरे लोगों की इष्टि में उपहास 
के पात्र बनंते हैं। आज का. हिन्दुत्व प्रायः ३००१ 
जातियों एवं उपजातियों में बँटा हुआ. एक समुदाय है 
ज्ञो विवाह और भोजन के संबंध में परस्पर एक दूस 
के लिए अछूत हैं # 1”. 

वर्णो के व्यभिचार ( 077५६1०7 ) से ३०९ 
जातियाँ बनीं और इन जातियों के पारस्परिक ऊँचा 
के भेद-भाव ने 'अछूतपन को जन्म दिया । इसलिए 
अस्पृश्यता का जात-पाँत से प्रत्यक्ष-संत्रंध है । जब प 
हिन्दू-समाज जात-पाँत को ज्यों का त्यों क़ायम कलग 
तव तक यह संभव नहीं कि समाज से ऊँच-नीच 
भावना का विनाश हो जाय । 


== टा 


& केन्द्रीय असेम्बली में “अन्तर्जातीय विवाह 
(Inter Caste Marriage Vnlidation Bi! | 
लोकमत के लिए प्रचलन का प्रस्ताव पेश करत ह| 
डा० भगवानदास ॥. 1.. 4. ने अपने १०९ | 


सन्‌ १६३६ को अपने भाषण में ये शब्द कहे 
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परन्तु यह चिन्तनीय है कि “हरिजन-आन्दोलन' 
र अवर्तक महात्मा गांधी जात-पाँत और ` अचूतपन में 
कोई सम्बन्ध नहीं देखते | महात्मा गांधीजी वी दिव्य 
वट में अस्यता तो हिन्दू जाति का कलंक है, पाप है, 

अस्पृश्यता की जननी जात-पाँत की संस्था समाज 


= 


$ लिए कलंक नहीं है । महात्मा गांधीजी ने 
लिखा है 

तभारतवर्ष में अगणित जातियाँ हैं । ये सामाजिक 
ह्वार हैं । ये व्यापार-ससितियाँ ( 77206 इपां]त5 ) 
हं, जैसा कि स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटर ने 
कहा हैं । किसी समय इन जातियों ने एक बड़ा 
उपयोगी कार्य किया था; जैसा कि शायद अब भी 
वे कुछ सीमा तक उपयोगी कार्ये कर रही हैं ।” आगे 
फिर एक स्थान पर गांधीजी ने लिखा हे-- 

“मेरा यह विश्वास नहीं कि जात-पाँत एक 
घृणित आर विपेला सिद्धांत है। उसमें दोप हैं और 
मर्यादाएँ भी । पर उसमें कलंक की कोई बात नहीं 
है। अतः अस्पृशयता जात-पाँत की उपज नहीँ है ; 
परन्तु उसकी उत्पत्ति तो उस ऊँच-नीच के भेद से हुई 
है, जिसका प्रवेश हिन्दू-धमं में हुआ ।.....-..इसलिए 
अस्पृश्यता पर ्राक्रमण “ऊँच-नीचपन' पर आक्रमण है#। 

महात्मा गांधी-“ऊँच-नी चपन” (7181 and 1001295) 
पर आक्रमण करके अस्पृश्यता का निवारण करना 
चाहते हैं । यह ठीक है, परन्तु इस 'ऊँच-नीचपन' के 
भाव का मूल खोत क्या है ? यदि इस समस्या पर थोड़ा 
विचार किया जाय तो यह जानने में कोई कठिनाई न 
होंगी कि जात-पाँत की प्रथा ने ही इस ऊँच-नीचपन के 
भाव को पैदा किया है । इसलिए हम इस परिणाम पर 

ते हैं कि जब तक इस ऊँच-नीचपन के भाव की 
जननी जात-पाँत की संस्था का विनाश नहीं किया 
आयगा, तब तक अछूतपन की भावना का, जो आज 
मचलित है, न्मूलन सम्भव नहीं । 

यद्यपि आज को सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति 
| में विशाल अस्तर है, तथापि महात्मा गांधी बर्ण-धर्म की 
| शनस्यापना का स्वप्न देख रहे हैं । अंगरेज़ी (हरिजन 
* Mahatma Gandhi: Harijan 11-2-33. 
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पत्र में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है--“आज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र केवल नाममात्र के हैं । 
वर्ण के सम्बन्ध में नितान्त भ्रम है और में यह चाहता 
हूँ कि समस्त हिन्दू अपने को शूद्र कहना शुरू कर 
दें। यही एक उपाय है, जिससे ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्षी- 
करण किया जा सकता है, और इसी उपाय से वर्ण- 
धम का यथार्थ रूप में पुनर्जीवन किया जा सकता है ।” 

यह किसी भो दशा में, किसी भो युग में सम्भव 
नहीं कि समस्त हिन्दू अपने को शूद्र कहने लग । 
आजकल की जन्म-परक वणं-व्यवस्था में विश्वास करने- 
वाले द्विज अपने को शूद्र क्यों कहने लगे। यदि यह 
कल्पना की जाय कि महात्माजी के प्रभाव से समस्त 
द्विज लोग अपने को शूद्र कहने लग जायँ तो क्या 
केवलमात्र कहने से वणं-व्यवस्था पुनर्जीवित हो जायगी । 
वणं तो गुण, कमं और स्वभाव पर निर्भर हैं । फिर 
जिस व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण हों, उसे शूद्र कहना भी 
सत्य पर आवरण डालना है । 

प्राचीन समय में वण-व्यवस्था का आधार धर्म था । 
परन्तु आज अखिल विश्व सें राजनीतिक और सामाजिक 
जीवन का मूल आधार अर्थ है। इसलिए धर्म के आधार 
पर बनी वण-व्यवस्था इस युग के लिए उपयुक्त नहीं 
है. । इस युग में तो ऐसी सामाजिक प्रणाली की 
आवश्यकता है, जो आर्थिक .आधार ( ECcononlic 
255 ) पर निर्मित की गई हो । श्रीसम्पूर्णानन्द्जी | 
मन्त्री शिक्षा-विभाग संयुक्कप्रान्त ने अपनी “समाजवाद 
नामक पुस्तक में भी इसी अकार के विचार व्यक्त किये हैं । 
उन्होंने लिखा है 

“मनुष्यों का विभाग केवल मनोविज्ञान के आधार 
पर ही नहीं किया जा सकता । आर्थिक और राजनीतिक 
वस्तुस्थिति, चाहे वह हमारी समक में गाहित ही क्यों 
न हो, भुलाई नहीं जा सकती ।........ बहुत-से ऐसे पद्‌ 
हैं, जिनमें शासन भी होता है और व्यवस्थापन भी । 
उन पर जो लोग नियुक् होंगे, वे ब्राह्मण कहलायेंगे या 
क्षत्रिय ? धन उपाजन करने का क्या अर्थ है ? जो 
स्वयं खेती करता है, गऊ पालता है, या दूकान पर 
बैठता है और अपना पेट काटकर पूंजी जमा करके 


उसे व्यवसाय में लगाता है, या खान से खनिज 
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'िकलवाता हे, वह तो धन का उपाजन करता है, पर 
बड़े-बड़े बेंकर, पूं जीपति, कम्पनियों के मैनेजर क्या 
करते हैं ? ये तो दूसरों के रुपयों का प्रबन्ध करके पूंजी 
बनाते हें । फिर वैश्य माने जाये या क्षत्रिय £ 
वर्तमान समय में जीवन इतना जटिल हो गया 
है कि वैदिक वणं-च्यवस्था के अनुसार वर्णो का 
निर्धारण सम्भव नहीं हे । आजकल के भेद अथ के 
र. € 
आधार पर हैं । उनमें सेवा, त्याग और परमार्थ को 
चह भावना नहीं है, जो वैदिक वर्ण-व्यवस्था की मूल 
प्रेरक-शक्ति हे । हमारे कथन का सारांश यह है कि 
चैदिक वणं-व्यवस्था आज के आर्थिक युग के लिए 
उपयुक् नहीं है । इसलिए ऐसी परिस्थिति में बण- 
व्यवस्था के पुनर्जीवन के लिए उद्योग का अर्थ है जात- 
पाँत के कटर-पंथियों को प्रोत्साहन देना । अस्पृश्यता 
के विनाश के लिए यह आवश्यक नहीं कि वणं-च्यवस्था 
की पुनःस्थापना की जाय ; प्रत्युत जात-पात की प्रथा 
का नाश हो अस्पृश्यता के निवारण का अमोघ 
उपाय है । 
पाँच करोड़ व्यक्तियों को आध्यात्मिक और धार्मिक 
लाभ से वंचित रखकर वास्तव में हिन्दू-समाज ने 
ईश्वर और धमं के अति महान्‌ अपराध एवं पाप किया 
है और महात्मा गांधी के शब्दों में“हरिजनों' का उत्थान 
ही इस पाप का प्रायश्चित्त है । जब से हिन्दुओं ने 
इश्वर और धमं को देवमन्दिरों को चहारदीवारी में 
वद्धः कर दिया, तब से हिन्दू-प॒जारियों का पतन 
आरम्भ हो गया और इन पाँच करोड़ व्यक्तियों के लिए 
उनमें प्रवेश का निपेध करके उन्हें धार्मिक अधिकार से 
ब्रेचित किया गया । 
लेखक का यह विशवास है कि सच्चा धमं तो मनुष्य 
के लिए हर स्थान, हर समय और हर देश में प्राप्य 
है। ऐसे हज़ारों व्यक्ति हैं, जो नित्यम्रति गंगा-स्नान कर, 
तिलक-छापे लगाकर नित्य ग्रातः-सायं देवमन्दिर में 
“भगवान्‌ के दर्शन करने जाते हैं, दिन में पाँच बार 
मसजिद में नमाज़ पढ़ते हैं, रविवार को गिर्जाघर में 
जाकर इश्वर का भजन करते एवं ईसा के उपदेश सुनते 
हैं। परन्तु उनका दैनिक जीवन अपराधों और पापों की 
कहानी होता है । ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जिनकी पहुँच 


२२३ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मांधुरी 


= 


मन्दिरो, मसजिदों और गिजों तक नहीं, परणु ६ 
अपने जीवन में घम का साक्षात्कार करते हे । 

हमारी अपनी यह धारणा है कि केवलमात्र मोदि 
के द्वार खोल देने से अधिकार-वंचित जातियाँ सञ्च व्र 
और अध्यात्म-शासत्र का लाभ नहीं उठा सकती | 
मन्दिर अंधभक्ति, ग्रंधश्रद्धा, अंधविश्वास और 
के गढ़ ही नहीं, पापाचार, पाखरड और पतन के पोप. 
गृह हें । इन देवसन्दिरों में वह घम की ज्योति इहा 
जो धर्म के आलोक से उनके जीवन को प्रकाशमान 
कर दे । परन्तु फिर भी हिन्दू होने के नाते उन्हे यह 
अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि वे इन मन्दिरं | 
प्रवेश कर सकें। उनके मवेश से ये मन्दिर भ्रष्ट या अपवित्र 
न समझे जाये । देवमन्दिर सें धर्म के आवद्ध हो जाने पे 
धामिक कडरपन, धार्मिक पवित्रता और धार्मिक 
वातावरण दैनिक जीवन में प्रतिफलित होने के बजाय 
मन्दिरों में केन्द्रीभूत हो गये हैं। इसलिए मन्दिरं मे 
प्रचेशाधिकार के मिल जाने से धार्मिक कडरपन के कम 
हो जाने की सम्भावना है और इसके साथ अस्पृश्यता 
की उग्र भावना में भो कुछ परिवतंन हो जाना सम्भव 
है । महात्मा गांधी ने मन्दिर-प्रचेश को अतिशय महत्ता 
दी है । दक्षिण में अनेकों मन्दिरों के द्वार खोल दिये | 
गये हैं । ट्रावनकोर के महाराजा ने :अपने राज्य रे 
समस्त मन्दिरो में हिन्दूमात्र को प्रवेशाधिकार देश 
वास्तव में एक आदर्श उपस्थित किया है । हिन्दू 
इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कार्य है । हाल रॅ 
इन्दौर के महाराजा. ने भी इस कार्य एवं नाति क्ष 
अनुसरण करके एक महान्‌ कार्य किया है । 

' सामाजिक 

अधिकार-वंचित हिन्दुओं की सामाजिक शि 
अत्यन्त हीन है । ये लोग ऐसे व्यवसाय करते हैँ, 
समाज की दृष्टि में हीन हैं, घृणास्पद दै । 
अधिकांश लोग ग्रामो में रहते हैं । इस कारणं 
तो खेती करते हैं या कृपि-सम्ब्रन्धी ७.0 6 
व्यवसाय। ग्रामों में इन लोगों के रहने के हद 
साग होता है, वह उच्चवर्णं के कहलानेवाले । ल 
के निवासस्थान से दूर होता है। नगरों में ग हो 
मुहरले दूसरे हिन्दुओं से अलग होते है ! 


हरों अथवा ौद्योगिक नगरों में रहते हैं, वे. मिल, 
ने आदि में मज़दूरी करते है ; अधिकांश शहर 
क रहनेवाले शिल्पी होते हैं । वे चमड़े आदि के घरेलू 


त्ये करते हें । शिक्षा के अभाव अर धन की कमी 


क कारण इन्हें अपने जीवन में लाख अपमान और 
अन्याय-अत्याचार सहने पड़ते हँ । इनका दैनिक जीवन 
त्याचारों की रामकहानी है । मामा में ज़मींदार इन 
पर नाना प्रकार के ज्ुल्स करते हैं ; उनसे वेगार लेते 
हैं। जब वे. अपनी मज़दूरी सांगते हैं, तो उन्हें अमानुषिक 
से सताया जाता है, उन पर पुलीस से मिलकर सिथ्या 
ग्रभियोग लगाये जाते हैं, उनकी फ़सले वरवाद करा 
ही जाती हैं, सवेशी कुफ्र कर लिये जाते हैं और 
उनकी जीविका का एकसात्र साधन खेत उनसे छीन 
लिये जाते हैं । 
प्रकार की य़ातनाएँ, अपमान और अन्याय चे 
सदियों से मूक पशु को भाँति चुपचाप सहन करते आये 
हं। इसलिए वे इनके सहन करने के अभ्यस्त भी हं । 
उनका न अपना कोई देवता है जिसकी चे पजा कर; न 
उनकी कोई महत्त्वाकांक्षा है, जिसके प्रा करने के लिए 
प्रयत्नशील वने । उनका न कोई राजनीतिक ध्येय ही 
है, जिसकी पुर्ति के लिए चे उद्योग करें । आर्थिक दृष्टि 
से वे हिन्दू-समाज में सबसे पिछड़े हैं । शिक्षा की दृष्टि 
से भी वे सबसे अधिक पिछड़े हैं ; चे अविद्या के 
साम्राज्य में जन्म लेते हैं, पोषण पाते हैं और मर 
जाते हैं । उनकी यह हीन सामाजिक स्थिति उनकी 
आथिक अवनति का कारण है । अपनी सामाजिक 
दुरवस्था के कारण वे ऐसे व्यवसायों, उद्योगधन्धों 
का नहीं कर सकते, जिनसे समाज के उच्च, धनिकः 
वेग का सम्पक होता है । 
नगरों में ग्रामो की अपेक्षा इनके लिए कम 
| आपत्तियाँ हैं। अलबत्ता ज़मींदारों और ताझ्लुक़्दारा के 
अत्याचारो का दोरदौरा यहाँ नहीं । परन्तु उनको 
| हे सूदख़ोर महाजन हैं । महाजन, बौहरे और काबुली 
ह लोग बुरी तरह निदयता से इन लोगों का. अथ-शांषण 
| हैं । इन लोगों पर कैसे भीषण अत्याचार किये 
: यह लिखना हमारी शक्ति से बाहर है । परन्तु 
यहा इस बम्बईे के अँगरेज़ी दैनिक समाचार-पन्न 
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टाइम्स आफ़ इणिडया' के ४ जनवरी, सन्‌ १९२८ ई० 
के अंक से एक घटना का वृत्तान्त. देते हें, जिससे पाठकों 
को यह ज्ञान हो जायगा कि इन जातियों की सामाजिक 
स्थिति प्राचीन काल के दासों से और आधुनिक 
युग . के अमेरिकन हबशियों से भी अधिक 
ख़राब हे । 

इन्दौर राज्य में कनारिया, विचौली आदि १ ९ गाँवों 
के उच्चवर्ण के हिन्दुओं ने ( कलौत, राजपत, ब्राह्मण, 
पटेल, पटवारी आदि ) अपने-अपने गाँव के बलाइयों 
कां यह सूचना दी कि यदि चे उनके गाँव में रहना 
चाहते हैं, तो उन्हें ( बलाइयों को ) निम्नलिखित 
नियम मानने पहंगे--- 

“१. बलाइयों को ऐसी पगड़ी नहीं पहननी चाहिए, 
जिसके किनारे सुनहरी कामदार हों । 

२. उन्हें ऐसी धोती न पहननी चाहिए, जिसके किनारे 
रंगीन या फैंसी हों । 

३. यदि किसी हिन्दू. की खत्यु हो जाय तो उसकी 
रिश्तेदारों में--चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो--- 
सचना देनी चाहिए । 

४. प्रत्येक हिन्दू के विवाह में बलाइयों को बाजा 
बजाना चाहिए । 

२. बलाई 
पहनने चाहिए । 

६. बलाई खियों को हिन्दुओं के घरों 
काम करना चाहिए । 

७. त्रलाइयो को विना मज़दूरी लिये हिन्दुओं के यहाँ 
काम करना चाहिए और जो कुछ भी हिन्दू खुशी से दे 
उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। 

८. यदि बलाई इन शर्तों को न मानं तो उन्हें 
चाहिए कि वे गाँव ख़ाली कर दें 1 

बलाइयों ने इन शर्तों को नहीं माना । हिन्दुओं ने 
उनके विरुद्ध कार्यवाहः करना शुरू कर दिया। उन्हें 
कुं से जल न भरने दिया गया $ खेतों में उनके मचेशियों 
को चरने. से रोका । उन्हें उस ज़मीन पर होकर आने- 
जाने से रोका, जो हिन्दुओं की थी। बलाई अपने खेतों 
पर भी न जा सके। हिन्दुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के 
खेतों में फ़सल नष्ट करने को छोड दिये । अन्त में उन्होंने 


स्त्रियों को सोने-चाँदी के गहने न 


में दाई का 
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दरबार को अर्जी दी । पर कुछ भी न्याय नहीं मिला । 
उन्हें अपने गाँव छोडने पडे । 
ऐसी घटनाएँ केवल देशी रियासतों सें ही नहीं, प्रत्युत 
ज्िडिश राज्य में भी नित्य देखी जाती हैं। सन्‌ १ ३३२ 
में अहमदाबाद ज़िले के कविथा आम की घटना तो देश 
में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है । सन्‌ १३३६ में जयपुर 
रियासत के चकवारा गाँव को घी में बने भालपूए खाने से 
रोका गया और फलस्वरूप वहाँ खूब उपद्रव मचा । 
श्री० ए० बी ० ठक्कर, मंत्री हरिजन-सेवक-संघ देहली 
ने संघ की रिपोर्ट में उच्चवर्णामिमानियों द्वारा किये गये 
अत्याचारो का वर्णन इस प्रकार किया है-- - है 
“राजपूताना सें अस्पृश्यता अत्यन्त अस्याचार-पूण 
रूप में प्रचलित हे । मरुभूमि में एक कुआ बनाने में 
२-३ हज़ार रुपये लग जाते हैं । सब कुए हरिजनों द्वारा 
उच्च जाति के हिन्दुओं के लिए बनाये जाते हैं, और 
चे हरिजनों को कुँंओं का प्रयोग नहीं करने देते । हरिजनों 
की करुणाजनक दशा की कल्पना ही की जा सकती है; 
उसका वर्णन उतने अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता । 
इसलिए उन्हें वाध्य होकर पीने तथा अन्य कामों के 
लिए पानी उस 'खेल' ( मवेशियों के पीने के लिए यह 
पानी होता है, जो एक कुंड में भरा रहता है। ) से लेते 
है, जो शौचादि तथा कपडे धोने के काम में बरता जाता 
है । राजपूताना में सबसे भयंकर अस्पृश्यता का रूप तो 
यह है कि वहाँ हरिजनों को निम्नलिखित वस्तुओं के 
प्रयोग का अधिकार नहीं हे--सुवणं व चाँदी के आभू- 
पण, साफ़ और अच्छे वर, घो और शक्कर की मिठाई, 
घोडा या साइकिल की सवारी, खाट और छाता, ख़ास 
प्रकार के वाद्य यंत्र, विशेष आकार-प्रकार के मकान बनाना, 
मकानों के दर्वाज़ों में दो-पक्त के किवाड # । 
अधिकार-वंत्चित हिन्दू-चगं की सामाजिक दशा का 
उपयुक्त चित्रण सवेथा सत्य है । उचाभिमानी हिन्दू इन 
लोगों के साथ कोई सामाजिक सम्पर्क नहीं रखते । फलतः 
ये बिल्कुल अलग-से हो गये हैं। कोई भो उच्चाभिमानी 
हिन्दू इन लोगों के द्वारा स्पशं किये हुए जल या अन्न को 
ग्रहण नहीं करता । होटलों में, सावंजनिक भोजनालयों 
+ Annual Report—All India Harijan 
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Fr. 
में और धर्मशालाओं में .इन लोगों को कोडे स्थान 
दिया जाता । बाज्ञारों में किसी दूकान पर बैठकर : भन 
लोगों की तरह ये लोग भोजन नहीं कर सकते । शई 
पान की दूकानों पर इन लोगों को गिलास नहीँ 
जाता । नाई, घोबी तथा हिन्दू चूड़ीवाले इनके वाह 
नहीं बनाते, कपडे नहीं धोते और इनकी खतरों क्षे 
चूड़ियाँ नहीं पहनाते। इनके लिए एथक्‌ स्कूल हैं 
जिनमें ये शिक्षा पाते हें । जो विद्यार्थी विश्‍वविद्यातय 
या कालेज में पढ़ते हैं, उनको होस्टलों में तो स्थान हे 
दिया जाता है; परन्तु उनके भोजनालयो में उनका 
प्रवेश निषिद्ध है । 


[ जून, १ के 


कहार थाली में भोजन उनके कमरों में दूर से उनके 


बर्तनों में डालकर चले जाते हैँ । इससे यह सिद्ध होता 
है कि ऐसा दुव्यंचहार केवल भात्र अशिक्षित, गरीव 
लोगों के साथ ही नहीं किया जाता, प्रत्युत शिक्षित 
सुसंस्कृत और धनी अधिकार-वंचित व्यक्लियों के साथ 
भी ऐसा ही दुव्यंवहार किया जाता है. । 
“हरिजन' साप्ताहिक अँगरेज़ी पत्र में महात्मा गांधी 
के प्राइवेट मंत्री श्रीमहादेव देसाई ने बम्बई के सुप्रसिद, 
विद्वान्‌ नेता डा० बी० आर० अस्बेदकर से वार्तालाप 
करने के वाद एक लेख लिखा, जिसमें से यह अवतरण 
यहाँ दिया जाता है 
“मेरे पिता एक अवकाश-प्राप्त ( 7९६८९५ ) फ्रौजी 
अफ़सर ये, जिन्हें ४०) रुपये महीना पेंशन मिलती 
थो । इस लिहाज़ से वह मध्यम श्रेणी कें बहुत-से 
हिन्दुओं से ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, लेकिन इतने पर भा 
हम किसी नाई से वाल नहीं बनवा सकते थे । कुटु 
के पाँच-छुः जनों की हजामत मेरी बहन ही नाया 
करतो थी ।” Ee 
महाराजा बड़ौदा से छात्रबृत्ति पाकर अमेरिका 
और कोलरिबया विश्वविद्यालय से पीएच" व 
की डिग्री प्राप्त करके बड़ौदा में जब डा० अस्बेद 
आये तो उनका कैसा स्वागत किया गया, यह भी 
उन्हीं के शब्दों में पढ़िए--- 
“बदौदा-जैसे बड़े शहर में मेरे रहने को कोई है“ 
या मकान न भिल सका । मैंने चाहा कि 
का. प्रोफ़ेसर वना दिया जाय, जिससे रहने 
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कको सहरी 


| 


| शो है और इनके उत्थान क्रे: लिए प्रयत्न भी किया: है 
र और कर रहे हे ॥-परन्तु -अभी -तक इस . आन्दोलन; ने 


शेष्ठ २१५1] 


माधुरी 


[ जून, १६३६ 


जाए) ME : 


मकान मिल जाय, किन्तु श्रीमान्‌ बड़ौदानरेश ने मुझे 
राजस्व - विभाग में ही रखना पसंद. किया । “अतः 
अपने लिए मकान तलाश करने का काम मुझ'पर छोड़ 
दियां गया । इसके लिए में इधर-उधर वहुत-कुछठ भटका, 
ह्लेकिन कोई नतीजा न निकला । आद्विर. बहुत दौड़- 


धूप के बाद ऐक पारसी धर्मशाला में जाकर टिका] 


जहाँ का चौकीदार इस शत पर मुझे बहाँ टिकाने को. तैयार 
हुआ कि' मैं अपना कोई फ़्ज्ञी पारंसी नाम वहाँ के लिए 
रख लूँ । यही मैंने किया भी, लेकिन शीघ्र ही पारसियो 
को इस'बांत का पता लग गया और एक दिन लाठियाँ 
लिये हुए उनकी एक भीड भा पहुँची । उन्होंने मुझे यह 
धमकी दी कि मैं तुरन्त ही यह धर्मशाला छोड़ दू, नहीं 
तो मुझे अपने प्राणों रे हाथ धोना पड़ेगा ।.......:”? # 
ऐसां दुब्यंवहार किया जाता है एक विद्वान, सुशिक्षित 
और सुसंस्कृत व्यक्ति के साथ; तब एक साधारण 
व्यंह्िके साथ तो इस. अत्याचार की पराकाष्टा हो जाना 
' सन्‌ १३३२.३० से भहात्मा- गांधीजी ने हरिजनः 
आन्दोलेन' आरम्भ किया है और समस्त देश में हरिजनः 
सेवक-संघ को शाखा स्थापित कर दी हैं। देहली: में 
अखिल भारतीय-हरिजन-सेवकसंघ.-का मुरुय्-.. कार्यालय 
'और उसके अध्यक्ष भारत 'के कुबेर . श्री घवश्यामदास 
विरताः हैं । इस संघ: की ओर से साहित्य-और ग्रश्चार द्वारा 
इन जातियों के उत्थान .के लिए प्रयत्न किया जा रहा है.। 
इरिजन-बन्धु', “हरिजन, 'हरिजन-सेवक' आदि. पत्र 
कमश: गुजराती, थँगरेजी और हिन्दीभापा में प्रकाशित हो 
रह) छात्रों को छात्रबूत्तियाँ दी जाती. हैं; कर बन- 
वाथ जाते. हैं; .देव-मन्दिर बनव्राये जाते हें । यह 
सेब इसलिए किया जा - रहा है. कि “हरिजन? हिन्दू- 


- भ्रत्याचारों से ऊबकर ईसाई या मुसलमान न.बन जाये, 


` हिन्दू` जाति . की . बड़ी. -अधोगति ~ होगी - । 
हरिजन-सेवक-संघों ने इन जातियों की सेवा 


४८--...८>->>->>:>:->>>>>--:->:>>-7८>- 


pi ४ देखिए हरिजन रवर, वली 3 में 'सोच में 
नेवाः हरिंजन-सेवक' ( देहली) में सोच मं 
ली कहानी? प० ८६; € मई १६३६ ई० ` 


हिन्दू-हृद॒य को स्पशं नहीं किया है । हिन्दू अपने पाप, 
अपन अपराध का प्रायश्चित्त नहीं करते; वे तो यह समकते 
हैं कि देश से अस्पृश्यता का निवारण कर वे अपने इन 
पीड़ित-भाइयों के अति उपकार कर रहे हैं और एक 
ऐसा अहसान कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें आजन्म 
सदियों तक--हिन्दुओं का आभारी रहना चाहिए। गोंधी- 
जी जैसा चाहते हैं, वैसा हदय-परिवर्तन ( ८१००४९ ०£ 
1९३7६ ) अभी दिखाई नहीं देता । [5 क 
“प्रान्तीय स्वराउ्य'-की स्थापना के बाद-सात :प्रान्तों में 
काँग्रेसी सरकारे शासन-संचालन कर रही हैं । इन 
कांग्रेसी मंत्रि-मणडलों का यह उत्तरदायित्व है कि वे इन्हे 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समोनाधिकार 
( Equal Riglits ) प्रदान करने के लिए यथोचित 
प्रभावकारी' क़ानून बनावे । अब तो लोकमत उनके 
नियंत्रण में है । शिक्षा-प्रसार के लिए कोई निश्चित 
योजना भी तैयार की जाय, जिससे इनका अज्ञान 
भिटाया जा सके । : व्वा 
राजनीतिक | :८1:--7 1:९9 
- जो समुदाय धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक-च्षेत्र में 
इतना पिछड़ा हो, इतना हीनतर हो, वह राजनीतिक-चेत्र में 
प्रगतिशील कैसे बन सकता है। मोंेग्यू-चेम्सफ्रोई के शासन- 
सुधारों के अन्तगेत इस समुदाय-को नामज़दगी द्वारा प्रांतीयं 
कोंसिलों, केन्द्रीय असेग्बली, और स्थानीय स्वायस- 
संस्थाओं में एक-एक या दो-दो स्थान दिये गये थे । ' 
केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेग्बली में इस समुदाय 
की ओर से--समस्त ब्रिटिश-भारत की ओर से. 
केवल एक ही प्रतिनिधि नामज़द किया जाता रहा है । 
मद्रास के श्री एम्‌० सो० राजा सन्‌ १३३७ तक 
गवनर जनरल द्वारा नामज़द किये जाते रहे । अब 
उनके स्थान में कोई अन्य मद्रासी सजन नामज़द 
किये गये हैं । प्रत्येक प्रांतीय कौंसिल में भी इस 
संमुदाय की ओर से केवल एक सदस्य मनोनीत किया 
जाता था । यह प्रणाली ३१ माचे, सन्‌ १३३७ तक 
जारी रही । यह लिखने को आवश्यकता नहीं किं यह 


प्रतिनिधित्व केवल नाममात्र का प्रतिनिधित्व था । 


यथेष्ट और यथोचित तो किसी भी दशा में नहीं-था:। 
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शवनेर जनरल या गवर्नर जिस व्यक्ति को योग्य 
समकता था, उसे ही बह नामज्ञदगी द्वारा असेग्बली या 
कौंसिल का सदस्य नियुक्त कर देता था । इसलिए 
कौंसिलों में वही व्यक्ति, चाहे वह शिक्षा और योग्यता 


की. दृष्टि से कितना ही अयोग्य. क्यों न हो, नामज़द . 


किया. जाता था, जो ब्रिटिश-सरकार का प्रशंसक, 
राजभक्त और सरकार के पत्त का होता था । कौंसिल 
के अधिवेशनों में वह सरकार के संकेत पर “ब्रोट' देता 
था, और सरकार की नीति के अनुसार ही कायं 
करता था । 
` लन दिनों नवीन शासन-विधान की रचना को 
जा रही थी, उन दिनों इन अधिकार-वंचित हिन्दुओं 
में भी राजनीतिक अधिकारों की मांगें प्रस्तुत करने के 
सिए आन्दोलन हो रहा था । बम्बई के डा० अस्वेदकर 
आर मद्रास के राववहादुर एम्‌० सी० राजा ने इस 
आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया । 
लन्दन में गोलमेज्ञ - परिषद्‌ ( Round Table 

Conference ) के द्वितीय अधिवेशन में अह्प-संख्यक 
जातियों का सममौता ( १५110710९5 22८ ) हुआ, 
हिसके. अनुसार 'दक्षितवर्ग को निम्न प्रकार सीटें 
प्रत्येक प्रान्त में दी राई. SR 


न्ञांम प्रांत कुल संख्या हिन्दू 'दलितवगं' 
आसाम १०० शद १३ 
बंगाल. -- नि) - २००... ३८ ५ ३४ ५ 
ज़िहार-उड़ीसा . १०० २१. .. १४ 
बरुवड़े ड २०० ne पत 
म्रा . २००  १०२,. ४०. 
पंजाब १०० or १० 
सयुक्वप्रान्त १०० ३४ २० 
मध्यप्रांत १०० शट २० 
20 और ११०० १८०. , 


- झगस्तः 9, सन्‌ १६३२ को ब्रिटिश-सरकार की 
ओर से तत्कालीन प्रधान मंत्री ( 07९70: ) मि० 
रेमज्ञे नैकदानल्ड ने प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में 
"सीटों के ब्ेटेयारे के सम्बन्ध में निर्णय प्रकाशित किया, 
!जो :-संम्प्रदाथिक निणय' ( Communal Award ) 
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के नाम से प्रसिद्ध है । इस निर्णय के अनुसार 
“दल्लितवर्ग' को निम्न प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
में स्थान दिये गये-- | 
साम्प्रदाथिक, निरांय 


४ के अनुसार . . 
नाम प्रान्त .- कुल सख्या 'दलितवर्ः 
ग्रासाम १०८ Er 
बंगाल २० १० 
विहार-उड़ीसा १७९ ७ 
बम्बई २०० १०. 
मद्रास २१२ १८- 
पंजाब १७९ नन 
संयुक्रप्रान्त २२८ १२ 
मध्यप्रान्त ११२ १० 

१४६३ ७१. डः 


“झह्प-सत-सममौता' के अशुलार कुल मान्तो में. 
११०० स्थानों में से १८० स्थान 'दलितवगं को देना 
निश्चय किया गया । परन्तु श्रिदिश-सरकार के निर्णय 
के अनुसार १४६३ स्थानों में से ७१ स्थान ही इरे 
दिये गये । ग 

वसाम्प्रदा्थिक निर्णय” के अनुसार यहे. निय 
किया गयाः कि “त्दुलितंवर्ग' के लिए उनके मतदाताओं 
का एक “विशेष निर्वाचन-चेत्र' ( 80९९४1 Constr 
६५९८) ) होगा और जो सदस्य “*दुलितवर्ग का 


क्षेत्र ( .General Constituency ) में भी: सतः 
कॉ अधिकारी होगा । इस प्रकार 
विशेष निर्वाचन - सदस्य चुनने का दक 
गया और साथ-साथ उन्हें सामान्य निर्वाचन-केत्र 
'भी मताधिकार दिया गया । गोलमेज़-परिपषद्‌ में हैः 
५९३१ में जब महात्मा गांधी कांग्रेस की 
सम्मिलित हुए, तब उन्होंने “अल्प-मत-सभि' 
बैठक में भापण करते हुए यह कहा था किँ ६ 
“हम अपने ,रजिस्टर या, मनुष्य-गणना-रिपोई १ 
दल्षितों को पृथक्‌ वर्ग के रूप में रखना नही, 
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इससे हिन्दू-समोज में -विभाजन पैदा हो ` जायगा, 
जिसे मैं सन्तोपजमक नहीं समझता । इसलिए में 
ज़ोर के साथ यह कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध 
करने के लिए अगर में अकेला ही व्यक्ति रहा, तो में 
विरोध अपने जीवन का बलिदान करके भी 
करूं गा । 

“साम्प्रदायिक निणय' भारत में प्रकाशितं हुआ 
तो महात्मा गांधीजी यरवदा-जेल में थे। उन्होंने जेल 
से एक पत्र प्रधान संत्री के लिए इँगलेंड भेजा, जिसमें 
यह सूचना भी दी गई कि वह २० सितम्बर, १३३२ को 
दोपहर, से “दल्ितवर को प्रथक निर्वाचन दिये जाने 
का विरोध आमरण ब्रत से करेंगे। २० सितम्बर को 
जेल में ब्रत रक्‍खा । सारे देश ही नहीं, इंगलैंड को इष्टि 
यरवदा की ओर लग गई । देश सें एक विशेष चिन्ता और 
व्याकुलता व्याप्त हो गई । हिन्दू-नेता बम्बई में एकत्रित 
होने लगे । अन्त में 'दलितवग' के नेताओं और हिन्दू 
नेताओं के सत्प्रयत्न से महात्मा गांधी की इच्छा पूरी 
हुई। 'पूना-पैक्ट' सबने स्वीकार किया । 

'दलितवर्ग' के प्रतिनिधिसर का तुलनात्मक श्रध्ययन 
स्थान स्थान 


स्थान 


\ द्रा 
पान अल्पसंख्यक | सास्प्रदाधिक |पना | 


| जातियों के | निण्य के |के अनुसार 
| . िक्टकेञ्चनुसार| अनुसार 
मद्रास ३० १८ | ३० 
| ईं... |... २८ |: १० १९ 
. | जाब |” १०. ८ 
| विहार-उड़ीसा १४ ७ १८ 
| म्यःआन्त्रः, | २० १० २० 
आसाम द १३ ३. - ,७ 
हए, |. ३३ ३० ३० 
i ह २० . १,२ 5 |e 
BS Ae 
5०" ७१ [४८ | १८० * ७१ १४८ 
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दिये गये। नवीन शासन - विधान के. अन्तरत 
बिहार और उड़ीसा के अलग-अलग हो जाने से :३ स्थान 
अधिक मिल गये हैं। इस प्रकार 'दलितवर्ग' को कुल 
१९१ सीट ग्राप्त हें # । 

पूना-पैक्ट ने 'दलितवर्ग' के लिए केवल सीटें ' ही 
नहीं बढ़ाई हैं ; प्रत्युत उनके लिए प्रथक निर्वाचन की 
जगह सयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया हे । उनके लिए 
इध चुनाव ( Double Election ) का विधान बनाया 
राया है । 

दलितवग के सब मतदाता सामान्य निर्वाचन-च्ञेन्न 
के मतदाता होंगे और उन सबका एक निर्वाचन-चेत्र 
हांगा । दलितवग के मतदाता अपने निर्वांचन-न्ेत्र से 
चार उम्मीदवारों को चुनेंगे। दलितवर्ग के लिए प्रत्येक 
सुरक्षित स्थान ( ९९7४९ ५९2 ) के लिए 9 उम्मीद- 
वारों का 'पेनल' चुना जायगा । यह चार व्यक्ति संयुक्त 
चुनाव में खड़े हो सकेंगे । सामान्य निर्वाचन-चेत्र 
( General Constituency ) में जिस दलितवगीय 
उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, , वही चुन 
लिया जायया । यह पकट १० वपं तक क़ायम- रहेगा.। 
यदि इससे पूर्व हिन्दू और दलितवर्ग मिलकर -कोई 
और निर्णय कर लेंगे, तो यह पैक्ट ख़त्म हो जायगा । 

“पूना-पैक्ट' के सम्बंध में काफ़ी वाद-विवाद और 
बहस हुईं और डा० अम्बेदकर ने इसमें परिवतंन कराने 
के लिएं भी महात्माजी से परामशं किया । परन्तु पैक्ट 
आज तक क़ायम है । विगत वर्ष ( सन्‌ १९३७) में 
समस्त ब्रिटिश-भारत में जो प्रान्तीय चुनाव हुए थे, चे 
इस पैक्ट के अनुसार ही हुए हैं । इस पैक्ट के दो मल 
उद्देश हैं ;--यह सबने स्वीकार किया है । प्रथम यह 
कि “दलितवगं' के हितों का संरक्षण हो और द्वितीय 
यह कि हिन्दू-समाज में विभाजन न हो जाय । इसलिए 


के अपर-चेम्बरों में दत्तितवर्ग के प्रतिनिधि नाम- 
ज्ञदगी से नियुक्त किये जायेगे । प्रत्येक अपर-चेम्बर 
में कितने सदध्य होंगे; इसका उल्लेख नहीं है । परन्तु 


| \ के प्रकार “दुल्ितवा को अल्प-मत-पैक्ट के अनुसार ' इस समय Hi लिया गया. है। संघीय 
' कर दायिक निर्णय के अनुसार ७१, और पूना- असेम्बली में १६ प्रतिनिधि और राज्य-परिषदू 


६ सद्स्य होंगे । cr न्या किवी 
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पैक्ट का उद्देश यह था कि दलितवग “प्राथमिक चुनाव 
( Primary Election ) द्वारा अपनो पसंद के चार 
उम्सीद्वार चुन सकें और अन्तिम संयुक्त चुनाव 
(Final Joint Election ) में 'दल्लितवर्ग और “हिन्दू 
जाति! के मत-दाता स्वतंत्रता से दोनों वर्गों के उम्मीद- 
राय दे सक । 
जय है ळे चुनाव और पूना-पैक्ट 
विगत प्रान्तीय चुनावों में पूना-पैक्ट की जो परीक्षा 
हुई हे, वह केवलमात्र सैद्धांतिक परीक्षा नहीं है, प्रत्युत 
पैक्ट का क्रियात्मक परीक्षण है । इस पॅक्ट के 
अनेक दोष, जो उसके निर्माण के समंय किसी व्यक्ति 
को ज्ञात नहीं थे, वे प्रकट हो गये । इस पेक्ट के कुछ 
मास पश्चात्‌ डा० अस्वेदकर महात्मा .गांधी -से मिले 
और उनको यह सुराया कि दो चुनावों की जगह एक 
संयुक्त चुनाव ( Joint Election ) कर दिया जाय 
औरं “हरिजन' -उम्मीदवार के लिए 'हरिजन' . वोटों. 'की 
न्यून से न्यून संख्या निर्धारित कर दी जाय । अर्थात्‌ 
हरिजन उम्मीदवार को. सफलता के लिए यह आवश्यक 
हो कि वह निर्धारित संख्या के अंनुसार 'हरिजन 
बोट प्राप्त करे । 
डा० अस्बेदकर की इस योजना को महात्मा गांधी 
ने पसन्द नहीं किया। इस योजना के विरुद्ध महात्मा 
गांधीजी का सबसे बड़ा आक्षेप यह था कि जो हरिजन 
उम्मीदवार केवल हरिजनों की नियत संख्या में - वोट 
प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकता है, उसे हिन्दू 
चोरों के वोट की आवश्यकता -ही नहीं रहेगी । इस 
प्रकार यह संयुक्त चुनाव ही नहीं रहेगा । 
- दुस लेख में महात्मा: गांधीजी ने प्राथमिक चुनाथ 
के सम्बन्ध में यह लिखा कि 
ZnS The panel system amply provides 
for the selection in the first instance of 
‘the right kind of Harijan candidate —right, 
I mean, from the purely . 
of view 
“But the alternative seems to be fraught 
- with.grave.danger. As thé very first choice 
willbe general, unscrupulous political parties 
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[ जून, १६३ 

Eo 
vill put their own Harijan candidates and 
create division among, the Harijan rinks 
with the greatest .ease and. demoralise the 
candidates and the Harijan electorate,” . 


“So far as I can see and 50 long‘as th 
system of reservation prevails, the pang] 
system is.the best adapted for securing the 
selection, only of those candidates who in 
the Harijan opinion ‘are Dest 11९0 10 serve 
their special “interests.” * न्स 

“प्राथमिक चुनाव संसुक्चित प्रकार के हरिजन 
उम्मीदवार . के - चुनाव - ( 5९1९९101 ) की . ये 
व्यवस्था करता हे--सझुचित से सेरा मतलब विशुद्ध 
हरिजन दृष्टिकोण से समुचित है ।........ 

“नकिन्तु इंसके स्थान में जो योजना ( डा० अस्बेदकर 
ने बतंलाई है ) प्रस्तावित: की है वहं भयंकर प़तरे 
से पर्णं प्रतीत होती है। प्राथमिक चुनाव के न होने भर 
केवल एक ही : सामान्य संयुक्त निर्वाचन होने 'से राज 
नीतिक दल.. अपने हरिजन.. उउ्मोदवार. खड .करग 
और. सहज ही हरिंजनं-जनता में..भेद-भाव पैदा कर 
देंगे तथा, हरिजन उम्मीदवारों एवं हरिजन-निर्धाचन 
मण्डल को पतनोन्मुख बना देंगे । जहाँ तक मैं | 
विचारता हूँ; जब तक सुरक्षित स्थानों कौ प्रणाली 
जारी. रहेगी, तब तक उन उम्मीदवारों के हब | 
( 526८४०॥1 ) के लिए “पेनल' प्रणाला सर्वोत्तम १! | 
जो हरिजन-लोकमत के अनुसार उनके विशेष हत 
की रक्षा के लिए सबसे अधिक योग्य है । ५ 

` “पना-पैक्ट' में, जैसा कि महात्मा गांधी ने उप 
शब्दों द्वारा स्वीकार किया “है, प्राथमिक ता 
( Primary election ) या पेनल-प्रणाला को ® 
इसलिए दिया गया था कि प्रथम चु ने द 
“हरिजन स्वयं अपनी पसन्द के उम्मीदवारों 


+ ‘Vide Mahatma Gandhi's 
«The’ Varwada Pact” in The 
29-4=1933 ° 


जे २३२ ] 
| का का “0... ... मसल जब 
| ॥जवीतिक दल उनके प्राथमिक चुनावों में हस्तक्षेप न 
अवा चे अपने-अपने दल के “दलित” उम्मीद- 

डेन कर । 

विगत चुनाव-संग्राम ने पॅक्ट के इस ध्येय को 
विफल कर दिया । कांग्रेस-दल तथा अन्य राजनीतिक 
हो ने षट के प्रतिकूल प्राथभिक चुनाव से पूर्व ही 
बपने-अपने 'दलित' उम्मीदवार खड़े कर दिये । उन्हें 
हर प्रकार की सहायता और सुयोग दिये. गये `। 
प्राथमिक चुनाव में काँग्रेस के नेताओं ने “हरिजन 


इन्वेसिग किया और हर प्रकार से अपना प्रभावे डॉलनें 
ही चेष्टा को । कांग्रेस-दल के इस हस्तक्षेप का विरोध 
इई दलितवग के नेताओं 
तफ़ान में इस विरोध का कुछ भी असर न पड़ा । 
हंग्रेस-दुल तथा अन्य राजनीतिक दला ने जो “दलित 
उम्मीदवार खड़े किये, वें स्फटतः, उनके विशेष (हितों 
की रक्षा की दृष्टि से खड़े नहीं किये गये थे, प्रस्युत वे 
भ्पने-अपने दुलो की संख्या और शक्ति में वृद्धि करने 
हें उदेश से खड़े किये गये । दलित-समुदाय को ओर 
से कांग्रेस-देल ने जो. उम्मीदवार . खड़े किये, वे ऐसे 
उम्मीदवार नहीं थे, जिन्हें महात्मा गांधी के शब्दों में 
हरिजनःलोकमत'.ने पसन्द॒॒कियां हो या ज़ो उनके 
| विशेष हितों की रक्षा के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हों । 
एक महत्व पणं तथ्य भी विचारणीय है-- 

विगत, प्रान्तीय चुनावों से पूर्व “दलितवग' की 
. जनता की नोति वही थी, जो भारत में पूर्वावस्था में 
कंग्रेस और आज लिबरल-पार्टो की है। अर्थात्‌ वह 
सरकार से सहयोग करके अपने अधिकार प्राप्त करना 
। चाहती थी और आज भी चाहती है । परन्तु इन चुनावों 
में कांग्रेस ने अपने उस्मीदवार इस संप्तुदाय में से खडे 
| करके स्पष्ट रूप" से फूट और भेद-भाव का बीजारोप 
| कर द्िया। . ` 7 
| न को श ने इस समुदाय में से ऐसे उम्मीदवारों 

' * खड़ा करके अपनी शक्ति केःआधार पर चुनंवा दिया, 


is 


माधुरी 


मतदाताओं में कांग्रेसी हरिजन उम्मीदवारों के लिए. 


[ जून, १६३९ 


जो सर्वथा व्यवस्थापिका की सदस्यता तो क्या, एक 
'दाउनएरिया कमेटी” की मेंवरी के योग्य भी नहीं । 
ऐसे-ऐसे उम्मीदवारों को खडा किया गया, जिनका 
अपने समुदाय में कोई प्रभाव नहीं, जिन्होंने अपने 
जाति-हित के लिए कोई काय॑ अब तक नहीं किया, 
अथवा जिन्होंने राजनीति की वरणुंमाला भो नहा 
सीखी । इस नीति का यह प्रभाव हुआ है कि 
अधिकार-वंचित हिन्दुओं को पूना-पैक्ट ने जो कुछ 
दिया, वह उनसे बुरी तरह वापस ले लिया गया । 


. आज़ को च्यवस्थापिका-असेम्बलियों सें उनका सच्चा 
प्रतिनिधित्व नहीं है 


असेम्बलियों के “हरिजन 
काँग्रेसी सदस्य अपने समुदाय के विशेष हितों की रक्षा 


के प्रति ही उत्तरदायी हैं । उनका उत्तरदायित्व तो 
कांग्रेस के अति है । 
अधिकार-वंचित हिन्दुओं का भविष्य 

इस समुदाय की आज जैसी धार्मिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक स्थिति है, उससे यह सहज ही अनुमान 
किया.जा सकता है कि उनकी आर्थिक दशा भी अत्यन्त 
शोचनीय है । इस समुदाय में शिक्षा का विशेष अभाव 
तो है. ही ;. तिस पर .भी जो शिक्षितवग है, उसे 
सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता । .यद्यपि 
शासन-विधान अथवा. देश का कोई क़ानून सम्राट के 
अधीन सरकारी पदों पर नियुक्रि के सम्बंध में किसी 
जासि-भेद या वर्ण तथा धर्म. को स्वीकार नहीं करता. 
परन्तु फिर भी सरकार का इस आर उपेक्षा का भावं 
रहा है.। इससे जहाँ वे इस नागरिक अधिकार से. 
बंचित रहते हैं, वहाँ उनमें निराशा अपने 11९770711 
Complex को भावना भी पैदा हो जाती है ।. यंद्यपि 
आज की और अब से २० वषे पहले की स्थिति में 
“बहुत अन्तर हो गया हे ; परिवर्तन भी अनेक हो गये 
हैं; परन्तु अभी इस समुदाय के उज्ज्वल भविष्य की 
कल्पना वत्तमान स्थिति के आधार पर नहीं की 


जो सकती । - | 


~~ ~ 
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ली के 


“घ्रसादजी 


- हि न्दी-काब्य-रस. की जो रुद्ध धारा - एक संकीर्ण 
< अवते के भीतर आबद्ध होकर उसके चारों ओर 
घूणित होती रहती थी, और उस घोर अंधकूप करे 
ब्राहर निकलने का कोई पथ न पाकर अपनी दुग्ध 
से अपने-आप. भाराक्रांत. हो रही थी, प्रसादजीः ने 
अपनी प्रबल प्रतिभा. के प्रताप से उसका अवरोध 
विदीण करके उसके मुक्त खोत को शत-शत धाराओं; :में 
उच्छूसित होकर एक विशाल झरने की तरह अप्रतिहत 
प्रवेग से बह निकलने का मागं सुगम कर : दिया::] 
जिस प्रतिभा ने .युग-युगव्यापी जडता से तमसाइछुन्न 
हमारे साहित्य-जगत्‌ के आकाश में नवीन प्रकाश तथा 
उन्मुक्गोज्ञास का सञ्चार कर दिया, वह केसी असाधारण 
रही होगी, इसका अनुमान. भावुकजन भली भाँति कर 
सक़ते हैं । 5 ई 
: बचपन में 'कविता- कुसुम - माला. में संग्रहीत 
कविताओं में निम्न कोटि की पंक्गियाँ पढ़ने: :क्रो 
मिली थीं— 
“ब्रह्मन्‌ ! तजे पुस्तक - प्रेम आप 
देता तुम्हें हूँ यह राज्य सारा”-- 


?? की काइय़ं-धारां 
: श्रीइलाचन्द्र जोशी 


क 


मुझसे कहे यों -यदि , चक्रवती, . : ` 
5 “ऐसा न राजन्‌! कहिए”, कहूँ मैं। : ! 
5 ६ x न्य 
> ` आहा, प्राम्य-जीवन भी 'क्या है!” 
क्यों न इसे सबका मन चाहे! . 
Ne x 2 
क्यों पाप-पुण्य प॒चड़ा जग-बीच छाया ! , 
. इस श्रेणी की कविताओं के विचित्र कुसुमों का. 
आधाण करते-करते जब सिर में ददं होने लगा, -ती 


एक दिन “इन्दु' की एक फ़ाइल कहीं से मिल पाई! 


उसके पृष्टों को उलटते हुए अकस्मात्‌ एक कविता $ 


निम्न पंक्रियो पर आँखें गइ गई 


आकाश श्री - सम्पन्न थाः 


नव नीरदों से ग्रा घिरा! 


„ ` संध्याः मनोहर खेलती थी, ४ ` 


नील पट तम का गिरा॥ 
यह चंचला चपला दिखाती 
थी कभी अपनी कला! 
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पे ३१५ ]. 


ग्राथुरी 


[ जून, -१६३६ 


आकडा य र र मा 


व्या वीर-वारिद की प्रभामय 


रल्लवाली मेखला ॥ 
हर ओर हरियाली विटपि-डाली 
कुसुम से पूण है! 


सकरन्दसय, ज्यों कामिनी के 
नेत्र मद से. घूण हैं॥ 
` यह शैलमाला नेत्रपथ के 
सामने शोभा भल्नी। 
निर्जन प्रशान्त सुशेल-पथ में 
गिरी छुसुसों की कली॥ 
इत्यादि 
इन पंक्षियों के आविष्कार से ऐसा अनुभव होने 
गा, जैसे तत्कालीन हिम्दीफविता के निश्चल जगइल 
पाण की जड़ता को भेदकर गद्गद-प्रवेग से निकर- 
त फूट निकला है और उसका अविरत-प्रवाह हृदय 
; ्रन्त-प्रान्त को अपनी स्निग्ध सरसता से अभि- 
चित कर रहा है । 
यह कविता पीछे प्रसादजी की अन्यान्य कविताओं 
| साथ 'कानन-कुसुम -नामक संग्रह में सङ्कलित हो गई 
1) “कानन-कुसुस' की कविताओं में छायावाद का 
मास उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई देता है, जिस प्रकार 
पाग के सङ्गम में राङ्गाजल के. ऊपर यमुना की नीली 
भ स्पष्ट दिखाई देती है ।- इस संग्रह ने छायावाद के 
मन की. सबं्रथम सूचना पाठकों को दी ।-उदाहरण 
लिए इस संग्रह की एक और कविता “प्रथम प्रभात” 
हम उद्धृत करते हैं, ज़िससे हमारा वक़ब्य और 
अधिक स्पष्ट हो जायगा-- 
मनोवृत्तियॉ. खय-कुंल-सी थीं सो रही, 
अन्तःकरण नवीन मनोहर नीढ़ में । 
गगन-सा शान्त हृदय भी हो. रहा, 
बाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रहीं। 
प नवीन. झुङ्ल-मन दुष्ट था 
प्रच्छन्न विमल मकरन्द सं ¦ 
अहा! अचानक किस मलयानिल ने तभी, 
सरलो के सौरभ से पूरा लदा हुआ )-: 


आते ही कर स्पशे गुदगुदाया हमें, 
खुली आँख, आनन्द दृश्य दिखला दिया । 

. सनोवेग अधुकर-सा फिर तो गूँज के 
मधुर-मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा ॥ 
वर्षा होने लगी कुसुम - मकरन्द की, 
प्राण-पपीहा बोल उठा आनन्द में । 
कैसी छवि ने बाल-अरुण-सी प्रकट हो 
शून्य हृदय को नवल-राग-रंजित किया । 

हिन्दोकाव्य भावनाहीन तुकवन्दी के कठोर कारागार 
में बन्दी-अवस्था में पड़ा-पड़ा कराह रहा था । प्रसादजी 
ने उसको शङ्कलाओओं को तोड़कर उसे अपने मन के भव्य 
मासाद से संलग्न रम्य हृदयोद्यान में लाकर, मुक्क वाता- 
वरण सें विचरने को छोड़ दिया, जहाँ वह चिदानन्द- 
मय रस के मानस में डूबता-उतराता हुआ मधुर मोह- 
साया का मग्नता का अनुभव करने लगा । ऊपर उ 
की गई “प्रथम प्रभात” शीर्षक कविता प्रायः २६ वर्ष 
पहले लिखी गई धी ; अर्थात्‌ वह उस युग में लिखी 
गई थी, जंब हिन्दी की तुकबन्दी का युग एक ओर 
पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था और दूसरी ओर उसके 
नीचे से मिट्टी खिसकने लगी थी। तुकबन्दी की उस 
सुदृढ़ नींव को ढहाने में प्रसादजी का प्रमुख हाथ रहा है। 
“कानन-कुसुम' सें छायावादी कविता का जो खोत 

फूट ज्ञिकला. था, वह आगे बढ़कर निकर के राशि-राशि 
जल-प्रपात की तरह “करना” के रूप में बहने लगा । 
“करना” शीर्षक कविता-संग्रह में विशुद्ध छायावाद 
का रस हिन्दीसाहित्य में प्रथम बार परिपूर्ण रूप से 
छुलकता हुआ दिखाई दिया।-मरने पर..यदि 'तुकबन्दी- 
युग का कोई 'कवि' कविता करने बैठता तो लिखता-- 

झरने ! तेरा कल-कल-नाद, ` 

मन को पहुँचाता आह्वाद्‌ । 

तेरा स्वच्छ सुशीतल नीर, 
सन को करता हषे अधीर ॥ 
अहो ! शेल के पुत्र महान्‌ ! 
मुनिगण तुझमें करते स्नान । 
कहाँ तुम्हारा तीर्थस्थान ? 
किस सरिता का तुमको ध्यान ? 
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छ्येष्ठ, २१४ -] 


TC ती 
“>>> 


धन्य-धन्य हो. तुम निमर । 
बहते हो. नित मर-मर-मार | 
पर प्रसादजा न उसा युग में भरने पर जा कविता 
की, वह इस प्रकार दै 


मधुर. है खरोत, मधुर है लहरी । 
न है उत्पात, छटा है छहरीं 
` 'मंनोहर- करना 3. . 
` कठिन गिरिं कहाँ विदारित करना । । 
. `` (ब्रात कुछ छिपी हुई दै. गहरी 
. मधुर है 'खोत, मधुर है लहरी !- . : 


-. ` कल्पनातीत काल की घटना । 
हृदय को लगी अचानक रटना ॥ 
र ` - ` देखकर करना; 
` प्रथम वर्षा से इसका भरना | ` 
` 'स्मरण हो रहा शैल का कटना :; 
कल्पनातीत काल की . घटना .। 
र .गई सावित: तन-मन सारा । 
एक दिन तव अपांग की धारा॥ - ` ~ :. 
Pes हृदय से झरना" 


> बह चला; जैसे दृगजल- ढरना-। ` ` 
' ` प्रणयचन्या ने किया पसारा | .' 
` कर गई साबित तन-मन सारा! " 


प्रेम की , पवित्र परछाइ ˆ मं. । =` ५+; 
लालसा-इरित विटपिः भाइ :, में ॥. . 555: 
बह चला मरना, १५; 
तापमय . जीवन. . शीतल. करना 
सत्य. यह , तेरी सुंघराई म॑ । 
प्रेस. की पवित्र परछाइई. में ॥ 


प्रसादुजी का यह करना हृदय के अन्तस्तल की 
गिरिगुहाओं को .चिदीण करता हुआ 'प्रेम-रस के पावन 
से विद्ठल होकर वह रहा है । यह पाधिव जगत्‌ का 
बह झरना नहीं हैः. “जिसमें करते. मुनिगण स्नान !” 
व्यक्ति की अन्तःप्रकृति. के, भाषों.के: दोलन, उद्देलन, 
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संघूणन तथा विस्फूजन' का प्रदशन हम हिन्दी-क 
में पहलेपइल असादजी की कविता में ही-पाहे १ 
वस्तुजगत्‌ के करने को अन्तजंगत्‌ के प्रमोहेन ४ 
रूपक बनाकर उसके! कल-कल-कंदंन को भाव- 
के उच्छुल उद्वेग में..परिणत कर. देने का अर्थ है 
पुस्तकों की .-तुकबंदी को जडता को चेतनोत्सारि 
कविता का रूप दे देना । छायावादी कविता-को पिज 
इसी बात पर हे । प्रसादजी की प्रतिभा; का विशेष 
भी इसी में है । । 


च्य 


प्रसादुजी के इस' करने रे - रथीन््नांथ के "निर्भर 
का तुलना की जा सकती हे? रवीन्द्रनाथ का मर 
रूपी निकर अपने अन्तर की अंधगुहा. के तंमसाच्छा 
कारांगार. में आवद्ध रहने के बाढ जब अकस्मात्‌, एइ 
दिन . प्रबल वेंग से उसडता हुआ मुक्त..आलोळ गे 
प्रवाहित होने लगता हे तो अपने विजयोज्ञास को इ 
प्रकार: के. स्वच्छन्द छुन्द्‌ की शति में व्यक्क कररता. है-- 


2: 


, _ आजि ए. प्रभाते रविर कर, `` 
“`` केमने. पशिलो प्राणेर ` परः `. _ 
: " ` केमने पशिली गुहार आधारे _ 
` प्रभात, पाखीर गान ! `; £. ¦ :.:- 
- . जागिया . उठेछे, ¡प्रास ; : .... 
ओरे उथलि. उठेछे.* वारि, : : ' +` 
ओरे प्राणेर बासना;- प्राणेर आवेग: ” 
तज रुधियां सखिते- नारि. ! 
“`` थरथर करि कॉपिले भूषर  .... 
शिला राशि-राशि पढ़िंछें खसे' __ 
"7 फूलिया-फूलिया-फेनिलं सलिल" `” 
। »गंरंजिं उठिद्ले. दारण --रोप्रे”। ` 
"> माङरे हृदय भांङरे बोधन, '' 
! ¦ > साघरेः आजि के 'प्राणेरं/साधनः ˆ. 
१. लईरीरं? परे: लहे त्तूलिया 
आघातेर परें आधात' कर । 
मातिया'' जंखंन : 'उठेचछे:: मरार 
: "किसेर आधारे; किसेर 'पाषार। ` 
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PR) fT "शासन 1... 


उथलि जखन उठेछे वासना 
जगते तखन किसेर डर ! 
आमि ढालिबो करुणा-धारा, 
आमि भाङिबो पाषाण-कारा, 
आमि जगत्‌ साचिया वेड़ाबो गाहिया 
आकुल पागल पारा । 
रविर किरणे हासि छड़ाइया दिवो रे पराण ढालि, 
हेसे खल्लखल, गेये कलकल ताले-ताले दिबो तालि । 


अर्थात्‌ *'अआज के इस प्रभात में रचि की किरणे 
मेरे हृदय में केसे प्रवेश कर गई ! मेरे भीतर की 
गरंधकार गुहा में प्रभात-विइग के गान की तान कैसे 
ग्रा पहुँची । आज मेरे आण जाग पड़े हें । अरे, मेरे 
हृदय में जलराशि उसइ पड़ी है; अब में अपने हृदय 
की वासना और हृदय के आवेग को रोक नहीं सकता । 

“भूधर थरथर करके काप रहा है, ढेर के ढेर 
रिलाखंड खिसकते जा रहे हैं; फेनिल जल फूल-फूल- 
कर दारुण रोप से गरज उठता है । 

“है हृदय ! आज बन्धन को छिन्न करके अपने 
हृदय की अभिलापा पूरी कर ले । लहर पर लहर 
उठाकर आघात पर आघात करता चला जा । जब 
माण उन्मत्त हो उठे हैं, तो कहाँ का अन्धकार और 
कैसा पापाण ! जब वासना उद्वेलित हो उठी है तो 
संसार में अब किसका भय है ! 

“मैं करुणा-घारा बहाऊँगा। में पाषाण-कारा तोड़ 
डाबू गा । में समस्त जगत्‌ को यावित करते हुए 
आकुल होकर पागलो की तरह गाता चला जाऊँगा । 
सूप की किरणों में अपना हास बिखेरकर अपने प्राणों 
भे रस दाल दूँगा । खिलखिलाकर हँसूँ गा, कलकल 
वदर से गाऊँगा, और ताल-ताल में ताली बजाऊँगा।” 
„ 'ौन्द्रनाथ के इस “निमोर' में और प्रसादजी के 
जे में सास्य यह है कि दोनों भाव-मधान हैं। दोनों 

"निकर हैं, न कि किसी वास्तविक गिरि-प्रान्त 

ह ह रखनेवाले की निकर । अन्तर केवल 
तथा दे रवीन्द्रनाथ के निर की धारा अधिक प्रखर 
ध है और प्रसादजो का करना करुण तथा 
पे गति.से बह चल्ला है। मानव-मन को झरने के 


रूपक में वाँधकर दोनों की गतिशीलता तथा उत्ताल 
तरगाधात की समता का प्रदर्शन मनोहर छुन्द-संगीत 
तथा भ्वन्यात्मक शब्द-प्रवाह द्वारा अत्यन्त सम्यक्‌ रूप 
से करना छायावाद के किसी आचार्य का ही . काम 
है । ्रसादजी इस कला के विशेषज्ञ थे । 
तथापि “झरना में हम प्रसादजी को उनके वास्तविक 
रूप में नहीं पाते। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं 
हम रवीन्द्रनाथ की “गीतांजलि” को छाप पाते हैं 
और वह भी कुछ विशेष सुन्दर रूप में नहीं। उदाहरण 
के लिए विभिन्न कविताओं की कुछ पंक्लियाँ नीचे 
उद्धुत को जाती हैँ 
सन्द पवन बह रही अंधेरी रात में । 
आज अकेले निजेन गृह में क्लांत हो-- 
स्थित हूँ, प्रत्याशा में में तो प्राणधन ! 
शिथिल विपंची मिली विरह-संगीत से 
बजने लगी उदास पहाड़ी रागिनी । 
कहते हो--“इत्कंठा तेरी कपट है ।” 
नहीं, नहीं, उस धु धले तारे को अभी, 
आधी खुली हुई खिड़की की राह से 
जीवन-धन में देख रहा हूँ सत्य ही । 

x x xX 
स्वप्रलोक में आज जागरण के समय 
प्रत्याशा की उत्कंठा में पूर्ण था 
हृदय हमारा, फूल रहा था ङुसुम-सा । 
देर तुम्हारे आने में थी, इसलिए 
कलियों की माला विरचित की थी कि, हाँ 
जब तक तुम आओगे ये खिल जायेंगी || 
आँख खोल देखा तो चन्द्रालोक से 
रंजित कोमल बादल नभ में छा गये, 
जिस पर पवन-सहारे तुमं हो आ रहे । 
हाय कली थी एक हृदय के पास ही 
माला में वह गड़ने लगी, न खिल सकी । 


x xX x 
जीवन - नाव ता अहि अंधड़ में चली । 
अदूसुत परिवतन यह केसा हो गया ।, 
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निसल जल पर. सुधा-भंरी है चन्द्रिका, 
बिछल पड़ी मेरी छोटी-सी नाव भी । 
. वंशी की: स्वरूलहरी- नौरव-व्योम में 
. गुज रही है पंरिमल-पूरित पवन भी-- 
खेल रहा है।' जल-लहरी के संग में । 
नौका मेरी द्रिशुणिंत गति से चल पड़ी । 
किन्तु किसी के मुख की छवि-किरण घनी 
रजत-रज्ुःसी लिपटी नौका से वहीं, 
बीच नदी में नाव किनारे लग गई । 
उस सोइन-सुख का दर्शन होने लगा । 
इस अकार की .कविताओं में 'गीताअलि' का प्रभाव 
स्पष्ट लक्तित है। पर वै न तो 'गोता्जलि' को कविताओं 
की तरह मार्मिक हो. पाई हैं: न ब्रैसी प्राजल । क्लिष्ट 
कल्पना के कारण उनकी झस्पष्टता भी जटिल हो गई हे । 
पर जिंन,कविताओं में रवीन्द्रनाथ का प्रभाव नहीं 
है, वे अपने सहज-सौरभ के विकास से स्वयं आमोदित 
हैं। उदाहरण के लिंए--- | 
"शून्य हृदय में प्रेम-जलंद-माला 
` - कबं फिर 'घिर .आवेगी £ 
वर्षा इन आँखों से होगी, . 
कब हरियाली छावेगी * 
रिक्त दो. रही मधु से, . 
*” ` सौरभ सूख रहा है आतप से, 
-सुंमन-कली खिलकर .कब 
_ अपनी पंखड़िय़ाँ बिखराबेगी ? 
लम्बी” विश्व-कथा में 
„ ` _` सुखनिंद्रा-समान इन आँखों में 
_- सरस मधुर छविं शान्त तुम्हारी 
' ` ˆ कब आकर . बस ' जावेगी £ 
न पो में हत कम्पना की कीं नहीं, 
बल्कि अन्तर के. संच्चे भावो. का मर्मोद्गार व्यक्त 
होता है ॥ ४7223 ६2: ८ 2 ४ i 10515 
“करना' की,फेन-तरङ्गित ,धारा को हम आगे जाकर 
“आँसू! की पावस-सरिर्ता के-रूपं में गद्गद होकर उम- 
ड्ते “हुए पाते "हंसू की गीतिमय वेदना में 
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PS 
प्रसादजो के हृदय की विह्वल भावुकता उच्छु कर. 
क्रन्दन के साथ अभिनव रूप में व्यक्त हुई है। निर 
जब उत्तुङ्ग गिरि-शङ्ग से नीचे घाटी पर उतरता है तो 
वह जिस मन्थर, तथापि अधीर कलरोल से बहने 
लगता है, वह “आँस्‌ के प्रारम्भिक पदों से ही ध्वनित 
हो उठा है--- 


इस करुणा-कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती; 
कयां हाहाकार - स्वरों में 
वेदना. असीम गरजती ? 


मानस - सागर के तट पर 
क्यों लोल-लहर की घातें ! 
कलकल - ध्वनि से हैं कहतीं 
कुछ विस्मृत बीती बात ? 


आती है शून्य क्षितिज से. . 
क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी ? 
टकराती बिलखाती - सी 
पगली - सी देती फेरी £ 


क्यों व्यथित व्योम-गंगा-सी 
छिटकाकर दोनों छोरें ; 
चेतना - , तरंगिनि मेरी 
लेती है मूदुल हिलोरे ! 


प्रसादी ने अपनी विकल वेदना से अभिष्षिचित 
प्यार की पिस्छृत बातों को पुनः स्टति में लाते इर 
कह्णा-कलित गान गाया है, पूर्वोक्त पदों द्वारा 
प्रस्तावना में उसके गद्गद भाव की कर्द 
केनिलता से अत्यन्त सुन्दरता छलक उठी है। इस तरर 
उच्छास की प्रेरणा कवि को जिस अव्यक्र व्य 
मिली है, उसके सम्बन्ध में वह कहता हे 


मैं अपलक इन नयनों से 
_ निरखा करता उस छवि को! 
प्रतिमा डाली भर. लाता 
कर देता दान सुकवि को! ` 
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इन पदों में कवि ने अपने चित्त-गगन के नीलम-निभ 
असीम प्याले में अपने मिय पात्र के प्रति उमड़े. हुए स्नेह- 
रस को.:लबालब भरकर उसे प्याले के बाहर भोःछुलका 
दिया है । इस स्पर्शनातीत सौन्दर्य-सुधा का पानःकरने 
तथा अशरीरी प्रेम की पुलक का परिपूण अनुभव करने 
के बाद वह सहसा एक दिन अपने चिर-पूरित प्याले को 
रिक् पाता है। इस रिक्कता-जनित सूनेपन की वेदना 


>>> 


निकर-सा भिर - मिर करता 
माधवी - कुञ्ज - छाया में ; 
चेतना बही जाती थी 
हो मन्त्र - सुग्ध - माया में । 


शशि - मुख पर घृघट डाले 
अन्तर में दीप जलाये ; 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल से तुम आये ! 


घन में सुन्दर बिजली - सी, 
बिजली भें चपल चमक-सी, 
आँखों में काली पुतली 
पुतली. में श्याम कलक-सी । 
माना कि रूप - सीमां है 
सुन्दर ! तव चिर-योवन में; 
पर- समा गये थे, भेरे 
सन के निस्खीस गगन में। 


'ाँस्‌' के कण-कण में समा गई हे 


लहरों में प्यास भरी है ' 


है भेंवर पात्र से खाली ;: 
मानस का सब रस पीकर 
लुढ़का . दी तुमने प्याली । 


व्याकुल उस मधुःसौरभ से 
मलयानिल धीरे - धीरे ; 
निःश्वास छोड़ जाता है 
अब विंरह - तरंगिनि तीरे । 
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कका कद उन 2 


[ जून, १६३: 


चुम्थन - अंकित प्राची का 
पीला कपोल दिखलाता ; 
म कोरी आँख निरखता. . 
पथ, प्रात समय खो जाता। 


शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा ; 
में सिहर उठा करता हूँ 
बरसाकर आँसू - धारा । 


यह अरण्यरोदन केवल इसलिए नहीं है कि म्रेमरस 
से भरी जीवन की प्याली ख़ाली हो. गई । सबसे अधिक 
दुःख कवि को इस बात का है कि काल का कूर चक्र 
सानस-सागर के तर पर अभिनव तथा अलौकिक रस- 
रङ्ग में निमग्न प्राणों को अकूल समुद्र में बहाकर अनन्त. 
शून्यता में लाकर छोड़ गया be 


नाविक ! इस सूने तट पर 
किन लहरों में लाया ; 

इस बीहड बेला में क्या. . 
अब तक.था कोई आया ? | 


he] 


प्रत्याववन. के : पथ . में, 
पद-चिह् न शेष रहा है ; 
डूबा, हे हृदय मरुस्थल- 
आँसू - नद उमड़ रहा है । 


अवकाश -शूल्य फैला -' है 
है शक्ति न. ओर... सहारा :. 
अपदार्थ तिरूँमा::में :-कया; 
हो भी कुछ कूल :किनारा !' 


अज्ञात असीम सागर की विचुव्ध .लोल-लहरियों 
के उत्ताल तरंगाभिघात. में मनोनौका के टकरा. 
जाने पर जो उद्दाम . हाहाकार प्रसादजी. के आँसू- 9 
भरे पदों में व्यक्क हुआ है, .उसकी  पुराध्वनि: हम: 
विख्यात फ्रेंच कवि: लामातिन- -(..1.०1०॥(॥८) की. 
1.6 1.1० ( सरोवर ) .शोषक 'कब्रिता सें. पाते हैं ।. 


५३७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्येष्ठ, ३१५ ] 


MR ऱ्या 


लामातिन चिर-विरह की भावना से विकल होकर 
लिखता है-- 
ड “हाय, समय इष्यापरायण है । हे अनन्त ! हे 
काल के गहन तामसिक गत ! तुम हमारे आनन्द के 
पैन क्षणो को निगल जाते हो, उन्हें लेकर तुम क्या 
करते हो ? कहो, क्या तुम हमारे उन अभिनव पुलकों 
को नहीं फिराओगे, जिन्हें तुम हमसे चुरा ले 
जाते हो? ; 
“हे सरोवर ! हे स्तब्ध पाषाण ! गहन अरण्य * 
हे झुवनमो हिनी, मायाविनी प्रकृतिदेवी के अनुचरो ! 
कम-से-कम आज रात.के लिए मेरे विगत आनन्द के 
दिनों की मधुर स्ट्रति को तो जाम्‌ रहने दो! 

“हाय, यह मंजुल वायु, जो मन्द-मन्द प्रवाहित हो 
रही है, यह नरकुल जो आहें भर रहा है, यह मधुर 
स्निग्ध सौरभ जो पवन में व्याप्त हो रहा है, जो कुछ 
भी सें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, निःश्वास द्वारा अहण 
कर रहा हूँ, सो सब यही कहते हुए जान पड़ते हैं-- 
“ध्वे लोग प्यार कर चुके !” * 

प्यार कर चुके ! अब वह प्यार कभो नहीं 
लौटेगा, क्योंकि 

निर्माह काल के काले 

पट पर कुछ अस्फुट लेखा ; 

सब लिंखी पड़ी रह जाती 

सुख-दुखमय जीवन-रेखा । 

दुख-सुख में . उठता-गिरता 

संसार तिरोहित होगा; 

सुड्कर कभी न देखेगा 

किसका हित-अनाहत होगा । 
इस अनन्त विश्‍व की चिर-संसरणशील लीला 
निर्मम काल के काले पट पर सुख-दुःखमय जीवन की 
चिहरेखा स्ट्रतिरूप में भले ही छोड़ जाय, पर जिस 
वास्तविकता को वह काल की गति के साथ ढोले 
जाती है, वह फिर कभी नहीं लौरती । विस्मृति की 
चिर-निद्रा में उसका स्वस आ सकता है, पर वह 
स्वयं सजीव तथा सप्राण रूप में नहीं आ सकती । 
असादजी के आँसू में चिदानन्दमय मिलन के वास्तविक 


माधुरी 


( जून, १६३६ 
"ण वया 
चणो को खोने की वेदना के साथ-साथ स्वम्न को सान्त्वना 
भी पाई जाती है; पर लामातिंन की तरह उस 
सान्त्वना से कवि की अन्तरात्मा को स्वयं तोप 
होता । कारण, वास्तविकता वास्तविकता हो है और 
स्वस्त स्वस । 


ग्रसादजी की लहर उनके अतल सागर - समान 
“मानस की गहराई” से उठी है । मानस की यह 
गहराई कैसी है £-- 


आओ री मानस की गहराई ! 


तू सुप्त शान्त कितनी शीतल -- 
निवात मेघ ज्यों पूरित जल ! 
नवसुङुर नीलमशि फलक-अमल 
आओ पारदर्शिका ! चिर-चंचल-- 
यह विश्व बना है परछोई! 
तेरा विषाद द्रव तरल-तरल 
मूछित न रहे ज्यों पिये गरल, 
सुख-लहर उठा री सरल-सरल 
लघु-लघु सुन्दर-सुन्दर अविरल । र 
Se तू हँस जीवन की सुषराई ! 


इस लघु, सुन्दर, अविरल, सरल लहर की धारा 
तरल विषाद-द्रव के मधुर सम्मिश्रण के साथ “लहर 
की कविताओं में उमड़ चली है । प्रारम्मिक कविता में 


इस लहर का चित्रण किञ्चित्‌ विशद रूप से किया 
गया है 


उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! 
करुणा की नव अँगराई - सी 
मलयानिल की परछाई -सी _ 
इस सूखे तंट पर छिटक छर ' 


शीतल, कोमल चिर कम्पन-सी, 
दुलेलित हठीले बचपन - सी, 
तू लौट कहाँ जाती है री 

यह खेल खेल ले ठंहर-ठहर ' 
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न्स क सा सा 
EE SSE ne SN वाता 


उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर आती, 
नर्तित पद्‌-चिह् बना जाती, 
सिकता की रेखाएं उभार 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
व पूल. म, री पंकज-दन में, 
जीवन के इस सूनेपन् में 
झो प्यार-पुलक से भरी दुलक ! 
आ चूम पुलिन के विरस अधर ! 
गह लहर कुछ दूसरे ही ढंग को है । इसकी अठखे- 
गो में इठलाने का वह भाव, वह नृस्योज्ञास, वह वंकिम 
मा, वह चपल भक्चिमा, वह मरोर, सौ-सौ छन्दों 
तवयौवन के विश्रम से स्वच्छन्द थिरकने की वह 
हश नहीं पाई जाती, जो इम पन्तजी के 'पल्ञव वाले 
|घि-विलास' में पाते हैं । इसमें पाया जाता है जीवन 
दीर्ध अनुभव के श्रम से श्रान्त पथिक के सूखे और 
बे विश्राम-तट पर “करुणा की नव अंगराई के साथ 
पुलघु लोल लहर के छहरने का भाव । पन्तजी के 
चि-विलास में जीवनोन्माद है और इसमें श्‍लथ करुणा 
[| अरलस आवेदन । तथापि यह अपना निजी महत्त्व 
हती है । 'लहर' की सब कविताओं में आसन्न जीवन- 
था का मधुर विषाद किसी रहस्यमयी गुरु-गस्भीर 
पा से आवृतः है । “लहर -युरा के ग्रसादजी को हंम 
वन और सत्यु के सङ्गमस्थल में पहुँचा हुआ पाते हैं, 
दां कवि विपुल श्यामल पृथ्वी के सीमित छोर पर खड़ा 
झर विशाल जलधि के नील अक्क में निस्सीम व्योम- 
ह की प्रतिच्छाया देख रहा है और रवीन्द्रनाथ की 
(६ कहता हे--- 
ए नहे मुखर वन - मर्मर - गुञ्जित 
ए जे अजागर गरजे सागर फूलिछे । 
| “यह मुखर वन का मर्मर गुञ्जन नहीं है, यहाँ 
पट अजगर की फुफकार को तरह सागर का 
र राजन सुनाई देता हे ४” जीवन-मरण की 
सिगम-लीला के सम्बन्ध में कवि कहता है- 
सागर-सगम अरुण-नील ! 
अतलान्त मद्दागम्भीर जलधि 
तजकर अपनी यह नियत अवधि, 


लहरों के भीषण हासों में 
आकर खारे उच्छासो में 
युग-युग को मधुर कामना के 
बन्धन को देता जहाँ ढील । 
हे सागर-संगम अरुण-नील ! 


इन पंक्ियों से स्पष्ट है कि कचि केवल जीवन-लहरों 
के फेनिलोच्छास से ही क्रीड़ा करना नहीं चाहता, वह 
उनके उद्गम की तह तक श्रोता लगाने के लिए उत्सुक 
है । इस संगमतट से कवि जव इस पार की ओर निहार 
कर विगत जीवन के स्मृति मंथन से आंलोडित हो 
उठता है तो एक विचित्र सृष्टि-सोंदर्य की झाँकी उसके 
सन में उदित हो जाती है, और उसकी कल्पना 
कहती है--- 


श्यामा-सष्टि युवती थी 

तारक खचित नील-पट परिधान था 
अखिल अनन्त में 

चमक रही थीं लालसा की दीप्त मणियाँ 
ज्योतिमंयीः हासमयी, विकल विलासमयी । 
बहती थी धीरे-धीरे सरिता 

उस सधु-यामिनी में 

मदकल मलय पवन ले ले फूलों से 
मधुर मरन्द-विन्दु उसमें मिलाता था । 
चाँदनी के अंचल में 

हरा-भरा पुलिन अलस नींद ले रहा । 
सृष्टि के रहस्य-सी परखने को मुझको 
तारकाएं मकती थीं । 

शत शतदलां की 

मुद्रित मधुर गन्ध भीनी-भीची रोम में 
बहाती लावण्य-धारा 


कवि की इस कलित कल्पना में तरलोज्ञसित 
जीवन की कल्पनावसित छाया का प्रतिरूप स्पष्ट कलक 
रहा है । पर जब वह सामने उस पार की ओर देखता 
है तो एक अव्यक्त विपादमय हाहाकार से उसका हृदय 
इहरा उठता है | वह गाता है-- 
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चिर-तृषित कण्ठ से ठृप्ति-विधुर 
वह कौन अकिंचन अति आतुर 
अत्यन्त तिरस्कृत अर्थ-सद्ृश 
ध्वनि कस्पित करता बार-बार, 
धीरे से वह उठता पुकार- . 
मुझको न भिला रे कभी प्यार । 
सागर-लहुरों-सा आलिंगन 
निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन 
जल-वैभव है सीमा-विद्दीन 
बह रहा एक कन को निहार, 
धीरे से बह उठता पुकार-- 
सुझको न मिला रे कभी प्यार । 
पागल रे ! बह मिलता है कब 
उसको तो देते ही हैं. सब 
आँसू के कन-कन से गिनकर 
यह विश्व लिये है छण-उधार, 
तू क्यों फिर उठता है पुकार-- 
मुमको न मिला रे कभी प्यार ! 


अन्तिम छुः पंक्रियो में जो अतल नेराश्य-भरी करुण 
चेंदना निदारुण मामिकता के साथ व्यञ्जित हो उडी है, 
उसकी तुलना वसुधा के अञ्चल पर टकरानेवाली उन 
सागर-लहरियों के युरायुगान्तव्यापी कल-क्रन्दन से की 
जा सकती है, जो पृथ्वी से कभी अपनी प्रीति का प्रति- 
दान नहीं माँगतीं और अपने अविरल रोदन को ही अपने 
उद्देश्य की साथकता मानती हैं । मानचात्मा के निष्काम 
प्रेम की चिर-करुण कहानी की ममं ध्वनि उक्त पदों में 
च्यक हुई है। 

प्रसादजी के “मरने से 'ऑसू' की बूंदें छृहरकर 
जिस सागर-संगमोन्सुखी 'लहर” में मिलकर एकाकार 
हुई हैं, वे 'कामायनी' के महासागर में जाकर विलीन 
हो गई हें । इस महासागर में केवल प्रसादजी की ही 
अन्य सब रचनाएँ नहीं समा गई हैं, बल्कि वर्तमान 
छायावादी युग के प्रायः सभी कवियों की काव्य-सरिता- 
धाराएं इसकी अतलव्यापी गम्भीरता में आकर विलीन हो 
गई हैं । 'कामायनी को पढ़ने के बाद प्रसादजो की अन्य 
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ओछी जान पड़ने लगती हैं । ऐसा बोध होने 
जैसे कवि जीवन और रूत्यु की सब शक्तियों के 
परिचित है और उन शक्तियों पर पूर्ण नियत 
करके उन्हें एक-एक करके तीर की तरह का 
अन्तजंगत्‌ के विशाल आङ्गण में फराटे के साथ 5 
है । उसके एक-एक तीर के सम्बन्ध में हम उसी र 
भाषा में कह सकते हैं--- 

अस्तित्व चिरन्तन धलु से कब यह 


ES 


छूट पड़ा हे विषम तीर- 

किस लक्ष्यभेद को शून्य चीर! 

'क्रामायनी' के सम्बन्ध सें सेने 'सारत' में लिसा प 

कि उसकी रचना सानवात्मा को उस चिरन्तन पुझ्च 
को लेकर हुई है, जो मानव-सन सें आदि काल ऐ 
जडीभूत अन्धतसि्र-पु्ज का विदारण कर जीवते 
नव-नव वैचिः्यपूणं आलोक-पथों से होते हुए शरनं 
चिर-अमर आनन्द के अन्वेपण की आकांक्षा से व्याज ` 
है। इस दुदेम आकांक्षा की चरितार्थता के प्रयत्न में मे| 
जिन संकट-संकुल गिरि-पथोंश जिन जटिल-जाल-बझ 
गहन अरण्य-परान्तरों तथा घनघोर कुज्कटिकाच्चन्र का 
रात्रियों का सामना करना पड़ता है, उनके संघात श॑ 
वेदेंना 'कामायनी' में बिजली के शब्द से ..कइकती हु 
बोल उठी है । 
आस्मोत्कर्पं ( 5९।६-८५।६०7९ ) की प्रेरणा स 
स्वार्थ से म्रणोदित भले ही हो, पर है वह सवाब हे! 
प्रतिभाशाली पुरुषों के अन्तरतम प्रदेश में यह र 
जड़ पकड़े हुए रहती है । पर इसी जड़ कें पास a 
दूसरी प्रवृत्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बीज पन , 
व्याकुलता व्यक्न करता रहता है। यह नाकी 
अनन्त प्रेम-सागर में अपनी आत्मा को बिल 
की प्रवृत्ति । इन दो प्रवृत्तियो के संघष के रद 
से जो विश्व-कुहर आत्म-गगन को आच्छादित दृ 
हुआ दिखाई देता है, उसमें नियति-नर्टा के ईर रद 
की निर्मम कीड़ा चला करती है ' पक 
के बाद सृष्टि में क्रान्ति को उथल-पुथल गा 
मनु अपनी अन्तरंग प्रतिभा की सहज स्फूर्ति 


सब पिछली रचनाएँ अत्यन्त हलकी, ष 
जगता \ 
पे 
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३/३ किए मरित होकर श्रद्धारूपिणी कासायनी के धूमिल रेखाओं से सजीव 

थ सम्बन्धित हुए त्तो स भी आत्सोत्कष च झात्म- चचल चित्रों की नव-कलना 
इन्द्र पा 

वन्दी वो मजृत्तियों क इन्द के शिकार “बने इस चिर-प्रवास श्यामल पथ में 


संघर्ष में श्रद्धा को खो वेठे । उनके आत्म- 


इ की छाई पिक - प्राणों की पुकार 
नमे फिर से चिर-पुरातन अन्धकार का रौद्रालोइन 


बन चील प्रतिध्वनि नभ अपार । 


ते लगा और वह आतंभाव से पुकार उठे 


इस विश्वकुदर में इन्द्रजाल 
किसने रचकर फेलाया हे 
ग्रह तारा विद्युत्‌ नखतमाल 
सागर की भीषगतम तरंग-सा 
खेल रहा वह महाकाल 
तब क्या इस चसुधा के 
लघु-लघु प्राणी को करने को सभीत 
उस निष्ठ] की रचना कठोर 
_ केवल विनाश की दव जीत 
तब मूख आज तक क्यों समभे हैं 
सृष्टि उसे जो शी नाशमयी 
उसका अधिपति होगा कोई, 
जिस तक दुख की न पुकार गई 
सुख नीड़ों को घेरे रहता 
अविरत विषाद का चक्रवाल 
किसने यह पट हे दिया डाल ! 


> x xX 


जीवन-निशीथ के अन्धकार ! 
तू घूम रहा अभिलाषा के 
नव ज्वलन-धूम-सा दुर्निवार 
जिसमें अपूर्णं लालसा, कसक) 
चिनगारी - सी उठती पुकार 
यौवन मधुबन की कालिन्दी 
बह रही चूमकर सब दिगन्त 
मन शिशु को क्रीड़ा नोकाएं 
बस दौड़ लगाती हैं अनन्त 
, कुहकिनि अपलक इग के अंजन ! 
: इँसती तुममें सुन्दर छलना 


जीवन-निशीथ के इसी अंधकार के वारे में फ़ेंच कवि 
चिक्टर क्षृगो ( Victor Hugo ) ने अपनी ८ 


De ti ® 4 ७५ र = 
81166 शीपक कविता में लिखा है-- 


Moi Quon nomme le poete, 
Je suis dans la nuit muette 
L’escalier mysterieux ; 
Je suis Tescaulier tenebres, 
Dans mes spirales Funebres 
17 ombre ouvre ses vagues yeux 


अर्थात---“मैं कचि की तरह नीरव रजनी के रहस्य- 
सय गहन तमसाच्छुन्न सोपानों की तरह हूँ ; मेरे तमो- 
जालपूर्ण चक्रवाल में छाया-नटी अपने नेत्र गह्वरों को 
विदारित किये रहती है।” 

“कामायनी की सारी कविता में निखिल सृष्टि के 
ऊपर इसी माया-कुहेलिका द्वारा छाये हुए अन्धकारमय 
आावरण-पट को विदीणं करके चिरमुक्न आलोक में प्रवेश 
करने की जीवात्मा की उत्कंठा प्रतिध्वनित हुई है । आत्म- 
विलास की स्वार्थमयी वासना के धृत्र-मलिन सङ्गीण 
हवन - कुण्ड से उदार प्रेमालोकित विश्व-मानवाकाश के 
चिदानन्दसय भास में उड़ान भरने की जो चिर-थाकांक्षा 
मनुष्य के अज्ञात मन में सन्निहित है, उसी को कवि ने 
अपने इस अमर नाव्य-काव्य में रूपक के रूप में अत्यन्त 
सुन्दरता से प्रदर्शित किया है। . म ची 

मनु की प्रतिभा आत्म-विलास को स्वाथंगत भावना. 
से प्रसूत होती है । श्रद्धा के संयोग से मनु को आत्मा में 
हृदय की संवेदनात्मिका छाया पइती है । पर चूँकि इस 
छाया से मनु के आस्मोत्कप की सुख-साधना में बाधा 
पहुँचती है, इसलिए वह उसे बहिष्कृत कर देते हें । 
इसके बाद इडा के सहयोग से उनके अन्तर में बुद्धि. का 
तर्कजाल प्रसारित होने लगता है । आत्मोत्कर्ष की 
प्रवृत्ति, समवेदनमयी भावना तथा बुद्धि की ताकिंकता-; 
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ये तीनों विश्व की महाशक्किया हैं । पर जब ये शक्तियां 
एक दूसरे से विच्छिन्न होकर परस्पर विरोधी रूप में 
अपने-अपने विकास में निरत होती हें तो विश्व-नियम 
सें घोर वैषम्य, संघर्ष तथा अशान्ति उत्पन्न करती हैं । 
आरः जब ये तीनों एक रूप में मिलित होकर पारस्परिक 
सहयोग द्वारा विश्व की मूल शक्कि के साथ एकप्राण 
हो जाती हैं तो विश्व के शाश्वत मन्दिर में चरम 
कल्याण की प्रतिष्ठा कर देती हं । 

सनु अपने जीवन को श्रंश्रशङ्गियों के नाना घात- 
प्रतिघातों के बाद अन्त में इस महासत्य को समक 
गये थे । बुद्धि को तार्किक छुरिका द्वारा क्षत-विक्षत 
अपने जीवन में उन्होंने श्रद्धा को फिर से वरण कर 
लिया और वरण करते ही उन्हें अनुभव हुआ कि 


सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 
आचरण-पटल की मन्थि खोल; 
तम-जलनिधि का बन मधुमथन, 
ज्योत्स्ना-सरिता का आलिंगन; 
वह रजत-गौर उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ! मंगल चेतन ! 
केवल प्रकाश का था कलोल, 
सधु-किरणां की थी लहर लोल। 


IAIN AARIA AAS PINNIANG 
श्वेतकुष्ठ की अद्भत जड़ी 


| प्रिय पाठकगण ! ओरों की भाँति में प्रशंसा 
करना नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के 

| लेप से इस रोग की सफेदी जड़ से आराम न 
तो दूना मूल्य वापस दूँगा । जो चाहें ~) का 

टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें। मल्य ३) 


चैद्यराज-पं०महावीर पाठक, नं०५,दरभंगा 
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i 
है 
। 9 वापस को शते । इसकी सत्यता सैकड़ा प्रशंसा | 
|; 
९ 


मकन 
; Cri ३७.२७, 


जा जा (क 
श्रद्धा और इडा ( हृदय और बुद्धि ज 
सम्मिलित सहयोग मा करके मनु सत्ता के 
उज्ज्वल शाश्वत सत्य के लोक में मचे कह 
समरसता के पुण्यमेममय सागर में डुबकियां भ 
लगे । | 

हमें खेद है कि 'कामायनो' के महासागर ढी 
साधारण लहरी को लीला से भी इम पारझो त 
परिचित न करा सके । वास्तव में इस महासागर 
पूण परिचय इस लेख में देना असम्भव है। एक ए 
पुस्तक भा उसके लिए कम है । 'कामायनी' 
एक नाउ्यात्मक काव्य कहा है ! प्रसादजी अपने नाझ 
के लिए विख्यात हैं । पर वास्तव सें उनके नारे 
कोई महत्त्वपूर्ण विशेषता चतंसान नहीं है। ऊत 
बंगाल क डा ° एलू० राय मसुख हलके ढग के भाकु 
नाटककारों तथा संस्कृत के “मुद्राराक्षस' की कोटि) 
नाटक-रचयिताओं की छाप पाई जाती है, गौ! 
वास्तविक नाटकीय कला के दृष्टिकोण से उनमें क| 
चुटियाँ वतमान हैं । किन्तु “कामायनी' में उन्ह) 
मानवात्मा की विभिन्न प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघातो र. 
जिस नाटकीय निपुणता का परिचय दिया है, ब 
रोटे को विश्‍व-विख्यात रचना फ़ाउस्ट ( 7४5 ) ह| 
टक्कर लेती है । 


खिज़ाब छोड़ो 


इस तेल से पका बाल जड़ से काला पैदा f 
| 
होकर यदि स्थायी काला न रहें तो दूना दाग || 


पत्रों से प्रमाणित हो चुकी है । बाल कम है, | 
है तो ९), चौथाई से अधिक पका है तो ९)६ || 
का तैल मंगा ले । 

पता-इजरा एण्ड को०, पो० बिहार | 
नरसरी ( दरभंगा ) | 


(१) 
चार वर्षो के बाद उस दिन जब अचानक मोहन 
कि से भेंट हुई, तो मैं चौंक पड़ा--अरेः मोहन ! 
हां, भाई !'* उसने दोघे निःश्वास छोड़कर 
उत्त दिया । 
“मैं माफ़ी चाहता हूँ ।” मैंने मुसकाने की कोशिश 
` ए कहा, “बड़ी गलती की । मुझे माफ़ करो ।” 
न अजा, माफ़ी केसी ?” चह मुझसे लिपट गया, 
पह तुमने एक ही कही !” 
या प वाकई तुम्हे बिलकुल ही. नहीं पहचान 
"बहुत शमिन्दा हूँ, मोहन !” 
हे पो त तयो इतने बड़े आदमी जो हो !” 
वली हसकर बोला, “और अगर पहचान 
राता Ee 00 मर इतना बड़ा काण्ड होते-होते बच 


` हा दोस्त ! तुम इतने दिनों पर मिले हो 
“शौरी लकेर विस्मय से अवाक हो रहा हँ ! 
यही हाज्षत मेरी भी है ।” 


“आओ, बैठो भी !” मैंने अपना बिस्तर - ठीक 
करते हुए कहा, “यों: खड़े कब. तक रहोगे ?” 

“ग कहकर उसने 'सूटकेस नीचे रख दिया । 

मेने उसका हाथ पकड़कर ज्यों -ही खींचा, त्यों ही 
वह निरवलम्ब-साः परिश्रान्त-सा, हतोत्साइ-सा बेंच 
पर गिर पड़ा और शून्य इष्टि से मेरी ओर एकटक 
देखने लगा । ~ 

पंजाब-एक्सग्रेस अपनी पूरी रफ़्तार से जा रही 
थी, और, उसके पहियों की निरर्थक, किन्तु तालयुक् 
संति से मेरे मस्तिष्क में एक विचित्र प्रकार की 
उन्मादना का संचार हो रहा था । sf 

एकाएक गाडी रुकी । 

इलाहाबाद स्टेशन था । : 

देखा, सर्यास्त हो चुका था और संध्या के गोधूलि- 
मय भूमरडल पंर शनेः-शनेः किसी तसोमयी सुन्द्री 
का अधिकार हो रहा:था । `: 

मैं घबराकर उठ बैठा । ` 

इतने में देखा, कोई दुबला-पतला नौजवान जल्दी- 
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जल्दी मेरे कम्पार्टमेंट का द्रवाज्ञा खोल, अन्दर घुसने 
चेष्टा कर रहा है । 

उसके हाथ में चमड़े का एक छोटा-सा सूटकेस था । 
बाल बढ़े हुए, चेहरा रूखा और आँखें कोटरों म॑ 
असी हुई थीं । 

मैंने विकृत-स्वर में कहा, “आगे जाओ 

“क्यों १” 

“जगह नहीं इसमें ।” 

“मैं खडा हो रहूँगा। 


“कह दिया कि आगे का रास्ता लो ।” मेरे स्वर. 
में ज़रा तीचणता आ गई, “सारे डिब्बे तो ख़ांली ही ू 


पढ़े हैं! ` 
“जनाब, गाड़ी खुल रही है।”.. उसने गिइगिड़ाकर 
“मुझे चढ़ने दीजिए । | 

सचमुच एज्जिन ने सीटी दे दी । 

“नहीं । ? मैंने उसको ज्ञोर से ` एकः धक्का दिया और 
वह लंडखड़ाता हुआ. प्लेटफ़ास पर गिर पड़ा । 

गाड़ी चल दी । "१ न 

उसे चोट आई ज़रूर, मगर फिर भी वह संभलकर 
“उंडा और दौड़कर उसी डिब्बे को.पकडा । 

ट्रेन तब तक साँप की. तरह रेल को पटरियों पर 
सरसराने लगी थी. और वह लोहे के डण्डे को पकड़कर 
!पावदान पर खड़ा था 1 | 
„ ` तब तक मेरी खुमारी भी टूट चुकी थी और 
“ऊँ मन हो मन परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान 
“कर काँप-सा रहा था । 

इतने में जब उसने करुणा की मरति बनकर भीतर 
:क्रॉका. और ज्यों ही बिजली की सफ़ेद रोशनी उसके 
चेहरे पर पड़ी, त्यो ही में विस्मय से चौंक पड़ा-- 
“अरे, मोहन ! तुम हो ?” 

“हाँ, भाई ! उसने कहा और मैंने कट से 
दरवाज़ा खोल दिया । 

` वह बैठ गाया .। 

“तुम ता अब्र पहचाने भी नहीं जाते !” सेने मौन- 
भंग करते हुए कहा, “ऐसी सूरतः क्यों बना रक्‍खी 
है तुमने 492 

मेरी : परेशानियों का बहुत .लग्बा क्रिस्सा है !” 
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“क्या में उसे सुन सकता हूँ ?' 

“शौक से 17 

मेंने उसके हाथ में 
दी--“दियासलाई है त 

“अरे भाई, में वी 
“सिगरेट क्यों ख़चे करते हो 

“चुपचाप पिये चल !” सैंने ज़बरदस्ती सिरे 
उसके लबों पर रखते हुए कहा, “इनकार करने क 
तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं ! _ 

“अच्छा, मंजूर ! बोला, “मगर पहले तु 
अपने कसर की सज़ा तो भगत झो । 
` नहो 3 

“क्या लोगो ?” 

“जो तुम्हारी ख़ुशी ! 

उसने मेरे दोनों गालों पर दो-दो. चपत लगाते हुए 
कहा--“लो !- यह लो !!”.......- अर). खिलखिलांक 
हँस पढ़ा---“तुम. तो आज सचमुच मेरी जान ही हेरे 
पर उतारू हो गये थे जी !” _ 

(२) 

सिगरेट का धुआँ गोल-गाल चक्कर लगाता हुआ 
कमरे-भर में फैल गया और हवा के झोके आ-आक 
सोहन के विखरे बालों से आँखमिचौनी खेलने खगे। 

मैं एकटक मोहन के चेहरे की ओर देख रहा था! 
पल-पल पर उसकी मुखाकृति में परिवतंन हो रहा था 
कभी - कभी उसके शुष्क ` अधरों पर मुसकान % 
चंचल रेखा लहरों-सी दौड़ ` जाती और बुद्बुद | 
सिट जाती । | | 

एकाएक उसने जैसे गम्भीर-निद्रा से जगकर कं है 
“हाँ ; तो, सुनो ।” . i 

“कहो !” मैंने अनुमोदन किया । 

“कहाँ से शुरू करू * 

“जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे * 

“अच्छा, यह ` तो तुम जानते ही हो किं 

में मैंने अँगरेज्ञी ले रक्‍्खी थी ! 


आनस म सन १: 
“हाँ \” सेने कहा “और : यह भां आ हश | 

आनसं की फ़ाइनल परीक्षा में तुम सेकेण्ड 

हुए थे। 


क अबदुल्ला सिगरेट पकडा 


पीता हँ ।” वह रश 
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-सन्ज््ाऋिििि!।एतिका क या. | 


«उस साल ऋसटं-क्लास किसी को नहीं मिला ।” 
“हाँ । बात ऐसी ही थी ।” 
“बर; इतना तुम्हें मालूम है।” उसने धुर का 


एक लहरदार बवंडर छोड़ते हुए कहा, “इसके वाद. 


मैने अँगरेज़ी लेकर: एम्‌० ए० में नाम लिखाया। 


कॉलेज में मेरी बड़ी इज़्ज़त थी। छात्रों से लेकर. 


प्रोफ़ेसर तक मेरी. धाक मानते । जिस सभा-सोसाइी 
में में पहुँचता, वहाँ हलचल मच जाती । सभी मेरी 
प्रतिभा के क्रायल थे । 

' “अँगरेज़ी में व्याख्यान देना तो मेरे बाये हाथ का 
हेल था। एक बार शेखी और कीट्स पर मैंने जो 


तुलनात्मक समालोचना पढ़ी, तो, मेरे कॉलेज के. 


रेज प्रिन्सिपल सि० लैभ्वर्ट ने, सभापति के आसन 
से, डिवेटिंग-सोसाइटी की अरी-सभा में ही कह दिया 
क्रि अब तक इसके सिवा किसी अन्य भारतीय छात्र 
ढा इतना सुन्दर ओर. गवेपणा-पूर्ण लेख मेरी नज़रों 
से नहीं गुज्ञरा ! 
“लेकिन, मुझमें एक दुगु ण भी था । और, उसको 


खीकार करते हुए आज. सुरे बड़ी खुशी मालूम हो -- 


रही है। में सिनेमा का इद से ज़्यादा शौक़ीन था । 
पह मुमकिन नही कि शहर में कोई फ़िल्म आवे और 
में उसे न देख ! 1 

“किसी - किसी फ़िल्म को तो में एक ही दिन में 
वेदो बार तीन-तीन बार देखता और दुबारा आने 
प, फिर भी, देखने से बाज नहीं आता । 

“उस वक्क मिस प्रभा की बड़ी धूम थी । मूक- 
अपर में उसने बहुत काम किया था और अब मुखर- 
हा भे भी उसकी ऐक्टिंग वैसी ही लाजवाब हो रही 
' | खूबसूरती तो थी ही ; परन्तु, साथ ही शोखी, 
अवुल्ाहट और नज़ाकत ने उसके सौंदयं में चार चाँद 
कर थे। और यद्यपि उसकी उम्र तीस की सीमा 
डे गई थी, फिर भी उसे देखकर सहसा यह कहने 
अपनी भाहस नहीं कर सकता था कि उसकी जवानी 
: „खी मंजिल ते कर चुकी है ! 
उसकी एक नवीनतम कृति आई । सारे 
ज्य इले से ही इसका शोर था ।. एलफ़िन्स्टन- 


पैलेसवालो ने इसका “विज्ञापन: भी. बड़ी घूम- 


धाम से किया -था। और, फ़िल्मः आते ही उसको 


` देखने के लिए जनता की भीड़ डिकट-घर पर उसी 


तरह टूट पडी, जिस तरह काले-काले गाँधी-टोपीवालों:.' 
पर गोरों को फ़ौज या किसी 
की स्री पर दर्शकों की तिरद्धी चितवने !........ य 
“गुढ पर चॉटे की मिसाल तो बहुत पुरानी हो 
चुकी है” कहकर वह हंसने जगा । और, जली सिगरेट 
बाहर फेक दी । न! ८ 
“मुझमें एक आदत और थी” उसने फिर कहना” 
शुरू किया, “मशहूर-मशहूर सिनेमा-स्टारों को. ख़त 
लिखने की. अँगरेजी -तो मेरी अच्छी ही थी और 
भाव भी काफ़ी थे । ऐसी .लच्छेदार भाषा में चिट्ठी ” 
लिखता कि अभिनेत्रियां फडक उठती. और अगले _ 
हते ही उनका प्रेमपूर्ण उत्तर पहुँच जाता ।: गेटे, 
शेक्सपियर, वाइरन, जिसकी जो लाइनें याद पड़ती, 
सबको कोट कर देता । फल यंह हुआ: कि सारे फ़िर्म-: 
संसार में ऐसी कोई सुन्द्री नहीं रंही, जिसको मैंने 
ख़त न लिखा हो और जिसने मेरे ख़त का जवाब - न” 
दिया हो!. . . Is TSN 
“सो, उस दिन मिस प्रभा की प्रधान भूमिका थी. 
एक चंचल प्रेमिका के रूप में वह आई आर अन्त तक 
दशंकों के दिल को अपनी मुक्त हँसी से गुदगुदाती 
रही । उसकी भांव-भंगी, : उसका नृत्य-कोशल ओर 
उसके चंचल-मुक्र हास्य ने मुझ पर कुछ ऐसा जादू किया 
कि रात में ही मैने उसके नाम का एक पत्र लिख डाला । 
“प्रेस और प्रशंसा के जितने सुन्दर शब्द मुझे मिले, 
सबका मैंने उसमें समावेश किया ; और अपने भावों 
को जितने प्रकार से अभिव्यक्क कर सकता था, 
सबका व्यवहार किया । भा 
“रातं-भर में ख़ंत का मज्ञमून लिखा गया और 
सुबह ही पोस्ट कर दिया। सबेरे का सबसे पहला 
काम मेरा यही था । ै 
“पाँच ही रोज़. के अन्दर मिस प्रभा का उत्तर आ 
गया । ख़ूबसूरत, वल्वेट-कलर का लिफ़ाफ़ा; रंगीन 
काराज़ ; कोने में सोने के हरूफ़ों से. लिखा हुआ--- 
“मिस प्रभा ।! और, सारा लिफ़ाफ़ा विलायती लैवेन्डर 


की तेज़ खुशबू में बसा हुआ । 
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“उसे पाकर मुझे जितनी खुशी हुई, उतनी, सच 
कहता हूँ, दोस्त, बी० ए० आनसं सें फ़स्टं-पोज़ीशन 
पाने पर भी नहीं हुईं थी !” .* 
“क्या था लिखा उस ख़त में ?” मैंने उत्सुक होकर 
पूछा । 
“जबानी कह दूँ ?” वह बोला, “या ख़त हो देख 
लोगे 222 
“धत है पास में क्या ?” मैंने प्रसन्नता से पुलकित 
होकर कहा । 
, “हाँ, है तो ।” 
: इतना कहकर वह अपना सूटकेस खोलने लगा और 
क्षण ही भर में एक सुन्दर पत्र मेरी हथेली पर रख दिया । 
+ पत्र की लिखावर बहुत साफ़ और ख़ूब आकर्षक थी। 
,: मैं उसे पढ़ने लगा । 
,: और, मोहन अपना सिर खिड़की के बाहर निकाल- 
कर्‌ उंडी-उंडी हवा का आनन्द लेने लगा । 
; गाड़ी दैत्य की तरह, अंधेरी रात में उस मैदान को 
. चौरकर दौड़ी जा रही थी। | 
आकाश में तारे चमेली के फूल की तरह खिले हुए थे 
र उनके बीच में एक प्रखर ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र चमक 
रहा था, जैसे नील-सरोवर में श्‍वेत-पद्म । 
, (३) 
` में पढ़ने लगा । पत्र में लिखा था-- : 
भिय महाशय, ह 
* आपका ख़त मिला । पढ़कर बहुत ख़ुशी हुई । 
आपने जिन शब्दों में मेरी प्रशंसा को है, में उसके 
योग्य अपने को नहीं सममती । यह आपकी अत्यधिक 
उदारता और भावुकता ही है, जो में आपको याद 
आ गई । अ 
: खैर, आपके कोमल शब्दों ने मुझे मोह-सा लिया 
है । में आपको एक वार देखना चाहती हूँ 1 
आपसे मिलकर में बहुत प्रसन्न होऊँगी। 
- क्या आप एक वार कष्ट कर वम्वई आयेंगे ? 
. सौ रुपये का यह नोट सेवा में 


माधुरी 


moon 


So 

पञ्ज पढ़कर सन कहा---“'वाह ! तुम्हारे सौभाग्य 
तारा तो एकबारगी सातवें आसमान पर चमक उठा 

“बेशक !” मोहन ने एक लंबी साँस लो 
फिर कहना शुरू किया, “भिस प्रभा के उस 
को पाकर बेशक मैं उछुल पडा । जिन्दगी भे र 
कितनी ही फ़िल्म-स्टारों से एत्र-च्यवहार किया ; कै 
ऐसी मुहब्बत को वात किसी से नहीं की | मे 
सोचकर खुशी के मारे पागल हो गया। | 

“प्रमा के भेजे हुए झु रुपयों से तो मेंने एक 
बढ़िया रेशमी सूट बनवाया, दो चमड़े के बढ़े 
अटेचीकेस लिये, कुछ इधर-उधर का सामान ब्रीद 
और एक सौ ज़क़द अपने एक दोस्त से चन्द दिलों हे 
लिए उधार लले लिया । 

“दूसरे ही दिन में वग्बई के लिए चल पड़ा । 
रास्ते में दिल्ली से एक एक्सभ्रेस-टेलिआम भिजवा दिया 
कि आ रहा हूँ । स्टेशन पर मोटर भेज दी जिएगा । 

“जिस दोस्त से रुपये मैंने उधार लिये, उसमे 
चलते वक्क टोका भी--अरे यार, चार महीने के वाद 
इम्तिहान है । तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो ! गेरे 
बात छिपा दी--ससुराल जा रहा हूँ । बोबी बीमार 
है । ज़रूरी तार आया है । तुम किसी बात की चिता 
मत करो, मदन ! में बहुत जल्द चला आऊँगा । 

“और उधर ज्यों ही मैं बस्बई-जंकशन पर उतरा, 
त्यो ही मेरी अन्न दंग रह गई । इतना वैभव, इतता 
कोलाहल, इतना ऐश्वर्य, इतना विलास !! 

“स्टेशन से बाहर निकलते ही एक भीमकाय रायल्स- ः 
रायल दिखाई पड़ी, जिसके रंग-ढंग से ही यह वात है. 
मालूम हो गई कि यह मिस प्रभा को कार है । 
पहचान लिया और तुरन्त शोफ़र से जाकर कहा 
मेरा नाम मोहनलाल है । मैं पटने से आ रहा हूँ 
मिस प्रभा खेरियत से तो हैं ? पे 

“इतना सुनते ही ड्राइवर ने बड़े अदय के साथ य |. 
सलाम कियाःआर कुलो के सिर से सारा बोक उता | 


मु स्वोकार कीजिए कर, कार के पिछले हिस्से में लाद लिया। . ६ | 
और शीघ्र दर्शन दीजिए । “गाड़ी चल पड़ी । रास्ते के दृश्य का pt | 
आपको, क्या कहूँ मेरे मित्र ? जीवन में प्रथम बार बम्बई री 
.- (मिस ) प्रमा का अवसर मिला था । इसके विषय में पढ़ा 
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ज 
परन्तु इस दर प्रत्यक्ष इन आँखों से देखकर 
प्राप्त हुआ, वह विशेष ग्रभावोत्पादक रहा । 

“बड़े-बड़े आलीशान मकान, बड़े-बड़े होटल, बड़ी- 
दी सङके, यानी हर एक चीज़ बड़ी ही बढ़ी थो। 

टी का तो नाम भी मत लो । 

“बुरंकों करती, सड़कों को लाँघती और कितनी 
गलियों को परर करती, उचछुलती-कूदती मोटर एकर. 
अध्य बंगले की बरसाती में रुकी और कार से नीचे 
उतरते ही मैंने अनुभव किया, किसी का मक्‍्खन-सा, 

मुलायम हाथ अपने उप्झ स्पर्श से मुझे रोमांचित कर 
रा है--हलो, मि० मोहन ! हाउ आर यू £ 

“वह थी मिस प्रभा । 

“यह मिस प्रभा कौन थी, साहब !” किसी ने 
ब्रीच ही में मोहन को रोक दिया, “क्या नाम कहा 
बम्बई ? बम्बई ! हाँ, वह तो सचमुच बहुत बड़ा शहर 
है। हमारे वालिद........ 

हम दोनों ने चौंककर देखा, बग़ल की वेच पर बैठे 
एक मुसलमान सजन बड़े गौर से हमारी तरफ़ देख 
रहे हैं और कहानी का लुत्फ़ लेने की कोशिश कर 
हे हैं । 

मोहन चुप रहा। परन्तु मुझसे ख़ामोशी अझ्तियार न 
की गई और मैंने कह ही तो दिया--“आप कोई हों, 
न आपके वालिद से हमें ज़रूरत और न मिस प्रभा 
तथा बम्बई से आपको तालुक । आखिर, हस लोगों 
की बातचीत में आप दखल देनेवाले हैं कौन ?” 

वेचारे की जवानी कब की ब्रिदा माँग चुकी थी 
गौर अब बुढ़ापा आग की तरह उनकी सन-सी सफ़ेद 
दाढी पर जल रहा था--धक्‌ धक । 

उनको मुँह की बात मुँह में ही रह गई । 

. मने मोहन से कहा, “हाँ, अब कहो !” 
मोहन ने कहा--“ज़रा ठहर जाओ ।” 
४ 

“मालावार-हिल में ( टीक समुद्र के ईकेनारे मिस 
र ह सुन्दर बंगला था । मकान के आगे क्यारियों 
थे और प्रकार के पुष्प तथा लताओं के गमले सजे हुए 
रहता पीछे दिन-रात अनन्त तक समुद्र हाहाकार करता 

। मैं खिड़की से घणटों यह भुवन-मोहन दृश्य देखता। 


कई बार ? 


माधुरी 
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“बहाँ मेरे आराम में किसी तरह की कमी नहीं 
थो । नौकरों से तो मैं ख़ुद ही परेशान रहता ; क्योंकि 
सेरे पास उतना काम ही नहीं ! मोटर मेरी मज्जी पर 
थी । जेब-ख़च के लिए अढाई सौ रुपये अपनो 
तनङ़्वाह से मिस प्रभा प्रतिमास मुझे देती और वें 
ख़च होते ताजमहल होटल के मासिक बिल चुकाने में । 

“कोई तकलोफ़ नहीं थो मुझे वहाँ पर । बढ़िया 
खाना, बढ़िया पहनना और बढ़िया तरीक्क से रहना। 
ज़िन्दगी में और चाहिए ही क्या ? 

“फिर भी कोई काम नहीं ! मुझे तअज्जब हो रहा 
था कि बात क्या है ? 

- “सच पूछो तो मैं वहाँ इस आशा से गया था कि 
प्रभा की दया से फ़िल्म-लाइन में कोई नौकरी मिल 
ही जायगी । में सिनेमा के संसार में प्रवेश पाना 
चाहता था और उसमें अभिनय करने की मेरी प्रबल 
इच्छा थी । 

“और सिस प्रभा के कृपा-पत्र को पाकर मैंने यह 
खयाल किया कि अब मेरा भाग्य-देवता असन्न हुआ । 
में अब आसानी से फ़िल्म-लाइन में प्रवेश कर सकूगा 
और कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ कलाकार बनकर यथेष्ट 
वैभव और ऐश्वर्य का अधिकारी बन सकूंगा । 

“परन्तु ज्यों-ज्यों दिन बीतते, त्यो-त्या मेरी उत्कंठा 
अर आश्चर्य बढ़ते जाते । 

“वभा प्रतिदिन मुझसे मिलती ; तरह-तरह की बात 
करती ; देश, समाज, धर्म, विवाह आदि प्रश्नों पर 
बहस करती ; अपने साथ स्टूडियो भी ले जाती ; परन्तु 
सिनेमा-सम्व्रन्धी न कभी कोई चर्चा करती, और न 
उस विषय की कोई बात ही मुझसे बतलाती । 

“यहाँ तक कि स्टूडियो में मुझे उहरने तक नहीं 
देती । इधर-उधर थोडा-त्रहुत दिखला-सुनाकर फौरन 
बँगले पर भेज देती । 

“मैं वापस होने के लिए लाचार थां । 

“एक दिन मिस प्रभा मुसफिराती हुईं मेरे पास 
आई--इधर आझो मोहन ! एक व्यक्ति से तुम्हारा 
परिचय करा दू । 

“मैं गया उसके साथ । 

“उस बॅले से क़रीब एक फर्लाङ्ग पर एक छोदी> 
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सी, लेकिन ख़ूबसूरत इमारत थो और उसमें भी उसी 
तरह को फूल-पत्तियों की मनोहर क्यारियाँ बनी हुई थीं । 

“सिस प्रभा धइधड़ाती हुई उपर चढ़ गई; 
परन्तु में आधी सीढ़ियाँ तय करके ही आगा-पीछा 
करने लगा । 

। “चले आओ बेघइक--आवाज़ मिस प्रभा की थी, 
जो ऊपर को संज्ञिल पर पहुँच, मेरी हिंचकिचाहट को 
देखकर वेतरह हँस रही थी । में चला उसके पीछे । . 

“एक कमरे में कोई लड़की एक बेशक़ीमती सोफ़े 
पर आराम से लेटी हुई थी और शायद कोई अँगरेज्ञी 
का उपन्यास पढ़ रही थो ; क्योंकि मेंने देखा, किताब 

के टाइटिल पेज पर सुनहलने अक्षरों में कुछ टेढ़ा-मेढ़ा- 
सा; वैसा ही लिखा हुआ था । पके शिया, 

`> “लड़की की उम्र होगी लगभग सन्नह साल की 
और रंग-रूप साधारण । सौन्दय' में कोई ज़बरदस्त 
आकपंण नहीं होने पर भी उसके व्यवहार, बातचीत 
एवं वेशभूषा में विशेष खिंचाव था । द्य 

“मिस-प्रभा के साथ मुझे आते देख, वह अक- 
चुकाकर उठी और लज्जा का अभिनय करती हुई अपने 
अंचल और बालों को ठीक करने लगी । 

“इतने में प्रभा ने कहा--बैठो, बैठो ; कोई हज 
नहीं । यंह भी अपने ही: दमी हैं । इनका नाम. है 
मि० मोहनलाल शर्मा । और मि० मोहन, यह हें 
कुंभारी कमला ! [ 

'“धमेंने कहा, क्या इनका 
यथेष्ट हे ? 

“मिस प्रभा बोली--नहीं । और भी. बातें हैं, 
जिन्हें में पीछे कहूँगी । में समती हूँ; अब आप लोग 
एक-दूसरे से परिचित हो गये और सें चाहती हुँ कि 
आप लोगों में शोध ही मित्रता हो जाय ! 

“चलते - चलते मिस प्रभा ने कहा--अच्छा, 
अब में स्टूडियो जा रही हूँ । दो-तीन घणटों में. य़ा 
जांऊंगी । कमला, मि० मोहन को चाय पिलाना। 
यह; चाय के बड़े शौक़ोन हैं । - " 


इतना ही परिचय 


“जब प्रभा चली गई, तो, मेंने पाया उस कमरे. 


में कमला को शांती - सी, सकुचाती-- सी; सिहरती- 
|] 2९ _ 40 > 
सीर.कपती-सी |. ` ... » व 


माधुरी 
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“थोड़ी ही देर की बातचीत से मालूम हो 
कमला बहुत ही लजीली और सीधी-सादी गया ह 
बहुत कम बोलती और उससे भी कम रबरी 

“मैं विना चाय पिये ही वहाँ से लोट ७. 
सिफ आधे घण्टे में ! भाषा 

“दिन-भर यही सोचता रहा फि आमिर 
से ज़बरदस्ती मेरा परिचय कराने की ज़रूर ! 
और, इतना ही नही--एकान्त कमरे में हम दोनों को 
मुक्त आलाप और स्वच्छुन्द व्यवहार का अवसर देर 
का प्रयोजन ? 

इतने में गाडी लडखडाती 
मोग्रलसराय स्टेशन ! 

सोहन चुप हो गया । 

रात काफ़ी बीत चुकी थी और वह प्रकाशवान्‌ तार. 
हम लोगों के ठीक ऊपर आ गया था । 

मोहन ने उँगली से उसकी ओर इशारा करते हु 
कहा---“वह देखो !” 

मैंने कहा, “हाँ ।” 

बाहर चायवाला' ज्ञोर-ज्ञोर से चिल्ञा रहा था- 
“गरम चाय !” 

“चाय पी लो, मोहन !” मेंने कहा । 

“कमला ने चाय नहीं दी, तो, आओो--मैं ही 
तुम्हें पिलाऊँ !” | 
. मैंने पुकारा--अबे, ओ चाय ! 


हुई रुक गई। देखा, 


9. 


“वजा!” 
" “दो कप!” 
न्य ( १ ) भे 
“यह न समझो कि कमला से सुके प्रेम हो गया 


और CAR यदि थोड़ी देर के लिए उसे प्रेम भी कह 
लो, तो, कोई हुर्ज नहीं ; क्योंकि, उन दिनों हम | ` 
लोगों के परिचय ने काफ़ी घनिष्ठता का रूप धारण | 
कर लिया था । § 
“भिस प्रुभा इसमें बराबर योगदान ही देती |. 
रही ॥ ३ 
“इस तरह बम्बई में रहते मुझे चार महीने ई | 
गये । . इस बीच में कॉलेज - अर में मेरे एकाए? | 
गायब हो जाने का - शोर हो गया ।- किसी गे ई [ 
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' टकल लगाई किसी ने कुछ; परन्तु, जब कहा मेरा 
नंहीं लगा, ता, उन्हान मर घर पर ख़बर 

भिजवा दी । डी ते 

“पिताजी ने मेरा पता लगाने की बहुत कोशिश 
की ; परन्तु में ऐसे स्थानं पर था, जहाँ उस निया 
का प्रकाश पहुँचना कठिन नहीं, तो, असम्भव अवश्य 
था। और, में मज़े मे था । 

«्तव तक में सब-कुद भूल चुका था । ' पढ़ाई 
कॉलेज, कास, सभी की याद मेरे दिमाग़ से उतर गई 
थी और में अपने एक विलकुल ही नये संसार में 
प्रतसवों का हवाई क्रिल्या तयार कर रहा था । 

“कमला सुकसे बहुत - कुछ हिल - मिल गई थी । 
रोज़ शाम को हम दोनों सोटर पर निकलते और 
समुद्र के किनारे-किनारे सजो की बहार देखते अथवा 
शीतल जल-वयार का लुत्फ उठाते । र 

“सिस प्रभा हमारी आपस की मैत्री से बहुत ही 
प्रसन्न दिखाई पडती थी । परन्तु, में इसका रहस्य 
नहीं समक पाता । वह, न-जाने, क्यों मुझे एक 
संदिग्ध, अज्ञेय और भेद्‌-भरी रमणी मालूम: पडतो, 
जिसकी गति-विधि का पता लगाना मुश्किल था । 

“एक दिनः चाँदनी रात में; मिस प्रभा ने मुझे 
बुलाया | से. उसके साथ मोटर पर बैठ गया । गाड़ी 
बड़ी तेज़ी से सी-कोष्ट की ओर उड़ी ! 

“सामने किनारे पर एक छोटा-सा टीला था। 
मोटर रुकी और हम लोगं उसी चट्टान पर बैठ गये । 
समुद्र को उद्दाम लहरों पर चन्द्रमा टुकड़े-टुकड़े होकर 
विखर गयां था और आगे अनन्त बालुका-राशि पर 
बांदूनी तरंल-तुषार-सी बरस रही थी । 

“मिस प्रभा उस दिन विशेष प्रसन्न थी। उसका 

-मण्डल किसी अज्ञात सुख की कामना से पुलकाकुल 
शे रहा था और वह कुछ कहना चाहती थी । 

“म॑ युवक था ; हृष्ट-पुष्टंश सुन्दर और स्वस्थ । 
ह चाञ्चस्य और लावण्य ने एक बार मुके सिर से 

के हिन्ञोखित कर दया । ` ` 

'लहरे' चट्टान के नीचे पानी-पांनी होकर लोट रही 
रे भर उनके संघर्ष से उत्पन्न फेन-समूह व्याकुल 

हमारे पैरों परं बिले से पडतें थे । ` 
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“मैंने: विस्मय-विमुग्ध-दृष्टि से मिस प्रभा की 
ओर देखा | 

“भिस प्रभा बोली--मि० मोहन, आज तुमसे एक 
वात कहनो हे ! 

“मैंने कहा, यह तो मैं आपके उत्सुक वदन और 
अस्फुटित अधरों से पूर्व ही जान गया था । 

“प्रभा ने कहा--तो, कहो, कमला केसी हे ? 

“मैंने वशीकृत प्राणी के समान कहा--वबहुठ सुन्दर । 

“भिस प्रभ' वोली-मेरा मतलब यह हे कि तुम 
उसे पसन्द कर सकोगे क्या ? 

“मैंने उत्तर दिया--आपका मतलव ? में आपका 
मतलब नहीं समर सका । मुझे माफ़ कीजिए । : 

“सिस प्रभा ने किंचित्‌ हसकर कहा--अच्छा ; सुनो । 

(६) 

“आजकल टाकी का ज़माना है । परन्तु, मैं जिसं 
समय पंफ़ल्म-संसार में आई, उस समय साइलेन्ट मोशन- 
पिक्चरों का ही बोलबाला था । 

` “और, तव मैं पूने की किसी दूसरी ही कम्पनी में 
कास करतो थी । _ 
` «उस कम्पनी में एक मद्रासी युवक था । चह भी 
ही साथ काम करता था। जिस चित्र-पर में मैं 
नायिका के रूप में उतरती, अवश्य ही वह उसमें नायक 
भूमिंका में आता । 

“और, इस तरह दिनोंदिन हम लोगों का सौहार्द 
बढ़ने लगा | . ' 

“आज तुमसे में यह बात क्यों छिपाऊं कि मैं 
वास्तव में उस युवक से प्रेम करने लगी और कुछ 
ही रोज़ के बाद तो मैंने उससे विवाह का प्रस्ताव भी 
कर दिया 

“युवक बहुत ही सुशील और संयमी था । सेरी बात. 
से वह घबराया नहीं; वरन्‌ सीधे और साफ़ शब्दों में 
कह दिया कि वह विवाहित है आर घर पर उसकी. 
बुढिया सा, जवान खो और एक छोटी बच्ची भी है !: ' 

“के कुमारी थी, युवती थी और थी उमंगों से भरी 
हुई । सबसे पहले मेने उसी युवक से प्रेम किया, उसी 
को अपने हृदय का सववस्व दान. कर दिया और वहं 
विफल रहा । में निराश हो गई । मेने निश्चय कर लिया 
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पके अब शादी नहीं करूँगी और इसी तरह चिर-कुमारी 
ही अपने जीवन-नाटक को समाप्त कर दू गी। 

“इसके चन्द्‌ महीनों के बाद ही शूटिंग के वह 
फ़िल्स-कम्पनी के एक पालतू शेर ने बिगड़कर उस पर 
आक्रमण कर दिया और वह अस्पताल जाते - जाते 
चल बसा । 

“मरते वकक उसने मुझे बुलाकर कहा--देखो, प्रभा ! 
मैं तो जा रहा हूँ । अब बच नहीं सकता । परन्तु मेरे 
परिवार का भार तुम्हीं पर रहा । में तुम पर विश्वास 
करता हूँ । उन्हें, सेरे पीछे कोई तकलोफ़ न हो! 

“उसकी सत्यु का इतना गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा 
छि यदि वह अपने परिवार का बोक मेरे सिर पर नहीं 
लाद जाता, तो में ज़रूर फ़िल्म-लाइन को छोड़ देती 
और किसी देहात में शान्तिपूवंक अपना एकान्त-जीवन 
व्यतीत करती । क 

“परन्तु, उसके अन्तिम शब्द को में केसे भूल 
जातो £--'मेरे पोछे उन्हें कोई कष्ट न हो !' और, 
सच पूछो तो, सिफ़ इसी लिए मैंने इस पतित आर 
नारकीय जीवन को अपनाया है । 

“मैंने तरकाल उसके परिवार की. खोज की । और, 
सबसे पूना चलने का आअह किया । उसको बुढिया 
सा तो किसी तरह आने को राज्ञी नहीं हुई 3 क्योंकि, 
उसके कुल ख़यालात सोलहवीं सदी के थे । हाँ). कमला 
की मा आने के लिए तैयार हो गई । और, अब देखते 
हो, वे दोनों उस बगले में रहती हैं ! 

“में दुर्भाग्य से एंग्लो-इंडियन हूँ और ये लोग उहरे 
कदर ब्राह्मण ! मेरा छुआ कौन खाय--मेरे स्पशं तक 
से ये लोग परहेज़ रखते | मैंने इन लोगों के लिए अलग 
मकान वनवा दिया । रसोइया, नौकर आदि ठीक कर 
दिये । और, अब ये सुख से अपनी ज़िन्दगी बिता रहे 
हैं--यह देखकर में फूलो नहीं समाती ! 

“मगर, वह बुढ़िया अब भी उसी गाँव में रहता है । 
मैं प्रतिमास एक निश्चित रक्स उसके पास भेज दिया 

“कमला को शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध भी मेंने किया 
और इस साल उसने बम्बई - विश्वविद्यालय की 
मैटिकुलेशन-परीक्षा फ़स्ट-डिवीज्ञन में पास की है । 
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“अब मेरी एकमात्र इच्छा यही रह गई है कि 
किसी सुयोग्य पात्र के हाथों में सौंपकर निश्चित. 
जाऊ । इंटर-क्लास-भेरेज की बात रहती, तो मुझे ह 
फ़िक्र नहीं करनो पड़ती । परन्तु, उसकी भा 
कि कमला का व्याह किसी बाह्मण-युवक से ही हो! 

“कमला की शादी हो जाने से मेरे जीवन का ण 
बहुत बड़ा बोझ उतर जायया और तव .में भो 
इस घृणित व्यवसाय को छोड़कर आसों में चली जाइत 
और वहीं प्रकृति के अंचल में दीन-दुखी ग्रामीणो हो 
सेवा में शेप जीवन को सफल करूगी । 

“नफ्रिल्म-संसार का सुरे अत्यन्त कडु अनुभव है। 
और, इसीलिए मैंने तुम्हें भी इस हवा से उतना है 


दूर रखने का प्रयल किया, जितना कमला को! और, 


कमला तो इससे ब्रिलकुल अछूती है! में हरगिज्ञ बह 
चाहूँगी कि तुम लोग इस ज़िन्दर्ग! की कामना करो! 

“मैं बहुत दिनों से कमल्ला के लिए एक उत्तम व 
की तलाश में थी और आज सें सचमुच ग्रसन्न हूँ छि 
मेरी मनोकामना पूणं हो गईं । और, यह जानकर तो 
मुझे और भी हादिक आनन्द हुआ कि तुम दोनों छ 
दूसरे को उतना ही प्यार करते हो, जितना करगा 
चाहिए । न 

: “मैंने तुम लोगों को बनने-विगड़ने का: मौक़ा दिय 


आऔर-अब मैं बहुत जल्द तुम्हें विवाह-सूत्र में बंध | 


देखना चाहती हूँ । 
| (७) 


“सिस प्रभा जब तक कहतो रही, में बराबर उसके | 


बातों को ध्यानपूचंक सुनता रहा और ज्यों ही 
कहानी ख़त्म हुई, त्यों ही मेंने कहा-“मगर:“*““ 
“मिस अभा व्याकुल होकर बोली--मगर क्या * 
“मैंने कहा--मगर, सेरी शादी तो--.....-” र 
“सिस प्रभा ने घबराकर वाष्प-व्याकुल 
कहा-क्या. कहा ? तुम्हारी शादी हो चुकी है! 
“मैंने कहा--हाँ । 
“सिस प्रभा चिज्ञाकर बेहोश हो गई 
पर से नीचे लुढ़कने ही वाली थी कि 
पकड़ लिया ।” 
इतना कहकर: मोहन ने आसमान की ओर 


[ जून, ७ | 
MR लचल णा २ २ 
~ 


और के | 


देखा! | 


चय, २१%] । 
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परंब की तरफ़ से बादल का एक टुकड़ा उड़ा झा रहा 
था । देखते - देखते क्षण ही भर में वह ज्योतिष्मती 
तारिका मेघो से घिर गई। | 
, मैंने कहा, अब शेष कहानी भी झटपट कह ही 
डालो । में बहुत बेचैन हूँ । Fe 
(८) 
मोहन ने कहना शुरू किया--“रात किसी तरह 
कट गई । सुबह उठते ही, मैंने देखा कि व्येरा चाय 
के बदले तश्तरी में छाग़ज़ का एक टुकड़ा ले आया 
है। में देखते ही समझ रायः, अवश्य हो कोई दुर्घटना 
होगी । धडकते हुए दिल और कापते हुए हाथ से मैंने 
उस दुकडे को उठाया । सौ रुपये का एक नोट फिसल- 
कर नीचे गिर पड़ा और रक चिट्टी भी थी। मिस 
प्रभा ने लिखा था । सें पढ़ने लगा-- 
प्रिय महोदय, 
अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रही । जितना 
जल्द हो सके, आप सेरे मकान को छोड़कर चले जाइए । 
भर यह लीजिए--राह-ख़चं के लिए एक सौ रुपये का 
नोट मैं उम्मीद करती हुँ कि इतने. से आप 'सकुशल 
घर पहुँच जायेंगे । । 
Ss: आपकी, 
: जर ५ मिस ) प्रभा 
. “इसके बाद ही मैं वहाँ से भागा । डर और शर्म 
$ मारे कॉलेज नहीं गया और घर जाता किस मुँह 
से! बस्बई से छूटते ही पुरी आया और वहाँ से बरमा 
आर फिर कलकत्ता । जो कुछ रुपया बचा था, 
उसे कल्लकत्ते में फूंक दिया । और, जब जेब में घले से 
भी ह रह गया, तो उपवास की नौबत आने लगी । 
एक दिन' चौरंगी की सड़क पर में यों ही घूम 
रहा था कि पिताजी आते दिखाई पड़े । मैंने भागकर 
ऐक द में घुसना ही चाहा कि पिताजी ने पुकारा-- 
ह भागते कहाँ हो ? उहरो ! 
परो खपककर वह मेरे पास पहुँच गये । में उनके 
(र गिर पड़ा । आँखों से आँस छलछला आये । 
! ने बडे प्रेम से मुझे उठाया और कहना 
| शरू किया कि -तुम मुझे यहाँ देखकर आश्चर्य मत 


= 


करो । मिस प्रभा की एक चिट्टी तुम्हारे [प्रिंसिपल के 
पास पहुँची थी, जिसे उन्होंने मेरे निकट भी भेज 
दिया था.। पीछे तुम्हारे ही एक परिचित दोस्त : से 
मुझे मालूम हुआ कि आजकल तुम कलकत्ते में हो । 
मुझे सारे समाचार विदित हैं। 

`. “अन्त में पिताजी ने कहा--ख़ेर, कोई चिन्ता 
नहीं । जो हो गया, सो हो गया । मैं तुम्हें चार: दिनों 
से तलाश कर रहा हूँ । चलो, अब घर लौट चलें । 

“में घर आया । और इसके वाद कॉलेज । जगह- 
जगह मेरी शोहरत थी--मेरी ही चर्चा । पहले तो 
कसकर मेरा मज़ाक़ उड़ाया गया । मेंने गधे-सा सब 
कुछ संह लिया । 

“फिर सालाना इम्तिहान के कुल बारह दिन बाक़ी 
थे । जितनी मेहनंत हो सकी, की ; जितना पढ़ सका, 
पढ़ा ; परन्तु फ़स्ट क्लास फस्टं होने के बदले में मुश्किल 
से तीसरी श्रेणी में पास हो सका । 

“पिछला केरियर मेरा बहुत अच्छा था। पिताजी 
ने बड़ी कोशिश की और प्रिंसिपल साहब ने भी 
भरसक मेरी मदद की और उसी साल साठ रुपये की 
एक नौकरी मुझे मिल गई । 

“अब में सेक्रेटियट में एक क्रक हूँ । बीबी है। दो 
बच्चे हैं। किसी तरह गुज़र हो जाती है ।” 

३ 
सोहन की कहानी शेष. हो चुकी थी । मैंने पूछा-- 
अच्छा, तो इस वक्क तुम जा कहाँ रहे हो? 

“पटना !” 

मैंने घड़ी देखकर कहा--वाह ! तब तो तुम 
बिलकुल नज़दीक पहुँच गये हो । इसके बाद ही तो 
पटना है ! र 

“तुम भी उतरो न!” मोहन ने आरज़ू के साथ 
कहा, “'सिफ़े एक दिन अपने ग़रीब दोस्त के यहाँ रहकर 
चले जाना ।” 

मैंने कहा--भाई मोहन ! इस बार माफ़ करो । 
एक ज़रूरी काम से कलकत्ते जा रहा हुँ । 

“धक ही दिन में कौन-सा कास बिगड़ जायगा १” 
मोहन बोला, “कल शाम को तो में तुम्हें छोड़ ही दूगा। 
ज़रा भाभी के हाथ को बनी पूरियाँ तो चख लो (” 


५२१ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्येष्ठ, ३१४ ] साधुरी [ जून, १६३६ | 


~ 
“मैंने: कहा; लौटती बार आऊंगा । मने | कहा, एक बात का जवाब तो देते जाओ 
“अ्ाओगे 2 सोहन ने अपना सूरकंस सँभालते माहन र कहते हो ? 
“कहो, क्या व 
“तो प्रतिज्ञा करो कि ज्ञरूर आश्रांग । ई ऐन 
9 
“अच्छा ; तो, तुम्हें इसी शतं पर रिहा: करता नद क - 
¢ T 
ना । में तुम्हारा -इन्तिज्ञार नहं र 
- यला त “और, वह--कुमारी कमला याद करती हैं 
2१? ४६ जी 
पटना जंक्शन आ गया .। या नहों * 


च 1 99 
«“नसस्ते” कहकर वह उतर पडा. । “अरे, घत्‌ * 
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` स्रीपुरुष सवके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 

ळ्‌ 

७ 

षु 


ss 


मंड द्राक्षासव 


अवश्य सेवन कीजिए ज्र 


चाँदनी जेसी शीतल | De 
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त्ररोग और घातुविकारं की 
अद्वितीय औषधि है 


Pe) 


8 सइ फ़ामास्युटिकल वर्क्स लि०, पो० वकस नं० ५५१३ बंबई न॑० १४। 
यू० पी० एजंट--कांतिलाल, आर० पारेख, 'बाँदनी चौक, दिल्ली | 
fe लखनऊ पजंट--माताबदल पन्सारी, अमीनाबाद्‌ | 
लखनऊ स्टाकिस्ट-कोशिक आयुर्वेदिक स्टोसे, भराम रोड । 
a र 


~| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OTs क fue ASN 


_ यह दुहराना मूखंता होगी कि देश का भविष्य, 

“ , सुख-दुःख) उन्नति-अ्वनति इत्यादि संब निभर 

है उस देश के नन्हें बालकों: पर । वृद्धसमाज रूत्यु की 

राह भें. है, युवकसमूह जैसा भी बन चुका, अपने बचपन 

में, उसका जैसा चरित्र-गठन हो चुका, वह मिटने 

का नहीं । रह जाती है बात बालकों पर | बच्चे के जन्म 

से, या कहिए गर्भ में आते ही, बुद्धि, चरित्र, स्वास्थ्य 

सबका निर्माण शरू हो जाता है ! उसके बनने-बिगड्ने 

की सारी ज़िम्मेदारी रहती है, पहले माता-पिता पर, 

औरों. पर, शिक्षक और उसके चारों ओर के 
वातावरण पर । 

नहीं चाहता कि हमारी प्यारी मातृभमि उन्नति- 

फ, ऐश्‍वयेवान्‌ और प्रसिद्ध हो । साथ ही प्रत्येक 

को इच्छा रहती हे अपनी संतान को उन्नत और 

खने की भी । आज हमारा बाल-समाज किस 

* यह तो. किसी से छिपा नहीं । पहले तो यहाँ 

जन्मते ही उनकी सत्यु का आरम्भ हो जाता 


र सडके कुछ बड़े होते ही कुसंगति और कुशिक्षा के 


कार 


अपना . सवेनाश -करने लगते :हैं- “मुझे ' कहने 


दीजिए कि आजकल शायद ही कोई ऐसा लड़का 
निकले, जो पवित्र आचरण और विचारोंवाला :हो.। 
स्वास्थ्य चौपट हो जाता हे और: शरीर रोगों -का. घर 
होकर अकाल में ही काल का ग्रास होता है । यह सब्र 
माता-पिता की अशिक्षा और लापरवाही का परिणाम 
होता है और इसका ग्रतिकार शिक्षा द्वारा ही हो सकता 
है । जो हो, बालवृन्द तो पतन के गतं में जा ही रहे- हैं 
और कह सकते हैं कि ढकेले जा रहे हैं--केचल अपनी 
स्वार्थपरता और अज्ञान के कारण । सब साधन भी 
मौजूद हैं, तब बेचारे उनका उपयोग करने से क्यों चूके ? ' 
मेरा मतलब है यहाँ “फ़िल्मों का बालकों पर क्या 
असर पड़ता है' यह दरसाना । अगर उपयु'क्क “बालकों 
को पतन की ओर खींच ले: जानेवाले साधनों सें से. एक 
हम सिनेमा को कह दें तो, मेरी बुद्धि के अनुसार, बुरा : 
न होगा। इस ज़माने में गाँवों तक में सिनेमा का प्रचार : 
हो रहा है। अशिक्षित, गंवार और भरपेट भोजन न: 
पानेवाले मज़दूर भी फ़िल्म की अभिनेत्रियों के नामों” 
से अच्छी तरह परिचित होते जा रहे हैं । एक हँसी का. 
मसाला है. उनः अशिक्षितों - के. मुहं से .सिनेमा की: 
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नन. 


अभिनेश्रियो के हाव-भाव गायन इत्यादि की अश्लील 
आलोचना और उनके विषय को , बातचोत सुनना । 


*कौन ऐसा अभागा है; जो सिनेमावाले शहर में जाकर 


| 


सिनेमा देखे विना लौट आवे । सिनेमा की एक एक 
बात इतनी आकर्षक होकर देहातों में नशे को तरह 
लोगों में फेल रही है कि आश्चर्य होता हे । इसमें अत्युक्ति 
नहीं है । के 
माता-पिता सिनेमा देखने ज्ञाते हैं, तब यह केले द्दो 
सकता है कि उनका लाइला बेटा न जाय । उस समय 
बच्चों में समझने की शक्ति नहीं रहती । बातचीत और 
हावभाव तो कुछ समक नहीं पाते ; पर जो देखते हैं, 
वह हृदय में घर कर जाता है । तब उन्हें एक विशेष 
शक्ति सिनेमा की ओर खींचती है सिनेमा की सुन्दरियों 
का उन पर बड़ा असर पडता है । चे छोटी अवस्था ही 
में सिनेमा के इतने प्रेमी हो जाते हैं कि- मा-बाप को 
चोरी से, पैसे चुराकर अपने आवारा दोस्तों के साथ 
सिनेमा देखने जाते हैं। बुरी सोबत भी प्रायः ऐसी ही 
जगह मिळती है और इस तरह भारत के नौनिहालों का 
स्वास्थ्य, चरित्र, माता-पिता और स्वदेश की सारी आशाएँ 
चौपट हो जाती हैं । मैंने छोटे-छोटे बच्चों को भी सिनेमा 
के इश्यों, अभिनेत्रियों और नतंकियों की बातें करते 
सुना है । कइयों के नाम उन्हें अच्छी तरह याद रहते 
हैं। नहीं मालूम, किस तरह ये बातें उनके हृदय में भी 
पैठ जाती हैं, जिनको “काला अक्षर भैंस बराबर ह । 
वे दिन भर क्या सोचते रहते होंगे और केसे विचार 
उनके हृदय में उथलपुथल मचाते रहते होंगे, यह यांप 
सोच सकते हें. । स्कूल के विद्यार्थियों को भी. 
ज्यॉ-ज्या बुद्धि और ज्ञान बढ़ता जाता है, : त्यॉ- 
स्यो सिनेमा-म्रेम भी -बढ़ता जाता हे । सिनेमा :देखकर 
न जाने कितंनी और किस तरह की विचार-तरंगं उठा 
करती हैं) स्कूल सें भी वही सिनेमा दिमाग़ में चक्कर 
लगाता रहता है मास्टर साहब को चाकपेसिल बोडं 
पर सुन्दरियों के नुस्य-सी प्रतीत होती है और उनके 
व्याख्यान प्रेम-सम्भाषण और गीतों-जैसे। सिनेमा के 
गोयन--विशेषकर ग्रेमसम्बन्धी--वच्चे-बच्चे की ज़बान 
पर हैं । वे जो देखते हैं, उसे कार्यरूप में करने की धुन 
सवार हो जाती है । अपरिपक् बुद्धि और युवावस्था का 


माधुरी 


॥ जून, १९३ 
क या 
जोश सर्वनाश में सहायक होता है | फ़िर 
कम्पनी सें जाने के मंसूवे बाँधना तो युवकों का से, 
का काम है । ऐसा अभाधा कौन होगा, जिसके 
इच्छा सिनेमा में काम करनेकीन हो । प्रत्येक 
थुवक की महत्त्वाकांक्षा होती है फिल्म-कम्पनी में ऐकर 
बनने की । सिनेमा की चर्चा तो भ्रतिदिन के आवश्यक 


कार्यों में से एक है । प्रत्येक अपना सिनेमा-सम्बन्दी 


ज्ञान बढ़ाकर अपने को विद्वान्‌ सावित करने का 
प्रयत्न करता है । सचमुच उसको अपने हमजोलियों 
पर बड़ी धाक रहती है, जो याकूपड हो और सिनेमा 
के विषय की सच-झूड बातें सुना सके । अमुक ऐकर 
या ऐकट्रेस ऐसी है, उसका पारिवारिक जीवन, उसकी 
गुणगाथा । अमुक अभिनेता पहले किस बुरी हालत 
में था, किस तरह एक डाइरेक्टर छी नज़र उस पर 
पड़ गई और आज इस तरह विख्यात है । फ़िल्म- 
कम्पनी में क्या होता है * वहाँ को अन्य बातें और 
अपने मंसूबे । यही जीवन का झुस्य ध्येय है । स्कूल 
और कॉलेजों के नीरस पोथों में यह मज़ा कहाँ * 

विद्यार्थियों की ही बदौलत तो आजकल सिनेमा- 
पत्रों की इतनी खपत है । मूख लोग और बालकगण 
भी ग्रेम की परिभाषा जानने लगे हैं। सोले-भाले 
युवक नहीं जानते कि प्रेम कुछ और ही वस्तु है। उनके 
विचारों से बिलकुल भिन्न । सिनेमा से वे प्रेस नहीं 
“वासना? सीख सकते हैं । कॉलेजों में तो. दैनिक 
आवश्यक कार्यों में सिनेमा का प्रमुख स्थान है । 
सिनेमा में युवक जो देखते हैं, उसे अपने जीवन मे 
घटित करना चाहते हैं । उनकी चालंढाल) हावभा। 
सबमें कृत्रिमता आ जाती है ।चे सिनेमा-लोक को 
सृष्टि करने लग जाते हैं । आगे क्या होता 
रोमांस की तलाश तो स्कूल से ही शुरू हो जाती ६। 
भावुक युवक प्रेम के अवतार बन बैठते 
की बात आप ही सोचिए। - 

भि ले बालकों 

च्-भिन्न बातों का भिन्न-भिन्न आयुव 

पर अलग-अलग असर पढ़ता है। में विश | 
देकर कह सकता हूँ--और अधिकार “सहित 
प्रत्येक बच्चे से लेकर बद्ध तक के सन में सिनेमा बल 
नाना विचार उठते ही हैं । वह अवश्य एक नये 


५५४ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैं। अब चरित 


क्षोक ; 


| 


\ 


द 
iS MN? AH » वि वा OA HN आर आर A ~ ~ आर आजा EN A बज़ A, HN ss 4 


Fe 


वालमा 


जेष्ठ १९४) 


माधुरी 


[ जून, १६३६” 


३ विवरण करने लगता हे । अवश्य कुछ समय तक 
में:सिनेमा का असर बना रहता है । कइयों 
को भादत-सी पड जाने से, साधारण-सी बात हो जाने 
हेया उसे समझ न पाने से, कई पर उतना प्रभाव 
ले ही न पडे ; पर अधिकांश सरलहृदय नचयुवकों के 
वामने सिनेमा/ख़तस होते ही अंधकार छा. जाता हे । 
थी चाहता है; वही देखता रहे । वे दृश्य आँखों से 
अलग न हो । जीवन की धारा बदलने लगती है। 
कम से कम. ग्रेम के फेर सें, रोमांस की तलाश में 
भना अवश्य शुरू हो जाता है। काश! में भी 
सिनेमा का कोई प्रसिद्ध अभिनेता होता' और यही 
रे यही हवाई क्रिले, झो बनना शुरू हो जाते हैं, 
सवनाश की जड हें । छुरी खतें शुरू हो जाती हैं। 
[तन अपना काम. शुरू कर देता है । फल ? सर्वनाश। 
कों के मनोविज्ञान के पंडितों को इसमें अत्युक्ति 
त दिखेगी । कोई भी लड़का एक बार सिनेमा जाकर 
बार-बार जाना चाहता है । एक बात और, बालकों में 
इम टिकट लेकर बैठना तो घोर अपमान की बात है 
र सिनेमा देखने न जाना, दोस्तों के साथ सज्ञे. न 
हाना. ही दुराचार है ।. जिस देश में प्रत्येक मनुष्य 
ही प्रतिदिन की आय .है केवल “)॥ उसी. देश के 
आशा-रूप विद्यार्थियों को रोज़ सिनेमा देखने के लिए 
स्तता चाहिए १ उधर पिताजी फ्ाक्रेमस्ती करके बेटे 
ओ शिक्षित देखने के लिए धन देते हें । फिर सिनेमा 
ने जाते हे तो शान के ख़िलाफ़ है नीची सीट पर 
पना । साथ में भित्र भी होते हैं । अन्य खरच भी तो 
गे ही रहते हैं। इस तरह वे अपनी सबसे अमूल्य 
' चरित्र तो खोते हो हैं, सम्पत्ति भी बरबाद करते 
भपने पिता-माता की आशाओं को यों कुचलते 
गा यह कि पैसा देकर अपने ही सवंनाश का. 
कब जे ही सत्यु ख़रीदी जाती है । जिस 
भोजन के लाले पड़े हैं, उस समय = 
चीं ! उस देश की भगवान्‌ ही रक्षा करे, ज 

को और युवकों की यह दशा है और हमारे 
चो iim ओर अधिकारी अग्रगण्य सजन 
र है रहे हैं। अगर आपके देखते यह सब 
तो इस सबका उत्तरदायिस्व--करोडों के” 


साथ ही देश के--विनांश का पाप किस पर हे ? कौन 
नहीं चाहता कि हमारा बेटा आगे चलकर उन्नति करे, 
हमें सुख पहुँचावे £ किसकी इच्छा है कि हम दासता 
में पढ़े दूसरों की जूतियाँ चाटने और जी-हुज़री में 
अपना सम्मान समके और बूट की ठोकर खाकर कार्थ 
हों ¦ मगर मुक्ति का साधन हे एक--और .वह सबको 
मालूम है । अब उस उपाय के कर्णधार जो हैं, उनकी 
दशा देखिए । मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे अमूल्यं 
वस्तु है । जो उसे खो चुका, उसका सर्वनाश हो चुका 1 
आज आपको संतान वही खो बैठी है। आर वह भी 
आप हो के द्वारा । . बुरा न मानें तो कह दूँ कि आप 
अपने लड़कों की गदेन पर छुरी फेर रहे. हे. 
बालहत्या का--नरहत्या का पाप है आपके सिर पर, 1 
इसलिए देश की अवनति के लिए उत्तरदायी भी आपः 
ही हैं। देश को गरीबी के कारण आप हें और .रारीबों 
का खून. चूसनेवाले मोटेमल---बड़े कहानेवाले लच्मोः 


' पत्ति--जो देश की 'नाक' हैं। बालकों के चरित्रनाश 


के कई साधन हैं, जो उनके शुभचिन्तकों द्वारा ही 
प्रस्तुत होते हैं । उनमें प्रमुख है--“सिनेमा' । .मेरी 
समर से सिनेमा को दूसरा नाम दिया जा सकता है 
“अश्लीलता के अड्डे । में तो नहीं समझता कि किसी 
भी सदाचारी से सदांचारी--जो आजकल अपवादः 
स्वरूप शायद हज़ार में एक निकले--पर सिनेमा 
के नग्न अश्लील दृश्यों और गानों का असर न पड़ता 
होगा । इस उक्ति के अपवाद भी कुछ चित्रपट हैं! 
कुछ सिनेमा की फ़िल्में ऐसी भी हैं, जो बहुत कुछ 
अश्लोलता के प्रदशन से बची हैं और विद्यार्थियों के 
देखने योग्य हैं। अब यह अशन सामने आता है कि 
क्या विद्यार्थी सिनेमा देखने ही न जायें * कौन ऐसा 
मनहूस विद्यार्थी होगा, जो ऐसा कहनेवाले को गालियाँ 
न दे । कम से कम मूर्ख अवश्य कहेगा । इसका उत्तर 
यही होगा कि सिनेमा अवश्य देखना. चाहिए, किन्तु 
बही, जो तुम्हारे योग्य हे---अश्लोलतारहित हैं,पदिल पर 
अच्छा असर डालनेवाले हें । प्रश्‍न है कि अच्छे सिनेमा 
न हों तो क्या हो? इसी के लिए में सिन्तेमा-संचालकों) 
व्यवसायियोंः देश के अग्रगण्य सज्ञनों एवं विद्वानों तथां 
पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता. हू. 


RL 
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हाँ, तो .यह सब-रोकने का .सरल उपाय आप 


लोचेंगे. कि सिनेसा हो बन्द हो ज्ञाय. तो. सब. बखेडा ` 


मिटे । पर भला जब: संसार उन्नति कर रहा है तो 
भारतवर्ष ही क्यों पीछे रहे ? वर्तमान समय में सिनेमा- 
इंयवसाय का अन्त होंना . असम्भव. है । अन्य देशवासी 
जहाँ सिनेमा का उपयोग अपनी, अपने देश की और साथ 
ही देश के भविष्य--वालकों--की उन्नति में कर .रहे 
हैं, वहाँ हम वासना में लिस, बिलकुल उनसे उलटे हैं .। 
हमारे यहाँ सो सिनेमा में बुरे और भद्दे चित्रपट बनाना 
बन्द करके सिनेमा का उपयोग देश .आऔर समाज की 
अलाई आर उन्नति के लिए. होना चाहिए और यह 
कास चित्रपट बनानेवाली. कम्पनियों. के डाइरेक्टर.ही 
कर.सकते हैं ।:यहाँ तो. हमारे देश के. पूँजीपति पैसा 
कमाने के उद्देश. से धमे, : सभ्येता और द्वेशग्रेस . को 
तिलांजलि. दे, कला. का :ग़ला घोंट: वासनामय प्रेम 
आर नग्न सौन्दर्य, के. ग्रदशनरूपी :महायज्ञ में. केवल 
भगवान नयदनारायण को प्राप्ति के लिए. अबोध 
ब्रोलक्ों और भारतमाता. की बलि देने को तत्पर हैं .। 
¦ मनुष्य “बुरे? का प्रेमी हे । वही वह जढ्दीं:सीखता 
है > क्योंकि वही. पसन्द :करता है. । सिनेमा के 
विधाता को ज़रूरत है: रुपये की, और अच्छी वस्तु 
से. शायद वहः प्राप्त होने का नहीं । बेचांरे अपना कतंव्य- 
'प्रालंन.( £:)- करते हैं 1 ` सस्ते उत्तेजनापूर्ण "कथानक 
ज़ब उन्हें मिलते हैं, तो विद्वान्‌ लेखकों से ` व्यथ पैसा 
ख़चे करः “अच्छी वस्तु लेने की ज़रूरत ! जिन दर्शकों 
स्रे-आसदनी अधिक है; उनकी रुचि का खयाल रखना 
ही उन्हे. अभोष्ट है। फिर “बड़े-बड़े! अपना बड़प्पन 
जताने के. लिए ऊपर से भले ही किसी फ़िल्म. की 
निन्दा कर दू, मयर मन में तो उसकी कद्र करते ही 
हैं। बताइए, “आदुश उपस्थित करने की किसी को 
क्या पड़ी है कि जान-बुझकर रुपया कमाने की घुड़दौड़ 
में पिछड़ जाय? ४ 5 * ३.5 $ 
: ४ कथानक प्रायः सब :फ्विल्मों- काःएक ही रहा करता 
है ।. प्रत्येक में एक प्रेमी और एक प्रेमिका चाहिए ही । 
छुंछ' फ़िल्मों में. कई कष्ट ,फेलने के पश्चात्‌ दोनों का 
विवाह होता 'है, कह में मिलन होता. ही नहीं: । 
प्रख्चिक्रांश क्रिम शस्त्रासाविक: और अश्लीलता: से 


शशदे 
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» सो आश्चयंजनक बातों और : उत्तेजक 
गान के सिवा क्या रहेगा । प्रायः सभी. फिल्मों मे के 
परिपाटी है। अगर ज़रा-सा ही देशहित का ७. | 
रखकर कुछ अधिक धन खरंच किया. जाय तो उपो | 
अच्छे चित्रपर बन सकते हैं । जो बात हम बंडी 
से हृदयंगम नहीं करा सकते,. वही सिनेमा द्वारा स्व 
प्रभाव. डालती है । मनोरंजक बातों का अभाव ते 
होना ही नहीं चाहिए ; पर. व्या भ्रेम-अदृशन के: छल 
अन्यं रस के फ़िल्म नहीं बनाये जा सकते ! प्र 
भी परहेज्ञ की चीझ जहां; 


परिपूर्ण रहते हैं । उददेश तो उनके प्रदर्शन का मोह 
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ष्क 
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विश्व-प्रेम का, देश-मेस का, सातू-प्रेम का आदश बह 
दिखलाया.जा सकता ?.. जहाँ भेस - प्रेम चिह्नानेवाते 
शिक्षित :युवक माता-पिता का गोलियॉ से रवाह 
और जूतों ..सें पूजन करते हैं, वहाँ. क्या इसको 
आक्नश्‍यकत्ता नहीं है ?. उनके. हृदय में: 'प्रेम' पैदा | 
कीजिए, पर वासनामय, अश्लील उत्तेजक फ़िल्मों दवग | 
क्यो. उनके सर्वनाश पर' तुले: हैं ? क्या, भारत शो 
प्राचीनं कीति, सभ्यता और आदर्श को उनके सामरे| 
रखना अंसम्भच है? पौराणिक फ़िल्मों को भी श्राजक्त | 
कंलुषिंत. वातावरण से अपवित्र कर. प्रदर्शित किया 
जाता है, जो और भीं. अधिक प्रभावं डालती हैं. पेर 
भीरु मूखों पर । वे विपेलेपन और गंदगी से देश % | 
सर्वनाश करती हैं, साथ हीं हमारा धर्म भो. बदनाम 
रहा है । क्‍यों न अन्य मतावलस्बी: हमारा उप | 
करें £ हम कृष्ण और राम को महापुरुष के रूप 

अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं । अभिमन्कु ५. 
प्रह्मद. के चरितों को, वीरवर प्रताप, शिवाजी + 
आदंशों : और वीरतामय. कायो को फ़िल्म डर है 
सबसे उत्तम रूप में प्रकट कर. सकते हैं) जो हम, 
के ख़न में भी जोश ला दे । उसे आपनी प्राचीन से. 
वीरता कां परिचय मिले, आज की पतितावल १. 
पता लगे । मगर आज:तो आपके बच्चे नहीं कहते र! 
राम कौन थे ? वे पूर्वजों को मूख और बर्बर* : 
पाश्च्रात्यं सभ्यता: और. सा दित्य केः भक्त हैं । ` ˆ 
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हास्य और व्यंग्य से हम वह कार्य कर सकते 
, जो अत्य किसी भी साधन से न हो सके 1 पृण 
,तोर॑ंजन के साथ हो वह समस्थल पर ऐसी चोट 
है कि कभी भुलाये नहीं भूल सकता । तीर की 
बुभ जाता है। इसी के द्वारा हमें अपनी नुटियाँ 
हो सकती हैं, हमारे सामाजिक और नैतिक पतन 
हा चित्र सामने रक्‍खा जा सकता है । साधारण व्यक्ति 
भी इसे समर जाता है और इसके द्वारा सबसे अधिक 
र्य हो सकता है । मेक 
शिक्षा के लिए दूसरे देशों में सिनेमा के उपयोग. 
किया ही जाने लगा है! भूगोल और इतिहास की 
शित्ता तो बहुत उत्तम रीति से डी जा सकती है । अपने 
हाँ वह असम्भव है । जहाँ की शिक्षा बुद्धि को तीब्र 
रने के बदले कुरिठत कर देती 
दले अकर्मण्य, तेजस्वी बनाने .-की अपेक्षा: कांतिंहरण 
र तेना ही उत्तम समझती है और सदाचारी बनाने 
$ बजाय चरित्र का पहले ही अपहरण कर लेती है, 
हाँ भो क्या यह आशा की जा सकती है £ अगर देश 
शिक्षित हो जाय तो फिरें - सिनेमा के संचालको- 
रे-मोरे सेठ़ों--का उसको चूसना असम्भव है ।.ऐसां 
नै मूख: होगां; जो अपने ही. व्यवसाय द्वारा ऐसे साधन 
पस्थितःकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी: मार ले, जिनसे 
सकी आमदनी में बाधा पड़े? फिर गंदे सिनेमा देखने 
कौन जायगा १: ` [धक्के 
सिनेमा से कोई: भी देश सचमुच उन्नति कर सकता 
|। ज्ञान-विस्तार के कार्य के लिए सिनेमा अच्छा' काम 
र सकता है । जगह-जगह: के असिद्ध स्थान, दूसरे स्थानों 
' पुन्दर आश्चयंजनक . दृश्य, - कौतूहलवर्धक वस्तुएँ, 
रें की सभ्यता, युद्ध के दृश्य, सेवाकार्य के उदाहरण 
ग्य शिक्षा इसके. द्वारा उत्तमता से दी जा 
1. Mr Nh 


१9 


| अगर हमारे भारत में भी नेताओं, विद्वानों एवं ` 


है, कर्मशील बनाने के - 


कितना अच्छा हो ? यदि थोड़ा भी परिश्रम और समय 
का व्यय इस तरफ़ किया जाय तो अपरिमित लाभ हो । 
साथ ही जनता को भी इस तरफ़ कुछ ध्यान देना चाहिए । 
सच जानिए, देश के बच्चों के अन्धकारमय भविष्य 
के लिए सिनेमा को ही सवसे अधिक दोप दिया जा 
सकता है। अन्त में सत्य की विज्ञय होगी । अगर 
हमारे लिए कोई कुछ त्याग करेगा तो हम क्या उसकी 
कुछ क़ीमत न. समरेंगे ? उसका आभार न मानेंगे ? 


. अभी हम पतित होकर भी इतने गिरे नहीं कि अच्छाई 


र बुराई न.समक सके । अच्छी चीज़ की अवश्य 
कृद्र की जायगी । अच्छे उपयोगीं फ़िल्मों का अच्छा 
प्रचार होगा, इसका-प्रमाण न्यूथिएटस के कुछ सामाजिक 
फ़िल्म हैं । # 
$ यह लेख एक सहृदय और देशप्रेमी विद्यार्थी 
का लिखा हुआ है, इसलिए हमने प्रकाशित किया 
है.। इसमें की बहुत-सी बातें कुछ कड़ी होने पर भी 
सच हैं । हमें स्वयं इसका अनुभव है कि सिनेमा के 
आधे से अधिक दर्शक स्कूल-कॉलेज. के लड़के.दोते 
हैं। हमने सिनेमा-हात् में. उनकी उच्छुङ्कलता भी 
प्रायः देखी है. उन-पर सिनेमा- का एक ;नशा-स्रा: 
छा जाता. है । सिनेमा का प्रचार: देश में -दिन-दिन.: 
बढ़ता जाता है। परं अच्छे फ़िल्म इने-गिने ही. बते. 
हैं । यहाँ शिक्षा ओर उपयोगी .ज्ञान बढ़ानेवालेः 
फिल्मों की बड़ी: कमी है। अन्य देश इंधर- ध्यांनः 
दे रहे हैं। भारत-सरकार ओरं देश के कंणधारों 
को चाहिए कि वे सिनेमा-व्यवसायं का नियंत्रण कर 
मही, अश्लील फ़िल्मों का म्रचलन बंद करने का. 
उद्योग करें और उत्तम उपयोगी फ़िल्मों को प्रोत्साहन, 
दें। साथ ही. फ़िल्म-निर्माता.लोगों कोः. भी ' केवल 
आमदनी को ही प्रमुख. स्थान न देकरं देश के 
हानि-लाभ पर भी: दृष्टिपात करना चाहिए.। यही.इस्र : 


का ध्यान वर्तमान सवनाशकारी सिनेमा- नो र 
\ > ० र री 4 (८ x 
ञे की हानियों की ओर जाय और इसको बंदकर लेख का मतलब ऑर महत्त्व है । री ला फ 
भेरि के आदर्श फ़िल्म बनाने की ओर प्रयत्न हो तो , `= धु -सल्यादकः 
5 iS OF £ उनाड ह PDI: 89) ४.77 द ; त न 
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नेक्रों निज़्म ( 8:18011011511) के लिए हिदी 
ः में कौन-सा शब्द प्रयुक्त होता है, इसका मुझे 
पता नहीं । मुझे तो इसमें भी शक है कि इस शब्द 
का अभी तक किसी ने हिन्दी में प्रयोग किया 'हो | 
इसलिए प्रारम्भ में ही इस शब्द की व्याख्या कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है. । Webster's Dictionary 
मेँ इस शब्द की यह परिभाषां दी गई है-- . 
«Anachronism is a misplacing or an 
error in the order of time : an error in 
chronology by which events are misplaced 
in regard to each other especially one by 
which an event is placed too early.” 


_ अर्थात्‌ “ऐनेक्रॉनिज़्म एक प्रकार का काल-व्यतिक्रम 


ऐतिहासिक घटनाक्रम का विपयंय है, विशेषतः जब - 


उत्तरकाल 'की ऐतिहासिक घटनाओं का पर्वकाल में 


हो वर्णन कर दिया जाता है ।” इसको एक उदाहरण 


द्वारा स्पष्ट कर देना अच्छा होगा । “अज्ञाहो अकबर 
की अभिवादन-प्रणाली का प्रारम्भ शायद अकबर के 
समय से हुआ होगा । इसलिए यदि कोई उपन्यासकार 


र "साकेत! में "ऐेनेकॉनिडम' ड 


` तो यह ऐतिहासिक व्यतिक्रम ( ^1८7०॥5॥ ) | 


अथवा नाव्यलेखक बाबर-कालीन घटनाओं में. किसी 
पात्र के मुख से “अज्ञाहो अकबर” का प्रयोग करवा रे 


का उदाहरण होगा । 

जैसा कि लेख के शीर्षक से ही प्रकंट--दैः प्रु 
लेख का विषय “साकेत' में से एकआध “ऐनेक्रॉनिल्न | 
का उदाहरण उपस्थित करना है । साकेत के निन्नलिति।| | 
छंद को लीजिए 1. 
'कएठ -कण्ठ गा उठा, ' | 
शून्य-शून्य छा उठा-- | 
सत्य काम ल है ३ 

रामनाम सत्य है ि 
( सप्तम सग, पष्ठ २०१) 


. महाराज दशरथ के दाह-संस्कार के समय ली) ; 
कंठ-कंठ से “रामनाम सत्य है की ध्वनि, ल 
किंतु प्रश्न यह उठता है कि इस वाक्य : , हग. 
दशरथ की स्त्यु के समय से केसे होने लगा 
नाम सत्य है! कहने की प्रथा कब से चली * ई 


५५८ 
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रामदास गौड़ ने ''श्रामचरितमानस की भिका 
गं लिखा हि ` 
: «क बार कोई त्राण मर गया था । उसकी खी 
किये सती-होने को जा रहो थो । राह में उस 

क्ली ने: गोस्त्रामीजी ' की .देखकर' प्रणांम किया 
गामा ने असीसं दी---““सौभाग्यवती हो ।” 

द्वी 'रोकर बोली--“भगवन्‌, में तो अभागिन हैँ । 
अपनी असीरस सफल करा कि पति मिले ।' सती होने 
ब्रा रही हूँ । मेरे नांथ तो चले गये ।” गोस्वामीजी 
हक गये । सारां समाचार सुंना। ` उस' दीन विधवा को 
रोककर केह रास की सरज्ञी--थीं, सो हुई । असीस 
प्रनजानंते में निकल गई । तुम रामे का भजन करके 
शेष जीवनं कॉटों । -सतीरव से स्वग ही. मिलेगा । स्वरं 

ह्लालचःन करो । स्वग से फिर इसी: मत्यलोक सें 
बौरनां होता है ।?' पतिश्रता बोली--“भगंवन्‌, स्वर्ग 
नहीं चाहिए, मुके. पतिदेव : चाहिएं, सती होने से में 
उन्हीं के पास जाऊंगी । गोस्वामी जी बोले---““तो राम- 
बाम जपने से स्वामी भी मिलेंगे और सब स्वामियों 
के स्वामी राम मिलेंगे तू राम-राम जपतो शेष जीवन 
काट दे, सती मत हो । राम भला करेरो।” खी और 


जनेवालों ने घाट तक पहुँचा दिया था । यह वह 
आह्यण जी उठा । लोग बन्धन खोल रहे थे ।! उस 
पटना. से. सबको रामनाम पर विशवास हो गया । 


शायद तेभी से ' मदे के साथ रामनाम संत्य है कहने 


के प्रथा' चक्षःपदी :हेः।} किन्तु इस प्रकार की. दस्त- 


भ्यां परू तो= अंजु; सक्ष. का -हो' विश्‍वास; जम; 


है.। इसलिए-इसः सम्बन्ध में .जिशित्रित रूप से 

नहीं. कहा .जा सकता कि “रामनाम सत्य है की 

था कबं से चली. किन्तु इतना तो सभी स्वीकार 

कि इस प्रथा को आरभ देशरथ की रूत्यु से 

भाना जा सकता । हिन्दू राम को ईश्वर का अवतार 

हे हे » और रामूनाम को. बहुत अधिक महत्त्व 

३ | अभी कुछ दिनो- पहले ध्साधुप्रघर .टी० एलू० 
गेसवानी ने लिखा था-5:४:८८० ˆ | 

When a Hindu meets a Mirdu, he 

Ram Ram And when a dead body 


15 carried.to the burning ground, the words’ 
recited are ‘Ram nam satya hai.’ Ram's: 
name is often on our lips.” 


एंसा मालूम हाता हे कि लोगों ने भगवान्‌ रामचन्द्र 
के नाम को अत्यधिक महत्त्व देने के लिए शव को दाहः 
सस्कार के लिए ले जाते समंय भी इसका प्रयोग करना शुरू 
कर दिया । राम का नाम तो वैसे भी अजर-अमर है .ही; 
कितु हिन्दू लोग शव को दाह-संस्कार के लिए ले जाते 
संमय भी कण्ठ-कणठ से 'रामनाम सत्य है? की ध्वनि 
लगाकर रामनाम को और भी चिरस्मरणीय बना 
दत हृ । यह प्रथा या ता भगवान्‌ रामचन्द्र के मनष्य- 
शरीर छोड़ देने के समय से चली हो अथवा भावुक 
भङ्गो ने रामनाम के महत्त्व को प्रतिपादित करने कें 
लिए ऐसा करना शुरू कर दिया हो। किन्तु महाराज 
दशरथ के देह-त्याग से इसका सम्बन्ध जोइना किसी 
भी तरह युक्णिसंगत . नहीं कहा जा सकता । इसलिए' 
दशरथ के दाह-संस्कार के समय कवि द्वारा “रामनाम 
सत्य है का प्रयोग ऐतिहासिक व्यतिक्रम का ही उदाहरण 
समभा जाना चाहिए । 

ऐतिहासिक व्यतिक्रम का एक और उदाहरण देकर 


साथी राम-राम कहते गंगा - किनारे पहुँचे । लाश ले ; हम यह लेख. समास.करगे। सीता की निञ्जलिखित 


उक्ति को लीजिए 
5 ! “नाथन भयदो तुम हमको 
५- . जीत चुकी हें हम यम को-।” - 
( साकेत, चतुथे सग, प्० १०३.) 
यहाँ. दूसरी .पंक्रि में स्पष्ट ही सावित्री की आर 
संकेत है, यद्यपि कवि ने उसका नास-निर्देश नहीं किया 
है । रांमायण-काल की सीता के मुख से महाभारत- 


'काल की सावित्री का उदाहरण दिलवाना ऐतिहासिक 
- व्यतिक्रम है; क्योंकि रामायण -का समय . महाभारत 


के समय से. बहुत पहले. पड़ता है .।. सावित्री तो.सीता 
के बाद हुई है, न कि पहले। प्रश्‍न यह है कि गुप्तजी 
ने सोता के मुख से “जीत चुकी हैं हम यम को” 

उक्ति क्यों कहलवाई £ वास्तव में अनेक सहाकचियों 
के क्रीम पेरी घटना ® चा. शकल २: १०१४ ड, 
जसम पाता WUT क ८-6 पत रचा जनता 
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अथवा असमीचीनता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता । कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई वाक्य स्वतः 
ही, विना प्रयास, कवि के मुख से निकल पडता हैः 
आर उस वाक्य के ज़ोरदार होने के कारण ऐतिहासिक 
घटनाओं के औचित्य अथवा अनौचित्य पर कवि का 
ध्यान ही नहीं जाता । कवि का उद्देश्य पाठकों के 
सामने अपने भावों को स्पष्टतया व्यक्त करने और 
उनको अधिक प्रभावित करने का रहता है। यही 
बात गुसजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 
जीत चुकी हैं हम यम को यह उक्ति प्रभावशालिनी 
तो है ही । हमें भय किसका, हम सत्यु को ही क्या, 
झत्यु के देवता तक को जीत चुकी हैं! यहं कथन 
कितना ज्ञोरदार हे ! 

इसी प्रकार दशरथ के दाह-संस्कार का दृश्य 
उपस्थित करते समय कवि को इस बात का ख़याल 
नहों रहा कि “रामनाम सत्य है. इस वाक्य का रूढ़ि- 


लकड़ी की चित्रकारी की उपयोगिता 


(सचित्र) 


लेखक, श्रीयुत आर० के० भार्गव, यहियागंज; लखनऊ । यह पुस्तक एजुकेशनल बुकडिपो! 
४७, असीनावाद पाकं, लखनऊ से )॥ में मिलती है। इसमें आठ सफ़े हैं। लेखक ने लकड़ी पर 
चित्रकारी के काम को, जिसे अंगरेज़ी में फट वर्क कहते हैं, लड़कों और लड़कियों का मनोरंजक होने के 
साथ ही आमदनी का भी एक ज़रिया बतलाया है । वास्तव में यह दस्तकारी ऐसी है कि लड़के-लद़की 
इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेकर लाभ उठा सकते हैं । हमें आशा है, यह सस्ता और उपयोगी पेंश्लेट 


हमारे घर-घर में स्थान पावेंगा । ऐसी उपयोगी और अच्छी, साथ ही सस्ती पुस्तक लिखने और उसका 
प्रचार करने के लिए लेखक महोदय बधाई के पात्र हैं । ू 


लखनऊ 


रानीकटरा, | 
२७--६-३ & 
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गत अर्थ में प्रयोग दशरथ के देहावसान के समय ` 
किया जा रहा है; और यदि कदाचित्‌ रहा भी 
तो भी कषि लोग जान-बुककर अपने वर्णन को 
प्रत्यक्ष और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ऐति 
व्यतिक्रम की परवा नहीं करते । किन्तु इस सम्बन्ध 
में एक बात उल्लेखनीय है । यदि “रामनाम सत्य है 
को“ ” में रख दिया जाता तो अधिक उ 
होत्रा और पाठक इसको पढ़ते ही ऐतिहासिक व्यतिक्रम 
( Anachronism ) समर जाते । ; 
इस लेख के लिखने का इसारा यह उद्देश्य कदापि 
नहीं है कि गुप्तजी ने ऐतिहासिक अ्यतिक्रम के उदाहरण 
उपस्थित कर कुछ अनुचित किया है ; किन्तु हमारी 
इष्टि से तो इस प्रकार के साधनों द्वारा काब्य में 
अधिक म्रभावोत्पादकता उत्पन्न होती है और इस दट 
से, जब तक ऐसे उदाहरण सीमोझंघन न कर, उनका 
स्वागत किया जाना चाहिए | 


रूपनारायण पाण्डेय - 
साधुरी-सरपादक 


s प र 
LE 
« 


घनश्याम ॥ 


सजल, हे सुन्दर, हे घनश्याम ; अञ्न - भेदी हुङ्कार ; 
उतरो मेरे आँगन में कापता किसलय का संसार ! 
कर लो क्षण-भर विश्राम ! तुम्हारे क्षितिज - कंठ में मंजु 
नीलास्वर में नीलाम्बर-सा लहराकर, डोलता इन्द्र-धनुप का हार ! 
उमड-उमडृ, घन ! घुमड-घुमड, घहराकर ; अन्तरिक्त के यमुना-तट पर ; 
तुम आते हो, बजी मुरखिका--कलिका थर-थर 
बरसाते हो ; चपला की सुकुमारी ; 
जीवन - जल की धारा ! अओ बनवारी, नटवर ! 
बरस-बरस जाते हो जग में वारि - धूम - गिरिधारी ! 
जग - लोचन के तारा ! नतेन कर अशेष अम्बर में, 
अकुल कूल - किनारा ! भर-भर अस्टत-माधुरी स्वर में ; 
ह असीम के अश्न, गगन के शोक, करते किसका आह्वान ? 
किसी के विरह - विषाद ; फैला देते हो नव-जल-धर ! 
प्रलय - घन के अनन्त आहवाद्‌ ! राशि-राशि तरु-लता-तृणो पर, 
करो निनाद, विश्व के उर में हरित-भरित, कर कुसुमित, 
भरो विजय का भाव ; ` शीतल - निर्मल, 
आत्म - गौरव, पौरुष - सम्मान ; उज्ज्वल मुक्ता - दाम 


बीर - रण - गान ! हे सुन्दर घनश्याम ! 
हतो दात क म च दूर देश के मेरे पथिक सलोने ! 
जगे जाये विश्व के प्राण ! चले कहाँ इस भाँति करुण - स्वर से तुम रोने ? 
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अथवा असमीचीनता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता । कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई वाक्य स्वतः 
ही, विना प्रयास, कवि के मुख से निकल पड़ता हैः 
आर उस वाक्य के ज़ोरदार होने के कारण ऐतिहासिक 
घटनाओं के औचित्य अथवा अनौचित्य पर कवि का 
ध्यान हो नहीं जाता। कवि का उद्देश्य पाठकों के 
सामने अपने भावों को स्पष्टतया व्यक्त करने और 
उनको अधिक प्रभावित करने का रहता है। यही 
बात गुप्तजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 
“जीत चुकी हैं हम यम को' यह उक्ति प्रभावशालिनी 
तो है ही । हमें भय किसका, हम सत्यु को ही क्या, 
सत्यु के देवता तक को जीत चुकी हैं! यहं कथन 
कितना ज्ञोरदार हे । 

इसी प्रकार दशरथ के दाह-संस्कार का दृश्य 
उपस्थित करते समय कवि को इस बात का खयाल 
नहीं रहा कि 'रामनाम सत्य हे' इस वाक्य का रूढ़ि- 


लकड़ी की चित्रकारी की उपयोगिता 


( सचित्र ) 


लेखक, श्रीयुत आर० के० भार्गव, यहियागंज; लखनऊ । यह पुस्तक एजुकेशनल बुकडिपो' 
४७, अमीनाबाद पाकं, लखनऊ से )॥ में मिलती है। इसमें आठ सफ़े हैं। लेखक ने लकड़ी पर 
चित्रकारो के काम को, जिसे अँगरेज़ी में ट वक कहते हैं, लड़कों और लड़कियों का मनोर जक होने के 
साथ ही आमदनी का भी एक ज़रिया वतलाया है । वास्तव में यह दस्तकारी ऐसी है कि लड़के-लड़की 
इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेकर लाभ उठा सकते हैं । हमें आशा है, यह सस्ता और उपयोगी पेंश्लेट 


हमारे घर-घर में स्थान पावेंगा । ऐसी उपयोगी और अच्छी, साथ ही सस्ती पुस्तक लिखने और उसका 
प्रचार करने के लिए लेखक महोदय बधाई के पात्र हैं । 


लखनऊ 


रानीकटरा, । 
२७-६-३ ६ 
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गत अर्थ में प्रयोग दशरथ के देहावसान के समयं 
किया जा रहा है; और यदि कदाचित्‌ रहा मी. 
तो भी कणि लोग जान-वूझकर अपने वर्णन को 
प्रत्यक्ष और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ऐतिहासिक 
व्यतिक्रम की परवा नहीं करते । किन्तु इस सम्बन्ध 
में एक बात उल्लेखनीय है । यदि 'रामनाम सत्य है 
को“ ” में रख दिया जाता तो अधिक उ 
होता और पाठक इसको पढ़ते ही ऐतिहासिक व्यतिक्रम 
( Anachronism ) समर जाते । 

इस लेख के लिखने कः इसारा यह उद्देश्य कदापि 
नहीं है कि गुसजी ने ऐतिहासिक व्यतिक्रम के उदाहरण 
उपस्थित कर कुछ अइुज्ित किया है ; किन्तु हमारी 
इष्टि से तो इस प्रकार के साधनों द्वारा काब्य में 
अधिक प्भावोत्पादकता उत्पन्न होती है और इस षटि 
से, जव तक ऐसे उदाहरण सीसोझंघन न करे, उनका 
स्वागत किया जाना चाहिए | 


रूपनारायण पाण्डेय : 
साधुरी-सस्पादुक 


ध 


र घनश्याम | 


सजल, हे सुन्दर, हे घनश्याम ; अञ्ज - भेदो हुङ्कार ; 
उतरो मेरे आँगन में कापता किसलय का संसार ! 
कर लो क्षण-भर विश्राम ! तुम्हारे क्षितिज - कंठ में मंजु 
नीलाम्बर में नौलाम्बर-सा लहराकर, डोलता इन्द्र-धनुप का हार ! 
उमड-उमडू, घन ! घुमड़-घुमड़, घहराकर ; अन्तरिक्त के यमुना-तट पर ; 
तुम आते हो, बजी मुरलिका--कलिका थर-थर 
बरसाते हो ; चपला की सुकुमारी ; 
जीवन - जल की धारा ! आ बनवारी, नटवर ! 
बरस-बरस जाते हो जग में वारि - धूम - गिरिधारी ! 
जग - लोचन के तारा ! नतेन कर अशेप अस्बर में, 
द आकुल कूल - किनारा ! भर-भर असखत-माधुरी स्वर में ; 
हे अ्रप्तीम के अश्रु, गगन के शोक, करते किसका आह्वान ? 
किसी के विरह - विषाद ; फैला देते हो नव-जल-धर ! 
प्रलय - घन के अनन्त आहाद ! राशि-राशि तरु-लता-तृणों पर, 
करो निनाद, विश्व के उर में इरित-भरितः कर कुसुमित, 
भरो विजय का भाव; ' शीतल - निर्मल, 
आस्म - गौरव, पौरुष - सम्मान ; उज्ज्वल मुक्का - दाम ; 
चीर - रण - गान ! हे सुन्दर घनश्याम ! 
उठो, उरो 3 कर शंख-घोप, दूर देश के मेरे पथिक सलोने | 
जग जाये विश्व के प्राण ! | चले कहाँ इस भाँति करुण - स्वर से तुम रोने ? 
५६१ 
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ee 


इन्द्रचाप-से सुन्दर, सजकर, 
अहे अशनि-ध्वनि, गरज-गरजकर 


वायु - वेग से, शून्य - व्योम में, 
किधर उड़े जाते तुम अपना गौरव खोने ? 


कहाँ पहुँचकर, तुम दिशि-दिशि सें, 
कहो, कौन-से जग में जाकर: घेर गगन, घिर-घिर दिगन्त में, 
किस निर्मम के वञ्र-वच से टकराकर, जाते हो हँसकर ! 
! चल्ने तुम आज प्रणय के मोती बोने £ बादल ! 
अश्-वारि से कृष्ण - कसल से महाव्योम के 
परियश किसका पाहन - उर धोने £ सरवर सें सुन्दर ; 
कौन सुनेगा वहाँ तुम्हारी व ज्य कजल ! 
करुण - कहानी ? :फेलांकर. निज कोटि - कोटि 
मन की वाणी, व्योम-विहारी | "7". ,' लोलाभ दलों को ऊपर ! 
केवल एक निराशा ; जन येल कितने पर्वत, देश, पारकर, 
» क्षितिज के शून्य छोर पर; क प अन्‍धय सागर - प्रान्तर, 
करुणा-कातर, तुम आये हो हे पथ-चारी ! 
क्रन्दन करती अन्तःपुर में, मंगल-ध्वनि करने आँगन में मेरे, 
आकुल खिन्न. पिपासा ! ___ - आज सवेरे; | 
यहाँ किसको इतना अवकाश ? वंन-विहङ्ग-कुलं के गीतां. में, - . 
कभी जो. बैठ तुम्हारे . पास, अपना, सुमंधुर कंठ मिलाकर, | 
सुने, दो चण भी हाय, .सम्रेस ` ` प्रेममरी रखं-कजरी ..गाकर $... ५. 
तुम्हारे जीवन का इतिहास. ` _ ` किसे सुनाने £ | 
खो्ओरो यों न तपस्वी ! अपने ` कहो, कहाँ वह तरुणी शैल-कुमारी * 
नयनो का अनमोल रतन-धन ! सावन के मन-भावन, . 


हृदय-हीन जग के मरु-चन में, 


तृष्णा के कानन में ! 


यदि ` विषाद ही तुम्हें सुहाता, 
आर, रुदन ही भाता, 


तो, आओ प्रियवर ! आ जाओ ; 


मेरे इस एकान्त भवन में, 

एकाकी, चिर-शन्य सदन सें; 
चिल्लाकर या मौन - भाव से, 
स्नेह - चाव से, 

जितना जी चाहे, 

तुम रोओ वारिद, रोझो ! 

विलख-बिलखकर, 


द निशि - दिन, आठों लय 


याम ; ४ 


माधुरी 


ee > 


हे सुन्दर घनश्याम ! 
! किस पावन प्रदेश से चलकर, 
पवन-अंक में सादर, पल कर; 


एक निसिप में, 


हे मेरे. वनमाली 1 त 
रूप तुम्हारा च्ित्र-विच्चित्रित $ 
` लीला सदा निराली ! 

- “आयो ! 
मन का. भेद. बतायो ; 
आज, सुनाझो .! 
आज, सुनाओ मेघ !. मनोहर 
से प्रिया का उन्मन ! 
विरही का सन्देश करुण-तमः 
प्रेम-मि्लन ! 

वह गोपन अनुरागं हृदय का 
पुत्त: प्रणय का राग; ? ,:;४ 

से, आये, नूतन , पल्ल 


fe 


५३२ 
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जीवन के तरुओं में ; 


और, पुनः हो जाय अंकुरित शुप्क जलाशय ; 


तृपित झील, नद, नदी, रसालथ ! 


वादल ; 
दूर्वादल अभिराम ; वट, अर्जुन, अश्वत्थ, उदुस्बर ; 
हृ सुन्दर घनश्याम ! लकित 
तिथि, आज मेरे नभवासी ; वे न 0 क 
अतिथि, 3 देख रह ह दान-भाव से आज तुम्हारी ओर , 
विदयुत्‌-हास्री ! हे चित-चोर 
> 3 
सुनो, सुनो, तुम चले यहाँ से मयि आम्र-संजरी, शालि-पर्ण की माला ; 
वि या हा मत जाओ कृपक-बधू, वनदेवी, निकर-वाला ! 
आश्रो, मेरी पूजा पाओ ; उत्कण्ठित-ग्राकुल जगती के.. प्राणी ; 
कर ला कुछ विश्राम ! ; हे अभिमानी ! 
श्रान्त पांथ हे, निरवधि युग से ..',. ..-:” „ “बरसों तुम, ब्रसाञ्रो जल घनघोर ! 
साप र ढुम महाकाल का विकल राधिका, गोप-गोपिका ; 
वक्ष वृकांदर : 9 न टी री 3 
चरक . सूख रही ब्रज की हरियाली ; 
आत्या, सत्वर ; ` नव - कदम्ब की डाली-डाली ! 
व्यजन-पवन से श्रम-कण सदय,ःसुखाझो-! ` -.-"` हुलस उठे कालिन्दी का मन, 
सुख पाओ तुम, चिर-सुन्दर ! .. विकसित हो जाये वृन्दावन ; 
तुम्ह पुकार रहे हे चातक ; कुंज - कुंज से उमड़े रस की 
अजु - नृत्य कर रहे कलापी ! धारा चचल्ञ-शीतल ! 
. बलद बनो न-किसी के ग्राणों --के -तुम घातक ;-. . जीवनमय ` घरणी - तल्ल. { 
. _ लोग; कहेंगे तुमको पापी ! ` , मधुर मधुर गिरि - वन - उपत्यका} 
उतरो, . उतर पडो अस्बर से ; ` .. सुमधुर. गोकुल :.प्राम :; 


व्याकुल . वसुधा में, बादल ! | : : . : : `: है सुन्दर. घनश्यामः! 


५ 


४७९७-९७, २७. र ७ ">, > २७० २७, स ७० क” > क क सक एकएक “०-28 
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इसके सेवन:से सुपने में वीर्य निकल जाना अथवा जाग्रतावस्था में मेथुन करते ही 


[Cc] 


९ 
वीये का पतलापन आदि रोग. नष्ट होकर शरीर दृष्टपुष्ठ हो जाता है। मल्य ३० 
इराक १_) रू०!डाकच्ययं [= ) है 


/ be 
{२९ ... „८ ८ पता--गंगेलाल साहिसा ( स) लीग. = 


बेळ ९ 
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वीं का जल्दी स्खलित हो जाना, सब प्रकार के ममह, स्वमदोष, धातुविकार, मत्रदोष,. , 


PY ®>, 


SIN 


) शिशचार से हमारा अभिप्राय यहाँ सभ्यता से 
है । सभ्यता एवम्‌ वेश-भूषा से घनिष्ट सम्बन्ध 
है। आज के युग में किसी जाति या देश को सभ्यता 
पहचानने के लिए वेश-भूषा ही कसौटी समझी जाती 
है, और यह किसी-किसी अंश में सच भी है । उदाहरण 
के लिए अपने यहाँ “दिहाती' और “शहृराती' 'कल्चर्ड' 
( सभ्य ) एवम्‌ रूड ( गॅवार ) की पहचान उनकी 
वेश-भूषा देखकर की जाती है । 
इतिहासकारों ने लिखा है कि मनुष्य -समुदाय 
अपनी आरंभिक अवस्था में जंगलों या पहाड़ों पर रहा 
करता था । उस समय उसमें नग्न रहने का ही अधिक 
प्रचार था। धीरे-धीरे उसने सभ्यता की ओर पैर बढ़ाया । 
मनुष्य-समुदाय के सभ्य- होने का प्रमाण उसके रहन- 
सहन के परिवर्तेन से लिया जाता है । वंद्रकालीन 
( ऐप-युग ) सभ्यता को पारकर आज मनुष्य जिस 
सभ्यता के युग में पहुँचा है, उसे हम 'मनष्य- 
कालोन' सभ्यता कह सकते हैं ; क्योंकि इस युग में 
सत्र मनुष्य की ही प्रतिभा इृष्टिगोचर हो रही 
है । जल, थल, वायु, भूगर्भ, वन, पर्वत, शिखर, जल्ल- 


शिष्टाचार ओर च न 


ल ~= लाठ 
Co पाचच डे 
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है 
राशि के अन्तस्तल आदि सभी स्थानों में मनुष्य पदा | ' 
पेण कर चुका है । सुदूरस्थित कल्पित ग्रहलोकां को | ` 
छोड़कर मनुष्य ने सचंत्र अपना राज्य - विस्तार क | ' 
लिया है एवम्‌ प्रायः प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु ए 
उसने मनुष्यता की छाप लगा दी है । इन निरन्त 
अनादि काल से झरनेवाले निर्झर एवम्‌ प्रपातों से उस 
चमचमाती हुई बिजली प्राप्त कर समस्त संसार में 
प्रकाश फैला दिया । यदि आज के युगा में सूर्य भगवा 
मनुष्य जाति पर अप्रसन्न होकर दो-चार दिन के ढिए | 
अदृश्य हो जाय तो भी “सभ्य देशों के कामकाज ग | 
कोई वाधा नहीं पड़ सकती । 

हाँ, तो हम चेश-भूपा के सम्बन्ध में कह हे, | | 
जैसा कि उपर लिखा जा चुका है, आज मनुष्य | 
रूप से सभ्य हो गया है, और यदि वह वास्तविक क्षे| 
में सभ्य नहीं हुआ है तो इससे क्या | वह अ हुती 
सभ्यता के शिखर पर पहुँचा हुआ मान रहा है । ३।| 
के प्रत्येक खण्ड में घिमिन्न. संस्कृतियों का उ ३।| 
हर एक जाति अपनी संस्कृति को सर्वोच F 
आकफ़िका के हबशी भी, जिन्हें सारा संसार 
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ईत कहता है? अपनी संस्कृति को किसी से हेय नहीं 

। ऐसी दशा में किसी देश-विशेप को अपना 
गह नहीं माना जा सकता । किसी देश-विशेष के आदश, 
शिक्त्नार एवम्‌ सभ्यता को उदाहरण मानकर उसका 
अनुसरण करने की सलाह नहाँ दी जा सकती । इस 
सम्बन्ध में भगवान्‌ कृष्ण का सदुपदेश बड़ा काम 
रता है । 


“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।” 


सभ्यता एवम्‌ संस्कृति की दृष्टि से आज के भारत 
की तुलना एक छोटे महाद्वीप से की जा सकती है। 
आज इस देश में “भारतीय सभ्यता’ नाम की कोई 
सभ्यता नही है। जब इभ “भारतीय सभ्यता' का नाम 
बेते हैं; तो उसका अर्थ होता है “आय-सभ्यता”, जिसे 
हिन्दू-सभ्यता भी कहा जा सकता है । इसके अति रिङ्ग 
मुसलिम, पारसी, ईसाई आदि जातियों की अपनी 
निजी संस्कृति एवम्‌ सभ्यता है । इन सबके अतिरिक्त 
उत्तर भारत एवम्‌ दक्षिण भारत की सभ्यता में उतना 
ही अन्तर है, जितना कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण 
अमेरिका में । इस देश में विभिन्न प्रकार की सभ्यता 
स्‌ संस्कृतिःका अचार करने का बहुत कुछ श्रेय यहीं के 
बह ाहरी जातियों द्वारा होनेवाले आक्रमण 

|| "> 


ऐसो परिस्थिति में इस देश के -निवासियों की वेश- 
ण में तारतम्य. ( युनिफ़ार्सिटी ) की आशा करना 
स्वम देखना हे । 
'मरचोन प्रागैतिहासिक 'एवम्‌ ऐतिहासिक युग में 
कालीन, मौयंकालीन, गुप्तकालीन भारत में कैसी 
प्रकार की वेश-भूषा का प्रचार था, इसका 
तक इतिहासकारो को :इंखलाबद्ध ज्ञान नहीं । 
खे तो “प्राचीन” शब्द के सम्बन्ध में भी यह निश्चय- 
ऐक नहीं कहा जा सकता कि किस युग के लिए इस 
रोपण का अयोग किया जाय । कल तक हम बुद्ध- 
भारत को “प्राचीन? समझते थे । परन्तु जब से 
खु की तलहटी में प्रागैतिहासिक सभ्यता से 
ह वस्तुएँ मिली हैं, तब से “प्राचीन 
के अयोग में भी काफ़ी उलटफेर हो गया है । 
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गौतमवुद्ध को गुसकालीन मूर्तियों को देखने से पता 
चलता है कि उस समय घोती और दुपट्टा, ये दो चख 
पुरुषों के चेश के प्रधान वख थे । खियों को मूर्तियाँ 
ता इस ढग की मिलो हैं कि उनके वेश के सम्बन्ध में 
कोई ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता । कमर के 
नीचे सारियाँ देख पढ़ती हैं, परन्तु कमर से ऊपर 
अधिकतर मूर्तियाँ नंगी हैं । 

वस्रों एवम्‌ आभूषणों के अतिरिक्क शरीर की 
स्वाभाविक सजावट के सम्बन्ध में भी उक्ष समय 
अधिक ध्यान दिया जाता था । वाल ख़बर सँवारे जाते 
थे । भाँति-भाँति के उबटन, लेप एवम्‌ चन्दन आदि 
का उस समय प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था । 

सर्वाश में न सही, अधिकांश में, आज अपने देश 
के भिन्न-भिन्न भागों में जो वेश प्रचलित हैं, वे प्राचीन 
सारत के वेश के अवशिष्ट अवश्य हैं । राजपूताने का 
घाँघरा और चुनरी संभवतः अत्यन्त प्राचीन ढंग की 
भूपा है, जो आज तक प्रचलित हे । 

परन्तु अब समय को गति ने हमारी वेश-भूषा में 
पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है । पुरुषों की पोशाक और 
स्त्रियों की पोशाक कोई भी शुद्ध भारतीय नहीं है, और 
अब रह भी नहीं सकती । आज की भारतीय वेश- 
भूषा की संज्ञा “खिचड़ी पोशाक” हो सकती है । 

किसी को पोशाक में तारतम्य (.युनिफ़ासिंटी ). 
नहीं देख पड़ता । कहावत तो यह है -कि “जैसा देश, 
वैसा वेश” । परन्तु आज दिन यह कहावत भी झूठी 
हो रही है । खयां 'मेम' बन रही हें और पुरुष 
'साहब'। अब आप “ख़त का मज्ञमून लिफाफ्रा देखकर 
नहीं भाप सकते ।” 

में किसी देश को वेश-भूषा को अच्छा या बुरा नहीं 
कहता । इस सम्बन्ध में तुलना भी नहीं की जा 
सकती । फिर भी जो सत्य है, उस पर परदा नहीं 
डाला जा सकता । वख्रों का चुनाव और पहनने का 
ढंग, इन दो बातों का भी कला से सम्बन्ध है । 
सुन्दर वस्र पहनना या चुनना भी एक कला है । सब 
जाति या सब देश इस कला के ज्ञाता नहीं हो सकते । 
“बन्दर क्या जाने अद्रक का सवाद” । आफ्रिका के 
कांगो की तलहटी की रहनेवाली युवती, बनारसी सारी 
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को किस तरह पहनना चाहिए, यह नहीं जान सकती । 
आर वही क्यों, सम्प्रता के शिखर से चिज्ञाकर अपने 
को सभ्य घोषित करनेवाली पैरिशियन रमणी भी 
केलापूण इंग से सारी को नहीं पहन सकती । उसे 
तो घुटने या घुटने से भी ऊपर तक के फ़ाक एवम्‌ 
केवल वच्षःस्थलमात्र को ढकनेवाली चोली चाहिए । 
परन्तु विशेषता तो यह है कि आफ्रिकन युवती जिस प्रकार 
नरकंकालों के आभूषण को सर्वश्रेष्ठ आभूषण समझती 
है, उसी प्रकार वह पैरिशियन युवती भी अपने अर्ध- 
नग्नः चेश `को सभ्यता की चरम सीमा की पोशाक 
संमरेकर पहने हुए इतराती फिरती है । 
भगवान्‌ कृष्ण की मूर्तियों एवं चित्रों में उन्हें जो 
पोशाक पहनाई जाती है, ठीक वैसी ही पोशाक चे 
पहनते थे या नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता । 
फिर भी उसमें एक अपूव कला झलकती है । भगवान्‌ 
“सोलर्हा कला" के अवतार माने जाते हैं । उन 
कलाओं में वेश-भूपा की भी एक कला हे । 
जिस स्त्री या पुरुष के वेश मे. कला नहीं, जिसे कला- 


पूण ढंग से कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं, उसे 'अधकचरा 


समझना चाहिए । 


“कला “और “आवश्यकता” 'में. बहुत अन्तर नही. 
है । यदि चतुर खी-को भोजन: बनाने के लिए ख़राब 


सामान दे दिया जाय, तो वह उस ख़राब सामान से 
भी रुचिंकर भोजन तैयांर कर सकती है, परन्तु फहड़ 


स्री. अच्छे से अच्छे सामान से भो रुचिकर भोजन नहीँ. 


तैयार कर सकती । ठीक इसी तरह साधारण घों 
को भो कलापूर्ण ढंग: से पहना जा सकता है। ४7 

.. वर्खो का शिष्टाचार से बहुत कुछ: सम्बन्ध है 
यह कोई आवश्यक नहीं कि वख. क्रीमती हों या 
सस्ते । उनके पहनने का ढंग अच्छा और आकर्षक 
होना चाहिए । 


` आजकल लोगों का ध्यान इस ओर बहुत कम है। 


देश में इतनी अशांति, दुःख एवम्‌ दरिद्रता फेल गई 
है कि लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता| जब' 


भरपेट भोजन मिलना कठिन हो रहा है, तब कला- 


पूणं वख और वेश-भूपो कों बात करना निरा हास्यास्पद 
मालूम होता है । 
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परन्तु सुख और दुःख का किसी भी समय मे 
रूप से अभाव नहीं रहा । यदिः कभी राम-रञ्य 


तो वहीं? उसी युग में 'रावण-राज्य' सी था 
कभी कृष्ण एवम्‌ युधिष्ठिर-सरीखे नेता एवम्‌ ४ 
रहते थे तो वहीं कंस एवस्‌ दुर्योधन-सरीखे इ 
व्यक्ति भी थे । bi 
क्या पाश्‍चात्य देशों में दुःख, अशांति था 
नहीं हे ! क्या वहाँ लिर्धनता. नहीं हे ? परन्तु 
सबके होते हुए भी वहाँ के निवासी अपने जोवन र 
आवश्यकताश्रों को पूरा करते ही हैं । .-एक साधार 
न-चार वार वेश बदलता 
भ वेश पहनता है, र 


श्रमजीवी भी दिन भर से 
है। भोजन के समय वह 
बाज़ार जाने का उसका अलग वेश होता है । कह 
“कला” या “शौक” का रालास नहीं हे, वरन्‌. द 
आवश्यकता का अंनुभव करता है । खेद है, हमारे. 
में लोग हस प्रकार का “अनभव” नहीं करते। ८ : 
अपने देश की चेश-भूषा को छोड़ना उचित नही. 
हमार शरार का वास्तविक सोंन्दय. उसी में प्रतिभासित 
होता है । जैसे किसी अँगरेज के शरीर : पर भारती 
पोशाक भद्दी लगती है, ठीक उसी तरह एंक भारतीय 
के शरीर पर अँगारेज्ञी पोशाक. भही लंगती”है। : | 
. यहं भंद्दापन स्त्रियों के सम्बन्ध में तो और :भी.विंहा | 
रूप धारण कर लेता है । एक भारतीय खी के ति | 
भारतीय वेश हो पहनना उचित हे, न कि पाश्चात्य | ए | 
संम्बन्ध में. अधिक लिखना व्यर्थ है। हम आयेदिर | 
समाचारपत्रो में पाश्चात्य लोगो के मुँह से भारती 
ख्या की वेश-भषा, विशेषतः सारी की प्रशंसा प | | 
रहते हैं। :.? -:. ह 
योरपियन ` घेश-भषा के - सम्बन्ध : में ' एक' र | ` 
वात स्मरण रंखनें की आवश्यकता है । बई | | 
कि अधिकांश भारतवासी ठीक तौर से उसका ” : | 
नहीं जानते | नेकटाई और बो. लगाने का ज्ञान 
काँश योरपियन पोशाक पहननेवाले. भारतीयों 
होता । लंगभंग नब्बें प्रतिशत भारंतीयों को | 
तरह नहीं मालूम कि किस समय कौन-सा सूट * मि] ` 
चाहिए । क्रिकेट-सट' पहनकर लोग दावत F 
खित हो जाते हैं ;- -आफ़िस - सूट पहनकर स 
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हने निकल जाते हैं । एक हिन्दुस्तानी इस दोप को 
नही. लख पाता ; परन्तु अंगरेज़ञ झट समझ लेते हैं और 
हँपी उड़ाने लगते, हैं .। : उदाहरणाथ ज़िस प्रकार पूजा 
कीं पीतास्बरी पहनकर 'दफ़तर जाना वेहूदा . समभा 
जाता है'टीक: उसी -तरह क्रिकेट के समय का वेश 
धारण करना किसी से मिलने जाने में अशोभन हे । 
किस समय .कौन-सा पेश धारण किया जाय, इस 
दात परःभ्यातत देने के उपरान्त . दूसरी बात ध्यान सें 
रखने की यह है कि “सूट” अच्छा होना चाहिए । प्रायः 
लोग. “सूट का अथ ससंकने सें: भूल करः द्रिया करते 
हैं और सूट के: माने-““पऐरउं, ` कोट, वेस्ट: कोट: सम रने 
लगते हैं । सट के. शाहिदुक भाने हें 'तारतम्य'। एक समय 
शरीर के भिन्नभिन्न अङ्गो भें जितने कपड़े पहने जा 
सक -ेऽ“सूट, "कहलाते हं । कुरता, टापा, धाती, ज़ाकेट 
मी एक सूर.हैं । आवश्यकता इस बात की है कि सारे 
वस्न एक दूसरे से तारतम्य रखते हों । कुरते: :पर राई 
या हैट पहनना किसी 'सूट' का अङ्ग नहीं है । कुरते के 
साधे; दुपलिया या: .'किश्ती नमा. टोपी, - पैंर में ' चप्पल 
या सुले मुह के जूते ही ठीक जँचते हैं । : घाती ..पर 
केवल कमोज़ पहनना भी भद्दापन है। कमीज पर कोट. 
पहनना कभो .न.भलत्रा चाहिए.।. . . . . 
व्र चाहे सस्ते -हों,: या. मंहँगे, उनकी सिलाई, 
पुलाई ठीक होनी चाहिए । वे शरीर में ख़ब फिट 
उतरते हो । आजकल की दुनिया में अब तड़क-भड़क 
काही बोलबाला है । सीधा-सादा रहनेवाला व्यक्ति 
क्रक समझा जाता है । आज: यदि कोई नवयुवक 
साधारण वर पहनकर कहाँ नौकरी .ढंढने जाय, तो 


के फाटक पर बैठनेवाले चपरासी .उसे भीतर . 


भी न घुसने देंगे 1” इस प्रकार का प्रतिबन्ध केवल 
तरो. या अगरेज्ञी .ठाटबाट. रखनेवालों के ही यहाँ 
ही; “वरच जीवन. के हर. एक क्षेत्र में है । अच्छा 
खि पहनकर . आप मोटर-क्ारियों में -अच्छी सीट पा 
सकते हैं>-रेल के डिब्बों -में पैर फैलाकर .सो. सकते 
भात्यियं के संत्कोर का भाजन बने सकते हैं । 
हो झर बैरारियों का यग भारतवर्ष से उठ 
र सन्‌ १३ ३२ को एक घटना है | गांधीजी का 


LE BED) 


4.८: रैगकर दो मङासी' नवयुवंक एक दिन अपने . 


. दैफ्तर भ॑ काम करने के लिए उपस्थित: हुए । “साहब 


को उनके इस वेश-परिवर्तन पर बड़ा “चोभ' हुआ 
और वे दोनों नवय़वक दफ्तर से बाहर कर दिये गये। 


साहब का “निर्णय” शिष्टाचार .की इष्टि से बहुत ही 


ठीक थां । गांधीजी की पोशाक चाहे कितना ही महत्त्व 
क्यों न रखती हो, परन्तु एक ऐसे स्थान पर, जहाँ सभी 
सूटबूट में हों, दो आदमी लॅगोटी पहनकर .आा. जायें 
तो क्या भद्दा न जेंचेगा ! गांधीजी की तरह पोशाक 
'पहनकर अपनी सत्ता तथा रोब क़ायम रखने. के “लिए 
उनका-सा ही त्याग और तप भी करना पड़ेगा । :. 2 
मुसलमानी शासन-काल में हमने मुसलमानी वेश“ 
भूषा अपनाई, और जब अँगरेज़ आये तो परे. इंगलिश 
सेन बन गये । इस तरह हम लोगों ने “अपनापंन 
खो. दिया है । यह. निर्विवाद सत्य है कि कोई “अपना- 
पन' खोकर सम्मान नहीं पाता । अमेरिका की . धर्म” 
भा में यदि स्व० स्वामी विवेंकानन्दजी काषाय घस 
एवम्‌ पगडी में न जाते तो उतना आकषण कदापि 
न आप्त कर सकते थे । हमें इंगलिश वेश-भषा से घणा 
नहीं, . परन्तु वह हमारे देश के जलवायु एवम्‌ शिष्टता: के 
ठीक विपरीत है । यह हम ऊपर लिख भी चुके हैं कि 
अधिकांश .भारतवासी उनको उीक-ठीक उपयोग. भी 


` नहीं जानते । किसी अंगरेज़ से. बैठकर बातचीत करते 


समय हेट उतारकर हाथ में ले लेना चाहिए, अथवा 
पैर के नीचे, या खूंटी पंर लटका देना चाहिए, परन्तु 


यदि आप साफ़ा बाँधे हो तो इस नियम का पालन करना ` 
आवश्यक नहीं । उनके यहाँ हैट न उतारना अशिष्टता 


है और हमारे यहाँ पगड़ी उतारना अपमानजनक समका 
जाता है । 

निञ्नलिखिंत वेश-भृषां देखंनेवालो को भंदी लगती 
है 

घोती पर टाई, कुरते पर हैट, घोती पर मोज्ञा, 
चूड़ीदार पायजामे पर अँगरेज्ञी सूट का कोट, अधिक 
अवस्थावालो के लिए चमचमाते कपड़े । दर्जी के यहाँ 
से ताज़ा आया हुआ सुती सूट धुलवाकर हो पहनना 
चाहिए । 


भारतीय दृष्टि से वेश-भूषा की सजावट को कोई 
महत्त्व नहीं । पंडित मदनमोहन मालवीय की अचकन्‌ 
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पगडी और दुपट्टा, गांधीजी की काछुनी, रवीन्द्र बाबू 
का खस्दा कुरता, तड़क-भइक की इष्टि से महत्त्वपूर्ण 
-चाहे न हों, परन्तु उनमें आकर्षण है, जिसका होना 
नितान्त आवश्यक है । हर एक के वेश में आकपंण 
-होना चाहिए । बिना 'भेख के भीख! भी नहीं भिलती। 
अपने कपड़ों को बार-बार देखने से हँसी होती है 
और ऐसा करना यह प्रमाणित करता है कि आपको 
अपने वेश पर गवे है । 
भोजन एवम्‌, वख के सम्बन्ध में एक दिहाती कहा- 
वत प्रचलित है--““आप रुचि भोजन पर रुचि शङ्गार” । 
झापकी वेश-भूपा जद आरों को आकर्षित कर सके तो 
उसकी उपयोगिता है, अन्यथा नहीं । और यही सच भो 
है.। यदि आज यह ख्याल उठ जाय कि आपके अमुक 
वेश को देखकर खोग क्या कहेंगे तो कल ही फ़ैशन के 
बाज़ार में ताला पड़ जाय । 
गांधी-युग की बहुत-सी देनों में एक देन हमारी 
वेश-भूषा में परिवर्तत भी है, और यह देन बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। तड़क-भड़क की जगह पर सादगी का प्रचार हो 
गया है और यह भी थोड़ी-थोड़ी आशा हो चली है 


४४५१८६६१११. १ शध 


यह चूण खियों के रज कम, 


नष्ट करके शरोर सम्पण .तन्दरुस्त 
दीर्घांयु और हृष्ट-पुष्ट सन्तान का 
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को यह अच्छी तरह झालम 


2४. ३८७७. ४. ७. ७. %. 7 द. KR व वल अत डत डल व हश | 
मद्र, ग्रसूतिरोग, वंध्यत्व, रजदोष आदि ख्रीरोग की अच्चुक औषधिः र 


अधिक या कष्ट से आने को नियमित करता है। रक्क या श्वेतप्रदर 
को मिटाता है और पेदू या कमर का दद, पेशाब में जलन, गर्भाशय की सजन आदि ख्ियों के सर्वरोग 


बनाता है । इस दुवा को गर्भवती रिया भो चौथे मास से सेवन कर 
सनारथं सिद्ध कर सकती हैं। क्रीमत १० तोले के डिब्बा के २) रुपया | 
"धर नांरायणजी केशवजी हेडआफ़िस जामनगर ( काठियावाड़ ) 
लेखनऊ--निगम मेडिकलहाल अमीनाबाद रोड फ्रतेहगंज | 


इसाहाबाद--तलंभद्रदास के० जोन्स्टनगंज । | 
Is NAMA 


L जेन, १ 


कि थोडे ही दिनों में देशवासियों को वेश. ५ 
तारतम्य झा जायगा । उस तारतम्य का के भष 
होगा, यह बताना कठिन हे । कुरता, धोती, ड 
जाकर, गाधा टापा एवस चप्पल अब कुछ-कुच क 
व्यापक हो चले हैं । वेश-भपा की एकता से देश ह 
एकता पर बहुत बड़ा अभाव पड़ता है। रकी के कमा 
पाशा या अमादुज्ञा एवम्‌ ईरान के रज्ञाशाह पह 
था कि जब तक देश 
वासियों का वेश एक-ला अटी झोला, तब तक वास्तविक 
एकता नहीं आ सकती । एक जेश का होना, आपिद 
एवम्‌ राजनीतिक दोनों रियो! से महत्त्वपूर्ण है । 

आशा है, हमारे देश के सभ्य एवसू पदे-विते 
लोग इस बात का प्रयत्न करेंगे कि समस्त देश में एक 
प्रकार की वेश-भूषा का अचार हो, और उस प्रचा 
का आधार अपने देश की संस्कृति एवम्‌ आधिक 
अवस्था हो । # 


& “भारतीय शिष्टाचार” नामक अंग्रकारित 


पुस्तक से। 
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तुम्हारा प्रेस . 


श्रीदयानन्द गुप्त बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
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श्रीयुत रमाशंकर के समान सहृदय व्यक्ति संसार 
में बहुत कम होंगे । प्रेम की उनकी अपनी 
परिभाषा तथा व्याख्या थी । विश्व की नीरसता पर 
उन्हें आश्चयं होता था । काव्य तथा सुरा उनके हृदय के 
प्रम-पान्न को खबालब रखते थे । सौन्दर्य की उपासना 
में उनकी बराबरी करनेवाला संसार में शायद ही कोई 
माई का लाल पैदा हुआ हो। रूप पर मिटने की अतृप्त 
शालसा सदैव उनके हृदय में जलती रहती थी । जिसे 
» उसी पर मोहित, उसी की प्रशंसाः साधना तथा 
भान । किन्तु कब तक ? जब्र तक कि वह रूप आँखों 
पे मल्ल न हो और दूसरा चित्र इष्टि-पट पर अंकित 
1 हो। उनका हृदय इन्द्र की वासना, विश्वामित्र की 
साधना तथा नारद्‌ की अपूर्ण कामना से मिल- 
भे वना था । आवागमन-सिद्धान्तवादी उन्हें पिछली 
का क शिक मान सकते हें । चन्द्रमा की 
कलां पर रीकनेवाले सिन्धु के समान 
कि स्वभाव था । के 
भानते थे कि कर्त्ता ने नारी को कोकिल का कणठ 


मयूर का वर्ण, पुष्प का ` मधु, सपे का विश्वासघात, 
सगर का कपट, लोमड़ी का चातुर्य, शशि का परिवर्तन 
श्ट्याल की कायरता, संसार की ईर्ष्या, नभ का प्रसार, 
वसुन्धरा की तितिक्षा, तितली का <ंगार, मकड़ी की 
माया, थिररिट की काया, रत्ति. का आकर्षण, अश्च का 
शासन तथा स्नेह का आसन देकर बनाया है । आदिम 
नर ने नारी को उसके पिता से लेकर तंग आकर फिर 
उसी को सौंप दिया होगा ; किन्तु फिर उससे उसके विना 
न रहा गया होगा । जब आदि - पुरुष का जीवन ही 
उसके प्रेम के विना सार्थक नहीं हुआ तो यदि उनसे 
भी न रहा जाय तो उसमें उनका अपराध ही क्या हो 
सकता था ? यहाँ पर श्रीयुत रमाशंकर से परिचय के | 
लिए यह कह देना पर्यास होगा कि वे 'क'--- विश्व- 
विद्यालय में अँगरेज़ी के प्रोफ़ेसर हैं तथा उसके अद्वि- 
तीय, धुरन्धर, उद्धट विद्वान्‌ भी। काव्य तो उनके 
जीवन का अस्त अंग है । बी० ए० तथा एम्‌० ए० की 
कक्ताओं में काव्य ही पढ़ते हैं | पढ़ाते समय चे स्वयं 
कवि बन जाते थे। उनके मुख से शुब्दों का | उच्चारण 
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भावों का बोधक बन जाता था । विद्यार्थियों ने उन्हें 
*दिल-फॅक' का सुन्दर विशेषण दे रक्‍्खा था । जिसने 
वास्तविक उच्चशिक्षा पाई है, वह अच्छी तरह जानता 
है कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं | यह तो 
वहाँ की साधारण परम्परा है। 

प्रोफेसर रमाशंकर आक्सफ्रोड - यूनिवसिटी 
एम्‌० ए० और अभी तक अविवाहित थे । उनके एकाकी 
जीवन का कारण यह न था कि उन्हें उनके उपयुक्त 
सुन्द्री मिलती न थी । कारण यह था कि उनकी संख्या 
इतनी अधिक थी कि निर्वाचन नहीं हो पाता था । 
सबको पली बनाया ही नहीं जा सकता था, वर्ना प्रोफ़ेसर 
साहब अवश्य ऐसा ही करते । 

एक दिन उनकी वृद्धा जननी ने डबडबाई आँखों 
से कहा--“बेटा, मैं बहुत दिन न जियेंगी । मेरी 
साध है कि मरने से पहले तेरा ब्याह देख लेती ।” 

“मैंने तो तुम्हारे कहने से समाचारपत्रो में विज्ञापन 
देकर चित्र भी मंगवाये $ पर कुछ ठीक ही न हो सका। 
अधिक चित्रों में पसन्द करना कठिन हो जाता है 
उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया । 
९ “चित्रों की बात तो जाने दे। उनमें धोका भी हो 
व्सकता है । वह जो नीली सारी पहने लड़की आती है ; 
अला उसका क्या नाम है ?” | 
` “ल्लीला । ˆ 

“लीला ¦ ठीक हे । उससे विवाह कर ले। वह तुझे 
प्सन्द॒ है १” 

“हाँ-हाँ, अच्छी है ।” 

“अगर वह न पसन्द हो तो श्यामा।” 
जे ।्वह भी सुन्दरी है वि °. 
“आर वह लड़की, जो कल हमारे यहाँ भोजन कर 
गई थी ?” 
oe “'्क्या बुरी है 422 

“तू तो यों ही कह देता है । तेरा भेद ही समक में 


नहीं आता। अपने मन की सुन्दरी फिर 
ले, मा ने खीकते हुए कहा । Er वरन 


: “मा, तुम तो नाराज़ हो गइ ?” 
- त्‌ भो तो सभी के लिए हैं--हाँ करता चला 
जाता है । तू हो बता कि तुझे कौन-सी पसन्द है १” 
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उत्तर में प्रोफ़ेसर साहब हँस दिये । उन 
उत्तर होता तो देते । वात समास हो गई 
था । वह छुड़ां उठाकर घूमने चले गये। 
रमाशंकर कविताएं तथा लेख आदि भी हिन्दी 
मासिक पत्रिकाओं में: -लिखा करते थे। उन रचन हर 
का आधार -उनकी क्षणिक हृदय-रानियाँ ही इ | 
करती थीं। उन कविताओं सें वेदना तथा कसक 
कूटकर भरी होती थो । सम्पादक उनको रचना 
के साथ उनके चित्र सी छुपः करते । 'चे अंक किरण 
कमलिनी, कुमुदिनी) शीता, लीला, श्यामा, मनोरा 
या अन्य किसी कुमारिक उपहार में दिये जा 
थे। ग्रेम व्यक्त करने का यह साग कितना स्वाभाविः 
तथा सुगम होता है । कोई भी इस पर आपत्ति इहा 
कर सकता । जो कुमारियां इनके घनिष्ट सम मे 
आ चुकी थीं, उनको सारियां, थेंगूठियाँ, क्रीम, हैजत्ीन, | 
स्नो, पाउडर, इन्र तथा लिपस्टिक आदि भो भेंट होते | 
थे। कभी-कभी सिनेसा भी साथ-साथ जाना हो जाता 
था । स्थानीय गल्स-कॉलेज की अध्यापिकाश्रों तया | 
छात्राओं की एक बड़ी संख्या से उनका प्रेम | 
परिचय था । 
जुलाई का महीना था । यनिवर्सिटी खुले हुए इ 
ही दिन बीते होंगे । : एमू५ं ए० सें कई नवीन छात्रं 
का मधुर प्रवेश हुआ था। उनमें से कुछ निपट मा | 
तथा अनजान थीं ।” प्रोफ़ेसर साहब की कका में शेली | 
( S€[९} ) के विरह-गीतों पर' व्याख्यान हुआ! | 
चे काव्य के मर्मज्ञ थे; फिर वें अपने प्यारे तिपय 
बोल रहे थे १. त्रिपय में दूबकेंर पनडुंब्बे- की भागि 
उन्होंने विरह-गीतों के गुण-रल प्रकट किंयें। उ 
वाणी से सुन्दर शब्द-सुधा-निर्मर विद्यार्थिनियों के “7. 
को अटूट बाँधे रहा, व्याख्यान समाधि-संगम-सा, 
गया । घंटा बजा; लेकिन वे न थमे । दूसरा # 
आया; लेकिन द्वार पर से ही फाँककर चला 
उन्होने डेढ़ घंटा लगकर व्याख्यान दिया । 
कक्षा पर अगाध प्रभाव पड़ा । सब ` ; 
भूरि-मूरि प्रशंसा'कर रहेथे ` ` `  ईड 
आगामी रविवार को कुछ छात्र 'तथा 
साहित्यिक परामर्श के - लिए उनके 'बॅगाले 'पर 


। सन्ध्या झह 
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अपनी ` सुन्दर “सांहित्यिक”“-लाइमेरी थी. -। 
न; शा, मोलियंर, ड्य[मा, अनातोले फ्रांस, गेरे, 
बईस्वर्थ, आदि महान्‌ विश्व-साहित्यिकों' के सम्पण 
अंथ उनके अध्ययन-कच स सजे हुए रक्‍्खे थे .। इस 
समय प्रोफ़ेसर महोदय सेल्मा लेगरलाफ़ की रचनाएँ 
पढ़ रहे -थे-। किताव हाथ में लिये इए ही अपनें' शिष्यां 
से मिलने वाहर निकल आये । उनके घेर में उनकी 
मा के सिवा कोई भी ल था ।- आरेन्तुकों'का उद्देश्य 
ज्ञानकर वे उन्हें अपने अंध्ययन्-कक्ष में लिवा लांये । 
बहुत देर तक साहिस्थिक सँगस हुआ 4 अन्त सें कुछ 
शिष्य तथा शिष्थाएँ उमरे अध्ययन हेतु पुस्तकं लेकर 
बिदा हुए। इनमें भसदा, लीला तथा प्रमिला 
अपने नाम को साधक छरमेघाली कुमारियाँ भी थीं । 
वे उत्सव-सी आइ, पतभार-सी छोड़कर चली गइ, 
प्रोफेसर महोदय को आकाशीय : कल्पना में उलकाकर । 
उन्हें उनका स्खृति-स्दसझ कितना मोहक माया-जाल जान 
पडा । उनके प्राणों में संगीत हो रहा था, आँखें मद- 
भार-मुग्ध थीं और वाहे चपल क्रीडा: करने को उठी- 
सी । उन्हें 'जिधर - देखो, उधर मस्ती का आलम 
दिखाई देता था। इसी -को जीवन 'कहते हैं । उनके 
दिल में जेवानी थी, आंज नस-नस में' नवोत्साह, 
गई फडक थी । उन्होंने चिर-असर यौवन का सार 
प्रा लिया था । अवंसर पाकर उन छात्राओं से प्रोफ़ेसर 
महाशय ने घनिष्ठता स्थापित कर ली तथा अपना प्रेम 
भी व्यक्क कर दिया $ लेकिन वे अब तक इनके स्वभाव 
`हो चुकी थीं।' .वे उनके प्रेम-प्रस्तावों पर 
अवहेलना से हस देती थीं । 
कई मास बाद की बात होगी । शिशिर-कालं 
बीतनेवाला था । प्रदशिनी हो रही थी । विद्य॒त्‌ के 
सेका कुमकुंमे दिवाली का पवे उपस्थित कर रहे थे। 
अपर जन-संख्या नई-नई वस्तुएँ देखने दूर-दूर से 
आई हुई थी । बड़ी-बड़ी दूकानों के अद्भुत ठाठ-बाट 
। रंग-बिरंगी सारियों में महिलाएँ इस प्रकार 
Se थीं, जैसे वह इन्द्रलोक हो 
झुण्ड बनाकर घूमने आते. थे-या आख सेकने । 
द ज्योति तथा रंग की अनुपम त्रिवेणी वहाँ बह 
थीः श्रीयुत रमाशंकर भी संम्ध्या-काल में मन 


बहलाने वहाँ चले. आया करते थे। उनके नेत्रों क्रो 
नवीन-नवीन दृश्य वहाँ देखने को मिल जाते थे. कोई 
यौवनः उभारकर चल रहा है तो. कोई . दवाकर । 
प्रदर्शिनो यौवन-प्र्दाशनो थी । उनका दिल हर बार 
चारा - जाता ; लेकिन हर . बार मिल -जाता था ।! 
एक'*सायेकाल को वे. घूमते - घामते एक कृत्रिम. 
लता“कुञ्ज के पास आकर ठहर गये 1 पत्ती-पत्ती .परः 
लघु विद्युत-दीप तारागण-से टिमटिमा रहे थे # 
तीरवर्ती सरोवर. के जल में .विद्युत्‌:- कुमकुमो के 
प्रतिविग्व ` बड़े हृदयहारी अतीत होते. थे । लेकिन 
इससे “भी. सुन्दर उन्हे .एक. और दृश्य . वहां परु 
दिखलाई'दिया । दो युवतियाँ वहाँ खड़ी हुई . थीं 1 
उनमें से एक इनको पर्वे - परिचिता प्रमदा थी.। 
दूसरी को यह न जानते थे ।.उन्हें यह ज्ञान न था कि 
उनके सौन्दर्य के दृश्य को भी कोई देख रहा हे. 
यौवन उभरा हुआ, : मुख पूर्ण: खुला हु. अपनो ही 
आभा में कमल-सा लीन । आँखें सर-कुमकुमों : को 
तृषित मीन-सी देख रही थीं । प्रमदा से. सुन्द्रतरु 
उसकी' सहेली थी । लेकिंन प्रोफ़ेसर महोदय के अनुभव 
सें वह सुन्दरतम थी । उन्हें अपना जीवन यहाँ :प्रर' 
थका-सा जान पड़ा और उसकी गति स्थिर-सी ,७ 
लुब्ध अमर की चपलता जड़ हो गई, स्वनिष्ठा बिद्युत्‌-- 
इत-सी थी । प्रमदा ने उन्हें देखा» पहचाना तथः 
सकुंचाते हुए नमस्ते की । वैसा ही उसकी साथिन ऊक 
भी कियाः। नमस्ते का उत्तर देकर उन्होंने कहा-क्त 
“कितना सुन्दर दृश्य है !” यी $ 
“मुके भी यह बड़ा ही सुहावना मालूम होता'.है 5 
जैसे ग्रदशिनी की सारी छवि यहीं सिमटकर आ 
बैठी है।। | 9 
«इस कृत्रिम सरोवर के किनारे यह लता-कुक्ष 
प्रदर्शिनी की सर्वोत्तम मणि के सदश मालूम होता हे # 
( प्रमंदा' की साथिन की ओर संकेत करते हुए) 
आपंको' भी पसन्द आया ? 
' «हाँ; बहुत ही. सुन्दर स्थान है”, 'लजाते हुए उसने 
उत्तर दिया । न 
( प्रमदा से ) “इनका परिचय £” 
“के सेरी सहेली हैं और -यहीं एफ़० ए० सें पती? 


{ड 
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हे । आपका शुभ नाम तिलोत्तमा है । तिलोत्तमा, आप 
हमारे प्रोफ़ेसर हैं ।” न 
“आपसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ”, प्रोफ़ेसर 
सहाशय ने तिलोत्तमा से मुस्कराते हुए कहा । लेकिन 
वह सलज भोली वालिका-सी सूक .रह गई । उन्होंने 
फिर कहना प्रारम्भ क्रिया---“इस बार प्रदर्शिनी उतनी 
बड़ी और शानदार नहीं है, जितनी सन्‌ १३१६ 
सेंथी।” 
इस बार उसने पूछा--“आपने देखी थी १ 
“नहीं, में उस ज़माने में आक्सफ़ोडं में पढ़ता था ; 
लेकिन मैंने सुना हे, उसमें विदेश की अनेकानेक खेल- 
तमाशों की कस्पनियाँ आई थीं तथा अदष्टपूच वस्तुओं 
का संकलन किया गया था । चह इससे कई गुना बड़ी 
थी । गचर्नमेंट ने उसमें बहुत अधिक रुपया, खर्च 
किया था ।” 
तीनों विभिन्न विषयों पर बहुत समय . तक वार्ता- 
ललाप करते और प्रदाशिनी में घूमते रहे । प्रोफ़ेसर 
महोदय को समय भागता हुआ मालूम होता था । 
तिलोत्तमा को एक सारी ख़रीदनी थी । वह एक बड़ी 
दूकान के सामने रुक गई । उसने प्रमदा की सहायता 
से एक बहुमूल्य सारी पसन्द की ; लेकिन उसके दाम 
प्रोफ़ेसर महोदय ने उसे नहीं देने दिये । स्वयं ख़रीद्‌- 
कर उसे भेंट कर, दी । यदि कोई और स्थान या अवसर 
होता तो चह कभी उपहार स्वीकार न करती । उसने 
कई वार मना किया ; लेकिन प्रोफ़ेसर साहब अपने 
इठ पर अड़े हुए थे | दूकानदार भी उन्हीं की हाँ में 
हां मिला रहा था, शायद उसे भी मज़ा आ रहा था। 
फिर कई युवक दूकान पर खड़े आँखों ही आँखों में 
इशारा करते हुए सब बातें सुन रहे थे । अधिक आग्रह- 
अनुरोध में भीड इकट्टी हो जाने का भय था । स्वभाव 
हो से वह अधिक लज्ञाशील थी । हारकर उसे उपहार 
स्वीकार ही करना पढ़ा । उन्होने उसका फिर भी पीछा 
न छोड़ा | विदा होते समय. अपनी मोटरकार पर उन्हे 
विठलाकर उन दोनों के घर तक छोड़ आने का उन्होंने 
सफल अग्रह किया । 
अमदा ने अधिक सना: नहीं किया । फिर उस 
अकेली क्री क्या चलतो ? पहले उन्होंने प्रमदा.. को 


( जून, १३, 
उसके घर पर उतारा, फिर तिलोत्तमा 
से उन्होंने बिदा होते समय कल साथ परदाशिनी 
का प्रस्ताव किया और सहगल, सान्याल. द 
गायकों का संगीत सुनने का । उसने “उत्तर दिया. 
“आज आपने मुके सबके सम्मुख अत्यंत लज्ित डर 

“आप मुझे क्षमा करे। सुके अत्यन्त खेद है।” 

“आप अपनी बात के सासने किसी की चलने 

शे 

देते । मैं पुनः वैसी परिस्थिति आने देना नहीं चाहती ।” 

“मुके इसका स्वयं ध्यारू | 
होने का कोई कारण नहीं 
“लेकिन मैं अकेली नही जा सकती ।” 
“रास्ते में प्रमदा को भी लेते अलंग ।” 
“मैं अभी कुछ नहीं कह सकती 1” 
“आप मुझ पर अत्यन्त अनुअड करेंगी ।” 
“देखा जायगा । अब में 


को। ति 


Ce 


ROR 
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जाता 5 । 


“सुनिए तो । ( तिलोत्तमा झुक गई ) आशा है, 


आप प्रयत अवश्य करेंगी । बचन दीजिए ।” 
“देखा जायगा ।” 
“तो मैं कल दोपहर के बाद ज़रूर आऊँगा।” 


“नहीं, में सूचित कर दू-गी--प्रमदा को ।” इतवा । 


कहकर वह घर में चली गई । प्रोफ़ेसर महाशय भारी 
हृदय लिये हुए लोटे । 

आज अपने साधारण नियस के 
और युवतियों के मिलने पर भी रमाशंक़र तिलोत्तमा को 
नहीं भूल सके । उसकी मोहिनी मूर्ति उन्हें क्ण-कृण ग 
व्याकुल कर देती थी । हृदय में मीठा-मीठा दर्द उसके 


लिए होता था, एक टीस, एक हूक उठती थी | ऐसा | 
अनुभव उनको आज तक हुआ न था । इस बा | 
उन्हें एक परिवर्तन दिखलाई दे रहा था। उसके लि | 
उन्हें बेचैनी हो रही थी । तिलोत्तमा के स्वरमो में उण | 
रते-सुलकते उनकी रात बीती ।. | 


दूसरे दिन कॉलेज आये । -उनमें एक नई वात 
गई थी । चे पहले से बहुत गम्भीर हो गाये ये । वे भर 


दर्जे में बैठे एक पुस्तक के पन्ने उलट रहे थे किं क] 
गमदा दिखलाई दी । ' कपटकर वे उठे और प्रम i 


पास पहुँच गये । प्रमदा ने उनमें एक नई बात 


एक.उदासी की इवा उनके चेहरे पर खेल रही गी; 
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उन्होने उससे धीमे स्वर में पूछा, “प्रमदा ! आज 
दिनी में संगीत सुनने चलोगी ?” 
“नहीँ 1! 


“मुके एक जगह दावत सें जाना है!” . 

“और तिलोत्तमा * 

“उसने मुझसे यह सूचित करने को कह दिया है कि 
वह भी आपसे क्षमा चाहती है ।” ; 

“कमा |” 

“हाँ, में उसी के शब्द 

“आपसे केवल एक वात 

“अवश्य पूछिए ।” 

“क्या रात की बात ही से पह नाराज़ हो गई हें?” 

“मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकती । सम्भव है, ऐसा 
हीहो।” 

“एक 'बात और 
से लौरेगी ?” 

“तीन बजे के बाद । अब्र में जाती हूँ ।” 

“बस, एक बात और ।'” 

“वहीं, अब कुछ नहीं ।” 

“बस, एकः चात ।” 

“कहिए? ˆ ` 

“तुमसे मिलती हुई जाप्रगी £” 

“नहीं । 

५ पन्‍्यवाद्‌ ! कहकर प्रोफ़ेसर महोदय अपने 
दन में लौट आये। प्रमदा ने रमाशंकर को इतना 
गम्भीर आज से पहले कभी नहीं देखा था । वह किसी 

घटना के होने की आशा कर रही थी । उसने देखा, 

सर महोदय पुस्तक उठाकर दुजें से बाहर चले 
गये । उसके नेत्र उनका पीछा कर रहे थे । उसने देखा, 
र अपनी मोटरकार के पास पहुँचकर रुक गये, 
ग कुठ सोच रहे हों। उसकी. उत्सुकता और भी बढ़ 

। उसने फिर देखा, मोटर की घर-घर के बाद वह 
ते रवाना हो गये । [ 

ह को तिलोत्तमा के घर पर पहुँचते देर न 
ह गई थी अनुमान ठोक उतरा । वह अभी तक कॉलेज 

था, जाने की तैयारी ही कर रही थी । उन्होंने 


दोहरा रही हुँ 1” 
और पूछुना चाहता हूँ ।” 


। रह किस समय कॉलेज 


उसके सेवक से उसे बाहर बुलवाया । वह उन्हें देख- 
कर सिटपिटा गई । उसने प्रोफ़ेसर महोदय से इढ़ स्वर 
में पूछा--“कहिए ?” 

“कोई विशेष काम तो नहीं है ।” 

“नता जाइए” कहकर वह अन्दर जाने का उपक्रम 
करने लगी । 

“उहरिए, ज़रा ठहरिए । वहाँ चलिएगा ?” 

“नहीं, वह फिर अन्दर जाने लगी । 

“मेरी केवल एक बात सुनती जाइए 1” 

तिलोत्तमा सुनने के लिए ठहर गई । उन्होंने कहना 
प्रारम्भ किया 

“मैं रात को घटना के लिए आपसे हृदय से क्षमा 
चाहता हूँ । सच बात यह है कि आपकी अप्रसन्ना, 
अब अधिक क्या कहूँ, आप स्वयं कल्पना कर लें |” . 

“स्पष्ट कहिए, में ऐसी सांकेतिक भाषा नहीं.जानती |” 

“क्षमा कोजिएगा, आपकी अप्रसन्नता मेरे जीवन का 
विनाश कर सकती है ।” 

“हाँ, ठोक हे । प्रमदा मुझे आपकी आदत. बता 
चुकी है।” उसने ताने के स्वर में उत्तर दिया । 

“उसे कहने दीजिए । में सत्य ही कह रहा हूँ ।” . 

“अब मुझे अवकाश नहीं । कॉलेज जाना है”, कह- 
कर तिलोत्तमा सीधी भीतर चली गई.। 

कॉलेज में जैसे-तैसे उन्होंने समय काटा । घर आने 
पर उन्होंने एक पत्र प्रमदा च दूसरा तिलोत्तमा को 
भेजा । तिलोत्तमा ने तो उत्तर ही नहीं दिया और प्रमदा 
ने उन्हें उलटा डाँटा और धमकाया भी । अब घोर 
निराशा की बारी आई । उन्हें जीवन भार जान पड़ता 
था । प्रमदा ने कितना दुष्कायं किया था । उनका 
किसी. भी काम में मन नहीं लगता था । चे ग्रदाशिनी 
भी न गये । उनकी रात जागकर करवटें बदलते-बदलते 
बीती । अब वे सोच रहे थे कि शायद सच्चा प्रेम यही हे । 
उनके आगे ग्रेम का. रहस्य धीरे-धीरे खुल रहा था । 

उन्होने एक पत्र फिर तिलोत्तमा को लिखा । उसमें 
अपनी सफ्राई भी दी, क्षमा भी माँगी और अपने 
सच्चे प्रेम की घोषणा भी की । उस पत्र में उसे धमकी 
सी थी कि वे अन्यथा आत्महत्या कर जेंगे या पागल 
हो जायेगे, और इसका कारण उसका प्रेस ही होगा ।. 
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लेकिन कोई उत्तर ही न आया | प्रतीक्षा का एक-एक 
चण्‌ उन्हें पहाइ-सा जांन पंड्ता था । आशाः और 
निराशा रह-रहकर उनके दुबल हृदय को सताती थीं । 
` उन्होंने कॉलेज से छुट्टी लें ली । धीरे-धीरे तीन दिन 
` बीत गये । अब. प्रलय के दृश्य उनकी आँखों के सामने 
नाचने लगे, सत्य बीभत्स अट्ृहास करने लगी । कॉलेज 
सें न जाने किस तरह उनके प्रेम की कहानी धुनी हुई 
रुई को तरह फेल गई। ग्रोफ़ेसर तथा विद्यार्थी उन्हें 
देखने आने लगे । वे सचमुच उन्हें कोई सन्तोषजनक 
' उत्तर नहीं दे सकते थे । वास्तव में वे पागल हुए जा 
 रहेथे। उन्होंने बुद्धि से इस मामले में . कामं लेना 
चाहा; लेकिन इस क्षेत्र में उनकी बुद्धि बार-बार, हदय 
' _ केःसामने परास्त होती थो । उन्होंने अपनी स्थिति का' 
_ विश्लेषण करना चाहा ; लेकिन बुद्धि ने.ःजवाब देः 
दिया । अपने दुःख काः कोई भौतिक कारण. उनकी 
समक में न आया, सूच्म: मनोजगत्‌ का निरीक्षण 
उनकी भरकती हुईं बुद्धि के बाहर था ।. अपने दुःख- 
कष्ट का कारण चे अपने ही भ्रम को मानते थे ; लेकिन 
` उसके सुधार की इच्छा. करने पर भी सफल नः हो पाते 
' थे। उन्हें अपनी बौद्धिक शक्तियों का हास देखकर 
अपनी-दुबलता का भयावह ज्ञान होता जा रहा. था, 
और जितना अधिक ज्ञान होता था, ` उतनी ही शोधता 
उनको शक्ति का हास होता: जा रहा .था:। . ऐसी 
में वे सोचते थे कि वे अपने को पागल .के सिवा 
ह समम । जगत्‌ को. अपनी दशा समर्भाते थे; 
लेकिन उसकी समक में कुछ न. आता थो ४ हारकर 
उन्होंने अपने को पागल ही मान लिया । अकः तो 
उनके कार्यों में सबको पागलपन की. परी. फलक' आने 
लगी । सब उन्हें पागल: कहने.लगे। अब केः परै पागल 
हो गये । वे इतना अधिक. सोचते थे किःउनको कार्य-' 
` शाङ्कि नष्ट हो गई । सोचते-सोचते भी उन पर पागल 
पन सवार हो गया। केवल उनके -विचार-जगत्‌ में एक 
बात--वस एक बात--कीली की तरह. गड़ी रह गई । 
` यदि कभी उनकी हृदयं-रानी के--उन्हें दर्शन हुए तो 
चे उससे अपनी द॒शा का कारण पूछे जाने पर स्पष्ट 
टू देंगे कि “तुम्हारा प्रेम, बस यही कारण है। बस, 
अंब उनकी .बुद्धि इसी कोली पर घूमने लगी । 
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बृद्धा जननो के.दुःख का वारपार न था 
इकलौता बेटा पागल हो गया था | i 
डाक्टरों को बुलाया । निरीक्षण र वक 
आघात ही सब उसका कारण बतलाते थे मानक 
कोई चिकित्सा उनके यहाँ नहीं .थी । अब जो 
भी छात्रा-कुमारी उन्हें देखने झाती .ौर र 
पूछता ता. बस वे एक ही संसिए उत्तर. देते त्य 
भेस । उनके प्रेम-ग्रास्यान. की 'नायिकाझओं को 
उत्तर पर निरुत्तर रह जाया पड़ता था । वृद्धा जननी डे 
सम्मुख उन्हें जलती. हुई भट्टी में परीक्षा का 
होता था । वृद्धा छी उनकी छोर उठी हुई आँखें मह 
होकर भी कुछ ऐसी दास कह देती थीं कि वे कई दिन 
तक उनःआँखों को न भूल सकती थॉ..।॥ अब घे ग्र 
ही. कारण :उनकी इस दशा को . देखकर उंनंका अग 

सच्चा मान रही थीं और उनकी सेवा के लिए तैयार 

थीं । कुछ ने घर आकर अपने सच्चे प्रेमी की ऐसी देशा 
देखकर दो-चार आँस भी चढ़ाये । : 

रमाशंकर की कहानी अब- उडती-उड्ती प्रमदा गौर 
तिलोत्तमा के कानों में भी पहुँच चुकी थी ॥ प्रेमदा उंने 
देखने का साहस न कर सकी ; लेकिन: तिलोतमा 
की आत्मा उसे ही दोषी ठहराती थी ।: हृदय उपे 
थिंक्ारता था । उसे अब रमाशंकर के-प्रेम पर ऐश | 
*चिंश्‍वास होने लगा था. और प्रमदा से घणा। एफ 
दिन उसने प्रमदा से कह हो दिया कि वह «उसके 
पिछले कृत्य पर घणा करती हे । अब दोनों में रहा 
सहा बन्धन भी छिन्न-मिन्नः हो गया । : : 

एक दिन तिलोत्तमा रमाशंकर को देखने स्व रँ 
पहुँच गईं | उसका हृदय उन्हें दूर ही से देखकर | 
हो गया। उसे अपने कर्म पर पश्चात्ताप. होने लंगा | 
उसने निकट आकर उनसे पूछा--““आपने अपनी 
दृशा क्यों कर ली?”  . : आ | 

` उत्तर मिला--“तुंग्हारा प्रेम !” ` ` ˆ ` . ५: | 

तिलोत्तमा उत्तर सुनकर: चुप रह गई । 

उसने वृद्धा से पछा--“इंनकी कब 
दशा हुई 22279 0227 ४ शल री, : 

जननी. ने रोते हुंए.-उत्तरं- दिया-- “तुमा ई 2) F 
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तिलोत्तमा को अब दृढ़ विश्वास हो गया । उसने 
फिर पछा--'“तभी से यह हालत है ।” 

“हॉ, तभी से 12 

रमाशंकर को लुप्त बोधशक्कि तिलोत्तमा का स्वर 
पहचानकर कुछ-कुछ फिर आने लगी । वे. आँखें फाइ- 
कर उसे देख रहे थे, जेसे उसे पहचानने का प्रयत्न कर 
रहे हों। उन्होंने एकाएक चिल्लाकर पूछा--“कौन १” 

“पे हुँ तुम्हारी तिलोत्तमा । पहचानते हो ?” 

वे उत्तर सुनकर तत्काल उसे पकड़ने उठ खड़े हुए; 
लेकिन लड़खड़ाकर अचेत गिर पड़े । 

कुछ दिन बाद प्रोफेसर महोदय अपनी ` लाइब्रेरी 


में एक पुस्तक पढ़ रहे थे कि एक तरुणी ने उनके कक्ष, 


में प्रवेश किया । उन्होंने उसे आदरपूर्वक एक कुर्सी 
पर बिठलाया और पुस्तक सामने की मेज़ पर उल्ट- 
कर रख दी । उसने प्रश्न किया--- 
“आप अच्छी तरह तो हैं ?” 
“आपकी कृपा है।' .. 
“मुके मेरे कठोर व्यवहार के लिए क्षमा कीजिएगा ।” 
रमाशंकर आश्चर्यान्वित हो उसकी आर देखते रह 
गये । उसने. फिर कहा--“सच मानिए, मैं आपके 
हृदय को पहचान न सकी थी । आपके प्रेस पर इससे 
पूव विश्‍वास ही न न हुआ था ।” 
„ “मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं, कुमुद 
“आप मुझे अधिक क्यों लज्जित करते हैं? मुभे 
आपका दो शब्दों का उत्तर अभी तक याद है । तभी 
पश्चात्ताप में जल रही हुँ ।” र 
“पागलपन में कोई ग़लत बात निकल गई होगी! 
. नहीं, वह तो आपके हृदय की बात थी ।” “* 
५ “मैं आपको घोका नहीं देना चाहता। आप उन्माद 
में कही हुईं किसी बात का भी विश्वासः न करें।” 


क 


“अर्थात्‌ आपने जो मुझसे कहा था, वह सत्य 
नहीं था।” 

“नहीं 1? 
“में क्षमा चाहती हूँ । मुझे फिर भी धोका 
ही हुआ ।” 

कुमुद आवेश में उठकर चली गईं, रमाशंकर क्षमा- 
याचना ही करते रह गये। चे उदास बैठे हुए इस 
घटना पर सोच ही रहे थे कि प्रमिला ने उनके कक्ष में 
प्रवेश किया । वे कुमुद की तरह तपाक से उसका 
स्वागत नहीं कर सके, जिससे उसे और भी अधिक 
अम हुआ । उसने कहा--“'आप उदास क्यों हैं! 


सें आपके लिए अपना जीवन भी दे सकती हुँ।” 


“नहीं, में ही अपने ऐसे. जीवन से ऊब गया हूँ ।” 

“आप बीती बातों को भूल जाइए । मुरूसे 
गल्ती हुई ।” ् 

“मुझे आपके कारण कोई भी कष्ट नहीं हुआ ।” 

“आप न कहें, मेरा हृदय तो कहता है । में अपने 
अपराध को नहीं भूल सकती ।” 

“नहीं, नहीं ; आप ऐसा न कहें। में आपसे 
बिलकुल प्रेम नहीं करता. । में तिलोत्तमा हो को 
चाहता हूँ । पागलपन में: ऐसा सबसे कह, गया--” 
प्रोफ़ेसर महोदय ने .ये सब बातें एक साँस में घबराते 
हुए कह डाली । “ओह ! यह सब क्या सच है १” 

“बिलकुल सच है ।” 

“आपने मेरी अपने ही घर पर 11501: ( बेइज्जती ) 
की । धोका, उफ़ !” दरे 

प्रोफ़ेसर महोदय उसकी बात पर अवाक्‌ रह गये । 
वह तेज़ी से बाहर चली राई । चे भी घबराये हुए 
अपनी प्रेमिका के पास भाग गये । उन्हे भय था कि 
कहो ऐसी कोई और न आ टपके । १ 


- मिथिला का ग्राम-साहित्य करुणरस से ओत- 
प्रोत है। करुणरस के इतने गीत शायद ही 
संसार के किसी प्राचीन अथवा'नवीन ग्राम-साहित्य 
में हों । कविता के आदि अस्तित्व का मूल कारण भी 
करुणाजनक परिस्थिति ही है । 
“मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समा: । 
यत्‌ कौञ्चभिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥” 


< वाल्मीकि सुनि का यह करुण श्लोक करुणाजनक 
धरना का ही परिणाम है। 


भवभू[त ने भी करुणरस को ही मुख्य माना है, 


जैसा कि उन्होंने लिखा हे-- 


“एकोरसः करुण एव निभित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ एथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ ।” 


एक करुणरस ही निमित्त-भेद से श्वंगारादि रसों 


रस कर्णणरस के ही विवत्ते हें । क 
यों तो मैथिल लोक-वाणी की प्रायः सभी प्रकार 
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० रामइक्रबालसिंह राकेश’ 


के रूपमे प्रथकू-प्रथक्‌ अतीत होता है। श्रगारादि, करुणा के सजल मोतिया से हुआ दै। इस रह 


'मरने के माफिक साफ़ और भाषा सीधी Ee ह| 
सुथरी है। इसका कलाम पाक खयालातों से * | 


की गीत-शैलियों में कुछ न कुछ करुणात्मक चित्रण | 
हैं; लेकिन इस दृष्टि से 'समदाऊनि' का सर्वप्रथम | 
स्थान है। दूल्हा-दुलहिन के विवाह:- संस्कार की | 
समाति कें बाद जब दुलहिन डोले में बैठकर अपनी 
ससुराल जाने की तैयारी करती है, उस समय “सम' 
दाऊनि! गाया जाता है। उस वक्त दुलहिन कीमा | 
बहन, भावज; उसकी हमजोलियाँ सब उसके ग | 
लिपटकर रोती हैं। उस समय उनके समवेदनाशील | 
असरपजीर गीतों को सुनकर पाषाण-से कठोर हद, | 
वालों की आँखें भी सावन-मादों की कडी लगा की f 
हैं, और उनकी वियोग-वेदना से ह्ृदयःप्टश | 
लगता है । उसी 1 

“समदाऊनि' का सबसे च्रड़ा गुण है और। 
स्वाभाविकता और सादगी । इसका शगार मम ६ | 


ज्ये २१५ ] 
~ 
आर इंसकी-चुभती हुई मार्मिक पंक्तियाँ दिल पर 
रहस्यमयी लकीरों को अंकित करती चलती हैं। 
वास्तव में कबिता वही है, जो पढ़ने और सुननेबालों 
के दिल पर असर करे । 

यहाँ मिथिला के कुछ करुणरस के गीत द्यि 


ज्ञाते है-- 
[i] 


जखन चलल हरि सधुपुर सजनि गे 
कै देल ब्ज के उदास | 
केही विधि हरि चिड रहु हम सजनि गे 
केकर करुअ हम आस 

` छुन-छन दिन-सस हरि-विनु सजनि गे 
पहर लागत एक सास 
अब केही मुरली अधर चिच सजनि गे 
बजबैत उर लेत बास 
केकरा स.कहबो कठिन दुख सजनि गे 
के देल मोहन निरास 
जिश्बो में कोना हम पिथ बिनु सजनि गे 
करवो तन के बिनास 
बजनारी संग लै वृन्दावन 
अब के रचत नित रास 
राधिका कहत सब सखी मिलि सुनहु हे 
मिलत कन्हैया तोही पास 


Se राधा श्रीकृष्ण के विरह में विलाप 
र्‌ ~) 


ह सखी, जिस समय श्रीकृष्ण मधुपुर चले गये, 
परा अन शोक-सागर में उतराने लगा। 
कर सखी, मैं श्रीकृष्ण के बिना कैसे रहूँ? अब मैं 
ही आशा करूँ १ 
सखी, श्रीकृष्ण के विना एक - एक क्षण दिन 
परह, और एक-एक पहर एक - एक महीने की 
पतीत होता है। 
योक अब कोन होठों के बीच मुरली हर 
धर च्द्‌ से ; 
जप सुनावेगा, और मेरे हृदय 


माधुरी 


[ जून, १९३६ 


दे सखी, मैं अपना यह कठिन दुःख किससे कहूँ ! 

हाय ! श्रीकृष्ण ने मेरी आशा पर पानी फेर दिया। 

दे सखी, अब प्रियतम श्रीकृष्ण के विना मैं कैसे 
जिङँगी ! अब तो इस शरीर का विनाश कर देना 
ही उचित है । » 

हाथ ! अब ब्रजांगनाओं को लेकर वृन्दावन में 
कौन रास-क्रीड़ा करेगा ? 

इस प्रकार राधिका को विरह-कातर देखकर सभी 
सखियाँ मिलकर उसे सान्त्वना देने लगीं-- 

“हे राधे, श्रीकृष्ण तुम्हारे पास हैं। वह तुम्हें अवश्य 
मिलेंगे १ ` 

इस 'समदाऊनि' में कवि ने विरह की यंत्रणा और 
निराशा के थपेड़ों से घबराई हुई राधा का वियोग- 
चित्रण जिस शायराना ढंग से किया है, वह देखने 
काबिल है । उदू-साहिस्य के सिद्धहस्त शायर मीर 
असर ने भी वियोग का करुण-चित्र कुछ इसी प्रकार 


` खींचा है-- 


“दिन कहाँ चैन, रात ख़्वाब कहाँ, 
बिन तेरे आये दिल को ताब कहाँ ? " ` 
अब न दिन ही कटे, न रात करे, ' 
किस तरह असंए, हयात कटे? `: 
कविवर मीर साहब की उपयु क्त पंक्तियों और एक 
ग्रामीण कवि की निल्न पंक्तियों-- न 
“छुन-छुन दिन-सम हरि-बिनु सजनि गे ? 
पहर लागत एक मास' 
का पांठक तुलनात्मक दृष्टि से मुलाहज़ा फ़मावें । 
[२] 
जइती बड़ो हे दूर 
लगती बड़ी हे बेर 
श्रेगने-अंगने बुलु हंसइते यमाय 
घीआ हे समोधु सासु मन चित्त लाय 
शैया के बंधितो में खुटा में लगाय 
बरिया के लेल जाइय भागल यमाय | 
जइती बड़ी हे दूर _ व; 
लगती बड़ी हे बेर 
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गैया जे हुँकरे दुहान केर बेर 

बेटी क साए हुँकरे रसोइया केर हे बेर 

बाट रे बटोहिया कि तुही मोरा भाई 

एही बाटे देख लो में धीआ धी यमाय 
जइती बड़ी हे दूर 
लगती बड़ी हे बेर 
देख लो में देख लो अशोकवा तर हे ठाद 

धीआ हे हकन कानु हँसइय यमाय 

घीअंवा के कनइते में गंगा बहि गेल 

दमदा के हँसइते में चदरिया उड़ि गेल 

हाय ! बहुत दूर जाऊँगी ! बड़ी देर लगेगी । 

आँगन में मेरे हँसते हुए दामाद चहलक़द्सी कर 
रहे हैं । ै ः 

दामाद कहता है-- 
` “हे सास, अपनी बेटी को अच्छी तरह समभा- 
बुझा दो ।' 

` सास कहती दै 

“गाय को खू टे में बाँधा जाता है । लेकिन बछिया 
को कोन बाँधता है? हाय ! मेरा दामाद मेरी बेटी 
को लिये भागा जाता है!” . 

हाय ! बहुत दूर जाऊँगी। बड़ी देर लगेगी । 

. दूध दुद्दने के समय गाय इङ्कारती है और बेटी 
कीं मा बेटी की जुंदाई में रसोई खाने के समय 
बिसूर रही है। | वि 

हे राह चलते हुए पंथिक, तुम मेरे भाई हो । 
क्या तुमने रास्ते में मेरी बेटी और दामाद को 
देखा है | 

पथिक ने उत्तर दिया-- , 

'हे बहन, रास्ते में मैंने अशोक वृक्ष के नीचे 
तुम्हारी बेटी और दामाद को देखा है । तुम्हारी बेटी 
की आँखों से सावन-भादों की मड़ो लग गई है, 
ओर तुम्हारे दामाद कहक़्हा लगा रहे हें । तुम्हारी 
बेटी इस तरह बिसूर-बिसूर कर रोती है. कि उसके 
रोने से गंगा नदी उमड़ बद्दी है, और तुम्हारे आनन्द- 
विह्ल दामाद के इसने से मेरी चादर उड़ गई है । 
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र जून, १३३१ 
यह गीत 'समदाऊनि' का सुन्दरतम उ 

है। इस गीत में कबि ने वेटी की जुदाई में.बि 
हुई मा, और मा की याद में तड्पती हुई बेटो-दोगे 
के हृदय निकालकर रख दिये हैं । इन पंक्तियों... 


भैया के बेंधितो में खुटा में खगाय 
बिया के लेल जाइय भागल जमाय' 


अर 
“घीअवा के. कनइते सें गंगा बहि गेल 
दमदा के हॅसइते में चदरिया उड़ि गेल 


के शब्द-शब्द से करुणा फूट बही है। 'ेरी हे 
रोने से गंगा नदी उसड़ बही, ओर दामाद के कहर 
लगाने से राह चलते हुए पथिक फी चादर उड़ गई | 
सें कवि ने कैसी युक्तिपूणे एवं कवित्वमय कल्पना | 
की है। सोली-भाली ग्राम-देवियों के सरल कंठ से | 
इन पंक्तियों को सुनकर में कई बार अश्रु-भरी आंखों | 
में डूब चुका हूँ, और कवीन्द्र रवीन्द्र के. स्मरण | 
की निम्न पंक्तियाँ मेरे कानों में गूं जने लगी है- | 


जाग रे जागरे चित्त जागरे 
जोआर एसे छे अश्रुसागरे ! 
कूल तार नाहि जाने, 
बाँध झार नाहि माने, 
ताहारि गर्ज्जनगाने जाग रे! 
तरी तोर नाचे अश्रुसागरे । 


[ २ |], 
- नयन नीर अविरल किये ढारल 
कह-कह सुन्दरि नारि 
कंचन-तन मामरि-सन देखिए * 
, के अनी पलक यारि 
केहन चकमक चानक शोभा. 
सुरभित अलस समीर 
चारि दिशा अछि मदनक बेढल 
तिख-तिख पुहुपक तीर 
की दुख पड़लह कह-कह नागरि 


i नरम 


झाब तेजह अनुताप 
कनइत देखि सेज पर सूतलि 
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. थरथर हमर हृदय छल कंपइत ड 


रथ पर लेल चढ़ाय 

तखनुक ध्यान अपन घर-आँगन 

परिजन सकल समाज 

आजुक सपन सकल मन पारल 

त उदास चित आजु 

शैशव झाझोर किशोर वयस जहे 

सग-संग जीवन विताय 

तहि डॉ सौं कथिल सुनु हे पति 

आनल. सबके कनाय 

उप रहु चुप रहु कामिनी सुनु-सुनु 

कारिहहि आवत कहारि 

` रेथ चढ़ि जाएव नइहर सुन्दरि 

थि लै रुदन पसारि 

भातु-पिता ओ भाय-बहिनि सब 
सुन्दर नारि 


कुमर भनहां पुन घर घुरि आएब .;- 
रहि नइहर दिन-चारि १ 


हा नायक अपनी बिसूरती हुई नायिका से; कह 
रहा है-- 

हे सुन्दरी, कहो तुम्हारी आँखों से इस तरह 
लगातार आँसुओं की कडी क्‍यों लग रही है? 
तुम्हारा यह कुन्दन-सा दमकता - हुआ शरार मैला 
क्यों हो-गया ? हे प्रियतमे, क्या तुम्हें किसी ने 
गाली दी है! - 

देखो, आसमान में किस तरहःचमकते हुए चाँद 
की मन्द्‌ मुसकांन छा गई । सुगन्ध से तर-ठंडी हवा 
मन्द-मन्द झोके लेने लगी, और दिशा-विदिशाएँ 
मदन के.तीखे फूज्ञ के बाणों से घिर गई । हे सुन्दरी, 
कहो इस समय तुम्हारे हृद्य में कौन ऐसी पीर है 
जो तुम इस प्रकार-सेज पर बिसूर-बिसूर कर बिल्लाप 
कर रही हो! हाय ! सेज पर्‌ सोये. हुए तुम्हें इस 
तरह बिसूरते देखकर मेरा मन थर-थर काँपता हे । 

नायिका ने कहा-- 
- है सजन, सुनो। आज मैंने स्वप्न में माता-पिता का 
दर्शन किया है । अपनी छोटी बहन आरः प्रिय भाई 
की. याद भी ताजी. हो आई है,-ज्ञिससे. यह रात 
बड़ी बेचैनी में कटी है। अपनी नेहमयी मा के 
निःस्वार्थ स्नेह की. सुध हो आई है, जिसने सुझे प्रेम से 
पाल-पोखकर बड़ा किया | हाय ! ऐसी नेहमयी मा 
को भी विलाप करती हुई छोड़कर में, आज कहाँ आ 
गई ? हाय! इस संसार की लीला कैसी है ९ 

हे प्रियतम, मा-बाप, भाई-बहन और मेरी सभी 
सखियों से तुमने मुझे जुदा कर दिया। हाय ! आज 
बे सब मेरा स्मरण कर रहे होंगे । मेरा हृद्य पीपल 
के पत्ते की तरह काप रहा है - 

हाय ! मैं प्रतिदिन अपनी छोटी.बहन को गोद में 
लेकर पुचकारती थी । लेकिन वहाँ से बिदा लेने के 
समय मेरी निर्मम भाषज ने उसे भी मेरे हाथ से 
छीन लिया । वहाँ से बिंदा लेने के समय न:मालूस 
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सेरे पिता ने क्या कहा ! शायद उन्होंने अपना पैर 
छुड़ा लिया । मेरा हृदय थर-थर कापता था, और है 
प्रियतम, तुमने मुझे झपटकर डोली में बिठा लिया। 
हे प्रियतम, आज के स्वप्न ने बिदा-समय की 
( घर-आँगन, हित-कुठुम्ब और मेरे परिजनों की ) 
सभी स्मृतियाँ मेरे हृद्य-पटल पर एक-एक कर अंकित 
कर दी हैं। इसीलिए आज मेरा मन उदास. है। 
हे प्रियतम, जिस मैके में मेने अपने प्रिय कुडुम्बों के 
साथ शैशव और किशोरावस्था बितांई, उस मैके से 
९ मेरे प्रिय बन्धु-बान्धवों को बिसूरते हुए छोड़कर ) 
तुमने मुझे क्यों जुदा किया £ झर {3 
` नायक ने कहा ऱ्य जेर 
` व्हे प्रियतमे, चुप रहो । कल में कहार बुला ऊँगा, 
ओर तुम डोले पर सवार हो मैके चली जाना | 
इस प्रकार तुम क्यों बिसूरंती हो ? तुम्हारी अपने 
स - बाप, भाई - बहन और समी हित - कुटुम्बों से 
फिर भेंट होगी । 'कुमर' कवि कहते हैं कि तुम 
वहाँ दो-चार दिन सुखपूवंक रहकर फिर घर लौट 
आना । ? f के 3 
` इस मार्मिक और करुणापूर्ण गीत में कवि ने मैके से 
बिडुड़ी एक नवोद़ा रमणी का हृदय निकालकर रख 
दिया है। इसकी पंक्ति-पंक्ति में शिशिर-ऋतु के प्रभात 
मं जलाशयों से उठनेवाले कुहरे-सी धूमिल आह है। 
वणन को दृष्टि से देखा जाय तो इसमें प्रेम, करुणां; 
मम-वेदना आदि मनोविकारा का कवि ने ऐसा 
स्वाभाविक अंकन किया है कि देखते ही बनता है । 
द [४] 
_ केम्हर से डॉरी आयलः 
' कहाँ रे के ले जाय 
उत्तर से डाँरी आएल 
_. दक़्खिन के हे ले जाय 
` जबे डांरी चल लो उत्तर राज हे देश 
बाबा मन पढ़ि गेल हे माई 
* . बाबा मोरा रखितन पगरी के फेंच जकी 


माधुरी 
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अबे डारी जयेतन ससुरदेश हे राज 

दूध के माछिए होयबो हे ॥ १ ॥ 

जबे डाँरी चलल पूरुद राज 

बाबू मन पड़िय गेल हे. 

बाबू मोरा रखितन घोतिया के फेंच जळी 

अबे डारी जयेतन ससुरदेश हे राज 

घर के बढ़निया होयवो हे ॥ २॥ 

जबे डाँरी चलल दखिन राज 

अमा मन पडी गेल हे 

अमा मोरा रखितन जरा के सुगा जकी 

अबे डारी चलल समुर-्घर हे देश 

घर के पोतन होयचो है ॥ ३ ॥ 

जबे डाँरी चलल पिम राज 

भऊजो मन पड़ी गेल हे 

भऊजी मोरा रखितन बलिया जे भांत .जकी : 

अबे डारी चलखि ससुर-घर हे देश 

घर के चालन होयबो हे ॥ ४ ॥ 

कहाँ से यह डोली आइ है, और कहाँ जायगी! | 

उत्तर से यह डोली आई है, और दक्षिण जायगी। | 

जब डोली उत्तर की ओर चली, तब अपने बाबा 
की याद्‌ ताजी हो आई । मेरे बाबा सुझे पगड़ी के | 
पेंच ( तह ) की तरह रखते थे। लेकिन हाय! व 
यह डोली मुझे ससुर के राज्य में ले जायगी, ज 
में दूध की मक्खी हो जाऊँगी.॥ १॥ 

जब डोली पूरब की ओर चली, तब अपने पिता 
की याद्‌ तड़पाने लगी । मेरे पिता झुमे धोती की पप | 
की तरह रखते थे । लेकिन हाय ! अब यह डोली | 
मुके ससुर के राज्य में ले जायगी, जहाँ मैं घर की | 
झाडू हो जाऊंगी ॥ २॥ 


जब डोली दक्षिण की ओर चली, तबे अपग | 
साकी याद्‌ ताडी हो आई। मेरी मा सुमी f त व 
के सुग्गे की तरह रखती थी । लेकिन हाय ! है द| 
डोळी मुझे ससुर के देशा में ले जायगी! जहो सा | 
की पोतन ( मोटे कपड़ों का तह किया हुआ एँ" | 
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कि  _ __ 
का माडू, जिसको भिंगोकर आँगन लीपा जाता है) . 
हो जाऊँगी ॥ ३ ॥ न 
ओर चली, तब अपनी 


जब डोली पश्चिम की 
भावज की याद ताजी हो आई । मेरी भावज मुझे 
बासी भात की तरह रखती थी! लेकिन हाय ! अब 
यह डोली मुझे ससुर के देश में ले जायगी, जहाँ मैं 
घर की चलनी ( आटा चालने के लिए मीने-मीने 
वाला बॉस के खपाचों का बुना एक पात्र) हो 
ज्ञाउँगीं ॥ ४ ॥ 
इस गीत के एक-एक शब्द बेबसी और करुणा में 
शराबोर हैं। इसमें करि ते सैके से जुदा] और ऐसी 
जुदा कि अब जीतेजी दो-चार बार ही मैकेवालों 
से मिलने की आशा हो-- एक वियोगाकुज्ञ रमणी 
की मनोदशा का चित्रण वड़े ही स्वाभाविक ढंग से 
किया है। RE 
'मेरे पिता मुझे धोती के पेंच की तरह रखते थे। 
लेकिन हाय ! अब येह डोली सुमे ससुर के राज्य में 
ले जायगी, जहाँ में घर की झाडू हो जाऊँगी।” इन 
पंक्तियों की पढ़कर कोन ऐसा सहृदय. हैः? जिसकी ` 
आंखों से अश्र प्रवाहित न हो जाय। | ,: :-.: 


[५] 
निम्नलिखित गीत विवाह-संस्कार की समाप्ति के 
वद बेटी की बिदाई के अवसर पर गाया जाता है-- 
गंगा उमडि गेल यमुना उमडि गेल 
उमइल घोंघा ओ सेमार हे 
` एक नहीं उमड्ल बाबा कौन सिंह बाबा 
इलो धमं केर बेर हे 
` आहे कहितीत आहे बेटी तमुझा तनइती 


rep A BT 
——————— 
en 
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जएवो सुन्दर बर पास हे 

आहे हमे भइया मिली एके कोखे जनमल 

पि्चल्ी सोरहिया के दूध हे 

भइया के लिखइन बाबा एगे चऊपड़िया 

हमरो लिखल परदेश हे 

केकरही कनले में नग्न लोग कानये 

केकरही दहलले भुडे हे 

आहे कौने निरबुधिया के आंगी 

केकर हृदय कठोर हे 

बाबा के कनले में नग्न लोग कानये 

अमा के कनले दहलल भुई हे. 

भड्या निरबुधिया के आंगी टोपी भॉजल 

भऊजी के हृदय कठोर हे 

केही जे कहये गे बेटी नित हे बोलायंब 

केही कहये छौ मास हे इ! 
. केही जे कहये एतही भए रहत .. : 

केही कहये दूर जाऊ हे | 

बाबा जे कहथ नित हे बोलायब . 

भइया कहए छौ मास हे 

असा जे कहए एतही भए रहत 

भऊजी कहए दूर जाऊहे 

गंगा उमड़ गई । यमुना उमड़कर बह चली । यहाँ 
तक कि घोंघा और समार भी उमड़ बहा । हाय ! 
धम का मुहूत्ते आया, लेकिन अमुक - सिंहं पिता 
नहीं उमड़े । 

पिता ने कहा-- | 

“हे बेटी, अगर तुम कहो तो में शानियानां तना 
ढूँ, रेशम का पर्दा लगा दूँ और सूर्य की आराघना 
करूँ कि वह अपनी चिलचिलाती हुई धूप से तुम्हारा 
गोरा बदन काला न करें।! 


| टोपी भॉजल 


रो रेशमक अहार हे ~ 
आहे बेटी ने उत्तर दिया-- 

आहे कहिती ` अरोधती वेगे 

गोरे बदन रार si 'हे पिता, आप क्यों शामियाना: तनावरे, क्यों 
` भेयी लागी आहे बाबा तमद्या तनाएव “ रेशम का पर्दा लगावेंगे और क्यों सूयं की आराधना 
_ को लागी रेशमी ओहार हे करेंगे; क्योंकि मैं विना किसी कठिनाई के ही अपने . 
| केथी ज्ञागी अहे बाबा सरुज अरोधव सजन के पास चली जाऊगी । हू 

ल 
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हे पिता, मेरा और मेरे भाई का एक दी कोख से 
जन्म हुआ । हमने एक ही साथ कामधेनु गाय का 
दूध पिया। लेकिन विधाता ने मेरे भाई की क्रिस्मत 
में यह चौपाल लिखी, ओर मेरी क्रिस्मत म॑. परदशा | 
कन्या कहती है-- | 
“हाय ! किरूके रोने 
शे दिया? | 
किसके रोने से एथ्वी दहल उठी ! 
किस निद्धि के विललाप करने से उसके शरीर की 
मिरजई और टोपी भींग गई, ओर किसका हृदय 
पाषाण-सा कठोर है!” 
“पिता के रोने से सारे गाँव के लोगों ने रो दिया । 
मा के रोने से एथ्वी दृहल उठीः। ' 
मेरे निबुंड्धि भाई के रोने से उसके शरीर की 
मिरजई और टोपी भांग गई,'और मेरी भावज का 
हृदय पाषाण-सा कठोर है।” ' ` 
किसने कहा--नित्य बुलाऊंगां । 
किसने कहा--'छः महीने पंर बुलाऊँगा । 
किसने कहा--नित्य यद्दी रहो ।' ` 
और, किसने :कहा--“ऑखो से ओमल हो 
'नांओ।' . द ' 
_! पिता ने.कहा--'नित्य बुलञाङँगा।' 
` एभाई ने कहा-- छः महीने पर बुलाऊँगा । 
मा ने-कद्दा--“नित्य यहीं रहो |! 
आर भावज ने कदहा-'आँखों- से ओमझल. हो 
“जाओ t ‘- - : 
-: कैसा ममे;वेधी चित्रण है ! कोई' भी ४ तूलिका इस 
कवि की तूलिका से इ्ष्या कर सकती है.। , . 
[६] 
कथिले रुदन पसारह नागरि 
कमल-नयन मुरकाय 
-, केकी कहलक सुन्दरि कहु-कहु 
८ सोर्चाह हँस सुखाय नक: 
__ कथिले रुदन पसारव है;पति , . 


से सारे गाँव के लोगों ने 
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नइहर जाएब आसे 

मातु-पिता-मुख देखब कखनहि ` `! 

किछु दिन नइहर बासे 

कते दिन लै परतारव हे पति 

आब सरब विष खाय 

काहिहक भामिनी भाग हुनक भल. 

सब जनि नइहर जाय 

हे सुन्दरी, तुम क्यों विलाप कर रही हो | | 
तुम्हारे कमल-नयन क्यों मलिन दो रहे है! : 

हे सुन्दरी, कहो तुम्हें किसने क्या कहा जो तुम्हा 
प्राण कंठगत हो रहे है ? 

नायिका ने उत्तर दिया , 

है प्रियतम, भला में किसलिए विलाप. कहे! 
मुके नैहर जाने की इच्छा है । हाय, में कुंड दि | 
नैहर में रहकर अपने आ-बाप का दशन क 
करूँ गी ? हे म्रियतभ, आप सुकते और कितने दिनों | 
तक दिलासा देंगे ? अब यदि आपने झुमे नैहर | 
जाने की अनुमति. नहीं दी तो में विषःपान इ | 
शरीर. त्याग दूँगी -3 क्योंकि जो सुहागिन हमसे | 
पीछे-श्वसुर-ग्रह आई, वह सौभाग्यवती. भी अप 
नैहंर चली गई ।' . याळ कोन आओ 

यह उक्ति अपनी जन्मभूमि और बन्धु-बान्धवोंक 
परित्याग कर श्वसुर-ग्रह में बसी हुई नवोढ़ा नाविक 
की मनोदशा को खूब दर्शाती है।  : 

[७] 

जखन गगन घन बरसल सजनि गे 

सुनि हहरत जिऊ मोर 

प्राणनाथ दुर देश गेल सजनि गे 

चित भेल चन्द्र-चकोर 

हमहूँ एकाकिनि कामिनी सजनि गे 

दामिनी दमकि चहुँ ओर २ 

. दामिनि कतेक दुखौलक सजनि गे 

अब ने बचत जिऊ मोर , 

झींगुर ककत चहुँ. दिशि'सजनि 

कोयल कुहुकत मोर 


| 
| 
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से सुनि जिय घबरायल सजनि गे रहे हें, और कोयल कुहु-कुहु की आवाज दे रही है 


यौवन इक थोर _ जिसे सुनकर मेरा मन बिचलित हो रहा है। 
सखी, जिस समय आकार से बादल बरसते । मेरी न - 
इस समय मेरा कलेजा काप उठता है । हाय ! मेरी जवानी ने मेरी बड़ी दुर्गति की । 


'है सखी, मेरे प्राणनाथ दूर देश में जा विराजे हूँ, इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, 

और मेरा चित्त चन्द्र के चकोर-सा -अधीर हो जिनकी रंगीन पाश्‍वभूमिका में रूप और उद्दाम 
[है यौवन के करुणतम चित्र निहित हैं । कोई-कोई 
भे एकाकिनी अबला हँ, ओर यह दामिनी दशो गीत तो इतने नधुर हैं कि उनसे रस छलका पड़ता 

दिशाओं में रह-रहकर दमक उठती है। है । उत्कृष्ट उत्प्रेज्ञाएँ, सुन्दर उपमाएँ और सांगरूपक 
हे सखी, इस दामिनी ने मेरा दिल कितना स्थान-स्थान पर दीरे की तरह जड़े हें । अभी स्थाना- 

दुखाया | हा ! अव सेरा जीना कठिन जान भावबश लेख संक्षिप्त कर दिया गया हे | यदि 

पढ़ता है । समय सिला तो फिर कभी पाठकों की सेवा म॑ 
हे सखी, चारों ओर भींशुर और मयूर शोर कर उपस्थित हूँगा। 
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जादूगर नतकी 


श्रीसाधुशरण _ 


(अप्रेल के अंक से आगे ) 


य ` (पिले > जे = 
: (पिछले प्रदशन के बाद से कृष्णगढ़ के राजनगर 
-£ में एक हलचल- सी मची हुईं थी--जिधर 


र 


५ “देवसेना ने तो कमाल कर डाला ! ऐसा नृत्य तो 
त; कभी आँखों: देला था, न कानों सुना था ।” 
' “देवसेना बढ़ी भारो जादूगर है । वह अपने जादू 
ही.के बल, से नाचती है । इसी से उसका नृत्य इंद्रपुरी 
की. अप्सराओं' के नृत्य को भी मात कर देता है; 
चीं तो आदमी सें-ज़ासकर एक इतनी छोटी लड़की 
में: इतनी रक्कि कहाँ कि ऐसा सुन्दर नृत्य कर सके !” 
त “देवसेना अपने जादू के बल से लोगों के मन ही 

मोह लेती है, इंसी से उसका नृत्य देखने से किसी का 

जी ही नहीं भरता । तभी तो नाच बंद हो जाने पर भी 
किसी का उसके पास से हटने को जी नहीं चाहता । 
इटो, तो ऐसा जान पडता है, जैसे. कलेजा. निकला 
बरा”... 25 चके 

- “और, जादू कहाँ सीखा, यह जानते हो? असल 
में 'वह युवक संन्यासी ही बड़ा भारी, जादूगर है। उसो 
जें:देवसेना को जादू सिखाया है।” 
“र CIPS ४. 
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. .“नहीं यार, देवसेना अपनी सा के साथ कामरू- 
कामाख्या गई थी, वहीं से जादू सीख आई है । उस युवक 
संन्यासी से तो उसका काफ़ी परिचय भी नहीं । अगर 
परिचय होता, जानते हो, राजकुमार क्या कर डालते!” | 

“जहाँ से भी सीख आई हो, लेकिन भई, देवसेना | 
जादूगर है ज़रूर । उसने अपने जादू के ही बल से तो 


:कंचनगढ़ के राजकुमार को भरी सभा में अपने पास 


खींच लिया था--खींच ही नहीं लिया, अपने ही जैसा 


.-उनको महफ़िल में नचा दिया । सुनता हूँ, बेचारा 
राजकुमार तभी से पागल हो गया है । इससे कंचनगइ- ) 


नरेश देवसेना पर बहुत अप्रसन्न हैं । वह उसे दंड देने 
के लिए क्रुद॒ हो उठे हैं और इस सम्बन्ध सें हमारे कृष्णः 
गइ-नरेश से लिखा-पढ़ी भी कर रहे हैं ।” 


“नहीँ यार, पागल-वागल कुछ नहीं हो गये । सव 


झूठी अफ्रवाहें हैं । कल ही तो मैंने देखा था, वह राज 
कुमार आनन्द्वद्धेन के साथ प्रसन्नचित्त टहलते जा 

थे । उस समय उन पर नृत्य का एक नशा-सा चढ़ गया 
था, इसी से नाचने लगे थे । हाँ, यह मैं मानता 


-कि देवसेना -जादूगर ज़रूर है-1- तसी तो इतनी ही बोटी 


: उमर में वीणा, सितार, संरोद, सारंगी, तंबूरा? रा 

` ढोल, रंदंग, तबला, वंशी, शहनाई, अलगोजा”” 

, किसी बाजे का भी नाम लो, सब बजाना जाव. 
और ऐसा कि सबमें एक ही कमाल ! अगर जाई 


५ | 
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होती, तो यह सब॑.केसे सीख-लेती । उसकी संगीत- 
गं जाकर देखो । इन सव बाजों का. ढेर लगा 
है । देखकर बुद्धि चकरा जाती है । 
* ई, मेरा तो ख़्याल है, देवसेना स्वर्ग की कोई 
अप्सरा है? शापश्रष्ट होकर मुक्काबाई को कोख ग्रे पैदा हुई 
है। जब शाप को अवधि पूरी हो जायगी, फिर. उड़कर 
खगं में चली जायगी । सुन्दरता नहीं देखते । ्रोफ़ ! 
सुन्दर ! रूप. देखकर आँख चोंधिया जाती हैं । 
एक दूसरे मुहल्ले की कुछ वात सुनिए 
॥भई, वह युवक संन्यासी तो. देवसेना का बहुत 
पुराना और पक्का मेमी है. । उन द्रोनों में तो दिल-दिल 
ढा सम्बन्ध है । सुनता हूँ, उद्यानों में दोनों एक दूसरे के 
गले में हाथ डाले देर तक साथ-साथ रहलते हैं, घंटों बंचों 


एर बैठकर ख़ब घुल-घुलकर बातें करते. हें.। देवसेना 


उसके गले में भुजाएँ डालकर गाने गाती है, वह सितार 

बाता है; कभी वह गाता है, तो देवसेना बजाती है। 
“नहीं यार, यह बात नहीं । अगर यह बात होती, 

तो क्या राजकुमार आनन्दवद्धन चुप बेठे होते £ जानते 

हे, देवसेना तो उनकी प्रेमिका है, : उसके लिए तो 

बह जान देने को तैयार रहते हैं ।” 

` “राजकुमार को कुछ मालूम भी तो हो ! . मुक्ताबाई 


कुठ कम धूतं. समझते हो ! वह राजकुमार के कुल .. 


शदमिंयो को साधे हुए है । मालम ही नहीं 
हेते देता ।” डु कुछ 

“और भई, राजकुमार देवसेना को अपनी. प्रेमिका 
गाये हुए हे, क्‍या .यह बात उनके पिता को 
श्म हे £” . .: 

“नहीं यार, अगर यह बात उनको मालूम होती, 
पे अव तक न-जाने क्या अनर्थं हो गया होता। 
'दराज तो बड़े पवित्र विचार के पुरुष हैं। उनको 

आचरण पसन्द कहाँ ! उनको मालूम हो जाय, 
सबसे पहले तो वह राजकुमार को राज्याधिकार से 
gn कर डाखें। इसके अलावा न-जाने' और 
करोर दुंड दें ।” 

भौर, बह युवक संन्यासी चृंत्यसभा में घुसा कैसे 

पह तो तुम लोगों को मालम न होगा? ४ 

गही । क्या कोई नई बांत हुई !” 


'माधुदी 


“मत, कुछ. पूछो । जब. नृत्यसभा भर गई--उसके 
भरने में देर ही कितनी लगी, दस मिनट में तो 
हज़ारों आदमी भीतर घुस पड़े--तव अध्यक्ष ने संतरियों 
का हुक्म दे दिया कि अब किसी को' भी 'भीतर न 
आने दो ;: जो आवें, उनसे प्राथना: करके बतला दो 
कि. अब जगह. नहीं:है।: किसी और प्रदर्शन में आने 
का कृपा कर । फिर क्या था. संतरियों ने लोगो का 
घुसना बंद कर दिया । . इधर बाहर अभी: हज़ारों की. 
भीड़ ! घुसने के लिए लोग: व्यग्र हो उठे थे।.. इसी 
भीड में वह संन्यासी भी था। जब - अनेक उद्योग 
करने पर भी संतरियों ने उसको भीतर नहीं जानें दिया) 
तब वह राजमहल के चारों ओर टहलने लगा, और 


न-जाने केसे--जांनते ही हो, महल का प्रांचीर कितना 
ऊँचा हे--उतनी ऊँची चहारदीवारी पर चढ़ 'गया और 


प्रायों का मोह छोड़कर भीतर कूद पडा 1 
` “व्ञरे ! तो क्या पकड़ा नहीं गया ?” `. 


“सुनो तो, पकंडा तो. गया ही । बेचारे का सिर 
फट गया था और खन की धारा बह रही थी । जब ' 
चह पकड़कर अध्यक्ष के सामने लाया गयां, तो बेहोशं- ' 
सा हो गया । उसकी दशा देंखकर अध्यक्ष को उस 

र बड़ी दया लंगी। उन्होंने अपने - सामने: उसकी: 
मरहम-पट्टी कराई -आर भातरः जाने का हुक्म दे - 


दिया । यों तो'बंह भीतर जा पाया था । 
इधर प्रदशंनःसे लौटने कें बाद से देवसेना को 


दशा कुछ विचित्र- सी हो उठी थी । अब वह पहले- ' 
जैसा न तो किसी से हँसती-बोलती, न खेलती-कदती। ' 


न 'गाने-बजाने में जी लगाती ;- न पहले-जैसी 


[:नून,” १६६ 


आर प्रसन्नता से बनांव - “ंगार, न खाना - पीना ! 

बस; सदा चिंतित और उदास पड़ी विचारों में मग्न ' 
रहती । उसकी सहेलियाँ आती और उसे प्रसन्न करने' ˆ 
के लिए अनेक . हास-परिहास तथा मनोरंजन की बांत 


सुनातीं, पर देवसेना में कोई. परिवर्तन नहों॥ शायद 
अब वह अपने भविष्य की यह गुत्थी सलमाने में व्यस्त 


रहती थी कि आगे अंब उसे कैसे आर क्या: 


करना चाहिए। 
शोदा आई ; उसने प्यार के साथ देवसेना के 
गले “में हाथ डाल दिया और सुसकिरांकर कहा 
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“झरी, क्या लोगों. की बातें सच हैं? क्या तू सचमुच 
उस संन्यासी के ऊपर मरने लगी है?” 

देवसेना मौन । वह विस्फारित नेत्रो से यशोदा का 
मुख देखने लगी । | 

“झरी पगली, तुझे कुछ अंपना भला-बुरा तो 
सोचना चाहिए । भला उस संन्यासी में क्या है कि 
तू. उस पर लट्टू हो गई । सोच तो, राजकुमार के 
डुकरा देने पर तेरा कितना बड़ा नुक़सान हो जायगा । 
जान-बूरूकर तो तुझे अपने एक ऐसे प्रेमी को हाथ से 
न खोना चाहिए ।” 

“यशोदा 1--देवसेना ने व्यथित स्वर में कहा-- 
“तुस मुझसे ऐसी बातें न करो । जान लो, एक तुम्हारे 
ही रेम के बल पर में जी रही हूँ ; नहीं, कब की मर 
गई: होती 1” | ` 

उधर मुक्राबाईै का जीवन: शोकसंतप्त हो उठा था । 
नःजाने कितनी आशा से, कितने उल्लास से वह देवसेना 
के-नृत्ये का प्रदशन कराने गई थी; वहाँ का यह 
हाल. ! -देवसेना ही उसकी एकमात्र संतान थी, वही 
उसकी लाखो की सम्पत्ति की एकमात्र -उत्तराधिकारिणी 
थी अतः वह उसको अपने प्राणों के समान प्यार 
करती थो ।. देवसेना का. लालन-पालन और शिक्षा- 


दीक्षां बडे लाइ-प्यार में हुआ था । उसके अपराध भी 


मुक्काबाई के सम्मुख अपराध न होते थे।' फिर उसका 
कोई, अलिष्ट उसके लिए कब सह्य होता । प्रदर्शन के 
पहले. तक उसने देवसेना को कभी डाटा भी नहीं था ; 
लेकिन वहाँ से लौटने के'बाद तो उसने देवसेना की 
कुल दुदंशाएँ कर डाली थीं--घूसे तक लगाये थे ; 
केवल यह जानने के लिए कि वह युवक, जिसकी आर 
वह नृत्यसभा में उतना अधिक कषित हुईं थी, कौन 
है, कहाँ का रहनेवाला है; उससे उसका कैसे परिचय 
हुआ, कव का परिचय है तथा उसकी ओर वह उतनी 
अधिक. आकर्षित क्यों हुईं थी । उसको इसका 
कहाँ पता कि यह “वही व्यक्ति है, जो दिन-रात 
में - चार “चार, - पाँच - पाँच बार. उसकी गलियों 


में फेरी लगाया करता था । उधर देवसेनासने भो 


उससे उसके सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा; बस, 
बिलकुज़् मौन ।- भोली कहे तो क्या; वह तो स्वयं 
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न हों।” मुक्काबाई के शोकसंतत्त रहने का एक और भी 


जून, १३३ |. 


ही उससे अनजान थी--अपरिच्षित थी । सक 

सदा चिन्ताओं में मग्न रहती---““भगवान्‌ ने पार! 
अनथ कर डाला । लडकी की एक छोटी-सी गलती ३ |. 
उसका पुश्त-द्रपुश्त का राजाश्रय दम-भर में हाथ ३ | 
निकल गया । राजकुमार की कृपा और प्रेम बा... || 
इसकी कयां आशा ! आज जव नई लगन है, नई उम | 
है, नई प्यास.है, उनके लिए देवसेना ही सब कुद ह 
रही हे ; जब प्यास मिट जायगी, फिर कौन पूछता है। 
जब तक कुँआरे हैं, सब कुछ है ; जब विवाह हो 
जायगा, फिर अपनी रानी को पूछेंगे या इसको ! 
इसके लिए तो राजाश्रय ही सब कुछ था। बही 
भगवान्‌ ने छीन लिया । जब राजकुमार राजा होंगे... 
तब की कौन जाने, फिर राजाश्रय सिल सकेगा या | 
नहीं । वह भो, कौन जानता है, कब राजा होंगे--हों या 


कारण था--उस प्रदर्शन में आनंदचद्धन भी देवसेना | 
से अग्रसन्न हो गये थे । यों तो उनको प्रसन्न कर लेगा | 
मुक्ताबाई के बार्ये हाथ का खेल था--अपनी जवानी में | 
उनके-जैसे न-जाने कितने युवकों को उसने नकेल पकइक | 
नचाया था, न-जाने कितने बुद्धिशालियों को बुद्धि पर पढ" 
भर में पानी. फेर दिया था ; फिर भोले-भाले राजकुमार | 
उसके आगे किस गिनती में थे ! अपनी चालो और 
बातों से उनको असन्न तो उसने तुरत ही कर जिया 
था ; लेकिन मन की आशंका तो नहीं मिलती | 
थी--कौन जाने राजकुमार फिर अम्रसन्न ह बार 
उनको कोई और नई बात मालूम हो. जाय । अन | 
वह इस आनेवाले अनर्थ को भ्राज हो निमूलं कर देना [ 
चाहती थी । इसीलिए वह उस दुर्घटना कें कारचा . 
खोज में जी-जान से लग गईं थी; स्वयं ही गर 
कई अन्य व्यक्तियों को भी इस काम पर निर्ण क्र 
दिया था । Nh 
आजकल नगर में देवसेना के संबंध में जो चर्चा - 
चल रही थीं ; वे मुक्कांबाई के कानों तक * . थी | 
थीं । यद्यपि आजकक्ष वह स्वयं दुखी थी? । 
रीं की प्रशं Ln. mr सका हृदय | 
पुत्री की प्रशंसा की ऐसी बातें सुनकर उ i | 
आनंद से फूल उठता था। लेकिन उसी १... 
बीच में आज जो बात उसके कानों में पड़ी ४? 
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उसके हृदय को चीर ही डाला था । पहले तो वह 

४ ही उसका अनुसंधान करती रही थी, फिर जब 
स्मे उसको संचाई का कुछ अश मालूम हुआ, तव वह 
(ताई हुई देवसेना के पास पहुँची और पछा-- 
ई [ei हुँ 2? 
वसेना, यह क्था सुन रहा हू. | | 

«क्या है ?-_देवसेना ने शांकित होकर पूछा । 

है (144 

«दाजतिलक कौन है * छः 

देवसेना का कलेजा धकधक करने लगा, मुख स्याह 
इ गया । वह मौन रह गई । रु 

बोल न, वह कौन है ? मैंने तो सब पता लगा लिया 
)। वही तो है वह युवक; जिसकी आर नृत्यसभा में तू 
उस दिन उतनी अधिक आरक्षित हुई थी १ यह वही 
भारी तो है, जो इस सडक से अक्सर सितार वजाकर 
री लगाता हुआ निकलता था !” 

देवसेना मौन । 

“पगली, बतलाती क्यों नहीं * 

"क्या बात है, कहो भी तो ।” 

“सुनती हूँ, तू उसके दाथ में हाथ देकर उद्यानों 
| य्हलती है, साथ-साथ बेंच पर बैठती हेश उसके गले 
र बाँह डालकर बातें करती है, गाने सुनाती हे, टल 
ऐकर आनंद. से फूल उठती है--ये कैसी बातें हैं * 

“सब मूडी” बातें हें । लोग मुझे बदनाम करने के 
हिए तुमसे कढी बातं.लगा जाते हैं और तुम चुपचाप 
विवास कर लेती हो” य 

“पगल्ली, अगर भूठी बातें हैं, तो मैं पूछती हूँ, जब 
वह नीचे सड़क पर सितार बजाता हुआ निकलता या 
एव तू उसे देखने के लिए छुजे पर क्यों दौड़ जाती थी * 

देवसेना मौन । 

“बोल न, अगर ये भूडी बातें हैं, तो उस दिन नुस्य- 
मा में तू उसकी ओर उतना अधिक आकर्षित क्यों 
हु थी 18 

देवसेना मौन, सिर भुकाये हुए। . न्हा 

५ पान, बोल न, ये बातें सच्ची हैंया-नहीं * 
द सच्ची हे--बिलकुल सच्ची । "--देवसेना ने 
४ पन के साथ भंझलाकर कहा--मैं उसके पास जाती 
| » उसके है ष्ठ पी उसके साथ 
हष साथ ख़ब हसती हूँ, खेलती हैं? उ 
“पर ही नहीं, उसकी गोद में बैठती हूँ । 


“हतभागी, गोद में नहीं बेठती, तो उसके पास जाने 
ही को तुरे कौन ज़रूरत हैं ? वह तेरा कौन है * 

“वह मेरा सब कुछ है । मेरा हृदय है, मेरा माण हे, 
मेरा प्यारा हे, मेरा दुलारा है, मेरा मालिक है, मेरा 
देवता हे । में उससे ग्रेम करती हूँ \ लो ! और कुछ 
पूछोगी 2१? 

“हे भगवान्‌, हे भगवान्‌ ! पिशाचिन को न जाने 
क्या हो गया है! यह तो मेरा सर्वनाश ही करने पर 
तुल गई है । मुँहजली को आँखें ही लगानी थीं, तो एक 
ऐसे से लगाई, जो किसी भी योग्य नहीं । हें ईश्वर. .-.। 

सहसा एक परिचारिका बाहर से दौड़ी हुई आंकर' 
बोली--“देवसेना ! देवसेना ! जल्दी सावधान हो 
जाओ । राजकुमार आ रहे हैं--राजकुमार ®! 

इतना सुनना था कि पल- भर में मुक्ताबाई - ऐसी ' 
शांत, प्रसन्न और हँसमुख हो उडी, जैसे कुछ हुआ ही 
नहीं था--अभी कोई बात ही नहीं चल रही थी। 
उसके घर स्वयं उसके राज्य के राजकुमार पधार, आज” 
उसके समान भाग्यवान्‌ और कौन था ! उसने आनन्द- 
चर्न के स्वागत में पक्के बिछा दीं और दौड़कर बड़े 
ही अतुरागरंजित स्वर में मुसकिराकर कहा--“आइए” 
मेरे राजा, हमारे धन्य भाग्य कि आपने इस गरीबिन” 
के घर को पवित्र किया | देवसेना कल ही से आपके | 
लिए रो रही है--न-जाने कितना समकातो हूँ, रोय्रोकर 
प्राण दे रही है। 

गलाबो रेशमी सारी पहने देवसेना कुछ शंकित-सी" 
प्लग पर लेटी थी । राजकुमार को देखते ही उसने उठ- 
कर बड़े अदब कें साथ उनको प्रणाम किया, फिर सिर 
झुकाकर ख़िन्न-सी मौन बैठ गईं। े 

राजकमार की बगल में एक ओर लम्बी तलवार, दूसरी 
ओर छः नली पिस्तौल लटक रही थी । उन्होंने देवसेना 
को देखा और मुसकिरा उठे; देवसेना ने उनको देखा" 
और सहम उठी । आनंदवद्ध॑ंन ने आते हो देवसेना का 
हाथ पकड लिया और कहा--“देवसेना, उठो चलो ।” 

देवसेना ने एक बार बढ़ी कातर दृष्टि से राजकुमार 
का मुख देखा और भीत स्वर सें पूछा-- कहाँ £” 

“जहाँ भी राजा ले जाये (--मा ने बड़े प्यार के 
साथ देवसेना की दुडी में हाथ लगाकर कहा--“जाओ ० 
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सेरी रानी, जो अपना स्वस्व है, उसके. साथ न जाओगी, 
उससे न हेसो-बोलोगी, तो और किससे बोलोगी : 
सबेरे से तो 'राजकमार - राजकुमार ! की रट लगा 
रही थीं।” 
देवसेना असहाय-सी मा का मुख देख रही थी-- 
“कहाँ 489१ 
: “यह पूछने की तुम्हें कौन ज़रूरत है! जहाँ भी 
राजा जे जाये, जाओ ; और अब राजा से खुलकर हँसो- 


बोलो 


मुक्काबाई ने फिर राजकुमार के आगे हाथ जोड़कर . 


कहा---“ परे राजा, आप अपने मन में दूसरा कुछ न 
सोचेंगे । देवसेना की अभी अवस्था ही क्या है । बच्ची है 


इसी से डरती है । अभी यह क्या-जाने, प्रेम क्या चीज्ञ 


है.। कमारी को जब तक पुरुष. के प्यार का ज्ञान नहीं 
हो. जाता, सभी इसी तरह डरती हें । दो.- चार दिन 


साथ .में घूमेगी-फिरेगी, हँसेगी-बोलेगी, बस स्वयं हिल . 


जाययी । पीछे में तो आपके लिए बहुत. व्याकुल रहती 
है ; सामने-न-जाने क्यों ऐसी हो जाती हे ।” 

देवसेना की. मा की बातों ने. राजकुमार के हृदय पर 
एक ठंढा. मरहम-सा लगा दिया । उन्होंने मुसकिराकर 


देवसेना को. खौं चते ..हुए. कहा--“डठो चलो :. टहलने - 


चल. रहा हँ । 
इधर से. मा. ने भी, सहारा दिया । 


“मैं नहीं जाउँगी ॥”--देवसेना ने छुड़ाने के लिए. 


अपना हाथ एंठते इए कहा--'“मेरी तबियत अच्छी 


है १9 


. “चक्षो,- खुली हवा में टहलने . से. मन प्रसन्न हो. 


जायगा, तवियत अच्छी हो जायगी। 
“नहीं, में नहीं जाऊँगी । ४ 
“देवसेता ! ---उसकी मा ने कहा--''जाओ । जो 
अपना सचस्व है, मालिक है, रक्षक है, पालक है, उसके 
साथ न जाओगी, .तो और . किसके साथ जाओगों । 
` “नहीं, मेरी तबियत. अच्छी नहीं. है ।---कहकर 
देवसेना ने एंठकर राजकुमार के हाथों से अपना हाथ छुड़ा 
लिया और धहाँ से हटकर मा के पास खड़ी हो गई । 
“जाओ!” .मा ने आँख “दिखाकर. कहा---““बहाना 
न करा । 


माधुरी 


[ > ९३ 
किक F. 

-राजकुमार ने बढ़कर फिर उसका “हाथ पकड़ एि. | 
और खौंचते हुए कहा--“चलो, टहलने से जो किक | 
हो जायगा । 

“नहीं ।”~_ देवसेना ने .एक बार कातर | 
राजकुमार को देखकर कहा--“मेरी तबियत ! 
है, सुरे बुख़ार है, मेरा सिर दर्द कर रहा है ।” नेही. | | 

“बुखार 1 --राजकुमार ने सुसकिराकर कहा 
“बुखार की यही देह है ? कहाँ देह गरम है?” 

“देवसेना, जाओ ! ->मुक्लावाई ने डाँटकर कहा-.. 
“आज राजा पहले-पहल तुम्हारे यहाँ पधारे हैं, कु 
ख़याल तो करो ।” 

“नहीं, में मर जाऊंगी, सुझे छोड़ दो । 
समझा-बुकाकर ले जाइए । सें जाती हूँ ।--कहका | 
मुक्ताबाई कमरे से बाहर निकल चली । | 

सेना व्याध के हाथों में पडी खगो-सी भयभीत 
हो रही थी । उसने सुड़कर सा को कमरे से निकलते | 
. देखा और तड़फड़ा उठी । उसके आँसू अरे हुए थे। | 
उसने एक बार और कातर दृष्टि से राज़कुमार को देखा। | 
वह सुसकिरा रहे थे । “मुझे छोड़ दो, न सताश्रो । ¬ 
कहकर देवसेना ने ऐंठकर उनके हाथों से फिर अपना 
हांथ. छुडा लिया और दौड़कर कमरे ` से - निकलता 
हुई मा की कमर से लिपट गई । उसकी मा भी | 

सुसकिरा पड़ी और राजकुमार भी। , 

“अच्छा देवसेना !--आनन्द्वद्धेन ने मुसकिराक | 
» कहा--5“कहीं बाहर न चलो ;, अपनी फुलवारी म॑ | 
, चलो । मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हँ । 
“जाओ मेरी रानी !”--मुक्काबाई ने. प्यार के साप 

देवसेना की दुड्डी में हाथ .लगाकर कहा- यत च श 

है! अपनी फुलवारी में जाने में क्या है। राजा ७ | 
तुम्हें इतना अधिक प्यार कर रहे हैं और तुम 

घिमन-सी हो रही हो, यह कैसी बात है । सोचो 


तो) 


हर तरह. से. प्यार करके कहा--“जाओ । उ 28 
> हो ? राजा तो तुम्हें हर तरह प्रसन्न ही रल 
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“मेरे राजा, यह सेरी बात न आनेगी) आप स्वयं इहे |. 


8, ३१% ] 
ल लगी । आनन्दवदुंन उसका 
पंकइकर प्रसन्षमुख आगे बढ़े । म 
ढो (-_फुलवारी में पहुँचकर' आनन्दवद्धन ने 
ब पर बैठते हुए कहा । 
“नहीँ, में वैदू गी नहीं । 
मैं जांती-हू । 
` तो 1? --कहकर आ्रानन्दवद्धन ने उसको अपने 
त विडा. लिया और प्यार के साथ उसके सुकुमार 
बँ को अपने हार्था में लेकर देखने लगे । ' 


——— 


जो पुछुना है, पूछो 3 


“हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो *--देवसेना ने' 


ढ़ बार आँखे मिलाकर कहा । 

“एक बात बतला्रो ~ आजन्द्वद्धन ने देवसेना के 
हवे में अपना एक हाथ डालकर कहा--“उस दिन 
लासमा में सितारवाले जिस व्यक्ति को' देखकर ' तुम 
सकिराई थीं, वह कौन है, 'कहाँ रहता है और क्या 
तां: है * 

देवसेना का कलेजा काँप उठा, मुख धूमिल हो उठा 
और अंग-अंग से. आशंका, भय और कातरता के भाव 
फलकने लगे । उसने भोलेपन से राजकुमार के' हाथ 
हो अपने गले -से अलग कर दिया “और अपनी आम 


की फाँक-सी बड़ी-बड़ी निर्मल आँखें" उनके मुख पर 


दह दीं । वह विलकुल निस्तव्ध हो उठो । ' 

“हाँ बोलो, वह' कौन था †” 

“भं उसको नहीं जानती । 

“नहीं जानती ! जानती कैसे नहीं । उस दिन के 
उसके और तुम्हारे भावों को देखने से तो स्पष्ट पता 
हाता था कि तुम्हारा और उसका बहुत पहले का 


परिचय है--वह तुमको और तुम उसको अच्छी तरह 


जानती हा १”? 


“नहीँ, में उसको नहीं जानती । 
“तुम 'डरो नहीं-। इसके लिए में तुमसे कुछ भा 
कहता--ज्ञरा भी रंज नहीं होता । तुम सु 


१ इतना बतला दो कि वह कौन है। कहां . रहता 
र द 


क्या करता है ६” 
या दू 
अगर तुम. उसको “नहीं जानती, तो में पूछता हँ 


माधुरी 


उसको श्रिलकल जांनती ही नहीं? बतला 


[ जून; १६३४ 


इ 


उससे उस तरह ' ग्रां 
क्यों थीं १? 


“में किसी ख़ास व्यक्ति को देखकर न 'मुसकिराई 
थो, न किसी ख़ास व्यक्ति से आँखें 'मिलाई थीं 1 वह 
मेरे नृत्य की कला थी । में उसको नहीं जानती ।” 

“अगर कला थो, तो किसी और को देखंकर तुमे 
उतना प्रसन्न क्यों न हुई ? किसी और के सम्मुख 
अपना उतना अधिक प्रेम क्यों न प्रकट किया १” " 

i गे ५ जिसने मेरी a 

मं नाच रही थी ; जिसने मेरी कला का आदर 
किया; मेरे नृत्य को वारीकियों को पहचाना और मेरे 
ऊपर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, उसको देखकर. मैं भो 
प्रसन्न हुई, 'उस पर मैंने भो अपना प्रेम और आंदरं 
प्रकट किया । dabei 75. 

राजकुमार मौन ! े do: श 

“अब में जाती हूँ । --कहकर देवसेना उठकर खडी 
हो गई । आनंदवद्धन ने उसको फिर 'पकडकंर बिंठा 
लियां और कहा--“अच्छा, एक बांत बतलाओ.। में 
तो तुम्हें इतना अधिक प्यार करता हूँ, तुम्हारे सुख और 
आराम के लिए सवं व्यवस्थाएँ कर डालो हैं, हमेशा 
तुम्हारे उपर अपने प्राण देने के लिए तेयार रहता हूँ, 
तुम्हें: प्रसन्न रखने के सब उपायं करता रहता हूँ, 
आर तुम्हारा मेरे उपर ज़रा भो प्रेम नहीं, इसका 
कारण ?” 

देवसेना मौन । उसने अपनी आँखें झुकां लीं । 

“हाँ, बोलो, क्या बात है!” 

““राजकमार ! देवसेना ने उनकी आँखों में आँखे 
डालकर कहा--“किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रम नहीं 
पैदा किया जा सकता । 

“जञबरदस्ती ! ज़बरदस्ती कैसी ? में तो तुम्हें अपने 
प्राणों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रसन्नता 
के लिए अपना सव कुछ खोने के लिए सदा तेयार रहता 
हुँ, फिर ज्ञबरदस्ती कैसी ? कया मेरा प्रेम तुग्हारे हृदय 
में प्रेम नहीं पैदा कर सकता £ जबरदस्ती तो तब होती, 
जब में तुम्हें प्यार न करता होता और तुम्हें मुझसे प्रेस. 
करने के लिए विवश किया जाता होता ।' * i 

देवसेना मौन, आँखे कुकाये हुए। ` . `  £ “` 


र 


ˆ «बोलो । इसके 'बतलाने में तुम डरो बिलंकल ही 


` मिलाकर तुम मुंसकिराई 


५८६" 
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ज्येष्ठ, २१५ | माधुरी 


जून, १२३, 


— ७७ 


नहीं, न किसी तरह का कोई संकोच करो। में तुम्हारे हृदय कर डालो या जो भी चाहो दंड दो ; लेकिन है 
की सच्ची-सच्चो बात जानना चाहता हूँ । तुम जानती अपने हृदय से प्यार नहीं कर सकती--ज्षरा 


99 भी नहीँ, 
हो, तुम्हारी मा ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया है और इस जन्म में नहीं । ५ | 
मुकसे तुम्हारा सब खर्च लेती हैं ; तुम जानती हो, में आनन्दवर्डन का सुख प्रभाहीन हो उडा ; फिर इ | 


तुम्हारे राज्य का राजकुमार हूँ--यदि मैं चाह, तुम्हे उन्होंने पूछा--' क्यों हि ह भी | 
ज्ञबरदस्ती घसीटकर अपने साथ टहलाने के लिए जहा “राजकुमार, प्रत्येक ला के जोवन का एक इच्च |. 
चाहूँ, ले जा सकता हूँ; यदि में चाह, तुम्हें अपने आदमियों होता दै, एक कामना होती है, ड एक तडपन होती है। 
से घसोटवा कर जबरदस्ती अपने महल में बुलवा सकता मर भा जावन का कोई लच्य है, कोई कामना है, क 
हूँ; लेकिन देवसेना मे तुम्हें असन्न करना नहीं चाहता, तइपन है। में अपने इस पेशे से भुणा करती ह 
तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहता । यह यह नीच व्यवसाय झुरे पसन्द नहीं । मैंने सोच लिया | 
में ज़रूर चाहता हूँ कि जिस तरह हँसकर और प्यार से है, किसी योग्य युवक के लाथ अपना विवाह करती | 
में तुमसे बोलता हूँ; उसी तरह प्यार से और हसकर और उसके साथ कहीं किली गाँव मे अपनी गृहस्वी | 
तुम भी मुरसे बोलो ; जिस तरह में तुम्हारे उपर जान स्थापित करके एक पवित्र शुहवधू की" तरह सुख हे | 
देने के लिए तैयार रहता हँ, उसी तरह तुम भी मेरे अपना जीवन बिताऊगी। | 
ऊपर जान देने के लिए तैयार रहो; लेकिन ऐसा में “तो ऐसा तो तुम सेरे साथ भी कर सकती हो?” | 
तुमसे ज्ञबरदस्ती कराना नहीं चाहता, तुम्हारे हृदय को आनन्दवधुन ने प्रसन्न होकर कहा--“मेंने भी हो | 
दुखाकर तुमसे प्रेम पाना नहीं चाहता । इससे में तुम्हारी मा से कह द्या है कि में देवसेना के साथ | 
तुम्हारे हृदय की सच्ची-सच्ची बात जानना चाहता हूँ 1. अपना विवाह करू गा, उसको अपनी पत्नी वगा | 
तुम इसके बतलाने में ज़रा भी कोई डर या संकोच लूँगा ।” 
न करो।” “नहीं, यह नहीं हो सकता । यह सब धोखे की | 

“राजकुमार !”--देवसेना ने एक बार अपना सिर बातें हैं। यह संभव ही नहीं । 
ऊपर उठाया और आँखें मिल्लाकर कहा--“क्या में “क्यों?” 


अपने हृदय की सच्ची-सच्ची बात बतला दू £ “मैं जानती हूँ । तुम मुझे अपनी बैठाई या a 
“हाँ, बतला दो ।” वेश्या बनाकर रक्खोगे, अधिक से अप्लिक रखेली ग | 
“तुम रंज तो नहीं हो जाओगे !” अपनी प्रेमिका का पद दोगे। अगर तुम मेर न । 
“नहीं, बिलकुल नहीं--ज़रा भी नहीं ।” अपना विवाह भौ कर लो, तो भी संसार. मुके वेश्या न 
“आर, इस वात को मेरी मा से कहोगे तो नहीं?” कहेगा, पतित ही समभेगा । | 
“नहीं 1 “तो क्‍या मेरे इस प्रेम का-तुम्हें इतना क 
“मुके वचन देते हो £ प्यार करने का मुझे तुमसे कुछ बदला 
“हाँ, देता हूँ । मिलेगा ?” 


“मेरे मान्य राजकुमार !”--देवसेना ने हाथ जोड़कर “राजकुमार, मैं मजबूर हँ--अपने जीवन के कळी 
कहा--“'जव तुम मेरे हृदय की बात जानने पर तुल अपने अंतर की कामना और अपने हृदय को तई 
गये हो तो आज में अपने हृदय की सच्ची-सच्ची बात बिलकुल लाचार हूँ । मुझे माफ़ करो 1 त्ता 
तुम्हें बतला ही दू-गी--मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती- देवसेना उठकर खड़ी हो गई; राजकुमार : 
बिलकुल ही नहीं । तुम्हारे हाथों में तलवार है, पिस्तौल पड़े । सहसा पीछे की एक झाडी से वि 
है, ताक़त है; मैं तुरहारी प्रजा हूँ-इस सस्य के लिए हाहा-हाहा-दिहि-हिहि' की आवाज़ आई विह 
चाहे तुम मेरे प्राण ले खो, मेरे शरीर के दुकडे-ुकदे चौंककर पीछे देखा ; राजकुमार का विदूर | 
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हं बढ़ाये! सड बनाये, सिर हिला-हिलाकर एक है, लेकिन एक युवती के फूल-से कोमल हृदय पर 
कह रहा था--“भई, लोहे और पत्थर के एक विजय कर लेना आसान नहीं।” 
शाकाय दुगे पर विजय कर लेना बिलकुल आसान दोनों मुसकिराने लगे । ( क्रमशः } 


RR RSD ne FF सस RR RR खा शकली 


पेशाब के भयंकर ददो के लिए 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- र 
।सजाक (गनोरिया) की दृक्‍मी ; 

[ज़ाक (गनोरिया) की हुकमी दवा : 


डा० जसानी का 


व ० डे 
७ "तकव गोनोकिलर!& 


रडि 


(>> 


een 

पेशाब और धातु के ददो को मार हटाने व निमू'ल . करने 
के लिये गोनो किलर एक ऐसी ही आरचर्यजनक दवा है जिसका 
EF करने से रोगी को कभी निराश होना दी नहीं पड़ता 

चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक,' पेशाब में सवाद आना), जलन 
होना, पेशाब रुक-रककर या बद-वूद आना, मूत्राशय के अदर घाव या सूजन 
का होना, स्वझ-दोष तथा धातुत्तीणता आर औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म 
की तमाम भयंकर बीमारियों को “गोनोकिलर'' जड़ से नष्ट कर देता है। 
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नकली से सावधान 
खरीदने से पदहले 
द्वा का नाम गोनोकिलर 
आर सुग्रों छाप सीलबंध 
पैकेट देख लीजिये 
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डाक व्यय आठ आना अलग 


मूल्य ० गोलियों की शीशी का दाम ३) २० ची० पी० स जग 
एकमात्र बनानेबाले--हाँ० डी० एन० जसानी ऐ- गिरगाँव बॅक रोड, बंबई नं० ४ 
_किंग मेडिकल दाल अमीनाबाद पाके । ~ 
ण आ डड 


कमक क गृ्छककककव ककल्कफका 


| 


Es 


लखनऊ स्टाकिस्ट 
क कनन कन्य गोपो 
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अं री प्रतिगामिनी, | 
इतने विश्‍वासघात, इतनी प्रवंचना को-- 
साँसों के तार में पिरोये चली जा रही है! 
दम भीं घुटता नहीं हे ? 
कहती हो ज्ञात न था-- 
नारी से माँग क्या है नर को; 
और ज़ब जान पाई वनी प्रतिगामिनो * 
मिथ्या है !. छल है! प्रवंचना है! . 
अपने प्रति; 'जग के प्रति, विश्व की प्रगति के प्रति । 
साहस है! कहतो दो .. ` 
मेरे पास पडे'हुए पत्र सारे, कोरी कल्पना ही हैं * 
केवल कचिता ही हैं ?. ` क जि 
और चेह रस-भीनी कविता भी-- 
कास-ईपणं की अ्रभिव्यक्रि से अलग है कुछ * 
कींसर ! भला कह तो-- 
प्रेम के अभिनय में बरबस खींचा था तूने जब नर को, 
तेरी क्या माँग थी उससे ? 
क्या न था वह पेट से तुष्ट एक नारी के 
देचस की तुष्टि का प्रदर्शत्त * 
क्या न थी. वह मन-रति ? 
६ क्या शरीर-रति से वह कुछ भिन्न है ? 
पर फिर, सूझता है आज तुझे यह सव--- 
जब तेरे बन्धनों के स्वामी को, 


द्र 7 SS ९०८० Me 
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ओ री प्रतिगामिनी !; 


` ` कारा तोड़! कारा तोड़ ! 


` पेट की आग जो बुंझा' सकेगा सांथी : हे 
` चह भाघना औ' तके की भूख को नहीं भी मिटा सका 7 


- कर्मठ बन, कमल-दल चुगना छोड' 


४५४४६४ 259. 
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रोटी के दाता को, 
बच्चों के वाप को, 
ज्ञात हो गया है तेरा गुप्त प्रेस-च्यवहार ? 
तब तुम बैठी हो अपने को छुलने-- 


लेखनी से, वाणी से.......- ? १८७ 
पूछूँ में, भेद खुलने के पच, i क 
यदि हम दोनों ने एक दूसरे की लाँग-पूर्ण कर दी होतो 
जो नहीं असम्भव था, प्रत्युत--स्वाभाविक था-- 
अन्य किस व्याज से करती प्रवंचना-तू *. 


बच्चों के वाप की दासी ओ नारी तू ! 


साहस कर कह दे कि--- 


इसलिए स्वतंत्र है तू रति में, विरति में | 

और फिर ऐसी दासता भी वस पेट-हित! 
छिः ! छिः ! उठ ककभोर, तोड़ दे बंधनों काँ, 
म्रेनमिन' का मोह त्याग) 'मुग्या' से ऊंचे उ | 


जगत्‌ के जीवन को पूरी भागीदार वन । 


कारा तोड़, कारा तोड़ । 
फिर तो स्वतन्त्र है त रति में विरति में.। 
पग को मिलाये चल युग की प्रगति से। 


भी-कभी जब एक घर.के रहनेवाले भाइयों में सूखा, जो उनके घर -में होता है,' खाना. खिलाते हैं; 
लड़ाई होने लगती है तो जव तक दोनों उनके प्यासे ऊँटों और घोड़ों को पानी पिक्षाते हैं और 
बरन गर्म रहता है, एक दूसरे को जाबेजा और बुरा- इस सेवा से जो कुछ उनको मिल जाता है, उसी पर 
हा कहा करते हैं; परन्तु जैसे ही जैसे शस्सा दूर होता गुजर करते हें । सारे मरुस्थल में केवल यही बंदू बसे 
ता है और खून में ठंडक आती जाती है, वैसे ही वैसे हुए हैं। ये बडे ग़रीब, परन्तु सचे और बहादुर होते 
देवाला आतृभाव और प्रेम दिल के अन्दर फिर हैं | इनकी बहादुरी और सच्चाई के विषय में अनेक 
गने लगता है, एक दूसरे की ख़बियाँ और भल।इयाँ कथाएं प्रचलित हँ--- ५ 
क्रो के सामने फिर आने लगती हैं। इसलिए आज दक्षिणी और पश्चिमी तट से मिली" हुईं आबांदी - 
[अपने पाठकों को यह बतलाना चाहते हैं कि इस्लाम अधिक है और यहाँ पर चार-छः छोटे-छोटे शहर भी: 
संसार की सभ्यता में क्या-क्या बातें बढ़ाई हैं, जिनके आबाद हैं; जिनकी महिमा उनके घन या व्यदसाय के, 
में उसे धन्यवाद देना चाहिए । कारण नहीं, बंल्कि इसलिए है कि उन्हीं शहरों में 
भव देश, जहाँ इस्लाम का .जन्म हुआ था, विस्तार इस्लाम के बड़े-बड़े नेता और महापुरुषों ने जन्म लिया 
भारतवर्ष से थोड़ा हो छोटा है; परन्तु इसकी आवादी था, जिन्होंने इस्लाम को ऐसे उन्नत पद पर पहुँचाया 
व को आबादी का केवल साठवाँ हिस्सा अर्थात्‌ आर संसार में अपना कीति फैलाई । ये सव शहर अब 
ठं ह लाख हे । इसके मध्य का सारा भाग ह न माने जी हे कभ यहाँ सब देशों से हाजी_ 
इल निजल रेगिस्तान है, {मील तक चारों लोग हज करने आ 
बालू हा बालू न आ दूर-दूर पर अरव लोगों का सारा जावन Bi और परिश्रम 
निजन मरुस्थल में छोटे-छोटे से पुरवे बसे करते गुज़रता है; क्योंकि, जल की कमी के कारण, 
ह. जिसमे ताइ के पेड़ों की छाया के नीचे दस- अन्न बड़ी कठिनाई से पैदा होता. है--“कन्द, मूल, फल 
असभ्य बहओं के होते हैं, जो उन मुसाफ़िरों आंदि भी खाने को नहीं मिलते ल लोग अधिक 
गाँव में कभी-कभी आ जाते हे, रूखा- तरं गरीबी आर तकलीफ़ में ही अपने दिन कांटते 
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हैं। मीठे फलों में उनके यहाँ केवल छुहारा या खजूर है। 
उस देश में यह बड़ा रसीला और स्वादिष्ट होता हे और 
जब उनको मीठा खाने की इच्छा होती है, तव वे इसी 
को खाकर संतोष करते हैं । 
मुहम्मद साहब की रूत्यु के बाद जब मुसलमानों का 
विभव बढ़ने लगा और सब आर उनकी विजय होने 
लगी, तब हज़रत उमर ख़लीफ़ा अर्थात्‌ सबके हाकिम और 
शासक थे । एक दिन साँडनो-सवार ने आकर ख़बर 
दी कि महाराज, जेरूसलम फ़तह हो गया है और सब 
फ्रौजी अफसरों और सरदारों ने आपसे विनय किया 
है कि यातो आप स्वयम्‌ वहाँ पधारकर शासन-प्रबंध 
स्थापित करें या जैसी आज्ञा या अनुशासन दें, वेसा चे 
लोग करे । यह सुनकर वह स्वयं वहाँ जाने के लिए चल 
'खड़े हुए और ६०० मील का सफ़र एक ऊंट पर सवार 
होकर किया । साथ में केवल एक नौकर, एक येला में 
जौ और खजूर और एक मशक में पानी था । थोड़ी दूर 
तक ऊँट पर आप सपार होते थे और नौकर पैदल चलता 
या और थोड़ी दूर तक नौकर को उँट पर सवार कर देते 
थे और आप पैदल चलते थे । कहते हैं, जब जेरूसलम 
शहर के अन्दर दाख़िल हुए, तब नौकर के चढ़ने की 
बारी थी । आपने नौकर को उँट पर बिठा दिया और 
आप स्वयं ऊट को नकेल पकड़े हुए पैदल चलने लगे । 
जैसे हो इनके शहर में दाखिल होने की ख़बर पहुँची 
तो इनके सब अफ़सर और सरदार बडो अच्छी-अच्छी 
ज्ञरी और रेशम की पोशाक पहन - पहनकर इनकी 
अरवानी को आये । उनकी यह शान-शौकत देखकर यह 
बेहद नाराज़ हुए और सामने जो ढेले पड़े हुए थे, उनको 
उठा-उठाकर उन अफसरों को मारने लगे । इससे पता 
चलता है कि उनके ख़यालात केसे थे । 
सातवीं शताब्द्री के आरम्भ तक अरब देश का नाम 
संसार में कोई न जानता था । मक्का वीस हज़ार को 
आबादी का एक छोटा-सा क़सबा था और “काबा” 
नाम के एक मन्दिर के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें नाना 
रूप की मूत्तियाँ रकखी हुई थॉ, जिनकी पूजा करने के 
लिए अरव लोग आया करते थे। इस मन्दिर का 
सारा इतज्ञाम बदु लोगो के हाथ में था । थे ही लोग 
इसकी सब चढ़ावे की आमदनों लिया करते थे । मदीना 
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चळ 
Pr 
मुहम्मद साहव का निवास - स्थान था । च 
EN ~ > 
बड़ा और देखने में सुन्दर और अच्छा था भक 
बड़ा अच्छा ताड़ों का वारा था, जो अपन न 


डा हि पी मनो 
के लिए दूर-दूर तक म्रसिद्ध था । इसकी ड 


या आवादी ३ 
हज़ार थी । इसी शहर में मुहम्मद साहब | 
आयु तक रहे । इन दोनों छोटे शहरों में इस | 


में इस्लाम & 
बुनियाद पड़ी और शुरू के लड़ाई - रगड़े हुए | हि 


समय भला यह कौन अनुसान कर सकता था हि 
छोटे-छोटे शहर और इनके लड़ाई-झगड़े एक ऐसे ै 
और गम्भीर धम की बुनियाद डालेंगे, जो ` 
दिनों में सारे संसार को हिला देगा और जिसका इ 
तीन-चौथाई एशिया और आधे योरप में बच्च | 
मुहम्मद साहब की सत्यु के २९ ही वर्ष के रन्त 


ये ६ 


फारस, आर्मिनिया, शाम और मिसर, सब फ़तह हो क| 
और आठवीं शताव्दी के सध्य तक इस्लाम का झ| 
सिंधु नदी से लेकर स्पेन तक और काशगर से हेक्न| 
चीन तक फहराने लगा। | 
इस धमं की इतनी शीघ्रता से वृद्धि होने के न्न 
कारण थे । पहला कारण तो यह था कि रोम के विशत 
साम्राज्य का अब धीरे-धीरे अधःपतन हो चला था। उसे 
साथ-साथ उसकी प्राचीन सभ्यता का भी लोप होग| 
शुरू हो गया था । पुराने घम थोर पुराने रस्म-रवाज गर 
धीरे-धीरे बदलने लगे थे और उनके स्थान पर मं 
धर्मों और नई पतियों का आविष्कार होने लगा थात 
दूसरा कारण यह था कि उस समय तक की सारी शासं 
प्रणालियाँ और सारे समाजा के संगठन साम्राज्य" 
( Imperialistic type ) के थे। राजा लोग भगवा | 
के अवतार समझे जाते थे और उन्हीं की तरह ४ | 
शङ्गिमान्‌ थे। उनकी आज्ञा का मनसा-वाचा- 
प्रतिपालन करना प्रजा का परम धर्म समका जाती | 
उनके आदेशों में न्याय और अन्याय की विवेचना क्त 
प्रजा के लिए महापाप था । राजा लोग दिनरात कक. 
स व च -विह्वा 
महलों के अन्दर पढ़े हुए हर तरह के घुणित रास 
में निमग्न रहते थे और प्रजा के सुख-दुःख की रत षा 
प्रवा नहीं करते थे । सरकारी कर्मचारी मु 
नाना प्रकार के अत्याचार करते थे और उन ए h 
रात्रि की मेहनत आर परिश्रम से पैदा 
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को डीनकर स्वयं सज़ा उडते थे। अब नये युवकों के 
गजा येइन सं वाता का देशकर घृणा उत्पन्न होने 
क्षगी थी और वे सोचने लगे थे कि राजा यदि दुरा- 
चारी भर अन्यायकारा हा तो उसके आदेशों का प्रति- 
पालन करना हमारा धम नहीं । 
पेसी सामाजिक अशान्ति और आन्दोलन के समय में 
[म का सिंह-नाद इन नवयुवकों के कानों में सुनाई 
पड़ा, जो यह कहता था कि इश्वर सवका एक है । केवल 
उसी कें सामने हमको अपना मस्तक झुकाना चाहिए । 
किसी सांसारिक राजा या सहाराजा के सामने नहीं । 
ईश्वर ने सब मनुष्यों को ससान पैदा किया है । न कोई 
राजा है, न प्रजा । अमीर और शरीब उसकी निगाह 
में बरावर हें । सबसे बड वह मनुष्य है, जो सदाचारी 
और धर्मात्मा है, न कि वह, जो धनवान्‌ या बलो है । 
हमको अपना सर्तक केवल इश्वर के सम्मुख झुकाना 
चाहिए, किसी मनुष्य के सम्मुख कभी नहीं झुकाना 
चाहिए । इत्यादि । 
अव आप समक सकते हैं कि इन सावंजनिक साम्य- 
वादी डिमोक्रैटिक शिक्षाओं का असर इन अत्याचार- 
पीडित अशान्त-हृदय युवकों पर क्या हुआ । उन लोगों 
ने फ़ौरन्‌ बड़े जोशोख़रोश के साथ संसार के दुःख और 
अत्याचार से मोक्ष देनेवाले इस धमं को ग्रहण किया 
और इसके प्रचार और विजय में अपना तन-मन-धन 
निछावर करने को तैयार हो गये । इस धर्म की पताका 
की छाया में खड़े होकर रारीब से रारीब आदमी, महा- 
नीचकुलोत्पन्न, किसी भो देश का क्यों न हो, संसार के 
बडे से बड़े राजा था महाराजा की बराबरी कर सकता 
था। इस्लाम की. छाया पड़ते ही राजा और प्रजा, 
गरीव और अमीर सव बरावर हो जाते थे । कुल और 
जाति का सारा अभिमान मिट जाता था । बड़ा केवल 
वही माना जाता था, जो सबका सेवक, सदाचारी और 
धर्मात्मा हो । 
हे के अन्म के पहले भो कई एक धर्मो में यही 
ए दी गईं थीं। परन्तु उन धर्मों में ये शिक्षाऐ 
पेश विचाररूप में रहीं, कार्यरूप में परिणत नहीं 
। मुसलमानों ने इन शिक्षाओं को अपने समाज के 
र कार्यरूप में परिणत करके इनको अपने व्यवहारों 


और रोज़ के कामों में अमल करके दिखला दिया 
यही इस्लाम की और सब धर्मा से विशेषता है । गरीब 
से शरीव आदमी नीच से नीच कुल में जन्म पाकर बड़े 
से बड़े मुसलमान बादशाह या हाकिम के बराबर खडा 
होकर एक साथ मसजिद में एक ही इमाम के पीछे 
नमाज़ पढ़ेगा और केवल एक उसी इश्वर के सम्मुख 
मस्तक कुकावेगा, जिसके सामने बादशाह सिर झुकाता 
हे । सवके साध वह एक ही दस्तरस़्वान. पर बैठकर 
खाना खायगा । इंद के दिन बराबरी के साथ सबसे 
बग़लगीर होगा और शादी-व्याह या रिशतेदारी में वरा- 
बरी का दावा रक्‍्खेगा । यह सच्ची डिमोक्रेसी, सच्ची 
समता; सच्चा आतृभाव जो इस्लाम ने संसार में करके 
दिखला दिया, वह किसी धमं ने नहीं दिखलाया) वेदान्त 
और फ़िलासफ़ी और मकड़ी के जालों से भी बारीक 
ख़याली तारों की जालबन्दी चाहे जितनी करके दिख, 
लाई हो । यही इस्लाम की खुबी है और संसार की. 
सभ्यता के लिए यही उसका उपहार है। 

इस्लामी समाज पर इन सब शिक्षाओं का म्रभाव.- 
यह पड़ा क्रि नाना देशों और नाना कुलों के मनुष्य. 
मुसलमान होकर अपने - अपने सारे भेदभावों को भूल - 
गये और एक नेशन--एक समाज बन गये, जिनके... 
हृदयों में अपने नये धम, नये समाज का इतना प्रेस: 
आर जोश भर गया कि उनके सम्मुख कोई भी धर्म: 
और कोई भी राज्य न ठहर सका । सब ओर उनकी ' 
विजय होने लगी और थोड़े ही दिनों के बाद सारे ; 
संसार में उनका डंका वजने लगा । 

इस्लाम के हरदिल-अज़ीज्ञ होने का एक कारण अर `. 
भी था । उसकी शिक्षा ऐसी सीधीसादी और सरल ' 
थीं कि सारे मनुष्य, मूख हों या पंडितः उनको आसानी ` ४ 
से समझ सकते थे । न तो उनमें कोई वेदान्त के जैसे | 
ईश्वर और जीव-सम्बन्धी मकड़ी के जाले काते गये थे, . 
और न उनमें कोई धार्मिक ढकोसले या आडम्बर ` 
थे । कोई मनुष्य किसी देश का या किसी जाति का 
हो, यदि उसने ईश्वर को एक मान लिया और मुहम्मद 
को ईश्वर का रसूल मान लिया, तो वह पूरा मुसलमान 
हो गया । फिर सारे मुसलमान उसको छाती से लगा 
लेंगे और अपने में और उसमें कोई भेद न समझेंगे । 
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'हिन्दूधम में और . इस्लाम में इस ,जगह पर कितना ही हें । मुहम्मद साहब की प्रधान शिक्षा यही थो 
भेद है ! एक ब्राह्मण और एक नाई हिन्दूधम को हर मुसलमान का सबसे प्रथम कतव्य यह है कि द्र 
बिल्कुल एक ही बातें मानता है । परन्तु हिन्दूसमाज एक मुसलमान को अपना भाई माने और अपने वरावर | 
उन दोलों में कितना भेद करता है, यह रोज़ आप देखते समके । ( क्रमशः) | 
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हमारा इन दा आषांघयी का 


संसार भर में लाखों लोगों ने व्यवहार में लाकर उत्तम गुणकारी पाया 


& सुधासधु 2144 & बालसुचा & 
( जमंन व भारत-गवर्नमेंट से रजिस्टड ) कक भारत-गबर्ने मेंट से रजिस्टडं ) 
, J ear ans | दुबले, पतले व कमज़ोर बच्चों को हृष्टपुष्ट 
बीमारियों की बिना अनुपान . व बलवान बनानेवाली मीठी दवा. 


की दवा. दाम ॥) फ्री शीशी | कीमत फ़ी शीशी |॥) 


यह दवाइयाँ प्रायः सब दवा बेचनेवालों के यहाँ मिलती हैं 

.... उनके यहाँ न मिलने पर हमसे मेंगाइये 

व्यापारी भाव व एजेन्सी के नियम पत्र लिखकर मँगाइये 
' सुखसंचारक कम्पनी, . मथुरा, यू० पी ० 
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अछूत-कन्या 
श्रीयुत 'वही' 


सित्रो ने कहा---“आजकल “अछूत - कन्या कई 
दिनों से चल रहा हे--देख क्यों नहीं आते ?” 
, मैंने उत्तर दिया--“भाई ! बॉम्बे टॉकीज्ञ का 
फ़िक्म किस योग्य होगा ? न्यू थियेटले का होता तो 
देख भी आता ।” ° 
` लेकिन. हृदय में एक आकांक्षा जग पड़ी । उस दिन 
तवः चल्ने -को तैयार हुआ तो पिताजी ने दरवाज़े .पर 
से रोक दिया । कहा---“झआजकल्ल बहुत जाडा पड़ 
रहा है । रात में बाहर रहना ठीक नहीं ।” का 
मानना पड़ा । क्या करता ? फिर तो 'अछूत - कन्या' 
से दिल उचट गया । उसके प्रति एक प्रकार की घुणा 
भी उत्पन्न होने लगी. | 
कुठ दिनों बाद ही घर के सब लोग 'अछूत-कन्या' 
ने जाने लगे । उन सबने मुझे भी अपने साथ 
शुरू किया । मेरा जी नहीं चाह रहा था । 
चीज़ को क्या देखना, जिससे कि जी उचट गया 
| पर इस बार भी दूसरों के मन की ही करनी 
पही। लोग पकड़ ही तो ले गये । 
है पूर्ण चित्र और हिन्दू-ससमाज का नग्न अतिबिम्ब 
`| हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले प्रेस-सम्बन्धी इतने 
` पोहियात चित्रपट बनते थे कि देखकर तब्रियत घुणा 


अचत - कन्या’ एकः सुन्दर फिल्म है । एक आम 


से भर जाती थी । इधर कुछ दिनों से जनता की रुचि: 
सुन्दर कलापूर्ण वस्तु का आदर करने की ओर प्रवृत्त 
हुई है, अतः जो नये चित्रपट इन एक-दो वर्षो में 
बने हैं, वे वास्तव में कलापूर्ण और शिक्षाप्रद हैं । 
“अछूत-कन्या' का कथानक एक बंगाली. सजन की. 
लेखनी का सफल प्रयास हे।. न-जाने क्यों. बंगाली: 
उपन्यासकारों की कहानियाँ चित्रपटा में असाधारण: 
सफलतां प्राप्त करती हें । हमारी हिन्दी का कोई ऐसा 
लेखक नहीं हुआ, जिसका चित्रपट शरत्चन्द्र के 
*्देवदास' और 'मंजिल' के समान सुन्दर और असिद्धः 
हुआ हो। न तो प्रेसचन्दजी ही अधिक सुनने सें: 
आते हैं और न सुदशंनजी हो। . RAS 
कथानक बड़ा ही सरल, सुन्दर व _चित्ताकषंक है 1. 
जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का विचार है---““इस. चित्र-. 
पट में एक विशेषता यह है कि सम्पूणं कथानक केवल” 
एक गाँव व उस गाँव. को रेल की चौकी से ही सम्बन्ध: 
रखता है ।” अतः सब घटनाएं उसी एक गाँव: में: 
घटित होती हैं. और इसीलिए सम्पूणं कथानक में 
स्थान की एकता बड़ी भली मालूम होती है ।. - - 
चित्रपर का आरम्भ बहुत सुन्दर व आकषक हे ।: 
दर्शकगण प्रारम्भ से ही उत्सुकताःका अनुभव करेंने 
खगते हैं । ह TMS 
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एक छोटा-सा गाँव था । उसमें मोहन-नामक एक 
ब्राह्मण पंसारी की दूकान कर अपने सुख के दिन काट 
रहा था । प्रताप मोहन का इकलौता पुत्र था । 
उसी गाँव की रेल की चौकी पर दुखिया अछूत 
असंख्य बार लाल और हरी मंडी दिखाकर रेल को 
झुकते और चली जाते हुए देख चुका था । उसके एक 
पुत्री थी--कस्तूरी । उन दोनों के सिवा उस रोपड़ी 
में और कोई न था । 
मोहन व्राह्मण था और दुखिया एक अछूत । पर 
दोनों में ऐसा प्रेम था, जैसा कि विरले भाइयों में ही 
पाया जाता है। इसका कारण था। एक बार मोहन 
को साँप ने काट लिया । उस समय दुखिया ने अपनी 
जान की परवा न कर उसका सारा ज़हर चूस लिया । 
मोहन के प्राण इस प्रकार बच गये । 
जब पिता-पिता में प्रेम हुआ तो उनके बालकों से 
सीं ऐसा होना स्वाभाविक. था । .प्रताप और कस्तूरी 
दोनों सदैवं साथ रहते, साथ खेलते । कहाँ जाते तो 
साथ-साथ और कुछ काम करते तो दोनों मिलकर । 
ये कोमल: क्रीडा. उन दोनों के हृदय में एक कोमल 
बंधन को सृजन कर रही थौं--यह दोनों हो नहीं 
समक पाये । उनका खेल देखकर मोहन और दुखिया 
गद्गद हो जाते थे । र 
मोहन और दुखिया का प्रेम, प्रताप और कस्तूरी का 
खेल और ब्राह्मण का एक अछूत के प्रति स्नेह समाज से 
न॑ देखा गया । गाँववाले चर्चा करने लगे । गाँव के 
सर्वमान्य एक वैद्यजी थे । इन वावूलाल वैद्य का कहना 
था कि---'हमारे बाप-दादा पन्द्रह पीढ़ी से वैद्यक करते 
आगे हैं । मोहन ने ज्वरपीडित आमवासियों को 
कुनैन वाटना शुरू कर दिया था, अतः बैद्यजी की दवा 
जिकेना कम हो गया था । इस बात पर वैद्यजी जले- 
मुने बैठे थे । .चे मोहन से अपना बदला चुकाने के लिए 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे । 
` उधर यौवनावस्था ने प्रताप और कस्तूरी दोनों के 
मस्तक का चुम्बन किया । मोहन और दुखिया भी दोनों 
के लिए उपयुक्त वर-वधू की खोज करने लगे । चें जानते 
थे कि प्रताप और कस्तूरी एक-दूसरे को कितना चाहते हैं; 
पर समाज के बंधना को तोड़कर उन दोनों का विवाह 
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कर देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे । अंत मे मंद 
का विवाह सीरा-नामक एक रूपवती ब्राह्मण - क प्‌ 
हो गया और कस्तूरी के लिए भी वर खोजा जाने लगा 
_ इसी बीच में दुखिया बीमार पडा । मोहन रबरी 
देखभाल करने के लिए उसको अपने घर लिवा लाया र 
एक अछूत का एक ब्राह्मण के घर सें निवास समाज ३ 
पंडो को अखरने लगा । उन्होंने उद्दंड रूप धारण अ 
बाबूलाल वैद्य की अध्यक्षता में सोहन के भकान र 
घावा बोल दिया । मोहन का सिर फोड़ दिया गया 
उसके घर में आग लगा दी गईं । घर के सब लोगों 
ने मूच्छित मोहन को साथ लेकर किसी प्रकार भागकर 
अपनी जान बचाई । 
समाज के तिलक - धारियों का झगड़ा पुलिस का |. 
आह्वान कर चुका था । बाबूलाल वेद्य और उसके | | 
साथियों पर मुक़दमा चला और उन्हें अपने दुष्कर्मों का | 
फलं भोगना पड़ा । | 
. मोहन जीवित बच गया और मरणासन्न दुखियाके | 
भी प्राण लौट आये ; पर एक दिन वह रेल को नौकरी | 
से अलग कर दिया गया । उसे चौकी ख़ाली करने की | 
आज्ञा मिली । पर चौकी का नवीन अधिकारी मनू 
दुखिया के एक पुराने मित्र का पुत्र निकला । उसके 
साथ कस्तूरी की सगाई भी बहुत पहले. हो चुकी थी। 
अतः दुखिया और कस्तूरी, दोनों मन्नू के'साथ ही उसी 
चौकी में टुइने लगे । पर मन्नु की एक विवाहिता खरी 
भी थी। मन्नू के कई वार बुलाने पर भी उसके माता | 
पिता ने कजरी को अपनी ससुराल नहीं जाने दिया | 
था । अंत में तंग आकर, मोहन और दुखिया की अनुः | 
मति से मन्नु का कस्तूरी से विवाह हो गया । 
प्रताप क्रो विवाह हो चुका था और कस्तूरी का */ 
पर वे दोनों प्रसन्न न थे । उनके नवीन जीवन" साथी 
उन्हें इष्ट न थे । भला कहीं बचपन का स्नेह और प्यार | 
भुलाया जा सकता है? मीरा सदैव अपने पति 
करने के बारे में सोचा करती और मन्नू कस्तूरी के मुह । 
पर हँसी देखने की लाखों तदबीरे करता ' पर स | 
चेष्टाएँ अंत में बेकार होतीं । 
इस स्थान पर कथानक में कजरी 
खी.) का पुनरागमन उसको बडा आर घटना 


की पडी | 
( सनू की | | 
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ee उऋतओ न TT 


ता है | ' 
वाहती थां 


रे । अतः 


पे पति ळ क ल ~ ~ < 
नहीं देखा! कजरी जल उठी ।,'उसने अपने 


वै लाइन के बोच में ही बैलगाड़ी खड़ी थी, और वहीं 
र तीन खियाँ व दो पुरुष गुत्यमगुत्था कर रहे थे । 
ऐसे समय में एक्सप्रेस आ गई । कस्तूरी ने पटरी 
से बैलगाड़ी हराने का प्रय्न किया, पर बैल अड 
| सण भर में रेल और बैलगाड़ी लड़ने का दृश्य 
| र ऐशी मनुष्यों की लाश कस्त्री की आँखों के 
नें नाच गईं। उसने तय कर लिया । एक्सप्रेस 
आ रही थो। वह उसकी ओर हाथ उठाकर 
। हुई बेतहाशा दौड़ो--एक्सप्रेस चली आ रही 
. , गब्बर ने कुछ सुना । ब्रेक लगा दिया गया? है 


लोगों ने कस्तूरी को निकाला ; पर वह तो केवल 
रत देह थी । “उसने अपनी जान दी लाखा की जानें 
बचाने के लिए! . 

अतः कथानक दुःखान्त है--पर आरंभ व अंत में 
एक छोटा-सा कंथानक जो और जोड दिया गया है; 
वह अन!वश्यकं-साँ अतीत होता है । अंत में तो इसको 
विलकुल आवश्यकता न थी। यदि कस्तूरी की लाश 
रेल से निकालने के पश्चात्‌ ही कथानक का अंत हो. 
जाता तो वह अधिक. प्रभावशाली और. तीब होता । 
दशंकगण' अपने हृदय में एक ऐसे घाव का अनुभव 
करते, जो कुछ देर तक हरा रहता । यहाँ पर आगे का 
दृश्य देखने की उत्सुकता में कतंव्य पर बलिदान का 
दृश्य कुछ भूल-सा जाता है । कि क 

कहानी सुन्दर है । पुरानी कही-सुनी बातों का_ 
समावेश होने पर उसमें एक ख़ास अनोखापन. और _ 
नवीनता है। दशंकाण के हंद्यं में उत्सुकता की 
जागृति अच्छी तरह होती है । यह मेम-कहानी एकदम 
अंत में जाकर आदशंपूण हो जाती है। अंत में एक. 
क्षण में कुछ का कुछ ऐसा हो जाता है कि दशंकगण - 
कुछ समक ही नहीं पाते ; पर सब कुछ - स्वाभाविक . 
रूप में ही होता है । rs 

'पान्न-पात्री अ 
मोहनलाल 


-मोहनलाल एक सच्चा ब्राह्मणः था. । एक अच्यूत के 
प्रति उसका ग्रेम सराहनीय है । वह कतंब्य को सबसे .. 
बढ़कर मानता-था । आरक्षण और अचछूत में “कुछ सेद 
भी है, यह वह नहीं समर सकता थाः । दुखिया " 
को दुःख में देखकर: उसने “उसकी कितनी सेवा. 
की, यह आदरशपूण है । दुखिया के लिए. उसने . 
अपनी जान तक की पर्वा न कीं । उसे अपना सिर 
फुडवा लेना मंजूर था ; पर बीमार दुखिया को घर से - 
निकाल बाहर करना उसके लिए .असम्भव था ६ वह. . 
कितना सहनशील था और था कितना महान्‌ ६ न 

जाति-पाँति के भेदभाव को न मानते हुए भी, 
प्रताप और कस्तूरी.के अगाधं प्रस का आभास ए पाकर 


) ही स्तरी उसके नी -स्वरी होने 
न भाई! का 5 है भी वह प्रताप का कस्त्री से विवाह न होते दे सका । 
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कारण, वह अपने समाज के विरुद्ध बहुत कुछ काय 
“कर चुका था । अब उसके हृदय में समाज के प्रति भी 
अपने कुछ कतेव्यो का ध्यान आया । कारण यह नहीं 
था कि वह समाजसे डरता था ।: :- 
सोहन में एक बात सबसे पहले दृष्टिगोचर होती है । 
*मोहन- का हसमुख स्वभाव सराहनीय है. ।: हँस-खेलकर 
दो-चार बातें कर जाने के सिवा इस संसार में है ही 
क्या? हँसी - मज़ाक़ करने की आदत के साथ-साथ 
मोहन के दयापूणे कायं उसको बहुत ऊपर उठा देते हैं । 
--शाँववार्लो पर वह भाई के समान स्नेह रखता था-” 


उनकी सहायता करने को वह सदैव प्रस्तुत था । यही. 


सवचारकर उसने ज्वरपीडितों को कुनैन बाँटना प्रारम्भ 

दिया था। वह गाँववालों को बाबूलाल वंद्य के 
हथकंडों से भी बचाना चाहता था। उसके हृदय के 
उद्गार शिक्षाप्रद और मोठे होते थे । 


दुखिया' . 


दुखिया भी मोहन के ही अनुरूप था । मोहन पर 
उसकी अगाध श्रद्धा थी । सोहन यद्यपि छूतछात का 
बिचार तनिक भी न करता था; पर दुखिया अपनी 
हीन स्थिति और जाति को बराबर समझता रहा! 
अपने-ऊप्र एक ब्राह्मण का इतना स्नेह उसके लिए एक 
अनोखा अनुभव था । तभी तो उसका रोम-रोम उस 
उच्च ब्राह्मण के लिए सेवाभाव से पुलकित हाता 
रहता था । 
दुखिया यद्यपि बूढ़ा था, पर उसमें साहस और 
_इदता का पण संमावेश था । रारीर' का चह कमज्ञोर 
था, पर अपनो हार्दिक प्रेरणा के लिए काफ़ी मज़बूत 
था 1. अफसरों, के सम्मुख उसकी स्वाभाविक सरलता 
आर उसका भय उसके मँह पर खेलने लगते थे । - जब 
उसको चौकी ख़ाली करने की आज्ञा दी गई, तब उसने 
यह भी न.पछा क्लि मेरा क्या अपराध है। वह इतना 
डिन था ! आरम्भ से ही, हमारे हृदय में दुखिया के 
ग्रति , सहानुभूति. की एक क्षीण रेखा अपना घर कर 


खेती है. (fr Se 


त S13 < 55. प्रताप 
` उन्क््य्रतांप एक -उच्छ खल युवंक था;। जैसा: कि -आमों में 
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. प्रायः पाया जाता है, उस पर किसी अकार को रोक 


उसकी बालसांगना कस्तूरा न का था। यद्यपि 


न थी । वह स्वयं सीधा और सरल था । उसे 
साथी. की आवश्यकता थी और उस स्थान को 


समय तक वह भली भाँति नहीं समक सका था किर 
क्‍या है, पर कस्तूरी-के प्रति उसके हृदय सें प्रेम उत्तर 
हो चका था । चाहे जहाँ जाता, चाहे जो काम करता 
कस्तूरी {का साथ होना उसके लिए आवश्यक था | 
प्रताप के मन में इस बात का कभी विचार हीन 
आया कि में ब्राह्मण हूँ. और .कस्तूरी -एक अर 
बालिका ।: उसने कई बार कस्तूरी के हाथ का बना 
खाना खाया था। मैत्री सें ९ 
उसको- स्वीकार न. थी । दह क्षण-भर भी कस्तूरी हे 
चिना नहीं रह सकता था £ पर उसने अन्य युवक 
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किक EEE प 
A 


STO i nent “ता “पार 


ति-पाँति की. वाघा | 


प्रेमियों की भाँति कस्तूरी के पीछे अपने माता-पिता |. 


को दुःखं -नहीं दिया । वह एक याज्ञाकारां पुत्र था। | 
गाँव का सरल बालक अपने साता-पिता..को ही सब | 
कुछ समझता -था । अपने पिता के कामों में हा | 
बटाना उसने अपना कतव्य समझा । 

इसी आज्ञापालन . की अवृत्ति के कारण वह आपने 


 झाता-पिताः के. आगे सिर न उठा सका । उसका विवाह | 


मीरा-के. साथ. कर. दिया गया, पर उसने 'कुछ'न*कहा.। 


- उसका: जीवन दुःखमय हो गया, कस्तूरी उससे छीन हां 


: को ही सुखी बना सका । उसने कस्तरी से १, 

` जुलना -बन्द्‌ करं दिया था; 
-स्मृ्ञि अपने हृदयः से. न हटा सका । उसका 
वास्तव में एक दुःखपूर पहेली 


गई, पर उसने किसी से इस बात का चर्चा तकनकी! 
उसने केवल अपने: भाग्य को. घिक्कारा और 
ने आँसू बहाये । कस्तूरी के विवाह 
सुनी ।- पर उसने केवल इतना ही कही 
तुम्हें अच्छा वर मिले । ये पाँच शब्द कितन 
लिये हुए थे । शी 

प्रताप का जीवन दुःखमय हो गया! वह मार 
के प्रति अपने कर्तव्यों से परिचित था? पर 


र्म 
मीरा से वह स्वयं ही प्रसन्न हो सका और ने 


र बचपन के 


जिसको 
सहदयजन हो समझ सकगे। 
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Po 7 


इस्त्री ने केवल अपने पिता का प्यार पाया था. 
/पि'उसकी' मा नहीं थी, प्र उसे मा का. अभाव 
भी न खटका । उसने अपने पिता से बातें 
ने में कभी खजा का है अनुभव नहीं किया । कारणः 
ताु्री-में भेद की कोई बात ही न थी। तभी तो 
| अपने विवाह के दिपंय में अपने पिता से बहुत 
ठु कह संकी । वह एक सरल बालिका थी । घर 
_ कामकाज और अपने पिता के: सुख का उसे. सदेव 
पत रहा । चौकी के फाटक प्र बहुत बार उसने 
एने पिता की जगह रेल का श्री अंडी "दिखाई थी । 
पट में ये दृश्य बड़े छदबआही हुए हं । 
प्रताप उसके बचपन का साथी था । प्रताप को वह 
हने लगी थी ।' प्रताप के साथ खेलकूद करने मे 
सकी रुचि थी । उनकी लडकंपन को क्रीड़ाएँ चित्रपट 
; बहे हो चित्ताकर्षक रूप में प्रकट की गई हैं । प्रताप 
; साथ उसने कभी इस वात का अनुभव नहीं किया 
के में भ्रदृत हूँ; पर बाद में वह इस बात को पूर्ण रूप 
पे समझने लगी थी । जब उसने सुना कि प्रताप का 
ववाह होनेवाला है, तब उसके हृदय में एक ठेस-सी 
हगी ; पर उसने सब कुछ छिपा लिया । कितने 
प्रांपश्नों को दबाकर, कितने हृदयस्थ सनोभावों का 
दमत कर उंसने प्रताप से कहा--तुम्हें सुन्दर वधू 
प्र हो।” [ 
कस्तूरी एक आदर्श बालिका थी । पिता की आज्ञा का 
पहन करना उसका एकमात्र कर्तव्य था । उसका भी 
विवाह तय हुआ । पिता की आज्ञा से उसने मन्नु से 
विवाह किया ; पर चह प्रताप की याद न भुला सको । 
नू के प्रति उसका क्या कतव्य है, यह वह जानती 
शा पति को देवता के समान पूजना उसका घमं था। 


सोफि उसका स्वभाव ही ऐसा था । | 
कस्तूरी प्रेम-कहानी की एक पात्री से एक आदश 
भ्य को नायिका के रूप में अधिक स्पष्ट है । चित्रपट 
अंत मे हमें पूणं रूप से उसकी महत्ता और उसके 
| थे कतव्य के दर्शन होते हैं । चह हमारी दृष्टि में बहुत 
उठ जाती हे--एक देवी से भी अधिक ऊपर । 


भपनी सौत कजरी तक से वह घुणा नहीं कर सकी; 


अंतिम दृश्य में वह प्रताप और . मन्नू के भयानक 
झाडे को सुलझाना चाह रही थी । मन्नू सशख था, अतः 
प्रताप के मारे जाने की अधिक संभावना थो । वह ` 
प्रताप को बचाना चाहती थी ; क्योंकि प्रताप उसका 
मित्र ही था, वैरी नहीं । इसी समय एक्सप्रेस आ गई । 
रेल का बैलगाड़ी से लड जाना निश्चित था! अतः 
उसने प्रताप को बचाने की चेष्टा छोड़ दी । अपने प्रेम 
को कतव्य पर बलिदान कर दिया। उसने “अपनी जान 


दी, लाखों की जानें बचाने के लिए 1! 


अभिनय 

देविकारानी 

देविकारानी का एक आम-बालिका के रूप में असि- . 
नय प्रशंसनीय हुआ है । उनका खिलखिलाकर हँसना- 
और अशोक के साथ उनके खेलकूद, -स्वच्छंद आम . 


बालिका की मनोवृत्ति के पूर्ण परिचायक हैं । समया- 


नुसार मुद्रा. घारण करने की पदुता आपके अभिनयं को 
स्वाभाविक बना देती. है । आपका बात कहने का ढंग 
बड़ा ही प्रभावशाली और त्वित्ताकषंक है । 

हम देविकारानी के साहस और उनकी निर्भयता. की 


.तारीफ़ अवश्य करेंगे । जब वे -धड़धड़ाकर -आती हुई - 
> ° 
-र की ओर दौड़ती हैं, तब दशक तक थरा जाते. हैं । 


उस समय का उनका साहसपूणं अभिनय एक महान्‌ 
कार्य हुआ है । हः 
सुन्दर अभिनय-कला .के साथ ही सुरीला गला पाने 
के लिए आप अवश्य बधाई के योग्य हैं । गानों में नई- 
नई तज्ञ और सुरीलापन सराहनीय है । वास्तवः में 
देविकारानी चित्रपट-- कानन की एक फूलती - डुई 


कलिका हैं । 
अशोककुमार 

न्दी के सिनेमा-संसार के इनेगिंने अभिनेताओं सें 
अशोककुमार भी एक उच्चस्थान के अधिकारी हैं । 
आपका अभिनय अधिकांश सें स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है । “अछ्छूत-कन्या में एक आस-बालक के रूप में 
चे पणं रूप से सफल हुए हैं । आप स्वयं बडे सरल 
प्रतीत होते हैं । तभी तो आपके अभिनय में 'सरलता' 
एक बड़ी भारी विशेषता है। आपकी हँसी दर्शक्ाण 
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को प्रसन्न कर देती है । आपका दुःख उन्हें रुला देता है । 
"अभिनय में आपके विचार-परिवतंन आपके चेहरे से 
साफ़ प्रकट होते हें। . ; 
गाने में आपको कमाल हासिल है--पहाड़ी सान्याल 
के समान आपके गाने भो कुछ अधिक कलापूणं होने 
पर हम सबके हृदयहारी हो जायेगे । 
कामताप्रसाद 


` समस्त चित्रपट में हमें आपका अभिनय सबसे अधिक 
स्वाभाविक जँंचा । दुखिया का पाटं आपने बड़ी कुश- 
लता से निबाहा है । वृद्ध दुखिया के भिन्न-भिन्न मनो- 
भावों को समयानुकूल प्रकट करने में आप बहुत सफल 
हुए हैं । जब दुखिया.बीमार पड़ता है, तब आपके चेहरे 
से यह साफ़ प्रकट होता है कि उस समय दुखिया कितना 
-दुब॒ल्ला और कमज़ोर हो गया था। हमारे चित्रपटों में 
.ग्रह बात, बहुत खटक जाती है । कोई पात्र बीमार पड़ता 
है । कठोर बीमारी के बाद सी वह क़रीब-क़रीब उतना 
.हो स्वस्थ. दिखाई देता है, जैसा कि वह साधारण दशा 
में स्वस्थ होता है.। केवल. एक इसी. दिशा में हमारे 
अभिनेताओं को अभी बहुत कुछ सीखना है । कामता- 
असाद का अयास इस विषय में आशातीत सफलता 
प्राप्त करेगा । 

, :मोहन का पाट भी बड़ी सुन्दरता से निभाया गया 
है । पोथावाला ने मोहन के हसमुख स्वभाव को पूणं 
रूप से अपना बना लिया हे । उनके अभिनय में एक 
ब्राह्मण का बड़प्पन और एक मनुष्य का प्रेम स्पष्ट 
'कलकता है । 

मत्नू के पार्ट के विषय में भो हमें कुछ कहना है । 
भन्नू का पार्ट यद्यपि थोड़ा है, पर उसका स्थान गौण 
इप में नहीं है । यहाँ पर हमारा तो यह विचार है कि 
मन्न का पार्ट एक मुसलमान युवक ( अनवर ) को नहीं 
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का एक गाना ही इन सबसे बाज्ञी सार ले जाता! 


काम है । इस एक दृश्य का चित्रण “अछूत-कन्या गे 


के जून, पश | 


देना चाहिए था । सन्न के चेहरे से मुसलमानी 
प्रकट होता है, जो कि चित्रपट में एक सद्दापन ल: 
है । दूसरे अनवर का अभिनय भी कुछ न 
नहीं होता । ग 

“अछूत-कन्या' के गाने उसकी एक विशेषता $ 
अशोक और ,देविकारानी के गाने सुन्दर हुए हैं। 
सरलता है--श्रकृति के मति अनुराग है, और हा 
ही साथ वें काझी प्रभावशाली भी हैं। पर 


चन्द्रप्रश 


कित ग्ये हो खेबनहार हज 2 घ डक ओ 5 भैया डूबती' में न-ा 
कहाँ का द्द भर दिया गया हे । इस गाने का कला 
के जीवन से बड़ा ही प्रभावशाली सामंजस्य दिखा 
गया है । | 

चित्रपट में एक झारा का पृश त्चित्रण है--पह | 
पहले ही कह चुके हैं । कई “खियों का मिलकर ऋ| 
पीसना, धान कूटना, नाज बीनना गाँव का एक प्रात 


पहली बार हुआ है आर वह भी बड़े ही स्वाभाकि| 
रूप में। अभी तक चित्रपटों में प्रायः बड़े-बड़े शहां| 
के दृश्य ही देखने में आते थे । अब जनता को ग्राम | 
जीवन से भी परिचित कराने का प्रयत्न किया जाह 
है । इस दिशा में बॉम्बे टॉकीज़ के “अछ्ूत-कन्या भौ | 
“जन्मभूमि' दोनों चित्रपट अन्य चित्रपट-निर्माणकतंग 
के लिए आदश हैं । 
“अछूत-कन्या में वसो व अन्य उपकरणों का प्रदर 
बड़ा ही स्वाभाविक हुआ है | झ्रार्मों के दश्यः अ" | 
वासियों के कपडें-लत्ते और उनका सरल व्यवह || 
दर्शकों के सम्मुख एक साधारण ग्राम का चित्र उपसि 
कर देता है । | द 
सारांश य्ह कि यह चित्रपट सवथा सुन्दर 
पड़ा है । 


ज we ts LF 


| 


2: टी वधन ड़ 


+ 


आचाय-भ्रद्धांजलि |; 


श्रीवेणीराम त्रिपाठी “श्रामांली” 


देश जब हिंद यह हिंदी से कहीं दूर रहा, 
राट्रभाषा का भवन ध्वस्त रहा, चूर रहा; 
जव कि हिंदी का कहीं शूर नहीं, वीर रहा, 
तब हुआ वह ही जो भगवान्‌ को मंजूर रहा । 

मातृभाषा की तब संतान महावीर हुए; 

गद्य के, पद्य के अभिमान महावीर हुए। 

आन, सम्मान, अजब शान महावीर हुए 5 

ज्ञान - भंडार से विद्वान्‌ महावीर हुए । 
धाम फिर कर दिया निर्माण खड़ीबोली का; 
कर दिया क्षेत्र अपरिमाण खडोबोली का । 
सेलनी से किया कल्याण ` खड़ीबोली का; 
वह था श्रीहषं, सुकवि बाण खड़ीबोली का । 

देवभाषा के भी विद्वान्‌ थे - प्रतिभाशाली ; 

उनके संस्कार ने संस्कृत की भी रक्‍खी लाली । 

काव्य-उपवन की उठी लहलहा डाली-डाली 3 

| ऐसा सहृदय था विचक्षण वह बड़ा माला । 
' आज हिंदी के सपूर्तों का वह घमंड कहां : 
हुं थे आचायं कहाँ, उनका वह कोदंड कहाँ । 
ज्योति दी जिसने हसें तेज वह प्रचंड कहाँ ; 

पा के गगन-बीच का मातंड कहाँ। 
ग़म से तदिनी भी पटक देती है तट पर आ, सर ? 
पूछता चीखकर अंबर से यही है सागर । 


बोल आकाश ! कहाँ लुप्त है तेरा भास्कर; 
किंतु वह मौन है, देता नहीं इसका उत्तर । 

वाटिका अब रही हिंदी की कहानी होकर ; 

वृक्ष उपवन में गिरे जाते हैं खाकर ठोकर । 

शुष्क लतिकाएँ हुई अंग के ज़ेवर खोकर ; 

थो रहे मुँह को हैं आँसू से सुमन रो-रोकर । 
हाय माली जों गया बारा की लाली भो गई; 
लाल के साथ मा ! अनुराग की लाली भी गई। 
ध्येय का गवे, परित्पाग की लाली भी गई ; 
साथ आचाय के बस आग को लाली भी गई । 

किंतु क्या ज़ोर है, क्या वश है, क्या विवाद यहाँ ; 

चलता आया है सदा काल का फ़साद यहाँ । 

तोषसूचक यही विश्वास या प्रमाद यहाँ ; 

है न वह वीर, कितु वीर का प्रसाद यहाँ । 
हो गये आप अमर, कीर्ति का विस्तार तो है; 
दे गये दान जो; उस दान का आधार तो हे । 
है निराकार जो, उसका कोई आकार तो है ; 
चे न संसार में, उनका मगर संसार तो है । 

भाग्यशाली हैं वे, जिनका कि रहे काम सदा ; 

बाद मरने के भी दुनिया में असर नास सदा। 


उनके रहने के लिए स्वगं का है धाम सदा; 


उंनको करते हैं सभी भक्ति से प्रणाम, सदा । 
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शुक्र के उद्योग ने गत वर्षों में अपूव उन्नति की 
है। संरक्षण की नीति शक्कर के लिए अति 
लाभदायक प्रमाणित हुई है। आज से दस वर्ष पहले 
भारत में प्रतिवर्ष १२ करोड़ रुपये की शक्कर विदेश 
से आती थो । देश में शक्कर के व्यवसाय की वृद्धि के 
कारण १६३६-३७ में शक्कर का आयात एक करोड़ 
रुपये से भी कम था। संसार के इंख पैदा करनेवाले 
देशों में भारत एक मुख्य देश है । यहाँ साल में ६० 
` करोड़ रुपये का गन्ना पैदा होता है । अतः इसकी ईख- 
उत्पादक-शक्ति ससद्ध शक्कर-व्यवसाय का साधन बन 
सकती है। ` 
१३३१ में आयात - कर - निणंय-बोडं ( 727! 
80270 ) ने सरकार से सिफ्रारिश की थी कि शक्कर 
का उद्योग कृषि-सम्बन्धी होने से संरक्षण की नीति का 
विशेष अधिकारी है । भारतीय सरकार ने इस निर्णय 
को स्वीकार किया और ३० जनवरी, १३३२ से 
विदेशी खाँड पर ७।) प्रतिटन कर लगाया .गया । 
फलस्वरूप शक्कर तैयार करने की मिले बड़ी तेज़ी से ' 
खुलने लगीं ।- मिलो की गणना १३३१-३२ में 
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`३२ थी । वह १६३६-३७ में' ३४ हो गई! 
१३३१-३२ में कुल ७,७२,००० टन खाँड बनती | 


` १३३४ में देशी शक्कर पर १।7) प्रतिटन देशी भ | 
" ( Excise duty ) लगाया गया आर १३३० ' | 


-बोडं के सदस्य तीन थे--सर जी० टी० ए 


थी; पर १३३६-३७ में १२,००५,००० टन साँई 
बनी । वास्तव में शक्रं पर आयात-कर ६८) प्रति | 
रहा; क्योंकि सितम्बर, १३३१ के बजट के अनुसार 
झायात-कर २६ प्रतिशत बढ़ाया गया । १३३०१ 
बजट के अनुसार शक्कर पर आयात-कर ६१] प्रतिं | 
टन था। पर यह भी यहाँ बताना उचल होगा छि | 


यह कर २) प्रतिटन कर दिया गया! _ द 1 
शक्कर के उद्योग को १४ घर्ष के लिए संरक्षण | 
गया था । परन्तु सात वर्ष के पश्चात्‌ शर्की | 


उद्योग पर संरक्षण जारी रखने का निंब शि । 
होना था । ने 
१६३७ में कर-निर्णय-बोडं नियुक्त हुआ। ईल | 


० ब्रेक! | 


मिस्टर एकू ० आई रहमतडज्ञा और डाक्टर ९ | 1 
जैन । रिपोर्ट दिसम्बर, १३३७ में तैयार ६. | 


से ३१५ ] 
>> 9 न या 


की जाँच-कमेटी की सिफारिशों की समा- 
लोचना” हम इस लेख. में करेगे | 
रिपोर्ट एकमत से इस निणय पर पहुँची हे कि 
पंर्तण' को जारी रक्ख़ा जाय । खाँड का उद्योग 
पर्वअनिक रूप से लाभदायक हुआ है । धन लगाने- 
वाले, उपभोक्ता) कर देनेवाले, किसान तथा सरकार, 
सबके हितों के लिए खाँड का उद्योग उपयोगी रहा 
है। संरक्षण की नीति के विरोध में प्राय: यह कहा. 
बाता है कि इससे गाहकों को अधिक दाम देने पडते 
हैँ और उन्हें चीज़ महँगी मिलती है। इस दलील 
का शक्कर के व्यवसाय के उपल्लच्य में रिपोर्ट ने खंडन 
करते हुए उल्लेख किया हे---गाहक एक मन खाँड पर 
१६३०-३१ .की क़ीमत के सुक्राबले में १ र० १२ 
आ० ३ पा० कम दे रहे हैं, यद्यपि खाँड कों १ रू० 
७ आ० ६ पा० प्रतिमन देशी कर देना पडता है । 
गाहकों को संरक्षण की नीति के लिए कृतज्ञ होना 
चाहिए । द 
१६३४-३४ में देश के १२३ करोड़ रुपये बचे; 
क्योंकि देश ही में काफ़ी खाँड बनने लगी। इस 
स्ये का वितरण इस प्रकार है--क़्रीब ६ करोड़ र०' 
न्ने की कीमत ; १ करोड़ २० लाख ₹० गन्ना बोने. 


क्षी लागत ( यह गाड़ीवालों और: रेल: ने कसायाः):; . ( 


३ करोड़ रुपया मजदूरों का वेतन और ५० लाखे र० 
_ जाँच-कमेटी का यह इढ़ विश्वास है कि भारत केवल 
रेश को सम्पूर्णे आवश्यकता के लिए ही खाँड नहीं 
खना सकता, बहिक वह विदेशों में भी खाँड भेज 
सकता है। इस उपलच्यः में जाँच-कमेटी ने शकर के 
अन्तरराष्ट्रीय समझौते ( International Sugar 
enon ) द्वी आलोचना की है । इस समते 
$ अनुसार भारत बरमा के अतिरिक्त किसी और विदेश 

सांड नहीं बेच सकता । खाँड का व्यवसाय इतनी 
र से बढ़ा हे कि अब खाँड के प्रत्युत्पादन की शंका 

और बाहर भेजने फो रोक से खाँड के धंधे को 

हानि की संभावना है । ` 

ग का उद्योग कृषि के लिए विशेष रूप से 

गी प्रमाणित हुआ है. । गन्ने की खेती को ज्ञमीन 


माधुरी 


का यायाय TNS See 


१६३१ से ३०,००,००० एकड से कम आर १३३७- 
३८ में ४०,००,००० एकड़ से अधिक थी । यदि 
हम यह बात स्मरण रक्खं कि खाँड की आधी क्रीमत 
किसान को रान्ने के रूप में मिल जाती है तो हमें 
विश्वास हो जायगा कि .खाँड का धंधा किसानों के 
लिए अति हितकारी है | शक्कर पर सरकार ने आयात- 
कर ८ आने प्रतिटन कम कर दिया है । संरक्षण-कर 
बजाय ७।) के ६॥।) रहेगा । यह जाँच-कमेंटो की 
सिफ्रारिशों के विपरीत है । - इस असन्तोपजनक फ्ेसले 
से विदेशी खाँड देश में. फिर बिकने लगेगी। यह 
अनुमान लगाया है कि जावा हमारे देश के बंदरगाहों 
पर २७] प्रतिटन के हिसाब से खाँड बेच सकता है । 
इस अनुमान के आधार पर जाँच-कमेटी का यह निर्णय 
था कि आयात-कर ७।) प्रतिटन और देशी चुंगी २) 
प्रतिटन. अर्थात्‌ कुल ३।) होना चाहिए । 

रिपोट में शीरे के उपयोग के बारे में भो लिखा है। 
उनके विचार में शीरे का सबसे लाभदायक उपयोग 
तो शीरे में से शराब और अन्य मद्यसार-सम्बन्धी चीज़ें 
बनाना है । शीरे के अन्य उपयोग कई एक हैं, जैसे 
खाद्‌ के काम में लाना, सड़क के कोलटार ( 02! 191) 
बनाने. में लगाना इत्यादि - इत्यादि । गन्ने की सीठी 
3884550 ) काराज़ बनाने, में काम आ सकती है । 
रिपोर्ट में देशी कर या चुंगी की भी आलोचना की 
है । सदस्यों की राय में खाँड के उद्योग की १३३७ की 
सुसीबतों का एक कारण यह चुंगी भी थो । 

रिपोर्ट दिसम्बर, १३३७ में लिखी जा चुकी थी । 
सरकार ने उस पर निर्णय करने में सवा वषं लगा दिया 
आर अब यह बताया जा रहा है कि रिपोर्ट की सिफ़ा- 
रिशं पुरानी हो गई हैं । विदेशी खॉड पर आठ आने 
प्रतिटन कर कम होने से देश में खाँड के उद्योग की 
निश्चय ही हानि होगी । 

१३४२ में शक्कर के उद्योग पर एक और जाँच-कमेरी 
बैठेगी.। बार-बार कमेटियों के जाँच करने से उद्योग में 
हलचल और अनिश्रय उत्पन्न होता है और इससे व्यव- 
साय. की उन्नति में बाधा पड़ती हे । रिपोट में शक्कर के 
उद्योग की उन्नति के लिए एक यह परामश है कि १३४२ 
की जाँच-कमेरी इस प्रस्ताव पर विचार करे कि सरकारी 


६०५ 
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संहायता ( $0510} ) से देशी खाँड की इँगलैण्ड में 
खपत हो। २) देशी कर में से यदि £) शक्कर के 
अनसन्धान में लगाये जाये तो उद्योग की उन्नति से 
कई एक नये साधन निकल सकते हैं। 

सरकार कमेटी को जाँच का काम तो सौंप देती है 
आर कमेटी के सदस्य विशेषज्ञ और उच्चकोटि के योग्य 
पुरुष भी होते हैं ; पर इस दशा में उनकी सिफ़ारिशों 
को न मानना एक अनचित बात है । आगे भी कई एक 
बार सरकार सैरिफे बोड की सिफारिशों को रद्‌ कर 
चुकी है । काँच के उद्योग की जाँच-कमेटी ने संरक्षण 
की सिफ़ारिश की थी ; पर सरकार ने उसकी इस बात 
को अस्वीकार किया । यह हमारे देश की आयात-निर्यात- 
कर-नोति में एक भारी दोप है । यह तो वैसा ही हुआ, 


माधुरी ` 


च जून, (| 


जैसे सरकार मुक़दमा एक जज को सौंप दे और 
निणंय को न माने । ऐसा करने से जज के फैसले भी 
उसकी सत्ता पर बट्टा लगता है । 

हमारी धारणा है कि संरक्षण नीति तथा कर- 
करने के लिए विशेष याग्यों की कमेटी बनाई 
करे, और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित कर 

रकार के लिए अनिवार्य हो । संरक्षण' नोति को 

स्थायिता के लिए एक स्थायी योड की आवश्यकता है। | 
अभी तक तो जैसे-जैसे संरहुण कर की जाँच कराने हो 
आवश्यकता होती है, वेसे-वैल्े उसी जाँच के लिए एक 
बोडं नियुक्त कर दिया जाता हे । एन अस्थायी बोडो से 
संरक्षण की नोति के अस्थिर होने की सम्भावना होती 
है और इससे व्यवसायों को भल्ला पहुँचता है। 


(9 ळक sense de 2०, 22, 2०,42०, 20०, ToS, श्र. 


& 
कि 
छि 
8 

वाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली पुस्तक, § 
४१ रागों के आरोह, अवरोह, लक्षण, स्वरूप, विस्तार, 3 
१०८ प्रसिद्ध गायनों के स्वर-तालयुक्क नोटेशन, र | 
सुरावत, तिल्लाने इत्यादि पूरी जानकारी सहित; 
तृतीय आवृत्ति, पृष्ठसंख्या २२२, क्रीमत १ ॥). रुपया, र £ 
डाक-ख़च ॥), विषयों का और गायनों का सचीपत्र 
मुफ़्त मंगाइये । | न 
दर 
हि 
8 
हि 
शि 
शि 
ह 


लेखक-के. गुरुजी भास्कर गणेश भिडे इन्दौरकर 
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So 
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धीरे थोरे हलते हुए दार्शनिक ने नोचे-ऊपर 
और फिर पाश्वं के विस्तीणं 'वन-प्रान्तर की 


भ्र देखा । सामने नदी का किनारा था। लहरें 


खब्नती-कूदती, इठलाती-बल खाती भागी जा रही थीं 

ह.उस पार वन-कुछुटों के झुंड के मुंड::दियारे' के 
भंनाजों: का भक्षण कर रहे थे । अपराह्न का पीलापन 
संथा को लालिमा में शनैः-शनेः परिवतित हो रहा था । 
मन्दर मधुर हवा चल रही थी । 

दार्शनिक बेचैन: था -। प्रकृति की सुषमा उसे फीकी 
दग रहीं थी और उसका मन -दूर-अतिदूर, न जाने 
अस समस्या के सुलफाव में दौड़ लगा रहा था । 
पो उसका जीवन था । दुर्शन की जटिल गुस्थियों से 
भन-मर्तिष्क को उल्काकर वह अपने अन्तर को सदा 
भाडोदित करता और अपने सिद्धान्तो के बंल पर 


“वेन की अंधाधुन्ध दौड़ में कूदना चाहता । पर सदा 
अक्षम, अज्ञानी-सा पाता और आत्मा उसकी 


दैन रहती । कितने हो महान्‌ अंथों की रचना उसने 
भे हाली और प्रसिद्धि प्राप्त की । अन्दर की 
| दे तो भी नहीं मिटी । सिद्धा" की व्याकुल 


| मानो उसके उर-अभ्यंतर में पैठ वसुधा के दुःख- 


दैन्य का दंमन करवाना चाहती आरं वह 'दशन"“की गहन 
गुत्थियों.से उका रहता ' '' ` | ` 

_ पूर्वजों की अर्जित” सम्पत्ति हो और मस्तिष्क सें 
सोचने की शंक्रि, फिरद्रशंन की गवेषणा क्यों न हो । 

खिन्न-मन वह इधर-उधर टहलता ` रहा । समस्यां 

का समाधान नहीं । वह क्या करे, कहाँ जाय, और 
क्या सोचे । गहन विचार-सरिता में पड़ी मन की नेया 
को कहीं किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं । प्राच्य 
आर पाश्‍चात्य विद्वानों के 'वोद-ववंडर में पडकर यं 
डगसगाती नाव और भी डूबने-डूबने को हो आती 
और निर्णय-उपकूल दूर चला जाता है । ४22; 

. दार्शनिक के मस्तिष्क को उंस समय अनेक विचारों 
ने मथ रक्खा था । 'जीवन का लच्य क्‍या है? परमं 
शान्ति का मार्ग कहाँ मिलेगा और जगत्‌ के जंजाल को 
सुलभाव कहाँ है? और इन्हा समस्याओं म॑ तज्लीनं 
वह आत्म-विस्टत-सा इधर - उधर ताक रंहा था । 
अचानक विचारों में व्याघात हुआ और बेचैनी में आगे 
बढ़ते हुए उसने देखा--एक पाकद के पुराने पेड की 
मोटी डाल को एक लकइहारा काट रहा है। 'खट- 
खट', 'खट-खट' की तीचण-ककंश आवाज्ञ चेन की 
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व्येष्ठ, २१५ ) 


विजन निस्तव्धता को भंग कर रही है। डाल कुछ 
कटी है, कुछ कटने को बाक़ी है । कुल्हाड़ी अबाघ, अथक 
गति से चल रही है और लकड्हारा पसीने से लथपथ 
है। हाफ रहा हे । प्रतिक्षेप पर 'खट की आवाज़ 
के साथ उसके मुख से अनायास ही निकल जाता है 
एक श्रमित-शब्द 'हुँह' उसके थकान का द्योतक और 
इस “खट-हुँह-'खट-हुँह के सस्मिल्नित स्वर के साथ 
दिन का प्रत्येक पल ढलता चला जा रहा है । लोहित 
वर्ण की रवि-रश्मि उस लौह-शख्र को कान्ति. प्रदान 
करती हुई किंचित्‌-किंचित्‌ क्षीण हो रही है । .सब 
कुछ जैसे अपने को भी भूलकर, लकड्हारा डाल 
काटता चला जा रहा है । एक-एक, चेप मंज़िल का 
एक-एक डग है । प्रतिक्षेप के पड़ने पर ज़रा-सा चुन्नी 
उडती है और डाल कटने-कटने को होती .आती है । 
लकड्हारा यह देख-देख परम सन्तोप के सांथं अपने 
काम में लगा हुआ है-एक:मन्ने-एक -प्रा.1 मानो 
उसके जीवन की यही साधना है । उसे ही पूर्ण पाकर 
वह सब- कुछ- पा.जायया । ˆ और . कुछ उसकी. चाहना 
नहीं, और कोई भावना नहीं । क कर हक 
-~ कुल्हाड़ी की. कटु-शुष्क आवाज़ और चकमक .से चाव- 
चाँव करती -चिडियां पेड: के इद्‌-गिदे. सँडरा रही हैं 
दार्शनिक उन्हे देख रहा. हे, देख-देखकर कुंद रहा.है। 
अपने विचारों में _व्याघात वह सहं नहीं सकता_ और 
विना विचारे रह .भी. नहीं-सकता । विचार, विचार, 
1, उसे विचार. चाहिए ।- जीवन में और है ही 

क्या | उसे कौन -समभावे । -वह चिढ़कर. वहाँ से 


* 


चुला. जाना चाहता है । घर जाकर. अपने कमरे के. 


सभी द्रवाज्ञों और. खिड़कियों को बन्द. कर वह - एक 
मक्खी.को भी वहाँ. नहीं रहने देगा और वहीं ख़ब 
विचारेंगा. | व्याघात वह. सह नहीं सकता और. विना 
विचारे रह भी नहीं सकता, विचारों ही में डूबा वह 
घरं-चलाः जाता हैँ। . | 
Ee ER 
- दूस- वष बीत «जाते हें.। दार्शनिक. को”, आधिक 
स्थिति. .विलकुल ख़राब हो. जातो है.। वह पेंसे-पैसे को 
मोहताज हो. जाता है. पूवर्जा_ की अजित. हज़ारों .की 


» कुछ. कारिन्दों' के हाथ, . और कुछ _सम्बन्धियों. 


डे. 


माधुरी 


. उठा. है । कोमल, मधुर; 


he न जून, १३३, 
के पेट में चली जाती है। दुनिया आपके पे 

और विद्वत्ता के अतिरिक्त आपके व्यवहार-नैपुर , 
भी चाहंती है। दुनिया में सज्ञे से रहने i 
आपको 'चिद्वान्‌, आचारचान्‌ वनने के पहले दुनियादा 
बनना चाहिए । आप इसको भुलाये तो आपको 

ठोकरे खिलवा देगी । दाशनिक दुनिया की माँग प |. 
न कर सका आर सब कुछ खो बैठा । लोग बातचीत | 
में उसे अब कंगाल कहने लरे हैं। उसका सब 

लुट गया है। पत्नी बीमार “पड़ी और अपनी. कुरङ्ग 
कामनाओं की ज्वाला को अन्दर ही अन्दर दवाये एक दि 
चिता पर चढ़ बैठी । सीता-सी लती-बहू -का वियोग ग्न 


को असह्य हुआं और. बह घुल-घुलकर मर गई दाशति 


को अपने. विचारा से फ़रसत ही कहाँ रहती थी हि 
पत्नी की .सुश्रषा करे, सा की सेवा करें। डाक्टर ग्रागा | 
और चला गया 1 नौकरों से जहाँ तक हो सका, 


उन्होंने किया, पर नौकर पति या पुत्र का स्थान नहीं 


ले सकता । दुनिया के लोगों को बहुत-से रोग ऐऐ | 
भी होते: हैं, जिनमें दवा के बदले और कुछ की-ज़रूत | 
पडती. है.।. दार्शनिक - के -शुभेच्छुओं, से -मालूम ह्र 
हैं, उसके पत्रों को भी. ऐसो ही कुछ. चौंज़ की जरर 
थी ।- परः दुनिया. अजीब .है..। .सबको „ जरूर सं 
कोई प्राध््नहीं कर सकता 1. - . * 
दार्शनिक के परिवार में अब केवल दोः गरायो. 
बंसेरा है । एक स्वयं -उसका और दूसरा -उसके ;एशे- | 
मात्र सप्तवर्षीया कन्या का 1,वैभव . के स्थति-सस्प' 
दाम्पत्य की. धरोहर-सी ।.और, इस छोटी-सी बच्ची | 
लेकर न जाने उसके सखे-से हृद्य में कहा की रस 
सरिता फुट पड़ी है । उसका .सब कुछ अब...व 
बालिका है । अबोध बच्ची, वे. मा .की ।. और स 
हृदय के निरन्तर हाहाकार की ध्वनि अब. दाशरि ं 
उर-तारों में भी-गँज पैदा कर देती हैं। वह सर 
रस । 'पर .बसन्त रीतं १ 
पर सुरभित मंजरियों का मुब्रास-कहां. मिल शास 
उसके_ जीवन का -समस्त प्रेम. अब: उस : हे 
की ऑर प्रधावित हो चला है ।-पत्न और साता 
की देन भी- वात्सल्य के रस सें.घोलकर वह, बंशी. 


को पिला: दैना. चाहता- है । व्याज के साथ । 
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नेछ ३१४ 1 
be 
1 उसे अब नहीं उलभातीं । उसकी अबोध बच्ची 
१ वे मा की, उसे खाना चाहिए, कपडा चाहिए और पिता 
प्यार चाहिंए । दार्शनिक कें जीवन की अब यही एक 
साधना है। केवलमात्र । वह सदा शारीरिक कामों में लिप्त 
हता है । मेहनत कर पैसे कमाने पड़ते हैं । बहुत सोच- 
पममकर उसने लकड़ी काटने का काम ले रक्‍्खा है 
गौर उससे मज़े से दो प्राणियों का गुज्ञारा हो जाता 
१॥ नित्य वह जंगल में लकड़ियाँ काटता और बाज़ार 
इ उन्हे बेचकर उन पैसों से अपने और अपनी बच्चो के 
्रे-पीने की सामग्री ख़रीदता । भीड़-भक्कड़ के कामों 


रे उसका जी भागता है और दुनिया के झंझटों से दूर वह : 


पनी एकान्त कुटिया सें शान्ति-पूर्वंक वास करता है। 


पम सन्तोप को रेखा उसके आनन पर' खेलती. रहती `. 


१। न किसी बात की चिन्ता है, न किसी समस्या कॉ 
इवेन । शाम को जिस आह्ाद्वित उत्सुकता के साथ वह 


हमे-लग्बे डग भरता हुआ अपनी झोपंडी की ओर ` 
पधावित होता है, उसे लिखकर व्यक्क नहीं किया जा 


सकता । मनुष्य-हृदय को कितनी ही अनुभूतियाँ प्रकाश 
परे हैं। लड़की कभी कोई पुस्तक पढ़ती है, कभी 
तितलषियों के-पीछे- दौ इती :फिरंती. है और कभी कोपड़ें 
ने फूल-पत्तों .सेः सजाकरः खुश होती हुई, पिंतां को 
एम ूमकर. दिखाती है. । दस क़्दम दूर ही से. पितं 
बै गोद से जा चिमंटती आर पितां-पुत्री प्यार-दुलार 
गरतं किया करते हैं । खा-पोकर जव दोनों निश्‍चित 
एते हैं तो :चेटी कहती. हे--बोंबू ४! एक कहानी 
ष दार्शनिक "बडे: प्रेम से राम “सीता की, नल- 
समन्तो की कहानियाँ सुनाया करता है. और यों ही 
१ सते-बोलते. दोनों प्रगाढं ; निद्रा में विलीन. हो जाते 
दिन भर तो दॉर्शनिक को कुछ सोचने-सभझने का 
सर नहीं मिलता, राश्रि की बेहोशी में, कभी-कभी” 
र समं की तरह, अतीत की एक हल्की स्ति 
3.” उर-अंतर में कोमल हिल्लोल-सी उंडा. ज्ञाती- 


एः 3: a 
पह एक चण को व्यस्त होता है, परु दूसरे ही पल" कुल्हाई 


भयरी असूल्य- निधि, उस भोलीभोली बच्ची को ` 


शर देखता हे नमल चांदनी के सुहासित प्रकाश में. 
रो पलक. परः -जगतं की -सुपमा विराजती. 
| और उस :निवीब : सुन्द्रं अननं की आभा में 


माधुरी 


[ जून, १९३९ 


दार्शनिक के विस्मृत वैभव और प्रत्याशित प्रणय की 
छाया-सी लोटती होती । वह सव कुछ भूल जाता । 
हृदय के रस से भीगी पलकों से वह अपने जिगर के 
टुकड़े को निहारता और उसी में सब कुछ पाकर एक 
स्वर्गीय सन्तोष को साँस लेता। पवन के पंखों के 
सहारे प्रकृति का शान्ति - सन्देश उसे पुनः थपकियाँ 
देकर सुला जाता । उसके नियमित और कठोर जीवन 
की ये कोमल घड़ियाँ रूखे भोजन में चटनी का काम 
करतीं, और विशव की प्रवंचनाओं से विलग उसके 
एक-एक दिन करते होते । 
STF. - x > 

“खट-खट -+-'खट-खट 

नदी का किनारा है और उसके पाश्व का वन-प्रान्तर । 
'पाकड के पुराने पेड की मोटो डाल को एक लकडहारा 


“तर्लीनतापूर्वक काट रहा. है । कुछ कटी है, कुछ कटने 
“को बाक़ी हे । वह पसीने. से लथपथ है और हाँफ रहा 


है । प्रतिक्षेप पर 'छट' की आवाज़ के साथ उसके 
भह से अनायास ही एक श्रमित शब्द निकल जाता 
है--हैंह'--उसके थकान का द्योतक । और इस 
«ब्वंट-हुँह”-“खट-हंह”” के संम्मिलित स्वे कें साथ. दिन 
को त्येक पल दलता चलां जा. रहा है । लोहित वणं 
की रवि-रश्मि उसं लौह शख को कान्ति अदानं करती“? 
हुई. विञ्जित-किञचत्‌ 'चीणहो रही है और सब' कुंच, ` 
जैसे अपने को भी भूलंकर वह डाल काटता चलां जा 
रहाः है. । हृदय कें. किसी निभृत-कोण में विद्युत्‌-प्रकाश | 
की नाई एक विचार-लहरं कभी-कभी दौड़ जाती है-- 
बाप की प्रतीक्षा में तांकती हुईं प्यारी बेटी, नीरव-ऐकान्त : 
कुटिया; अनन्त मनुहारोमय बांपॅ-बेठी का दुलार सरा - 
कथोपकथन औरं दूने उत्साहे से वहं लकडी कार्टने 
खंगत हैं। eC NR Bo हस र 
` सुहाबनी संध्या और रात प्रकृति के 'किसी., एकान्त 
कोने से शनैः-शनैः खिसकते-खिसकतें चले आ रहें हे ऑर. 
; पैका प्रत्येक चप मंजिल. का - एक-एक डरा हैः हे 
कई वौं पहले की संमंस्या, जब दर्शन: की गुस्थियों > 
से मन-मस्तिष्क को उलभायेः एकं: खिन्न-हृद्य दार्शनिक 
पत्तने: से लथपथ किसी लकडंहारे को देख रहा था, - 


ब्र 


शायद हल हो गई थी--शोयंद 1 :7:: स. £ `$ 


क 
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द्य ६३०० ०३५० ०ह+ ते 


चि ` =€ श्या पांडेय एम० ए छे श्रीचन्द्रबला पाण्डेय एमू० ए०- हि 


'भक्रिसाहित्य के शाखीय समीक्षण सें भक्त- 


* . विशेष के भक्ति- भाव को निर्दिष्ट करना 


समीचीन समझा जाता है । अतएव प्रत्प्रेक समीक्षक 
किसी भक्ति - काव्य की समीक्षा में दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, माधुयं और शांत आदिः भक्ति-भावों में 
से किसी एक भाष को उस काव्य का मुख्य भाव बताता 
है और अन्य भावों को उसका सहायक अथवा अंग 


समकता है । विचार करने की बात है कि भक्कि-भावो- 


का इस प्रकार का निर्देश कहाँ तक ठीक है । हमारी 
समझ में भक्ति-भावों का इस प्रकार का वर्गीकरण ठीक 


नहीं । शांतभाव किसी प्रकार भी अन्य भावों के साथ - 


मेल नहीं खाता । यदि रस की दृष्टि से विचार करं तो 
स्पष्ट अवगत होगा कि शांतरस का स्थायी भाव निवेद 
अथवा शम है, जो किसी प्रकार रति-नामक स्थायी भाव 
का अंग नहीं कहा जा संकेता । यदि इश्वर की अनुरक्ति 
अथवा देवपरक परम रति को ही भक्ति कहते हैं तो 
निश्चय ही शांतभाव वस्तुंतः भक्रि-माव का कोई विभाग 
नहीं है । उसमें परमात्मा के अनुध्यान की भी उतनी 
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प्रतिष्ठा नहीं हे, जितनी संसार से उदासीन होने झं 


चाहिए । माधुयेभाव के संबंध में भी हमें कुछ निवेद 
करना है । हमारी धारणा है कि सख्य, वात्सल्य आ | 
भक्कि- भावों के साथ माधुयंभाव का उल्लेख करना म्‌ 
या प्रमाद है, किसी चिन्तन का फल नहीँ । वास्तव, | 
शाखीय विवेचन में सख्य और वास्सल्यभावं भो | 
प्रकार माधुय॑भाव के भीतर गिने गये हैं जिस १. 8 
कांतमाव । यह बात दूसरी है कि जंनसांधार | 
साधुर्यभाव कांतभाव का पर्याय हो गया है भर 
उसे कांतभाव-का स्थानापन्न समझने खगं गप hy आ 
तो वास्तव में हमारे यहाँ के भ्चायो ने के कल 
शांतभाव के साथ माधुयंभाव की गणना की ६ दशर 
आर वात्सल्यभाव के साथ नहीं । इस प्रकार हे ग 
हैं कि ईश्वर की अनुरक्ति अथवा हमारी परम मी 
ईश्वर के ऐश्वर्य पर अवलंबित होती है तो ई |. 
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a 
ता दृवयेभाव की हो जाती है, और यदि भगवान्‌ 
प्र रूप अथवा सौन्दर्य पर अवलंबित होती है तो 
माधभाव की हो जाती है । अनुरति के अतिरिङ्ग 
हम परमात्मा के अनुध्यान में मग्न होने के लिए 
प सृष्टि से उदासीन हो कुछ-कुछ आत्मग्लानि में लग 
ते हैं और हम में निवद छा जाता है, तव हम 
गंतभाव के उपासक हो जाते हैं और परमात्मा का 
गद्ाकार किंसी निर्विकरप रूप सें करना चाहते हैं, किसी 
त ह्ावस्तारी रूप में नहीं । खी लाविस्तारी रूप पर जितना 
काव माधुर्यभाव का होता है, उतना ऐश्वर्यंभाव का 
॥ नहीं । ऐेश्वर्येभाव के लिए परमात्मा का सगुण 
ना पर्यासत है} पर माधुर्थेभाव के. लिए भगवान्‌ को 
अवतार लेकर अपनी लीला का विस्तार करना पडता 
| और भक्तों के बीच माना अकार के अभिनय .करने 
इते हैं । यही कारण है कि माधुयंभाव का जैसा 
दर प्रसार किसी अवतार के तत्कालीन भक्को में पाया 
ता है, पैसा परवत्तीं भक्तों में नहीं । कदाचित्‌ इसी 
रणा से सांग्रदायिकों ने साधुर्यभाव की पूरी प्रतिष्ठा 
क लिए कितने ही भक्को को कृष्ण के सखाओं अथवा 
ंबोधियों का अवतार मान लिया है, और उनकी उपा- 
सना. को साधुयंभाव के भीतर गिन लिया है । नहीं तो 
सस्ता यह किस प्रकार संभव था कि सूरदास माधुर्येभाव 
के उपासक माने जाते, ऐश्वयंभाव के नहीं । 
माधु्येभाव को ऐश्वर्यंभाव से भिन्न समकने के 
दिए कुछ आचार्यो ने साधुर्यभाव को रागानुग एवं 
ऐयभाव को एक वैधीभाव कहा है । इसमें संदेह नहीं 
कि उनका यह वर्गीकरण बहुत कुछ उक्क भावों कें विभेद 
को स्पष्ट कर देता है और हमारे सामने एक ऐसी कसौटी 
(ख देता हे, जिससे हम किसी भी भक्त की भक्ति-भावना 
क सहंज में सम सकते हैं । परन्तु इसका तास्पयं यह 
नेही कि ऐरव्यभाव के उपासक कटर विधानवादी होते 
और परमात्मा के 'प्रसाद? पर विशवास ही नहीं करते! 
' कदापि नहीँ । इसका सारांश केवल इतना ही । 
वादी दी मर्यादा का पांलन करते हें, भर माघुय- 
३ ले उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । माधुयभाव 
"उपासक के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि उसका 
ससय मर्यादापुरुषोत्तम हो । उसके लिए तो इतना 
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पर्याप्त है कि उसका उपास्य इतना मनोरम और मधुर 
हो कि उसकी मनोवृत्तियां उसमें परितः रम सक, और 
कभी किसी मर्यादा के कारण उससे विचलित न दां, 
प्रत्युत सदेव उसी में लिपटी रहें । निदान हम देखते हें 
कि ऐर्वर्येभाव की उपासना सदैव मर्यादा को साथ लिये 
चलती है और माधुयंभाव की उपासना केवल रागात्मक 
संबंध पर ध्यान रखती है। माघुयंवादी की दृष्टि में 
मर्यादा का यदि कोई महत्त्व हे तो वह उच्तकी सांग्रदा- 
यिक मर्यादा के भीतर हो, लोक-मर्यादा की सामान्य 
भाव-भूमि के व्यापक चेत्र में नहीं । 

माधुयेवादी कहने को चाहे कुछ भो कहे, पर इतना तो 
निर्विवाद है कि सेवक-सेव्य-भाव के विना भक्ति हो नहीं 
सकती । माधुर्येभाव के भीतर सख्य, वात्सल्य और कांत- 
भाव को गणना की जाती है। सख्यभाव के उपासकों में 
अर्जुन प्रधान हैं। अजु न को जब भगवान्‌ के सचे स्वरूप 
का बोध हो जाता है, तब वे अपने को सवंथा समर्पित 
कर देते हैं, और भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि सखा 
मानकर जो कुछ उनसे कहा-सुना गया है, उसको वह 
क्षमा कर दे, और अजन को अपना शिष्य अथवा दास 
मान ले । मतलब यह कि वस्तुतः दास्यभाव ही एक 
ऐसा भाव है; जिसे इम सर्वत्र भक्रिभाव में सुरक्षित 
पाते हैं । चाहे आप अजन को लें, चाहे सुदामा अथवा 
उद्धव को, चाहे आप नन्द-यशोदा को लें चाहे गोपिकाओं 
को, सर्वत्र आपको यही दिखाई देगा कि सभा, अपने 
को अपने उपास्य का सेवक मानते हैं । यह बात दूसरी 
है कि अपने-अपने उपास्य को वे अलग - अलग अपने- 
अपने संबंध अथवा नाते से देखते हैं, और उसे पाने के 
लिए उसी नाते की सनद भो पेश करते हैं; पर मानते 
सभी हैं अपने को सेवक ग्रा दास । अतएव हमें यह कहने 
में तनिक भी संकोच नहीं होता कि सख्य, वात्सल्य 
और कांतभाव के मूल में भी वस्तुतः दास्य भाव ही 
रहता है, जो उनमें अपने शुद्ध रूप में प्रकट न होकर 
सखा, वत्सल और कांत का बाना धारण कर लेता है, 
और मोटे तौर पर माधुयंभाव का विधायक बन जाता 
है। हम उसे नये लिवास में देखकर पेश्वयंभाव से 


सर्वथा भिन्न समक लेते हैं और उसके आस्वादन में 
मग्न' हो लोक-मर्यादा को बहुत कुछ भुला देते हैं + यह 
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हमारी भारी भूल है । हमें चाहिए कि हम. परमात्मा 
के ऐश्वय को समझा और अपने को संकीणं भाव-भूमि 
से उठाकर उसी ऐश्वर्य का पात्र बनावे, जिसके लिए 
हम सदा से प्रयत्रशील हैं । परमात्मा. को अपने पास 
बुलाकर उसके साथ मनमाना खिलवाड़ करने से तो यह 
कहीं अच्छा है कि हम मर्यादा का पालन करते हुए एक 
आज्ञापालक सेवक की भाँति परमात्मा को कण-कण में 
देखें और उसकी सारी रचना को समेटकर अपने विशाल 
हृदय में रख लें । हमारे रोम-रोम से यही ध्वनि निकले 
कि हम परम प्रभु के दास हैं ; उसके जीवों की सेवा में 
ही हमें उसका साक्षात्कार होता है, और हम परमानन्द 
में विभोर हो उठते हैं। यही हमारे जीवन का रहस्य 
है और यही हमारी वह सुलभ रहस्यविद्या है, जो हमें 
सहज में ही परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है और 
.हम वियोगी से स्वतः ही परम संयोगी बन जाते हें. 
.. साधुयंभाव के असंग में हम कह चुके हैं कि किसी 
'लीलावतार के समय में ही उसका निर्वाह अच्छी तरंह 
-हो पाता है। उसके बाद के उपासक तो उसका उठ्लेख 
भर करते रहते हैं, और सांप्रदायिक. भक्क-विशेष को 
किसी तत्कालीन भक्क का अवतार कहकर ही उसकी 
उपासना को माधुयंभाव के भीतर घसीट लाते हैं। इस 
.क॒थन को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
सूरदास के भक्ति-माव पर विचार कर । परंपरा में 
सूरदास उद्धव के अवतार कहे जाते हैं । अतएव उनकी 
उपासना सख्य भाच की मानी जाती है। परन्तु वास्तव 
“में उनके विनय के पदों में कोई बात ऐसी नहीं दिखाई 
“देती, जिससे यह सिद्धू कर दिया जाय कि सूरदास 
कृष्ण की उपासना एक सखा कें रूप में करते थे। 
इसके विपरीत हम बराबर देखते हैं कि सूरदास कृष्ण 
के ऐश्‍वर्य के उपासक हैं, और उनके दरवार के “ढाढी? 
होने में अपने को धन्य समकते हैं। कृष्ण के जिस 
'बाल-रूप की उपासना उनके संप्रदाय में प्रचलित है, 
उसका संबंध नंद-यशोदा के वात्सल्यभाव के साथ"ही 
साथ गोपियों के कांतभाव से भी है। सच पूछिए तो 
सूरदास ने अपनी कविता में वात्सल्य और श्ंगार' का 
'जिंतना विशद वर्णन किया है, उतना किसी अन्य भाव 
को नहीं । परन्तु इसके आधार पर यह नहीं: कहा जा 
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सकता कि सूरदास की उपासना वात्सल्य अथवा. 
भाव की थी। सूरदास ने कभी कृष्ण को अपना ह 
अथवा “कांत' नहीं माना । यशोदानन्दन और गोपी: 
वल्लभ का गुणगान सूरदास का कीत्तंन था, कुछ मीह 
भाव नहीं । लीला का गुणगान भक्ति-भावना से सवथ 


भिन्न होता ही हे । दोनों को एक हो समझ लेना समं 


का दुरुपयोग ही नहीं, भारी थूल सी है हाँ, कात. 
भाव की उपासना मीरा में अवश्य पाई जाती है। 
मीरा अपने को कृष्ण की कांता ससकती थीं, और 
कृष्ण की उपासना कांतभाच से करती भी थीं। उधर 
वल्लभ-संप्रदाय सें बालगोपाल का लालन-पालन एक 
बच्चे के रूप में किया जाता हे । अतएव हम: इस 
उपासना को वाल्सल्यभाव की कह सकते हैं। कि 
इसमें भी अडचन यह सासने आ जाती है कि. यहां 
“भी राधिका कृष्ण के साथ लगी होती -हैं, और भाव 
की .अपेक्षा यहाँ क्रिया की ही प्रधानता रहती है। अवं 
विचार करने की: यह बात है कि नवंधा' भक्ति सें भी 
दास्य: एवं सख्य का उल्लेख तो . किया: गया है; पर 
वात्सल्य. तथा कांत का नहीं.) अस्तु, हमारी समर में 
नवधा. भक्ति के दास्य और. सख्य का अर्थ: सांप्रदायिक 
दास्यं और सख्य के अर्थ से कुछ भिन्न है । उसमें सब्य 
का तात्पर्य है. उपास्य के इतना निकट हो -जांना' किं 
उसके साथ भित्र का सा व्यवहार करना तंथा'अपरे 
आपको उससे अभिन्न मान लेना । अर्थात भित्र-बुदि 
से उसे देखना, कुछ मित्रभाव से नहॉ। ' | 

` कांतभाव से मिंलता-जुलता एक दूसरा भाव. भी 


है, जिसका उल्लेख निगुंण-संत-संप्रदायं में प्रायः पाया | 


जाता है । लोग भ्रमवश उसे भो माधुयंभाव कर 
हैं; किन्तु उस भाव :का नाम है “संहजभावं 
भाव वास्तव में तांश्रिक बौद्धों का भाव है, जो खी 
के सहज. संबंध पर अवलंबित है, और उसी. के 
ने सहजानन्द के समुचित उपांजन के लिए-खी-पुद 
सहज संबंध का क्रियारूप में परिणत होना बंद कर 
और उसकी प्रासि के लिए समागम का स्थान स 
चुना । कँबीर आदि के “गगन-मंडल में सेज बिध 
यही, रहस्य है । सहजभाव यद्यपि वस्तुतः 
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में 'सहजानन्द' का संपादन करता है.। तांत्रिक * . डे 
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है, तथापि वह कांतभाव से संथा भिन्न हे । लिए किसी लौकिक माशूक को चुनते हैं, और उसो के 
माब का भालंबन परमात्मा होता है और सहज- वियोग में ख़ूब ज्ञोरशोर से अलौकिक विरह जगाते हैं । 
व का कोई व्यक्तिविशेष, अथवा सामान्य रमणामान्न। इस प्रकार उनका प्रियतम प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष अथवा 
बीर आदि निरु य सत जहा हठयांग अथवा तंत्र के अल्च्य ही रहता हे । हाँ, उसकी आभा भर उसी 
; मैं पडते हैं? वहाँ तां शून्य में सेज का विधान कर लौकिक आलंबन में फूटती दिखाई पड़ती है । निदान, 
हैं, नहीं तो प्रायः परमात्मा का मियतम मानकर सूफी उसी आभा के इशारे पर अपने परम म्रियतम का 
हामिलन अथवा महासुख का सम देखते हैं और साक्षात्कार किसी इलहाम की दशा में करते हैं और 
ज्ञाने के लिए तइपते रहते हं। अतएव उनके होश सँभालने पर फिर उसी के लिए प्रमत्त हो उठते 
ए भाव की गणना कांतभाव के भीतर ही की जायगी, हें । फलतः उनमें वह कोमलता और वह स्वाभाविक 
एके बाहर किसी अन्य आव सें नहीं । कारण प्रत्यक्ष प्रेम भी नहीं होता, जो कांतभाव का माण है । अतएव | 
। वे लोग जिस पुरुष को अपना म्रियतम मांतते हैं, वह उनके उक्क उन्मत्त भाव को देखकर हमारा जी चाहता है 
त्व में परम-पुरुष ही है, कोई सामान्य पुरुप नहीं। यह कि हम उनके भक्ति-भाव को अन्य भावों से अलग रक्खें 
त दूसरी है कि संप्रदाय के कडोर आग्रह के कारण वह और समीक्षण में सुवीते के लिए उसे 'मादन भाव! का 
बाकारी-अवतारी नहीं, वल्कि निरंजन और निर्गुण है। एक स्वतंत्र-नाम दें । आशा है, हमारा यह नामकरण 
भक्ति-भावों के संबंध में विचार करते समय .यह उपयुक्त एवं समीचीन होगा, और अपनी योग्यता के 
द रखना होगा कि' 'मेममार्गी सूफ़ी भी “परमात्मा 'कारण 'पंडित-मंडली में भी मान्य होगा । इस तरह हम 
| उपासना प्रियतमं के रूप में ही करते हैं, और देखते हैं कि वास्तव में मादन, सहज, माधुय एवं ऐश्वय 
धाम 'के साथ उसका विरह जगाते हैं । कहा नामक चार स्वतंत्र भक्ति-भाव हैं, जिनमें माधुयं और 
ता है, उनकी _ उपासना भी. माधुर्य अथवा कांतभाव. ऐश्व्रयेस्ावों की हमारे यहाँ वरावर चर्चा. होती रही है, 
होती है। परन्तु हम इस मत से सहमत नहीं हें। और कभी-कभी उन्हीं के साथ सहजभाव का भी उल्लेख 
आरी धारंणा है किं सफ्रियों की _ भक्ति-भावना कांत . कर. दिया गया है । पर मादन भाव संथा एक र नवीन 
पवा. सहजभाव से सर्वथा भिन्न है । उसमें न:'तो. भाव है, ज़िसके नामकरण की प्रेरणा तंत्र-साहित्य से 
गा के लौलाविस्तारी. रूप की : चर्चा है, आरः न- हुई है । जो लोग शांतभाव की गणना भक्ति-भाव के 
प्य रति का सहज. व्यावार ही । सूफ़ी परमात्मा की भीतर करना चाहते हैं, उन्हें शांतभाव - नामक एक 
सना प्रियतम के रूप में करते हैं सही, .पर उनका स्वतंत्र पाँचवाँ भाव मानना चाहिए, जिसका स्थायी 
तम किसी भी रूप मे. सामने नहीं आता, बहिक भाव उक्त भावों के स्थायी भाव से सवंथा भिन्न है, और _ 
सी परदे की आड़ में ऑखमिचौनी खेलता और बुतों अनुरक्रि की अपेक्षा अनुध्यान पर अधिक अवलंबित है। 
अपना जलवा दिखाता रहता है । सूफ़ी सीधे तौर अतः उसका संबंध उक भावों के साथ कोई गहरा नहीं 
ने से. रहे। अतंएब- उसके दीदार के , है. हाँ? चित्य अवश्य है। 


(तो उसे देखने हे 
` `> ` पहले आराम, पीछे दाम { 
$ 


च्टी 


ल करते हव । टिकट 7) का भेजकर पत्र-व्यवहार करें । 


OD To TiS 
५+ 


25 सफेद कोढ़ ( फुलबहटी ).का शर्तिया इल | 
व __ मैनेजर--बक्ष; औषधालय) बावरा बाजार, रोहतक । ; 
= क ५८ १८५८८ १८८ 9८9५९ ५९ 9९ 4९%८%८१९३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैँ 


का कक 


व्यायाम, 


शरीर को स्वस्थ, सुन्दर और सुदृढ़ बनाने के 
` लए व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है । शरीर 
की अत्येक क्रिया के 
आवश्यकता है; क्योंकि श्रम के विना भोजन भी 
अच्छी तरह नहीं पचता, जिससे शरीर को पुष्ट करनेवाला 
रक्त काफ़ी मात्रा में नहीं वन पाता । 

जो व्यक्ति दिन-रात आलस्य में पलँग, सोफ़े या 
गहियों पर पडे-पडे. समय बिताते हैं, उनके शरीर 
बेहद मोटे, भद्दे बेडौल, आकर्षणरहित, निकम्मे और 
बलहीन हो जाते हैं । इसके विपरीत श्रमशील 
किसान, मज़दूर तथा शहरों के अन्य व्यक्ति, जो पर्याप्त 


परिश्रम के काम करते हें, स्वस्थ, हृष्टपुष्ट ( अनियमित , 


ुष्ट नहीं, शरीर सुडौल, मांस यथास्थान बढ़ा हुआ 
होता है), बलवान्‌ और सहिष्णु होते हैं। दोर्घायु 
व्यक्ति भी शहरों की अपेक्षा देहात में ही अधिक पाये 
जाते हैं ; क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
व्यायाम करता है । - - 

भारतवर्ष में पहले व्यायाम का प्रचार बहुत अधिक 
था । प्रत्येक गाँव में, क़स्बे में, शहर में वहाँ को जन- 


| कविराज श्री भि० गो० कौशिक वे 


यथावत्‌. संचालन के लिए श्रम की . 
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संख्या के अनुसार अखाड़े हुआ करते थे । प्रसेक 
व्यक्ति, अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग में अथात्‌ . 
किशोर अवस्था में नियमित रूप से व्यायक्लाम करत! | 
कुश्ती लड़ता और कुश्ती लड़ने के लिए दंगलों में | 
भांग लेता था। ये दंगल छोटे-छोटे गाँवों से वेक | 
बड़े-बड़े शहरों में सर्वत्र प्रायः होते रहते थे; जिनमें 
लडनेवालो को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाता था | 
जनता और शासक, दोनों वर्गो' के लोग इ सार है 
लेकर मझ्विद्या के अभ्यासी पहलवानों को मोस 
करते थे। उन्हें पुरस्कार मिलते थे। अच्छ | 
पहलवानों को राज्य की ओर से मासिक 
मिलती थो । उस समय देश में हष्टउ४ > ब 
विशालकाय व्यक्ति ही नज़र आते थे। परअ? |. 
कि व्यायाम की प्रथा बहुत गिर गई है? देश * व | 
है, राज्य की ओर से मश्नविद्या को कोई रत्व ३ | 
नहीं है, जनता में भी इसका आदर घट है क| 
लोग मल्लविद्या पर कम ध्यान चर्बी | 
दुर्बल, चीीणकाय, अश्क अस्वस्थ और बेड | | 
मोटे ( जिन्हें 'फफ्फस' कहते हैं ) नजर आ | 
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1 शारीरिक चेष्टाएँ शरीर की स्थिरता और द्ढ्ता 
> शरीर के बल को बढ़ाने को इच्छा से की जाती 
उनकी व्यायाम कहते है । एक मकार से व्यायाम 
वी अधिक मात्रा को ही कहते हं । 
व्यायाम की 


हि. 


चरकाचायं ने भी 
हैः व x 6 6 » 
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थयॉथा बलवधिनी । 

व्यायाम संख्याता साच्या तां समाचरेत्‌ ॥ 

चरकसंहिता सू० स्था अ० ७ 

जो व्यक्ति परिस्थितिवश विधिपूर्वक व्यायाम नहीं 
ते; जैसे किसान, जिन्हें अपने घरेल्‌ कामकाज 
प-कायं ) से ही इतना अवकाश नहीं मिलता हे, 
र आधिक दशा ठीक न होने के कारण वृत, - दुग्ध 
दि पौष्टिक आहार का प्रवन्ध भी नहीं हो सकता 
यायाम के बाद स्निग्ध आहार परमावश्यक है); 
दूर, जो दिन-भर परिश्रम करने के वाद सायंकाल 
| इतना. शिथिल हो जाता है कि किसी भी परिश्रम 


यही परिभाषा 


काम को करने में असमर्थ होता है, तथा जिसे : 


1 भोजन भी कठिनता से प्राप्त होता है, उसके .लिए 
[याम के अनुकूल स्निग्ध पौष्टिक भोजन कहाँ से 
सकता है। उनके भोजन में अगरः. कुछ स्नेह की 
व्रा बढ़ाई जाय, तो वे चिना व्यायाम केही पुट, 
स्थ और वलवान्‌ रह सकते हैं, क्योंकि श्रम को 
पिक और नियमित मात्रा ही तो व्यायाम है । - 
आप प्रश्‍न कर सकते हें कि शहरी नागरिक, जो 
श्चाश्य शिज्ञा से शिक्षित हैं, नियमित खूप से 
यायाम करते ही हैं, उन्हें क्या व्यायाम का फल नहीं 
प होता ? आपके विचार में अँगरेज़ी खेल, फुटबाल, 


लयाला, हाकी, क्रिकेट, बेडसिन्टन, टेनिस आदिश ' 


व्यायाम ही है। किन्तु उसे विशुद्ध व्यायाम 
कक ॥ चह व्यायाम का विकृत रूप हैत 
ज्य तो वह परिश्रम ही है, इसी से उसके द्वारा 
मका प्रा-पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता ।: 
हव स के लिए यह आवश्यक है कि शरीर पर 
सपर के कोई और वख 'न हो, जिससे शरीर 
उशी हुईं स्वच्छन्द वायु.का, “जो समीप में उगा 


"२777 


हुई वनस्पतियों और सुरान्धित पौदों के संसग से 
सुवासित होने के कारण प्राणप्रद हो रही है, पूर्ण और 
सुखद स्पशं मिल सके, जिससे शरीर के रोम प्रफुल, 


प्रसन्न और पुष्ट हो जायें । इन रोमकूपों द्वारा गई 


हुईं हवा रङ्ग को प्रसन्न, विमल ( शुद्ध, स्वच्छ ) करने 
में समथं होती हे । 
जब्र व्यायाम से शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं, 
तव उनमें से शरीर का मल-स्वेद निकलने लया. जाता 
है, जिससे रक्क ( मेद-मांस भी ) शुद्ध होता है, और वायु 
का प्रवेश होने से नवजीवन का संचार होता है। सूयं 
की किरणं ( विशेषतः प्रभात; की ्राणदायिनी बेला 
में बाल सूयं की अरुण तरुण किरणं) शरीर के भीतर 
अपनो शाक्ते भरकर जीवनी शक्ति. को बढ़ाती हें । 
इससे शरीर की इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ) 
विशेष प्रफुल्ल, सचेत और बलवान्‌ हो जांती हें. 
स्मरण-शक्कि तीब्र होती है, शरीर के स्नायु, . मांसपेशी 
पुष्ट, छू और सहनशील बनते हैं। ज्ञानतन्तु जाग्मत्‌ 
तथा अधिक क्रियाशील हो जाते हैं 4 . .: ८: 
व्यायाम से सुख, आनन्द, कान्ति और परम आरोग्य 
मिलता है, एवं शरीरःमें-संमान विभागपूवक .(.अर्थात्‌ 
प्रत्येक अंग अनुपातःसे पुष्ट, न कहीं अशिक सोटा :न 
कहीँ कम मोटा, जिससे भद्दापन न. मालूम हो ): इंडि 
होती है । व्यायाम द्वारा अग्नि की भी वृद्धि होती "हे, 
जिससे विरुद्ध भोजन भी-( कच्चा अथवा पका ): दोष- 
रहित होकर प्रच जाता है । , शरीर में फ़र्ती, स्थिरता, 
हल्कापन और शुद्धि होती है श्रम, क्लम, प्यास, 
गर्मी, सर्दी, चोट और भार सहने की शक्ति उत्पन्न 
होती है । सोटापन दूर करने के लिए तो व्यायाम से 
अच्छा कोई उपाय है ही नहीं । | 
पाश्‍चात्य शैली के व्यायाम मायः सायकाल को ही 
होते हैं, और उस समय भी फेशन के वशीभूत पाश्चात्य 
सम्यतातुरागी नागरिक मोज्ञे, नेकर कसीज्ञ आदि चख 
अवश्य पहने होते हैं, जिससे थोडे भ्म से ही अधिक 
परिश्रम मालूम देता “है? तथा. स्वेद अधिक और 
शीघ्रता से आता है । फिर व्यायास (जो भो कोई 
अंगरेज्ञी खेल खेल रहे हो उनमें ). भी. पर्याप्त चहा 
हो पाता | न म क 
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कपड़े पहनने से शरीर को स्वच्छ सुवासित वायु का 
लाभप्रद स्पश तथा सूर्यरश्सियों की शक्कि का प्रवेश, 
जो प्रकाश के सूच्म प्रवाह द्वारा मास होता है ( अर्थात्‌ 
चाहे धूप न होकर छाया में ही खेल हो, तो भी 
लाम मिल जाता है ) नहीँ मिल सकता । इसलिए 
ये खेल व्यायाम के समान नहीं हो सकते । 
इस प्रकार के व्यायाम ( अंगरेज्ञी खेलों ) में शरीर 
के प्रत्येक अवयव पर समान मात्रा में प्रभाव नहीं 
पडता । अर्थात्‌ एकांगी श्रम ही होता है । स्वेद भी 
सववत्र ससान रूप में नहीं आता । इससे सभी अवयव 
बलवान्‌ नहीं हो पाते । 
इसके विपरीत भारतीय व्यायाम से ( जिसे पूण 
रूप से ब्यायाम कहा जा सकता है ) अर्थात्‌ डण्ड-बैठक 
से सम्पण अवयव समान रूप से थक जाते हैं, जिससे 
प्रत्येक अवयव का व्यायाम हो जाता है) सभी अवयव 
एक साथ पुष्ट, स्वस्थ और बलिष्ठ होते हैं । 
यदि प्रतिद्ठन्द्विंता के भाव को लेकरं ही तुलना कर, 
तो भो प्राचीन. प्रणाली ही उत्कृष्ट प्रमाणित होती है । 
पाश्‍चात्य खेलों में भी सामहिक म्रतिद्ठन्द्विता होती हे । 
इसका निणग्र एकमात्र दो च्यङ्गियों की प्रतिद्वन्द्रिता 
से हो नहीं हों पाता, अपितु कई-कई व्यक्ति एक साथ 
उतरते हैं, और अन्त में जाकर विजय का निश्चय 
` होता है) इसलिए किसी व्यक्ति को अधिक श्रम करना 
पडता - है, किसी को कम । प्रा पराक्रम प्रकट करने 
का अवसर भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाता । _ 
किन्तु ` भारतीय प्रतिद्वन्द्विता ( व्यायाम अर्थात्‌ 
कुश्ती ) में समान बल, घय और शरीरवाले दो ही 
व्यक्ति अपने बलकौशल का निश्चय करने के लिए 
अखाड़े में उतरते हैं । वहाँ मसाले ( तेल तथा सुगंधित 
द्रव्य ), मिश्रित मिट्टी ( चिकनी, साफ़, कंकड-रहित ) 
" और जल से काफ़ी नरमी रहती हे । चह मिट्टी शरीर 
की मांस-पेशियों को इढ़ करती हे । दोनों पक्ष अपने- 
` अपने वल का प्रयोग करते हैं, साथ ही कौशल भी 
: दिखाते हैं। अधिक वलवान्‌ और कुशल पहलवान 
: ( मज्ञ.- विद्या में निपुण और दाँवपेचो का ममंज्ञ) 
दूसरे प्रतिद्वन्द्वी को ` बिलकुल विवश--चित कर देता 
हे, जिससे उसकी छाती दर्शकों को स्पष्ट दिखाई 
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दे जाय एवं पीठ पर धूल लग जाय । सी 
विजयी समझा जाता है । 
कभी-कभी विजय का निश्चय आवश्यक जे 
कर बल - प्रदशन और मन्नविद्या का अभ्यास को | 
लिए ही आपस में कुश्ती लड़ते हैं, जिसे ज़ोर ६७ 
कहते हैं । इसमें विजयी और विजित का निए |, 
किया जाता ; प्रस्थुत जब तक दोनों जइनेवाले पक ३ | 
जाय, कुश्ती लड़ते रहते हें । 
इस प्रकार के व्यायाम से साहस, स्फृर्ति, शठ न 
निर्भीकता की बृद्धि के साथ ही युदध-चातुरी, आकर | 
रोकने की विधि, इलः, अहार सहने की शक्ति औ ” 
शत्रु का सामना करने का अभ्याल उत्पन्न होता है, जे| " 
जीवन-संग्राम के सिए चहुत उपयोगी है। , 
इस युग में, जब कि आक्रमण करनेवाले दुष्ट गुरे ४ 
हर घड़ी नागरिकों छो प्रतिष्ठ और सम्पत्ति हरने ह| 
लिए तैयार रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना शी 
व्यायाम द्वारा स्वस्थ, सुदृढ़, पुट अर बलवान्‌. वनाग| 
चाहिए, तथा कुश्ती की कला में निपुण होकर अपरौ | . 
तथा अपने आश्रितों की रक्षा में समर्थ बनना चाहिए। | ' 
व्यायाम से हड्डियाँ मज्ञवत और पुष्ट होती हैं।| 
हड्ियाँ शरीर का आधार हें । अर्थात्‌ शरीर केवर 
मांस, मेद, -रक्न-आशसय यंत्र आदि अस्थियों के सहां 
ही स्थित हैं । जिस प्रकार मकान बनाने के ह | 
उसकी दीवार खड़ी करने को पत्थर, लोहा या लक | 
का ढाँचा खंडा कर लेते हैं, बाद में उसके 
सहारे इंट चुनते हैं, उसी प्रकार अस्थियों 
का ढाँचा बना है। यदि ढाँचा इढ़ होगा और 
समय तक ठहर सकेगा तो मकान भा अधिक 
ग चे की कमज़ोरी से र 
तक स्थायी रहेगा, और ढाँचे की कम | 
भी ढाँचा टूटने के कारण जलदी गिर जायगा 
प्रकार यदि अस्थियाँ चढ, पुष्ट और अधिक 
स्थित रहनेवाली होंगी तो शरीर भा अ 
तक स्थिर रहेगा, अर्थात्‌ दीर्घायु होगी । 
दीर्घायु प्राप्त करने का एक अति उत्तम साधन 
व्यायामशील व्यक्ति पर सहज हट 
आक्रमण नहीं हो पाता । इसका आशण 
वृद्धावस्था आने पर भी शरीर का 


र 
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कृता । व्यायाम के प्रभाव से वल-वीयं और कार्य- 
नी वहीं घटती, जिससे वृद्धावस्था के लक्षण 

हो जाये व्यायामशील व्यक्ति इसी कारण अधिक 
क्रमी, इ? साहसी, शक्तिशाली और दीर्घायु पाये जाते 
झाजकल्ल जितने दीर्घायुवाले व्यक्ति हैं ( जिनको 
७० वर्ष से उपर है ) सवके सब कसरती हैं, 
[त किशोर अवस्था के प्रारम्भ से लेकर वृद्धावस्था के 
मं तक नियमित रूप से व्यायाम के अभ्यासो रहे हैं, 
धव भी कुछ न कुछ हलका श्रम करते हो रहते 
(चाहे उन्हें विश्राम की पूरी अमीरी सुविधा ही 
[क्यों न हो। )। कितने ही असीर नियमित रूप से 
याम के उपासक हें, अतः उभका स्वास्थ्य देहातियों 
शपेक्षा, जिनका स्वास्थ्य सासान्यतया श्रेष्ठ गिना 
ता है, कहीं अधिक उत्तम होता है । इससे यही प्रकट 
॥ है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छन्द वायु और 
म जल के साथ ही व्यायास भी अत्यन्त आवश्यक है । 
सब प्रकार की व्यायास-विधियों में भारतीय व्यायाम- 
ति ही सर्वश्रेष्ठ है । इसमें पाश्चात्य व्यायाम-प्रणालियों 
तुलना में कुछ भी ख़चं नहीं होता । जमनी के सर्वश्रेष्ठ 
झार-प्राप्त ख्यातनामा सि० हेरक्रेमर का कथन है-- 
“सब प्रकार के व्यायामों में कुश्ती ही सर्वेश्रेष्ठ व्या- 
म है। इससे केवल शरीर में बल ही नहीं . बढ़ता, 
रकि मन का बल और दम भी बढ़ता है । इसके 
प ही आत्मरक्षा करने की शक्लिं भी पैदा हो जाती 


' तथा मस्तिष्क परिचालन करने की शक्ति भी पैदा 
बावी है ।” 


` उपयुक्ल कथन का अमाण यही है कि बहुत दिनों से 
संसार के सवश्रेष्ठ पहलवान भारतवर्ष में ही होते आये 
हैं । इस विज्ञान-युग में, जब कि योरप और अमेरिका 
बहुत उन्नत अवस्था में हैं, आधुनिक भारतवर्ष की अपेक्षा 
प्रत्येक विषय में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हें. और वहाँ के 
निवासियों के शरीर का आकार, शक्ति का. परिमाण 
तथा जीवन की अवधि ( आयु ) आदि का अनुपात 
भी भारतवासियों की अपेक्षा अधिक है, ऐसे पहलवान 
न तैयार कर सके, जो भारतीय पहलवानों को पराजित 
कर सके । अव तक जितने पाश्‍चात्य पहलवान भारतीय 
पहलवानों से लड़े हैं, सबके सब पराजित हुए हें । यह 
स्थिति तो तब है, जब कि पाश्‍चात्य देशों को राष्ट्र 
( जनता ) और गवनमेंट की ओर से सब प्रकार की 
सुविधाएँ पूरी तरह से प्रास हैं और भारत में इस तरह 
की कोई सुविधा नहीं है । यदि भारत में पश्चिम को सी 
सुविधाएँ मिलें, तो भारतीयों की यह कला और 
भी उन्नति करे । इससे प्रमाणित होता है कि भारतीय 
व्यायाम-पद्धति ही संसार की सर्वश्रेष्ठ और आदश 
व्यायाम-पद्ति है । अमेरिका के एक मासिक पत्र में 
इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ था--- 

“पूणंतया उपयोगी शक्कि देनेवाली विधि भारतीय 
व्यायाम-पद्धति ही है, जिससे शक्ति के मुख्य केन्द्र-अंगों 
का व्यायाम होता है । 

'डंड ( भारतीय व्यायाम-पद्धति का मुख्य व्यायाम ) 
से मध्य शरीर की मांसपेशियाँ, पीठ, रीढ़ ( जहाँ नाड़ी- 
मणडल ( ज्ञानतन्तु ) का केन्द्र है ), पेट, बराल, कूले और 

VIS मम BOCES HI 


सितार-मार्ग ( प्रथम भाग ) 
लेखक--श्रीपंद वंद्योपाध्याय 


इस पुस्तक में बहुत-से अच्छे-अच्छे उस्ताद "हा र आलाप 
भाषिक व्याख्या ओर सितार-सम्बन्धी सभी 


के साथ दी गई हैं | संगीतशात्र की पारि 


` गते तोड़े, काले और आलाप 


वाते विस्तारपूर्वक वणित हैं । मुल्य २) मात्र । 


य्य मान 


मिलने का एता--मैरिस म्यूजिक कालिज, लखनऊ 
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जाँघों की मांसपेशियाँ एवं शरीर के अन्य प्राण - केन्द्र 
अवयवों का व्यायाम होता है । इससे भुजा, कंधे और 
छातो ही पुष्ट और विशाल नहीं होते, प्रत्युत प्रत्येक 
अवयर्वो की जीवनी शक्ति को. बल मिलता है । यह 
हिन्दुओं की ( भारतीय ) डरड करने की व्यायाम- 
विधि का चमत्कार है । 

यदि कोई व्यक्ति अपने को दूसरों की अपेक्षा बल- 
वान्‌ बनाना चाहे तो उसे अपनी पीठ और जांघों के 
अणुओं को भी वृद्धि करनी चाहिए, और यह डंड से 
ही संभव है । 

डंड करने की भारतीय ( व्यायाम ) पद्धति हज़ारों वर्ष 
से प्रचलित रही है, जिसने भारतीय शरीरों के बहुत-से 
अवयवों की वृद्धि की है। संभवतः यही भारतीय 
( व्यायाम ) पद्धति का गुप्त रहस्य है। 

अँगरेज़ विद्वानों ने, जो भारतीय भाषा और सभ्यता 


( 


माधुरी 
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के भी ज्ञाता थे, इस व्यायाम-पद्धति का भ्र 
और दूसरी योरप की ( व्यायाम ) पद्धतियों ६ 
ही भारतीय व्यायाम - पद्धति को भी ( र । 
ग्रहण कर लिया है ।” गे) 

व्यायाम का प्रचार अव बढ़ चत्वा है ; किन्तु पाग 
ढंग के व्यायाम ही स्कूल-कॉलेज, क्लब आदि गे रै | 
जाते हैं । किन्तु आवश्यकता है भारतीय रग स 
बैठक और कुश्ती की । लकड़ी चलाना, मुद्गर युमा । 
आदि युद्धविद्या के भी सीखने की ज़रूरत है। 
अब इस ओर जनता का ध्यान जाना चाहिए.। 

हमारे प्रान्त सें कांग्रेसी सरकार है । उसे जक 
की रुचि तथा लाभ का; साथ ही राष्ट्र की उन्नतिर 
अधिक ध्यान है । इससे आशा की जा सकती है है| 
सरकार भारतीय व्यायास-पद्धति को प्रोत्साहन देगी 
स्कूल-कॉलेजा में उसका अचार करेगी । | 


Ts देता है। 
कम्पनी र हु लिः | 
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एकांकी नाटक 


श्रीकुअर मोहनसिंह संगर 


पात्र 


मिस्टर के० के० वमा-नायक 
मिसेज्ञ प्रभा वर्मा--मि० वर्मा. की धर्मपत्नी 
जस्टिस तिवारी--हाईकोट के जज 


मिस सुशीला तिवारी--जस्टिस तिवारी की सुशिक्षिता लड़की 


भीप्रवोधशंकर वाजपेयी--सिटी-मजिस्टे,ट 


श्रीविनोदशंकर वाजपेयी--सिटी-मजिस्टे,ट का बी० ए फेल वेकार लड़का. 
मुंशी हरमगवान--हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड मुहर्रिर 


पहला इऱ्य 
( स्थान-सिविल-लाइन्स में एक छोरी-सी कोठी, 


जिसके चारों तरफ़ ख़ासा अच्छा बाग़ लगा है । कोठी. 


के बाहर 'मॉडन फ़िल्म कार्पोरेशन लिमिटेड, का एक 
बहुत वड़ा साइनबोडं लगा है । उसके पास ही एक 
बेररवकस लगा है । फाटक पर एक स्टूल पड़ा हैः 
पर चपरासी. कभी बैठ जाता है और कभी उठकर 
इधर-उधर टहलने लगता है । कोटी को सीढ़ियाँ चढ़ते 
1 दाहनी ओर एक कमरा है, जिसके बाहर पीतल के 
पेमकोले अक्षरो में लिखा है 'के० के० वर्मा; मैनेजिंग 
दाईरेक्टर?-। कमरे के दरवाज़े पर एक सुन्दर रंग-विरंगी 
जिस लटक रही है । भीतर : एक बड़ी मेज़ पड़ी है) 
के पास. रक्खी रिवारिंवग-कुर्सी पर मि० वर्मा 


बैठे हैं । मेज्ञ पर इधर-उधर कई फ़ाइलें, काराज्ञ, 
अख़बारों की कतरनेंश सूचीपत्र, चिट्टियाँ, पेपरवेट, 
क़लम-दावात, पिन-कुशन और बहुत-सी आवश्यक- 
अनावश्यक चीज़ें बिखरी पड़ी हैं । मेज़ के चारों ओर 
कई कुसियाँ और सोफ़ा-सेट रक्‍्खे हैं। कमरे की दीवारों 
पर कई तरह के कलेण्डर+ नेताओं तथा ऐक्टर-ऐक्ट सों 
के चित्र लगे हैं । कमरा ख़्ब सजाया हुआ है । ऊपर 
बिजली का पंखा धीरे-धीरे घूम रहा है । समय--सुबह 
के कोई ८-८॥ बजे होंगे । ) 

मि० वर्मा ( स्वगत )--आज बड़ी देर से दाहनी 
आँख फडक रही है । सुबह उठते ही मैंने एक मुदां 


` भी गुज़रता हुआ देखा था । ( अनायास कलेंडर की 


झर देखकर ) ओहो, है भी आज बुधवार न ! यह 
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दिन मेरे जीवन में बड़ा शुभ साबित हुआ है। मैंने इस 
दिन जो-जो काम किये, सबमें बराबर सफलता मिली । 
आज ज़रूर कोई न कोई बड़ा शिकार फेसेगा । देखें... 
( चपरासी का प्रवेश ) 
चपरासी--हुजूर, एक आदमी आया है। कहता है, 
बड़े साहब से मिलना है । 
मि० वर्मा--कैसा आदमी है ? क्या चाहता है? 
नाम-काम के बारे में भी तो कुछ पूछना था । 
चपरासी--आदमी तो कोई शरीफ़ ही मालूम होता 
है । काम पूछा तो बोला, बस, साहब से मिलना ही 
है। उन्हीं से काम कहुँगा । और कुछ बताता नहीं । 
सि० वर्मा--देखो, तुम्हें यहाँ काम करते एक सप्ताह 
हो गया, पर अभी तक ये मामूली-सी बातें भी तुम 
नहीं सीख सके । अच्छा, आइन्दा खयाल रखना । 
बुलाओ, कौन है वह आदमी । 
( चपरासो जाता है और भंगी को साथ लिये हुए 
लौरता हे । ) 
भि० वर्मा ( चिक में से आगंतुक को आता 
देखकर )--अ्क्खाह, आइए । तशरीफ़ रखि........ 
( अचानक भंगी को पहचानकर तेवर बदलते हुए ) 
क्यों बे, ऐसी तुझ पर क्या गाज गिर रही थी, जो तड़के 


ही आ धमका । जानता नहीं, यह आफ़िस का. क़रीमती चङ्क . 


तुरू-जैसे पाजियों के लिए नहीं है । चल, निकल बाहर। 
भंगी ( गिडइगिडाकर )--इस ख़ता के लिए हुजूर 
साक्री व्शा । एक बड़ा ज़रूरी काम है, वर्ना में खुद 
सरकार को इस वक्क तकलीफ़ देने की जुरञ्चत न 
.करता 1. 
. _ मि० वर्मा ( डाँटते हुए )->ऐसा क्या ज्ञरूरी 
काम है 
भंगी---सरकार, आपकी मेहतरानी के आज सुबह 
.ही बच्चा हुआ है । मेरे पास एक भी पैसा नहीं कि 
ज़च्चा के लिए कुछ सामान ला सकूं । घर में तो भूँजी 
भाँग भी नहीं है । इसी लिए सरकार... ...-- 
मि० वर्मा--नहीं है तो हम क्या करें । इसकी 
फ्रिक्र तुझे पहले से करनी चाहिए थी । आज बँक की 
छुट्टी है, इससे रुपया नहीं निकल सकता । फिर किसी 
, दिन आना । । 
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भंगी--सरकार का हुक्म सिर-आँखों पर । | 
आपको मेहतरानी का क्या हाल होगा, मालिक १ र 
ग़रीबनी भूखी........ 
मि० वर्मा ( बात काटकर )7चपरासी, 
इस नामाळूल को बाहर । इस चक्क (हमें एक मिनर कौ 
भो झुरसत नहीं है । 
( चपरासी आगे बढ़ता है! भंगी उसके कहने हे 
पहले ही जला-भुना बड़बड़ाता हुआ वाहर चला जाता 
है । घंटी बजती है । चपरासी बाहर जाने को होता है।) 
भि० बर्मा ( चपरासी को टोककर )--देखो, फिर 
किसी फ़ालतू आदमी को हसारे दास सत ले आना। 
अगर कोई ऐसा-दैसा अध्यभी हो तो कह देना, साहब 
बाहर गये हैं । 
चपरासी--बहुत अच्छा हुझूर । ( सलाम करे 
चला जाता है । ) 
सि० वर्मा ( स्वगत )--विज्ञचेस का बड़ा बुरा 
हाल है । जैसे-तेसे करके फ्रिल्म-कंपनी खोली, तो यहाँ 
भी वही “डिप्रेशन! ( आर्थिक दुरवस्था ) का भूत पीछा 
नहीं छोड़ता । ( बाहर आगंतुक और चपरासी में तकरार 
होती सुनकर पुकारता है ) चपरासी, चंपरासी । 
य ( चपरासी का प्रवेश ) 
:चपरासी--जी हुजूर . .. . 
_ सि० वर्मा--यह क्या राइवड़ सचा रक्खी है ! कौर 
आया है बाहर ? 
चपरासी--सरकार एक लफंगा-सा नौजवान है! 
कहता है मैं गाना, बजाना, नाचना सब कुछ जानता हूँ। 
सरकार के पास.....-.. 
मि० वर्मा--हाँ, हाँ, ठीक है, तुमने उससे कुछ कई 
तो नहीं ? 
तः हम बोल 
नहीं हैं । 
भि० वर्मा ( मेज़ पर घूंसा मारकर ) भरे वेव 
आदमी देखकर बात किया कर । वह यहां इ 
मजिस्ट्रेट का लड़का है । अच्छा, उसे फ़ौरन भीतरी 
( चपरासी विनोद को लेकर लौटता है मर | 
मि० वर्मा (आगे बढ़कर हाथ मिलाते हुए आन | 
कीजिएगा मि.० विनोद्‌, यह हमारा नया. च ४ 


दिये कि साहब धर मे । 


हे रे “1 


.->><>:>>- 


दुल गधा है । शरीफ आदमियों से पेश आना तो 
ही नहीं । इतना बेवक्रूक है कि Rn 

विनोद ( सुस्कराकर सॉफ पर बैठते हुए )--कोई 
बात नहीं मि० वर्सा, नये आदमी से गलती हो ही 
रती है । मैंने इसलिए तकलीफ़ दी है कि शायद 
वापने मेरे बारे में अव कुछ सांच लिया हो। 

मि० वर्मा ( सिगरेट-केस विनोद के आगे बढ़ाते 
हुए लीजिए । भई, आपके वारे में सोचना क्या ? 
ईने आपके बारे में बड़ी तराड़ी सिफ्रारिश की थी । हमारे 
भर-और डाइरेक्टरों ने भी आपको लेना मंजूर कर 
लिया है । अब तो जो कुछ देर है, आप हो की 
तरफ़ सेहै | . ५ 

विनोद ( सिगरेट का घुआँ छोड़ते हुए )--मेरी तरफ़ 
पे देर कैसी ? में तो सिफ आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा 
में ही था । * 

मि० वर्मा--लेकिन वह तो मिल चुकी । अब 
झप एग्रीमेंट ( प्रतिज्ञापत्र ) भर दें और + हज़ार रुपये 
सिक्यूरिटी के जमा करा दें। फिर हम जल्दी ही काम 
शुरू कर देंगे । 

विनोद--पर सिक्यूरिटी के संबंध में में आपको 


अपमी:दिक्केत बता चुका हुँ । पिताजी नकद ४ हज़ार : 


सपथे देने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं हैं । 


मि« वर्मा--मि० विनोद्‌, आप मेरी स्थिति को . 


भी ज़रा समझिए । देखिए, अगर में कंपनी का मालिक 


होता, तो आपसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं साँगता । में : ` 


जानता हूँ कि आप और आपके पिता किस हैसियत 
भौर अतिष्ठा के आदमी हें । लेकिन चूँकि यह एक 
लिभिटेड कंपनी है, इसलिए में कंपनी के क्रानून-क्रायदों 
से वेधा हूँ । जो सब डाइरेक्टर कर देंगे, वह मेरे लिए 
पत्थर को लीक होगा \ ; ह 
विनोद--तो सब डाइरेक्टर यह तय कर चुके हैं कि 
हर अभिनेता और अभिनेत्री से सिक्यूरिटी ली जाय * 
० वर्मा--जी हाँ, यह आपने विज्ञापन में भी 
त्य \ , ; 
` भविनोद्‌--पर आप ज्ञरा यह तो सोचिए कि अभिनेता- 
| भित्रियो से रिव् बने का अर्थ ही क्या * जब 
आप उज़से एग्रीमेंट भरवा रहे हैं, तो फिर सिक्यूरिटी 
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की आवश्यकता ही क्या ? सिक्यूरिटी तो आप और 
कमचारियों से लं । 

मि० वंर्मा--आप टीक कहते हैं मि० विनोद, लेकिन 
कंपनी के नियम के आगे में मजबूर हूँ । 

( टेलीफ़ोन की घंटी बजती है | मि० वर्मा चोंगा 
उठा लेते हैं और विनोद से 'एक मिनट के लिए माफ़' 
कीजिएगा' केहकर बात करने लगते हैं । ) 

मि० वर्मा--हलो, में बर्मा वोल रहा हुँ । 

रेलीफ़ोन पर--में प्रभा हूँ । सिविल-अस्पताल से 


. बोल रही हूँ । अभी दवा मिलने में यहाँ घंटे - आधघंटे 


की देर है । तव तक आप नौकर से. संठज़ी वरौरह 
मँगवा लें | शायद मुझे अधिक देर हो जाय ।. - 
'मि० वर्मा ( विनोद्‌ को प्रभावित करने की भावना 
खे )--हलो मिस सुशीला, आपने तो फिर दरशन ही 
नहीं दिये । मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थीं, 
क्योंकि हम दशहरे से नये फ़िल्म का शूटिंग शुरू कर 


"देना चाहते हैं । 


प्रभा ( टेलीक्रोन पर )--यहद तुम क्या बक रहे हो * 
पागल तो नहीं हो गये कहीं ? में मिस सुशीला नहीं, 
सिसेज्ञ प्रभा वर्मा हूँ; समरे ! मेने कहा कि यहा मु रे 


मि० वर्मा ( टेलीफ्रोन पर )--अच्छा, आपने सिक्यू. 
रिदी का इंतज्ञाम कर लिया । ख़ेर अच्छा हुआ, वैसे 
कोई जल्दी तो थी नहीं । 
प्रभा ( टेलीफोन पर )--अरे कुछ दिमाग़ सी 
ठिकाने है या नहीं ? : 

मि० वर्मा ( टेलीफ़ोन पर )--जी नहीं, गवनमंट 
प्रामिसरी नोट लेना तो शायद कंपनी के डाइरेक्टर मंजूर 
न करें, आप कैश ( नक़द ) ही भिजवा दीजिए । - . 

प्रभा ( टेलीफ़ोन पर )--यह तुम कह क्या रहे हो : 
कहाँ मैंने ग़ल्लत नंबर पर तो टेलीफ़ोन नहीं कर.-...... 

मि० वर्मा ( टेलीफ़ोन पर )---अच्छा, सिक्यूरिटी के 
रुपये लेकर आप ख़ुद ही शाम को यहाँ तशरीफ़ लावेंगी । 
बड़ी मेहरबानी है आपकी । में तो समझता हूँ कि में हो 
आपके दौलतख़ाने पर हाज़िर हो जाता । | 

प्रभा ( टेलीफोन पर रूरलाकर )--तुम्हारा सिर ! 
मालूम होता है; आज बहुत ज़्यादा नशे में हो । .अच्छा 
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तुम जानो तुम्हारा काम जाने, में तो ३-१३ घंटे से 
पहले आने की नहीं । 
मि० वर्मा ( रेलीफ़रोन पर )--हाँ, हां; में घर पर ही 
सिलूँगा, आप ज़रूर दर्शन दें । सात बजे मुझे फुरसत हो 
हो जातो है । अच्छा नमस्ते । ( चोंगा रख देता है) 
विनोद ( उव्सुकतापूवक )--यह कौन मिस सुशीला 
थौं १ 
सि० वर्मा--जी हाँ, जस्टिस तिवारी की लड़की 
मस सुशीला तिवारी बी० ए० । 
विनोद---तो आपने इनसे भी सिक्यूरिटो ली है ? 
सि० वर्मा-वह तो में आपसे पहले ही अज्ञं कर 
चुका हूँ कि कंपनी के नियम के आगे हमारा कोई वश 
नहीं । किसी के साथ रू-रियायत नहीं की जा सकती । 
अगर हम जस्टिस तिवारी के लिहाज़ से उनसे सिक्यूरिटी 
न लें, तो फिर दूसरों से किस मुँह से सिक्यूरिटी के 
लिए कहें * 
. ( विनोद कुछ सोचने लगता है । मि० वर्मा मेज़ की 
"बाई दराज खोलकर मिस सुशीला की फ़ोटो निकालकर 
विनोद के सामने रखते हैं। ) 


च 


सि० चर्मा--क्यों मि० विनोद, ज़रा देखिए, 
हिरोइन ( नायिका ) के पार्ट के लिए यह बुरी तो नहीं 
विनोद ( फ़ोटो को स्थिर दृष्टि से देखते हुए )-- 
आप बुरी कह रहे हैं ! में तो कहता हूँ कि ऐसी हिरोइन 
आपको दज़ारों-लाखों में ढूँढने पर भी नहीं मिल सकती । 
एक तो रूप, चेहरे का नङ्गश और फिर शिक्षा, कुलीनता । 
_ और चाहिए ही क्या * 
मि० चमा--पर देखिए, हमने बाहरी सौंदर्य को 
अधिक महत्त्व नहीं दिया है । हम चाहते हैं कि कंपनी 
` में सब काम भले घर के लड़के - लड़कियाँ कर, तभी 
` जिस आदर्श को हम समाज के सामने रखना चाहते हैं, 
वह पूरा हो सकता है । वैसे सोंदर्य तो चेश्याओं में है 
और गाने-नाचने को गवैये और कस्थक मिल सकते 
हैं; लेकिन इम कंपनी को मीनाबाज़ार नहीं बनाना 
. चाहते । हमारा उद्देश्य घन कमाना नहीं, समाज- 
` सेवा है । | S531 
- ` विनोद--पर क्या में यह भी जान सकता हूँ कि 
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` और को दूँढना होगा । देसे भि० विनोद, 


.बात नहीं । में आठ बजे के बाद ही आ जाऊँगा या कि 


एक “छोटी मेज्ञ पर 'चाय का सामान: 


॥ जून, १६३६ 


आपने हीरो ( नायक ) का पार किसे 
किया है ? | 
समि० चर्मा--श्रभी तो सेरी निगाह आप पर ही १ | 
लेकिन अगर आप सिक्यूरिटी न दे सके, तो फिर सो 
RR अमिन आदभियों की 
तो दुनिया में कमी नहीं हे, पर ख़याल “इस बात क्षा | 
रखना है कि आदमी शरीफ़ हो, क्योंकि सिंस सुशी | 
ऐरे-गौरे के साथ कास करना हरणिज्ञ पसंद नहीं करेगो। । 
विनोद--अच्छा, तो सिक्यूरिटी सें. कब तक हे 
आउँ ? 
मि० वर्मा--आज शास तक ही । अगर न हो तो 
कल सुबह । पर देखिए, अगर आज लावे तो कृपया | 
उ बजे कें बाद तशरोफ़ लावे; क्योंकि ७ से ८ वने | 
तक मेरा मिस सुशीला के साथ एपाइंटमेंट है। | 
` विनोद--लेकिन अगर में उसी समय आ जाडं तो | 
क्या हजे है ? | | 
मि० वर्मा ( मुस्कराते हुए )--हज की रे तो इसमें कोई 
बात नहीं मिस्टर विनोद, पर बात. यह है कि हमारे 
देश में अभी पढ़ो-लिखी लड़कियाँ भी बहुत आज़ाद | 
खयाल की नहीं हैं । उनमें संकोच और रेंपूपना काफ़ी | 
है । शायद मिस सुशीला आपके सामने-सब बात खोल” | 


>>" || 
देने का निश्चय | 


| 


'कर कहना पसंद न करें । वैसे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। | 


विनोद ( कुर्सी पर से उठते हुए )-7 नहीं, नही कोई 


'कल सुबह । ( हाथ आगे बढ़ाते हुए) अच्छा, ब 
इजाज़त दीजिए । ह 

मि० वर्मा ( हाथ मिलाते हुए )--अच्छाः बहत . 
हुआ आपको 1 तो मैं आज रात को ८ बजे के बाद वा 
कल सुबह आपकी प्रतीक्षा करूँगा । ` क 

विनोद--ज़रूर । ( बाहर चलां जाता है । दे 
वर्मा मुस्कराकर सामने दीवार पर टगे कलडर ' . 
देखने और सीटी बजाने लगते हैं । ) 


दूसरा दृश्य मी 

! के बगले वामने * | 

( स्थान--जस्टिस तिवारी के | 
डूब लगा हुआ मैदान । समय--संष्या * न 
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। हैं। उसके चारों ओर ७- 
अन पर जस्टिस तिवारा, 1मस सुशाला, पडित प्रवाध- 
र वाजपेयो, सि० विनाइशंकर वाजपेयी, मन्शी 
रमगवान आदिं बैठे चाय पी रहे हें। कई कुशियां 
ही पडी हैं ) 

जस्टिस तिवारी ( चाय को खाली प्याली मेज़ पर 
हते हुए )- लेकिन वाजपेयींजी, आपको मुझसे ज़रा 

तो लेना चाहिए था । में कहीं वाहर तो गया नहीं 
[1 मैंने तो उस कमवझ्त दर्सा का नाम तक नहीं सुना 
गैर न कभी उसकी सूरत ही देखी । फिर आप जानते 
कि जस्टिस होते हुए में किल्म-कपनी का डाइरेक्टर 
| पार्टनर ( हिस्सेदार ) केसे बन सकता हूँ 

प्रवोधशंकर--भई क्या बताऊँ, उस वक्क मेरी अक़्ल 
1 पर पत्थर पड़ गये थे । ज्यों ही में सुबह कचहरी जाने 


गा कि विनोद की मा सिर हो गई । आँखों में आँसू 


परकर बोली कि विनोद ने रात से खाना नहीं खाया 
। आखिर जवान लड़का है, वेकार कब तक बैठा रहे? 
च हज़ार के लिए क्या तुम उसकी ज़िंदगी बरवाद कर 
गे) आख़िर कमाया किसके लिए जाता है। तुम्हें 
नी आल-भौलाद की भी फ़िक्र नहीं । और तिवारी जी, 
[मालूम क्या-क्या बातें उसकी मा ने...कहीं । आखिर 
और कोई चारा न देखकर मैंने ५ हज़ार का चेक काट 
या । मुझे क्या मालूम था कि यह वात होगी £ 
मु० हरभगवान--जो कुछ भो हो वाजपेयी साहब, 
म आपने सख्त ग़लती । अगर तिवारी साहब से आप 
ही मिल सकते थे, तो ख़ादिस तो मर नहीं गया था! 
ता आपका इशारा पाते ही आधी रात को भी हाजिर 
सकता था । आजकल दुनिया भला विश्वास करने 
पकक है १ साहब, में तो गाठ से एक पैसा निकालकर 
गै से पहले ही दस बार आगा-पीछा सोचता हूँ । 
तिवारी तुम कया मुन्शीजी, हर शझूस को 
चना चाहिए । देखते नहीं, ज्ञमाना कितना बुरा है। 
हर हाथ. खाया चाहता हे । दीन - धरम दुनिया में 


कस शीला ( खाल्ली प्याली में केटली से चाय 
रो हुए )--थौर मिस्टर विनोद, आप ता वाकई 
पेनेने लायक्र हे ! किस फ़र्ती से आपने € हज़ार का 


माधुरी 


[ जून, १६३६ . 


सफाया किया ? ( सव ठहाका मारकर हँस पड़ते हैं । 
विनोद का नीचे मुका हुआ. सिर और नोचे कुक जाता 
है। वह पांव के अगूई से जमींन कुरेदने लगता हे || ) 

सवाधचंद्र--पर बेटी सशीला, तेरे चित्र ने भी तो 
उस श्रम में डाल दिया । आख़िर, उसने-...---..--- 

सुशांला---यह आपने ख़ब कही चाचाजी । चित्र का. 
मतलव स्वोकृति ता नहीं हो सकता । कहीं से उठा लाया 
हांगा मेरा चित्र आर विनोद भाई साहब भी आ गये 
उसके झाँसे में आर कुछ नहीं तो मुझसे टेलीफ़ोन पर ही 
पछ लेते । मेने उस मदु ए को कभो देखा तक नहीं । फिर 
( जस्टिस तिवारी की ओर आँखों से इशारा करते हुए.) 
आप दद्दा का स्वभाव नहीं जानते ? कया वे मुझे सिनेमा 
में पाट करने देंगे ? आप हमारे घर से कोई नाचाक्रिफ़ 
तो हैं नहीं । र 

ज० तिवारी--पर बेटी, यह तो तुम्हारी चाची के 
'रोव में आ गये । तू जाकर ज़रा उनके भी तो कान 
खींच । 

सशीला--आज ही लीजिए । 

प्रवोधचंद्र--अरे वही तो इस सारी गड़बड़ को जड़ 
है । जब देखो मह फुलाकर आँखों में आँसू भर लेती है 
और मातम मनाने बेठ जाती है । > ४9 

मं० हरभगवान--लेकिन साफू कीजिएगा वाजपेयी . 
साहब, थौरतो की अंकल पर चलनेवाले इन्सान हमेशा 
इसी तरह धोखा खाते हैं । आपको भी तो कुछ सोचना 
चाहिए था । 

सशीला--मैं तो यही नहीं समक पाई कि आख़िर 
चाचाजी अदालत में फैसले केसे देते होंगे 

ज० तिवारी ( मुस्कराकर )--दे देते हैं अटकलपचू !'. 
बड़ी अदालत में जाकर कम से कम ७० फीसदी फसले 
तो उलट ही जाते हैं । क्यों वाजपेयीजी * 

प्रवोधचंद्र--हाँ साहब, १ इज्ञार रुपये गये सो तों 
राये, अब आप लोग और बना लीजिए । 

सशीला--इसमें बनाने की क्या बात है चाचाजी, 
आप कह दीजिए कि तक़दीर में यही लिखा था । रुपया 
तो हाथ का मैल है । सदा आता-जाता रहता हे । आप _ 
४ इज्ञार रुपया तो चाहें तो एक दिन में सिफ एका 
मुकदमे में ही कमा सकते हं । 
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प्रबोधशंकर--सुशीला, तेरी जवान को अब ताला 
या लगाम ज़रूर लगानी पड़ेगी । में अकेला थोडे ही हूँ, 
न मालूम कितनों के पाँच-पाँच हज़ार गये होंगे £ वे 
सब भी तो आख़िर यह घाटा बर्दाश्त करगे ही । 
मुं० हरभगवान--आप पाँच हज़ार की क्‍या कहते 
हैं, में तो कहता हूँ कि इसने लाखों पर हाथ साफ़ किया 
होगा । पहले एक प्रोवीज्न स्टोर खोला, फिर इंपोट- 
एक्स्पो ब्यूरो, फिर बीमा - कंपनी, फिर बैंक, फिर 
प्रकाशन-भंवन, फिर ज्ञमीनों और मकानों का कारोवार 
किया । न मालूम इसने क्या-क्या किया और सबमें 
रुपया हज़म किया । कम से कम ४-६ बार तो यह 
भारतीय दंड-विधान को धारा ४२० के मातहत सज्ञां 
काट चुका है । में तो इसकी एक-एक नस से वाक्रिफ़ हूँ । 
यह तो “मिस्टर ४२०' के नाम से मशहूर हो चुका है । 
सुशीला- लेकिन मुन्शीजी, आखिर भागकर वह 
गया कहाँ होगा ? कुछ पता नहीं लग सकता ? 
सुं० हरभगवान--पर पता लगने पर भी उससे 


(जून, १३३६ 
का ८. 
कोई क्या ले लेगा । उसे सज़ा भले ही करवा 
वसूल तो एक कौड़ी होने की नहीं । अभी परसों | 
एक डिग्रीदार ने उसका घर कुक़े करवाया है। री 
चला है कि वह मकान उसका अपना नहीं, सड 
है, और पिडले ६-७ महीने का किराया भी चढ क 
है । उसमें जो फर्नीचर है, वह भी किराये का है। दस 
मालिक भी किराग्रे के लिए रो रहा है । और तो भौर 
बिजली और रेलीफ़ोनदाले भी रो रहे हैं। न 

सुशीला--तब तो वह पक्का ४२० हे । 

प्रबोधशंकर ( उठते हुए )--इसमें क्या शक है! 
( जस्टिस तिवारी की ओर मुख़ातिव होकर ) अच्छा 
तिवारीजी, आज्ञा हो ! रविवार को फिर दशन करूँगा। 

( सव उठ खड़े होते हें । परस्पर अभिवादन कर 
प्रबोधशंकर, विनोदशंकर आर सुंशी हरभगवान बंगले 
के फाटक की ओर चल पडते हैं । सुशीला और जस्टिस 
तिवारी कुछ वातचीत करते हुए वँगले में चले जाते हैं।) 
पर्दा गिरता है 


४ 40 42 404 


. गर्भ गिराना महापाप हे 


. 3 कक 
म्य 


वन ir 
न्ध्याकारकदवा ६ 

` कमज़ोर तथा वीमार खिया, जो वच्चा होने के £ 

कष्ट से छुटकारा पाना चाहती हों, इस दवा को F 
सँगाकर केवल २ दिन सेवन करें। गर्भ न £' 
रहेगा । मूल्य मय डाकऱचं ४॥) र 

| . औरतों के गुप्त रोग का इलाज कराना हो तो र 
4 रोग का पूरा हाल हिन्दी में साफ़-साफ़ लिखें। * 
रोग के अनुसार दवा तजवीज्ञ करके लिख i 
टु भेजी जावेगी । E 
पता--श्रीचपलादेवी वैद्या Fe 

चपला भवन, गली रावलिया मधुरा, £ 

Rr 


औककककककककककक्क्न वन्त 


लखनऊ एजेंट--माताबदल पंसार ' 
अमीनाबाद पाक, लखनऊ । 
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भारत सें इतिहास का निर्माण ओर उसका अध्ययन 


श्रीयुत हरिमोहनलाल वर्मा बी० ए० 


पूर्वजों की स्मृति को अक्षुणण बनाये रखने की 
लालसा मनुष्य में स्वाभाविक रूप से वर्तमान 
| । भूतकाल को फिर सजीच खड़ा कर देनेवाली बातों में 
से एक गहरे आनन्द की अनुभूति होतो है। किन्तु 
नोरंजन के अतिरिक्क प॒वजों के गौरव की धरोहर कुछ 
और भी काम करती है । इस संचित निधि से घनिष्ठ 
रिचय प्राप्त हो जाने से मनुष्य में इस भाव का 
अनायास ही उद्रेक होता है कि वह अपने पूर्वजों की 
वक्ष कोसि को किसी प्रकार कलंकित न होने दे और 
शक्ति उनसे बढ़कर निकले । इस प्रकार वह पूर्वजों 
के विगत जीवन से उत्साहित होकर वर्तमान में कार्य 
कते हुए अपनी भाची उन्नति के प्रयत्न में सन्नद्ध होता 
रै। अतएव इतिहास, जो पूर्वापर घटनाओं को क्रम- 
७ 
द रूप में थित करने का मूल्यवान्‌ साधन है, 
त्येक देश या जाति के लिए अपना विशेष महत्त्व 
ti 

इतिहास में विशाल सात्राज्यो के उत्कर्ष अथवा 
भपकप, पारस्परिक युद्ध अथवा संधि का व्योरेवार वर्णन 
रने से राजनीति का अंश उसमें अनिवार्य है । वर्तमान 
भेळ में जब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ विश्‍व पर अपना 

पक प्रभाव सिद्ध कर रही हैं, राजनीति के संस्पश में 
इस लोकोपकारी साहित्य का अध्ययन अत्याव- 
गया है । संसार में कहाँ क्या हो रहा दै? अमुक 


घर्ना > 
का किस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव 


से कहाँ तक लाभ उठाया जा सकता है--इत्यादि बातें 
जिस सीमा तक राजनीति के अन्तर्गत आती हैं, उस 
सीमा तक इतिहास से भी उनका सम्बन्ध है । वस्तुतः 
इतिहास वह महान्‌ शिक्षक है, जो अनुभव के आलोक 
से आधुनिक युग में सफलता-सि के निमित्त जनगण 
में विवेक की जागृति करता है, और भावी संतान के 
समक्ष सुन्दर आदर्श उपस्थित करने के हेतु उन्हें निरन्तर 
उत्साहित करता है । 
इतिहास का अभिप्राय केवल घटनाओं का वर्णन 
नहीं, अपितु उनका विश्लेषण तथा अनुशीलन भी उसका 
ध्येय होता है । अनुमान और कल्पना के सहारे व्यापक 
सिद्धान्तो और नियमों की उपलब्धि इतिहास के लिए 
एक परमावश्यक गुण है। प्राचीन समय के नेताओं ने 
किन परिस्थितियों में कैसा आचरण किया; उन्हें अपने 
उद्देश्य में कहाँ तक सफलता मास हुई, उनको सफलता 
अथवा असफलता के क्या कारण थे--इत्यादि बातों ` 
का प्रतिबिम्ब देकर इतिहास कुछ विशेष घटनाओं की 
पुनरावृत्ति सें ही देश का सहायक होता है । यदि अमुक 
घटना अमुक रूप में न घटकर अमुक रूप सें घटती तो 
उसका क्या परिणाम हुआ होता, यदि संसार को विचार- 
घारा अमुक दिशा में न बहकर असुक दिशा में बहे तो 
उसका कैसा प्रभाव पडेगा-_इत्यादि कल्पनात्मक रहस्यो- 
दूघाटन के द्वारा ही इतिहास एक सच्चे पथ - प्रदशंक का 
काम देता है । इस सम्बन्ध सें एक प्रसिद्ध विद्वान ने 
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कहा हे-_“'इसमें सन्देह नहीं कि घटना के उपरान्त हम 
सब बुद्धिमान होंगे, परन्तु हम इतिहास का अध्ययन 
इसलिए करते हैं कि घटना के पहले ही बुद्धिमान हों ।” 

ऐसी स्थिति में जब्र संसार के उन्नत देशों में भी 
ऐसे इतिहास थोइ लिखे गये हैं, जिनमें उनके मिर्माण- 
कर्ताओं ने इतिहासकार और राजनीतिज्ञ के साथ ही 
दार्शनिक और वैज्ञानिक के रूप में अपने को प्रकट किया 
है, तो दीन भारत से कैसे यह सिद्ध कर देने की आशा 


की जा सकती है कि इतिहास कोई महान्‌ आविष्कार: 


करने में भो समर्थ है ! संसार के अन्य देशों की भाँति 
सारत के इतिहास - अंथो में भी प्रायः व्यक्तिविशेष की 
हार-जीत का वर्णन रहता है; उनमें जातीय उत्थान- 
पतन का गूढ विवेचन नहीं मिलता । अतः यहाँ भी 


इतिहास कुछ थोड़ी-सी विभृत्तियों का एकांगी जीवन- 
चरित बना हुआ है । अब संसार का इतिहास नये सिरे. 


से लिखा जाना चाहिए, जिसमें सम्रारों और राजनी तिकज्ञों 
की कथा ही न हो, प्रत्युत किसानों और मज़दूरों की 
कहानी भी उसमें यथास्थान हो । मानव-जाति के विकास 
मे. साधारण जनता की स्थिति की उचित जानकारी 
करानेवाला इतिहास ही विश्व-म्रेम का पोषण करते हुए 
अपने उद्देश्य में सफलीभूत हो सकता है) वर्तमान 
स्वाथपूण वातावरण में तो इतिहास का उद्देश्य संकुचित 


देशप्रेम रह गया हे, जो उसके लिए एक बड़ा अभिशाप . 


है; क्योंकि मिश्या आडम्बर को आश्रय देकर वह अपने 
स्पष्ट रूप में नहीं देखा जा सकता । 

देश-भक्लि अथवा जातीयता के 
इतिहास क्रे परपातप्ण होने की संभावना बढ़ी हुई होती 


है | किन्तु जब वह सत्य की हत्या करने लगता हे तो ; 
उसका महत्त्व घातक हो जाता है । इस हेतु किसी देश. 


का सच्चा इतिहास जानने के विचार से यह उचित 
समझा जाता है कि पहले उस देश के लेखकों की पुस्तकों 
का अनुशालन किया जाय । देशी लेखकों की पुस्तकें 
भले ही कुछ अत्यक्रिपूण हों, उनमें साधारण पाठकों को 
यथार्थ का अश सहज ही मिल जाता है, जब कि विदेशी 
पुस्तक अधिकतर विपरीत मार्ग पर ले जाने की चेष्टा 


करती हैं । परन्तु विचारशीक्ष विद्यार्थियों के लिए देशी . 


अंर्थों. के साथ हो विदेशी पस्तकों का झी अध्ययन 
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सोह के कारण 


( जून, ! स 
३ 
लेखकों इ | 


अपेक्षित हे । इस प्रकार देशी और विदेशी 


सम्मतिर्या के वाच यांग्य सान निर्धारित करते „* || 
उस अंश तक सच्चे इतिहास को समझ सकते ३ 
उससे यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं । | 


परन्तु भारत में इन दिनों विदेशी इतिहासकार क्र 
हो अधिक आदर हे । आमतौर से विदेशी लेखनी हे 
प्रसूत होनेवाली इतिहास की पुस्तकों के द्वारा भारतोयों | 
का एक दूसरे से प्रथक्‌ रखने की चेष्टा की जाती ३ 
यद्यपि इतिहास में यह सिद्ध हे कि किसी जाति 
दूसरी जाति से एकदम अछूता नहीं रक्खा जा सकता 
पिचारपूचक मनन करने से विदित हो जाता हे हि 
भारत की उपजातियों मं भी विन्ता दिखाई देते हुए 
एक बड़ी समानता वळख विदेशी इतिहास-लेसकों 
को अनेकता में एकता दृंढ निकालना अभीष्ट नहाँ। 
विदेशी लेखक भारतीय सभ्यता को चार हज्ञार वपो में 
आबद्ध करके कुछ अन्य देशों की सभ्यता को इससे 
पुरानी बताते हैं । परन्तु सौभाग्यच्श पंजाब के हरणा 
और सिन्ध के मोहेक्षोदारो की खोज ने भारत का पिर 
सब प्राचीन देशों से ऊँचा कर दिया है । - गज 

यह एक व्यापक सिद्धान्त है कि चिजयी-सत्ता अपरे | 
आरमन के साथ ही देश के अधिवासियों को अपनी । 
सभ्यता और संस्कृति से सब समय परिचित करानेवाढे 
इस सहरवपण साधन पर शाङ्गिशाली प्रहार करने का 
कटिबद्ध होती है । देश-कल्याण और नागरिक-हिंत का. 
भावना को भरनेवाले साहित्य के इस अंग को सर्च | 
बातों को छिपाकर उन्हें एक दूसरे ही रंग में।दखाना 
विजेता का अपना नियम होता है | फलतः इतिहास के | 
सच्ची जानकारी के इस अभाव में विजित जाति 
कितना ही ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, जा ट्त 
के मार्ग में विषम. वाधाएँ उपस्थित करती हैं। पराधीन 
भारत में इस नियम के अनुसार सचे इतिहास 
निर्माण और अध्ययन को जिस प्रकार हतात्साह एक 
गया है और किया जाता है, वह संसार के समर्ष ` | 
ज्वलन्त उदाहरण है । 

भारतवपं अपनी विचित्रता के कारण ०? | 
में एक विशिष्ट स्थान रखता है | किन्तु अ म्य. 
पुथल के कारण उसकी बहुत कुछ सामग्री थी” | 


है। भारतवर्ष का इतिहास क्रमशः पतन का इतिहास 
पतन के सभी कारणों की ओर ध्यान देना भारतीय 
स-वेत्ताओं का अनिवाय कतव्य हे । परन्तु किस 
देश में इतनी अधिक उपजातियों का आविर्भाव 
॥ और पारस्परिक भेद-भाव बढ़ा तथा किस प्रकार 
) उद्योग-धन्धों का नाश हुआ और दरिद्रता ने डेरा 
प्रा-इत्यादि कारणों को योग्य गवेपणा में 
हासकार केवल सरकारी नियंत्रण के कारण असमर्थ 
जाते हैं । 
भारतीय विद्यालयों में श्राज जो इतिहास की शिक्षा दी 
ती है, वह इतिहास की सच्ची शिक्षा नहीं। सच्ची शिक्षा 
प अभाव में इतिहास की ओर विद्यार्थियों का विशेष 
हव नहीँ दिखाई देता । अधिकांश विद्यार्थियों का 
ह्मास-प्रेम केवल विद्यालय तक सीमित रहता है। विदेशी 
में रंगे हुए इतिहास के द्वारा विद्यार्थी अपनी रीति और 
तिसे राग के स्थान पर विराग ही सौखते हैं । बात तो 
है कि जब तक भारत की शिक्षा-प्रणाल्ी उसके अपने 
के हाथ में नहीं होती; तब तक क्या भूगोल और क्या 


तहास, कोई भी देश का हित-साधन नहीं कर सकता ।. 


भारत का इतिहास संसार की पंचमांश जनता का 
हास हे । इसके विना संसार का इतिहास अपण है। 
पि भारतीय इतिहास की बहुत - कुछ सामग्री एक 
स से अंधकार के गर्त में रहकर छिन्न-भिन्न हो गई है 
पि भारत में देशी और विदेशी इतिहासकारों के 
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लिए गवेपणा और निर्माण का क्षेत्र बहुत विस्तृत पड़ा 
है, कवल सच्चे उद्याग और निष्पक्ष अध्ययन को 
आवश्यकता है । हपं का विपय है कि देश में ऐतिहासिक 
अभिरुचि वढ़ रही है और परिश्रमशील पुरातत्त्वविद्‌ 
एवं विवेकशोल इतिहास-वेत्ता आचीन इतिहास के पुन- 
रुद्धार म सलग्न हैं, किन्तु इसके लिए अभीष्ट स्वतंत्रता 
और अधिक प्रयत्न चाहिए । 

इतिहास और इतिहासकार को कभी अपनी प्रगति 
पर संतोप न होना चाहिए । कारण, प्रतिदिन नई 
घटनाएँ घटित होतो हैं, और विचारधारा नये ठिकाने 
पर जा लगती है । यदि रोम में किसी नई मूर्ति का 
पता लगता है, अथवा इंगलेंड में किसी प्राचीन क़न्नि- 
स्तान की खुदाई होती हे तो संसार के इतिहास-वेत्ताओं 
के प्रचलित मत पर उसका अभाव पडे विना नहीं रह 
सकता । अस्तु, प्रत्येक देश का यह आवश्यक कतव्य 


_ ठहरता है कि वह सच्चे कमशील और महत्त्वाकांक्षी 


इतिहासकार एवं पुरातत्त्व-वेत्ता तेयार करे, जिससे चे 
जातीय पक्षपात और देश-प्रेम से ऊपर उठकर उस पशं 
इतिहास का निर्माण करं, जो किसी एक देश अथवा 
जाति का ही कल्याण न करे, वरन्‌ विराट्‌ विश्व का 
कल्याण करने में समर्थ हो। इस गौरवपणं कार्य में 
भारत से अपने उस मूल्यवान्‌ सहयोग को आशा करना 
व्यर्थं नहीँ, जो वह अपने स्वत्वा की परिंध में रहकर 
दे सकता है । ; 


> 
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गो वेटेश यह नया अज्जं कहाँ से लग गया तुम्हें : 

में समझता हूँ, ज़रूर परदे के भीतर ही 
भीतर कुछ नया रसरंग जम रहा है ।” 

बात यह थी कि इस वार कालेज खुलने के तीन 
अहीने के भीतर ही कमलमनोहर ने दो वार अपने घर 
का चक्कर लगा लिया । इससे पहले साल भर में एक 
बार भी चह मजबूरी से ही जा पाता था । उसका बस 
चलता तो एक वार भी शायद न जाता । कालेज में 
समान शमशेरयार सिनहा नाम का मौजी फक्कड़ उसका 
एक ख़ालिस दोस्त था । कालेज में जो छुट्टियाँ होतीं, 
उनमें ये दोनों आसपास के देहातों, या दूर के 
बड़े शहरों में, जैसा मौक़ा होता, मौज आर लुत्फ के 
लिए जाया करते थे । इस संसार के मौज और लुत्फ के 
मामलों में इन दोनों का कुछ ऐसा मोज़ान मिला था 
कि यदि एक दूसरे के कोइ वास्तविक साथी थे तो यही 
दोनों । 

मसलन, सुभान शमशेर ने कहा--““यार, पान खाने 
को जी चाहता है”, तो कमल ने फट “स्वाद. किया-- 
“हाँ, चल्न ।” 
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आर सुभान ने कहा--“सरवती के यहाँ का । 
खायँगे?, तो कमल ने निष्कपट जिज्ञासा की--“में कोन | 
सरवान्‌ ससुरे के यहाँ को कहता हुँ ।” | 

इसी प्रकार यदि फिर कभी कमलमनोहर | 
गंगा या गोमतीपरसादों में से किसी से गुथ आया त | 
उसने हॉफते-हाँफते आकर शमशेर साहब को बतलाया 
“अभी साले को और ठीक करूंगा । कहता.याः वे 
यह नया फ़ाउन्टेनपेन ही चुराऊँगा ! हूँ: उ ! हँ ३ ` | 

उस समय शमशेर ने कमल की वराल में हाथ डाक | 
सान्स्वना दी--“'हाँ, ज़रूर ठीक करना । पर चल” 
तो सरबती के यहाँ पान खा आवे । 

( २ 

यह नहीं कि कमल कोई लठेत था या 
दसवालों में ही उसकी कभी कोई गणना हुई 
हसमुख था, यारबाश था, यार - दोस्तों का 
पिलानेवाला था । पर यार-दोस्त उतने उसके 
थे और शमशेर यार या तो बहुत कुछ उसका, 
या, यदि नहीं था तो, इन दोनों के पिर 
संस्कार करारे थे--ठीक उसी तरह, अर 
के भी इन दोनों के साथ संस्कार करारे ये 
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_ को अपना अभिन्न समझते थे । एक का दूसरे से 
अ 
पोर सरबती कें साथ सर्कारा छे! यात । सां दाना 
| जब भी वाज्ञार जाते तो सरवती के यहाँ अवश्य 
ते । शायद सरबती के यहाँ पहुँचने के लिए हो 
र जाते । और, जिस प्रकार कालेज में किसी 
म से प्रति सप्ताह कम से कम एक बार रविवार 
(व आता है, उसी प्रकार बाज़ार में किसी नियम 
[ति सप्ताह में कम से कस एक वार ये भी अवश्य 
है थे । 
सरवती ( पानवाली ) बन-ठनकर एक साफ़-सुथरी 
वसी धोती पहन इनकी प्रतीक्षा में बैठती थी । 
कै पहुँचते ही सरबती इन्हें अपने सबसे बढ़िया शरबत 
गे शिलास--शरवते दीदार के भी दो प्याले-- 
गती, जाड़ों में अँगीडी पर तत्काल चाय बना देती, 
दपि चाय उसके यहाँ विकती नहीं थी) पान 
हाती, इतर की एक-एक फुरेरी दोनों को देती और प्रेम 
हूसती-बोलती । और भी उतकी बाज्ञारू आवश्यकता 
बहुत-सी चीज़ें--जैसे चाकलेट, विस्कुट, मिठाई 
हीन आदि उसके यहाँ इनकी प्रतीक्षा किया करती 
। हाँ, कालेज में पढ़ाई जानेवाली साइंस की पुस्तकं 
बही रहती थीं । ४ 
इससे मालूम होता है कि कालेज और रविवार और 
ह-जोडी और बाज़ार के साथ-साथ पानवाली का भी 
“नियम था । वह प्रति रविवार को प्रातःकाल ताज्ञी- 
ह चीज़ें चुनकर लाने के लिए अपने पतिदेव को 
'भेज दिया करती थी । असल में हिलने-इलने का 
1 काम उसके पति का ही था--बाज़ार से बरफ़ 
ग, लेमन लाना, पान लाना; पान का मसाला लाना: 
पैसों के तक़ाज़े ले जाना | पानवाली का काम 
महज्ञ दूकान पर बैठकर लोगों को पान खिलाना 
i, जो सचमुच कारीगरी का वळ व्र 
न हमत से यह सन ही सन स्वीकार कर 
पानवाला इस काम को शायद उतना 
* नेही कर सकता, जितना कि पानवाली। बाद 
रि क मेक गाहकों ने भी ऐसा ही समझा; 
बार ग़लती से पानवाला दूकान पर 


गया था । परन्तु जब से सुभान शमशेर प्लस कमल- 
मनाहर का उस दूकान पर आना आरम्भ हुआ, तव से 
“गाहकां शब्द व्याकरणाचायों के कोप में भले ही बहुवचन 
रह गया हो, दूकान के राने के प्रकरण में तो वह एक 
प्रकार से द्विवचन ही था । 


तब, स्वाभाविक ही, जब कमल बार-बार घर जाने 
लगा तो शमशेर का तो मज़ा व्रिगड गया । फिर 
भी वह सज्ञे का इतना खती न था कि हर समय 
उसके नशे में ही रहे । वह उन शराबियों में से था; जो 
यदि मिल जाय तो चूके नहीं और बेठे-बेठे पूरी बोतल 
साफ़ कर दें; पर यदि न हो तो बहुत दिनों तक बेताब 
नहीं होते । लेकिन जब कमल को घर जाने का मज्ञ ही 
लग गया तो अवश्य उसके इस हितेषी बन्धु को आशंका 
हुईं, और उसने पूछा-- 

“क्यों बे बेटे, यह नया मजे कहाँ से लग गया तुझे ? 
में समझता हूँ, ज़रूर परदे के भीतर ही भीतर कुछ नया 
रस-रंग जम रहा है ।” 


(३) 


सुभान शमशेर यार सिनहा का अनुमान सही थां । 
कमलमनोहर एक नये रोग में फेस गया था। उसने 


““सपने में कोई ऐलोपैथिक दवा खाई थी, जिससे एक 


रोग के लक्षण कुछ दबकर दूसरे रोग के लक्षण पैदा 
हो गये थे। पिछली गर्मियों में जत्र तीन महीने ल्गा- ` 


` तार वह घर पर रहा तो उसने बरतन मलनेवाली 


बुढ़िया को एक नई इष्टि से देखा । उसने देखा, वह - 
कल तक की उस छोकरी लोढा की सा है, जो इस एक. 
साल में ही जवान हो गई है; साथ ही यह भो कि सा 
दिन भर उसके पिता के यहाँ रहती है और लडकी 
अधिकतर अपने घर पर अपने पत्ति के साथ । जब रात 
में पति चौकीदारी पर चला जाता है तो बुढ़िया अपनी 
बेटी के पास सोने आ जाती है। कमल ने सोचा, बुढ़िया 
को इतना तकरलुफ़ आर तकलीफ़ करने की क्या 
ज़रूरत थी । वह उसी से कह देती तो क्या वह स्वयं 
उसकी ख़ातिर से न जा सोता । 

पर खैर, चौकीदारजी ज़्यादा खुलेदिल और दुनिया 
के ही आदमी थे । कमल ने उनकी जाँच-तौल करने के 
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बाद उनसे दोस्ती कर ली और फिर सरदतिया या 
सैर-सपाटे की चाह गौण हो गई । 
परन्तु सुभान ने जब तक ताडा नहीं तब तक तो कुछ 
नहीँ, लेकिन ताडे जाने पर छिपाना कमल के नैतिक 
आदशो के विरुद्ध था । यह भी क्‍या पता कि कमल 
छिपा ही रहा था, या केवल उसके खिलाड़ी हृदय ने 
बतलाने की आवश्यकता को अभी तक कोई प्रधानता 
हो नहीं दो थी । सुभान के प्रश्न का उसने उत्तर दिया, 
“अरे यार, क्या बताऊँ। सच तो कहते हो, एक नया 
मज्ञे ही लगा है । 
_ “तो मुझे बता न ॥ 
ˆ «एक बड़ी बढ़िया चीज़ हाथ आ गई -है ।” 
- “सरबत्तिया से भी अच्छी * 
` “अच्छी--हाँ--न--सरबतिया एक चोज़ है और 
वह दूसरी । पर इस वक्क तो सरबतिया से अच्छी हो 
कहो । सरवती बीस बरस की और वह सोलह को ।” 
` “झरे सच ।” सुभान ने सहसः कमल की छाती से 


माधुरी 


(चू, 
[1 = ~ 
कमल और सुभान भी अपने छोटे भाइयों को, या 
पड्लिक सभा के सदस्यों को, उस तरहः के आसी 
सजा हुआ एक पुराना व्याख्यान सुना सकते थे; प्ले 
अपने को दुराचारी स्वीकार करने को कदापि तैयार . 
उनका कहना था कि “असल में तो, यार, इन वाहे इ | 
सिर फोड़ने से कया आता-जाता है । दुनिया तो र 
हमेशा से चली आई है, वेसे ही हमेशा चलेगी भो 0 
कमल ने शमशेर यार सिना की उत्सुकता को शान | 
करने और बढ़ाने के लिए अपने ग्रीप्म-कालीन विस 
का पूरा-पूरा ब्योरा अपदे हृदय के रंगों से रंजित कहे 
तबियत के साथ सुना । मिता के माने ही यह 
कि छेडछाड करते कभी छिपना, कभी प्रह | 
होना, कभी फिर छिपला । नास वतलाने में उसे 
अपनी भाषातत्त्वक्षता का सी परिचय दिंया। बोला- 
“उसका नाम तो सलवा हे । पर वे लोग गंवार हैं 
sy ~ ES FN ई डा 
शुद्ध शब्द कहाँ से जानें । “लोढा लोढ़ा कहते हैं।' | 
इस पर मित्र ने उसे बधाइयाँ दीं और अब वह कोई | 


FT. 
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चिपटकर उसे ख़्ब हिलाया--“हः हः हः हः हः हः । भी चार रोज़ की छुट्टी आने पर कमल को स्वयं घर।े | 
पर हरामज़ादे, ये सव खेल हमसे छिप - छिपकर खेले लिए ढकेलने लगा । कहता--“और देख वे कलहे | 
जा रहे थे । साले के न दिया हो जो जूता सिर पर----” एक प्यार मेरी तरफ़ से भी करना |” कमल उत्तर देता 


. “झरे: तो वहाँ पर वह तेरा दादा जो रहता है, 
मेरा-वाप । तुझे ले किस तरह चल सकता हुँ?” 

-.“ झर बताना भी नहीं क्या ? जानता है; वैसे भी 
चोर-चोर मौसेरे भाई हुआ करते हैं?” 

<“बता--आ--ना तो--अरे वैसे ही कभी कोई 
ध्यान नहीं आया रे । पर सुभान, वह शिरकत की चीज़ 
नहीं. है,” कमल ने हसकर कहा, “मेरा उससे जी लग़ 
गया: हे I” 

«अच्छा जी--ई के ससुरे। में भी कहीं जी लगाऊंगा 
र वहाँ तेरे किसी दादा को जिठाऊँगा और तुम्हे बेटा, 
अलग ही अलग टिपाया करूंगा 1” 

«पर इन दो पारस्परिक विश्‍वास के मित्रों में एक 
दूसरे का बुरा नहीं साना जाता था। दोनों दुनिया के 
रावरंग अथवा रारीबरंग के व्यवहारज्ञान में एकमत थे, 
जिसमें दुनिया के स्वभाव को दुनिया का स्वभाव ही 
समझा जाता है और नीतिधुरन्धरों के नीति तथा धमं 
के वाक्यों को वाणी का आभूपणमात्र कहा जाता है । 
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“सो बेटा उम्मेद सत रक्खो । हाँ, में मनाउँगा हि 

४“अल्लामियाँ एक तुझे भी कहाँ से भेजे । "| 
“भेजे न भेजे, त तो जा मौज कर पट्टे ; पर कमी 

कभी मेरे साथ सरबतिया के यहाँ चलने का तो सब 
किया कर । मैं भी नहीं जा पाता तेरे विना "उसपर 

भी कुछ दया करनी चाहिए. कि नहीं १” है ७ 

. “हाँ, हाँ, अच्छी बात हे. । अब की-वबार ल. 

कर ज़रूर ।” 


| 


| गे ने दवा पूरं 
अब को बार लौटकर कमल ने अपना वार 
“वल्लो सरबत 


किया । परन्तु शमशेर लुच्चे ने सुना दिया-7 ढग 
रानी, अब तुम्हारी एक सौत हो गई है । इसी से 
बाबू का आना-जाना अब नहीं होता । | 
“सो तो सें भी समझती ही थी,” सरबत का 
मान, पर अधिक मात्रा में उत्सर्ग के भाव क दी | 
“हमारा भी परमात्मा है बाबूजी यह आ। ता 
योती है। अब इसे इतवार के इतवार ही पर्णी | 
क्या करूँ, आशा लगी ही रहतो है! | 


:>---+-- का 


CD 
ने कमल” को ठेस दी । पर उसके वगैर भी 
को ठेस लगा । उसने शरमाकर कहा---“सरवती, 

ब्र की आऊँगा तो धोती . लाऊंगा । 
सरबती ने केवल कहा--“वावूजी धोतो से ज़्यादा 


हमे आप प्यारे हे । 
(१) 


“अरे तो सचमुच ही क्या देखना चाहता है उसे त?” 

क्या कहने हैं यार, अगर . दिखला दे तो दोस्ती 
ह्वा नाम ही यह है। में कोई उसे छीन थोड़े ही लूँगा। 

“अच्छी बात है, दिखलाऊँगा । आना इन 
शन याक 

“बरसात शुरू होने पर आऊंगा--या नहीं, कालेज 
होटते वङ्क दो-चार रोज्ञ पहले । फिर यहाँ से साथ ही 
साथ दोनों कालेज चले चलेंगे ।” 

“ग्रो० के० साई सन्‌ । चीयरिओ 1” 

“च्रीयरिओ । 

रेले सुभान शमशेर को आगे ले चली और कंमल- 
मनोहर.ने कुली को टाँगे पर सामान ले चलने की 
रज्ञा दी ।  * 

गर्मियों की छुट्टियाँ समाप्त होने के तीन-चार राज़ 
पहले सुआन कंमल का. मेहमान बन गया! कमल 
तीसरे पर का नाश्ता कराकर शमशेर. को लोढा' के 
यहां ले गया १ । 

“चौधरी साहब, आज मैं अपने 'एक मेहमांन को 
शने साथ ले आया हुँ । कोई हरज तो नहीं है: 
भ्म ने लोढ़ा के मकान परः पहुँचकर उसके पति से 


कहा, “यह- मेरे जिंगरी-- दोस्त हैं और मेरें' साथः ' 


पृते ह \? $ 

'वाइ-सरकार, आप भी? कैसी बातें करते हें । आप 
ही का घर. है ।? 

“अच्छा तो लो, पहले 'भेहमांन की ख़ांतिरंदारी का 
31 इन्तज्ञाम करो ।” यह कहकर कमल ने मुस्कराते 
हर दो रुपये चौकीदारजी के हाथ में रखं दिये, जिनमें 
1 डक चौकी दारजी की इच्छानुसार? उनके 


था। 
| 'भौर तु 


र के चले जाने परः 'उसने लोढ़ा से कहा 
तो कुछ नांराज्ञी नहीं है री, मेरी लुढ़िंया- 


माधुरी 


[ जून, ९३९ : 


रानी, अपने इस दोस्त को तेरे यहाँ ले आया हूँ जो?” 
लोढ़ा ने घघट के झरोखे. को एक तरफ़ से ज़रा 
ऊचा करके कमल को ास्सा मिली हँसी की आँखों का 


- नाच दिखा दिया । 


पर कमल को शऊर नहीं था. । उजइपन से बोला, 
“चल-चल, बड़ी परदेवाली । एक दफ़े सुभान ”को “देख 
लेगी तो सारा नख़रा भूल जायगी--और मुके भी 
भूल जायगी । इस घघट-ऊंघट का ढकोसला दूर कर । 

जव लोढ़ा ने फिर भी लजा दिखाई तो :कमल ने 
ख़ुद ही बलपूर्वक उसका घुँघट उलट दिया और अपने 
मित्र से कहा, “लो मिस्टर सुभानंअज्ञा, अच्छी तरह 
देख लो । बड़ा देखना चाहते थे। देखी थो ऐसी बद्‌- 
शक्ल परी कभो:। यही मेरी जानोमाल को :गाइक है ।” 

“सुभानअज्ञा । कमल, यार, तू तक़दीर ' का सिकंदर 
है । सलवणादेवी, में इसका बड़ा पुराना सखा हँ. | 
नमस्ते।” 

लोढा तो जैसे शरम के मारे दोहरी हो गई। पर | 
कमल ने डाँटा, “इस माफ़िक मत बोल रे ॥ “इस माल 
में हिस्सेदारी नहीं है । * टण 

अगले रोज़ कमल फिर दो घड़ी को चहलपहल न्‍के : * 
लिए सुभान को वहीं ले गया और बाद में दोनों मित्र 
शहर की चाट की दूकानें देखते हुए सिनेमा -चळे गये । 


; रात को दोनों मित्रो में सलवणादेवी भौर 'सरबतीदेवी 


को लेकर बातें होती रहीं, जिनमें तुलनात्मक आलोचना 
की प्रतिभा ने अच्छे - अच्छे करतब .'दिखाये ` । फिर 
दोनों “सो गये । क 

तीसरे रोज़ दोपहर के बाद सोकर जब 'कमल' उठा: . . 
तो सुभान घर पर नहीं था । पूछने पर उसे मालूम 
हुआ कि:बाज़ार गये हैं । बाज़ार” से लौटने में? जब 
सभान को देर हुई तो कमल अपने नियत समय "पर - 
चाय पीकर लोढा. के यहाँ पहुँचा । नौकर से कहता 
गया कि जब सुभान आवे तो उसे वहीं 'भेज दे, 'जहाँ 
कल गये थे । * 

लोढ़ा के घर में पैर रखते ही बह चुपचाप वहा से . 
लौट आया । सुभान. वहीं लोढा के पास चटाई पर : 
बैठा था! 

सुभान भी “बहुत जल्दी लोढा केः यहाँ -से- चल्ला - 
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> अ्येछ-२१५ ] 


८ झाया. । पर इधरूउधर घूमता हुआ रात होने पर 
` सकान पहुँचा । उसने भी कमल को देख लिया था । 
- दोनों; मिन्नों में कोई बात न हुई । बल्कि दोनो, जो 

दो-चार घंटे सुभान वहाँ उहरा, एक .दूसरे से बच-बच- 
> कर ही रहे.। रात ही.में कोई गाड़ी जाती थी. । सुभान 

. उंसी से चला गया, कमल के लिए रुका न रह सका । 

* :-- “कल: मैंने चाय के लिए उसका इन्तज्ञार ,न किया, 
इस पर नारांज़.होकर सुभान चला गया है। इस 
प्रकार अपने. पिता. को समकाकर कमल भी अगला 

गाडी से ही रवाना हो गया। .  .? 

कालेज पहुँचकर उसी. रोज़ शाम को वह. सुभान के 
कमरे में गया । सुभान,बाहर जाने की तेयारी में था $ 
ऽपर मित्र को आया देखकर..रुक गया, और बोला, 

: “झोहो: कमल, तुम भी आ गये £.. .. 

“हाँ, आज दोपहर को आया । का 

~ ६ध्व्वैडो । 

=? 57 दो-चार मिनट दोनों:ःको कुछ न संका कि . क्या 
बात करें । फिर सुभान ने पछा; “चाय पी: आये . हो 

Poot TTR र 

"क्या. TITS YT 227 17पर 


तो में: पिलांऊ £ थके होगे:। र 
“नहीं/->हाँ---अच्छा, लाओ एक:प्यालां पी लँगा । 
त्रनाञ्रो-गेश?? . . ` 
५२ ०; “बनाओग़े में कितनी-देर लगती. है. £'/ सुभान 
ने स्टोव जलाया, पानी रख दिया, और _ सोदर: के पास 
"हीः खडा: रहा:। जब्र चाय: उतार. रहा थां. तो,. बोला, 
५“ जुरा स्कच ऑन कर देना तो FE 
ब्रिजल्लो.की रोशनी में दोनों. ने.चाय पी |. चाय पी 
चुकने:प्रर सुभानं ने. बिजली बन्द कर अपनो :टॉच 
उठाई और. कमरा बन्द किया । दोनों मित्र टहलने के 
लिए निकले । सुभान ने पछा," किधर: चलोगे ?” 
“किधर भी । चलो कहीं लम्बे च = 
5 ` दोनो ‘मित्र, सील, :दो मील, तीन मील: निक 
गये आरः किसी गांव के सिरे पर आ पहुँचे । कुछ 
बारिश के-से आसार थे, कुछ रात का आगम था । अच्छा 


1 
Spr ¥ 


अँधेरा. होऽग्रांः थाः. जहाँ एकान्त, सुनसान-सा, - 
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` उसे. भय हुआ कि कमल को कोई साँप-वाँप वि । 


[ 'जून,) पृ | 


मालूम पड़ा, वहाँ कमल ने सहसा सुभान का 
ज़ोर से पकड़कर झटका दिया और कहा, 
“क्या है, कमल ?” सुभान ने तत्काल झाई ई 


खम नहीं हुआ है । | 
पर. उसने देखा कि कमल के 
कटार है । - 
जब तक कमल का करारवाला हाथ, उपर उर । 
ग्रहारकमः में किंचित्‌ डगमगाया हो, तब तक 
ने बिजली की छुर्ता के साथ टॉच का भारीवाला फि 
उसकी दूसरी कल्लाई में छेला भारा कि ' कसल पंप | 
.ही भार को स्थिर न रख सका और ` सुभाने-झर हार 
छुड़ाकर दूर जा खड़ा हुआ । उसी क्षण कसल हंग 
और उसने निशाना साककर कटार सुभान: के आ 
फेंकी । परन्तु उसके डा सें से कटार छूटने: से एह 
ही सुभान बिजली बन्दकर एक ओर को ;ब्रचच गया। 
फिर तुरन्त बिजली खोलकर उसने परकर कटार उ | 
ली और लंपकते-ल़पकते कमल की ाँग में, अहा | 
देकर उसे गिरा दिया । तत्काल ही वह उसकी घाग | 
-पंर चढ. बैठा और बोला, “अब .कहो कसल... | 
परः वह फ़ौरन्‌. .ही उठ बेडा आरः अपती; भं | 
ताक़त से कटार .को दूर: फॅककर उसने कह: * क्रम 
तुम्हारी करार तो न मालूम कहां गई । :इस+संमगं 
अब, कुछ हो नहीं सकता रह i 


दोनों: एक ते 


“मगर में 
' “हाँ, अगर तुम चाहो, तो .कल .हम हि 
ओऔज़ार लेकर फिर इसी समय .इसी जगह आ 
€ “म्ज्ञ || 
रत .की शी 


“अच्छी बात है । "एक आवारा रौ i 
के लिए यह भी सही । पर कमल चलो; 


दूसर हाथ ३ 


बहा 


ल! 
तो सरबती के यहाँ का. एक-एकं पान और खा 
व ६ = f 
षरं सरबती की | 


सरबत्ती की दूकान , खुली था? 


. बैठी थी । भीतर की कोठरी. में -पत्ति-पत्नी ही क] 
हो रहा था--- ज़रूर हरामज़ादीः प 1 
नाराज़ ` कर दिया है । कोई हर 

बैठी पु होगीः ७००००९० १28 


ये रे १५] 
लश 
और कमल ने- ये शब्द “सुने तो: वे ओर 
के कुतृहल से दूकान -के एक किनारे भांड में 
हे हो गये । दूसरा समय होता तो वे शायद दूकान 
ही घुस जाते ; पर आज उन्होंने गम्भीरता और 
वेपणाशीलता का एक सहामूर्य नुस्ता पा , लिया 
ए यदि, वे समझदार होते तो सोचते कि अब्र एक 
दी ज़िन्दगी में नये-नथे जुहुत़ों की.कौन-सी बड़ी 
गिता उनके लिए धरी होगी । पर चे कालेज में 
वज्ञान के विद्यार्थी थे ! यदि वे अपने जीवन, की 
अन्तिम घड़ी तक भी जोवन-विज्ञान के किसी तथ्य 
ने प्राप. करने की इच्छा रेके तो कौन. उनकी हँसी 

उडा सकता है ? 

भीतर पानवाला कह रहा था--“....कहीं से दे 
इत्नु की पट्टी, कसब करके दे....आज तो में अंगरेज्ञी 
ही पिरउँगा....छुः-छुः रोज्ञ चीत जाते हैं. बोर पिये 
हुए....जब कमल और सुभान बाबू आते थे, तब यह 
हलत कभी नहीं हुई. .--तेरी ही किसी बांत पर नाराज़ 
हके उन्होंने आना छोड़ दिया है....कोई ओर यार भी 
तो नहीं ढंढा गया. ...उन्हें चाहती है तो मनाके क्यों नहीं 
वे आई....रात-दिन बस एक ही सड़ी धोती पहने 
दही रहती है....कौन आवेगा इन. घिनौने हाथों का 
पन खाने. के लिए.:......सभी तो दूकान चौपट हो 


इसके साथ ही बीच-बीच में घसो और लातों और 


परवती के कराहने की आवाज़ भी मित्रों को सुनाई 
दी दोनों चुपचाप वहाँ से चल दिये । 


(39) 


अगल्ले दिन तीसरे पहर को सुभान कमल के कमरे : 


हया और बोला, “कहो क्या इरादा है! 
५, क्या इरादा है वि 
र को इन्हयुद्ध के बारे 
. सा तुम कहो । मैं मरने से नहीं डरता । 
नहीं डरता ।” 
(ऊटारें-ख़रोदने चले १” 


"चलो A नह 


छू (7 1.4 


* 2). 


माधुरी 


[ जन, १९३६ 


कुछ दूर चले होंगे कि सुभान ने पछा, “और 
सरबती ?” कः 
“हाँ 222 ४ डु पर ee 3 
“चलो, अपने-अपने - कमरे में चलें?” -४**' 
दोनों ने अपने-अपने कमरे में वापस आकर जो कुर्छ 
रुपयेःपैसे आदि वहाँ थे सो अपने साथ लिये और फिर 
बाज़ार को चल दिये। - 
बाज़ार में कहीं से उन्होंने ख़ब तेज़ दो करारे खरीदी 
फिर उन्हें छिपाकर बज़ाज़ के यहाँ पहुँचे। पाँच ज़नाने 
जोड़े कमल ने ख़रीदे और पाँच स॒भान ने । अस्सी-नब्वे 
रुपये उनके पास बच रहे। अभी-अभी घरों' से लोटे थे 
न । सो निश्चय किया कि यह नकद सरबती को दें देंगे । 
सरबती को दूकान पर पहुँचे तों सन्नाटा था । दूकान 
खुली थी, पर सजी नहीं थी । आवाज़ दी" पानवाला 
आया । सरवती कहाँ है? “संरबती कहीं: गई है 
बाबूजी ।” “अच्छा, ये धोतियाँ उसे दे देना; देयां, और 
ये रुपये भी । 
दया की आँखों में आँसू भर आये । “यहे क्या है 
रे!” “बाबजी, सरबती भीतर हैःआ, देख लो” कोठरी 
के भीतर एक खोदकर भरे हुए स्थल को दया नेः. दिखी 
दिया और फूट-फूटकर' रोनेःज्ञगा 1. . ०: . एकर 
«हें ! यह क्या किया रे तूने £...” . 1 फो 
. “बाबजी, गरीबी. कीं मार और मेरी. बुरी टेव ? मेरा 
अभाग, और क्या कहूँ । कोई लात उसकी कोख में 
नरम जगह पर लग गई । 
दोनों मित्रो ने चण भर एक दूसरे की ओर देखा 
आर फिर हठात्‌ एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे । 
“अच्छा .दया, हम लोग जाते हैं । 
“-«तझौर में क्या. करूँ, बाबजी ?” 
“जो तेरे जी में आवे । 
“भर ये घोतियाँ * 
“जला देना Ts 
बाबजी !? बह और ज़ोर से रोने लगा । “अपने 


» ये रुपये तो लेते जाइए. 


` “इनकी अंरेज्ी.शराबं पी डालना । 
कमल और सुभान फिर उसी जगह पहुँच गये, जहाँ 
कल आये थे। वही समय-था। न 
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, » फिरु गडढे को अच्छी तरह भर: दिया । -स्थान भली 


>. 


«अब १ र्र . यह हमारी शौक़रीची की भी समाधि है रो का क्रित | 
“व्यब १” ; शायद -हमेशा से एक पहेली है । अपने -जीवन हे | 
“ल्ला अपनी कटार मुके दे । पहेलियों से सरकर झव हम झूछमूऽ उसे अति. जन | 


“नेरी कटार का. क्‍्या- करेगा * कमल ने ज़रा नहीं बनाचगे :। 
संदिग्ध. भाद से पछा-। डो 
«दोनों कटारॉ से जलल्‍दी-जरूद एक गडढा गाः ९ 3. 
एक दूसरे के ज्ञरम जिससे मिट्टी में. ढक जाये 1 याः 0 अभ्युदय का शश आरागय 
इसमें: से जो जिसे मार दे, वह उसकी लाश को गडद आप पहले अपने आरोग्य. दी 
में: दबा दे। दुनिया में मित्रता के नाम पर. परीवाद क| 


क्यो. फैले. * आरोग्य से ही अभ्भुदथ की अभिलाषा 


«¢ खो शा. के 
हर राचा बात है, तू भी खोद । सफल होगी । आरोग्य का लाभ ले 


दोनों मित्र जरदी-जददी गड्ढा खोदने लगे। सुभान लियि 
ले बमः) आतंकनिधह गोलियाँ 
८ १ ही प्रशस्त साधन है । 
र sald | क़्ीमत-३२ गोलियों की. डिब्बी का 
सभानः ने उस छोटे-से गड्ढे में कमल को कटार को 2 १) एक रुपया 


है सलाः दिया, उसके बराबर में ही अपनो कटार को भी । आतंकनिय्रह ओषधालय 


जामनगर, काठियावाड़ 
लखनऊ एजंट-इंदरचद पण्ड क०, चा! 


अकार समतल हो जाने: के बांद उसने कमल से कहाः 
“ध्यह हम दोनों के मनोमालिन्य की समाधि है।” 


९ 
९ 
0 
, 
कमल. से. प्रश्‍नसःचक. दृष्टि से सुभान. की तरफ़ देखा-। | 
ह: 
9 
0 
| 
९ 
कमल ने भी धीरे-धीरे सोचते हुए कहा, “तो सुभान, ¢ 
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| 


| 


शुभ शुक्र ` ( G000 72 ) के दिन जब 

~ इसाई-संसार . शान्ति के उपासक, अहिंसा के 
आरी और दीन-दुखियों के. सहायक महात्मा ईसा की 
ति सना रहा था, तब: इसाई इरली.के डिक्टेटर' 
गह मुसोलिनी अपनी प्रचंड और शक्किशाली सेना 
हास के एक निबेल राष्ट्र को निगलने के. लिए 
शबेनिया में उतार रहे थे। शक्तिहीन अलबेनिया 
ही की सुसज्जितः सेना का सामना न कर सका और 
सवार के समाचारपत्रों में संसार ने पढ़ा कि 
राजा जोग अपनी पल्ली, नवजात पुत्र 
। इषे साथियों को लेकर अपनी प्यारी मातृ-भूमि 
छोड यूनान को भाग गये । १५ अप्नेल को 
| बेतिया के एक सरदार, केष्टेन जान, ने अलबेनिया 
मा सट इटली-नरेश महाराजा इसैनुअल को 
व किया और उसके साथ ही रोम से यह घोषणा 
उसी दिन निकली कि अब से महाराजा इमैनुअल 
अलबेनिया के राजा और हब्श के सम्राट 


क देखते-देखते. एक :ओर. राष्ट्र को: अपनी - 


॥ इस, प्रकार एक, सप्ताह के अन्दर सारे. 


न 1 ११" शि १) 

स्वतन्त्रता का बलिदान एक तानाशाह के चरणों :पर 
करना पड़ा । इंगलेंड और फ़ांस-को क्षण भर के लिए 
जोश आया था; लेकिन मानिनी. की. 'मुसकान की 


' भाँति वह शीघ्र ही ग़ायब हो गया | 


अलवेनिया एड्याटिक सागर के दकिणी-पूर्वी 

किनारे प्र :युगोस्लेविया और यूनान से' ब्रिरा. हुआ 
एक छोटा-सा देश है। यह इटली की एड़ी के ठीक 
सामने है ( योरप के मानचित्र में इटली की रूप-रेखा 
ऑँगरेज्ञी जूते के समान है । यहाँ उसी जूते की एड़ी 
ते तास्पयं है) । इसका क्षेत्रफल १०,६२३ - वर्गमील 
आर 'जन-संख्या १०५०३१०४ - है । कुल जन-संख्या 
में हे मुसलमान और ३ ईसाई हैं । देश का अधिकतर 
भाग पहाडी है । यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय 
खेती और भेड़ पालना है। इस देश की मुख्य उपज 
तस्त्राकू, शहतीर, ऊन, 'चमडा, बाल, दूघ-मंक्खन, 
मछली और कूड आयल है। अलबेनियन बहुत निर्धन 
आर पिछडे हुए हैं । यहाँ कुल आठ कस्बे हैं ।::तिराना 
राजधानी है ।. यहाँ. की उच्चश्रेणी में . कुल ३,०-परिवार 
के"जञमींदार हैं;। बळ नात क हाचा 


. , . दैदेश 


द 
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स्येष्ठ, ३१५ ] 


लोगों की धारणा है कि अलबेनिया-निवासी भारत 
के पश्चिमोत्तर सीमान्त के निवासियों की सन्तान हैं । 
उनका स्वभाव एवं उनको रहन-सहन इस बात का 
समर्थन करती है। फिर भी अभी तक यह निश्चित 
नहीं हो सका कि उनके मूल-पूवंज किस जाति के थे 
अलबेनियन अपने को 'गरुड की सन्तान' कहते हें । 
उनका स्वभाव शिकारी पद्चिर्यो से बहुत मिलता-जुल्ता 
है। जिस प्रकार गरुइ को किसो पक्षी को मार डालने 
में कोई मिरक नहीं होती और वह एक आनन्द का 
अनुभव करता है, उसी प्रकार अलबेनियनो को किसी 


मनुष्य को सार डालने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं ` 


होती । किसी आदमी को गोली का निशाना बना 


डालना युवक अलबेनियन के बाये हाथ का खेल है | 


वह गोली खाकर तइपते हुए मनुष्य को देखकर प्रसन्नता 
से नाचने ल़गता है। अतः उनका अपने को गरुइं की 
सन्तान कहना सर्वथा उपयुक्त है। अलबेनियन भारतोय 
हिन्दुओं के समान सम्मिलित परिवार में रहते हैं। किसी- 
किसी परिवार में चालीस-पचास व्यक्ति तक रहते हैं । 


प्ररिवार.का मालिक घर का बूढ़ा . होता है, और उसी 


की आज्ञा :के अनुसार प्रत्येक -व्यक्ति को. चलना पड़ता 
है;। प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है, जिसमें हरएक 
परिवार का मालिक पंच होता है| सव पंच . मिलकर 
एक सरपंच चुनते हैं । यही पंचायत गाँव का सव प्रबन्ध 
करती है ।'यही पंचायत संगीन मामलों का भी फ़ेसंला 
करती है 1, एक गोत्र के. सब -परिवारों की खेती-बारी 
एकसाथ होती है । उनका वेर-विरोध और मित्रता सब 
संयुक्त होतीं है। गोत्र के एक व्यक्ति का शत्रु गोत्र के सब 
लोगों का शत्रु माना जाता है । अलबेनियनों में प्रतिशोध 
की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनमें प्रतिशोध की 
भावना पीढ़ी-दरपोढ़ी चली जाती है । अपने शत्रु की 
हत्या करना आवश्यक माना जाता है। किन्हॉ-किन्ही 
गोत्रों में इस अतिशोध के. लिए सैकड़ों हत्याएँ हो चुकी 
हैं। फिर भी वह बढ़ता ही जा रहा है।इस कारण 
किसी भी अलवेनियन कां जीवन कभी ख़तरे से खाली 
नहीं रहता । लेकिन प्रतिशोध की भावना पुरुषों ही में 
सीमित रहती..है.। .ख्रियाँ इस सोमा. के बाहर मानी 
जाती हैं । ख़्न से फाग खेलनेवाला अंलबेनियन अपने 
1 
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माधुरी 


eo 


य सामाजिक अधिकार भी कहां प्राप्त होता। उनके | 


: चे अपना अपमान नहीं सह सकले ! यदि उनकी शङ्कि | 


[ जून, १ | 
मन ल्‍््न्न्त्त्््ज्ज्श 
शत्रु की स्री की ओर आँख उठाकर नहीं देखता । <... | 
यहाँ स्त्रियों का बड़ा आदर है । अलबेनियनों मे ए. | 
विवाह की प्रथा प्रचलित है । यद्यपि मुसलमान आह । 
नियनों को धर्म से बहु-विवाह का अधिकार प्राप्त है, फर | 
भी कोई मुसलमान अलबेनियन एक से अधिक 
नहीं करता । साथ ही वहाँ कुँआरा रहना बड़ी घृणा की | 


As ८०३ 


ष्ट 


इष्टि से देखा जाता है । अविवाहित युवक समाज या | 
परिवार में आदर नहीं पा सकता ! उसे कोई;राजनीतिक ' 


FE न 


यहाँ स्त्रियों के सतीत्व का बड़! जाद्र है। यदि किसी * 
खी कें सतीत के विषय में कोई शंका हो. जाती है तो | 
उसका जीघ्रन नष्ट कर दिया जाता. है। साथ ही. 
व्यभिचार करनेवाले पुरुष को थी शाणों से हाथ धोना | 
पड़ता है । अलबेनियन में स्वासिसान बहुत अधिक है। | 


ना 
~ 


~ >». जय बडा _ 


साथ देती है तो अपमान करनेवाळे का चे गला घोर | 
देते हैं या अपना गला घोटकर मर जाते हें । इसके | 
साथ ही उनमें दो और महान्‌ गुण हैं, अतिथि-सत्कार 
और वचन-पांलन । यदि अलबेनियन. के यहाँ उसका | 
शत्रुः भी .सन्ध्यासमय अतिथि. बनकर. आः जाय तो वह _ 
उसका सत्कार. इश्वर .के समान.. करेगा.। उसके भोजन ' 
के लिएं. अच्छे-अच्छे खाने. पकावेगा । :एक मेड उसके | 
लिए ज़रूर. मारी जायेगी । जब तक . उसंक्रा अतिथि | 
रहेगा, टसका बालं भी बाँका नहीं होने वि हो 
सकता है, जब वह अतिथि उसके गाँव की सौमाके | 
बाहर चला जाय तो उसकी “छाती या मस्तक पर वई | 
गोली का गहरा घाव कर दे; पर जब तक'वह शतिथि 1 
है, तब तक अलबेनियन का देवता है । कहीँ की | 
पहाड़ियों में तो अतिथियों को कुँआरी कन्याएँ भी सौंप री 
जाती हैं । ( उत्तरी पहाड़ियों में विवाह के पहले कुंग 
कन्या का सतीत्व अचुणण माना जाता है)! ९5 
बार अलबेनियन जो वचन आपको दे देगा, उसे (५ 
करने में वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देगा। वचन 

सामने उसका घन, उसकी खी तथा सन्तानं कोई 6 1 
नहीं रखते । लेकिन. वह दूसरों से भी इसी अ द] 
आशा रखता है यदि किसी ने -अतिज्ञा-भंग किया... | 
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लबेतिंयन साधारणंतः लम्बे और पत्रले. होते हैं । 
| हंबी गदुने बड़ी सुन्दर मालूम होती हैं । अपने 
] 


पर शोर. देता हुआ सफेद खादी पहने नौजवान ' 


नियन. दित भर में चालीस मील तक जा. सकता 
उसके खाद्य पदार्थं. मं. प्याज़ का मुख्य स्थान है। 
ट पीता उसका ख़ास व्यसन हे । अतिथि. के 
जे मी संबसे पहले वह सिगरेट ही रखता हे । 
क़ इष्टि से मुसलमान शर ईसाई दो भागों में 
ते पर. भी तमाम अलबेदियन एक हैं । उनके 
ए धर्म के नास पेर कभी कोई झगड़ा नहीं होता । 
ही परिवार में कुछ लोग इसाई भौ. हें. और कुछ 
मुसलमान ।! ` दो विभिन्न धर्सो में विभाजित होने 
भी उनके रोति-रिवाअ, जो सहस्तो वर्षे .से चले 
है हैं, एक ही हैं । छुछ धार्मिक भावनाएं, जो 
जी -परम्परा से अपने सूल - पुरुषों से. धरोहर. में 
हैं, अभी तक ज्यों .की त्यो. चली. आती हैं: । बे 
मा की अमरता में; विश्वास. रखते हैं, तथा समभते 
$ तितलियाँ शृत .आत्माओं की .परिचात्रिका हैं। 
 के.पुरचात प्रत्येक अलबेनियन--:चाहे वह मुसल- 
हे या.ईसाई--की: सुतक देह.क्रा, सुझ्डन. किया 
ह] मुण्डन के प्रंडचात्‌ वह नहलाया जांता है तरथा 
को उत्तमोत्तम. सफ़ेद कपडे पहनाकर.. उसे: घर के 
न में बिठा दिया जाता है। . :.... ..: 
अहवेनिया का कोई क्रमंबद्ध राजनीतिक: इतिहास 
.है। कहा; यह ज्ञाता है. किं रोमन-साम्राज़्य :के 
न. के दिलों में ,एड़ियाटिके सागर के किनारे के और 
के साथ अंलवेजिया भी :उस' सहान्‌ साम्राज्य. का 
आगे था| ईसा की पन्द्रहदीं. शताब्दी से लेकरं 
वी शताब्दी के प्रथम दशक तक अलबेनिया .ट्की 
हक साम्राज्य का एक भागा. रहा है । . ख़लीफ़ा 
क गवनर यहाँ रहा करता था । लेकिन इतिंहास 
शा हे-कि इस्लाम के रजक को: एक . भी रावनंर 
गणयां नहीं लौट (सका ॥; मनुष्य केर 
प्पे ^ जे अलबेनियनों ने किसी .भी “गवर्नर 
ल देशः और पूज्य ख़लीफ़ा के पुनदेशन 
शेना न दिय । बेचारों 5को अकाले काल की 

ढता: या =. इस. . परि स्थिति. से : घबराकर 


अलवेनियनों की एक पंचायत गवर्नर की. सहायता के 
लिए बनाई । परन्तु स्वतन्त्रता-म्रिय. अलबेनियन 


“अपनी. आम-पंचायत ही को इस पंचायत से! अधिक 


महत्त्व देते रहे ! सुधार की. चाल. सफलं न हो सकी 
और रका - साम्राज्य को इस्लाम-धर्म . के अचार के 


सिव्रा और. कोई लाभ नहीं हुआ । सन... १६.१४ ई० 
'के बालकन-युद्ध के पश्चांत्‌ अलब्रेनिया ने अपने: कंधे 


से परांधीज़ता का जुआ उतार फेंका । बहुत , सोच- 
विचार के पश्चात्‌ योरपियन राष्ट्रों के. सत्रधारों: नें 'चेंद 
° ®. स्वीः 4 

के प्रिस विलियम को . अलवेनिया ..का राजा: स्वीकार 
किया । महासमर छिड़ने के कुछ हीः दिनों बाद अलं 
वेनियनों ने उसे भी मार डाला और फिर, देश . में 
कोई भी राजा .नहॉं रंहा । अल्वेनियन अपनी पंचायतों 
के अनुशासन में रहकर अपना दैनिक. काये करने लरे । 

१३१९ में,ब्रिानिया, फ्लांस।: रूस और द्वृंदली. ,में 
एक संधि हुई, जो लंदन की संधि कहल्लांती-: है।इस 
संधि: के अनुसार अलबेनिया इटली का - रख़ित; राज्यः 


- साना गया । लेकिन बासई की संधि के समयः इटली 


के. तत्कालीन प्रधान .मन्त्री. डीलाडो. की अयोग्यता- सेः 
अलबेनिया पर से. इटली को संरचताः उठा दो गईं: 
आर वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र माना. गया ।.-साथ ही. यह 
भी निश्चित हुआ: क्रि राष्ट्संघ उसकी रहा, दूसरे 
राष्ट्रो,से करेगो। 7: .. / ..:. के ३5. 5 
. सन्‌ “१६२१ में, अलवेचिया . केउसब.- गोत्रं. के 
सरदारों ने इकट्टे होकर अपना एक प्रजातन्त्र स्थापित: 
फिया और: व्रिशर फान नोली को राष्ट्रपति बनाया 
गया । विशप फ्रान नोलो सिराडिटी गोत्र का: प्रधान, 
था । मिराडिटी और माटी गोत्रों में सैकड़ों, वर्षो तसे; 
शत्रता चली आ रही है । उनके अन्दर एंक: दूसरे के. 
प्रति प्रतिशोध का भाव बहुत दिनों सें :चला; आ. रहा, 
है । कमी सादी गोत्रवाले मिराडिटीः योत्र के सरदाहों: 
की हत्या करते हैं तो कभी मिराडिटी सादी-सऱदारों 
की । प्रजातन्त्र॑ स्थापित होने ,के पश्चात्‌- सीं: उनके. 
प्रतिशोध की. क्रिया ज्यों की त्यों प्रचलित रही: । यह 
तो उनका स्वभावज गुण और पैतृक धरोहर : हैः यह 
उनके .जीवन- की रीढ़ हे: 37 5557 19 ह जकः 
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अहमद्बेग जोगू.. माटी गोत्र के प्रधान सरदार 
जलालबेग का पुत्र है । पिता के मरने के पश्चात्‌ उसने 
अपने चचा की संरक्षकता में युद्ध-कला सीखी तथा 
दूसरी शिक्षाएँ प्रास कीं । सच्‌ १३२३ में, २७ चप 
की अवस्था में, फ़ान .नोली को निकालकर वह स्वय 
अलबेनिया का राष्ट्रपति बना । एक हीं वर्ष के अन्द्र- 
झन्द्र, :१ ४२९ के प्रारम्भिक महीनों ही में; 'नोली की 
शक्ति फिर बढ़ गई और उसने जोगू को परास्त कर 
अलबेनिया के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली । 
जोगू को अपने ग्राणों की रक्षा के लिए युगोस्लेविया में 
छिपनों पडा । उस समय युगोस्लेविया .की सरकार 
नोली की सहायता. कर रही थी, अतः जोगू . को 
होेरफ्तारी.के लिए वहाँ पुरस्कार की घोषणा की गई । 
एक बार तो चह गिरफ्तार होते-होते बचा । धीरे-धीरे 
युगोस्खेदिया की सरकार जोगू की सहायक हो गई! 
फिर १९२५ में एक- साल-के देशनिकाले के बाद 
जोगू युंगोस्लेविया के धन तथा सेना के बल पर पुनः 
अलबेनिया का राष्ट्रपति बना । नोली. देश छोड़कर 
भाग गंया और दो वषं के बाद .देशनिकाले हो .में 
उसको -सृत्यु हो गई । १३२ और २८ के-बीच जोगू 
को अपने ग्रतिद्दन्द्दी गोन्रों के लगभग- ३०० सरदारों 
की हत्या करानी पड़ी ।. ३०० वीर अलवेनियनों को 
नृशंस हत्या के पश्चात: अहमदवेग. जोगू का रास्ता साफ़ 
हो गया । अतः उसने १९२८ में अपने को अलबेनिया 
का राजा घोषित किया और अपना नाम राजा. जोग 
रक्ख़ा । > व 


- राजा जोग ने अपने दस वपं के . शासन, में अल-. 
बेनिया में:कितने ही सुधार किये । उसने:प्रयत्न किया ` 


कि अलवेनियनों के अन्दर .से प्रतिशोध. की भावना 
हटे या कम से कम ख़ून का मोआवज़ा रुपये में लिया 
जा सके । कितनी ही प्रतिशोध लेनेवाली जातियों में 
यह प्रथा प्रचलित है. ; पर अलवबेनियनों ने इसे स्वोकार 
नहीं किया 1: ऐसी दशा में . इन दस वर्षों के अन्दर 
राजा जोग अपने शत्रुओं के डर से कहीं बाहर :नहीं 
गया । एक बार वह अपनी किसी प्रेमिका. से मिलने 


आस्ट्या की राजधानी वियना गया था । जिस समय ` 


ब्रह वियना के ओपेरा-हाउस से बाहर निकल रहा था, 
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थां, तब वह खाता था । यद्यपि जोग को अपने न 


'इसके लिए सतक रहा करता था, फिर भी उसकी सद | 


'किया ; लेकिन. गत वर्ष तक उसने किली. भो युवती ३ 


` है । इस ससभोते. के अनुसार . अलबेनिया' 


[ जून, १ ९३६. | 


५ 


एक अलबेनियन युवक ने, जो अवश्य हो भिराहिते | 
गोत्र का था, उसके ऊपर गोली चलाई । सौभाग्य ३ | 
जोग बच गया । वह सवंदा सशंक रहा करता था: | 
उसका भोजन पहले उसकी बहनें या मा चख क 


का इतना प्रबन्ध करना पडता: था और» वह सवेदा | 


बहनें, जो संख्या में ६ थीं, अखवेनिया में निःशंक ' 
घूमा करती थीं'। जोग ने कितनी ही युवतियों से प़ेम 
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साथ विवाह नहीं किया था । एक बार अशनः किये जाने | 
पर उसने कहा था कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि 
में विवाह करू । जोग संसार के. राजाओं में बहुत ही | 
सुन्दर समझा जाता था । गत वर्ष अप्रेल में उसने एक | 
हंगेरियन राजकुमारी, काउंटेस “ञ्रयाया, से विवाह | 
किया । 'अयाया' ईसाइन है। अभी तीन अप्रेल को 
रानी के एक पुत्र पैदा हुआ था । तीन दिन के पुत्र को | 
लेकर उसे यूनान भागना पड़ा । ` 
कह चुके हैं कि जोग. य॒गोस्लेचिया की सहायता से | 
अलबेनिया का शासक बना ।: युगोस्लेविया ने उसे. धर | 
आरे'जन से सहायता की । -इसमें ..उसका'स्वार्थ था। | . 
अलँबेनिया एक सामरिक. महत्त्व का :स्थानः है उसके | | 
सहायक होने पर युगोस्लेविया अपनी ;एक सीमा को ' | 
सुरक्षित समझता । साथ ही .उसकी खनिज सम्पत्ति मी | 
दूसरे राष्ट्रों को. ललचाने. के लिए पर्याप्त हैं। जोग अपने देश | 
की परिस्थितिं से पूरा अभिज्ञ था । वह उससे-पूरा-प्र | 
लाभ उठाना चाहता था.। उसके एक ओर यदि युगोस्ले' | 
चिया का दाँत था. तो. दूसरी,आओर 'इटली'की गिद्ध 
थी । अलवेनिया को देखकर इटली: एक आह. -सरता 
था । उसके एक प्रधान मन्त्री ने मूखंता से जीती न] 
बाज़ी खो दी. थी । वह भी इस' सामरिक pr | 
स्थान को भूल नहीं सकता था । एक साल तक युग ता $ 
विया से मित्रता रखने के बाद जोग ने इटली से मिर 
करने के लिए हाथ .बढ़ाया। इटली इसके लिए 
ही बैठा था सन्‌ १३२६. में इटली और ' | 
में एक समझौता हुआ, जो तिराना का अपार | 


जो में चला गया । तेल निकालने का 
| के ही है 
नी को मिला । सन्‌ १६२७ में सममोते 
वृत्ति की गई । इस समभोते के अनुसार 
में अलबेनिया को स्वतंत्रता की रक्षा का भार 
इपर लिया और उसको सैनिक सहायता का वचन 
सित २३० तक जांग को इका से काफ़ी 
[मिला । उस साल इटली ने समते को और अपने 
कक बनाना चाहा; लेकिन जोग तेयार नहीं हुआ। 
पर न देखकर मुसोलिनी चुप रह गया । फिर भी 
और खनिज पदार्थों को निकालने का स्वत्व मिल ही 
1 कुछ अ्रलबेनियन सरदार जोग पर अभियोगे 
ते थे कि वह देश को. रुपये के लिए इटली के हाथ 
रहा है। लेकिन यह विलकुल ग़लत है । यह सच 
के अ्रपने देश के सुधार के. लिए जोग को रुपये को 
पकता थी ; साथ ही अपनी रक्षा की गारंटी भी 
चाहता था । उसकी दोनों इच्छाएँ इटली से पूरी 
रही थीं । इटली को भी तेल तथा अन्य आवश्यक 
भज पदार्थों की आवश्यकता थी । उसके . लिए उसे 
त्र मिल गया । अतः दोनों की निभती चली गई । 
न उठता है, फिर कौन-सी बात आ पड़ी. कि मित्रता 
गई और इटली ने अचानक अलबेनिया को हडप 
या सुनिए - ˆ ए 
चव से रोम-वर्लिन धुरी बनी, तभी से इन डिक्टेटरों 
| च्य भूमध्यसागर पर अधिकार जमाने और 
इकन प्रायद्वीप.को अपने क़व्ज़े-में करने का है | जैसा 
लाया गया है, अलबेनिया बहुत बढ़े सामरिक महत्त्व 
। स्थान है। सेसेनिया द्वीप, जो अलबेनिया के दक्षिण- 
में है, इटली का जिब्राल्टर माना जाता है। उसे 
सकी रक्षा तथा बालकन प्रायद्वीप एवम्‌ भूमध्यसागर 
र अधिकार स्थापित करने के लिए एक बलवान और 
सैनिक अड्डे की आवश्यकता है । अल्षब्रेनिया 
है भहा है। इधर युगोस्लेविया का रुख़ रोमःवलिन 
की ओर अच्छा नहीं था और जोग भी अपना मुह 
स्थान पर उत्तर-पर्व की ओर करता जा रहा 
7। मुसोलिनी उसकी भावभंगियों से संतक॑ हो उठा। 


माधुरी 
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अलवेनिया को समुद्री और हवाई सैनिक अड्डा बनाना 
उसके लिए आवश्यक था ही, और इतना धन व्यय करने 
के पश्चात्‌ भी जोग की इच्छाओ पर अवलम्बित रहना 
उसके लिए एक महान राजनीतिक भूल मालूम हो रही 
थी । १३३० और ३६ की परिस्थिति में काफ़ी अन्तर 
भी हो गया है । अतः अपने को अधिकतर इंढ़ बनाने 
के लिए उसने अलबेनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया । 
जर्मनी ने उसकी पीठ ठोंकी । पर क्या उसने. सच्चे दिल 
से ऐसा किया? उसे भी तो भूमध्यसागर में एक बंदरगाह 
की आवश्यकता है ? बड़े भाई के देखते - देखते छोटे 
भाई ने अलवेनिया को “जीतकर भूमध्यसागर 
एडियाटिक सागर पर अपना मरुत्व स्थापित कर लिया।: 
अब तो उसकी पीठ ठोकने के सिवा चारा ही क्या है * 
और ब्रिटानिया ? चैम्बरलेन ने उस दिन कहा कि 
अलवेनिया से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दै और न 
उसके साथ उनका कोई स्वार्थ ही है। पर भूमध्यसागर से 
तो है ? अँगरेज़ी अख़बारों ने लिखा है कि अलबेनिया कोः 
हडप कर इटली ने अपने पवित्र वचनो को तोडा है । क्या, 
अगरेज्ञ-जाति अपने वचनो को पूरा करती है ! दूसरों: 
पर उँगली उठाने के पहले अपने को देख लेना चाहिए | 

नोली के भतीजे केप्टेन जान ने अलवेनिया का राजं: 
मुकुट इटली-नरेश के चरणों में रखकर अलबेनिया की 
दासता पर सुहर लगा. दी । पर क्या अलबेनियन गुलाम 
होकर रहेंगे ! अलवेनियन जन्मजात स्वतन्त्रता-मिय हें । 
हत्या और ख़ून उनके लिए मनोरञ्जन है । वे अपमान 
से अधिक त्यु को पसन्द करते हैं । भेड़ चराते हुए, 
हल चलाते हुए उनकी बन्दूक़ें उनके कन्धे से लटकी 
रहती हैं । वचन-भंग उनके यहाँ सबसे बड़ा अपराध 
है । बदले की प्रवृत्ति मनुष्यता को पार कर गई है। 
(फिर भला वे परतन्त्र रह सकेंगे ? उनकी पंचायतं सहस्तों 
वर्षों से उनका प्रबन्ध करतो चली आ रही हैं। जिस समय 
चे अपने देश तथा उसको राष्ट्रीय सरपत्ति का महत्त्व समक 
जायँगे, उनको गुलाम रखना रेढी खोर हो जायगा । उस 
समय या तो अलबेनियनों की जाति नष्ट हो जायगी, 
या अलबेनिया स्वतन्त्र ! 
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संपादक के नाम एक पत्र 


प्रिय महाशय, 

साधरी के अप्रैल अंक में श्रीधन्नालालजी का जो 
लेख भारतीय कृषि के विषय में छपा है, उसमें जानने 
योग्य बहुत-सी बातें हें । उनके लिए लेखक महोदय 
को सेरी ओर से भी बधाई दे दीजिए । प्रतिवाद नहीं, 

एंक छोटी-सी टिप्पणी ही करनां है । 
` “धन्नालालजी लिखते हैं कि भारतीय किसानों के 
पास आधुनिक काल के खेती करने के अन्त्र बहुत ही 
देखने में आते हैं । प्रदाशिनियों में बड़े-बड़े टे क्टरों 
को -देखकर खेती से अपरिचित लोग समभने लगे हैं 
कि इस व्यवसाय में भी बड़ी - बड़ी मशीनों और 
पावर (20४९7) की ज्ञरंरत है । है, परन्तु वहाँ, जहाँ 
intensive farming की आवश्यकता हो, बई- 
बढ़े खेत हों--जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया या यूनाइटेड 
स्टेटस में । हमारे देश में 1110151060 farmin की ज़रूरत 
नहों है। छोटे-छोटे खेत हैं। घनी आवादी है । हमारे लिए 
खेती के मामले में डेन्‌माक, जापान या फ़ांस का आदर्श 
होना चाहिए, न कि. आस्ट्रेलिया-जैसे नवीन देशों का । 
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जापान में मैंने देखा कि औज्ञारों को कौन कहे, | | 
को एक गोई बैल तंक नसीब नहीं है । यहाँ ऑज्ञारों को 
उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी अच्छी खाद की। 
जापान के विषय में मेने हिसान खगाया है कि. वहां 
घर पीछे ३ एकड से ज़्यादा ज़मीन . खेती के लिए नही 
है और इस ज़मीन में, जो खाद किसान गाँव में 
ही तैयार कर सकता है उसके अतिरिक्त, क़रीब ४०) 
साल की खाद वह बाहर से ख़रीद कर लगाता है | 
किसान की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इस देश में 
नीचे लिखी बातें आवश्यक हैं--- 

( ३) खाद और सिंचाई: 

( २ ) पैदावार को बिक्री 

खाद के लिए शिक्षा, सिंचाई के लिए 200९ 
पैदावार की बिक्री के लिए सहयोग आर साल को एक 
जगह से दूसरी जगह पहुँचाने को सुविधाएं । 

आशा है, लेखक महोदय आगे चलकर इस विपण 
पर प्रकाश डालेंगे । ' 

कालिदास कपूर 


१--चिरं जीव 
घुरी के पाठकों को यह सुसमाचार सुनकर हमारे 
ही. परम प्रसन्नता होगी कि ११ जून, रविवार के 
सुप्रसिद्ध नवलकिशोर इस्टेट के अध्यक्ष और 
वासी प्रातःस्मरणीय आदरणीय मुंशी नवलकिशोर 
` आई० ईं० के सुयोग्य उत्तराधिकारी श्रीमान्‌ 
| रासकुमारजी भार्गव की सौभाग्यवतों धर्मपत्नी के 
वालक उत्पन्न हुआ है । हम इस आनन्दमय उत्सव 
वसर पर श्रीमान्‌ रामकुमारजी और उनकी श्रोमती 
पादिक बधाई देते हैं और “चिरं जोव” कहकर 
मार का भी अभिनन्दन करते हें । आशा 
र पाठक भी इसमें हमारे साथ हार्दिक 
करग | 
x BS ४०४२ 


शपत जापान का शिल्प 
र की चीज़ें आज भारत में गली-गली; हर 
रे हर दूकान में अरी पड़ी हैं । भारत ही 


नहीं, प्रायः सर्वत्र उसके शिल्प और वाणिज्य का 
प्रचार और प्रसार हो रहा है । कपड़ा, चमड़े और 
रबर के जूते, नकली आर असली रेशम, फ़ाउन्टेनपेन? 
चश्मा, कलक्रव्ज्ञा, काराज़, मोटर, हवाई जहाज़ः काराज़ 
की लाल्टेन, चीनी के बतेन, रोपी, नक़ल मोती, लोहे 
का सामान, आमोफ़ोन, शीशे की चीज़ें, मोज़ा, खिलौने, 
नकली फूल, चाई, सुई तक बेशुमार जापान का बना 
सामान सब बाज्ञारों में और देशों की 'वनी चीज़ों के 
मुक्राबले में सस्ता बिक रहा है । जापान आज अन्यान्य 
रोजगारी जातियों का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी होकर खड़ा है । 
किसी-किसी का ख़याल यह है कि और जातियों ने 
जैसे अख-बल से साम्राज्य बढ़ाया है, वैसे ही जापान 
अपने शिल्प-वाणिज्य के द्वारा दिर्विजय करेगा । 
लेकिन क्या Commercial penetration और 
Imperialistic penetrati0n एक ही बात है ? शायद 
एक ही बात नहीं है । किन्तु वास्तव में हम क्या देखते 
हैं ? उपनिवेश क्रायम करना और राज्य को फैलाना 
झख-बल से राज्य जीतने का नामान्तर हो तो है। कोई- 
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कोई भविष्यवाणी करते हैं कि निकट भविष्य में सुदूरपू् 
ही झान्तर्जातिक प्रतियोगिता का ( वाणिज्य का चेत्र 
होने के कारण ही राजनीति का क्षेत्र) लोलानिकेतन 
होगा । और, जापान इस प्रतियोगिता के केन्दरस्थल मे 
खड़ा होगा । वर्तमान चीन-जापान-युद्ध के फल पर ही 
इस कथन की सचाई और अनुमान निर्भर है। गत 
१६१४ के महायुद्ध के बाद से ही वाणिज्य शौर 
[शल्प की ओर जापान ने विशेष ध्यान दिया है । 
सन्‌ १३२४ और सन्‌ ३३३२ के वीच जापान में 
खेती घट गई और साथ ही साथ शिल्प और वाणिज्य 
की अभूतपूर्व उन्नति हुई है । सन्‌ १३२८ सें विभिन्न 
[शेल्पप्रतिष्ठानों या फ्रेक्टरिया में जो मज्ञदूर काम 
करते थे, उनकी संख्या अब और भो बढ़ गई है । 
दुनिया भर के शिल्प-वाणिज्य के बाज़ार में आज लोग 
हाथ पर हाथ रक्खे बैठे हैं; लेकिन फिर भी जापान 
में कारखाने और मज्ञदूर बढ़ते ही चले जाते हैं । 
इसका क्या कारण है ?! इसका कारण यह है कि 
जापान की शिए्पःप्रचेटा अभी नई है ; थोड़े हो दिनों 
से जापान नई शक्कि, नये उद्यम के साथ दुनिया को 
जीतने के लिए शिल्प-वाणिज्य के मैदान में. उतरा है। 
“मेड इन जापान” संसार में सर्वत्र छा गया है । इससे 
ख़याल किया जा .सकता है कि जापान केवल :अपनी 
चीजे. ही बाइर' भेजता है, ख़ुद कहीं से कुछ. नहीं 
मँगाता ।.क्रम्तु बात ऐसी नहीं है । जापान में जैसे 
निर्यात-होता हे, वैसे ही आयात का परिमाण भी. कम 
नहीं है .1.ब्यवसाय-वाणिज्य के चेत्र में जापान परस्पर 
की. सहयोगिता, समझौता और नियन्त्रणमूलक स्वाधीन 
वाणिज्य प्रर विश्वास करता है । आज सभी जगह 
बाणिज्य के मैदान में एक भयानक संघपं और संग्राम चल 
रहा है--एक अन्धप्रतियोगिता का तूफ़ान उठा हुआ है । 
जो बलवान्‌ है, वह दुवंल को पीस डालना चाहता है । 
इस. सर्चनाशी प्रतियोगितामूलक संघर्ष अथवा प्रति- 
योगिता, को मज़बूत वनाने के लिए जापान “दो और 
द्रो” की नीति चलाने की चेष्टा कर रहा है। वह इसी 
नीति का. पक्षपाती है । विदेशों से कच्चा माल मेंगाये 
विना वह'. अपने यहाँ .के कारख़ानों को नहीं. चला 
सुकता आर विदेशों में उसका माल अगर न -खपे तो 
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हैं। जापान और भारत की नई वाणिज्य-सन्धि | । 


[ जन, १६३६ 


वि 
वह जीवित नहीं रह सकता । इसी से जापान यथासं 
विदेशियों से मित्रता बनाये रखकर लेन-देन को नौति 
की नींव पर अपने आान्तर्जातिक वाणिज्य की 

इमारत खड़ी करना चाहता है । १६३३-३४ नी 
जापान के साथ भारत, इँगलेंड और डच पू भारतीय | 
द्वीपसमूह की वाणिज्य-सन्थि पर हस्ताक्षर किये गये | 


अनुसार जापान हर साल लाख गाँठ कच्ची रूँ 
अगर न ख़रीदे तो वह भारत में अपना कपड़ा न भेज 
सकेगा । और देशों के साथ भी जापान की इसी तरह 
की वाणिञ्य-सन्धि हुई है । जापान के परराष्ट्र मन्त्री | 
ऐम० हिरोता कहते ह--“हम दुम्हारी (और देशों की) | 
रुई, रवर, जस्ता, शीशा, लकड़ी वरोरह. ख़रीदेगे और | 
तुम भी हमारे देश का माल ज़रूर ख़रीदो.।. जापान 
का माल जितना और देश ख़रीदेंगे, उतना ही जापान |): 
भी उनका माल ख़रीदेगा ।” आन्तर्जातिक वाणिज्य | 
की सफलता की यही तो मूलनीति है--यही तो कुज्ञी 
है । जापानी कारख़ाने केवल जापान में ही नहीं हैँ! | 
जापान के बाहर भी अनेक जापानी कम्पनियाँ, मिळे, | 
ेल्‍्वे-कम्पनियाँ, रवर और मछली बेचने के कारखाने . 
हैं ।. दिण मंचूरिया रेल्वे जापानी मूलधन से स्थापित | 
है और जापानी ही उसका संचालन करते. हैं! स 
जापानीज़ .. फिशिंग कम्पनी) मंचो ` टेलोग्राफ्र.” ऐरइ. | 
टेलीफ़ोन कम्पनी तथा असंख्य रबर-करंपनियाँ देश | 
विदेश में कामे करके काफ़ी मुनाफा उठा रही है! | 
दक्षिण मंचूरिया रेल्वे की तुलना हमारे देश की ईह | 
इंडिया कम्पनी के साथ की जा सकती है! ई 
पूँजी सन्‌ १९३४ में ८० करोड़ रुपये थी । यह एक | 
अर्द्धसरकारी रेल-लाइन है । इसके सिवा, विव । 
सिन्न-भिन्न कम्पनियाँ स्थापित करने और उन्हे 3. । 
देने के लिए जापान में बड़ी अच्छी व्यवस्था रका 
ओरियन्टल कालोनिजेशन' कम्पनी, साउथ अमे f | 
कालोनिजेशन कम्पनी--ये दो कम्पनियाँ सबसे 
हें । पहली कम्पनी का धन ४ करोड़ येन है! ५5 
॥।) आने कां होता हे । विदेशों: सें कम्पनी खड़ी “धारा | 
धन कमाने की चेष्टा के अलावा भी ज्पपार्नः के पया | 
ने अपने देश में छोटे-छोटे शिप के कारश | 
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| को सहायता देने की व्यवस्था भी कर रक्खी 
ये की कमी के कारण कोई उद्योगी पुरुष सन 
रह जाय, अपना कारखाना न खोल सके, ऐसा 
में हो ही नहीं सकता । बड़े-बड़े कल-कारख्ानों 
ही छोटे-मोटे कारखाने भी जापान में बहुत हैं। 
१2 किसान और छोटे-मोटे कारख़ानों के मालिक 
पान के जातीय जीवन की बुनियाद हैं । जापान 
कांश लोग इन्हीं दो श्रेणियों के . अन्तर्गत हैं 
तना तैयार माल वहाँ उत्पन्न होता है, उसका 
अंश. ये ही लोग तैयार करते हें । इन्हीं के छोटे- 
गारख्वीनों का बना माळ सस्ती दर में बाहर 
1 है। इनकी संख्या १०० सें ७० के हिसाव से 
त्‌ १६२६ में १०० में ३३ फ़ेक्टरियाँ इन्हीं 
टे मालिकों की थीं । इअ लोगों ने इस साल 
ब ५२ करोड़ डालर कीमत का माल तैयार 
था । बड़े-बड़े कारख़ानों में केवल १ अरब 
करोइ डालर का 'ही साल तैयार हुआ था । 
[ के शिल्प-वाणिज्य को इस आशातीत उन्नति 
ह.वहाँ के स्वदेशी बेंक हें। विशेष करके जापान 
न ज़ानदानों ने जापान के शिल्प-वाणिंड्य को 
को बढ़ाया" हे-१ भिस्सुईवंशश २ मित्सुंविशी- 
शरं: ३ सुमीटामोवंश । ये तीनों वंश थनकुवेर 
के पास-असंख्य. धनराशि है । इनका बेशुमार 
'जापानी शिल्प-वाणिंज्य के प्रचार और. प्रसार में 
है। जापान की अर्थनीति में इंनकी उमता असीम 
बहुत दूर तक है । ऐसा कोई भी शिएप-वाणिउ्य 
जो इनके हाथ में न हो । इन वंशो के पास 
| धन कहाँ से आया, यह जानने का कौतूहल 
| पाठकों को अवश्य होगा .। सुनिए, योरंप या 
में जब करोड़ों रुपयों के मूलधन की सहायता 
हि पि शुरू किया .गया था, उसके बहुत 
के, जापान में भो करोड़ों रुपयों की पूजी 33 
` खोले गये और उनमें बने माल क 
1 उद्योग. शुरू किया गया । पाश्‍चात्य 


र अनुसार जब पूँजी लगाकर जापानियों ने 
या, सय कॉ. ससि और वृद्धि की ओर मन 
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ने पूजी सरवराह करने का अधिनायकत्व अहण किया 
था । वहाँ को सवसाधारण जनता इसके लाभों-की न 
जानने के कारण इस सुयोग से वंचित ही रही । इंतनी 
जल्दी वहाँ मूलधन एकत्र किया गया फि .लोगों को 
इस उद्योग के लाभ समझने का अवसर ही नहीं 
मिला । इसलिए दो ही चार धनकुवेरो ने अपने शिल्प- 
वाणिज्य की संस्थाएं खोल दीं । जिन छोटे-मोटे. अमीरों 
ने इस राह में आकर सिर उठाना चाहा, चे भी. कुचल 
दिये गये । सन्‌ १३२० में जापान का व्यवसाय- 
वाणिज्य काफ़ी बढ़ गया । इसी बीच में बाज़ार ढीलां 
पड़ गया, दुर भी सस्ती हो गई । फल यह हुआ. कि 
सववत्र त्रास, सन्देह, शंका और निष्क्रियभाव छा ग्॒या 
इसके बाद सन्‌ १९२३ के भूकम्प में जापान की राज- 
घानी टोकियो शहर एकदम नंष्ट-भ्र्ट हो गया । विपत्ति 
यहीं नहीं समाप्त हुई । सन्‌ १३२७ में जापान. भरं: में 
एक अर्थेनैतिक त्रास फैल गया । इंन सबं कारणों .से 
छोटे-मोटे कारख़ाने एकदम मिट गये । :बस, कुछ धनः 
कुबेरो का एकाधिपत्यं रह गया । मित्सुई, ` मित्सुविशी 
आदि धनकुवेर इस समय; इस दुन में भी तनिक 
भी: विचलित नहीं हुए । छोटे-मोटे कारख़्ानों के ध्वंसः 
सतप के उपर इनके व्यवसाय-वाणिंज्य का ताजमहल 
खड़ा हो गया । सबसे बढकर धंनी आर शक्किशांली 
तंथा सर्वग्रासी मित्सुई-वंशं है । बेरन हेकी रायेमन. मित्सुई 
इसके डाइरेक्टर हैं । पुशत - दरपुश्त (सन्‌ ३८७. से.) 
ये लोग जापान की वाणिज्य-सम्पत्ति को बदाते' आ 
रहे हें। सन्‌ १३३१ में इनका मूलधन ६०. करोड़ 
डालर था । जब अफ़ग़ान गवनंमेंट ने अफ्रशानिस्तान 
के खनिज द्रव्य और अन्यान्य प्राकृतिक सम्पत्ति 
लिकालने के लिए विदेशी: कम्पनियों को निमन्त्रण 
दिया था, तब जापान के मित्सुई-वंश - ने एक 'बडुत 
बड़ी अमेरिकन कम्पनी के मुक़ाबले -में बोली. बोली 
थी । मिस्सुविशी, सुमीटामो आदि और जो. जापान के 
दो-तीन धनकुबेर-वंश है, उनका मूलधन सन्‌ १३३१ 
में २ करोड़ डालर था । जापान में पशम, गेहूँ आदि 
जितना मेंगाया जाता है, उसकां आधे से सी: अधिक 
यह मिस्सुईेवंश ख़रीदता है । संसार के विभिन्न 
देशों में इनकी ४० शाखाए हैं । मित्सुविशीवंश के 
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ऐडक्‍्टेटर हैं बैरन घोसाको । इनका सम्बन्ध गवर्नमेंट 
से अधिक हे । ये सरकारी दफ़्तरों में और कामों में 
आानेवालो चीज़ों का ठेका लेते हैं और सरबराह करते 
हैं। इनके हाथ में कई बेंक हें । कई बीसा-कम्पनियाँ 
भी ये. चलाते हैं । सुमीटामोवंश. १० करोड डालर 
से सी अधिक धन का मालिक है । बेकिंग और खानों 
से खनिज पदार्थ निकालना ही इनका प्रधान काम है। 
यामूदावंश साल बेचने-ख़रीदने का काम अधिक नहीं 
करता 1 बेकिंग और कम्पनियों के लिए पू जी जुटाना, 
ये. ही दो काम यह अधिकतर करता हे । इसके 
अंधीन ४४ कम्पनियाँ हैं, जिनमें १४ तो बेंक ही हैं । 
ये ६ बीमा - कम्पनियों के मालिक हें । परलोकगत 
जेजिरो यामूदा इस वंश के यूवपुरुप थे। पहले यह 
कचा माल ख़रीदने या तैयार माल बेचने का काम 
नहीं करते थे ; केवल वेंकिंग का कारोबार ही किया 
करते थे 1. किन्तु अब वर्तमान युग की अर्थनीति के 
फेर. में. पडकर इन्हें भी अपनी चिराचरित नीति बदलने 
को दाध्य होना पढ़ा है। अब कुछ रेलवे कम्पनियाँ 
आर काराज़ की मिलें इनके हाथ में हैं। जापान के 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इन्हीं कई धन- 
कुबेरवंशों का प्रभाव बहुत अधिक है । जापान की 
अर्थनेतिक. उन्नति, जापान के व्यवसाय-वारिज्य की 
श्रीवृद्धि, कलकारख़ानों में करोड़ों रुपयों को पूजी 
लगाना इत्तका कार्यक्षेत्र हे । संक्षेप में कह सकते हें 
क्कि जापान की शिल्प-सम्पत्ति के क्षेत्र में इन वंशों का 
'एकाधिपत्य हैं और इन्होंने ही. आज जापान को संसार 
के अथम श्रेणी के राष्ट्रों को पक्कि में ला विठाया है । 
जापात के शिल्प का प्रचार और प्रसार देखकर योरप 
आर अमेरिका के राष्ट्र आज़ दाँतोंतले उंगली दबाते 
हैं।आज दुनिया के बाज़ार में, माल के सस्तेपन में,. कोई 
जापान का मुक्रावला करने का साहस नहीं कर सकता । 
ह वा Ee I 
: „ ऽ३-रोडियो `. | 
-. रेडियो शब्द को आजकल सभी जान गये हैं । यह 
रेडियो की ही महिमा है कि हम घर बैठे ही. इंगसेंड, 
जर्मनी, इटली, अमेरिका वरोरह दूर देशों की -ख़बरें 
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———————— 
कुछ मिनटों में ही पा जाते हैं; कलकत्ता, 
बम्बई, लाहौर अथवा लंदन, न्यूयाकं आदि से गाह 
व्याख्यान, ख़बर, वातचीत आदि सुन लेते हैं। गे | 
अभा सवसाधारण को यह नहीं मालूम कि रेडियो ३ 
क्या चीज़ । यहाँ पर हम संक्षेप में यही बतला 
रेडियो एक प्रकार की विजली को लहर हे । जैसे बै 
में लहर पैदा होती है, वैसे ही हमारे बोलने से इवा र 
भी लहर पैदा होती है और इसी लहर या तरंग हो. 
सहायता से वह हमारी घात--हसारे मुख से निकले 
इए शब्द---एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। 
इस दृष्टान्त से यह स्पष्ट समझ में आता है कि रेडियो: 
तरंग के लिए भी हवा अथवा ऐसे ही किसी तस्त का | 
होना ज़रूरी है, जिसके भीतर होकर रेडियो-तरंग 
प्रवाहित होगी । वैज्ञानिकों ने ईथर नाम के एक सर्व- 
व्यापी पदार्थ या तत्त्व की कल्पना की है । इसी ईथर. 
छे आधार पर रेडियो. की लहरें प्रवाहित होती हैं। 
Steinmetz आदि किसी-किसी वैज्ञानिक का कहना 
है कि इंथर नाम की कोई वस्तु नहीं है । किन्तु | 
आइन्स्टाइन ने “ईथर और सापेवाद” नाम को. 
अपनी वङ्गता में ईथर के अस्तित्व को अच्छी तरह | 
प्रमाणित कर दिया है । साधारण जिजली की रोशनी | 
था बिजली के पंखे के लिए तार की ज़रूरत होती है; 
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एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं । इसीलिए 
रेडियो को बेतार भो कहते हैं । बिजली का अस्तित्व | 
पहले से होने पर भी सन्‌ १८६१ में मैक्सवेल ने ही 
पहले-पहल विजली की लहरों का अस्तित्व हमें बतलाया | 
था। इसके बोस साल बाद हट ज़ ने एक थ्योरी | 
निकाली और उसी थ्योरी से रेडियो द्वारा ख़बरें आरि | 
भेजने के उपाय निकाले गये हैं । र 
सन्‌ १८७६ में ह्यूएस ने को-हियरर नाम के ग 
के मूल तथ्य का आविष्कार किया था । इस यन्ते हे 
सहायता से बिजली की लहरों का अस्तित्व प्रमाणित 
किया गया.। १८८% में एडीसन नें रेलवे स्टेशन 
चलती हुई ट्रेन के बीच बेतॉर से ख़बर भेजने का हैः 
उपाय खोज निकाला । किन्तु १८९४ में मारेकोनी hh 
ही सबसे पहले यह दिखाया. कि बिजली की लहर के द्वार | न 


कक जे जाल > 


ह 
जी जा सकती है । सन्‌ १८९६ में उन्होंने पहले 
मील के फ्रासले से विना तार के ख़बर भेजी । 


गले साल उन्होंने चार मील की दूरी पर विना, 


ख़बर भेजने मैं, सफलता पाई । १९०५ में १२ 


को मारको नी ने १८०० सील की दूरी से एस. 


ने रेडियो के सहारे सुना । इस समय इतनी तेज्ञी 
यो की उन्नति हुई कि सन्‌ १९०२ में अटलांटिक 
एर. के इस पार से उस पार रेडियो के द्वारा 
जी गई । संक्षेप में यही रेडियो का इतिहास 
बोकर कई वैज्ञानिकों के अलावा और 
को का नाम रेडियो के जन्म-वृत्तान्त 
जाता है। सन्‌ १६०६ में जनरल 
काई ने यह आविष्कार किया कि कार्बोरेण्डम्‌ 
(५७४७1) और सिल्ीकान्‌ से बने हुए 
के बीच से 21९7121६ बिजली केवल एक 
प्रवाहित होती है । प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक 
सर जगदीशचन्द्र वसु ने भी इसी विपय का 
कार स्वतन्त्र रूप से किया था। इन्हीं सव 
कारों के द्वारा बिजली को शब्द के रूप में बदलना 
हुआ हे । रेडियो के मूल तथ्य को हम टेलीफ़ोन 
त द्वारा सहज में समझ सकते हें । टेलीफ़ोन 
हिस्से. होते हैं । एक माइकोफ़ोन, जिसे हम 
सामने रखते हें । इसी यन्त्र की सहायता से 
पने शब्द्‌ को श्रिजली के रूप में बदलकर तार 
शयता से दूर भेजते हैं । दूसरा हिस्सा है टेली- 
हम कान से लगाते हैं । , यही : यंत्र दूसरी 
बिजली के रूप में परिणत शब्दों को फिर 
क्ष में हम तक पहुँचाता है । संक्षेप में मतलब 
क टेलीफोन के प्रयोग में हम एक बार शब्द को 
व पच बदलते हैं और फिर वह बिजली 
> (व । इसी तरह रेडियो में एक रोर 
ह की 'लहरों का रूप दिया जाता है और 
है बी की ` लहरें शब्द.के रूप.में परिणत 
रे और टेलीफ़ोन में अन्तर यही है कि 
हे रे को बिजली के.रूप में बदला जाता है; 
के प्रलली जरूरत. है. लेकिन, रेडियो: में 
“की की लहरों,का रूप दिया जाता है और 
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बिजली की लहरें इंथर के सहारे चलती हैं; इसलिए 
इसमें तार की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जगह .पर यह, 
कहना अम्नासंगिक न होगा कि बहुत दूर से रेडियो. 
की जिन लहरों को हम यन्त्र को _ सहायता से पकडते, 
हूँ, वे साधारणतः आकाश में बादल वरोरह में प्रति: 
फलित होकर ही--टकराकर ही हमारे पास आती हैं, 
अतएव प्रधान रूप से रेडियो में दो चीज़ों की .ही 
ज़रूरत है--एक ख़बर भेजनेवाली मशीन और दूसरा 
ख़बर लेनेवाली मशीन | पहली मशीन शब्द को रेडियो: 
की लहरों के रूप में बदलकर चारो ओर फेला देती 
है और दूसरी मशीन उन लहरों को उसी शब्द के रूप 
में बदल देती है । जिस जगह से ख़बर भेजी जाती है, 
उस जगह एक हवा में स्थित तार ( 8९101 ) झे. 
बहुकम्पनयुक्र दोलायमान बिजली ( [81 £re]uenCy. 
oscillatory current ) पैदा की जाती है । इस. 
बिजली को लहरें ईथर के सहारे चारो ओर दूर-दूर, . 
तक फैल जाती हैं । इन लहरों को वार्तावाहक 
( ९६ंशः ) लहरें कहते हैं । रेडियो की ये लहर जनु 
इन लहरों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त सहध्वनित 
( ४77८0 ) वार्ताग्राइक यन्त्र के वायु में स्थित. तार प्र 
आकर पड़ती हैं, तब इस तार में भी वह बहुकम्पनयुक् 
दोलायमान बिजली ( 181 frequency oscillatory 
current ) प्रवाहित होती है । आदमी जब साइक्रोफ़ोन 
के सामने बोलता है, तब उसकी बात बिजली के रूप 
में बदल जाती है । इस बिजली को प्रेरक यंत्र के हवा 
में स्थित तार की दोलायमान बिजली के ऊपर डाल 
जाता है। इससे दोलायमान बिजली: का स्पन्दनः 
परिमाण ( amplitude ) उस शब्द या बात के रूप सें 
परिवर्तित होता है ।.इस परिवर्तन के फलस्वरूप; एक 
नई लहर उत्पन्न होती है । इसे वागाश्रित लहर 
( ०4००९१ \४९३ ) कहा जा सकता . है। यह 
वागाश्रित लहर ग्राहक यंत्र के हवा में स्थित. तार में 
वैसे ही. कम्पन से युक्त दोलायमान बिजली उत्पन्न करती 
हे । मतलब यह कि जिस शब्द के बोलने में जैसे और 
जितने कंपन होते हैं, वैसे ही आर-उतने ही कंपन वहाँ 
भी जाकर पैदा होते हैं और वैसा ही. शब्द दूसरी जगह 
सुननेवाले को सुनाई . देता है ।:अगर: इस: पिज को 
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रेलोफ़ोन के ज़रिये भेजा जाय तो यह बिजली शब्द कें 
. रूप में परिवर्तित नहीं होगी । कारण, कंपन की संख्या 
अगर फ़ी सेकिंड १४ से लेकर १४००० तक हो, तभी 

. हमं शब्द को सुन पाते हैं। रेडियो की बिजली के 
 कस्पनं का आवर्त १०००० से ३ करोइ तक फ़ी 
` सेकिड हो सकता है । टेलीफोन में एक पतला पर्दा 
ह स्यू ‘diaphragm ) रहता है। यह काँपता है, इसी से 
_ हम शब्द को सुन पाते हैं । किन्तु रेडियो की बिजली 
यालया ८5१्ट ( द्विरमिमुखी ) है, और उसकी कम्पन- 
संख्या ( 17८५पथ1०७ ) भी बहुत अधिक है । इसी 
. लिए टेलीफ़ोन का पतला पर्दा रेडियो की बिजली में 

` एक तरह से स्थिर ही रहेगा और कोई बात सुनाई नः 
देगी । इसीलिए रेडियो की विजली को टेलीफ़ोन में 
भेजने के पहले एकामिमुखी कर लेना होता है। जिस 
यंत्र की सहायता से यह काम किया जाता है; उसे 
गरेज़ी ' में डिक्टेटर कहते हैं । किसी-किसीं स्फटिक 
(९४७३४) ) का यह धमं हे कि उसके भीतर से बिजली 
केवल. एक ही ओर प्रवाहित होती है। इसी तरह के 
एक स्फटिक का आविप्कार सर जगदीशचंद्र वसु ने 
किया था । कार्वोरेडम्‌ और एक“ स्फटिक है । इसका 
भी यही गुण है। डिक्टेटर यंत्र के द्वारा भेजने से बिजली 
दोनों ओर अर्थात्‌ एक बार सामने, फिर पीछे, फिर 
सामने---इस तरह प्रवाहित न होकर केवल एक ही ओर 
प्रवाहित होगी । अब हम अगर इस भिजली को टेली- 
फ़ोन के द्वारा भेजें तो टेलीफ़ोन का पर्दा कॉप उठेगा 
आर जिस शब्द के कारण वागाश्रित लहर ( 7104५- 
lated waves ) की सृष्टि हुई थी, चही शब्द हम सुन 
पावेंगे । यहाँ पर यह बता देना ठीक होगा कि लाउड- 
स्पीकर भी एक तरह का टेलीफ़ोन है । अन्तर केवल 
इतना हो है कि टेलीफ़ोन*से केवल एक ही आदमी बात 
सुन सकता है, लेकिन, लाउडस्पीकर से एक साथ बहुत 
से आदमी उसे सुनते हैं । 
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2० ७-- कितनी द्र से रोडेयो की लहर ग्रहण : दो घंटे के लिए रेडियो की ख़बर ज़रूर 


: ` >“ीज़ासकती हैं १. . 
-. रेडियो की.- लहरें कितनो दुर. से अदण को जा 
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सकती हैं, इस भ्रश्‍न का उत्तर यह है कि नोचे 
बातों पर यह निर्भर करता है कि रेडियो की सि <| 
कितनी दूर तक से अहण की जा सकती हे-.., + |. 
२ दिन या रात, ३ आकाश की अवस्था, -४ ला | 
जो लकड़ियों पर तार लगाया जाता है, उसकी थव. | | 
स्थिति, ४ रेडियो को भेजनेवाली मशीन की ताक़त, | 
६ ग्रहण करनेवाली मशीन की लूच्मग्राहिता ( ढा. 1 
४९1९85 ) और ७ परिचालक की निपुणता । गाणे ” 
में आकाश की अवस्था येतार फी ख़बर लेने के लिए | 
बहुत अच्छी या उपयोगी नहीं होती । दिन की.अपेच्षा | : 
रात को ही बेतार का शब्द अधिक स्पष्ट और बहु " * 
दूर तक सुना जा सकता है । लेकिन यह भी ही | ' 


है कि रात को भी रेडियो की शक्ति सवदा समान कहीं | : 


बीच के स्थान की प्रकृति ( १०07८ ) के ऊपर भी | 
रेडियो की आवाज़ साफ़ और दूर तक सुनाई देगा | 
बहुत कुछ- निर्भरं करता है। कारण, ऐसे भो स्थान | 
हैं, जो प्रेरक-यंत्र के ` निकटवर्ती होने पर भी; वहां | 
कोई रेडियो की लहर नहीं पहुँचतो । ऐसा शायद | 
भूगोल अथवा आकाश की अवस्था या ज़मीन की | 
सतह के गठन के कारण ही होता है। रेडियो झ | . 
लहर स्थल की अपेक्षा जल के ऊपर बहुत अच्छी तर | 
प्रवाहित होती है । यद्यपि यह निश्चित रूप से की | | 
बतलाया जा सकता कि रेडियो की लहरे कितनी दू | 
तक पकड़ी जा सकती हैं, तथापि यह कहा जा सकती | 
है कि सौ मील के अंदर सब समय बेतार की मद | 
प्राप्त की जा सकती है । मगर गर्मियों में मध्यभाग " | 
दो-एक सप्ताह इसमें व्यतिक्रम भी हो सकता है। ९ | 
मील की दूरी के स्थान से साल के नव-दूस म 
शाम को बेतार की ख़बर ज़रूर सुनाई पडेंगी। २° | 
मील की दूरी के स्थान में सदियों के मध्यमा” || 
आंधी रात को कुछ समय तक रेडियो की. ख़बर 
सुनाई देगी । २००० सील के ऊपर सदियों हो 
भाग में कई सप्ताह ऐसे होंगे, जब आधी रात 


लैंकिन इस हिसाब में कभी-कभी गड़बड़ भी 
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४--रोडियो का व्यवहार 


रेडियो का व्यवहार सबसे पहले जहाज़ पर किया 
था । समुद्र-यात्रा में आव - हवा, दिशाओं का 
य, स्थान का निर्देश कितना ज़रूरी होता है, यह 
) जानते हैं । ये सब काम पहले भी रेडियो की 
यता से होते थे और अव भी होते हैं सन्‌ १5९७ में 
नी ने एक जहाज़ से ३० सील की दूरी पर, किनारे 
तार की ख़बर भेजी थी । ऋमशः रेडियो की मशीनों 
उन्नति के खाथ-साथ १०००० सील तक अब ख़बर 
) जाने लगी हैं । लेकिन इससें भी विस्मय की कोई 
[नहीं है 1१९१० सें एक जंगी जहाज { Principessa 
1124 ) ने दिन को ४००० मील और रात को 
भग ७००० सील दूर के स्थान से रेडियो की 
रग्रा्तकीथी। १६१३ सें १015९7 साहब ने सबसे 
हे गवनमेंट को यह सूचना दो थी कि लाइटहाउस; 
टशिप ओर जीवन - रक्षक स्टेशनों में रेडियो का 
हार.हो सकता. है। १९२९ में Firtll of Forth 
काटलेंड ) के एक द्वीप में एक वेतार-युक्क लाइरहाउस 
हा गया है । रेडियो की लहर प्रतिफलक (7९11९07) 
सहायता से एक किरण - समष्टि ( 0९८1 ) के रूप 
बदलकर एक सौ मील तक भेजी जाती हें | इनको 
यता से जहाज्ञों के कप्तान कोहरे में भी स्थान और 
शा का निशंय कर सकते हैं । जैसे समुद्र में जहाज़ 
हा आकाश में एरोप्लेन पर भी रेडियो बहुत 

१ ता है । आजकल चलते हुए हवाई जहाज से 
इश्वी पर के मनुष्य से बातचीत की जाती है । 
{और आकाश के अल्लावा स्थल में भी जहाँ और सब 
होल करने की सुविधा नहीं है, वहाँ रेडियो 
सुविधाजनक होता है । आजकल अमेरिका 

ज़बरा का आदान-प्रदान रेडियो की सहायता 

। महासागर के एक किनारे से दूसरे किनारे 

डियो को सहायता से हो ख़बरें भेजी जाती इं. वात- 
रधा जाती है । रेडियो से बातचीत करने में प्रधान 


यह है कि उस बातचीत को हरएक स्थान कें. 


CN) 2१. क 


मी अपने ्राहकयंत्र से सुन सकते हैं, जिससे कोई बात 
. ` रह सकती | इस असुविधा को. दूर करने 


. माधुरी 
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के लिए भी कई उपायों का आविष्कार किया गया है, 
जेसे गाइडेड वेव. टेलीफ़ोन, केरियर फ़ीकोवेन्सी और 
आवर रेडियो. टेलीफ़ोनी । इन उपायों से तार की 
सहायता से दो स्थानों के बीच रेडियो की लहर 
भजा जाती हैं । कुछ ऐसे उपाय निकाले गये हैं, . 
जिनसे एक ही समय में विभिन्न तारों के द्वारा _ 
विभिन्न ख़बर भेजी जा सकती हें । किन्तु यह तरीक़ा : 
बहुत कुछ टेलीफ़ोन सिस्टम का ही रूपान्तर है । आज- | 
कल एक प्रकार के ऐसे प्रेरकयंत्र का आविष्कार हुआ है 


जिसका उपयोग केवल एक ख़ास तौर के म्राहक-यंत्र के 


साथ ही हो सकता है । इस उपाय से ख़बर या .बात- 
चीत को औरों से छिपा रखना बहुत. कुछ आसान हो. 
गया है । 

> > x 


६--रोडियो के विविध उपयोग 

आर भी कई तरह से रेडियो का व्यवहार होता है। 
जैसे, जहाज्ञ और. हवाई जहाज्ञ.के विपत्ति में पड़ने पर 
उसकी सूचना देनेवाला प्रकाश भेजना और दूर से किसी 
वस्तु का नियन्त्रण या सञ्चालन करना । इसका व्यवहार 
एरोप्लेनों में, लड़ाई के टेका में और जंगी जहाज्ञों में 
किया जाता है । रेडियो का व्यवहार प्रधानतः आनन्द्‌- 
दान या मनोरंजन के लिए ही किया जाता है । इसके 
सिवा फ़ोटो, अंगठे की छाप और हस्तलिपि भी आज- 
कल रेडियो की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह 
भेजी जाने लगी है । इसका मूल तथ्य यह है फ़ोटो 
के काले रंग की गहराई के अनुसार इसके द्वारा भेजे 
गये प्रकाश की शक्ति कम-बेश होगी । फ़ोटो इलेक्टिक 
सेल की विशेषता यही है कि इसके भीतर जिस ( कम 
या अधिक ) शक्ति का प्रकाश पड़ेगा, वैसी ही शक्ति 
की श्रिजली इसमें तैयार होगी । इस सेल के भीतर 
से प्रकाश भेजकर इस तरह फ़ोटो के रंग की गहराई 
और प्रकार के भेद से उसी के अनुरूप शक्ति की 
बिजली उत्पन्न की जाती है। इस बिजली के द्वारा 
रेडियो की बिजली परिवर्तित ( modulated ) की 
जाती है । फ़ोटो-आहक-यंत्र में इस बिजली को वैसी 
ही शक्ति से युक्त प्रकाश के रूप में बदलकर फ़ोटो के 
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छेल्म में उसे डालकर ठीक वेसा ही फ़ोटो खींच लिया 
जाता हे । टेलीविज्ञञ भी मूलतः बहुत कुछ ऐसा ही 
हे । अन्तर केवल यही है कि टेलीविजन में चित्र- 
 ग्राइक-यंत्र में चित्र उसके पद पर प्रतिफलित 
 होताहे। 
जादा के फेलाने में भी रेडिया का व्यवहार किया 
/__ ज्ञाता है। रेडियो के द्वारा मौखिक शिक्षा देना ख़ब 
_ सहज हो गया है। किन्तु इसमें मुख्य असुविधा यह हे 
[ ह कके खचच बहुत बैठता हे । फिर भी किसी-किसी स्थल 
सें यह अधिक व्यय भी अपव्यय नहों कहा जा सकता । 
कारण, इस उपाय से बहुत थोड़े समय स केवल एक 
. अभिज्ञ मनुष्य विभिन्न स्थानां के हज़ारों आदमियों को 
छर बैठे एक साथ शिक्षा दे सकता है। आधुनिक 
खोजने रेडियो की मशीनों को वड़ी उन्नति की है और 
दब भी नये-नये सुधार होते जा रहे हैं । अब अनेक 
स्थानों में वायु में लगाया हुआ तार लम्बे आकार का 
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एक आना का टिकट भेजकर नियम मंगाएं । 
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अरावद [सलक 


अत्यन्त सुन्दर, कोमल; चमकीला तथा पायदार 
सहस्रो थान विक्र चुके हैं, आप स्वयं पराक्ता कर । 
पापलीन, सब रंग, थान - १२ गज्ञ > १२ गिरह 
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गज़, बढ़िया फूलदार बाडंर 

पक्का छापा कलर डिस्चाज सब रग प्रति सेट *) 

र नोट--आईर देते समय रंग का नाम लिख दें अथवा उसके साथ छोटा सा नमून 
डाकख़च माफ़ । माल यदि रुचिकर न हो तो मल्य लौटा दिया जावेगा । 


एजंटों की आवश्यकता हे 


खत्री या पुरुप जो हमारे रेशमी तथा उनी माल का आडर ले सक, 


र अरविंद टेवस्टाईलज़ नं० २५, लुधियाना । 
: Dirk kok ३ कक: shoksksiedk प्यास 
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 : -. 
नहीं, लूप-सा होता हे । इस तरह के हवा सें 
जानेवाले तार को सहायता से बहुत दूर की के 
को लहरें यद्यपि नहीं पकड़ी जा सकतीं, तथापि 
बातों में यह सुविधाजनक है । आजकल के वैज्ञानिकों 
रेडियो को लहरों के ऊपर आकाश के चेच्वतिक उ 
की संभावना भी बहुत कम कर दो है। उन्होंने य 
भी खोज निकाला हे कि रेडिया-लहरो की 
कम होने से ही चे बहुत दूर फे आहकयंत्र में बिजली 
पैदा कर सकती हें आर उन्हीं को दिन या रात को | 
सभी समय बहुत दूर पर ग्रहण किया ज़ा सकता है। 
आजकल भारतदपं के प्रायः सभी रेडियो-स्टेशनों से | 
ये छोटो लहर ही भेजी जाती हैं। Vacuuा धा | 
नाम का एक विशेष यंत्र होता है, उसी की सहायता े 
रेडियो की लहरों की शक्ति वढ़ाई जाती है और उन्हें 
एकाभिमुख किया जाता हे । रेडियो का रहस्य बहुत. 
अटिल. हे । यह विज्ञान का चरम चमत्कार है। 
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॥.गीत.( कबिता )--[. लेखक, भ्रीछुवाध ८ क्या इस दवा के रहते भी आप खूनी या बादी 
_ अदावाल । ६७६ | बवासीर से कष्ट उठाते हीं रहेंगे ! कैसा ही पुराना 
२.मानुस की भाषा ओर हिन्दी-हिन्दु- हो २१ दिन में जइ से आराम न हो तो दूना 
र स्तानी-[ लखक, ५० नन्दडुलारे दाम वापस । मू० २) २० । 


` व्राज्जपेयी एम्‌ू० ५० भ्र ६५० 
स्वद्रदांप आर सूजा 


“2-99 


NS: 


३ मेरेकालेज-जीदच के साथी ( सबित्र )-- 


` | लखक, हिन्दू दिएछ सिधयालय का पकक ` | 
 नविद्यार्था Leon पा सिफ़ १४ दिन इस अमोघ वनौपधि के सेवन 
४, डॉ० जान सन-८! लेखक, श्राप्रेमनारा- 
व टंडन "सशर ` अ करने से सदा के लिये दूर हो जाता है। 
y प्रतिदिसा ( कहानी )--- लेखक; श्री- . म्‌० २) रु० । 
सुरद्रप्रसाद्‌ लत 3०० . ६७५ 
६ अंगरेज़ी-नाउ्य-स दि-य ¬[ ` लेखक, महाबीर अआषधालय, 
श्रीमधुसूदूनदास अठुमेंदी पम्‌० प० नं० ५ दरभंगा । 
“विशारद प्र न्स रे ६८ 
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# श्रब ७६ इन्सान नीमद नहा! रह क 
f चाहे सत्तर साला बढ़ा ही क्यों न हो 
॥ आला-ए-नामदा-का आविष्कारक एक Ee साइंस 


| ` जिससे चन्द सैकिड में ही वह ताकत हासिल होतो है जिसके१त्तिय हजारों री 
न लोगों की राते हरांम हुई पड़ी हैं । किसी दवाई की को त नहीं, 
[i नामद भी क्यों न.हो इसके सेवन करनं फक सेद) बल्कि ह 


ff वन जायेगे आर जिंदगी भर कभी भी शरमसार। 
FF केभा खतम न होनेवाला खजाना ps रा | पक इसकी ही ड 

( हजारों और लाखों इन्सान ज़िनकी पर पानी पइ चुक था अपनी खोई हुई 
रहे हैं । यदि आप ४ 


| £ ताकत-जघानी को फिर से हा र के जीवन 
 वचपन की “पालतकारिमो” या ० 'बहुतायत्‌र)कें कारण खाली हाथ हो गये हैं और नीम इकीमों 
की दसे भी हाथ धो बैठे हैं तो आज ही इस अद्वितीय ) 


जहरोली दवाइयां र रही-सही ताकत 
आला. एताव /मॅगाइय । हम सह (कि एक झाले से कई”कई सजन लाभ उठा सकते हैं । 


(1 इस ख्याल से कि इससे हर हेसि ४ग लाभ उठा सके इसकी रियायती कीसत केवल ७॥_) न व्यू 
है। इसके अतिरिक्त इन्हीं खजियों के साथ-साथ अधिक “मोटापा और लम्बाई के लिये खास ॐ हा 
०) डाक-खच १ ;) अलग । दो एक साथ संगाने पर माफ । पत्र-च्यवहार गुप्त रक्‍खा ॐ ॒ 
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. _कामताप्रसाद शुक्ल बा० प° र 
१३. परस्पर ( कविता )--[ लेखकः ` कु ° 
इरिश्चन्द्रदेच वर्मा “चातक”कचिरल 


चज्ञन १५ अंस है । इसे- देखते 


_ डाकख़चं अलग । आज हो सँगा ले । 


श्रारामनारायण 


_ ११. अछूत ( कहानी )[ लेखकः भोपीयूष- _ 


शमने को जान के लाले पड़ जाते है. 


१४. तेस्टर का नगर अर भारतीय इतिः - 
दास-[लेखक, श्रीफ़तेहसिह एम्‌ू०ए० 


७२३ 


र | ए नाः नाग्या 
5 इसको रखने के लिये लाइसेंस को जरूरत नहां 


आक मत 4 SS CITT TOPSITE 


A 
अमेरिका से बनकर आये हं असळी माल सिफ़ हमसे ही मिलेगा, क्रीमत मय ३०० शाट सिफ i 
चार आन 81) $ फाल्त ५०० शार २), पिस्तोल की पेटी च खोल १ ॥) ५ पिस्तौल के क्षिये तलं की शीशी : 


`. ` संगाने का पताः 
दो. आनन्द, जनरल मैनेजर अमेरिकन पिरुतोल एजन्सी ( ४. 1. 2) 
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5363533 नया की 

१०० रुपया इनाम 

त्मा की बताई हुई श्वेत कुष्ठ 
( सफ्रेदी ) की दवा से तीन दिन में पूरा ब ` 
आराम | यदि आप सैकड़ों हकीमों,डाकरों, $ | 
वैद्यो और विज्ञापनी दवाओं से निराश हो ' 
चुके हैँ तो इसे लगाकर इस घ॒णित रोग 
से मुक्त होव | विश्वास न हो -) का 
टिकट भेज शत लिखा लं । मूल्य 


क $ Sn 


कुष्ट की दवा का १॥ ); 1 जत कुष्ठ ( सुन- | 4 
बहरी ) दाथ-पांद मे असम होना, अशु Dp 
लियों का गल जामा इत्यादि एक माह में 
पूर्ण आराम : म ? } धातुपौष्टिक 
चण-इससं ६ ९, स्वप्नदोष दूर } 
ए होते हैं और अय नाडा हो जाताहे | , 
९४ मूल्य शै ॥ ) प्रात शार | $ 
~ [a ० 
8 पता--दशन 1 ° हलिपुर ॐ | 
ह .- पो० एकंगरसराय ( पटना) ). 
(९.६ ५८ skeksicsr ४६ Sik Scere | 


[डा 


SOEs fo - ट 


नाम याकाळी | 


र र के लिए-- लेखिका, FS SSIS SS) 
(अंमती “एजनी = = ७७ क ५० रुपया-इनाम सिद्ध कवच ई 


« 


४) 
जिस काम को आप लाखों रुपया ख़र्च कर है) पे 
नहीं कर सकते, उसे सिफ सिद्ध कवच को धारण 4) 


क t— 


५, 5 kn य क मन 2 
वर्तनात सिनेमा-पत्र-[ लेखक, क्री- 


ज्योतीखनाथ a य पर करने ही से कर सकते हे, जिसमें किसी तरह 

श प्रसाद का सप्छ|सत २1 लेखक, श्रा- ; का कष्ट यां साधन की आवश्यकता नही है । 3 
सयनारायण वयास "7० 8 जिसे आप चाहते हैं बह चाहे कितना ही घमण्डी, 3) 
वसंन्तोत्सव ( कविता )-- लेखक, कैसा ही पत्थरदिल, कैसा ही सझ़त कलाम ५) 
श्रौरामशंकर गुप्त कमखेश” ... . ७३६ क्यों न हो, आप पर मोहित होकर आपको 40 

१, गृह-स्चामी ( एकदांडी 4:८७ )--[ लेखक, आज्ञानुसार कार्य करेगी । इस यन्त्र से भाग्य 1) 
श्रीकएमनो हरि ङ रः .. ७४० उदय होकर नौकरी मिलती है । मुक्रदमे में 4) 

१, हम-सागर में. इटली शर ब्रिटेन का. जीत, परीक्षा मं पास, रेस और लौटरी में जीत 4 
सम्वन्ध--[ लेखक, धी योविन्द्प्रखाद्‌ अर इससे ग्रह शांत होते हें । अगर आप मन्त्र 4 


हसवा पम्‌० ७ . 9230 
१, “धिर आइ कारी नदश !!? (कहानी) 
` [ लेखिका, आसता शिमला मित्रा ... ७५० 
९ अंसाइ के वादल ( कविता )--[ लेखक; 
' भ्रीनीलकंड तिचा, एंस० पए०, 


बार इसे अजमा कर इसके अद्भुत चमत्कार 
को अवश्य देखिये । वेफ़ायदा साबित करने Y) 


पर ९०) इनाम । मूल्य तांवा का २), चांदी 


अर यन्त्र से बार-बार उगे जा चुके हैं तो'एक ग) 


का ३), सोने का ३) । 
पता--सर्वार्थ-सिद्धि-ग्राश्रम 


Joe SE 5 INNS NHN 


साहित्यरत्न 2 ७५४ । (टू 0 १६४ पो० ओ० मिरचाइगंज, (पटना) 
४. "तुलसी दाख” (आलोचना )--, लेखक, trek ck Sikck tik पट eR SSeS 
शरीइन्द्रदत्त शर्मा ... ... ` ... ७५६ | 
४०८३०८३८७०८३८० ८७८०७८०८०० कि 2 2 2 अ डच BLASS LALALALAF ( \ 
लूटो--एक मास के लिए बिशेष रियायत दो रुपया है 
( असली ) Ma 
करामाती दपण - 
[ रजिस्टर्ड ] § 


जारी गईं वस्तु च गु्तशुदा का पता, बीमार के स्वस्थ होने न हार्न का ® 
शल, भ्रानेवाले च गुजरे हुए हालात, आवी दुखों से बचने के उपाय, गई 


8 

शै 

छै 
छै 
र्‍््ै 
ष्ट 
\ 
| .8 

च्य ४ > | हि 

| धन का पता, किसी मुश्किल का हल होना यान होना; प्रेम, नौकरी, अदाः [` ` $ 
केस, परीक्षा आदि में विजय पाना; स्वगंवासी माता-पिता, भित्नों-शहीदों से मुलाकात, जिसे पाना & 


में भी आशा न हो उसे आप उसमें भले ही देख लगे । मूल्य है) 


गो ग 
पाशा 
करे 


दी स्वप 
बको sb जा । यदि ग़लत साबित हो तो दाम्‌ वापिस । . - डड 
पता--मैनेजर, अमेरिकन मॅजिक हाउस हा 


| (७. 1..) पारसन रोड, लाहौर। | >> 
है 220: 
Wess ese se 22000 0 ५ (2५० ३:0:७७७०/७००७०८/७७७४०/७ SF 


०० वधयः = ` ० « पृष्ठ 
२४. भारतवर्ष में डेरी-फ़ामिंग अर्थात्‌ . 

दूध के पशु पालने को आवश्यकता 

_ लेखक, श्रीयुत `प्पम्‌० पी० केदार 

` झाई० डो० डी०.... =: ,.. ७६१ 


बवासीर, कोच, भगन्दर | 


६ 49 


रोगी ठीक हो चुके है 

निकलना वन्द हो जाती 

हस्पताल में मार्च १९३९तक ८३४ रोगी 
कराकर लाभ उठा घूरे इं । आगरा ओर | | 

बनारस सें भी स्थाई मांत! ल स्थापित कर |. | 

दिये गये हैं बिग्रस . 3 । 


SETS 


डा० आर० सार शर डर 


२६. गुल-बकावली का देश-[ लेखिका, 
| , भ्रोमता साचित्रोदेवी शक्ल न“ ७६५ 
_ - २७. खेडद्दर ( कविता )--[नेखक, श्रीमारत- ` 
___ भूषण अग्रवाल ... --- *+ ७६७ 


प २८. हमारा दृष्टिकोण ... . --- . -» ७६६ 
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` गारंटी के साथ अच्छा कर ब नासदी 


. हज़ारों लाभ उठा चुके. सैकड़ों डाक्टरों, हकीमों, वैद्यो से निराश हुए रोगी दूर-दूर 
| से यहाँ आकर पूर्ण फ्रायदा उठाते हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते वे घर बैडे मेरी औषधि मेगा 
_ कर इन रोगों को जड से नष्ट करें मूल्य औषधि सूज्ञाक नया का २॥) पुराना ९) गर्मी नह 
२॥) पुरानी १) नामर्दी थोडे दिन की हो तो १) अधिक दिन की हो तो ६). डाकख़च ॥८) 
हा # र शुक्रा टानिक पिट्स-धातुक्ष णता, स्वसदोष; नामदीं ओर बीसों प्रमेहों को नाश कर . 
£ स्तभ्भनशक्ति को बढ़ाकर. नई जवानी पैदा करती है। ४० गोलियो का मू० २) 
- लदमीविलास गोलियॉ-इससे इन्द्रियशिथिलता, थोड़ी उत्तेजना से घातु का गिरना” ; 
ied पतलापन, .दिशा-पेशाब के राथ वीर्य का निकल जाना, दिमाग़ कमज्ञोर, सिरदर्द कमर" 
दुद्‌ स्वसदोषादि वीर्सो प्रमेहों को आराम कर बृद्ध मनुप्य भी रक्क, मांस, धातु से परिपूर्ण इट-पु्छ ` | | 
` अपार चीयंवाला तथा. महाकामी होता है। स्तम्मनशक्रि अत्यन्त बढ़ जाती है । मूल्य १० | 
७ गोलियो का ९), पोस्टय़चे ॥-) ` it 
. नपुसक्रताहरण तिला कस्तूरी मिश्रित-पद कस्तूरी नामर्द, ढीलापन, बॉकपनः को 
. नाश कर. असली ताक़त पैदा करता है, मूल्य ६) झी शीशी डा० ख़० =) 


` पता--प० अयोध्यामसाद वैदशाखी, शुक्ला आयुर्वेदिक ओपधालय/ , 


$२%%>%%३३१५% 3539 39 49 33 


बे रोजगारो को रोजगार 


आप अपने खाली समय. में 
रोज़ाना ४-५ घन्टे. काम करके 
५० रुपया-से १०० रुपया माह 
वार तक कमा सकते हैं । झा 
ही एक पत्र लिखकर नियम सुः 
मुँगायें । 
मेनेजर--माधरी, लखनऊ । 


2%<9<4८4-9८9८५९५७८ ४८९9९ 9९-०८ 
AVA SNE Io SWE SUE BNE DUE NUL SIE, DUE DUE DUE DEDEDE DIE ( 


१२ घडियां सिफ़ ९) में 


छे डमी रिस्टवाच, ५ डमी पाकेट बाच और एक अद्र मज्ञवूत 
मशीनरी का सच्चा वक्त देने वाला जमनी टाइमपीस चांबी ३६ घन्टा, 
गारन्टी २० साल, यह घड़ियाँ हमने खास तौर पर विलायत से बड़ी 
७४४ भारी'संख्या म सँगवाइ हैं सिफ़ पांच हज़ार घड़ियां इस रिआयती pes 

: पर बेचने का फैसला किया है। इसलिये जल्दी कर बरना यह मका 
हाथ से निकल ज्ावेगा। घड़ियों कें साथ एक फ़ौन्टेन पेन मय > 
नो __ क्ेरिंट रोल्ड गोल्ड निब, एक नाम वाली सुनहरी अँगूठी, एक असली _ 
// - उंडी ऐनक और एक खूबसूरत मोतियों का हार मुफ़्त दिया जावेगा । 
; (6 महसूल डाक ब पैकिंग ॥८) अलग । नापसन्द होने पर क्रीसत वापिस । | 
यु मँगाने का पताः-- 


जर्मन ट्रेडिंग हाउस, पो० ब न० २३० 
(M.L:) लाहोर, LAHORE 
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वषं १७ ] आषाढ, सं० १६६६ [ खंड २ | 
|| 
|| 
गीत | 
ह | | 
्रीसुबोध अदावाल . , र | 

दूर होकर दूर होते ! 


दीप की मध्यम शिखा में ्राणि-चध का पाप छाया; . 
शांति-युग के बीच पीढा-क्षण बड़े ही क्रूर होते । 
. दूर होकर दूर होते !. 
आज खिल चम्पक-कली ने विश्व में यौवन पसारा, 
दूर ही मेंडरा रहे अखि, हाय ! वे कुछ शूर होते ॥ 
दूर होकरं दूर होते ` 
दीखते जब चूमते . से: दूर तरु. तारक - पटल को) 
दौड़ती, पर सत्य लख . अरमान मेरे चूर .होते । 
दूर होकर दूर होते 
जें हिमाचल-सी बनी . जब चे रहे निधि से एथकतर): 
ण-रज बन लोटती. यदि' माँग का सिंदूर होते । 
दूर होकर दूरं होते ! 
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यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि रामचरित- 
मानस की भाषा ठेठ अवघी नहीं है, वरन्‌ वह 
संस्कृत तथा अन्य प्रान्तीय शब्दों से वनी हुई, गढे हुए प्रयोगों 


से भर्री हुई भाषा है । ग्रदि इस कारण रामचरितः 


मानस की भाषा को कृत्रिम कहा जाय तो यह अनुचित 
न होगा । पर ऐसी अवस्था में ग्रामीण बोलचाल का 
ही आदश अकृत्रिम भाषा और भ्रामगीतो को ही 
आदश काव्य , मानना पड़ेगा । सारा साहित्य अनोखे 
अर अजनवी की श्रेणी में जा पड़ेगा । किन्तु कृत्रिम 
आर अनोखा होते हुए भी साहित्य साहित्य ही है और 
आमगीत आमगीत ही । कहने का प्रयोजन यह नहीं है 
कि ग्रामगीतों में उच्च भाव नहीं भरे जा सकते अथवा 

साहित्य में निम्नकोटि के भाव नहीं आ सकते । आ 
सकते हैं और आते ही हैं, किन्तु इस कारण सारे 

साहित्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता और न 
ग्रामगीतों को साहित्य का स्थानापन्न बनाया जा सकता 
है । ग्रामीण काव्य की अधिक से अधिक प्रशंसा कर 
'चुकंने' पर भो हमें उसकी सीमा स्वीकार करनी पड़ेगीं। 
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मानस को भाषा ओर हिन्दी-हिन्डस्तानी 


आमगीत की परिभाषा ही यह है कि जो गीत गांवों के 

सामान्य जीवन के सुख-दुःख की घटनाओं को वहीँ के | 
भाषा में ( वहीं के सीमित शब्दों में ) अंकित कर | |. 
न तो वे सामान्य जीबन की घटनाएँ उच्च काष्य का 
स्थान ले सकती हैं, न वे ग्रामीण भापाएं हा र | 
काव्य के उपयुक्त हो सकती हैं । इस अनिवार्य कम | 
स्वीकार करना ही पडता है । विना विस्तृत शब्द-समू | | 


आर असम्भव हो जाती है । ग्रामीण भाषा में 
समूहों की तो कमी होती ही द र न 
। "ॐ 

के पूरे साधन भी नहीं हो कदर 
वातावरण और ऐसे सांस्कृतिक स्वरूपों का 
नहीं कर सकती, जो सारो जाति प 
अपनी ओर आर्कापत कर सक । आमग तों 
और राष्ट्रीयता को समाहित करने की ४४ 
यह कार्य तो जातीय या राष्ट्रीय महाका 


ब 


छ] 


तं समना चाहिए कि हम यहाँ आमगीतों 
कर रहे हें । अपनो सीमा में चे उच्च भावों का 
श कर सकते किन्तु चे किसी सम्पण राष्ट 
तिनिधि बनने योग्य नहा हो सकते । इसके लिए 
लु ही उपयुक्त नहीं है 
अस प्रकार ग्रामीण समस्या ही सारे राष्ट्र की 
गा नहीं है, उसी प्रकार आमगीत राष्ट्रीय साहित्य 
ानापन्न नहीं हैं । मनुष्य में परिमाजित भापा और 
न्यास, सूचम और सुन्दर करुपना, महत्‌ श्रौर आक- 
लु-च्यापार तथा भावाभिड्यक्ति की जो सुसभ्य रुचि 
सकी पर्ति ग्रामगीता से नहीं हो सकती । ग्राम- 
यदि स्थानीय सस्था ( Local bodies ) का 
र सकते हैं, तो साहित्य सर्वोच्च धारासभा की 
ता रखता है । दोनों की अपने-अपने स्थान पर 
यकता है; किन्तु स्थानीय सभा या भ्यूनिसि- 
| राष्ट्र की व्यवस्थापिका परिषद्‌ का पद नहा 
कती | | 
प्रस अकृत्रिम आमभाषा की ऊपर चर्चा की गई है, 
ही भ्रक्ृत्रिमता, भी तभी तक है, जब तक वह अपने 
के भीतर है । उस छोटे घेरे के बाहर आने पर 
यथ अकृत्रिम नहीं, तो क्रमशः अपरिचित अवश्य 
ती है ;. क्योंकि उने स्थानीय शब्दों का प्रंग्रोग 
र तकःनहीं होता । उस सीमित वंस्तु-व्यापार से 
ही दिलचस्पी नहीं होती । सीमित शब्द-समूह. के 
ए उसमें एक दूसरे प्रकार की संकीणंता भी मालूम 
।इगती है । किसी गाँव के भीतर ही किसी 
प ध्यक्ति को केद रखना जैसा है, वैसा ही साहित्य 
गमोण शब्दावली, ग्रामीण घटनाचक्र और ग्रामीण 
श्रो तक सीमित रखना भी है । 
एष्य असरणशील प्राणी है । उसकी इसी प्रकृति 
क्त र और राष्ट्रीयता की सृष्टि होती है । इस 
सं र राष्ट्रीयता के आधार पर ही जातीय या 
पुष का निर्माण होता है । इंसकी रक्षा 
| व्यापक भाषा की आवश्यकता होती 
निर्माणात्मक उपकरण उसी व्यापक 
निविष्ट होकर स्थायी बनते हैं । निर्माणात्मक 
मवाह सदैव जारी रहता है । उसका यथेष्ट 


माधुरी 


उपयांग करने में उक्क भापा की सहायता लेंनौ पड़ती 
है । अंत में उसे ही राष्ट्रभापा का पद प्राप्त होता है 


यह वात नहाँ है कि संस्कृति की निर्माणात्मक 
धाराए राष्ट्रनापा में हो बह सकती हैं। आमीण भाषा __ 


में भी उनके लिए स्थान है; पर राष्ट्रीय भाषा में. वें 
प्रवाह अधिक स्थिर और उपयक्क माध्यम पा सकते हैं। 
कारण, राष्ट्रभापा विस्तृत और व्यापक होती है। _ 
यह वात भी नहीं है कि राष्ट्रभापा के माध्यम सें 
अनाकांचित, अनुपयोगी और हानिकारक वस्तुएँ भी 
हमें नहीं मिल्ती । ऐसी वस्तुएँ भो मिलती हें, 
किन्तु इस कारण राष्ट्रभापा अपने. को अपदस्थ नही 
कर सकती । उसे जातीय संस्कृति के समीकरण 
( Coordination ), रक्षा और विकास का अपना 
उत्तरदायित्व पाल्न करना ही होगा । यह सारा कायं 
आसगीत नहीं कर सकते । पे 
परिवतनशील समय और परिस्थिति का परिचय 
तथा तद्विपयक शिक्षा राष्ट्रभाषा द्वारा ही ढी जा सकती 
है, आमों में वह परिवर्तन काफ़ी समय बाद पहुँच पांता 
है । इसलिए ्ामवासी प्रायः प्राचीन परम्परा के. ममौ 
बने रहते हैं, नई परिस्थिति से उत्पन्न शिक्षा उन तक 
नहीं पहुँच पाती । राष्ट्रीय संघटन, व्यवस्था आदिं और 
नई बौद्धिक शक्षियाँ उन्हें बहुत पोछे. झास होती हैं। 
ग्रामीण गीत प्रायः पुराना राग हो अलापा करतें हैं । ` 
कृत्रिमता के सम्बन्ध में एक बात और भी कहनी 
है । संस्कृति की निर्माणात्मक और प्रसरणात्मक जितनी 
भी चे्ाएँ हैं, वे पहले कुछ न कुछ कृत्रिम जान ही 
पडती हैं । किन्तु साथ ही यदि उनमें वास्तविक 
उपादेयता या अनिवार्यता है तो उनंका आकर्षण जाति 
और राष्ट्र के लिए बड़ा ही तीच और विवशकारी होता 
है । हम उसका त्याग नहीं कर सकते! उंसकी कृत्रिमता 
भी आह्वादिनी होती है । 
किन्तु ऐसे अवसर भो आ सकते हैं और आते हैं 
जब कृत्रिमता स्वयं अपना साध्य बनकर आती 


अलंकृत पदरचना और शब्दाडम्बर ही उसके सम्बल' 
होते दें । वह हमारे सांस्कृतिक विकास में सहायक तो' 
क्‍या होगी, उल्टा ट्रास में ही सहायक होती हैं । यह 
ाषट्रभापा का दुरुपयोग कहा जायगा और इसके 
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दुष्परिणाम. भी ( सत्परिणामों को तरह). अधिक 
व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में होंगे । किन्तु इस कारण 
साहित्यिक भाषा या साहित्य की अनुपंयोगिता नहीं 


सिद्ध होती । सच पूछिए तो कृत्रिम साहित्य वही हे). 


जो या तो राष्ट्र की अस्थि-मज्ञा में भली भाँति 
सन्निहित नहीं हो पाता या निहित होकर दूषित रक्त 
को सि करता है, और ऐसे साहित्य की वाहिका भाषा 
ही वास्तव में कृत्रिम भाषा है । 
कृत्रिम भाषा की परिभाषा यंह हुई कि जो भाषा 
शब्द-सभूह को दृष्टि से अपने. व्यवहार-क्षेत्र के अधिकांश 
जनसमाज की पहुँच कें बाहर हो तथा जिसमें सांस्कृतिक 
उंत्थान यां निर्माण के कोई ऐसे अंग न हों, जिनसे वह 
अपनी ओर उक्त समाज को बरबस खींच सके और रूप 
(-शब्दुसंपत्ति ) से दुरूह होती हुईं भी वेशविन्यास 
(शैली ) और गुणों ( भावसंपत्ति ) से उक्त समाज की 
झपनी बन सके । 
ऐसी भाषा की सृष्टि करनेवाले कविगण या तो. अपने 
पांडित्य के बोर से उसे दुवंह बना देते हैं, कठोर नियमों 
की जंजीर में जकइकर उसका चलना-फिरना .असंभव 
कर देते हैं, या प्रयोगों कीं इतनी शिथिलता, रुक्षता 
आरं अपरस्पर संबद्धता बरतते हैं कि भाषा विघटित 
होकर आंप ही आप विनष्ट हो जाती है ।. उसमें अपने 


पैरों” खडे होने का भी सामथ्यं न होगा, दूसरों को 


( जनसमाज को ) अपनी ओर समेटने की शंक्ति तो दूर 


की बात. है । ये दोनों ही अवस्थाएँ भाषा की कृत्रिमता. का ऋणी हैं । एक तो सारे हिन्दी-प्रान्त में 'मागस.का. 


की. द्योतक हैं । 


इस इष्टि से देखने से 'मानस' की भाषा कृत्रिम नहँ. 


1 जा सकती, वरन्‌ वह अतिशय प्रशस्त और प्राणपणं 
है|, इसका सबसे बड़ों प्रमाण इन तीन सौ. वर्षों से 
निरंतर बढ़ती हुई उसकी लोकभियंता है । इसकी सैकड़ों 
चौपाइयाँ और दोहे यहाँ के कई करोड़ निवासियों के 

में निवास करते. हैं और न जाने कितने वाक्य, 


मुहावरों य़ा 'सुंभापितों के रूपं में अंचलित हो गये हैं।. 


इतना ब्यापक प्रभाव क्या किसी कृत्रिम भाषा के ग्रंथ 
का हो सकंता है... . 

के. शब्दों का प्रचुर 'प्रयोग करके एक थोर 
ता गोस्वामीजी ने अपनी भाषा को शिष्ट स्वरूप दिया 
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.. ठेठ या आमीण शब्दों की.एक सीमित सर 


——— 
और उसे महत्‌ और उन्नततम भावों का वाहक 
प्रकाशक बनाया, दूसरी ओर उन्हें देशभापा के 
और अत्यन्त मनोरम सांचे में ढालकर चलनसार 
टकसाली रूप दे दिया। उनकी यह ( भापानिर्माण की 


कला एकदम अपूव हे । जिस कारीगरी से ॥ 


संस्क्ृत-शब्दों को देशी रूप दिया, सस्कृत की ज़मीन पर | 
पहले प्रचलित प्रान्तीय भाषा का रंग चढ़ाया और फिर | 


हिन्दी अत्ययों और विभक्कियों के बूटे.जड़कर हिन्दी. | 


धातुओं को गोट लगाई, वह सारी सोहक और प्रांजह | 
छुरा--वह अनुपम अलंकृति ( 1407९ ) उन्हं 

निर्माण की हुई हे । हसारी मातृभाषा ने उनका श्रपण | | 
किया यह परिधान बड़े गौरव के साथ धारण किया है। ! 


इसकी सुषमा का अधिक परिचय देने के पहले इसके. र 


महत्त्व के एक और पहलू पर. विचार किया ज़ाय।. | 
साधारणतः यह नहीं समझा जाता कि हमारा आज दी | 


भाषा पर सानस की भाषा का कितना सुदृढ़ प्रभाव है.।. | । 
इन दोनों में कोई संबंध है भी या नहीं, इस विषय में. | ' 
भी प्री जानकारी नहीं दिखाई देती । किन्तु जिन लोगों | 
ने आधुनिक खड़ीबोली ( गद्य और पद्य दोनों.) की | 
` प्रगति पर कुछ ध्यान दिया है, वे इसके साक्षी होंगे कि. | 
` अंनेक अंशों में मानस को भाषा का आदशं आधुतिक | 
खड़ीबोली में अहण किया. गया.है । यह किसी एकया, | 
“दो-चार साहित्य-शिल्पियो की बात नहीं कही ज्ञा रही, | 


चरन्‌ सामान्य, रूप.से खड़ीवोली का. प्रवाह ही. “मान 


ही विशेष अचार-प्रसार होने के कारण उसकी ओर 
नैसशिक ष्टि थी, फिर जब ख़ड़ीबोली में साहित्य 
का प्रशन आया, तब सबका उस ओर अधिक खक 
होना और भी उचित था । विशेषकर हिन्दी ' गद्य 

व्यवस्था विना .संस्कृत-शब्द-समूहों के नहीं 

थी । यह नहीं क़ि खड़ीबोली. या ठेठ हिन्दी 
हो ही नहीं सकती थी, किन्तु वह रचना अपय 
आर बहुत कुछ कृत्रिम भी हो पड़ती । किसी मती ३ 


किन्तु उन्ही.का दूँढ-दूँढकर प्रयोग करना नहीं दा | 


खड़ीबोली की. रचना खडीबोली के पान्त व| 
आदि के ज़िलों ) तक. ही परिमित नहीं 


[व होती. 


(चुल, १७६ | 
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| के पद पर आसीन. होने - जा रही थी.। ऐसी 
था में खड़ीबोली के ठेठ ग्रान्तीय शब्दों का ही. 
! करने में व्यावहारिक कठिनाई थी । वह कठिनाई, 
के हो सकती थी, जब खड़ीवोली को प्रान्तीयता 
उठाकर राष्ट्रीयता का रूप दिया जाता । यही 
य रूप ग्रहण करने में “सानस का आदश बहुत: 
आ। - । 
कब समझने का अम करते हैं कि 
पा के प्रश्‍न में कहीं न कहीं जातीय वैसनस्य का 
पैदा-हुआ है । कुछ लोग यह भी समरते हैं-कि 
-साहिल्य का वर्तमान विकास मज़इवी आधार पर 
हा है। विशेषकर उसमें संस्कृत के शब्दों का भरा 
ग इस बात का. अकाव्य ममाण ही साना जाता है। 
तु ऊपर के उल्लेख से यह स्प है कि वतमान खड़ी-: 
गी का स्वरूप, स्वाभाविक ` विकास और राष्ट्र की. 
वहारिक आवश्यकता का परिणाम है । वह पुरखों की: 
नी रीति पर चल रही है ।:इसमें किसी के प्रति 
सी. प्रकार के वैमनस्य का कोई नया आयोजन नहीं: 
| भ्रवश्य एक नई आपा भी देश के कुछ हल्कों में 
तो और बोली :जाती है, जिसमें. अरब और फ़ारस- 
दों की प्रतिदिन अधिक से अधिक भरमार हो 
| है.; किन्तु; उसका नाम हिन्दी, नहीं: है ।:-डसका.: 


म उदू “है।यह सच हे कि उदू:और;हिन्दी आरंभ: 


एक ही.थीं, उदू' या, उद्‌ हिन्दी बाज़ार की हिन्दी. 


नाम था; किन्तु अब वह समय नहीं रहा और 


ब उदू' भाषा हिंदी से बहुत-कुछ अलग हो गई है 1 
| अलुगाव कुछ तो राजनीतिक कारणों से. है ( उदू . 


तों आर सरकारी काग़ज़ातों मे. अब भी .काम आ: 
थी) और कुछ मज़हबी कारणों से । यह मज़हबी.- 


सपन पिछले कुछ दिनों से अधिक प्रबल होता जा रदा 


। इसमें भी राजनीतिक कारण है । किन्तु उदूः और: 
का चाहे जितना अलगाव हो जाय, उदू. एक जाति- : 


रेप 


की. भाषा या एक विशेष प्रकार के शिक्षितवर्ग की 
तिक कारणों से) देश भर की व्यापक भाषा ही क्यों 
ऱ्य तें;. किन्तु वह राष्ट्रीय भाषा किसी हालत में नहीं. 

" सकती ।. इसका ; सी घासादा : कारण..य़ही है कि 


-रूप में चाहे जितनी उन्नतिं करे; अथवा हम उसे. 


हमारी एक बहुत प्राचीन और संपन्न भारतीय भाषा है; 
जिसकी संतान आज़ भी सारे देश में फूल-फल रही है।. 
हम इस फूलते-फलते बगीचे को नहीं उजाड सकते ।: 
उसके हरेभरे पेड़ों की जड़ इस देश की मिट्टी में बहुत़- 
गहरी पेठी हुई हैं । अकेली हिन्दी ही इस उद्यान में नहीं. 
है ; मराठी, गुजराती, बँगला आदि अन्य भी हैं, जिनसे 
उसका घनिष्ट संबंध है.। इन्हें उखाइना .न तो आसान: 
है और न वाजिब । यदि अँगरेज़ी भाषा विदेशी होने: 
के कारण इस देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती तो. 
उसी कारण अरवी-फ़रारसी भरी उदू भी राष्ट्रभापा नहीं: 
बन सकती;। इसमें मज़हबी वैमनस्य का तो कोई प्रश्न 
ही नहीं है। पर भिवत 
पाठक यह न समर कि हम अपने विषय से: दूर: 
चले गये हैं। हमारी आज की भाषा रामचरितमानस ; 
को भाषा के ही आदर्श पर गढ़ी गई है और रामचरित्त-: 
मानस को-भाषा का संघटन एक बड़ी हद्‌ तक राष्ट्रीय: 
कहा जा सकता है । कम-से-कम मानस की. भाषा का. 
साँचा राष्ट्रीय भाषा के. लिए बहुत ही. उपयुक्त .है:]: 
यहाँ हम उसके साँचे को :थोड़ी-सो चर्चा करेंगे । 
सबसे पहले वह अत्यन्त सामयिक--और, विस्तीण है .!:: 
हमारा आशय यह है. .कि' वह . एक: अचलित साह्यम 
( बोलचाल. की- भाषा ) का उपयोग करती है: और उस.- 
माध्यम को खूब; सजाकर सामने -रखतीः है । यान; 
नया है और चलते पुरज्ञे हैं । वह -चुस्त-दुरुस्त है और: 
आवश्यकताः पडे तो अधिक बोर रखने के लिए. तैयार:; 


है. ( उसमें: न -तो प्राचीनता- के; प्रति: आरसा .या-- 
वैराग्य द्वै, न नवीनता के “प्रति उन्माद या घुणा:]'- 
समता और पूर्णता उसका आदरशं है, ;इसलिए, सभी: 


पक्ष -उससे संतुष्ट हैं.। वह प्राकृतिक -प्रेरणाओं का 


परिणाम-सा है, इसी से उसमें. ऐतिहासिक पूर्णता:- 
को फलक है । इस पूणता में विकास का मार्ग न हो).- 
यह असम्भव है:।. गोस्वामीजी भाषा की ढ़: पूणेता- 
का उपयोग करके भविष्य कें विस्तीणं विकास के संकेत - 
भी कर गये हें। यदि: हम उन संकेतों को पहचाने 
आरं स्वीकार करें तो राष्ट्रभाषा की समस्या आप - ही .: 


आप हल दो जाय ।' 


` संजेप में, उनका संकेत यह: है कि प्राचीन भाषा: 
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संपत्ति को हम उस हद तक अपनावे, जिस हद तक 
प्रचलित देंशभाषां के सांचे में वह अस्वाभाविक न 
भ्रंतीतःही । इसके -ल़िए देशभाषा और संस्कृत, दोनो 
को अपनी-अपनी - सीमा से क्रमशः कुछ ऊपर उठना 
और कुछ नीचे .उतरना पड़ा है। संस्कृत को अपने 
जटिल संधिं-समासों को छोड़कर हिन्दी की संधियों 
के अनुकूल बनना पढ़ा है और हिन्दी ( अवधी ) 
को अपनो आम्य सीमा से उपर उठकर एक संयत और 
'नियसित आकार अहण करना पडा है। मानस की 
सोषा संस्कृत की संश्लिष्ट पद्रचना को तोड़कर उसे 
सरल; सुगम और लघु बनाती है, साथ' हीं प्रचलित 
प्रान्तीय भाषा को, जो बहुत हो विशिष्ट और संधि- 
संसास के प्रयोगों से अपरिचित-सी हैः चह छोटी-छोटी 
संघियों से संयुक्त करती हे । परिणाम में एक उन्नत 
अध्यवसिनी भाषा की सृष्टि हुई, जो अधिक से अधिक 
खोकभ्रिय औरं सुरुचिपूर्ण बन गई । वह भाषा देशी है; 
एक्क देशी नहीं; नागरी ( सभ्य) है, नागरिक ( केवल 
न॑गरो की )- नहों, सांस्कृतिक है, संस्कृत नहीं। ` ` 
1 सिस प्रकार सस्कृत को उन्होंने हिन्दी के संघि- 
संमांस. के अनुकूल बनाकर और हिन्दी के हीं विभक्ति” 
अत्ययं जोड़कर अपनाया, उसी प्रकार उन्होंने' बहुत-से 
अन्य प्रॉन्‍्तीय शब्दों को--तथा अरबी, फ्रारसी के शब्दों 
को सी स्थान' दिया । इससे स्पष्ट है कि उनको भाषा- 
संम्बन्धी नीति अधिक से अधिक शब्द्समूहों को ग्रहण 
करने की थी, किन्तु वे उन समस्त शब्दों को देशभाषा 
कीं प्रकृति के अनुकूल बनाकर व्यवहार कर रहे थे। 
गोस्वामी तुलसोदासजी राष्ट्रभापा के विकास का यही 
संदेश दे गये हैं। ._ है 
५ आज जो राष्ट्रभाषा के निर्माण की नई पद्धति चलाई 
जॉ. रही है, वह गोस्वामीजी की उक्त पद्धति से बहुत 
कुछ भिन्न है। “हिन्दुस्तानी के हिमायती जिस नई 
रांट्रमापा का सूजन -करना चाहते हैं, उसमें” या*तो 
संस्कृत. और फ्रारसी के शब्दों के लिए स्थीन नहीं है 
यां दोनों की खिचंडी तैयार करने का संदेशां है । 
उसमें खंड़ीवोली हिन्दी के स्वॉभाविक' विंकास और ' 
उसकी प्रकृति का विचार नहीं हे औरं न हिन्दी बोलने-: 
वाली अनंतो की रुचि और सुविधा का ही विचार है । 


६५४ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


[ जुलाई, है 
इस ` प्रंकार राष्ट्रभाषा. का भरन केवल राज 
आवश्यकता ( और उसके संदिर परिणाम |; 
ही छोड दिया जा रहा है । >. ) फ्‌ 

_ यदि खड़ीबोली हिन्दी से संस्कृत के शब्द नि 
लिये जायेंगे' तो वह न तो श्रेष्ठ साहित्य के उपो. 
रहःजायगो आरं न उसका राष्ट्रीय रूप ही बनना रह 
सकेगा ( तब तो वह देहली के आसपास की : प्रान्ी 
भापामात्र रह जायगो }। उसका राष्ट्रीय रूप तभी द 
है; जब तक उसमे देश अर सें फैले हुए संस्हृतशब्य 
का व्यवहार हो रहा हे । इन दोनों ही इष्टियाँ हे | 
सँस्कृत के शब्दों का त्याग भाषा के लिए एक प्रतिगामी 
( Reactionary ) नीति होगी । साहित्य को उन्नति 
के लिए संस्कृतशब्द खडोबोली में अनावश्यक हैं, यह 
कहनेवाले प्राय: कीर का इष्टान्त दिया करते हैं; किन. 
कबीर का सबसे दुर्बल अंग उनकी भाषा ही है । ईस 
पर वे लोग ध्यान नहीं- देते । हवा 

_ संस्कृत और फ़ारसी के शब्दों को मिला-जुलाईर | 
लिखने की' परिपाटी .भी राजनीतिक ' अवसरंवाद ही, |: 
है । इसकी. कृत्रिमता इतनी स्पष्ट हैं किं थह कभी | 
भोपोऱ्सांहित्य के प्रयोगों: में. स्थान नहीं पो सकेती।. 
कहने का तांत्पंय यह नहीं है करि संस्कृत और फ़ोरेसी | 
कें जो शब्द हिन्दी में नित्य के व्यवहार में आरहें कै | 
वे भी शक साथ मिलाकर नहीं लिखें जा सकते.। वे तो. | 
लिखे: ही जाये, किन्तु नये अप्रचलित. और क्लिट ससत | 
अर फ़ारसी कें शब्दों को साथ जोडंकर' किसी सुन्दर । 
स्वरभय अथवा स्थायी भाषा का निर्माण नहीं किया | 
जा सकता । संस्कृत और फ़ारसी का सापांविन्यासः | 
संगीत ( नाद-सौंदर्य ) और उच्चारण एक दू ,. 
बहुलाइर देत ० डा सा 

: ऐसी अवस्था में राष्ट्रभापां की नियोजना का स. 
उत्तम उपाय क्यो है ? वही, जो गोस्वामी तुलसी 
सुरा गयें हैं--आधार देशभाषा ( इस ळा जसे 
खी बोली ) सकी प्रचलित शब्दावली का लेगा. “क | 
संब समम संकें ) और इसके अनन्तर जनता '_ ३ | 
और समं केस ओलुसार डेंस संम्पूण शसः | 
उपयोग करना; जो उक्क देशभापां' की रति पड अमु, हमें 
हो और उसके नियमा से शासित हो सकें। | 
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डौ ते. देशभापा. को. स्वीकार करते हैं. ( संस्कृत 
पाहसी दोनों के हिमायती.उसे स्वीकार करते हैं) 
भापा की उन विशेषताओं, का ध्यान भी रखना 
ज्िनसे उसका व्यक्लित्व वना है तथा उसके 
नी की स्वाभाविक गति का प्रतिकार ,भी 'नहीं 
गो होगा । SUSE st 

लाती. ने भंत :के शब्द नी भाचा म 
गाये हैं और उन्होंने भिन्न-भिन्न मान्तो के, भी बहुत 
शब्द भौर अरबी-फ़ारसी के भी. अग्रोग बरते हैं 
तु कहीं भी वे काव्य के प्रवाह में बाधक या अजनबी 


अतीत होते । ऐसा जान पडता. है कि एक विस्तृत 


य मापा आप ही अपला निर्माण कर रही. है !. 


< ha 


स की भाषा सच्चे अर्थ सें राष्ट्रीय है, इसका सबसे 
प्रमाण उसकी व्यासि है । प्रसन्नता की बात है. कि 
निक साहित्य में इम उक्क आपा,कां बहुत कुछ 
करण करने की; चेष्टा कर . हे हैं “और :-समय के 
सार देश में, आये हुए और उसके द्वारा अपनाये गये 
दों का प्रयोग .बढा रहे हैं। राष्ट्रीय ,भाषा का 
भाविक निर्माण इसी प्रकार: हो सकता है। राजनी तिक 
एणों से जो भाषा गढ़ी जायगी, वह न तो सच्चे अथ 
ष्रीय होगी और न राष्ट्रीय साहित्य की. श्रीवृद्धि 
( पकेगी. : ५ ; र दाऊ जन 

चो लोग ऊपर की भाषा .को न .समरूकर केवल 
तावो की भापा समझते हें, उनसे हम यह प्रस्ताच 
| सकते हैं. कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई .जाय; जा 
पक रूप से सारे देश की जनता में फेले हुए हिन्दी- 
_-शव्दो का संग्रह करे और उसमें संस्कृत तथा 
रसी उत्पत्ति के, शब्दों का प्रतिशत -कितना अनुपात 
,यह निर्धारित कर दे। उसी प्रतिशत संख्या: के 


शाब से उन्हीं शब्दों को ,एक हिन्दुस्तानी भाषा. 
जाय, जो 3552 , ( मूल भाषा) के .रूप में 


पहर की जाय । सरकारी कारज्ञातों, प्रकाशन- 
भगो, रेडियो के महकमा में उसी 2०90 भाषा का 
| धरित निर्माण के लिए सरकारी नीति? चेष्टा और 
जम इसी सुबकी ससर में आनेवाली. भाषा के 

ग शधिक प्रयोग के लिए होउ किन्तु इससे काम 


नः चलने प्रर सबको .इच्छानुसार -भापारचनाः करने-की; 
स्वतन्त्रता ;और .सहूलियत रहे.। अधिकु से: भ्रधिक 
जनता की समक में झाने योग्य, प्राकृतिक, और. साथ 
ही अधिक से अधिक विस्तीण भाषा. का विकास; जो 
गोस्वामो तुलसीदासजी का लच्य था आर. जिस- लयः 
को प्राप्त करने में उन्हें -पूणं सफलता मास. हुईं, इसी 
उपाय से हो सकता है! राजनीतिक नियंत्रण नहीं: 
वरन्‌ सामाजिक सद्भाव से ही (यह भाषा की समस्या 
सुलक सकेगी । यादि बंगला, मराठी अथवा गुजराती 
साहित्यं को भांति उदू का ,भो एक; साहित्य इस देश. 
में तैयार हो ( जिसमें अरव और फ़ारस, की सांस्कृतिक. 
सुपमा दिखाई दे ) तो यह कोई चिन्ताजनक बात: 
नहीं है।.इम उसका स्वागत, करते हैं । किन्तु भारतवर्ष 
की राष्ट्रीय भाषा. या साहित्य: का स्थान वह - ( डदू 
किसी प्रकार नहीं ले सकती । वह स्थान - इस देश की: 
परम्परागत :भाप्रा और संस्कृति से स्वासाविक विकास; 
पानेवाली हिन्दी को ही प्राप्त - होगा.।.-इस विषय: में, 
शंक्रा- करने की कोई विशेष अवश्यकता. नही “है. 
गोस्वामीजी अपनी भाषा की राष्ट्रीय प्रसिद्धि द्वारा बहू: 
सिद्ध कर गये दें! आज तीन सौ वर्षों से वह प्रसिद्धि: 
अद्ुरण ही. नहीं, निरन्तर उन्नतिशीक्ष भी है ।.-+ . ४ 
कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि रामचरितः; 
मानस एक महाकाव्य है और वह भी सवंथा साहित्यिक: 
नहीं, पौराणिक महाकाव्य है । उसकी शब्दावली अभी, 
पौराणिक काव्य के ही “अनुकूल है, जो बोमीली और: 
गम्भीर तथ्या बहुत अंशों में अव्यवहाय . भी है. और 
आधुनिक साहित्य की नाना ऋजु कुटिल गतियों के, 
अनुरूप नहीं है । उसमें बहुत-से ऐसे गढ़े हुए प्रयोग 
हैं, जिनका व्यवहार आधुनिक, भाषा में नहीं किया. जाः 
सकता अथवा किया .जांने पर बहुत भद्दा प्रतीत होगा. 
मानस-जैसे पौराणिक महाकाव्य में' चे प्रयोग ख़ुप जाते, 
हे; क्योंकि वहाँ पाठक की दृष्टि भाषा की व्यावहारिक: 
पर नहीं रहती, दृश्य को गुरुता पर रहती है । किस्तु: 
यह कथन उपयुक्त नहीं है । दृश्य को गुरुता -भो,,त्तोः 
भाषा द्वारा हो उत्पन्न की .गई-है। फिर वह.;भ्षाषा- 
अव्यावहारिक कैसे . कही; जाय, जो. ऐसी गुरुता- उत्पन्न 
करने में सफल हुई है । हाँ, यह भले ही कहा.:ज्ञा 
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सकता है किं दृश्य या वातावरण की गुरुता'या अलौ- 
किकता की सृष्टि ही काव्य का लच्य नहीं है, उसके 
अन्य ल्य भी हें । विशेषकर प्रत्यक्ष या सामयिक 
स्थिति का चस्तुमलक चित्रण करने में अधिक अकृत्रिम 
तनत्य व्यंवहार में आनेवाली भाषा आवश्यक होती है । 
ऐसी भाषा का भी प्रयोग गोस्वामीजी ने आवश्यकता- 
नुसार किया है । उनको सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि जहाँ जैसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहा है, वहाँ वैसी 
साषा वे काम में लाये हें । परिस्थिति की आवश्यकता' 
“के अनुसार भाषा बरावर बदली है और परिस्थितियां 
प्रत्येक प्रकार को उसमें आई हैं । जीवन अत्यन्त 
व्यापक रूप में बड़ी विभिन्नताओं के साथ चित्रित है, 
आर चित्रा के अनुरंप कवि की कलम भी चली है 


कहीं शगार की सुकुमार दृश्यावली का अंकन मनोज्ञ. 


कल्पनाओं से भरी कोमल भाषा में, कहीं पौराणिक' 


काब्य-का पणे वीरोत्क्म और अलौकिक गांभीयं वैसो 
हो प्रौढ़ और उदात्त शब्दावली में प्रदाशित हे । कहीं 


कंथनोपकथन और संवाद नित्यप्रति की मनोरंजन- 
भरी भाषा में और कहीं वे ही अतिशय प्रांजल पदावली 
में “अंकित हैं। जहां जेसी आवश्यकता ग्रसंगानुकूल 


आर रसानुकूल अतीत हुई, वहाँ वैसा ही पदविन्यास 


दिखाई देता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता 
कि किसी विशेष प्रकार की भाषाशैली मानस में है ही 
नह । इस दृष्टि से तो वह भाषाओं की प्रदशिनी 
ही है | डत 

ऊपर के कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि मानस 
की भाषा विश्टेखल हे और उसमें किसी नियम कां 
पॉलन नहीं किया गया। किसी काव्य में भाषा की 
विविधता उसकी विश्टंखलता ' नही सूचित करती, यदि 
चह विविधता प्रसंग से अनमादित हो। मानस की 
भाषा की भी यही“ विशेषता है । वह कहीं कल्पना- 
विशिष्ट, अर कहीं पौराणिक तथा कहीं स्पष्ट रं 
दैनिक भाषा का -रूंप धारण किये हुए है । इस 
व्यापकेंता के भीतर भी उसकी अपनी सरलता और 
सुंबोधता सवत्र कलकती है। _ 

कतिपय उदाहरण देकर इंम इसे और भी स्पष्ट 
करना'चाइतेहै~ ˆ ` ` ' ` .. ' ` १४९९ 
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सुदसगदमय ` खत ` ~` ` ससा? ` ` 4 
जो जग जंगम' तीरथराजू. ॥: ८ 
रामभगति 'जह सुरसरि - धारा | 
सरसइ ब्रह्म ” विचार प्रचारा ॥ - 
विधिनिपेधमय  कलिसलहरनी | 
करमकथा रविनंदिनि बरनी ॥. 
हरिहर - कंथा विराजत. जेनी । 
सुनत सकल ' संडमंगल देनी ॥ : , 
बट त्रिस्वासु चल निज घरमा । | 
तोरथराज समाज  सुकरमा ॥' 
यह रूपक पूर्णतः पौराणिक और इसकी भापा भी ' 
तदनुरूप गम्भीर है । इसका शब्दविन्यास और पद 
रचना दैनिक व्यवहार से भिन्न हैं । | 
“इसी प्रकार-- कट 
' रामचरित चिल्तासनि ` चारू । 
` संत सुमति तिञ्च सुभग सिंगारू॥ “: 
' जगमंगल शुनआम : रास के | ` 
दानि सुकुति धन धरम धाम के ॥'' ' 
संदूंगुरु ज्ञान बिराग' जोग के"! 
-बिबुध बैद भव भीम रोग के 
` जननि जनक सियराम मरेम'कें। 
बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ 
समनं पाप `` संताप सोक के । ` 
प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति ब्रिचार के। 
कुम्भज लोभ. उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । 
केइरिसावक जन मन बन के ॥ | 
ये सारी उत्पेक्षा/' अतिशय प्रंभावोत्पादुक be | 
पौराणिक शैली की हैं। इनकी भाषा भी उ 
अनुरूंप असाधारण और सामासिक है | नर 
इनसे कुछ भिन्न विशिष्ट काव्यात्मक nes, 
भाषा के नमने-- 

. आगे दीखि जरत रिसि भारी । 
-१ - मनहुँ रोष तरवारि उघारी 
* मरि' कुबुद्धिं घार निढुराई 

श्रीः कूबरी- “साने बनाई 


जषा ३१% ] 


लखी “महीप कराल कठोरा -। 
सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥ 


बोले राउ कठिन करि छाती । 


बाना साबनय तासु -सांहाता' ॥ 


« अथवा 


, मानहु 


अस कहि कुटिल भई उठि दाढ़ी । 
रोप - तरंगिन्नि ` . वाढी ॥ 


, पाप - पहार प्रगट भइ सोई 


. भँवर कूबरी 


भरी क्रोध जल जाई न जोई ॥ - 


दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । 
चचन ` प्रचारा. ॥ 


, डाहति भप रूप तरु मूला । 


£ ` “चली विपति - वारिधि अनुकूला-॥ 
इन चित्रणो में उच्चकोटि की कविकल्पना है और 
भाषा भी तदनुरूप भावात्मक और अलंकृत है । - शब्दे 
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देखि रूप लोचन ललचाने । 
हरपे जनु निज निधि पहचाने -॥ 


इन सभी उदाहरणों में भाषा भाव से इतनी 
अभिन्न-सी हो गईं है कि उसका स्वरूप भाव से प्रथक्‌ 
करके देखना कठिन हो जाता है । तो भी इन सबमें 
भापा को बदलती हुई रूपरेखा देखने पर उसकी 


विविधता और स्थिति-श्रनुरूपता प्रकट होती है । 


में भी भाव के. अनुकूल - चित्रात्मकता है ।- -ठीक. इसी 
प्रकार को, , किन्तु प्रसंगानुकूल मधुर स्थिति, की भाषा 


देखिए-- 


श साभासाव . सुभग 


दोउ बीरा 


, .. नील पीत जलजात सरीरा 


उ a L$ २ 
मोरपंख' सिरः सोहत: नीके । `- 
' गुच्छा बिच-बिच ` कुसुमकली के ॥' 
: भाल तिलक श्रमबिन्डु सुहाये ।. 


श्रवन सुभग भूषन छबि छाये ॥ 
“बिकट कुटि कच घूधरवारे । 
:नव सरोज . लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला 


` हास-बिलास . लेत जन मोला 
इनमें भी शब्दों की. कोमल चित्रोपम ध्वनि प्रकट 


होती 


/ -जेह ब्रिलोकि सृगसावकनयनी .। ` 


हु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 


सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई 


नीचे दो स्थल ऐसे चने जाते हें, जिनमें वीररस कीं 
प्रधानता है । किन्तु भाषा की भिन्नता से एक में 
पौराणिक काव्य का अनोखापन आं गया है और दूसरे 
. में ऐसा हल्का विनोद है, जो आधुनिक सूचस मनो- 
' चेज्ञानिक वार्तालाप में भी शोभा दें सकता है ।. पहला 
पौराणिक वर्णन यह है--- 
दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला। 
धरहु. धरन्ति धरि धीर न डोला ॥.. ; 
` राम चहहि संकरधनु तोरा । 


: चाप समीप राम जब आये..।. .... 

. नर नारिन्ह सुर 'सुकृत सनाये ॥. .: - 
`. सब कर संस्र अरु अज्ञानू । ` “८: ` 
सन्द महीपन्हः कर अभिसानू ॥' - `` - 
भुगुपति -केरि गरब - गरुआई । . . 


सिय कर सोच जनक पदछतावा ।' 


रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ ` 


संभुचाप बड़ बोहित पाई । 
चढ़े जाइ सब संग 


। सीतांजी .के प्रसंग में यह '्वन्यास्मकता और यन्त सरल और आधुनिक है 
करपनामधान और सौन्दर्यशालिनी हो गई है-- 3 
`- चितवति चकित -चहुँ दिसि सीता । 


कह गये नृपकिसोर मनचीता ॥ 


जनु तहँ बरस क्रमल सिंत अनी ॥: 
लत्ताओट तब सखिन लखाये । 
स्याम गौर किसोर सुहाये ॥ 


+ 


मैं तुम्हार अनुचर सुनिराया । ' . : 


बनाई ॥ `. . 
दूसरा वर्णन परशुराम-लचमण-संवाद का है । शैली. 


परिहरि कोप करिअ अब दाया ॥ : 


टूट चाप नहिं जुरहि रिसाने । 


. बेठिअ होइहहिं पाये पिराले 
अथवा इससे भी गढ़ और - मासिक भरीरामचन्द्रजी 


का यह कथन 
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नाथ करहु बालक पर छोहू । 

सूध दूधमुख करिअ न कोहू ॥ 

अ जो पै प्रभू प्रभाव कछु जाना । 

` ` तौ'कि बराबरि करै अयाना॥ 

जो लरिका कछु अचगरि करहीं । 

' ` गुरु पितु मातु मोदु मन भरहीं॥ 

' `  क्रिअ कृपा सिसु सेवक जानी। 

. ` तुस. सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
` पिछले दोनों उदाहरण चलती हुई, अलंकारहीन, 
ठेठ भाषा के हें । उपर के पौराणिक वणंनों से इनकी 
तुना करने पर अन्तर आप ही दिखाई देता है । 
पहले उद्धरण के रेखांकित सब शब्द प्रचलित बोलचाल 
के बाहर हैं । 'मुनिबरन्ह', “बोहित' आदि रूप तो 
केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होते हैं । “गरब-गरुआई» 
“सुर सुकृत सनाये' आदि समास बोलचाल की भाषा 
सें नहीं आ सकते । पिछले उदाहरणा की भाषा उससे 
मित्र है । उनमें बहुत साफ़, नित्य के प्रयोग में आने- 

वाली, मुहावरेदार भाषा का व्यवहार है । 

रामचरितमानस की भाषा के सारे विभेदों को दिखाना 
इस लेख का इष्ट नहीं है । केवल कुछ विशेष का 
आभास करा देना ही पर्यास है। यहाँ हमारे लिखने 
का प्रयोजन इतना ही है कि मानस की भाषा में 
्रसंगानुकूल, कई प्रकार को शैलियाँ पाई जाती हैं, जो 
गोस्वामीजी-जैसे महाकवि आर महान्‌ भापाकार के 
उपयुक्त है । उन सब शैलियों के संग्रथन से ही किसी 
भाषा को राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप प्रात हो सकता है । 
आधुनिक राष्ट्रभापा ( खड़ीबोली हिन्दी) को भी 
ऐसे ही संग्रथन की अवश्यकता है । इसलिए राष्ट्रभाषा- 
प्रेमियों को 'मानस' का अनुसरण करने में लाभ हो 
लाभ है । मानस की भाषा कितनी विस्तृत हे और 
कैसी विभिन्न शैलियों से समन्वित है, यह हम देख 
सकते हैं । विस्तृत 'होती हुई भी वह कितनी व्यवस्थित 
है, उसके आधार : (.02505 ) कितने सुइ और 
सुसम्पन्न हैं, 'यह इम पहले ही देखं चुके हें । अब इतना 
ही कहना शेप रहे' गया है कि विस्तृत और व्यवस्थित 


7s नर 
नहा 


पाघुरी 


[ जुलाई, १६३६. 


होती हुईं भी उसमें अभिव्यक्ति की एक नैसर्गिक सरलता 
और अकृत्रिमता. है । जहाँ अपेक्षाकृत क्लिष्ट शब्द 
आये हैं, वहाँ भी अभिव्यक्ति स्पष्ट हे और अर्थ में 
पेचीदगी नहीं हे । रामचरितमानख का अन्वय इतना 
सरल है कि अनेक स्थानों पर तो केवल शब्द के 
स्थान पर शब्द रख देने से अर्थ आ जाता है।' 
गोस्वामीजी ने इतना छोटा चौपाई छन्द अपने महा-- 
काव्य के लिए चुना, यह बड़े आश्चय की बात है । 
इससे उनके अत्यन्त सरल आावविन्यास का पता 
चलता है र. साथ ही भाया एर अत्यन्त उच्चश्रेणी: 
का अधिकार सिद्ध होता है । यदि कोई बढ़ा छन्द 
लेकर काव्यरचना की जाती तो सम्भव था भावाभिः. 
व्यक्ति उतनी सरल न हो पाती अथवा भापा भी 
इतनी चुस्त तथा सुसज्जित न रह जाती । कस से कम 
स्थान में ऊँचे से ऊँचे भाव, सरल से सरल और सुन्दर 
से सुन्दर भापा-विन्यास द्वारा व्यक्क किये जाये--इस 
लच्य की पूर्ति सें गोस्वामीजी को अभूतपूर्व सफलता. 
प्राप्त हुई है । यह सफलता दो बातें सिद्ध करती है-- 
गोस्वामीजी का महाकवि होना और उनका महात्मा होना। 
सहाकवि के लिए सुन्दर भाषा. और सुन्दर भावों की 
आवश्यकता है | सुन्दर भावों को सुन्दर भाषा द्वारा ब्यक 
कर देने भर से कवि का काम पूरा. हो जाता है। किन्ते 
सुन्दर भाव, सबके लिएं उपयोगी भी हों और वह सुन्दर, 
भाषा सरल, सत्रके समझने योग्य भी हो, ये महापुरुष 
की प्रबृत्तियाँ हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि भावो की 
उपयोगी या श्रेयस्कर होना उनके ग्रेम या सुन्दर होने 
में बाधक है अथवा भाषा को सरलता उसकी सुन्द्रता 
में विध्न है । जिस श्रेय में प्रेय ही प्रेय सरा हो तथा 
जिस सरलता में सौन्दर्यं का पल्ला कहीं न छोड़ा “गया. 
हो, असुन्द्रता के लिए स्थान न हो; गोस्वामीजी के 
काव्य की वह विशेषता है । दूसरे शब्दों में प्रेय का 
सम्पूर्ण श्रेय अंश तथा सौन्दर्य का सारा सरल अश 
लेकर गोस्वामीजी ने अपने “मानस' का निर्माण हक 
है । इसकी. पूरी कलक उनकी भाषा में दिखाई देती ४ 
जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है । 
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` .इप्रभी हाल ही में “लन्दुन टाइम्स के सम्पादक ने 
अपने पत्र में एक नोट लिखकर अपने लाखा 
प्राठक-पाठिकाओं से एक प्रश्न पूछा था और चूँकि वह 
प्रश्न बहुत. ही मनोरंजक है, अतएव मैं भी उसे पाठकों 
के सम्मुख रख रहा हुँ । प्रश्न यह था कि ग्रेट ब्रिटेन के 
ए भारतवर्ष का साम्राज्य अधिक मूल्यवान्‌ है या 
शेक्सपियर ? उस पत्र के प्रायः सभी पाठकों ने अपनी- 
भएनी राय भेजो और जब वोट गिने गये, तो शेक्स- 
पियर की हो जीत हुई । RR 
परन्तु एल्लिज्/बेथ की झस्यु के पाँच वर्ष पूव यादि 
'पह-प्रन किया जाता कि अँगरेज़ी-साहित्य का सबसे 
वेडा कवि कौन है तो यह निश्चय था कि शेक्सपियरं 
बह नाम नहीं लेता । शेक्सपियर के नाम से 
स समय के लोग अपरिचित हो, ऐसी बात नहीं $ 
परन्तु चह अत्यन्त निकृष्ट श्रेणी का कवि माना जाता 


था । उस समय तो सबसे प्रख्यात: आरः .सबसे 
1 ७-1 व तब 
अधिक लोकप्रिय कवि था एडमंड स्पसर.। .: .. ` 


स्पॅसर की ख्याति और लोकप्रियता का. मुख्य | 
कारण था उसको कविता का सुमधुर पंदु-विन्यास ॥ 
ब्लैंकवर्स अर्थात्‌ अतुकान्त काव्य का रस . जनता--उस 
समय तक ग्रहण नहीं कर . पाई थी ; .क्योंकि वह | 
एकदम नवीन वस्तु थी । आर चॉसर 'से लेकर | 
राबट॑ ग्रीजञ तक जितने भी कवि अंगरेज्ी - साहित्यः 
में हुए, उनमें भावों की सुन्दरता के साथ - साथ 


संगीत - माधुयं का जितना अधिक विकास स्पंसर की' 
रचना में हुआ है? उतना और किसी की इति में हे 
ही नहीं । 


चि 
श्‍ 


चॉसर और शेक्सपियर के बीच लगभग दो सौ. 


च † का अन्तर है और इन दो सौ वर्षों के भीतर स्पॅसर 
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|| इतनी ही बात नहीं है । अव तक के 
| कृषियों में भी स्पॅसर के समान 
|, | भाव-माघरय और शब्द-लालित्य़ नहीं 
| | दा पाया। यही कारण है कि स्पॅसर 
| | मेरे कालेज - जीवन का प्रमुख साथी 
| था । उसकी 'फ़ेयरी कोन ( 1१0116 
. » | (पट्या ) को न - जाने मेंने कितनी 
| ॥ बार पढ़ा है और जीवन में रस 
| जाने के लिए उसे प्रायः अब भो 
पढ़ता हूँ । 

चॉसर ने भाषा को. एक सुस्वस्थ रूप दिया । उसने. 
! काव्य में गोत की लहर भी चलाई । परन्तु--चॉसर 
 ज़िस स्वर को छेड़ता है, वह अन्त तक निभा नहीं 
पाता । स्पेखर ने अंगरेज्ञी-काव्य में वह रस बहाया, जो 
आज तक अंगरेज़ी-काब्य-साहित्य को रस से आद्र किये 
इए है । इसी लिए-स्पंसर कवियों का कवि (106९8 
ग Poet ) कहा जाता है || 


र | स्पसरं की लोकप्रियता का कारण केवल भाव या 

| शब्द-लालित्य ही नहीं है । उसकी कल्पना भी अनठी 
` | है। मानव-जीवन और मानव-चरित्र खे ऊपर उठकर 
केवल काव्य के कल्पनालोक के पात्रों से ही उसने कास 
{लिया है । हृदय के कोमल तम्तुओं को ही उसने प्रेम 
| के ददु-भरे गीतों से आंदोलित किया है। यही कारण 
है कि वह हृदय को सीधे स्पशं करता है। केवल स्पर्श 
ही नहीं करता, अपने रस में डुबो देता है। 


शेक्सपियर स्पंसर से १२ साल छोटा था । जिस 
समय स्पसर की ख्याति हो चुकी थो, उस संसय 
शेक्सपियर की अवस्था १३ वपं की थी । शेक्सपियर के 


सरने के १३ वपं पूवं स्पॅसर की मृत्यु थी। 
ने उसकी स्वृति में लिखा थाः + कर 


That same gentle spirit from whose pen 


Largestreams of honey and sweet nectar flo 
| W. 


। , अर्थ--'“वह स्निग्ध आत्मा जिसकी 
- 4 लंखनां 
र असरत की चाराए बहा करती थीं वि से मधु 


सेंसर अपनी कविता अपने मित्र खर वाल्टर रेले को सुना रहा है। 


PR 


स्पेलर का जन्म लॅकाशायर सें हुआ था, केग्बिज में 
उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई और फिर वह .वैरिस्टर हो 
गया । यहीं - उसकी मित्रता सर. फिलिप सिइनी से 
हुई, जो जीवन भर 'बनी रही । कुछ ही दिन बाद वह 
आयलँड कां मन्त्री बनाकर भेजा गया ; परन्तु इसके 
पहले ही उसने Shepherd's (३812101 नाम की एक 


. . आम्य-गोतिका लिखी थो, जिसके कारण: चह अपरे 
समकालीन कवियों में सवंश्रेछ गिना जाने लगा । 
..सिडनी की मिन्नता ने स्पसर .के जीवन 


को चमका 
दिया । उसके उदार हृदय तथा अत्यन्त निर्मल चरित्र 
का स्पॅसर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसे वह 
आजीवन भूल न सका । वाल्टर रले उसका दूसरा 
मित्र था । इन तीनों की ख़ब छुनती .थां । 


आयलँड में स्पेंसर का प्रचास-जीवन बहुत हीं दुख 
पूण रहा । वह सदा अपने को अकेला अनुभव करत 
और अपने भाग्य को कोसा करता था । वहीं एकान्त 
उसने अपनी विश्व-विश्वत काव्य-पुस्तक “फ़ेयरी क्लीन 
का प्लॉट बनाया और प्रथम छुः सगं लिखे भी। सा 
और भाव की सिठास की दृष्टि से यह काव्यअन्थ 
“लैपध” के सिचा सबसे बढ़कर है | 


i 
स्पसर में सौन्दय था, माधुर्यं था, . परन्तु शक्ति 
नितान्त अभाव था । उसकी कविता का अ उस 
करने के लिए “फ़ेयरी क्वीन? पढ़ना आवश्यक ता 


का एक छन्द हम दे रहे हें । पाठक देखे 
प्रगाढ रस है-- 
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ह, १९५) 
हि 
re to lull him in his slumber soft 
from high rock tumb- 

ling down; 
jever drizzling rain upon the loft 
ed with murmuring wind, much like 
the sound 
warming 2९९5 did cast him in a swoon. 
other wise, 107 people's troublous cries 
sill are wont t'annoy ihe walled town, 
ht tere be heard; but careless Quiet lies, 
apt in eternal silence far from enemies. 


So 


j 110 
rickling stream 


~ "मीढी-मीठी नींद की प्यारी गोद में उसे सुला _ 


$ लिए पहाइ पर से मीठे जल का सोता कल-कल 
हुआ बहा करता; रिमक्िम-रिमकिम फुहियाँ 
रतीं; शीतल, मन्द, सुगन्ध बयार के हलके झोंके 
[करते और इन सबको मिलाकर ऐसी ध्वनि 
| जैसे भोरे को टोली फूलों पर मँडराते समय 
गुन गा रही हो । एक अजीब-सी तन्द्रा, एक 
गत श्लथ में वह वेसँभार हो जाता । जनकोलाहल 
क ग्राचीरों को वेधकर भीतर प्रवेश नहीं कर पाता । 
अजीव-सी निश्चिन्तता, एक अटूट शांति और 
शरवत मौन की गोद में वह बेसुध रहता ।” 
१२ वर्ष की अवस्था में उसने विवाह किया । उस 
र प्र लिखी हुई उसकी . £121210100 कविता 
साहित्य में अपने ढंग की एक ही है । विवाह 
पेनो सुन्दर कचिता अब तक लिखी ही नहीं गई। 
पत्नी के रूप और ग्रेम पर मुग्ध होकर उसने 
कविता लिखी थी | 
गा का जीवन स्पॅसर के लिए _घातक सिद्ध 
हे वहाँ इतना थक गया कि इँगलेंड लौटने 
र रेत्युकी ही शरण लेनी पड़ी, उसका शव 
| [भ में गाड़ा गया आर उसके संमय के 
र ने उसके प्रेम तथा आदर में अपनी-अपनी 


र्‌ फे ‘छ, ० शर 
व्या अपनो-अपनी क़लमें शव के साथ 


भौर 


| मेक शेक्सपियर ! शेक्सपियर का नाम आज 
॥ नहीं जानता ? बाइबिल और गीता के 


माधुरी 


[ जुलाई, १९३६ 


नाला “३३३ 


PES Mie 


ERE RoR 
स्पॅसर की मृत्यु पर उसके मित्र अपनी कविताएँ “- 
और कलमें क़त्र में डाल रहे हैं। 


बाद संसार में किसी का प्रभाव है.तो शेक्सपियर की 
कृतियों का । जिस आदमी को शुरू में जूते के फ़ीते 
ख़रीदने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, वही संसार का 
सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुआ । आज तो वह भारत के 
साम्राज्य से भी अधिक अँगरेज्ञों के लिए प्रिय है। 
अँगरेज़-जाति हिन्दुस्तान छोड़ सकती है, परन्तु शेक्स- 
पियर को नहीं छोड़ सकती । शेक्सपियर के सभी: 
दुःखान्त और सुल्लान्त नाटक तथा सॉनेट मेंने पढ़े ; 
परन्तु सुखान्त नाटकों की अपेक्षा दुःखान्त नाटक हो 
मुझे अधिक प्रिय हैं । जिसने हैमलेट, मैकबेथ और 
येलो नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा क्या * एक बहुत बडे: 
अँगरेज़ी-विद्वानू ने कहा था कि यदि हमें आजन्म 
निर्वासन का दण्ड हो जाय और उसमें बाइबिल तथा 
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आषाढ, २१५ ] 


शेक्सपियर के नाटक पढ़ने को मिलते रहें तो में 
निर्वासन भूल जाऊंगा । शेक्सपियर पर आज जितना 
साहित्य है, संभवतः संसार के किसी एक व्यक्ति पर 
इतना नहीं लिखा गया होगा । एक भी दिन ख़ालो 
नहीं जाता, जिस दिन शेक्सपियर पर कोई किताब 
छुपकर प्रकाशित न हो रही हो । शेक्सपियर की 
नायिकाएँ संसार में साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं । 

और उसके सॉनेट्स ( 90771 ) ? प्रेम के ये दर्द-भरे 
गीत शेक्सपियर ने किसके लिए लिखे ? क्या इटली 
की प्रधा को नक़ल में ही शेक्सपियर ने ये गीत रचे ? 
इन सॉनेट्स में ही शेक्सपियर का हृदय उतरा है । 
नाटकों की अपेक्षा इन गीतों का ही अधिक आदर भो. 
हुआ । 1२३३ में हो अधिकांश गीत लिखे सये ; 
परन्तु १९०६ में एक प्रकाशक ने उनका संग्रह प्रकाशित 
किया । ५६१६ में शेक्सपियर का शरीरान्त हुआ और 
उसके पहले ही इन गीतों के दजनों संस्करण ब्रिक गये । 

कापीराइट का नियम उन दिनों नहीं था, इसलिए 
शेक्सपियर को इन गीतों से यश की ही प्राति हुई-- 
आधिक लाम तो प्रकाशक को ही हुआ । इन गीतों में 


१२६ गीत शेक्सपियर ने अपने किसी प्रेमी मित्र के |. 
लिए लिखे थे और २८ गोत अपनी किसी प्रणयिनी ', 


के प्रेम में । इनमें स्पष्ट है कि उस प्रेयसी ने शेक्स- 
पियर के ग्रेम का बदला तिरस्कार से दिया । शेक्स- 
पियर का प्रेमी और कोमल हृद्य उस तिरस्कार को 
संह नहीं सका । कोई-कोई इस प्रणयिनी को “271 
६०0)” समझते हैं । वह रूपवती नहीं थी, फिर भी 
शेक्सपियर का हृदय उस पर आसङ्ग हो गया था>-- 
टीक जैसे मजन का लैला पर । र 
¦ “मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ केसे कहुँ ? मेरी 
हार्दिक लालसा है कि मेरे मरने पर तुम आँस न 
बहाओ, अपना जी न दुखा्ओ”--इसी भाव का उसका 
एक सॉनेट हम यहा. दे रहे हें-- ० 

No longer mourn for me when I am तंत 
‘Than you shall hear the surly sullen bell 


Give’ warning tothe world, that I am fled 
From this vile world, with जाल worms: 


डु 
€ 
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The hand that writ it; for 1 love 7०1१५, 
T न + , /' 
That 1 in your sweet thoughts would be fof 
If thinking on me then should make.you | 
O If 1 say, you look upon this verse, . 
When 1 perhaps compounded am wit ds 
Do not so much as my poor name 70168 
But let your love even with my life dec} 
Lest the wise world should look into. ; । 
And motk you with me after ] am 


` अरथ--“मैं इस संसार से बिदा लूँ तो तुम रोगा | 


४] साडः [ जुलाई, १६३६ 
=== जि 


वृ में घंटियाँ बज उठेंगी और सारा But bears it out even to the edge of doom. 
ज्ञायगा कि इस मत्यंल्ोक से में सदा के * 7 (1500९ crror, and upon me proved, 
आ रहा हूँ। ना ना? यादि तुम मेरी इन 1 पटटा Writ, nor no man ever loved. 
.पढ़ो--तो इनके लिखनेवाले वा A व अभ--**दो शुद्ध आत्माओं के प्रणय-परिख्य में विध्न- 
राओ; भूल जाओ । मैं तुम्हें इतना प्यार वाधा कैसी £ समय के साथ जो बदलना जाने, वह प्रेम 
के मैं तुम्हारे मधुर भाव में सदा के लिए कैसा * बाधाओं और व्याघातो में झुक जाय, वह प्रीति 
ग विस्खृत हो जाऊँगा। ये पंक्षियाँ कैसी £ ना, ना, यह तो ऐसा अविचल और प्रशान्त 
'तुझारे चित्त में तनिक भी विषाद हुआ है. कि तूफ़ान म भी हिलता-इलता नहीं । पथ-भ्रान्त 
[ति उमड़ आई तो मुझे डससे महान्‌ दुःख मत्येक जहाज़ के लिए यह अचल उत्तरी भ्रुंवतारा है । 
अल्ानि होगी । में तो तुमसे इतनी ही इसका मूल्य कोई आँक नहीं सकता, इसकी उँचाई का 
हा हूँ. कि जब सें मरने के बाद मिटटी में सभी अनुभव करते हें । प्रेम काल का वन्दी नहीं 
और उस समय तुम मेरी इस कविता .को है। गालों को गुलाबी और ओठों की अरुणाई को 
7 नाम तक न लेना । क्या ही अच्छा होता, समय नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, परन्तु प्रेम तो तब .भी 
होने के साथ ही तुम्हारा प्रेम भी मुझमें अखण्ड और स्थिर रहता है। प्रेम को घंटों-हफ़्तों में 
ता। दुनिया देखे तो सही कि तुम्हारे हदय सें नहीं नापा जा सकता । वह प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता 
केतनी उपेक्षा. है और तुम्हारी कृतघ्नता के है और प्रलय को लाँघते हुए अनन्त में मिल 
डोसे ।” जाता है। 
ड Es ` यदि यह मेरा त्रम हो और इस भ्रम का में शिकार 
कि सबसे सुन्दर स जिसमें उसने हुँ तो यही मान लो कि मैंने कभी भी कविता नहीं 
हीही सुन्दर मीमांसा की हे और जो संसार लिखी, न किसी ने कभी प्यार ही किया । 
पेल्यात है, में नीचे दे रहा हूँ--- 


hot-to-the marriage of ‘true minds: 
mpediments. Love is not love 

rs when it alteration finds, 

$ vith the remover to remove: 

‘itis an ever fixed ihark ह! 
Ns on tempests and is never shaken; ° bs 
ar to every wandering bark, he 
North's unknown, . although his" 
| height be taken. - 
Time's fool though rosy lips and 
५ cheeks 
द bending sickle’s compass come; 


ters : 
3 not With his brief hours and 


यान 'पैरेडाइज्ञ लॉस्ट' का एक दृश्य 
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स्पेंसर और शेक्सपियर को तो में प्यार करता ही शहंशाह अपने दासों व मुँह नहीं जी 
हूँ; पर मिल्टन भो मेरा बहुत ही प्रिय भित्र है उसकी आज्ञा पर, एक इशारे पर नि रा 
आर उसके “27२05९ 1.05” से मुझे बड़ी शान्ति और लोक-लोकान्तर को पार कर जाते के चे 
मिलती है। जब-जव चित्त उचटता है तो में 72725९ “भगवान्‌ की सेवा वे भी करते हैं, जो पर क 
1.0४ पढ़ता हूँ और पढ़ते ही अपने भीतर एक अद्भुत स्थान पर खड़े प्रतीक्षा करते हे, उसकी बार | 
शान्ति और समाश्‍वासन का बोध होता है । संसार में 'पैरेडाइज़ लॉस्ट' लिखने का. कल | 
कुछ भो नष्ट नहीं होता, सव कुछ अपने-अपने स्थान ही मिल्टन ने किया था ; परन्तु अंधे हो शा 
पर शोभा दे रहा है । मिल्टन जब अंधा हो गया तो कारण उसे वह पूरा नहीं कर सका ।. पचास $: 
उसने अपने अंधेपन पर बड़ी ही मर्मस्पर्शी कचिता अवस्था के अनन्तर घड फिर इसमें नये ३ 
लिखो थी, जो विश्व-साहित्य में अमर है। उसकी साथ लगा । चह बोलता जाता था, उसके मित्र हि 
कुछ पंङ्गियाँ यों हैं-- जाते थे । 'पैरेडाइज़ लॉस्ट' लिखने का उसका इ? 
God doth not need था-_भगवाच्‌ की अगवत्ता दिखलाना,. भगवाम्‌ है 


Either man’s work or his own gifts. 


युत्राव्ा || 


Who best bear His mild yoke they serve पैरेडाइज़ लॉस्ट मिल्टन की कल्पना की सा| 


Him best; बाइबिल में भ्रनुष्य के पतन ( Fl! ०! Min) | 

His state is kingly; thousands at 175 bd- कहानी--आदम और इंच की कहानी .सांकेतिक | 
4०६ 59०९0, में आई है । उसी के आधार पर मिल्टन ने परी 

And post over land and ocean without 7९51; अमरकाव्य-पुस्तक लिखी है । इसमें १० १९६२ पाहि] 
They also serve who only stand and wait. ° हँ और परा आण्य व्लैंकवसं में लिखा इभा | 

न्‍ £ 'पेरेडाइज्ञ लॉस्ट' मानव - जाति की सर्वोत्तम कर 

| अथ---“भगवान्‌ मनुष्य के कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, रचना है । उसका अँगरेज़ी-साहित्य में. वही: स्थर 
जो हिन्दी सें कामायनी का। गिल 
की सत्यु के ३ २८ साल बाद व| 
ने मिल्टन का आवाहन के] 
लिखा था 
Milton ! thou shouldst | 
living at this 10 

f tie 


She is a fen of 


w ate च ॥ | 


ऱ्या च ~ > 
मिल्टन. अपने मित्र से मिल रहा है । > शर 


| = [4] ~ न t 5 a ain; 
न उसे सनुप्य के दान की ही आवश्यकता है । भगवान्‌ Oh ! raise us up, return tou हारी ण 
- ` र थै ¢ = 

: के डाले हुए भार को जो जितने ही धैय से ढोता है, And giveus manners, virtue, free i 
“वह भगवान्‌ को उतनी ही सेवा करता है । चह Thon w ee leo hat ind gwelt a? | 
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padst & ४०९९ whose sound was like 
i the sea; 


as the naked heavens, majestic, free. 
re gst thou travel on life's common way, 
पक rful godliness, and yet thy heart 
liest duties on herself did lay 
अर्ध “अो मिद्टन ! काश तुम इस समय जीवित 
।! भ्राज इँगलेंड को तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है । 
व वह गन्दे जल का सड़ता हुआ गड्ढा हो रहा है । 

x x x 


chee 
10100 


आश्रो, आश्रो, पुनः लौट आओ और हम लोगों 
को इस कीचड़ से ऊपर उठाओ । हमें शील, साधना, 
स्वतन्त्रता, शक्ति प्रदान करो । तुम्हारी आत्मा एक 
नक्षत्र के समान थी और इस दुनिया के कोलाहल से 
सुदूर रहती थी । तुम्हारी वाणी में समुद्र को-सी गंभीरता 
थो । सुविस्तृत निमेल आकाश की तरह उन्मुक्र पवित्र 
तुम्हारा हृदय ! महामहिम, विमुक्क जीवन : तुम इस 
प्रकार जीवन-पथ पर अविश्रान्त चलते रहे--दिव्य 
आनन्द में रसमाते । फिर भी जीवन के छोटे कतंच्यों 
की तुमने कभी अवहेलना नहीं की ।” 


pRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE 


(हि 


सुमधुर 


चाँदनी जेसी शीतल 


>>> 


चन्द्रप्रभा गुटी 


कडू फ़ामार्युटिकल चक 
यू० पी० पज्ञंट--कांतिलाल, 
लखनऊ पजंट-माताबदल पन्सारा! 
लखनऊ स्टाकिस्ट--को शिक आयु 


1 0 0 1७ 1 20 ७ 


ख्रॉपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


झड द्राक्षासव 


| फेडू को ( शिलाजीत युक्त ) 
| 


अवश्य सेवन कीजिए 


त्ररोग और धातुविकार को 
अितीय औषधि है 


बक्स नं० ५१३ बंबई नं० १४ | 
व्य लि कत, खाँदनी चौक, दिल्ली | 
अमीनाबा 


वदिक स्टोसे श्रौराम रोड। ' 5 
Se gyyyyos errs 
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(२४) 
उसके मित्रों को संख्या इस समय बहुत थी । 
उनर्मे से एक का नाम रेनाल्ड्स था । अपने 


8... 


प्रथमं परिचय के विपय में एक बड़ी मनोरंजक बात 
रेनाल्ड्स ने लिखी है। जानसन उसके साथ एक धनी 
ख्री से मिलने गया। उस समंय भी जानसन की 
आथिक दशा अच्छो नहीं थी । उनके दुर्भाग्य से उस 
समयं एकं दूसरी खो वहां आ गई । घर को 
मालकिन ने उस स्री के सामने इन दोनों से बात करने 
में अपना अपमान समभझआा--वड़े लोग प्रायः ऐसा किया 
ही करते हैं। जानसन को इससे बहुत बुरा लगा । 
उसने सोचा, यह खी मुके मज़दूर समझती हे । इतना 
सोचते ही उंसं स्री कां अपमान करने के विचार से 
जानसन ने यह दिखाने के लिए कि वे मज्ञदूर ही हैं, ज़ोर 
से कहा--क्यों भाई, यदि इम-तुमं जी-जान से मेहनत 
करें तो एक सप्ताह में कितनी मजूरी कर सकते हैं ? 
उसके दूसरे मित्र का नाम बेनेट लेंगटन ( Bennet 
Langton ) था । अपने प्रथम परिचय के सम्त्रन्ध में 
उसने भी कई बातें बड़े महत्व को लिखी हैं । जानसन 
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इ, ०००» 
या मई के अंक से आगे ] 
श्रीप्रेमनारायणु टंडन a 


मिलने जाते थे, आरम्भ में वे भी 


की रचनाओं से लेंगटन बहुत प्रभावित हुआ था आर | 
उसका दशन करने की उसकी हार्दिक अभिलापा था। 
बहुत दिन बाद उसको इच्छा प्री हुई और उसे | 
जानसन के दर्शन करने का सौ भाग्य प्राप्त हुआ । जानसव | 
की गृढ़ और गम्भीर रचनाओं का अध्ययन करने * | 
पश्चात्‌ उसके सामने डाक्टर का जो कल्पित 
लचा, वह बहुत विशाल और दीघंकाय था । उर 
विचार था कि जानसन सुन्दर वख पहने के 
अलौकिक दार्शनिक होगा, परन्तु मिलने पर डः । 
देखा कि उसके सामने एक दुबला-पतला साधारण | 
मनुष्य अत्यन्त सादे और ढीले-ढाल्ले वर पहने ता 
है । लैंगटन # को उसकी वेश - भूपा देखकर र 
आश्चर्य हुआ । परन्तु ज्यों ही वातर्चात ब | 
उसका ध्यान इन बातों से हट गया । सत्य है ___ 
जी द्विवेदी से जो छो 


नि प 


& पंडित मंहावीरप्रसादजी डिवेदी 


सीघे-सांदे १ 


सोचते थे, पर अंत मं. एक io 


ब्राह्मण को देखकर चकित हो जाते थे। 


पह, २४ ] 


>> आल 
दीत इतनी  गूढा शय,  ओजपूर्ण और साथ ही 
५ से मरी हुई होती था कि जो व्यक्रि उससे 
ज्ञाते, वे चकित और मुग्ध होकर एकटक उसकी 
[ बिहारने लगते थे । 
( २४ ) 
एक बार जैंगटन अपने एक मित्र के साथ एक 
ब में ३ बजे रात तक खाने-पीने और नाच-रंग में 
त रहा । सहसा उन्होंने जानसन के घर जाकर उसे 
ते का निश्चय किया । डाक्टर का मकान वहाँ 
थोडी ही दूर पर था । शीघ्र ही वे वहाँ पहुँच गये 
२ दरवाज़ा खटखटाने लगे । जानसन ने सोचा क्रि 
> च ~ 
र॒या कुछ गुण्डे उस पर आक्रमण करने आये दे । 
कायर तो था नहीं; शीघ्र ही उसने एक लकडी 
| और बाहर निकल आया । वहाँ अपने दोनों मित्रो 
देखकर वह खिलखिलाकर हँस पड़ा # । उसके मित्रों 
भी उसका साथ दिया और उसी समय घूमने चलने 
प्रस्ताव किया । जानसन ने सहर्ष उनको बात 
नली और शीघ्र ही कपड़े पहनकर वह उनके साथ हो 
गया । बोट पर सदार होकर वे थोड़ी देर में एक 
एकारी-मणडी में पहुँचे । दूकानदार वहाँ अपनी दूकानें 
गा रहे थे । जानसन इतनी सरल प्रकृति का व्यक्ति 
[ कि उसको इच्छा भी उनकी सहायता करने की 
है। पर बेचारे दूकानदारों को उसको सद्भावना का 
तान था; चे शंका से उसकी ओर देखने लगे । 
नसन अपने मित्रों के साथ तब एक होटल में गया 
रि शरात्र पी, मस्त होकर गाने लगा । 
डाक्टर को इस भ्रमण में बड़ा आनन्द आया । 
वेरा होने पर वह टेम्स नदी में. बोट पर सवार हुआ । 
परन्तु लैंगटन को अपने वादे के अनुसार कुछ नव- 
पतियों से भिक्नने जाना था । जानसन ने किंचित्‌ 
भसे उसकी ओर देखते हुए कहा- उन लड़कियों 


गा पागल .होकर अपने मित्रों का साथ चडि 


स मत AT She या 
हे प्रेमचन्दजी की हँसी सुनने का जिनको 
“माप्य प्राप्त हुआ है, वे! जानसन, की हँसी क़ा भी 
मान कर सकते हैं --लेखंक _ : 


माधुरी 


[ जुलाई, १६३६ 


कुछ दिन पोडे गैरिक को जानसन को इस. प्रकार 
रात स घूमने की वात का पता लगा । उसने जानसन 
के एक भिन्न से कदा--जानसन यदि यों ही रात-रात 
भर घूमेंगे तो में पत्रों में छुपवा दूँगा । जानसन को 
जव इस बात का पता चला तो उसने मुस्कराकर 
कहा--गेरिक स्वयं ऐसा करना चाहता है, पर बेचारा 
विवश है। उसकी खी इन बातो. को पसन्द नहीं 


करती । 
( २६ ) 


जानसन ने जत्र कोप प्रकाशित करने का विचार 
पेलेट के रूप में प्रकाशित किया था, तब उसे इस 
वात क्री आशा थी कि लाई चेस्टरफ़ीह्ड ( 1.070 
Chesterfield ) उसे आर्थिक सहायता देंगे । यह बात 
उसने स्पष्ट लिख भी दी थी और उन्हें अपना संरक्षक 
बना जिया था । बाद में वह लाइ चेस्टरफ़ीढ्ड से 
नाराज़ हो गया । बहुत दिनों तक इसका ठीक कारण 
अज्ञात रहा और लोग मनमानी बातें सोचते-कहते 
रहे । वे कहा करते थे--जानसन एक वार लाइ चेस्टर- 
फोल्ड से मिलने गया । वहाँ उसे बहुत देर तक 
ठहरना पड़ा । वाद को उसे पता लगा कि लाडे साहब 
किसी दूसरे नाटककार से बात कर रहे थे । इससे 
जानसन के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस लगी । वह 
यह अपमान न सह सका आर वहाँ से उलटे पैर 
लौट आया । र ; 

कुछ लोग इस कहानी को केवल कपोलकल्पित 
समझते थे । स्वयं जानसन ने इसको राखत बताया 
आर कहा--मेरी आशा के विरुद्ध 'बार-बार जब 
उन्होंने मुझे टालना शुरू किया, मेरी ग्रांथेना पर 
ध्यान नहीं दिया तब में रए, होकर वहाँ से चला आया 
और फिर वहाँ जाने का नाम भो नहीं लिया * । 
जब्र मेरा कोष पूणं हो गया, तब लाडे साहब ने मेरे 
प्रयत्न और कोष की . उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए 
दो पृष्ठ का एक लेख “संसार” ( 7110 ५४००० )-नामक 
पंत्र में प्रकाशित कराया । उन्हें आशा थी कि कोष 


राच्या चण दर ज़ 
& आत्माभिमान के ऐसे उदाहरणं द्विवेदीजी के 
. चरित्र में भी बहुत मिलते हैँ ।--लेखक 


: ६६९७ 
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a] 


उन्हीं को समपित किया जायगा । वास्तव में अपनी 
प्रशंसा सुनकर या पढ़कर सभी प्रसन्न होते हैं, परन्तु 
मुझे तो उस पर बड़ा क्रोध आया कि पूरे सात वपं 
तक मेरो कठिनाइयों की जरा भी चिन्ता न करके भी 
उन्होंने मुझसे यह आशा की कि में उन्हें कोष समर्पित 
कर दूंगा । इसी से मेंने क्रोधित होकर उन्हें एक 
पत्र * लिखा जो इस प्रकार है-- 

श्रीमान्‌ राइट्‌ ऑनरेडुल अलं आव चेस्टरफ़ी लड 

की सेवा में, 
७ फ़रवरो, १७४४ 
महोद्य, 

“संसार” के संचालक ने मुझे सूचना दी हे क्रि 
श्रीमान्‌ ने मेरे कोप को जनता से प्रशंसा करते हुए दो 
लेख लिखने की कृपा भी की है । बई आदमियों की दया- 
दृष्टि से में, किसी सीमा तक, वंचित हो रहा हूँ, अतः 
समर में नहों आता, आपको इस असीम कृपा के 
लिए आपको किस प्रकार धन्यवाद दूँ । 

जब प्रथम बार उत्साहित किये जाने पर में श्रीमान्‌ 
की सेवा में उपस्थित हुआ था, तब आपका कोमल 
और सम्य सदुव्यवहार देखकर मैं फूला न समाता था; 
मुझे इस बात का अभिमान भी हो गया था कि 


_ संसार जिस संरक्षता के लिए पागल बना फिरता है, 


वह मुझे अनायास, विना परिश्रम ही प्राक्त हो गई । 
परन्तु कालांतर में आपने जो उपेक्षा दिखाई ओर 
अवहेलना को, मेरी आत्मा और आत्मसम्मान की 
भावना उसे सहन न कर सकी । सर्वप्रथम जब मेंने 
आपसे प्राथना की थी, तब अप-ी शक्ति भर आपको 


TTT TS 
* अगरेज्री-भाषा में लिखा हुआ जानसन का यह 


पत्र ओजपूर्ण शैली और चुटीले व्यंग्य का बहुत 


सुन्दर नमूना है । इसका सचा आनन्द वही उठा 


सकते हैं जो अंगरेजी के विद्यार्थी हैं; कारण, बाइ- 
बिल के रूपक सममने के लिए अंगरेजी-भाषा का 
ज्ञान आवश्यक दै ।. इसी कारण अनुवाद करते समय 
स्थानाभाव के कारण इमने कुछ स्थल छोड़ दिये है। 
हॉ, पत्र के भावों की रक्षा अवश्य की गई है । 

| -ण्लेखक 


६६८ 
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[ जुलाई, १६ 
~ Se टः 
प्रसन्न करने का मेने प्रय किया था । परर 
सबको ठुकरा दिया । सम्भव हे, मेरा 
आपके पद के अनुकूल न हुआ हो, 
सवस्व था । और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त । 
का--चाहे वह दूसरों की दृष्टि में बहुत ही थोडी को | 
न हा--निरादर नहीं सहन कर सकता। शभ 


"तु रफ 
सम्मान- शग 


परन्तु चह मेर 


श्रीमान्‌, आज उस बात को पूरे सात वर्ष हो ग, | 
जव में पहली वार आपके द्वार पर गया था और आप 
मुके निकाल द्या था । इन सात वर्षों तक न-ाने 
कितनी कठिनाइयाँ--उन सवका उल्लेख करना अद | 
व्यर्थ ही है--सहकर मैंने अपना काम किया और गाउ | 
विना. किसी प्रकार की सहायता पाये, प्रोत्साहन- 
सम्बन्धी विना एक शदद्‌ भी सुने, सहानुभूति को ए | 
मुस्कराहट भी चिना देखे, में कोप का काम परा का 
सका हूँ । आपसे ऐसे व्यवहार की मुझे स्वप्न में भी | 
आशा नहीं थी । इसके पहले मेरा किसी संरक्षक से | 
पाला नहीं पड़ा था । फलतः, जिस प्रकार निराश 
प्रेमी + पहाड़ों से टकराता है उसी प्रकार मेंने भी | 
कठिनाइयों का सामना करना ही उचित समका । 

महोदय, क्या उसे ही संरक्षक कहते हैं जो मनुष्य 
को डूबते देखकर तो चुपचाप, उपेक्षा करता, खड़ा रहे 
पर जब वह अपने प्रयत्न और भाग्य से किनारे लगने 
लगे, तब उसे सहायता करने का प्रयत्न करे? आएं 
जो आज मेरी ओर ध्यान दिया है, वह यदि कु दिग 
पहले दिया होता--जब मुझे उसकी आवश्यकता | 
थी--तो मैं अपने को धन्य समझता । परन्तु आए | 
बहुत देर कर दी और मैं उससे लाभ नहीं उठा सकता! | 
आज सैं अकेला 1 हूँ, कोई मेरा सुख बटा नहीं सकत" 
आर अब में प्रसिद्ध हो गया हँ, अतः 
परवा भी नहीं करता । आज में अप 
ऋणी नहीं समझता । आशा है, आप इसे... 
wat री 
him १ 
€ 


+ The shepherd in Virgil 876 
acquainted with Love, and found 
native of the 1००९ का सीधा-सादा भावाथ ४ 
ही काम चलाया गया है। 

1 जानसन की खी का देहांत हो चुका थीं 


परापर ३ १ शू ] 


ता न समकेंगे; कारण, मॅने सत्य ही किसी 
कार का लाभ आपसे नहीं डठाया । इसी से में 
नता की भी यह जता देना चाहता हूँ कि मुझे आपसे 
इसी मकार की सहायता नही मिली है, ईश्वर को 
पा से ही में अपना काय रा 'कर सका ई 
आपका आज्ञाकारों सेवक 
सैमुएल जानसन 
( २७ ) 
जानसन ने अपने कोप का म्रकाशन-अधिकार एक 
काशक को दे दिया था १ जितना घन उसने तय 
किया था, वह सब उसने कोप तैयार होने के पहले # 
ही उससे माँगा । प्रकाशक को जानसन पर विश्वास 
धा, अतः उसने इसमें आपत्ति न को । परन्तु जब 
बार-बार पत्रे भेजने पर भी जानसन ने अपना काम 
प्रम न किया, तब प्रकाशक का धेयं जाता रहा । अंत 
म, बहुत शीघ्रता करके, जानसन ने आखिरी फार्म प्रेस 
भेज दिया । उसे देकर जब आदमी लौटकर आया 
तब जानसन ने हंसकर पूछा--प्रकाशक ने क्या कहा ४ 
नौकर ने उत्तर दिया--प्रकाशक बोला, ईश्वर को 
धन्यवाद्‌ है कि डाक्टर से छुटकारा तो मिला । 
जानसन इस पर हँसकर कहने लगा--ज़ैर, उसने 
ईश्वर को धन्यवाद तो दिया । 


( २८ ) 

शन्त में, कई चर्ष के बाद, अगरेज़ी - भापा का 
इतिहास और व्याकरण के नियमों के साथ कोप दो 
भागों में प्रकाशित हुआ । संसार ने उस विशाल ग्रंथ 
को बड़े श्राश्‍चर्य से देखा । अँगरेज्ञों ने बड़े गवं से 
कहा--रन्य राष्ट्रों ने ऐसे अंथ पूरी एकेडमी की 
सहायता से तैयार किये हैं । 

इतने बढ़े कोष में शीघ्रता और प्रान्तीय प्रयोगों के 
भरण कुछ भूलें हो जाना स्वाभाविक ही था। परन्तु 


RR ee Uns WM क रप पात 


* हिन्दी में पत्र-सम्पादक तो पारिश्रमिक के 
९ महीनो टरकाते ही हैं, प्रकाशक भी २ 
अपना अधिकार करने के बाद कान में तेल डाल- 
Oy 
जाते हैं । 


माधुरो 
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जानसन ने कभी लोगों से बहस करके उन्हें अपनी 
विद्वत्ता से प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की । एक 
चार एक खरी ने उनसे कहा--अमुक शब्द का अर्थ तो 
यह है, पर आपने कुछ और ही लिखा हे । इसका 
क्या कारण है ?. कोई साधारण व्यक्ति होता तो 
अपनी विद्वत्ता की वकालत करने लगता, पर जानसन 
ने सरल भाव से उत्तर दिया--श्रीमतीजी, मेरी 
अज्ञता ही इस भूल का प्रधान कारण है । 


(२३) 


कोप जिस समय प्रकाशित हुआ था, उस समय 
जानसन की अवस्था केवल ४६ वपं की ही थो #। 
तब वह अपने जीवन से बड़ा दुखी था। इसके दो 
कारण थे, एक तो यह कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता था और दूसरे उसकी खी, जिसे वह बहुत ही 
प्यार करता था, दो वर्ष पहले मर चुकी थी । उसके 
कई मित्रों ने कहा है कि ४६वाँ साल जानसन के लिए 
चरम निराशा और दुःख का वपं था । परन्तु इसके 
बाद भी जानसन लगभग ३० वपं जोवित रहा 
आर, उसने स्वयं कई बार कहा है, बड़े सुख से रहा। 
यह इश्वर की कुपा ही थो । 

वास्तव में, यह बड़े दुःख की बात है कि जिन्हें वह 
दिल से चाहता था और प्रसन्न रखने की चेष्टा करता' 
था, उन सबकी रूत्यु हो गई । इस समय उसके मित्रों 
की संख्या बहुत हो कम थी । इसी लिए बासवेल 
( जानसन का मित्र ) का यह विचार है कि जब 
हम बहुत दिन तक जीवित रहना चाहते हैं, तब हमे 
अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने का सदैव प्रयत्न करना 
चाहिए । कारण, यदि हमारे नये मित्र बढ़ते रहेंगे तो 
हमें अपने पुराने मित्रों के वियोग से बहुत दुःख न 
होगा । नये मित्र स्थानपर्ति करते रहेंगे । यद्यपि यह 
सत्य है कि प्रौद़ावस्था के मित्र हमारी युवावस्था के 
मित्रां की समता नहीं कर सकते; तथापि जिस प्रकार 
& लगभग इसी उम्र में बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
ने भी 'हिंदी-शब्द-सागर' और वैज्ञानिक कोष' का 
सम्पादन किया था !--लेखक 


६६६. 
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शराब बेचनेवाले नित्य नई शराब अपने यहाँ भरा 
करते हैं--पुरानी से ही उनका काम नहों चलता 
उसी प्रकार हमें अपने मित्रा की संख्या भी--जीवन 
के लिए मित्रता शराब से कहीं अधिक आवश्यक है-- 
'नित्यप्रति बढ़ाते रहना चाहिए । साथ ही, यदि हम 
सहृदय और मिलनसार होंगे तो हमें शीघ्र ही अनेक 
अच्छे मित्र मित्र जायेंगे । 
बासवेल का यह विचार अपना नहीं है; एक बार 
यही वात जानसन ने भो अपने एक मित्र से कही थी 
कि ज्यॉ-ज्यों मनुष्य की अवस्था बढ़ती जाती हे, त्यो- 
त्यों यदि वह अपने मित्रों को संख्या नहीं ' बढ़ाता 
रहता तो एक दिन उसका कोई साथी न रह जायगा #। 
( ३० ) 
सन्‌ १७६४ में उसने शेक्सपियर के अन्थों का 
सम्पादन करने का निश्चय किया । यह बात उसने 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी करा दी कि में 
जानता हूँ, इस काम को पूरा करने के लिए किस प्रकार 
खोज करने की आवश्यकता है । जानसन में प्रतिभा 
तो थी । पर इस कायं के सम्पादन करने के लिए केवल 
प्रतिभा से ही काम नहीं चल सकता था । यही कारण 
है कि जिस उत्साह से उसने यह काम करने का 
निश्चय किया था, उसो उत्साह, अध्यवसाय और लगन 
से न तो वह 'रिसच का काम ही कर सका और न 
मसाला ही जमा कर सका । फल यह हुआ कि कहाँ 
तो वह सब अन्थों का सम्पादन उसी वरप बड़े दिन की 
छुट्टियों से पहले ही कर देना चाहता था और कहाँ 
पूरे ३ वर्ष बाद चह उन्हें प्रकाशित कर सका। साधारण 
जनता और साहित्य-सेत्री जानसन की योग्यता से 
प्रभावित हो चुके थे, उन्हे विश्वास था कि डाक्टर की 
सम्पादित की हुईं अन्थावली अमूल्य घस्तु होगी ; पर 
जब वपं पर चपं बोतने लगे और गन्थाचली प्रकाशित 
न हुईं तब सबका धेयं समाप्त हो गया । अब जानसन 


— ३4-५4. --> 


88 मित्रता शब्द का प्रयोग जानसन ने यहाँ 
अत्यन्त व्यापक रूप में किया हे । मित्र से :जानसन 
का तात्प ऐसे ध्यक्तिंयों से है, जिनसे खुलकर बातें 
करके मन बहलाया जा सके ।--लेखक - 


०; द \S [,] 
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पर तरह-तरह के आक्षेप किये जाने लगे यस 
कि एक महाशय ने कविता लिखकर उस पर हट 
किया । अन्त में जानसन ने शोधता से भातो 
समाप्त कर दिया । प्र | 


( ३१) 


इसी वपं चर्च में एक पादरी की जगह 
जानसन से उस पद को स्वीकार करने 
किया गया । पर उसने झ्से अस्वीकार कर दिया। 
इसके दो प्रधान कारण थे । एक तो यह कि पादू 
के उत्तरदायित्व पूण काय से वह परिचित था । अन | 
व्यक्लि उस पद्‌ पर पहुँचकर तरह-तरह के अधमं किया ' 
करते थे ; पर जानसन की आत्मा यह सत्र सहन र 
कर सकती थी और सत्य ही उसे आडस्वर से धश 
थी । दूसरी वात यह थी कि जानसन लंदन दोइक 
किसी दूसरे शहर जाना ही न चाहता था । 

७ $5 ) 

सन्‌ १७९३ के जनवरी सास में उसको माताझ 
भी देहान्त हो गया । उसकी साता की अवस्था इस 
समय ३० वर्ष की थी । फिर भी उसकी सलु प्रे 
जानसन को बडा दुःख हुआ । कारण, अपनी माता 
का वह बड़ा आदर करता था । अपनी बृद्धा माता 
बीमारी का समाचार पाकर जो पत्र जानसन ने लि 
था, उससे हमें उसकी सुकुमार भावनाओं, सहद , 
और श्रद्धा का पता लगता है 
पूजनीया माताजी, चाट 

आपकी बीमारी का समाचार सुनकर मुर्फ री 
दुःख हुआ । इश्वर से सविनय प्रार्थना है किं भार 
शीघ्र ही स्वस्थ करे । झाप 

मेरी हादिक अभिलापा है कि इस समय त 
वाइविल पढ़वाकर सुना करे ; विशेषकर चे व, ल 
लिखा है--चाहे तुम पापी हो, चाहे दुखी, | 
आशो । में तुम्हें शान्ति दूँगा, विश्राम वैरा ३ । मेश. 

मैंने इधर एक डाक्टरी की कितात पढ़ी 
NSE TS 14232 NN eens § 

& आचाय ` पंडित महात्रीरपरसांदजी वदी 
अपनी माता के बड़े भक्त थे । लेखक 


जाली हुे। | 
का मस्ता 


“अमुक दवा के सेवन से आपका स्वास्थ्य 


सकेगा । 

शक आशीर्वाद दीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा 
हॉजिए। जो कार्य करने की आपकी अभिलापा हो, 
जिसका रुपया-पैसा आपको देना होया और भी जो 
हेवा मेरे योग्य हा, कृपया लिखवा द । में शक्कि भर 
आपकी आज्ञा का पालन करू गा । [a 

बारह गिन्रियाँ में आपके पास भेजगा ; आज ही 
रात को या कल सवेरे | 

मेरी सविनय प्राथना 
रा हुँ, कूपया उन पर 
आपको शांति दें । 


® ~ च १७०) Ye 
हे. कि जो वात में यहाँ लिख 
असल अवश्य करे । इश्वर 


आपका आज्ञाकारी पुत्र, 
__ सैमुएल जानसन 
( ३३ 
इसके कुछ दिन वाद ही उसने “अवीसीनिया का 

राजकुमार, रेसहस”-नासक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक 
के लाम से जानसन अपनी माता को “'दाहक्रिया” 
करना चाहता था और जो ऋण उसने छोड़ा था, वह 
भी ग्रदा कर देना चाहता था । जानसन ने पुस्तक एक 
ही सप्ताह * में, केवल शाम को कुछ घंटे काम करके 
शै, समाप्त कर दी थी और विना दोहराये हुए ही प्रेस 
में इपने के लिए भेज दी थी । एक प्रकाशक ने वह 
पुलक १०० पौंड [ लगभग १००) ] में ख़रीद 
ही। परन्तु जब पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
भा, तव प्रकाशकों ने स्वयं कृपा करके जानसन को 
२१ पौंड [ लगभग ३७१) ] और दे. दिये | । 
on तिही 


$ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'अंधेर नगरी’ को 
'पना एक ही दिन में की थी और सुप्रसिद्ध “समस्या! - 
गारककार श्रीलच्मोनारायण मिश्र ने भी अपना 
आधी रात”-नामक नाटक केवल कुछ घण्टों में 
शेख डाला था। मिश्री ने यह बात स्वयं मुझसे 
' ची ।-लेखक 
। हिन्दी में ऐसे प्रकाशक आज्ञ भी नहीं हे । 
--लेखक 


माधुरी 
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जानसन को अपनी सम्पादित पुस्तकों के लिए, जिनके 
लिए बहुत ही कम परिश्रम और प्रतिभा की 
आवश्यकता होती है, जितना धन मिला था, वह इससे 
कहीं अधिक था । यदि जानसन ने और कुछ न लिखा 
होता तो उसकी इस एक ही पुस्तक ने उसका नाम 
सदैव के लिए अमर कर दिय्रा होता । अतः अपनी 
इस पुस्तक के लिए जानसन ने इतने थोडे धन से ही 
सन्तोप कर लिया, यह बड़े आश्‍चर्य की बात है। 
उसकी समस्त रचनाओं में केवल यही पुस्तक ऐसी है, 
जिसका बहुत ही अधिक आदर योरप में हुआ है और 
आज संसार की प्रायः समस्त भाषाओं में# इसका 
अनुवाद हो चुका है । सुन्दर भाषा में, ओजपूर्ण शैली 
में, मानव-जोवन के प्रत्येक आवश्यक अंग पर इसमें 
प्रकाश डाला गया है तथा इस बात की ओर भो संकेत 
किया गया हे कि हमारा आधुनिक जीवन दम्भ तथा 
अहंकारपुर्ण और सारहीन है । परन्तु जिन महाशयों के 
लिए थही लोक सब कुछ है, स्वर्ग-नरक पर जिनका 
विश्वास नहीं है तथा जिनका विचार है कि मनुष्य की 
प्रकृति आज भी वेसी ही है जैसी सृष्टि के आदि में 
थी---उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ-- 
उनके लिए इस पुस्तक की समस्याएं तथा शिक्षाएँ कोई 
महत्त्व नहीं रखती हैं। हाँ, जो सत्य के पक्षपाती हैं 
और जिनमें भावुक सहृदयता है, वे बड़े चाव और 
आदर से इस पुस्तक को अपनावेगे तथा लेखक की सत्य 
आर न्यायप्रियता को प्रशंसा अवश्य करगे । 
( ३४ ) 

जानसन जहाज्ञ के मल्लाहो के जीवन को बडो 
होन दृष्टि से देखता था। वह प्रायः कहा करता था-- 
जिस व्यक्ति को जेल में रहने से घुणा हे, वह कभी 
मज्ञाह बनना स्वीकार न करेगा ; क्योंकि जहाज्ञ में 
रहना जेल में रहने से किसी प्रकार कम नहीं है और डूब 
जाने की जो शंका रहती है वह घाते में । एक 
दूसरे अवसर पर उसने कहा था--जहाज्ञ के सल्लाह की 


+ हिन्दी में ऐसी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित 
करने की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती । 
—लेखक 
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अपेक्षा जेल में रहनेवाला को अधिक अच्छा स्थान, 
अच्छा भोजन और अच्छी संगत मिलती हे * । 
( ३९ ) 
सन्‌ १७६३---यह बासवेल के जोवन का सबसे 
महत्त्वपूर्ण साल था ; क्योंकि इसी वर्ष वह उस अलौ- 
किक महापुरुष ( डाक्टर जानसन ) के शुभ दशन कर 
सका था; जिसका जीवन - चरित उसने स्वयं लिखा 
है । वासवेल जीवन भर इस बात पर गवे करता 
रहा और अपने को भाग्यवान्‌ समझता रहा। उस 
समय उसकी अवस्था केवल २२ वर्ष की ही थी, 
परन्तु वह कई वर्ष पहले से डाक्टर की रचनाएँ बड़े 
चाव से पढ़ता, उनसे शिक्षा ग्रहण करता और उनके 
रचयिता को बड़े आदर की इष्टि से देखता आ रहा 
था । कालांतर में, वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि 
जानसन के रूप की कल्पना किसी अलौकिक महा- 
पुरुप में करने लगा । उसके एक मित्र ने जानसन के 
साधारण चिचारों और आकृति-प्रकृति से उसे थोडा- 
बहुत परिचित करा दिया था । सन्‌ १७६० में बासवेल 
३ महीने के लिए लन्दन गया । एक कचि महाशय ने 
जानसन से उसका परिचय करा देने का वादा किया, 
परन्तु कई कारणों से उन्हें अपना वचन पूरा करने का 
अवसर न मिला । बासवेल ने समझा, जानसन से यह 
स्तयं विशेष परिचित नहीं है और उसका साथ छोड दिया। 
बहुत दिन बाद उसने यह बात जानसन से .कही । 
जानसन ने उत्तर दिया--वह कवि मुझसे बहुत अच्छी 
तरह परिचित था । मुझे उससे बड़ा स्नेह था। मुझे बड़ा 
दुःख है कि आज वह संसार में नहीं है । 


* जानसन का यह कथन इँगलिरतान के जेल्लों के 


लिए ही ठीक है । भारत में तो क्रैदियों को, सुनते 
हैं, गन्दी कोठरियों में रक्ला जाता है, धूल मिज्ञा 
आटा और आधे कंकइ आधी दाल खाने को दी 
जाती है। हाँ, जेलर, शायद. चैन की बंसी बजाते 
हों ।-लेखक 

| द्विवेदीजी के भक्त भी ऐसे अनेक युवक थे, 
परन्तु दुःख की बात है कि उनका जीचनचरित अभी 
तक किसी ने नहीं लिख।। 
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तब डेविस नाम के एक एक्टर ने उसे जानसर ६ । 
मिला देने का वादा किया । बासवेल रोज़ उसके य १ 
जाने लगा । परन्तु उसके दुर्भाग्य से वहाँ भो आनत 
ने कुछ द्नि के लिए आना-जाना बन्द कर दिया। | 

अन्त में १ ६ मई को जब वासचेल डेघिस | 
उसकी खरी के साथ चाय पीने के वाद बातें कर द्रा | 
था, जानसन अनायास वहाँ झा गया। डेदिस | 
द्रवाज्ञे के शीशे से उसको देख लिया और 
घबराकर कहा--डाक्टर जानसन आते हैं । । 

बासवेल ने जानसन की एक तसवीर देखी थी। 
डाक्टर को सासने देखकर वासवेल उसी से उसन | 
मिलान करने लगा । डेजिस ने उन दोनों का परिचय 
कराया । यहाँ एक विकट समस्या उपस्थित हुई 
जानसन स्कारलैँडवालों को बड़ी हीन दृष्टि से देखता | 
था । बासवेल यह बात जानता था । वह सं | 
स्काटलैंड का निवासी था । इसलिए उसने डेविस से | 
कहा--मेरा! परिचय इन्हें मत देना । डेविस को इस | 
पर मसखरापन सूका । उसने हँसते हुए जानसन पे 
कहा--ये स्काटलेंड के निवासी हैं । 

बासवेल इस पर बहुत क्षुव्ध हुआ । पर अब इग 
हो सकता था । विवश होकर उसने जानसन से 
कहा--जी हाँ ! में स्काटलेंड में ही पेदा हुआ हूँ ग 
वहीं से आ रहा हूँ । पर इसमें मेरा क्या वश है 

अपने वाक्य के; “पैदा-होने” आदि शब्दों के दिए | 
बासचेल ने “(00010 11001” का प्रयोग किया गा 
इसका दूसरा अर्थ “भाग आना” भी हाता है 
स्काटलैंड के बहुत-से निवासी अपना जन्मर 


थान होई 


कर इँगलिस्तान में जीविका कमाने के लिए भाग ड 

करते थे । इसी बात की ओर व्यंग्यात्मक क 

संकेत करके जानसन ने शीघ्र ही उत्तर द्य 

जानता हूँ, स्काटलेंड के बंहुत-से निवासी वह ब 

आने पर विवश होते हैं; यह कोई आज 

नहीं हे | : र पर जेते 
बासवेल यह कटाक्ष समक राया । नकोत, और 

वज्रपात हुआ । भौचक्का होकर वह 

सोचने लगा---देखो, आगे क्या होता हे * 
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जानसन ने उसकी आर विशेष ध्यान न दिया और 
वरिस से अपने शिष्य और मित्र गेरिक के बारे में 
बात करते हुए कहा--गेरिक के विपय में तुम्हारा क्या 
विचार है? आज उसने मुके मेरे एक भिन्न के लिए 
पास देने से साफ़ इनकार कर दिया और कहा--आ्राज 
पियेटर हाल खूब भरा हुआ होगा और एक 'सीट' 
हगभग २॥) की होगी । 

बासवेल चुपचाप बैठा हुआ यह सब सुन रहा था । 
इस बातचीत में भाग हेने की उसकी बड़ी इच्छा थो। 
बह एक जज का लड़का था और पैसे को कुछ समझता 
न था। अतः जानसन की वात समाप्त होते ही उसने 
उत्साह से कहा--मेरा तो विचार है, गैरिक इतनी 
जरा-सी वात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकता 
आर फिर आपके लिए । 

जञानसन ने वासवेल का यह व्यवहार अशिष्टतापूर्ण 
समझा और क्रोध से उसकी ओर देखकर कहा-- 
गैरिक को में बहुत दिनों से जानता हुँ और आपसे 
ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ । इसलिए आपको इस 
विषय पर मुझसे बातचीत करने का कोई अधिकार 
नहीँ है । 

जानसन के इस व्यवहार से वासवेल बहुत ही दुखी 
इरा, पर उसने यह समझकर संतोष किया कि सत्य 
सै इस विषय पर मेरा बोलना और अपनी सम्मति देना 
ध्रुचित था । वास्तव में, ब्रासवेल के स्थान पर कोई 
५ दूसरा स्वाभिमानी युवक होता या जानसन से 
परिचित होने की उसमें ही इतनी उत्कट इच्छा न होती 
व्या वह इतना इृप्रतिज्ञ न होता तो अवश्य ही ऐसे 

_ स्वागत' ने उसे निराश कर दिया होता । 

ण निराश नहीं हुआ और ध्यान देकर उन 
४ बाते सुनने लगा । प्रश्नों पर तो उसने ध्यान 
गन [Er जॉनसन ने जो उत्तर दिये, वे इस 

(1 ) जिन लोगों का विचार है कि लेखकों का 
ध्या ह जीवन ( चरित्र ) साधारण मनुष्यों से 

' षै अवश्य धोखे में रहते हें । वास्तव में: 

भेशपुरुपो की प्रति ९ रो 
फ्‌ भा का प्रदशन असामान्य अवसर 

शै होता है। 
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( २ ) असभ्य देशों में ही प्रतिभा का सच्चा उपयोग 
किया जाता हे । शारीरिक या मानसिक शङ्कि मन'य 
के लिए तभी लाभदायक होती है, जब सर्वसाधारण 
पर उसका कुछ अभाव पड़ता है। लेकिन सभ्यसमाज 
में मनुष्य धन कमाना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य 
समकता हैं । यहाँ शारीरिक और मानसिक शक्षियों 
के स्थान पर ऊंचे पद, ऊँची जाति में जन्म और धन 
का अधिक आदर होता है। ईश्वर के इस नियम से 
ही संसार में कुछ एकता रहती है । 

( ३ ) यह पुस्तक ( समालोचना के सिद्धान्त ) 
अच्छी हे और इसका आदर होना चाहिए; परन्तु 
इसका बहुत-सा भाग व्यर्थ ही है। 

( ४ ) इसके पश्चात्‌ एक ऐसे व्यक्ति के विषय ॐ 
बात होने लगी जो सदैव जनता-सम्बन्धी कार्यो' और 
राजपरिवार की कडु आलोचना किया करता था। 
जानसन ने कुछ क्रुद्ध होकर कहा--उस पर मुकदमा 
चलाने की अपेक्षा मॅ. यह अच्छा समभता हूँ कि नौकरों 
से ऐसे आदमी की ख़ूब मरम्मत करा द्री जाय । 

( ₹ ) स्वतन्त्रता की भावना योरपवालों के हृदय 
में बहुत गहरी नहीं है। स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विचार 
केवल उन्हें आलसी होने से ब्रचाये रखते हैं । उदाहरण 
के लिए, जब हम किसी क्रसाई को यह कहते. सुनते हैं 
फि मेरा हृदय देश के लिए रो रहा है, तब यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उसके हृदय में सच्चा देश-प्रेम है 
ही नहीं । 

बासवेल जानसन की इन महत्त्वपूर्णं बातों को 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, परन्तु कारणवश वह ज़्यादा 
देर तक वहाँ न रुक सका--किसी मित्र से मिलने 
के लिए वह वचन दे चुका था। डेविस उसे पहुँचाने 
के लिए दरवाज़े तक आया । बिदा होते समय बासवेल 
ने कुछ निराश होकर कहा-सुझे तो आशा नहीं हे 
कि मेरा मनोरथ पूणं होगा । 

डेविस ने उसे सांत्वना देते हुए कहा--तुम निश्चित 
रहो, में प्रयत्न करूंगा कि वे तुमसे प्रसन्न हो जायं । 

उसी दिन शाम को बासवेल बहुत देर तक अकेला 
जानसन से बाते करता रहा । जानसन की बातों पर 
उसने कभी-कभी टीका-टिप्पणी भी की ; परन्तु जानसन 
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ने मुसकराते हुए उन्हें सुना । बासचल इससे सन्तुष्ट हा 
राया । अपने मन में वह सोचने लगा--यद्यपि उसके 
व्यवहार में कुछ उदंडता है, तथापि वह दिल का मेला 
नहीं है # । 

कुछ दिन बाद बासवेल ने डेविस से कहा-म 
जानसन के घर जाकर उनके दशन करना चाहता हूँ । 
इससे दे रुष्ट तो नहीं होंगे * 

डेविस से उत्तर दिया“-“जानसन का इससे बड़ी 
प्रसन्नता होगी । 

२४ मई को बासवेल जानसन के घर गया । उस 
समय बह ऐसा डर रहा था. माना डाक्टर के एक मित्र 


ॐ द्विवेदीजी के विषय मं भा. बहुत दिनो तक 
लोगों के बिचार ऐसे ही थे। हाँ. जो लोग बहुत 
दिनों तक साथ रहकर उनके स्वभाव से परिचित हो 
जाते थे, चे अवश्य ह्विवेदीजी का भली भाँति आदर 
करते थे । बासवेल के विचारों में भी आगे चलकर 
यही परिवतंन हुआ ।--लेखक 


कडकड जे के डे र 7 के KK KKK KRKKR KKK RRR RRRK 00208 
प्रदर, प्रसूतिरोग, वंध्यत्व, रजदोष आदि ख्रीरोग की अच्चूक आष शिः 


गुर्भामत चूर्ण 


यह चूर्ण खियों के रज कम, अधिक या. कष्ट से आने को नियमित करता है। रक या 


को मिटाता है और पेड या कमर का- द्दे, पेशाब 


Co रतत 


kX 


माधुरी 


लखनऊ--निगम मेडिकलहाल अमीनाबाद रोड फते 


इलाहाबाद--बलभद्रदास के० जोन्स्टनगज । 
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+ प्रतापनारायंण सिश्र भी गन्दा और आलसी 


जलन, गर्भाशय की सजन. आदि खिय 
नष्ट करके शरीर सम्पूणं तन्दुरुस्त बनाता है। इस दवा को गर्भवती खियाँ भी चौथे 
दीर्घायु और हएट-पुष्ठ सन्तान का मनोरथ सिद्ध कर सकती हैं। क्वीमत १० ताले के डिब्बा के २ 


राजवैद्य नारायणजी केशवजी देडआफ़िंस जामनगर ( काढियावाई) 


[ जुलाइ, १ | 


~ 


के शब्दों में, किसी “दैत्य के घर” जा रहा हो। च 
बाद जब बासचेल ने यह उपवाक्य--दवैत्य र 
रहा था--जानसन को सुनाया, तब वह बड़ी शे | 
से हसा । भ्‌ | 
जानसन बासवेल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 
यद्यपि उसके कमरे का सामान अस्तच्यस्त पड़ा था | 
उसके कपडे भी गन्दे और अहे थे + तथापि ज्यो है | 
जानरून की वातचीत शुरू हुई, वासवेल का ध्यान इर | 
ऊपर का सं पे ळू का आर चला गया । कुद 
लोग वहाँ बैठे हुए थे चे जाने लगे ता बासवेल भी 
उठा, पर जानसन रोक लिया । वासवेल ने 
कहा--मैं आपका सभय तो नहीं नष्ट कर रहा हूँ! 
जानसन उसकी इस बात से बड़ा प्रसन्न हुग्रा ग्र 
A 


सुस्कराता छुआ बाला जा घर चछ सुक्त दशन दत ह. 
उनका मं बड़ा कृतङ रहता टू 


ङः 


चकर ड 
t 
[| 


\ 
जब 
ड 


से 


2-1) 


ee ५ ¬ = 


रहना पसन्द करते थे ।- लेखक 


श्‍वेतप्रदर 
यो के सरवरि 


मास से सेवन * 
) रुपया 


हगज | 


मे 


कडं पटने की काली सडक--चलें तो धूल भी 

- न लगेर कहाँ देहात की ये गन्दी 
पारियाँ। टूटी हुई पगडरडी, ऊपर से कीचड़ में 
से हुए काँटे । मेरी तबियत बेतरह भिन्ना उठी । 
का ख़रीदा हुआ जूता तो ख़राब हो ही चुका 
७ भोती के किनारे में भी कीचड़ लग गया था। 
शतियो को तरह धोती उठाकर चलते नहीं वनता था। 
पपि वहाँ पर किसी को मेरी धोती मिहारने की 
त न थी, फिर भी मैंने धोती ढीली कर दी । वह 
"पाई हुई फिर से ज़मीन को चूमने लगी । इसी 
र्र दा भोगते हुए मैं चला जा रहा था। 
, अपने उपर क्रोधं आने लगा । क्यों आया 
' सज्ञे में होस्टल में पड़ा रहता, चैन से 

दे जाती । पचीस दिन बीतते ही कितनी 


| 
वे है! देहात में आकर ये कष्ट तो नहीं भुगतने 
न होते कै गुल्ज्ञार शहर में मनोरंजन के कितने 


यार-दोस्त, सिनेमा-थियेटर, लॉन-चौकः 


मन लगाने की काफ़ी चीज़ें मौजूद थां । दिन तो 
सोने के पंख पर उड़ जाते । इस देहात में में फिर 
क्यों आया ? पर मा ने जो बुलाया था। भला मा की 
बात कैसे टाली जा सकती है ! दशहरे की छुट्टी हो 
और मैं मा से न भिलूँ, भला यह सम्भव था! इसी 
लिए तो इन सब तकल्लीफ़ों का कुछ भी ख़याल न कर 
में आज यहाँ आ पहुँचा हूँ-खीभते हुए में यह संब 
सोच गया । आज मुझे मा का आशीर्वाद मिलेगा । 
आशीर्वाद की लालसा से मेरा मन नाच उठा । 
आशीर्वाद ? क्या आशीर्वाद की लालसा ही मुझे यहाँ 
खींच लाई? क्‍या मैं यह सच कह रहा हूँ? मन 
गवाही क्यों नहीं देता ? में अपनी दुर्बलता छिपाना _ 
चाहता हूँ; पर वह छिपती नहीं। प्रयत्न करने से और 
भी प्रकट हो जाती है । नहीं तो मेरे मस्तिष्क में वह 
घटना क्यों चक्कर मारने लगती ? एकाएक मुझे! वह 
शाम क्यों याद आ गईं जिसकी स्मृति मुझे विशेष 
रूप से प्रिय थी ? उस बार गमो की .ही छुट्टियों में 
तो मैं यहाँ आया था। दिन ढल चुका था, लू शान्त हो 
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ज्र 


चलो थी । में घर से निकला था घूमने-फिरने के 
इरादे से । सूर्य की किरणं बादल के दुकड़ों से उलभ 
पड़ी थीं । मन्द्रि के ऊपर दृष्टि पड़ते ही मेरे भीतर 
भक्तिभाव जाग उठा । रूट सन्दिर के भीतर घुसा, 
झौर नियतिचक्र की रगड़ से घिसे हुए एक पत्थर के 
सामने मैंने अपना सिर टेक दिया । वहाँ से बाहर 
निकला ही था कि मेरी इष्टि 'उस पर पड़ी । इसको 
तो गाँव में मैंने कई बार पहले भी देखा था, और 
इसके रूप की सराहना भी की थी । आज हाथ में 
फूल-चन्दन लेकर शायद देवता की आराधना करने 
आइ थो । मेरे बाहर निकलते ही वह धीरे से बोली--- 
“मन्दिर में जूता पहनकर नहीं जाया जाता 1” मुझे 
तो काठ मार गया। अच्छी भक्ति की मैंने ! क्या 
कहता में ? भौचक्का-सा खड़ा रहा । कहीं गाँववालों को 
यह बात मालूम हो गईं तो वे आफ़त ढा देंगे। वह 
सहसा मुस्किरा उठी, शायद मेरी दयनीय दशा देख- 
कर । भीतर जाते-जाते कह गई--“यह मन्दिर है, 
गिर्जाघर नहीं 1” 
में वहाँ से चला तो कुछ परेशान होकर । उसके 
चेहरे पर क्षोभ के भाव तो अंकित .नहों थे, बल्कि 
किसी दूसरे भाव की ही झलक थी--तो क्या....(£ 
छुट्टी के वाक्की दिन केसे वीते, यह ठीक याद नहीं । 
बर हाँ, इसके बाद से हमेशा कुछ ऐसी भावना उठती 
ही रही, जिससे प्रेरित होकर विना किसी यन्त्रणा की 
परवा किये में कीचड़ रौंदता हुआ अ्रन्धाधुन्ध बढ़ता 
जा रहा था 1. 
(SR) 


एक छोटी-सी घटना को निचोइकर हम लोग उससे 
तरह-तरह के. सारांश निकालना चाहते हैं, उसका 
सम्बन्ध ऐसी भधवना्रों से जोड़ देते हैं कि उन 
भावनाओं की एक जटिल शंखला बंध जाती है । 
परिणाम यह होता है कि चित्त के अत्यन्त. उद्वेलित 
हो जाने के कारण हम लोग .वास्तविक अथे को समक 
नहीं पाते | मानव-हृदय इतना दुर्बल है कि अपनी 
“इस आंति में उसे सुख का आभास मिलता है, और 
ज्यों-ज्यों दुर्बलता बढ़ती जाती है, भावनाएँ और भी 


प्रबल हो उठती हैं । मनुष्य उनका . दमन करना नहीं- 


६७६ 
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. फिर भी जवानी के उफान के समय | गरमी 
तूफ़ान बड़ा सुखद मालूम हो रहा २५ हृनिबॉ-ती. 
| ती 
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चाहता ; क्योंकि दुर्बलता में भी एक झानन्द 
वह आनन्द इतना अस्थिर है कि हम लोगों का. 
नहीं होता कि आन्ति से निकलकर वास्त 
समकने की कोशिश फरे । वास्तविकता सें 
निराशा है, आन्ति में सुख है, और आशा को छू 
किरण--संध्याकिरण के समान पतली, फिर झी 
तीचण । 

मनुष्य भूल करता है, इसलिए नहाँ कि भूल करे 
की .उसकी इच्छा रहती है ! आन्ति की अवस्था में भलें 
भी यथार्थ देख पड़ती हैं, कटोर सत्य को वह तव 
सममता है; जब उसकी अ्ञान्ति दूर हो जाती है-- 


| 


विकता को 


आन्ति भी स्थायी नहीं, वह हमेशा नहीं टिक सकती | 


मनुष्य-जाति में “अहं झा भाव मानवता के साथ ही साथ 
पैदा हुआ, इसी समस्त से ञ्जांति का भी उद्भव है। 
हिमालय की बफ़े ने उसकी उचाई को ढक दिया है। 
अहंभाव भी बफ़ छी तरह विशाल है । जब तक यह 
गल-गलकर एक समुचित स्थान पर न झा गिरेगा 
तब तक ति की पगाढ़ता दूर नहीं हो सकती, हम 
अपनी महत्ता दुनिया को दिखा नहीं सकते । _ 
मनुष्य कुछ नहीं करता, अवस्था ही सब कुछ करती 
है। इसी गाँव में मेंने शेशव के सुनहले दिन काटे 
थे। क़रीब दो वर्ष पहले यही गाँव छोड़ते हुए * 
देवदास की तरह उद्विग्न हो उठा था। उस समय बह 
पर मेरी कोई “पारू? न थी । मैंने तो अपनी इस 
सी बस्ती को ही पारू के रूप में देखा था। 9” 
वही प्यारी बस्ती आज मुझे फीकी मालूम हो रहे 
थी । देहात के सरल जीवन की वह सजीवता' '. र 
लिए कुछ वर्ष पहले मेरी आँखें एक बार अ 
उठी थीं, आज ढूंढे भी नहीं मिलती थी | मॅ 
था कि यह सब कुछ अवस्था ने ही किया 


व्य जिन्दगी की 
के. कारण देहात की सभी चीज़ शहर की 


दुख और | 


छोटी 


लि जनक शक के हल. 


~ दादिली = ने मालूम 
उस अजीब ज़िन्दादिली के सामने नीरस हीय 


दी थीं। यह भी भ्रांति का एक न 
रह हृ जाति का 


उन्माद के बाज फूटे थे, पौदों की नन्हीं ८ 
इस समय आधी के ही ज्ञोर पर बढ़ती द? 


० 
हो 


वाः २९५] 

FF क क 
से एल लगने को चाक्की थे, जवानी का मधुमास 

मी कुष दूर ही था जब फि सस्त समीर 


द होकर बहता है, उस समय आँधी नहीं उठा 
रती । शून्यता में मैने अपने को 
दहात की उस निष्प्रवाह शून्यता मे मेने अपने को 
ब कर देना चाहा, पर हृदय सें एक आन्दोलन उठा 
(ता था, उसकी बाढ़ मुझे असन्तोप की लहरों के 
च फेंक देती । आखिर, मेरे देहात में आने का 
भिप्राय क्या था * यहाँ आकर देहात की सजीवता 
ने के पहले मेंने उस सजीव मूर्ति की ही खोज की। 
इ सुबह-शाम अपने घर से निकलता, एक खेत से 
रे खेत, एक बग़ीचे से दूसरे बगीचे में घूमा करता, 
व के कोने-कोने की खाक छुवता, पर वह तो कहीं 
खाई ही नहीं पडती थी । में परेशान हो गया था, 
रा क्रोध अपने ऊपर दिन-ड्िने बढ़ता जा रहा था, 
„र भी उसके बारे में मेंने किसी से पूछताछ नहीं 
)। वीच में कुछ रुकाचटे थीं, संकोच तो था ही, 
र उससे ज्ञबरदस्त थी आत्मसम्मान की भावना--- 
ध्या, फिर भी इसका वाह्य रूप निर्मेच और अकाट्य- 
[ही था । हृदय में उद्विग्नता थी, उपर से ज़ब्त 
ने के सांघातिक प्रयत्न । पर यह संघर्ष कब तक 
म रह सकता है £ अन्त में मैंने श्यामू से कुछ 
इते को ठानी । यह गोरा-चिट्टा छोकरा पहले मेरा 
कर था, अव सहचर चन गया था। उसने अपने 
वन में हरएक बात पर हँसने के सिवा कुछ. जाना 
1 न था । उसकी हँसी की उपेक्षा करने की सामथ्यं 


र पता--““भेया शहर में तो बड़े-बड़े मकान 
* में हसकर उत्तर देता--“अगर झोपडी ही 


ही तो शहर कैसा 9 


श तो बहुत तरह की सवारियाँ होंगी ?” 

७ ७ एका, फ़िटन, मोटर,.....-.. हर 

५ र* ओ ! समझ गया, हथागाड़ी !” 

हो, हेवागाही को ही शहर में मोटर कहते 111, 


'भोरर पर भी लोग चढते होंगे £ 
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“क्यों नहीं, बढ़े लोग तो मोटर पर ही चढते हैं ।” 

“और लोग £” 

“एक्का, फ़िटन पर। और भी दूसरी सवारियाँ हैं।” 

“आप किस पर घढ़ते हैं ?” 

क्या उत्तर देता में 2 कुछ सोचकर कहा---“जैसा 
मौक़ा आ पड़ा, वैसा काम किया | कभी फ़िटन पर 
चढ़ा तो कभी मोटर पर ।” 

“अच्छा, तो वहाँ खेल-तमाशे भी ख़ूब होंगे ?” 

“मत पूछो, ताँता वेधा रहता हैं ।” 

“और क्या-क्या चीज़ होती हैं ?” 

“क्या बताऊँ, वहाँ कौन-सी चीज़ नहीं होती ?” 

“मैया, मैंने शहर कभी नहीं देखा ।” 

“इस दुफ़ा चलो मेरे साथ, में दिखला दूंगा ।” 

“ज़रूर, आप कब जाइएगा ?” 

“अरे, छुट्टी भी ख़तम होने दो ।” 

इसी तरह की कुछ बातें करते हुए हम एक दिन 
शाम को घर वापस आ रहे थे । इसी बीच में उसने 
कहा---“मैया, आपने मुझे आज बहुत-सी बातें सिख- 
लाई, चलिए, मैं उन्हें चम्पा को भी बता दूं ।” 

मैंने अचकचाकर पूछा--“चम्पा कौन £” 

“अरे, वह वहाँ पर नदी के किनारे घास छील 
रही होगी । वहीं पर तो, चलिए न। वह भी सुनकर 
खुश होगी ।” ह 

मैं चल पड़ा, चम्पा को देखने । पहुँचकर श्यामू ने 
दूर से ही पुकारा--चम्पा । वह मुडी, प्रसन्नता से 
उसके दाँत चमक उठे । मुझ पर दृष्टि पड़ते ही वह 

सहमी, सारी सँभाली और सिमटकर एक ओर 
खड़ी हो गई । मैंने वह देखा; जिसकी उम्मीद मुझे 
इस समय कतई न थी । चम्पा तो वही निकली, 
जिसको मैंने उस छुट्टी में मन्दिर के द्वार पर देखा था; 
जिसकी एक चितवन घसीटकर मुझे शहर से देहात में 
ले आई थी । इतने दिनों से जिसकी खोज में परेशान 
हो रहा था, उसको अकस्मात्‌ इस तरह से देखकर में 
झप्रतिभ-सा हो गया । श्यामू ने तो यह सब कुछ 
देखा नहीं, तुरन्त ही पूछ बैठा---“चग्पा, तूने कभी 
शहर देखा है £. 

उत्तर में सिफ़ उसकी बड़ी-बड़ी आँखें शयाम्‌ की 


६७७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आषाढ, ३१५ ] 


आर उठ गइ । श्यामू फिर बोला--“बड़ी गँवार 
हेतू - दे 

चह तमककर बोली--तुमने हो कब देखा हे कि 
दूसरे को गॅवार कहने चले हो * 

श्यामू ने धाक जमानी चाहीं--“देखा -नहीं तो 
उसके बारे में सुना तो हे ।” 

“आखर तुमने सुना हो कहाँ से * 

“मैया ने मुके सब कुछ बतलाया है । 

“नो ! लेकिन सुनने से क्या देखना हो जाता हे!” 

«माना कि अब तक नहा देखा है, तो इससे क्या ? 
जाकर देखूंगा तो 1” 

“अगर तुग्हारे-जैसे जाकर शहर देखने लगें तो 
देहात में रहेगा कौन ?” 

“तुम, और कौन !” 

“ऊँह ! वडे चले. हैं शहर घूमने, तुम जाओगे 
ही कैसे /” 

इस दुफ़ा मैंने बीच में कुछ बोल देने की ग़रज़ से 
कहा--“वह मुझसे आग्रह कर रहा है कि चलकर 
शहर दिखला दीजिए ।” ४ | 

चह बोली---““ना, इसको कहाँ ले. जाइएगा ? वहाँ 
पर इसके होश ठिकाने नहीं रहेंगे । इसको पड़े रहने 
दीजिए देहात में ।” अ 

श्यामू ने आँख मोचते हुए कहा---“अरे, विगइती 
क्यों हो £ चलकर तुम भी देख लेना । 

मैंने कहा--“'र नहीं! तो क्या * चलकर तुम भी 
क्यों नहीं देख लेती ?” । 

“मैं क्या करूंगी शहर जाकर । देहात के सिवा मैं 
कहीं जाना नहीं चाहती । 

“तो शहर से तुमको नफ़रत है?” मेंने पूछा । 

“हम देहात के हैं, देहात ही में अच्छे हैं। शहर 
आप-जैसे लोगों के लिए है । वहाँ श्याम्‌ को मत 
ले जाइएगा ।” 4 

श्याम्‌ ने विगड़कर पूछा--“क्पों ?” 

“क्यों क्या * यों ही । देखती हूँ, तुम शहर केसे 
जाते हो ।” इतना कहकर वह तमककर एक ओर 
चली गई । ह 

हम वहाँ से लोटे तो शयाम्‌ कह रहा था--“'बड़ी 
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शरीर है | हमारे शहर जाने से न-जञाने | 
बिगड़ता है । ज़रा में भी देख गा, यह से | 
केसे है 1” | 
मेंने उसका क्रोध शांत करते 
यह चम्पा कौन है ?” 
“आप नहीं जानते उसको १” 
“नहीं तो ।” 
“मैं समझता था कि आप उसे जानते हैं ।” 
“देखा तो ज़रूर है ।” 
“वह आपके बारे में छई यातें पछ रही थी ।” 
“हाँ 222 है 


हुए पूछा--«बर्ल, 1 | | 


“हाँ, पूछ रही थी कि तुम्हारे भैया शह हे 
कब आये । 

“मेरे बारे सें पूछ रही थी ! 
अविश्वास-सूचक थे । 

“और यह भी पूछ रहो थी कि कब तक रहेंगे।" 

“आज भी उसने कुछ पूछा था ¦” 

आज १--हाँ, आज पूछ रही थी, “तुम्हारे मैया 
आजकल मन्दिर में जाते हें या नहीं ।” में मतही 
सन हँस पड़ा । मुझे वह दिन याद आ गया, जब में 
जूता पहनकर मन्दिर में घुस पड़ा था । उस दिनकी 
मुलाक़ात और उसी दिन की मुस्किराहट ने मुझे एक 
उलरन में डाल दिया था । में अब तक न सम | 
पाया था कि वह उलझन भ्रांतिकी थी या मरम च्य 
फाँस थी । . इसी फाँस में तो उलका हुआ में पती | 
छुट्टी देहात में काट रहा था । चाहा कि यह सब रहस्य 


क नेगी तो 
खोलकर श्यामू से कह दू । चम्पा जब यह सुनेगी त 


मेरे शब्द कु 


उसके अहंकार का ठिकाना न रहेगा, भा ळे | 
«6 ° चाकि? ग द्र गी । पर 
आकषण-शक्ति पर बेहद खुश ह र | 


था कि मेरे यह सब कहने से कहा. श्याम के 
कोई आघात न पहुँचे, इसीलिए मैंने इसे 3 
रखना ही उचित समझा । 
मैंने पृछा--'“आश्रिर ये सब बा 
पूती है कब £” ३ 
“क्यों, घह रोज़ तो मकान पर आती 
“मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा! ज्ञा 
“आप तो सुबह 'घर- पर रंइते हो. 


त॑ वह तुमसे 


sere eee re rere re 
टर 
mere 


॥[१ 

>> 

चले ज्ञाते हँ । आज चस्पा भी कह रही थो कि 
` भैया को तो कभी मकान पर देखती ही 


2. ७११ 


॥ 
ब्र दूसरे दिन से सुबह को मेरा घर से निकलना 


लु हो गया । 
र (३) 


के दिन अब बीत चुके थे । घर से चलने की 

गरी कर ही रहा था कि श्यासू आ धमका---“मैया, 
रे चलने का सब कुछ ठीक हो गया है, सें भी 
द्मा ।” मैंने कहा--'“चलो, वहाँ तुम्हारी ज़िन्दगी 
घर जायगी । समय हो जाने पर हम लोग घर से 
कल्ले । श्यामू सिर पर एक गठरी रक्खे हुए मेरे 
घे-पीडे आ रहा था । स्टंशन कुछ दूर पड़ता था । 
म लोग खेत, बग्रीचे पार करते हुए चले जा रहे थे । 
ब नदी के पासवाले बगीचे में पहुँचे तो देखा, चम्पा 
ही लकडियों को चुनकर इकट्ठा कर रही है । श्यामू 
उसे पुकारा । वह तत्काल हम लोगों के पास चली 
ई । आते ही उसने झुकसे पूछा--“क्या आप 
हर लौट रहे हैं ?” मैंने सिर हिला दिया । 

“तुम क्या स्टेशन पहुँचाने जा रहे हो ?” यह प्रश्‍न 
सरदे शयाम्‌ से किया । 

"में (--में भी तो इनके साथ शहर जा रहा हूँ ।” 

“क्या सचमुच जा रहे हो ?” 

“देखती नहीं, मैंने अपना सामान ले लिया है?” 

श्याम ¦ यह तुम क्या कर रहे हो *” 

"क्या १° 
` “इतना कहने पर भी तुम न रुके । आख़िर चले 
| बा रहे हो ।” 

हे पह पूछुता हूँ, इसमें लुक़सान क्या हे 
ऱ्य त्र तुम सिफ़ इतना ही समझ सकते तो शायद 
* ` जाने से इनकार कर देते ।” ॥ 
ह भी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है !_ 
9 त कारणे यर. - पहले यह सोचो कि द 
सारो ud बने रहोगे ? उफ़ ! तुम कितना 


i बदलने से होता क्या है * भैया भी तो 


हा 
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“तुम्हारे भैया के बदलने से यहाँ किसी का कुछ 
नहीं बिगड़ा, पर अगर तुम वदलोगे तो न-जाने यहाँ 
क्या बीतेगा ।” 

“क्या होगा ?” 

“तुम कुछ समझते ही नहीं । तुम मेरा कहना भी 
नहीं मानते ! में फिर कहती हूँ रुक जाओ 1” 

“नहीं 1” 

“तुस नहीं मानोगे । जाओ, मगर वहाँ ज़्यादा 
दिन उहरना नहीं ।” 

में अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अब तक चम्पा के 
मनोभावों को समझ रहा था। प्रतिहिंसा के भाव 
अभी तक हृदय में नहीं जगे थे । मैंने कुछ आश्वासन 
देना चाहा--बीच में बोल उठा--“घब्रराद्रो नहीं 
चम्पा में इसे वहाँ से जल्दी ही भेज दूंगा ।” 

“हाँ भैया, यह वहाँ ज्यादा दिन रहकर करेगा 
क्या ? इसे तो जल्दी वापस चला ही आना चाहिए ।” 

श्यामू बोल उठा--“'जल्दो कैसे चला आऊँगा ? 
जब तक शहर अच्छो तरह से देख न लूंगा, तव तक 
वहाँ से चलूंगा कैसे ! और तुम्हारे लिए''"""सुनो, 
उधर कहाँ जा रही हो--तुम्हारे लिए बहुत-सी अच्छी 
चीज़ें लेता आऊँगा ।” 

“मुझे तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस तुस 
जल्दी लौट आना ।” 

चम्पा के हृदय की उद्टिग्नता वाणी के कम्पन से 
साफ़ ज़ाहिर होती थी । पर वह अपने को सँभालते 
हुए कहने लगी---“देखो, होली के पहले ज़रूर चले 
आना । होली के दिन सभी को घर पर रहना चाहिए। 
तुम अगर यहाँ न रहोगे तो कैसा उदास मालूम 
होगा 7" ना, ना, गाँव के लोग क्या कहेंगे । होली 
के पहले आगे न 

मैंने विश्वास दिलाते हुए कहा---“निश्चय जानो, 
इसे मैं होली के पहले वहाँ से जबरदस्ती भेज दगा!” 

रास्ते भर मैं इसो घटना पर विचार करता रहा । 
भ्रांति के अवसान का आरम्भ हो गयो था, साथ-साथ 
प्रतिहिंसा के अंकुर भी हदय में उगने लगे थे । होली. 
के दिन क्या श्याम्‌ का हो घर पर रहना नितान्त 
आवश्यक है, मेरे जाने या न जाने से कोई भी अंतर 
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नहीं होता ? मुझसे इतनी उदासीनता क्यों १ क्या में 
शहर में रहता हूँ इसलिए : 

फागुन शुरू हो गया था । फाग के मस्त राग से 
शून्य रातें संगीतमय हो रही थीं । श्यामू के हृदय में 
भी अपने देहात की फाग-सण्डली में बैठकर मस्त हो 
जाने की लालसा जाग उठी । उसने मेरे पास आकर 
एक दिन कहा, जैसे शहर से उसकी तबियत ऊब गई 
हो--'“सैया, मैं अब घर जाना चाहता हूँ ।' यह 
सुनते ही मुझे चग्पा की बातें याद आ गई । मैंने उसे 
विश्वास दिलाया था, यह भी याद आ गया । पर अब 
तक मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भीषण रूप से 
प्रज्वलित हो उठी थी । मैंने कहा--''क्या तुम शहर 

छोड़कर जाना चाहते हो * 

“घर तो जाना ही होगा, होली नज़दीक आ रहो 

हन?” 

“तो इससे क्या होता है?” 

“आपको तो याद ही होगा, चम्पा ने क्या कहा था। 

“झो !--अरे, उस पगली को बातों का भी क्या 
ख्याल करते हो । वैसे तो सभो कहते ही रहते हैं। 
तुमने यहाँ पर कितनी नई बातें जान ली हैं । घर 
जाओगे तो फिर वहाँ से आना मुश्किल हो जायगा । में 
चाहता हुँ कि घर जाने के पहले तुम कुछ पैसे कमा 
लो, तब वहाँ पर तुम्हारी तारीफ़ होगी और इज्जत भी । 
होली के दिन घर जाना तो सिफ़ ढकोसला है, अभी 
जाओगे तो कोरे के कोरे रह जाओगे ।” 

“मैया, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर 
चम्पा ५१०००७०७०७ 23, 

“अरे, चम्पा भी क्या चाहतो है कि तुम हमेशा 
वेवकरूफ़ ही बने रहो : धन-उपाजन करोगे तो वह भी 
इषं और आश्चय से दाँतों उंगली दबायेगी । अगर 
रुपयेवाले बनकर घर लोटोगे तो चम्पा की ख़ुशी का 
ठिकाना न रहेगा । कुछ दिन लगेंगे तो इससे क्या होता 
है ? इस साल की होली नहीं तो परसाल की होली ही 
सही। ज़रा से मोह के लिए अपनी ज़िन्दगी तो तुमको 
नहीं ख़राब कर देनी चाहिए ।” 
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मेरी इन बातों का उस भरले शयाम्‌ पर वहा 
पड़ा । में जानता था कि इतने दिन शहर में „| 
ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें करना मेंने व्य हो | 
सीखा है । | 

उसने धीरे से कहा--“अगर पेसी वात त | 
वर्ष में और ठहर सकता हूँ ।"' ` 

“अगर तुम झुछ दूर जाने पर राज़ी हो तो का 
अच्छी नौकरी सिल सकती है। अगर तुम चाहो ह| 
इसका प्रबन्ध में बढ़ी आसानी से कर सकता हूँ।" 

श्यामू ने शंक्तित होकर पृछा--“इतनी दूर है| 
नहीं, जहाँ से आना मुश्किल हो जाय।” | 

“हुत्‌, आजकल की दुनिया में क्या पास, क्या दू। 
जब चाहो, उठकर चले आ सकते हो । फिर पितं | 
दूर जाओगे, उतनी नई-नई चीज़ें देखने में रौर ई | 
नई बातें सीखने में आवेगी ।” १ 

इस लालच ने उसे विल्कुल निरुत्तर बना दिया।| 
वह अन्त में राज्ञी हो गया । 

उसके चले जाने पर अपनी विजय पर मेरे मुँह मे 
एक पैशाचिक हँसी फूट निकली । 

> x x ie 

आज होली है । श्यामू आज रंगून में है; सिस | 
मिल में कलेजा तोइकर काम कर रहा होगा । ग्रा | 
उसके चित्त सें क्या-क्या भावनाएं उठ रही हग | 
इसका अनुमान मैं नहीं कर सकता । में सिए ईत 
ही जानता हूँ कि वहाँ से उसे लौटकर चग्पा के पा | 
जाना अगर असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | 
आज अपलक नेत्रो से प्रतीक्षा कर रही होगी । बर गा 
जोहते-जोहते उसकी आँखें पथरा जागी? ५ हे . 
क्या, उसकी परछाई भी उसे देखने को न | 
श्यामू अब उसका नहीं, उस पर प i 
चुका है । और मैं--में चुपचाप लेटा =| 
{इसा की अग्नि को शान्त करने म॑ ४77 दाई |. 
प्रतिशोध मिल चुका है । दो दिलों में मैंने आज मैं || 
है । दो हृदयों' को अशान्त करके हा h 
भयंकर शान्ति का अनुभव कर रहा हैं । 


अंगरेज़ी नाव्य साहित्य 


1 | श्रीसुसूदनदास चतुर्वेदी एम्‌? ए१ वि गारद 


(७) 
शेक्सपियर की कला 
आलोचना अंगरेज्ञी-साहित्य का एक विशद अंग 
। विद्वानों की विद्वत्ता का सचा प्रमाण 
के द्वारा की गई आलोचना में मिलता है। 
_ साहिल के प्रकाश में आने का मुख्य कारण 
अ होमा है । प्रत्येक बड़े लेखक, कवि 
है रककार पर अनेकों विद्वानों ने अनेकों दृष्टि- 
च जज डाला हे । शेक्सपियर सबसे बड़ा 
रित बट अतएव उसकी कला के विषय में 
र | द अपने मत प्रकट किये हैं । कोई 
के तो इतने सफल हैं कि उनकी आलो- 
° है 
गि 


\ 


मूल पुस्तकों से भी अधिक आनंद 
शेक्सपियर. की कला का सम्पण 
यों के अवलोकन के पश्चात्‌ बड़ा 
स्विनय । इस सम्बन्ध में श्रेडले, :डाउडन 

ने इत्यादि की आल्लोचनाएँ पठनीय हैं । 


| माला के प्रथम तीन लेख माधुरी मार्च 


त 


कला की आलोचना करते समय हमें सर्वप्रथम 
उसके हेतु की खोज करनी एइती है। शेक्सपियर 
आदशवादी था या नहीं, यह कहना कठिनं है । - परन्तु 
सफल कलाकार होने के कारण उसकी कला सत्यता. 
से कहीं भी भिन्न नहीं हुई हे । उसको कला में हास्य' 
को स्थान भिला है, और स्थल-स्थल पर हम इसका 
प्रतिथिग्ब देख सकते हें । उस .समय, घस्तुओं का 
अवलोकन, उनमें सुख का अनुभव करना और उन्हं 
को दशकों के निमित्त चित्रित करना--संफल कला 
समझी जाती थी । ये अनुभव जितने प्रकार के होते, 
उतना ही कलाकार अधिक सकल समझा जाता । ये 
अनुभव मानवीय आवेग, मानवीय कृत्य और मानवोय 
भावनाओं के होते थे और इनका चित्रण ही कलाकार 
का काय था। प्राचीन युग की भाँति धार्मिक उपदेश 
नाटक का हेतु न रह गया था। अतएव सौन्दर्य को 
सृष्टि हो शेक्सपियर की कला का मुख्य लच्य है । 

शेक्सपियर ने भी जीवन को उच्चतम बनाने के 


१६३६, अप्रैल १६३७, 


दिसम्बर १६३८ 
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आदश दिये हैं, लेकिन वे आदर्श दाशेनिकों को भाँति 
स्पष्ट नहीं किये गये । उसका दृष्टिकोण भिन्न था। 
वह मानवीय जीवन को प्रेम, कल्पना एवं विचारों की 
तुला में तौलता है। इसी कारण उसके नाटक पाठकों 
पर उतना ही प्रभाव डालते हैं, जितना किसी दार्शनिक 
के अन्थ । जिस प्रकांर शक्कर - चढ़ी कुनेन बालक 
सुगमतापूवेक खा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार बालकों-सी 
मनोदृततिवाले पाठकगण इन रचनाओं को चाव से 
पढ़ते हैं और इनका सत्प्रभाव उनको विना जाने ही 
उच्चत्तम बना देता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं 
कि कला का हेतु चाहे जो कुछ हो, उसका प्रभाव वही 
है, जो दूसरे कलाकारों की कला का होता है । 
शेक्सपियर को सत्य-घटना से विशेष ग्रेम था । 
नाटकों में जिन घटनाओं का वर्णन रहता है, चे चरित्र 
से सम्बन्ध रखतों हैं, अतएव हर एक प्रकार का 
चरित्रचित्रण शेक्सपियर की कला में प्राप्य है । फ़्रेंच 
उपन्यास-लेखक ड्य_माज्ञ का कथन है कि “इश्वर के 
पश्चात्‌ शेक्सपियर ने ही सबसे अधिक सृष्टि की है।” 
उसके नाटकों में सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यन्त साधारण, 
साहसी तथा कायर, उपहासास्पद तथा प्रशंसनीय, 
भयानक तथा शोकप्रद, सभी प्रकार के चरित्रों का 
सुन्दर समन्वय है। उसके नाटकों के पात्र किसी 
विशेष आद्शं के प्रतिनिधि नहीं हैं । जो जैसा है, उसे 
वैसा ही सामने लाया गया है ! प्रेम और घृणा, सुख 
और दुःख, जीवन और झृत्यु, सभी सत्य हें । अतएव 
दुःखान्त - नाटकों की. रचना स्वाभाविक है । साहसी 
भनुष्य दुःख भी उल्लास के साथ सहन करता है । जब 
दुखी. को जीवन में उल्लास नहां रहता, तो नाटक 
असफल हो जाता है । यह उल्लास उस मनुष्य के साथ 
उसको खत्यु तक हो रहता है, आगे नहीं । अतएव 
` दुःखान्त नाटक भो वहीं समास हो जाता है । 
शेक्सपियर के नाटकों मे संयम को विशेष स्थान 
प्राप्त है। चह मनुष्य और स्त्रियों के हृदयों का एक 
सफल शिक्षक था । उसकी कला में क्रमिक विकास 
सरलतापूचंक देखा जा सकता है । इस विकास में 
उसकी विचारशक्कि, कल्पना, भावना और स्वानुभव, 
सभी सम्मिलित हैं । अन्तिम नाटकों में उसका ध्यान 
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विश्व के जटिल प्रश्नों को ओर आर्कापेत हुआ था 


जिनको उसने मानवीय चरित्र और मनुष्य के भाय 
देखा था \ र मालो, मिल्टन इत्यादि ने केवल च 
संसार को देख पाया था । शेक्सपियर का 
सवंत्र है । प्रारम्भ के नाटकों में कल्पना दो उडन | 
और भावना को अधिक स्थान है । छन्दो द्वारा > 
इस विकास का अनुभव किया जा सकता है; क्योढि 
प्रारम्भ के छुन्दों सें याति, गति, तुक, अनुप्रास इत्यादि | 
पर विशेष ध्यान दिया गया है । विकसित कल्ला 
इनकी कोई चिन्ता नहीं की गई । प्रत्येक पंक्रि ३ | 
स्वाभाविक प्रवाह है । 

शेक्सपियर को कला क्यों सफल समझी जाता है, 
उसको विशेषताएँ क्या हैं, उसका अनुकरण क्यों र 
हो सका, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें पूर | 
वर्णित उसके नाटकों के तीनों अंगों पर एथक्‌-पषकू 
इष्टि डालनी चाहिए । उसके सुखान्त - नाटकों में उसे | 
विशवास है कि चणक आनन्द की सृष्टि करना अधिक 
उपयुक्त है । चे स्थितियाँ अथवा दृश्य, जिन्हें देशक | 
पाठक का सस्तिष्क उसे हँसा दे, निर्मित करना ह | 
इन नाटकों का ध्येय रहा । हृदय पर कुछ प्रभाव डालना 
इनका आदर्श न था । ऐतिहासिक नाटकों में कवि य | 
'दिखलाता है कि किन-किन साधनों से ( बुरे अथवा 
भले ) कोई मनुष्य सांसारिक सफलता प्रास कर Bs 
है । दुःखान्त-नाटकों में कवि गहन अध्ययन में द्द 
है । इनमें उसका लक्ष्य सांसारिक सफलता # ५ 
की खोज नहीं है। बह एक उच्चातिउच्च सफलता he | 
खोज में है, और वह अत्यन्त भयानक भ 
का दिग्दर्शन कराता है, जो आत्मा के उत्थान में व 
डालकर उसे पतन की ओर ले चलती है । पि 

सुखान्त - नाटकों में शेक्सपियर के उच सवि 

न दिग्द € है | जिस शेव 
हास्य का दिग्दशन सत्र सुलभ है डा 
ने संसार को गहनतम समस्याओं को स रद 
हँसना भी जानता था । पर साधारण भाँडों दाल 7 
से उसका हास्य बहुत भिन्न था । उस वाहो 
विभिन्न ढंगों का सुन्दर समन्वय है । एक _ कृति 
लिखता है--““यूनानी लेखक अरिस्टॉशिन कुत्र 
अदृहास को प्रोत्साहन देती हैं, जूवीनल +* | 
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होधमिश्रित हास्य का त्य है; डा० जानसन के 
ग मे गाली-गलौज की प्रवृत्ति भयानक रूप में 
है ;.सर्वेटीज्ञ की रचनाओं में उदासी मिश्चित 
स्य है; हेच लेखक मोलियर में बुद्धिमत्तापूर्ण सुरुचि- 
तावक हास्य है? जिसमें फेशन, घमरड और पाखण्ड 
हो भी स्थान नहीं मिला; मिल्टन का हास्य भी 
हवी-गलौज पर अवलस्वित हे ; वाल्टेयर का हास्य 
णं है; एडीसन का हास्य मानवीय सुसकान 
॥ उस्मदाता है ; फोलिडिंग विना प्रयास किये ही 
सत्ता झलकाता है; स्टने अद्भुत मूर्खताओं का 
हारा लेता है और स्विफ्ट की हँसी दुःखान्त हे । 
एकु ये सब हास्य शेक्सपियर के हास्य से दूर खड़े 
हते हे 
शेक्सपियर का हास्य स्वाङ्गपूणं है । वह डिकिन्स 
मै भांति उपदेशक नहीं है। उसकी रचनाओं से 
नम्र उपहास का बाहुल्य है । रोज़ालिण्ड की वाक्‌- 
तुरी में उसे अनोखा आनन्द मिलता हैं । वह अपने 
दूपकों को वैसी ही चिन्ता रखता है, जैसी कोई नसं 
पे नवजात शिशु की । जेक्स द्वारा वह संसार को 
ओस सकता है । टिमन द्वारा वह संसार पर स्विफ़्ट 
| भी अधिक भयानक रीति से क्रोध प्रकट कर सकता 
॥ उसका हास्य नाटकीय है । केवल हँसना उसे रुचि- 
र नहीँ है । सौन्दर्य, करुणा अथवा विचारों के साथ 
र रस्य का समन्वयं करना जानता है । हास्यपूणं 
[त्रा के चित्रण में चह पूर्ण पडु है । 
हास्य को प्रचुरता को छोड़कर उसका हास्य किसी 
भात होना नहीं जानता । अब तक के नाटकों में 
प नारकों में ही हास्य को स्थान दिया जाता 
र और ड्ल पिभर के दुःखान्त-नाटकॉ मे न 
चित का में उग्र-करुणा र माति 
मरता धर वह जानता था कि प्रत्येक र त्रम 
र हास्य साथ-साथ रहते हैं । प्रत्येक महा 
पी को न कुछ भुटि तो अवश्य रहती ही है, और 
स. वह अपने पात्रों को ईश्वर अथवा देव-दूतों 
ने ve देखकर, उन्हे केवल खरी-पुरुप के के 
र ॥ ई । किसी जमंन कवि का कथन है 
ने अपने दुःखान्त-नाटको में हास्य का टीका 


| 


लगाकर उन्हें अस्वाभाविकता के दोप से वचा लिया । 

शेक्सपियर के पात्रों का मनन करने पर एक वात 
स्पष्ट हो जातो है । वह यह कि किसी भी विचार, 
इच्छा एवम्‌ वासना का असाधारण विस्तार दुःखान्त 
की ओर ले चलता है । ठीक इसके विपरीत विचारों, 
वासनाओं अथवा इच्छाओं की असाधारण संकीर्णता 
उपहास की जन्मदात्री है । इसी लिए रोमियो, हैमलेट, 
रिचाड तृतीय नाम के नाटक उच्च होते हुए भी जीवन 
में असफल होते है, और स्लेंडर थोर डागवेरी के 
जीवन का मनोरंजन के अतिरिक् कुछ मूल्य नहीं । 

किसी की मूखंता पर सहृदयों को क्यों हँसना 
चाहिए ? प्रत्युत उन्हें तो ऐसे जीव पर दया ही 
आवेगी, जिसे इश्वर ने ऐसा बना दिया । परन्तु 
शेक्सपियर की कला में इन त्रुटियों का चित्रण ऐसा 
स्वाभाविक है कि सहृदय भी उसके प्रति अपनो 
सहानुभूति हँसकर ही. दिखला सकता है । इन चित्रणों 
में कवि सर्वप्रथम अपने पात्र को भली भाँति परखता 
है । तदनन्तर जब सब प्रकार से उसका सांसारिक 
परिचय समाप्त हो जाता है, तब वह पूरव-निडिचत 
कसौटियों पर इन. पात्रों की परीक्षा करता है । वह 
मनुष्य की महत्ता पर मुसकिराता है, लेकिन उसके 
महत्त्व की प्रशंसा भी करता है । वह मानवोय प्रणय 
आर मानवीय प्रसन्नता पर हँसता है, यद्यपि उनके 
लिए उसके हृदय में पर्या स्थान है। वह मानवीय 
चेदना पर हँसता है, यद्यपि वह दुःखित आत्मा के 
अध्ययन में पूर्णतया तल्लीन हे । 

शेक्सपियर के हास्य के विकास की चार सीढ़ियाँ 
i 116 Two Gentlemen of Verona, Love’s 
Labour Lost, Thc Comedy of Errors. नामक 
नाटक प्रथम पग के परिचायक हें । इनमें भी शेक्सपियर 
ने अपने युग के फ़ैशन और मू्खंताओं का ही उपहास 
किया है, किसी व्यक्ति-विशेष के दुर्भाग्य अथवा त्रुटि 
का नहीं । Love's Labour Lost सें सुचतुर नायक- 
नायिका का वाग्युद्धः बातों का इधर से उधर घुमाना, 
शब्दों के विभिन्न अर्थो द्वारा बात का बढ़ाना इन्हीं 
में आनन्दं है । इसमें नाटक के गम्भीर, कोमल एवं 
उपहासास्पद श्रंग एक दूसरे के साथ ही हें ।. प्रत्येक 
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दूसरे की आलोचना का कार्य करता है। पर साथ ही 


साथ दोनों प्रकार के भाव एक दूसरे को आच्छादित ` 


नहीं करते । पात्रों का एक समूह एक प्रकार का कायं 
करता है, और दूसरा समूह दूसरे प्रकार का काये । 
The Two Gentlemen of Verona का हास्य 
स्पीड और लॉन्स इन दो पात्रों पर अवलभ्बित है । 
कवि के हास्य का विकास लॉन्स से टचस्टोन, हाटस्पर 
सक्यूंशियो में, और यहाँ से फ़ाल्सटाफ़ में और अन्त 
में राजा लियर के विदूषक में देखा जा सकता हे । 
Midsummer Night's Dream में सौन्दर्य-भिश्रित 
हास्य बॉटम के वार्तालाप में दशंनीय है । 
हास्य के विकास की दूसरी सीढ़ी का दिग्दर्शन 
ऐतिहासिक नाटकों में होता है। प्रारम्भ के ऐतिहासिक 
नाटकों में हास्य का अभाव है । रिचाड द्वितीय नाटक 
में कोई भी दृश्य हास्योत्पादक नहीं है । रिचाडं 
तृतीय का हास्य वड़ा कटु है । रिचाडं के एन पर 
विजय प्राप्त करने में जो हास्य हे, उसमें खी-जाति का 
घोर अपमान हे। हेनरी पष्ठ में. प्रहसन कहीं-कहाँ 
गँवारू हो जाता है । राजा जोन में हास्य अपने पूणं 
सौन्दर्यं के साथ प्रकट होतां हैं, और ऐतिहासिक 
बंधनों को तोड़ देता है । हेनरी चतुर्थ के दो भागों में 
आर भी उच्चतम हास्य विद्यमान हे। फ़ाल्सटाफ़ का 
चित्रण हेमलेट को भाँति ही आकर्षक हे । शेक्सपियर 
केवल उपहास की दृष्टि से ही हास्य को स्थान नहीं 
देता । हेनरी चतुर्थ के युग मं देश में शान्ति थी, 
अतएव सराय के मजख़ौल एवं उपहास का अस्तित्व 
सम्भव था । हेनरी पंचम के समय में फ्रांस से लड़ाई 
'डिइ चुकी थी, अतएव उपहास को स्थान मिलना 
कठिन था । 
इस द्वितीय युग को समासि पर कतिपय सवेश्रेष्ठ 
सुखान्त-नाटकों की सृष्टि हुईं, जिनमें रोज़ालिण्ड, 
घायला, जेक्स, मैलवालियो, बीड्रिस और बेनीडिक के 
चरित्र हैं। अब कवि संसार के सच्चे जीवन से साक्षात्‌ 
करता है । उसको प्रसन्नता अमिनय के लिए पर्णंतया 
स्वतंत्र थी, और उसकी हँसी भी इसी कारण स्पष्ट; 
संगीतमय आर स्वतंत्र है । The Merry Wives 
of Windsor शे स्वाभिमानी प्रणयो के चित्रण के 
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साथ दूसरे फ़ाल्सटाफ़ की सृष्टि सवथा रोचक है। 

तृतीय युग में शेक्सपियर का हास्य करणप 
दुः्खान्त और भयानक है । इस युग में कवि बाउ 
मनुष्य के हृदय पर पड़े हुए पदें की ओर है। | 
के अस्तित्व का क्था रहस्य है, संसार सें हाई 
भलाई पर क्यों विजय सम्भव है, इन समस्याश्रों || 
सुलझाने में कवि संलग्न है । अब फडकता शा 
कोमल-कल्पना पर आधारित हास्य कहीं नहीं है। 
रोमियो और जूलियट में आधा खेल समाप्त होने ३ | 
पूर्व ही मक्यूंशियो छिप जाता है । हेमलेट में दुर 
विदूषक घुशित एवं सदे हैं। क्र खोदनेवालों ३ 
कथनोपकथन में एक विचित्र सौन्दर्य है। सैकबेध गे 
धक्का देने के दृश्य सें गम्भीर मयोजन है । किंग लिया 
सें हास्य, करुणा और दुःख का अच्छा मिश्रण है। | 
कवि इन रचनाओं में संसार से अलग होकर संसार | 
को देखता है, इसी लिए उसे भयानक दृश्य हासप्रर | 
प्रतीत होते हैं और हास्यम्रद भयानक । फ़ैशन र | 
अभिमान के उपहास से बढ़ते-बढ़ते कवि संसार के 
विरुद्ध गम्भीर एवं भयानक विरोध ग्रारम्भ करता है र 
जिसमें दुःखित आत्माओं का क्रन्दन हे । जेसी-सी | 
उसकी अवस्था बढ़ती है; यह विद्रोह भो बत | 
जाता है। 

चतुर्थ युग में शेक्सपियर की प्रसन्नता पुनः आमा 
और कोमल बन जाती है । 1110:0717(01 5 Tale ~= 
Tempest उसके अन्तिम सुखान्त-नाटक हैं। अन्तिम | 
खेलों में न तो अत्यधिक हास्य हैः और न क्क । 
पराकाष्ठा.। प्रारम्भ में जो कुछ शेक्सपियर ग | 


उनके प्रणय, उनकी प्रसन्नता और उनके दुःख उ 
नाटकों के विषय हें । वह स्वयं उन्हीं में से एक 
परिचितों-जैसा व्यवहार करता दै? ऑर 

कर उनको सन्माग पर ले आता हे । 
खेलों में नवयुवकों के सम्बन्ध में, हीं है! | 

श्ख के सम्बन्ध में, कोई अद्भत बात | हु 

अन्तिम नाटकों में सौन्दर्यंमयी का हूर र 

है । रानी कैथराइन प्रॉस्पेरोः 'इर्मीच हक अलग 
अनुभवी दुःख उठाते हें । इनके सांधन । 


आपा, रै १५] 


माघुरी 
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४ तिमम्त कुछ बालक हैं? जितक जवाहर पर्डीटा, 
इ, पर्लोरीगेल, क्राडिनर्ड और वेलारियस के 
बलक हैं । ईन रचनाओं में सुख को प्रधानता दी 
गई है । में एक दूसरी ही विशे 
दुःखान्त-नाटकों में एक दूसरी ही विशेषता दृष्टिगोचर 
होती है । सबके सब नाटक एक विशेप ढंग पर रचे 
पे हैं। प्रो० मैडले ने इनका अच्छा विश्लेपण किया 
है। उनके मतानुसार शेक्सपियर के दुःखान्त-नाटकों 
में बहुत-से पात्र सामने आते हैं; परन्तु विशेष रूप 
हे बह केवल एक व्यक्ति की कथा होती है, जो कि 
पाइक का नायक होता है । नायिका का इतिहास भी 
ब्रावश्यकतानुसार प्रदर्शित किया जाता हे । कथा 
नायक की स्रृत्यु तक पहुँचकर समाप्त हो जाती हे । 
नायक की आकस्मिक रूत्यु दुःखान्त-नाटक के कथानक 
$ लिए पर्याप्त नहीं है । जो दुर्घटना अथवा वबेंदनाएँ 
गायक को झेलनो पड़ती हैं, वे अनोखी होती हैं । वे 
किसी महान्‌ आत्मा को कष्ट देती हैं। प्रारम्भ में 
उनकी कोई आशंका नहीं होती, और प्रारम्भिक सुख 
अधवा आशंका से वे भिन्न होती हें । दशक के हृदय 
में नायक के प्रति करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं । 
शेक्सपियर के पूर्व आकस्मिक भाग्य-परिवतन से 
ह दुःखान्त - नाटक की सृष्टि सम्भव थी । यद्यपि 
शेक्सपियर के दुःखान्त - नाटकों में पाँचवाँ अंक रूत्यु- 
शय्या से भरा हुआ रहता है, फिर भो इनमें 
सेल यही दिखलाया गया है कि बड़े से वड़ा मनुष्य 
भी अपने ऊपर आई हुई आपत्तियों का विरोध करने 
भ्रसमर्थ, रहता है। अतएव भाग्य का भाव इनमें 
भी उपस्थित है। 
इन नाटकों में. दुर्घटना अथवा विपत्ति मनुष्य के 
धँ से ही जन्म लेती है। नायक का भी इसके 
क देने में पर्याप्त हाथ रहता है ! मनुष्य स्प रूप 
भपने दुःखों का जन्मदाता प्रकट होता है। नाटक 
या तो चरित्र कार्य की सृष्टि करते हैं, या कायं 
भो । चिपत्ति यदि कार्यों से आती है, र Ee 
भ महो जन्मदाता चरित्र होता है । लेकिन है 
कहा जा सकता कि चरित्र ही भाग्य है । _ 
पै के अतिरिक्त शेक्सपियर ने मस्तिष्क के 


विकारों का भी चित्रण किया हे । हेमलेट का पागल- 
पन, मैकवेथ का सोते-सोते कार्य करना--भूतों में 
विश्वास, ये इसके उदाहरण हें । अप्राकृतिक जीवों 
का भी, जेसे भूत, जादूगरनी इत्यादि का इन 
नाटकों में हाथ है, और अवसर भी विपरीत परिस्थितियाँ 
उपस्थित कर देता है । मनुष्य कोई काय आरम्भ तो 
कर देता है, परन्तु परिस्थितियों पर अधिकार कर 
लेना . उसकी सामर्थ्यं के बाहर हे । परन्तु ये तीनों 
बातें केवल गौण रूप से दुःखान्त-घटना में सहायता 
करती हैं। प्रधान श्रेय तो कायं को ही हैं । 

यदि इस नाटकीय कार्य को लड़ाई का रूप दिया 
जाय तो नाटकीय पात्रों में से अधिकांश विना किसी 
कठिनाई के दो समूहों में बँट जाते हैं । इन समूहों के 
घात-प्रतिघात नायक के सत्तानाश के साथ समाप्त होते 
हैं। नायक के हृदय में भी एक संघर्ष जारी रहता 
है। आशंकाएँ, वासनाएँ, आदर्श और विचारों में संघर्ष 
भी इन नाटकों में विशेष स्थान रखते हैं, और नाटक- 
कार ऐसे स्थलों पर पाठकों को आश्चर्यान्वित कर 
देता है। 

शते 

इन नाटकों के नायक असाधारण व्यक्ति ह हा 
कुछ में क्लियोपैद्रा और हैमलेट की भाँति प्रतिभा होती 
है और सभी में किसी एक गुण की अधिकता पाई 
जाती है। वह किसी कारय सें भूल करता या किसी 
कार्य को छोड़ देता है। यही भूल अन्य कारणों से 
मिलकर उसके नाश का कारण बनतो है। अधिकांश 
नाटकों में दुःखदायक भूल में किसी आवश कौ हत्या 
नहीं होती । परन्तु रिचाड और मैकबेथ ऐसे नायक 
हैं, जो यह जानकर भी कि वे पाप कर रहे हैं, उसमें 
तत्पर रहते हैं । लेकिन ऐसी दशा में नायक के प्रति 
दया का प्रादुर्भाव किन्ही अन्य कारणों .से होता हे । 
नायक के लिए भला होना आवश्यक नहीं है, फिर भी 
उसकी भूल में पाठक उसके प्रति समवेदना प्रकट किये 
विना नहीं रह सकते । टू ग 

ये दुःखान्त - नाटक किसी नेतिक आदश अथवा 
भाग्य पर नितान्त अवलम्बित नहीं हं । अगर हम 
यह सोचने लगें कि नायकों का सरण अवश्यम्भावी 
है तो इन नाटकों को पूर्णतया समझने. में असमथं हैं । 
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यह सत्य है कि मनुष्य जो कुछ चाहता है, उसे पूर्ण 
करने में कदाचित्‌ ही सफल होता है । दुःखमय 
संसार में सवंत्र ही मनुष्य के विचार जब कार्यरूप में 
परिणत किये जाते हैं तो वे बिलकुल विपरीत उतरते 
हें। मनुष्य कुछ करने का प्रयास करता है और इस 
प्रयत्न सें चह अपने नाश को आमंत्रित करता है । 
घटनाएँ कुछ लोगों को अभागा सिद्ध करती हैं । क्या 
कारण है कि मनुष्य की भलाई उसके विनाश का 
कारण चने £ कारण चाहे कुछ भी हो, परन्तु इन 
नाटकों में भाग्य, इेश्‍वरीय कोप अथवा पारिवारिक 
एवं पूचंजों के पाप के परिणामस्वरूप ये कष्ट नहीं 
झेलने पडते । 
साथ ही साथ मानवीय कृत्य ही इस विनाशा के 
कारण बनते हैं। कर्ता हो कष्ट केलता है, आर यह 
न्याय का एक नवीन आदश है । यह न्याय कविस्व- 
न्याय ( P0९ 8०ऽ।५९ ) से भिन्न है, जिसका 
आशय यह है कि सुख और दुःख कर्त्ता की भलाई 
आर बुराई पर निभंर हें। यह नियम नतो नित्य- 
प्रति के जीवन में ही देखा जाता है और न शेक्सपियर 
_ के नाटकों में ही। यह तो सच है कि बद्माशी अन्त 
तक विजयी होकर नहीं फलतो-फूलती ; लेकिन न्याय 
भी उचित रीति से कभी नहीं किया जाता। हम 
केवल नेतिक भलाई और नैतिक बुराई पर ही दृष्टि 
डाल सकते हें । वास्तव में भलाई से तो दुःख की 
सृष्टि नहीं होती, केवल बुराई ही इसकी सृष्टि करने में 
समर्थं हे । रोमियो और जूलियट में उनके परिवारों 
का अहंकार और पारस्परिक घृणा कलह का कारण 
__ बनते हैं । कैसी भी हो, बुराई ही संसार की शान्ति 
. में बाधा डालती है। नाटक का नायक दूसरों की 
तुलना में निरपराध होता है। फिर भी उसमें एक-न- 
एक अवगुण अवश्य पाया जाता हे । विचारों की 
अस्थिरता, विचारशून्यता, घमंड, दूसरों में अत्यधिक 
विश्वास, अत्यधिक सरलता, कामुक प्रवृत्तियों में 
अत्यधिक अभिरुचि अथवा इन जैसा ही अन्य अवगण 
इन नायका के पतन का मुख्य कारण होता है । क 
बुराई केवल भलाई का ही नाश नहाँ करती, स्वयं 
भी इसी प्रयत्न में नष्ट हो जाती है । जब बुराई किसी 
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समुप्य; पर उकारः कारला हैं, तो वह केवल दा 
मनुष्यों का ही नाश नहीं करती, उस भनष्य को श 
ले डूबती हे । इसलिए हम कह सकते है किट स 
संसार का कारण कोई नेतिक शङ्कि है। ह 
विनाश में कोई दुःख की वात नहीं है ; परतु | 
तो यह है कि इस बुराई के हटाने में भलाई का र 
भाग नध हा जाता हे । ०5. 

वह नेतिक शङ्कि, जिसके सासने व्यक्ति शक्न 
हो जाता है, _विश्व को दोपरहित बनाना चाहती ६ 
और बुराई को दूर भगाने के 'लिए बुराई की स 
करती हें, उसी का रहस्यपूर्ण परिणाम ये दुःखान्त- 
नाटक हैं। उज्ज्वल भलाई के साथ-साथ संसार इ 
बुराई की भी सृष्टि होती है, जिसका नाश करने के 
लिए भले मनुष्यों को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं, अपना 
बलिदान भी करना पडता हे । शेक्सपियर के गहन 
दुःखान्त-नाटकों का यही रहस्य है । 

दुःखान्त-नाटकों में कथानक के विकास का भी एक 
विशेष क्रम इष्टिगोचर होता है । दुःखान्त-नाढकों में 
संघर्ष का वर्णन रहता है, अतएव उसे तीन भागोंमें 
बाँट सकते हैं---परिचय, प्रारम्भ और अन्तिम आपत्ति! 

परिचय में पात्र सम्मुख उपस्थित किये जाते है 
और हम लोग उनके उत्थान एवं पतन की कथा जानने 
को उस्कंडित होते हैं । नाटक के आरम्भ से ही, जब 
कि संघर्ष शुरू नहीं होता, ऐसी घटनाएँ होती रहत 
हैं, जो कुछ-न-कुछ आकर्षण रखती हैं । माज 
इश्य जीवन और हलचल से ओतप्रोत होता है । इससे 
लगा हुआ ही जो दृश्य होता है, उसमें लंबे 
वार्तालापों द्वारा कथानक की सारी कहानी का सार 
समझा दिया जाता है । कुछ समय तक नायक गरू 
रहता है । यदि प्रारम्भ सें ही वह स्टेज पर आ ग्या 
तो कोई असाधारण कायं शीघ्र ही कर 
अगर कुछ गौण कथानक होते हैं, तो वे 
में समर्ये जाते हैं । खेल के आरम्भ रे 
बात कही जाती है, वह नायक के विनाश | 
देने का कायं करती है । पहलेपहल आनेवाला प | 
विपरीत दुल का ही होता है । नायक स्वयं भं न 
करने के पूर्व अपने भविष्य का वर्णन कर 
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नाठक की पूर्ण सफलता में सबसे अधिक महत्त्व- 
व अंश संधपे है। कभी वाह्य संघर्ष के साथ-साथ 
की आत्मा में आन्तरिक सघप झो चलता 
है। संघष में नायक की प्रधानता रहती हे । 
कहॉ-कहा परिस्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है 
कवि ऐसी परिस्थितियों के पश्चात्‌ कुछ ऐसे दृश्य 
उपस्थित करता हैं? जिनसे आतंक दूर हो सके । इन 
बाटको में प्रथम और चतुर्थ अंक शान्तिमय होते ह | 
तृतीय अंक अत्यधिक आतंकसय होता हे । संघप में 
दो दल बन जाते हैं । घटनाक्रम का विकास इस नोति 
पे होता है कि दोनों दलों को सफलता साथ-साथ 
मिलती चलती है, अतएव दर्शक और पाठक सदैव 
आशा और अनिष्ट की आशंका के सेंवर में चक्कर 
हगाते रहते हें। इन सव नाटकों में एक दल की 
प्राति किसी स्थान तक स्प प्रतीत होती है, फिर 
दूसरे दल के प्रभाव से उसका पतन प्रारम्भ होता है । 
इनका मर्म-स्थल नाटक के मध्य भाग में आता है । 
करिम्ही-किन्हीं नाटकों में पाँच भाग स्पष्ट दिखलाइ देते 
($) संघर्ष के पहले को दशा, (२ ) संघर्ष 
क विकास एवं उत्थान, (३ ) मम-स्थल, ( ४ ) 
प्रथम अथवा द्वितीय दल का पतन, ( ४ ) अन्तिम 
दना । जुलियस सीज्ञर और मैकवेथ में ये भाग 
सष्ट हुं । 
इस प्रकार के विकास से कुछ लाभ भी हैं । इससे 
षप को प्रगति भल्ली भाँति स्पष्ट हो जाती है। दूसरे, 
शका निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्ता का कार्य 
रसी के सिर पर पड़ता है । तीसरे, इससे प्रारम्भ 
भि आधा भाग अत्यधिक रोचक हो जाता है । 
पालिक स्थल के पश्चात्‌ कष्ट और कठिनाइयाँ प्रकट 
ती हुं. कार्यं का विकास कुछ क्षण के लिए रुक 
भेता है। कुछ आलोचक इसे दोप मानते हैं, परन्तु 
भी कुछ कला है। मार्मिक स्थल तक एक समूह 
उति की ओर अग्रसर होता है और इसके बाद उसकी 
शेति.स्क॒ जाती है और अवनति की ओर उन्हें 
पडता है। इसलिए इस स्थल को कार्य का 
चित्त होना नहीं कह सकते । हा) उसको गति 
उलट जाती हे । यहाँ हमें उस दशा का स्मर 
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कराया जाता है, जहाँ संघर्ष प्रारम्भ हुआ था । बाह्य 
सफलता अथवा असफलता के साथ आन्तरिक प्रति- 
क्रिया का दिग्दर्शन भी यहाँ होता है । इसी स्थल पर 
शेक्सपियर किन्हों नवीन भावनाओं को जगाकर हमारे 
हृदयों में नवीन कौतूइल एवं आनन्द का संचार करता 
है । हास्यप्रद वार्तालाप द्वारा भयानक वातावरण हलका 
वसा दिया जाता है । युद्ध के दश्य उपस्थित किये जाते 
हैं । कहाँ-कहीं विनाश की अन्तिम घड़ियों में झूठो 
आशा का संचार आनन्दप्रद होता है; क्योंकि हमारी 
सहानुभूति सदैव ही नायक के साथ रहती है । अन्तिम 
दुघटना को विस्तार देकर भी कहाँ-कहीं यही प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता है। 

शेक्सपियर सफल एवं अयल्शील कलाकार था । वह 
अपनी रचनाओं को दुहरा भी लेता था । उसने प्राचीन 
परिपाटी का अनुकरण जान-वूककर. नहीं किया ; क्योंकि 
उसे अपनी कला विशेष प्रिय थी । उसकी कला में 
जहाँ कहीं असम्भव घटनाओं का समावेश किया गया 
है, वहाँ उनका ध्येय एलिज्ञावेथ के समय की जनता 
के मनोरंजन के विचार से है । उस युग के स्टेज की 
अपूर्णता के कारण इन नाटकों में बहुत-से दृश्य, जिनमें « 
कुछ बहुत ही छोटे हैं, साथ-साथ जोड़े शये हैं. जिनमें 
पात्र एक दूसरे से भिन्न हें । इसके अतिरिक़् कहीं-कहीं 
आवश्यकता से अधिक विस्तृत बातचीत, स्वगत कथन, 
जो सुन्दर होते हुए भी अस्वाभाविक हैं, परस्पर-विरोधी 
कथन, पाठकों की शंकाओं के समाधान का अभाव, 
प्राचीन और स्वाद-रहित भाषा का प्रयोग, सव गम्भीर 
पात्रों का एक हो ढंग से बातचीत .करना, अश्लोल 
कथनों का बाहुल्य, ये इन नाउकों के स्पष्ट दोप हैं। 
इनका कारण सम्भवतः नाटकों को समास करने की 
शीघ्रता है । 

प्रारम्भ के दुःखान्त-नाटकों और प्रौढ़ नाटकों में भी 
बड़ा भेद है । जूलियस सीज़र और हैमलेट का दुःखसय 
अन्त विचाराधिक्य के कारण है । प्रौढ़ नाटकों में 
नायक उम्र स्वभाव के हैं। उनकी उग्रता ही उनको 
असफलता का कारण हें, और इसी .कारण नाटक 
अधिक भयावह बन जाते हैं प्रारम्भिक खेलों में बुराई 
का. सूचम विश्लेपण नहीं किया गया । जूलियस सोज़र 
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धर 


में प्रत्येक पात्र अच्छी नीयत का है । हैमल्लेट में एक 
छोटा-सा शैतान हे । प्रौद नाटकों में आयगो, मैकबेथ 
की पत्नी और मैकबेथ उदास ही नहीं बनाते, अत्युत 
भय और आकुलता से ओतप्रोत कर देते हैं । अन्तिम 
दो नाटकों में शैतान का अभाव है । कौरियोल्लेनस ने 
प्राण देकर आत्मा की रक्षा की है। पाठक क्षियोपैट्रा 
. से उसको सत्यु पर समवेदना प्रकट करते हैं । शैली 
. और उन्दो में भो दोनों समय के नाटकों में अन्तर है। 
_ प्रारस्मिक नारकों की मधु-जैसी मिठास प्रौढ़ नाटकों में 
__ भी है; परन्तु वह अब अधिक प्रभावशाली हो जाता है । 
झओोथेलो, किंग लीयर और मैकबेथ इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। 
| हैसलेट का कथानक ममेस्पर्शी है । इसमें = रूत्युएँ, 
सूत और व्यभिचार भयानक रस का संचार करते हैं । 
` हेमलेट का विचित्र चरित्र, प्रतिहिसा में विलम्ब के 
` कारण नाटक को रहस्यमय बना देता है । मनुष्यों में 
` प्रधान गुणो के अतिरिक्न कुछ गौण गुण भी होते हैं । 
` सुखान्त-नारकों में नाव्यकार उन्हें प्रदाशित करते हैं । 
_ इैमलेट की शलेषात्मक-प्रयोग-प्रियता दिखलाकर शेक्स- 
पिय ने दुःखान्त-नारकों में भी उसे स्थान दिया है । 
' इमलेट ही केवल ऐसा दुःखान्त-नाटकों का नायक है, 
जिसे हास्य-मिय कहा जा सकता है । ओथेलो दूसरा 
_ उग्र दुःखान्त-नाटक हे । इसका प्रभाव अत्यन्त आकर्षक 
_ और अत्यन्त भयानक है । बुराई एक पात्र के चरित्र 
को आत्मा बनाकर अर्दाशित की गईं है; उसके साथ 
तोत्र बुद्धि भी है और नायक आशचर्यान्वित होकर 
हू. उसका अग्रसर होना देखता रह जाता हे । आकस्मिक 
घटनाएं भो बुराई की सहायक होती हैं । 
यह सर्वाङ्ग कलापूर्ण एवं सर्वेश्रेष्ट दुःखान्त-नाटक 
रचना में अन्य नाटकों से कुछ भिन्न है । संघर्ष विलम्ब 
से प्रारम्भ होता है और कहीं भी विश्राम नहीं है। 
 आयगो का उपहास हमें हँसाता नहीं । वासनामय 
ईर्ष्या और भी उद्र है । ओधेलो की ईर्ष्या मानवीय 
व को अनिश्‍चित वना देती है और मनुष्यों में 
"परडत्ति को जाग्रत्‌ करती है । डेस्डेमोना को चेदनाएँ 
हृदय म दया उत्पन्न करती हैं । वह तो पूर्णतया 
अकप्ंण्य है । मूक आलाप में भी तो वह विरोध नहीं 
. कर सकती । अकारण हो मूक-जीवों को भाँति उसे कष्ट 
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पढ़कर संसार श्वप्न-सा प्रतीत होता है । 
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सहन करते देख हमारे हृदय में दया का स 
पड़ता है । वह व्यक्तिगत जीवन का नारक है प 
हमारे अत्यन्त अधिक निकट है । भाग्य तीळ 
बुराई के साथ है । इस दुःखान्त-नाटक में दुः 
मात्रा तब और भी अधिक बढ़ जाती है, जब 
नायक को दोषरहित नायिका पर महार करते एइ र्र 
कुलटा कहते देखते दे । इजञज्ञत की रक्षा के लिए षे 
अज्ञानवश डेस्डेमोना की हत्या करता है। आयगो ज्ञ 
चित्रण सवथा अनुपम है । रोटे के मैफ़िस्टोफ़िलीज रे 
इसी का अतिबिस्व है । स्वयं सम्पत्तिशाली न होने ३ | 
कारण उसे भलाई से चिद है । शैतानी और बुद्धिमत्ता, ' 
दोनों की अचुरता एक साथ कम मिलती है ; परु 
मिलती अवश्य है । शेक्सपियर का आयगो उसी का | 
एक उदाहरण है । | 
किंग लियर ने यद्यपि अन्य नाटकों की-सी ख्याति 
प्राप्त नहीं की है, फिर भो कवि का श्रेष्ट प्रयत्न इसमे 
इष्टिगोचर होता है इसका एडमंड आयगो का घोट | 
भाई है । अन्य दृश्यों पर भी थेलो को छाप है। 
कतिपय सवश्रेष्ट इश्यों के होते हुए भी इसमे कु 
नाटकीय दोप हैं । ग्लोस्टर का स्टेज पर अंधा किया 
जाना सचमुच एक भद्दी भूल है । वहुत-से प्रधान पात्रों 
का समावेश पाठकों के लिए दूसरी कठिनाई उपस्थित | 
कर देता है । कतिपथ दृश्यों के स्थान भो नाटकीय | 
हैं । फिर भी इसमें कला का स्थान उतना ही उच्च है | 
बहुत-से पात्र विस्तृत संसार का परिचय देते हैं। गोर 
कथानक जोड़कर यह सिद्ध किया गया है कि संसार मे 
ऐसी विपत्ति केवल लियर पर ही नहीं पड़ी । ई 
लोग भी ऐसे दुःख झेलते हैं । प्रेम और घृणा हे 
इसमें अच्छा संग्राम दिखलाया गया है । इस खेब | 
कई स्यलों पर पशुओं की पात्रों से तुलना कर है । 
के चोला बदलने का-सा भाव प्रकट किया गया * | 


को 


हैं। प्रारम्भ में ही उससे भूल हो जाती कि, | 
सभालना उसकी साम्यं के बाहर हो जाता है 
प्रणयी और पागल की समता इसी में स्पष्ट 
है । इस नाटक का विदूषक अत्यन्त सफल है ' 


| | 
इसकी | 
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में नायक हेसलेट की भाँति ही विचार- 
निमग्न है; परन्तु काय की गति तीब्र है। नाटक के 
रडल में: अन्धकार) प्रकाश, रंग, तूफान और 
प्रयावक प्रतिव्िस्बः सभी मिलकर उसे भयावह वना 
ते हैं । जादूगरनियों का भी इसमें पर्याप्त हाथ है। 
मैकबरेथ और उसकी पत्नी, il आकांक्षा के वश में 
े। दोनों की अभिलापा पद्‌ ऑर यश प्रास करने की 
है। मैकवेथ की पत्नी प्रारम्भ में बहुत कुछ कहती-सुनती 
है; परन्तु आगे चलकर सकबेथ स्वयं ही एक के पश्चात्‌ 
दूसरी हत्या करता है, और उसको रोकने में सतत 
' प्रयतशीक्ष आत्मा की कोई चिन्ता नहीं करता । इस 
बादक का ध्येय यह दिखलाना है कि बुराई करनेवाला 
ज्ञान नहीं सकता कि उसके कार्य का अन्तिम परिणाम 
क्या होगा । कर्ता स्वगं नहीं जान पांता कि चह क्या 
इर रहा है । सिनेका ओर शेक्सपियर की सबसे अधिक 
समानता मैकवेथ में ही है । | 
ग्रालोचक एलर्डायंस निकल का कथन है किं 
शेक्सपियर का प्रत्येक नाटक एक नवीन प्रयोग है । 
इनका विषय हृदय में कम्प उत्पन्न करनेवाला है । 
पूतानी नाटककारों की भाँति प्रत्येक नाटक में शेक्स- 
पियर ने भी किसी एक मानवीय वासना अथवा जरुटि 
को भयानक रूप दिया है । प्रो) डाउडन ने भो ग्रौढ़ 
दुखान्त और प्रारस्मिक दुःखान्त-नाटकों में मेद साना 
है। जब शेक्सपियर. ने दुःखान्त - नाटकों की रचना 
प्रर्म की थी, तब कुशल कलाकार मार्लो प्रसिद्ध हो 
रहा था, जो वासना का उम्र रूप प्रतिबिम्त्रित करने में 
सफल था । शेक्सपियर को इसी कारण किसी नवीन 
| शैली का आविष्कार करना आवश्यक था । इन नाटकों 
के भाव और भाषा की संरसता इटली कें. ढंग की है । 
य कवित्व वासना की प्रधानता, अवाहयुक्क 


| परसता, सुन्दर चिन्न, सब इटली के प्रभाव का परिचय 
देते हे । रोभियो भर जूलियट इटली के पुरुष अरः 


है हैं। रोमियो. सालों के बाबंस . और शेक्सपियर के 
] इ तृतीय से भिन्न है । [Ns 2 1 
| ग के विचार से हेमलेट प्रारम्भिक और प्रौढ 
|, रको में अध्यस्थ है । हैमलेट में शेक्सपियर ने 


शेतिपय मानवीय अस्तित्व के गाहनं रहस्यों की छाया: 


उत्तर नहीं देता कि क्‍यों चे रहते हैं । प्रौढ दुःखान्त- 


का स्पशं किया है ; परन्तु प्रौद नाटकों की रचना के 
समय तक किसी तरह उसकी आत्मा का सम्बन्ध 
संसार की भयानक शाक्कियों से हो गया । उसने अब 
तक संसार के विपय में पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
हेनरी प्रेम के लिए मरने को प्रस्तुत न था; परन्तु 
शेक्सपियर अब जान गया था कि किन्ही विषम 
परिस्थितियों में जीवन में अत्यन्तावश्यक काय प्रेम के 
लिए मरना भी हो सकता है । रोमियो और जूलियट 
ने प्रेम के लिए प्राणों का त्याग किया । बुराई में भी 
कुछ भलाई की छाया रहती है । इसका प्रमाण 
गोनेरिल, रीगन, आयगो और जादूगरनी द्वारा मिलता 
है । शेक्सपियर ने बुराई की उत्पत्ति के कारणों की 
खोज नहीं की । वह जानता था कि संसार में आयगो 
और कार्डीलिया रहते हैं ; परन्तु वह इसका स्पष्ट 


नाटकं इन्हीं जटिल समस्याओं में उलफे' प्रतीत 
होते हैं। | («8 या 

शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाठकों 
उसके राजनीतिक विचारों का पता चलता € ऑर 
उसकी कला की दूसरे नाटककारों को. कला से. तुलना 
करने का अवसर मिलता है । शेक्सपियर के लिए 
कला पूजा की वस्तुं नं थी । उसे अपनी कला पर 
पर्णं अधिकार था। बह स्वयं उसके नियंत्रण में न 
चलता था। ऐतिहासिक नाटक लिखने में शेक्सपियर 
ने एक शताव्दी से अधिक समय तक इंगलैंड के राष्ट्रीय 
जीवन का, उसंकी विपत्तियों का, उसको वीरता का 
सच्चा चित्र खाचा है। इन नाटकों में हंम शेक्सपियर 


के अध्ययन से 


पाते हैं। यहाँ उसकी आनन्द एवं दुःख, दोनों को. 
पहचानने की अद्भुत शक्तिः कोमलता, बुद्धि कां 
विकास, अचूक न्याय, सत्य की निष्ठा, सब प्रदर्शित 
होते हैं। इन नाटकों के हास्य में वह शैतान औरं 
तर्द, दोनों का निस्संकोच उपहास करता हे । 
ऐतिहासिक नाटकों में कार्यशील संसार का चित्र 


है। दुःखास्त-नाटकों में हम यह देखते हैं कि मनुष्य. 


क्या है; परन्तु यहाँ हमारे 'सासने यह स्पष्ट किया 


जाता है कि वह क्या करता है। मनुष्य की महत्ता 


` ६८९ 


- ०००. Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangoti "| न 


२.८ ०५-०० ८५५०-२८-00 


है और ' | 


के महान राजनीतिक-श क्लिसस्बन्धी ज्ञान. का परिचय | 


FE PPR 


Po 


RAIN 


bs 


आषाढः ३१४ ] 


क 3 न २० याण * --- आन 


इनसे उसकी सफलता से नापी जाती हे । इनको 
पढ़कर हृदय में करुणा के भाव जाग्रत्‌ नहीं होते । 
सांसारिक सफलता अथवा असफलता के चित्रों को 
देखकर. या तो हम भयान्वित होकर चकित रह जाते 
हैं या पूर्ण सन्तोष के साथ रचना को समास करते हैं । 
इन नाटकों में बुराई केवल किसी दूसरे को हानि 
पहुँचाने में दिखलाई गई हे, जिसका परिणाम दुःखद 
हो होता है । शेक्सपियर के समकालीन. राले ने 
दिखलाया है कि ईश्वरीय न्याय का सवंश्रेष्ठ उदाहरण 
इंगलैंड के राजाओं के जीवन हें । शेक्सपियर'ने भी 
राजाओं की भूलें, उनके अपराध आर उनकी कमज्ञोरी 
के परिणाम दिखलाये हें । वह बतलाता है कि भलाई 
का परिणाम अत्यन्त सुखद है आर बुराई प्रारम्भ में 
भले ही फल्ले-फूले, पर उसका अन्त अत्यन्त दुःखद है । 
राजा जोन,. रिचाडं द्वितीय और हेनरी पष्ठ में 
राजाओं को असावघानी दिखलाई गई है। हेनरी 
चतुथे, हेनरी पंचम और रिचाड तृतीय राजा की 
शक्ति के अध्ययन हैं । राजा जोन में इंगलैंड के राष्ट्रीय 
जीवन के अत्यधिक हास और . उसके कारणों की खोज 
की गई है । इसमें कदाचित्‌ ही कोई अंश हृदय को 
प्रसन्न करता है । हेनरी षष्ठ का मुख्य उद्देश्य निरपराध 
रहना है। वह मारगरेट को अपने से अधिक शक्तिशाली 
समझता है.। रिचाडं तृतीय अनेक कारणों से अद्वितीय 
है । इसमें चरित्रचित्रण का ढंग मालों के सर्वश्रेष्ठ 
इंग के समान है । बहुत-से अंश संगीतमय नाटकीय 
गद्य में लिखे गये हैं। भय और सौन्दयं का सम्मिश्रण: 
उस. इंश्य में देखा जा. सकता है, जहाँ तीनों रानिया 


_ निराशा में निमग्न हें । रिचार्ड का चरित्र ही सारे 
मारक का कारण और मुख्य शक्रि है । प्रारम्भ से ही' 


उसका चरित्र सम्पूर्ण है । बुद्धि का घमंड और महान्‌ 
झात्म-विश्वास उसको विशेषताएँ हैं । उसकी सबसे - 
बडी आकांक्षा कुछ काम करने की है । नाटक में जो. 
कुछ होता है, उसका कारण रिचाडं ही है। संसार. 
के उन नियमों द्वारा उसका सर्वनाश होता है, जिन्हें 
उसने .बुरी. तरह कुचल डाला था। हेनरी पंचम में. 
शेक्सपियर के मनुष्यत्व-के आदश का पता चलता है । 
. शेक्सपियर के. रोमन नाटक झंटाक की जीवनियों 
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के आधार पर लिखे गये हैं। जूलियस सौज़र, कॉरियो 
खेनस, एंटनी और ङ्रियोपैट्रा और टिमन आफ़ क र 
ये-चारों नाटक एक ही शैली पर हें । बेन क 
ने. भी रोमन नाटक लिखे हैं; लेकिन उसके पाद 


बाद में रोमन । ये नाटक इतिहास नहीं हैं, दु:ःखान. 
नाटक हें । : मैकवेथ ओर एंटनी, दोनों ही अपनी पढ़ी 
के परामर्श से पतन की ओर अग्रसर होते हैं। 

एंटनी और क्षियोपेट्रा के चरित्र हृद में बलात्‌ 
पेठ जाते हैं, हृदय में कम्प उत्पन्न करते हैं, कहपना- 
शङ्कि पर जादू डालते हें और संगीत अथवा सौन्दर्य 
की भाँति समस्त प्राणियों को प्रभावित करते हैं। 
जुलियस सीज्ञर में कर्तव्य का आदश प्रमुख है ;' परमु 
एंटनी और 'ङ्गियो पेट्रा में सुख और ममोद की प्रधानता 
है । पोशिया चीर रमणी के नेतिक सौन्दय का 
आदर्श है; परन्तु क्गियो पेट्रा में रमणी के बाह्य सौन्दर्य 
के. आकर्षण का भाव है । ङ्गियो पेट्रा और मिल्टन की 
दलीलों में कुछ साम्य है; परन्तु शेक्सपियर ने 
चित्रण कुछ अनोखे ही ढंग से किया है। कॉरियो- 
लेनस का विषय घमंड के पाप द्वारा एक श्रेष्ठ जीवन 
का सर्वनाश हे।.- इसमें अहंभाव की प्रधानता है। 
हैज़लिट के मंतानुलार कॉरियोलेनस का सार यह है 
कि जिनके पास थोड़ा है; उन्हें और भी कम मिलेगा 
और जिनके पास अधिक हे, उनको दूसरों का मोः 
मिल जायगा । कॉरियोल्लेनस का पतन उसके अरहर 
के कारण है ।॥ ' ड 

शेक्सपियर के स्वगंत कथनों के सम्बन्ध में आलोचकों, 
में कुछ मतभेद है । कुछ तो उन्हे अस्वाभाविक हे 
कर उनकी निन्दा करते हैं और कुछ उन्हें थ हे 
मानकर उनका. स्वागत करते हैं । शेक्सपियर क १.1 
के नाटककारो ने ऐसे कथनो द्वारा अपर नाटक न 
अनेकानेक सूचनाएं दी हैं, परन्तु pe त 
में वें चरित्र का विन्यास बतलाते Li ई 
अपने शिकार की प्रशंसा करते हैं। ` स पोका 
कि वे अस्वाभाविक होते हुए भो नाटक वकि 
एक अंग बन चुके हैं । सम्प्रति मनोगत हा 
प्रदर्शित करने का कोई दूसरा साधन नई 


FE 


खगत कथनो को नाटकों में आवश्यक बुराई की 
ति स्थान दिया जाता ह र यद्यपि किसी पान्न का 
न ज्ञोर से स्वगत बालना कि सारे दशक सुन ले, 
बेतुका ही है। | 
शेक्सपियर के खी-पात्रों का अध्ययन भी आकर्षक 
है। प्रारम्भ के नाटकों की खियाँ भावुक थां । चे दूसरों 
हो कष्ट देता अथवा उन पर शासन करना न.. जानती 


गँ । हृदय की कोमलता, स्वभाव, भाव और कांना ' 
हव सरसता में भी, तुलनात्मक' इष्टि से, उनमें कुछ 


इमी थी । दूसरी श्रेणी में वे स्रिया हैं, जिनका मस्तिष्क 
विकसित है । इनमें कुछ चसस्कार है । चे चतुर हैं । 
अपने में आवश्यकता से अधिक विश्‍वास रखती हैं। 
प्रत्येक कार्यं को आगे बढ़कर पूरा करतो हैं और निर्भोक 
है। ग्रारम्म के ऐतिहासिक नाटकों में रानी मारगरेट 
को भांति भयानक स्त्रियां का चित्रण है । उनकी 
अभिलापाएँ न्ट हो चुकी हैं, हृदय भग्न हो चुके हैं 
शौर उनमें महान्‌ दुःख, भयानक क्रोध और प्रतिहिंसा 
की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है । 
श्यॉ-ज्यो नवीन सुखान्त-नाटकों को रचना होती गई 
है त्यॉ-त्यो ख्यो का चित्रण अधिक रहस्यपूर्ण एवं 
सौन्द्यपूरण होता गया हे । प्रारम्भ में जो रोज़लीन 
दरा वेराउन का उपहास था, वह अव रोज्ञालिंड का 
शरलेंडो के साथ सदु हास्य बन जाता है, और आगे 
अकर इसे ही वीट्सि-वेजीडिक के कौतूहलपूर्ण 
गायुद्ध का स्थान मिलता है । अन्तिम खेलों में अत्यंत 
पहनशील रियो का चित्रण है । वे शान्त हैं, सन्तोषी 
९; सव कुछ सहन कर सकती हें; स्वयं को कुछ महत्त्व 
बही देतो. ; अन्यायपर्ण विरोध नहीं करतीं और प्रति- 
हिसा के भावों से परे हैं । अब मारगरेट के स्थान में 
राइन' का चित्रण है ) साथ ही साथ कतिपय 
हक बालिकाओं का भी उनमें चित्रण है, जो दुःख 
नेही जानतों और जिनके सौन्दर्य में जादू है, कुड 
पम आभा है । भिरंडा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 
भरतो के सम्बन्ध में शेक्सपियर की धारणा यह हे 
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कि उनका स्वभाव मर्दों की तुलना में थोड़ी हो 
विशेषताओं से बनता है; परन्तु थे विशेषताएँ ख़ब 
मिल्ली-जुली होतो हैं। इसी लिए औरतें तुरन्त ही उचित 
काय करने में सफल होतो हैं । उसके मर्दों का तो 


- उत्थान और पतन है ; परन्तु खियाँ उसकी कल्पना में 
"विकसित रूप में प्रकट होती हैं । उसको दुष्ट औरतें 


गोनेरिल और रीगन की भाँति हैं ; परन्तु आयगों को 
भाँति नहीं | खत्रियों को वहुधा मर्दों से बढ़कर दिखलाया 


गया है । पोशिया शाइल्लाक से बहुत बढ़ी-चढ़ी है। 
- All's Well That Ends Well में उच्च-वंशीय नघ- 


युवक के लिए हेलेना विभूति वन जाती हे । कॉरियोलेनस 
पर वौल्यूभिना का शासन है। सैकबेथ की पल्ली बुरी 
तरह सफल है । रोमियो के निर्वान पर जूलियट 
फ्रायर के पास पहुँचती है।”. -:.- ८ पट 

शेक्सपियर के नाटकों में बालक करुणा के पात्र हैं । 
वे उच्च-चंशोय, प्रेम पहचाननेवाले, स्पष्टवक्का, -वीर, 
जोशीले और स्वतन्त्र स्वभाव के हैं । सभी मनोरंजक 
और आकर्षक हें । उनकी अस्फुट बातें हास्यप्रद आनन्द 
का संचार करती हैं । उनके आत्मविश्वास में आकर्षण 
हे । वे अपने बड़ों का आदर करते हैं । संसार में 
उनका विश्‍वास है । बड़ों के उपहास का समुच्चित उत्तर 
देकर वे अपने क्रो गम्भीर सिद्ध करते हैं । 

शेक्सपियर के पूवं और बाद सें. भो नाटकों वी कौ 
सृष्टि हुई । उसके समकालीन नाटककारों ने भी कोई-व 
दय इतने ही सजीव, . इतने हो. भयावहं, इतने; हीं 
मनोरंजक और ऐसे ही कवित्वपूण. लिखे हैं । परन्तु 
जब हम उन व्यक्तियो की गणना करते हैं, जिन्हे 
शेक्सपियर ने अमरत्व प्रदान किया है, तो यह प्रश्‍न 
उठता है कि इन समस्त नाटककारों के सब नाटकों 
से संकलित किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या 
शेक्सपियर के एक सफल नाटक के व्यक्तियों की संख्या के 
समान हो सकेगी ? अल्ेग्जैंडः ड्य,माज का कथन 
वास्तविक है कि इश्वर के पश्चात्‌ शेक्सपियर ने ही 
सबसे अधिक सृष्टि रची है । 
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कहाँ बाँध दूँ उर का कम्पन * 
जल उठता वन-प्रांत, साँझ की 
लोहित ज्वाला से पल-मर में, 
छिप जाता आकाश उतरकर 
मिटती-सी लहरों के स्वर में । 
क्षितिज डाल देता अनजाने 
निर्मार के सुख पर अवगुंठन ! 
रजनी की गीली पलकों में 
सपनों की छाया लिपटाये, 
मदिरा-कण-सा तम सोया दै 
महाप्रलय को गले लगाये । 
बिखरःबिखर जाता ओसों में 
वन-फूलों का सजल-स्पन्दन ! 
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मेरे आँसू बन जाते हैं 
मेरे ही गीतां का सावन, 
जब मधुमास अपरिचित वनकर 
सपनों में आता मन-भावन । 
बेसुघ हो जाता तारों के 
पथ का सुरमित एकाकीपन ! 
में असीम के मधुर स्वप्न से 
भर-मरकर अपना लघु-जीवन, 
उच्छ्लासों के इन्द्रधनुष से 
नित रँगता सीमाओं के घन । 
मिलन-प्रदीप लिये हाथों में | 
उतरोगे क्या तुम न चिरंतन ! 
कहाँ बाँध दूँ उर का कम्पन ! | 


>> NLL 


कदाचित्‌ ही कोई ऐसा देश होगा, जहाँ आज 
दिन नाज़ीवाद की काली छाया पहुँच न 
| हे । हिटलर के गुप्तचरों ने स्पेन, आस्ट्रिया, 
स्लोवेकिया में तूफ़ान बरपा करके वहाँ फ़ैसिस्टवाद 
बइजमा दो है । दक्षिण अमेरिका, 'आक्िका, 
और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में भी 
च ० } 
ब्र के आदमी नाज़ीवाद का ज्ञोरों में प्रचार कर 
है ब्रेज़िल के स्थानीय नाज़ियों ने तो वहाँ की 
ग को उभाडकर वहाँ के प्रजातन्त्र राज्य के ख़िलाफ़ 
भी करा दिया था । इंगलैण्ड में भी आये दिन 
न के जुलूस निकलते रहते हैं । 
र को गृद्धइष्टि से भारत भी बच नहीं सका । 


॥ मे प्रचार किया जा रहा है । बस्बई में 
| रेरय को लेकर एक नाज्ञी इनफ़ारमेशन-ब्यूरो 
| i भी हुई हे । इस व्यूरो के संचालक डाक्टर 
| ने एक जन हैं । डाक्टर उच जमंनी के एक 
E हैं। ५३३७ में स्हट-गाट ( जमनी ) 

नाज़ीपार्टों की अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ़स सें 


पूर्वीय एशिया की नाज्ञीपार्टी का प्रतिनिधित्व डाक्टर 
उच ने ही किया था । यह व्यूरो भारत के भिन्न-भिन्न 
समाचार-पत्रों को मुफ़्त लेख तथा चित्र सप्लाई करता 
हे । ये लेख प्रायः फ़ेसिज़्म की प्रशंसा में लिखे गये 
होते 1 
र री में नाज़ी प्रोपेगेरडा भिन्न-भिन्न दिशाओं 
में काम कर रहा है । स्वयं अलीगढ़ - युनिवर्सिटी में 
आजकल एक जर्मन-सोसाइटी साल भर से नाज्ञी-प्रचार 
का काम कर रही है । इस सोसाइटी का मुख्य काम 
जनता में सोवियट रूस के प्रति घुणा और अनादर 
का भाव उत्पन्न करना है । इस सोसाइटों को ओर से 
एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। इस सासिक 
पत्रिका में हिटलर की जमंनी की प्रशंसा सें पन्ने के पन्ने 
रँगे जाते हैं, और सोशलिज़्म को कोस-कोसकर गालियाँ 
सुनाई जाती हैं । इस सोसाइटी को अध्यक्षता में 
कैसिस्टवाद्‌-सम्बन्धी लेक्चरों का प्रबन्ध किया जाता 
है । इन लेक्चरों का विषय भी कम मनोरंजक नहीं 
रहता । उदाहरण के लिए एक लेक्चर का विषय था-- 
“नाजञीवाद और इस्लाम की समानता । एक दूसरा 
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लेक्चर था--''अन्तर्राषट्रीय साम्यवादी संघ के कुछ 
काले कारनामे । कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
लेक्चरों में सोशलिज़्म के ख़िलाफ़ बराबर ज़हर उगलन 
की कोशिश की जा रहो है । इन क्लेक्‍चरो में सावियट 
रूस की ख़ामियों का प्रद्शान करने के लिए फ़िल्म 
और स्लाइड का भी प्रयोग किया जाता है । लेखक को 
विश्वस्त सत्र से पता चला है कि अलीगढ़ को जमंन- 
सोसाइटी को जमन-सरकार के प्रोपेगेण्डा-मन्त्री से 
आधिक सहायता भी मिलती है । 
जमन-एकेडमी की इंडियन कमेटी नें सिन्न-भिन्न 
तरह के स्कार्लाशप भारतीय विद्यार्थियों के लिए नियत 
कर रक्खे हैं । स्कालशिप के लिए इन विद्यार्थियों को 
लेख लिखने पइते हैं । लेख-प्रतियोगिता के विषय होते 
है “जमंनी और भारत में स्वस्तिका के प्रयोग में सादृश्य + 
या “जर्मन और भारतीय दोनों आय-सन्तान हैं । इस 
प्रकार कोशिश की जाती है कि भारत की सहानुभूति 
जर्मनो के लिए मात की जाय । 
आज का जर्मनी भारत की समस्याओं के प्रति 
गहरी दिलचस्पी दिखलाता है। अभी उस दिन कलकत्ता- 
स्थित जमन-राजदूत ने उद्योग-व्यवसाय-सम्बन्धी कगड़ों 
के सम्बन्ध में गवनेमेंट को परामश दिया था, जिसमें 
नाज्ञीवाद की वू आती थी । 
हिटलर ने योजना बनाई है कि हिन्दुस्तान में 
जगह-जगह जर्मन-अ्सोसियेशन क्रायम किये जाय, जिनका 
ध्येय होगा कि वे नाज़ी जमंनो के वारे में भारतीय 
जनता को सच्ची ( ? ) बातें बतलावें, जमनी के सम्बन्ध 
में लेक्चर और बहस-मुबाहसे का इन्तज्ञाम कर, जगह- 
जगह संग्रहालय खोलें । वहाँ पर नाज़ी-साहित्य, पोस्टर; 
फ्रोटोग्राफ़ आदि का प्रदशन किया जायगा । इन्हीं 
उद्देश्यों को लेकर वियना में एक इणिडया-हाउसं बनने 
जा रहा है । आरिट्रया के सुप्रसिद्ध समाचार-पत्र 
“वाटकेशर वोबाकर' ने लिखा हे कि इस स्कीम का 
अनमोदन प्रसिद्ध भारतीयों ने किया है ।. आाग्राखाँ 
भी इस स्कीम के प्रवतका में हैं । पाठकों को मालूम 


होना चाहिए कि सर आग़ाज़ोँ हिटलर की भूरि-भूरि 


प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते । 
स्वयं जमनी के अन्दर से भी भारत में नाज्ीवाद 


FE 
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का विप फैलाने की निरन्तर कोशिश की 
कई एक अंगरेज़ी-समाचार-पत्रों के सर जा रही है 
को इस विषय पर वात करने का अवसर ता क्ष 
सस्पादकों के पास अचुर सात्रा में जर्मनी से षे | ह 
तथा टाइप किये हुए लेख तथा चित्र पहुँचते 
एकदस मुफ़्त । “नेशनल फन्ट' के सम्पादक ने तो | 
बताया कि जसनी के “कान्टिनेन्टल-प्रेस-दियर" ¦ 
उनके पास पत्र लिखा था कि यदि आप-चाहे तो 

योरप की समस्याओं के वारे सें लेख और ताज़ी रे 
प्रतिसप्ताह नियमित रूप से आपके पास भेजीव 


} 
हर 


आपको मिलेंगी और यि थाप चाहें तो हम ग्रे 
पत्र में छपने के लिए विज्ञापन भी दे सकते हैं ! 
देखा आपने । कितना ज़बरद॒स्त प्रलोभन एक , 

सम्पादक के लिए इस पत्र में छिपा हुआ है! ग्रास 

ठिनाइयों में गले तक डूबा हुआ पत्र-संचालक अनायाप | 
हो इस जमन - प्नोपेगैरडा के जाल में फंस सकता (| 
और इस तरह नाज़ीवाद के विष को स्वयं अपने ह| 
भारत में वह फेला सकता है । 

भारतवर्ष में जितने जर्मन हैं, वे सब स्थारो।| 

जमाशतों के रूप में, नाज़ी - प्रचार के उद्देश्य से भा | 
संगठन कर रहे. हें । उनकी एक अखिलभाएँ। | 
मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। दिस 
१३३८ की एक प्रति मुझे भी देखने का अवसर महि | 
था । इसके प्रकाशक हें एच्‌० पी० फ़ामः २ ४, इसपर 
रो, बश्बई । कलकत्ते 
कार्यवाही का इसमें उल्लेख है । 
जर्मन-ग्राटँ को एक प्रदाशिनी का 
यह प्रदशनी सर्वसाधारण के लिए खुली ६ 
इसका विस्तृत उल्लेख इस पत्रिका में किया FS र 
भिन्न-भिन्न जगहों के नाज़ीदल की समस्या 

करने के लिए उचित सलाहें भी इस र 

- सो सियेशनों की 

दी-गईं हैं । इन भिन्न-भिन्न अ है। शी 
आर उनकी रहनमाई बस्बई-केन्द्र से तवे ॐ 
ही इनका एक अखिलभारताय संघ मे 


रहा है.। 
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अतिरिक्त भारतवर्ष की अनेक प्रतिक्रियावादी 
को भी जमनी के ्रोपेगणडा - विभाग से 

मिलता है । ज़रूरत पड़ने पर ग्रचुर मात्रा 
पिंक सहायता भी मिल सकती है । ख़ाकसार- 
$ सम्बन्ध में प्रान्तीय असेस्वलियो में प्रश्न 
| गये थे कि इस दल को विदेश से आधिक 
ता मिलती है? ख़ासकर जमनी को नाज्ञीपार्टो 
इस आथिक सहायता के पीडे नाज़ीपार्टी का 
ब्र उद्देश्य यही है क्रि. ख़ाकसार दल फ़ेसिस्ट- 
ही छाया में फले-फूले । इच ग्रश्‍नों के जवाब में 
तक ख़ाकसारदल की ओर से कोई प्रतिवाद भी 
शत नहीं हुआ है । 
मंदी इतने ही से सन्तुष्ट नहीं है। उसने अभी 
में हिन्दुस्तानी भाषा में बर्लिन से ब्राइकास्ट 
[है। इस ब्राडकास्ट में कहा गया है कि “ईश्वर 
गनी को स्वतंत्र करना चाहा, . इसलिए उसने 
ग - जैसे नेता को भेजा । जब भारत को स्वतंत्रता 
य आ जायगा तो यहाँ भी एक हिटलर पैदा हो 
ग।'इस तरह जमनी के नाज़ी भारतवर्ष को हिटलर- 
क स्वागत के लिए तैयार करने का स्वम देख रहे हैं । 
तवं में नाज़ीवाद कहाँ तक पनप सकता है, 
वात की रोह जेने के लिए डाक्टर एच्‌० शात 
मंग रीश बेंक के भूतपूर्व" सभापति और हिटलर 

® 

गंधक सलाहकार ) १० एश्रिल को हमारे देश में 
७ लाये थे। आप यहाँ एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
धिक उद्देश्य को लेकर आये थे। बम्बई में 
आप जहाज्ञ से उतरे तो पत्रकारों के पूछने पर 
प सवान दिया कि चे केवल तफ़रीह और आवहवा 
ह के लिए इस देश में पधारे हैं। किन्तु 

सिलसिले में पत्रकारों ने फ़ांरन्‌ . भाप लिया 
है टा किसी खास मक्कसद को लेकर न 
(इर की लू और जलती हुई धूप 
व्या भर जेनेवा को छोड़कर हिन्दुस्तान की 
| र शात ने पसन्द किया ! तनिक 
भह ला मनुष्य आसानी से यह 
म कि डाक्टर शात की इस यात्रा के पीछे कोई 
॥ छिपा हुआ था।- 
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चस्वई में आपके स्वागत के लिए वहाँ का स्थानीय 
नाज़ीदल इकट्ठा हुआ था । स्वागत करनेवालों में 
अहमदाबाद के एक मिल-मालिक का लड़का भो 
शामिल था। 

यही कारण है कि शिमला, मसूरी और उटी आदि 
ठंडी जगहों में न जाकर डाक्टर शात बम्बई, दिल्ली 
और कलकत्ते को धूल फाँकते रहे । इस स्थान पर हम 
यह भी वता देना चाहते हैं कि इन दिनों हिटलर की 
निगाइ आक्किका तथा अन्य पूर्वो देशों पर लगी हुई 
है और उसके तीन बड़े-बड़े नेता पूव के तीन देशों में 
दौरा कर रहे थे। गोबेल्स कैरो गये थे और गोरिंग 
त्रिपोली में सैर कर रहे थे । 

कुछ लोगों का यह भो कहना है कि हिटलर से 
डाक्टर शात को अनवन हो गई है। अतः हिटलर 
की ओर से वे किसी ख़ास उद्देश्य को लेकर नहीं भेजे 
जा सकते । किन्तु यह एक झूठा बहाना है; क्योंकि 
इम जानते हैँ कि हिटलर की निगाहो में खटकनेवाला 
व्यक्ति फ़ौरन्‌ फाँसी पर लटका दिया जाता है । यह 
असम्भव है कि वह इस तरह दूर देश में तफ़रीह 
करता फिरे । 

डाक्टर शात की गणना जमंनी के प्रमुख भ्यक्कियों 
में होती है। आपने जमंनी में एक नवीन आर्थिक 
योजना चलाई है। इस आथिक योजना में तमाम 
नाज़ी-सुलभ चालबाज़ियाँ निहित हें । डाक्टर शात 
जर्मनी के आर्थिक जादूगर कहलाते हें । डाक्टर शात 
की आधिक योजना ने तिजारत को एक विचित्र 
प्रणाली को जन्म दिया है। 4 

मान लीजिए, हिन्दुस्तान में रुई, कोयला, चीना 
और जूट बहुतायत से पैदा होता है । स्थानीय बाज़ार 
में इनकी खपत बहुत कम है; और विदेशों में भी इन 
चीज़ों की माँग नहीं के वराबर है । अब दिल्ली को 
केन्द्रीय सरकार का अर्थमन्त्री एकाएक सोचता हे कि 
भारतवर्ष को मोटरकार, पेट्रोल और मशीनों को सख्त 
ज़रूरत है । किन्तु हमारे पास इतना पैसा नहीं हे कि 
हम उनका मूल्य चुका सके । हमारा यह अन्त्री भो 
आथिक जादूगर है । फौरच वह साकं करता है कि. 
अमेरिका से हम मोटर ख़रीद सकते हैं, मैक्सिकों से 
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पेट्रोल, डेचमाक से अमुक वस्तु और स्वीडन से अमुक 
वस्तु । बस, वह इन विभिन्न देशों से बाक़ायदा सरकारी 
विभाग द्वारा लिखा-पढ़ी करता है। साल खरीदने की 
बातचीत तय होती है ! अर्थमन्त्री के हस्ताक्षर का काराज़ 
भी इन देशों के व्यापारियों के पास पहुँच जाता है, और 
चे उस काशज़ के विश्वास पर जहाज्ञों पर अपने ही ख़च 
से माल लदाकर भारत को भेज देते हैं । निस्सन्देह ये 
विदेशी व्यापारी इस बात से बड़े खुश हैं कि बात को 
बात में उन्होंने लाखों रुपये का सौदा बेच डाला। 
हिन्दुस्तान सें माल ठिकाने से पहुँच जाता हे और अर्थ- 
मन्त्री उन सबकी पहुँच की तसदीक़ भी कर देता है । 
जब उसके सामने बिल पेश किया जाता है, 
तो भरी सभा में उठकर वह कहता है---“महाशयगण, 
मुके बढ़ा खेद है कि माल ख़रीदते समय मैं आपको 
यह बताना भूल गया था कि हमारे देश का यह क़ानून 
है कि कोई भी शखरूस यहाँ का सिक्का बाहर नहीं ले 
जा सकता । फिर भी हम आपका पावना एक-एक पाई 
चुका देने के लिए तैयार हैं । 
हम आपको एक बहुत ही सहल तरकीब बताते हा 
हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्रिस्म की रुई, कोयला, 
चीनी और जूट मौजूद है । जितना रुपया आपका हमसे 
पावना है, उतने का आप इनमें से कोई माल 
ख़रीद लीजिए 17 
अर्थ-मन्त्री की इस शरारत से विदेश के व्यापारी 
बड़े चुब्ध होते हैं । उनके देश के राजदूत इस मुश्किल 
को हल करने की जी-जान से कोशिश करते हैं ; किन्तु 
क़ानून तो कानून ही है; वह भला कैसे तोड़ा जा 
सकता है ? साल-दो साल कोशिश करने के बाद हताश 
होकर ये ही व्यापारी चीनी या कोयला भारत-सरकार 
से ख़रीदकर अपने देश को ले जाते हैं, और चूँकि उनके 
देश के वाज्ञार में भी इन चीज़ों की माँग नहीं हे, 
अतः चे मजवूरन्‌ इन चीज़ों को घाटा सहकर बेच देते 
हैं । सम्भवतः इस लेन-देन में वेचारों को पचास 
फ़ोसदी का नुक्सान हो जाता है । किन्तु उसके लिए 
अन्य कोई चारा भो तो न.था ! 
यह कोरो मनगढ़न्त कहानी नहीं है । पिछुले तीन- 
चार साल के अन्दर बहुत कुछ इसी ढंग पर डाक्टर 
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शात ने कई एक के को उल्लू वना 
१३३४ की घटना है। जमन-सरकार का है (| 
अमेरिका की टेक्साज़ रियासत में गया और का | 
व्यापारियों से दस लाख डालर को रुई ख़रोदी ग 
कहा कि ये दस लाख डालर जमनी के रोक 
में जमा हैं । जिस वज आपका माल वहाँ षी 
जायगा, आपका सूल्य स्ती फ्रौरन्‌ चुकता कर रि 
जायगा । | 
माल के पहुँच जाने 


किन्तु इसका ड्से कोह जवाब न मिला । तुपात 
फम ने अपने विल के बारे से 
त्लखा ; लेकिन रीश बॅक एक 
रेक्साज़ फ़र्म के एक प्रतिनिधि ने स्वयं जमंनी में | 
रीश बैंक के प्रेसीडेस्ट डाक्टर शात से मुलाकात ३| 
तो उससे कहा गया कि रेक्साज़ फम के नाम से वाग 
दस लाख डालर रीश वेंक में जमा हैं, कितु गह फ़] 
किसी भी सूरत से जर्मनी के बाहर नहीं के जाई श॑ तव 
सकती । हाँ, अवश्य ही वह इस रकम का इसेगा|' उप 
जर्मनी में कर सकता है । रह 
° = ~ गै लिन! ॥ 
उेक्साज़ फ़रम ने बड़ी दौडधूप की । बलि | 


अमेरिकन राजदूत ने भी इस मामले की पैरवी अ] में 
किन्तु कुछ भी नतीजा नहीं निकला । R 
उेक्साज्ञ फर्म ने अपने रुपयों के बदले न जि 


बाजे या पुरानी मशीनें लेना स्वीकार न | 
अब तक इस फ़मं के नाम दस लाख डालर रीश ) | 
तिजोरियों में बन्द हैं । इसी प्रकार 
युगोस्लाविया से तेलहन ख़रीदाः और ० 
के बदले में वाजे उनको दिये । रूमानिया 

गेहूँ ख़रीदा और उन्हें सस्ते किस्म के 
बदले में दिये । हंगरी से ऊन ख़रीदा 
अदा करने के सम्बन्ध में कहा क इण 
बदले में हम तुम्हे आश्वासन देते हैँ 
देश पर कभी आक्रमण न करेगे , 


gy 


क | 
ऊपर की घटनाएँ डाक्टर शात रा हें । इसी 7 
पर प्रकाश डालने के लिए कॉ” दमती 


की आशिक योजना द्वारा डाक्टर 


-ा ++++++ ' 


~ 


= व्यापारियों के वोच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित 


मद्रास में कमिज 
इॉक्‍्टर शात ने पड्लिक के सामने पहली वार मुख 


होता था । इस अवसर पर दो गई आपकी चक्तृता 
प हृद दर्जे की कूट-नी तिज्ञता भरी हुई है । अपनी 
हीच में आपने फ़रमाया कि “जमनी को संसार के 
सभी पददलित राष्ट्रों से हमददी है और भारतवपे के 
रतितो उसकी विशेष सहानुभूति है। जर्मनी की 
हाईक इच्छा है कि भारत भी अन्य देशों की भाँति 
एक उन्नतिशील राष्ट्र बन जाय । किन्तु इसके लिए 
हों पहला काम यह करना होगा कि हम भारतवासियों 
को हर प्रकार से शिक्षित वनाव । उन्हें उद्योग- 
यवसाय की भी शिक्का देनी होगी । आ ब्रोगी- 
इरण के लिए आपको सशीनों की ज़रूरत होगी । 
हम आपको हर तरह की मशीन सस्ते दामों में दे 
सकते हें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ 
तक मशीनों का सम्बन्ध है, जमनी ही आपकी सबसे 
ज्यादा मदद कर सकता है । हम चाहते हैं कि आपके 
रहन-सहन का स्टैन्डईड ऊँचा हो, ताकि तरह-तरह को 
मशीनों से बनी हुई घस्तुश्रों की खपत हम आपके देश 
में कर सकें । उद्योग - व्यवसाय में जब आप तरक्की 


t= 


बेज लखनऊ द्वारा अपने प्रथम तथा द्वित 


> 


रुपये । 


A, 5 


मिलने का पता:--- 
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सितार-मार्ग ( प्रथम भाग ) 


~ ९ ~ 
अपने ढंग को निराली, ्रीभातखंडेजी की पद्धति के अनुसार लिखी हुईं तथा भारतवर्ष के मशहूर 


संगीतज्ञों द्वारा प्रशंसित है । बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा 
रीय वर्ष के लिये पाल्य-पुस्तक 


१, इंडियन वुक शाप, बनारस. 
२. सरिस म्यूजिक कालेज, लखनऊ. 


[ जुलाई, १६३६ 


कर लेंगे, तो आप भी अन्य राष्ट्रों के सामने गव से 

अपना सिर ऊँचा उठा सकते । जमनी आपके राष्ट्र 

को उसी उचाई पर पहुँचाने के लिए उत्सुक है। इसमें 

आपका कल्याण निहित है, और साथ ही जमनी का 

भी फ़ायदा है ।” | 
| 


ध्यान देकर शात की इस स्पोच का निरीक्षण करने 
पर आप व्यापार की उसी अद्भुत प्रणाली का आभास; 
इसमें पावेंगे, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हे । 
किस्तु भारतवर्ष के व्यापारी इतने मूल नहीं हैं कि | 
चे शात के फंदे में ग्रा जाये । अमेरिका के व्यापारियों | 
का उदाहरण उनके सामने है और उनको गलती से । 
सत्रक़ हासिल करने भर को अङ्ग तो इमारे देश- | 
चासियों के पास है ही । 


यदि जर्मनी के लोग हमारे यहाँ से चीनी या रुई 
खरीदते हैं, तो पहले ही माल भेजकर वाद में हम 
दाम वसूल करने के लिए वित्त न भेजेंगे। बल्कि हम 
साफ़ शब्दो में कह देंगे कि बाबा, हम तुम्हारा विश्वास 
नहीं करते । यहीं कलकत्ते के बाज़ार में नक्र रुपये 
हमारे हाथ पर पहले गिन दो, तब माल जहाज्ञ पर 
™ हमें न 

लद॒वाओ, अन्यथा अपना रास्ता नापो । हमे तुम्हारे 


जैसे उगों के हाथ माल बेचना क़बूल नहीं । 


एडमिशन परीक्षा के लिये तथा मैरिस म्यूजिक 
रक्खी गई है। कीमत सिफ 


९ 
९ 
९ 
$ 
९ 
९ 
९ 
९ 
¢ 
है 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 
न्म 
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ह | में क्रान्ति की आवश्यकता 


श्रीरामनारायण 'आद्बेन्दु' बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 


* (५ज़व तक दिन्दू-धमं क्रियात्मक रूप में वैसा ही 
. रहेगा जैसा कि इस समय है, तब तक चह 
झ-हिन्दुओं द्वारा अतीत की भाँति चतंमान में भी 
ठुकराया जाता रहेगा और भविष्य में भो ठुकराया 
जायगा । संसार से हिन्दुत्व का सर्वनाश कर देने के 
' प्रथन में अहिन्दू पूर्णतः न्याय-संगत हैं । ऐसे पतनो- 
. #मुख धमं को जीजित रहने का अधिकार ही क्या है! 


' रह इढ़ता से सर्वनाश की थोर जा रहा है * !” 


--डा० भगवानदास डो० लिट्‌ ०,एम्‌०एलू ० ए० 
` उपशक्क शब्द कितने मार्मिक हैं । इन शब्दों से डा० 


` अगवानदास के हृदय की आन्तरिक वेदना की एक 


¦ स्पष्ट झलक .दीख पइती है । ये गम्भीर शब्द किसी 


£ 


~ हिन्दुत्व-विशोधो अथवा साधारण हिन्दू के नहीं 


हैं । ये शब्द भारतवर्ष के विश्‍व-विख्यात दार्शनिक 


दास लिखित “हिन्दुत्व का पतन” लेखमाला 
१० सितम्बर, १६३३ ३० 


-.-९६८ 
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४ देखिए, “हिन्दुस्तान टाइम्स” में डा० भगवान्‌- - 


९ नेजा 
अर विचारधारा में क्रान्तिकारी परिवतेन होते 


( Philosopher ), हिन्दू-समाज के परम सुधारक | 
राष्ट्रीय नेता और चिद्वान्‌ डा० भगवानदास के ह| 
जो एक महान्‌ वैज्ञानिक विचारक हैं । 'हिन्दुत्व का 
पतन' लेखमाला में एक दूसरे स्थल पर डा० भगवा 
दास ने लिखा है--“मैें ७० वर्पो से हिन्दुल के | 
आचरण ( 140108) का अनुभव करता रहा हूँ रौ | 
अनेक बार मैंने यह चाहा कि मैं अधिक सहातुभूतिपूण | 
तथा संगठनपूर्ण जातीय सामाजिक जीवन के लाभ प्रात 
करने के निमित्त किसी इतर धमं की शरण में जान | 
परन्तु दुर्भाग्य से इतर महान्‌ धर्मों में आध्यात्मिकता 
कम है और अन्धविश्वास एवं पाखण्ड का आधिक्य दे | 
उपयुक्त विचारों से यह भली _ भांति स्पष्ट हो क, | 
है कि काशी का यह महान्‌ विचारक हिन्दुत्व के 
पर अति दुःखी है । ऐसा कौन दिन्दू-हृदय होगा, 
उपयुक्त मर्मस्पर्शी शब्दों पर विचार न करे । 
यह कितने आश्‍चर्य और दुःख की बात नि 
नवयुग में, जब कि विश्व की सब संस्थाओं. २ 


षा ३१५ ) 


प्राधुरी 


[ जुलाई, १६३६ 
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जन्त हिन्दू:समाज आज तक उसी पुराने रूढ़िवाद 
पालन कर रहा है ॥ 

"समाज की समस्या न केवल राष्ट्रीय इष्टिकोण 
'प्र्युत अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी अधिक महत्त्व- 
| है । यद्यपि हिन्दू-समाज भारतवप तक ही सीमित 
; परतु इसकी समस्या का अभाव विश्वव्यारी है । 
करो हिन्दुओं के जीवन-मरण की समस्या का 
आव संसार पर पड़े तिना नहीं रह सकता । विश्व- 
कृति में आर्य-संस्कृति, वेदिक सभ्यता और आये- 
हित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐसी दशा में 
नू-समाज के पतन का अभाव केवलमात्र भारतव५ 
ही सीमित नहीं रह सकता । तात्पय़ं यह है कि 
लू-पमस्पा केवल राष्ट्रीय समस्या ही नहीं है, प्रत्युत्त 
द अन्तरराषट्रीय भी है । 
वतमान हिन्दुत्व ( Hinduism ) की रचना इतनी 
पूणं है कि जब तक समाज के पुनःसंगठन 
Rcorganizati0n ) के लिए कोई क्रान्तिकारी उपाय 
योग में न लाया जाय; तब तक हिन्दुत्व की वर्तमान 
चता में परिवतेन नहीं हो सकता । हिन्दू-घम को 
माज के रीति-रिवाजों का पर्याय मान लेने से बड़ी 
वस्था पैरा हो गई है । इस मिश्रण का प्रभाव 
इ हुआ = हिन्दू-समाज के रीति-रिवाजों ने धमं 
स्प अहण कर लिया । दिन्दू-धमं सनातन और 
सरिवतंनशी ल है । सामाजिक प्रथाओं को “घम 
बीर कर लेने का अर्थ यह निकला कि धमं के 
रिक रीति-रिवाजों को रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गये । 
ि-रिवाज चाहे जितने असंगत और अन्याय पूणं 
पंन हों, जब उन्हें “धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो गया, 
मे रोति-रिवाजों पर आक्रमण धर्म पर आक्रमण 
णा जाने लगा । घर्म का सम्बन्ध पुरुष की आएमा 
जी र से है। यह आध्यात्मिक सम्बन्ध है 

रोति-रिवाजों का धर्म से कोई सम्पक नहीं । 

भेव हिल्दू-घमे के संरक्षकों ने यह अब्यवस्था 

पैरा बे दी, तब हिन्दू-समाज के लिए एक समस्या 
गई । » 

पु अजब सुधारकों ने हिन्दू-समाज की सामाजिक 


पा 
| गो में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया अथवा 
| 


कुप्रथाओं एवं बुराइयों का अन्त करने का प्रयत्न किया, 
तब-तव कट्टरपंथियां--सनातनी हिन्दुओं की. ओर से 
प्रतिक्रियात्सक आन्दोलन किया गया और वह इस 
आधार पर कि “हिन्दू-घमं ज़तरे में है ।” भारतवर्ष 
में जो-जो सुधार-आन्दोलन हुए, उनका सवका लचय 
हिन्दू-धर्म का शोधन करना रहा। आज महात्मा गांधी, 
के सुधार-आन्दोलनों की प्रवृत्ति भी हिंदू-घम को 
पवित्र बनाने की ओर है। श्र 
_ आरय-समाज, ब्राह्मो-समाज, प्रार्थना-समाज, राम- 
कृष्ण-मिशन आदि जितने भी सुधार-श्रां रोलन प्रादुभूंत 
हुए, उन सत्रका उद्देश्य ठिंदू-समाज में सुधार करना 
रहा । परन्तु उन्होंने अपने आन्दोलनों का आधार 
घर्म-सुधार ( Reform of Religion ) स्वीकार 
किया । इन महात्‌ आंरोलनों के ध्षस्थापकों ने धर्म- 
सुधार के आधार पर समाज में सुधार करने का बीड़ा 
उठाया । फलस्वरूप हिन्दू-समाज पर आन्तरिक और. 
बाह्य आक्रमण होने लगे । ईसाई तथा इस्लाम के 
मिशनरी हिन्दू-समाज पर बाहर से आक्रमण करने 
लगे और समाज-सुधारक भीतर से आक्रमण करने 
लगे । श्री» के० यम्‌० पानीकर के शब्दों में इस दघ 
आक्रमण के कारण दिन्दुत्व का स्वरूप बदल गया । 


श्री० के० एम्‌० पानीकर लिखते हैं--- 
«The Hindu religion called forth all its 


powers to defend its institutions, right or 
wrong. Practices which had authority. 
neither in religion nor in tradition came to 
be regarded as fundamental. Even the self- 
immolation of widows;......began to find 


its defenders.” हैं 
€ क, ¢ e 
“हिन्दू-धर्म ने अपनों सारो शक्ति अपनी संस्थाओं--- 


चाहे वे उचित हों या अनुचित--की रक्षा में लगा 
दी । जो प्रथाएँ न धार्मिक थीं अर न परम्परागत 
चे बुनियारी मानी जाने लगीं । यहाँ तक कि 
विधवा का आत्मघात ( सती होना ) भी पवित्र और 
धार्मिक माना जाने लगा!” 


+ Vide K.M. Pannikar’s “Hinduism and 


Modern World.” ( 1938 ) DIS - 
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जब इसाई और मुसलिम धर्म-प्रचारकों द्वारा हिंदू: 
अमे पर आघात किये जाने लगे तो उनसे रहा पान 
तथा दिन्दुल्व के गौरव की प्रतिष्ठा करने के निमित्त 
समाज-सुधारकों ने एक नया उपाय सांचा । सारत की 
प्राचीन सभ्यता को 'श्वणं-युग' कहकर उसके भात 
समाज का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की गई 
तथा पश्चिमी सभ्यता को “भौतिकवादी सभ्यता कह- 
कर उसे भारतीयों के लिए अपर्याध घोषित किया 
गया । इस प्रचार का फल यह निकला कि हिन्दू- 
समाज में सनातन-संस्थाओं और रीति-रिवाजों के प्रति 
अन्धविश्वास और अन्धश्रद्धा पैदा हो गई और 
पश्चिम की नवोन संस्कृति के प्रति घृणा । 

सत्य तो यह है कि जब किसी जाति, देश या 


समाज की अधोगति हो जाती है, तब उसके उस्थान 
के लिए सुधारक नेता उसके पू्-कालीन गौरव की ओर 
उंसका ध्यान आकापेत करते हैं । यदि किसी' समाज 


का अतीत काल 'स्वणं-युग' रहा था तो यह इस बात 


का प्रमाण नहीं है कि उसका वर्तमान भी वैसा ही है।ः 


४ यह स्वीकार किया जा सकता है कि देक युगा में 
रामयुग में ऋषि-सुनियों के समय में भारतवपं में 
आध्यात्मिक जीवनः आदर्श रहा हो । परन्तु प्रश्‍न तो 
यह है कि इस समय का हिन्दू-जीवन आध्यात्मिक है 
अथवा नहीं । वर्तमान युग का हिन्दू-जीवन न धामिक 
है और न आध्यात्मिक ही । एक साधारण हिन्दू से 
लेकर एक शिक्षित हिन्दू तक के जीवन में अन्धविश्वासं 
और पाखण्ड की छाया मिलेगी । अधिकांश हिन्दू- 
जनता हिन्दुत्व कें आदर्शो, सिद्धान्तो, वेदों व उपनिषदों 
के उपदेशों से अनभिज्ञ है । महन्तो, पंडोंश पुजारियों 
और आचार्यों में अज्ञान और अन्धविश्वास तो है 
हो, परन्तु इसके साथ-साथ भौतिकवादी संस्कृति-जन्य 
भोग-विल्ास. की मात्रा भी अत्यधिक है । इस आधुनिक 
भौतिकवादी हिन्दुत्व सें कौन-सा आध्यात्मिक तत्त्व 
रह गया हे! 5 

निःसन्देह आय-संस्कृति, वैदिक धमे-प्रन्थ,-- वेद, 
उपनिषद्‌, दशन, गीता आदि में व्यक्रि और समाज के 
जोवनादशों की बड़ी उच्च व्याख्या की गई है। संसार 
के किसी भी दूसरे अंथ में ऐसी व्याख्या मिलना सम्भव 
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नहीं । परन्तु इन वेदिक दशो के अनुसार ह 
हिन्दू अपना जीवन विताते हें । शायद ऐसे गे | 
हिन्दुओं की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य होगी । | 

हिन्दू-समाज-सुधार के जो प्रयत्न अब तक हुए, ३ || 
विफल रहे । उनकी विफलता का एक बड़ा कारण ह| 
चे चाहते थे समाज का सुधार, परन्तु उन्होंने सामा | 
व्यवस्था का आधार धम माना और फलतः घमे-सुधा | 
में लग पड़े । धर्म सुधार की ससस्या ने अनेक उल्म | 
उत्पन्न कर दीं; जिनके सुलझाने के प्रयत्न में चापि ! 
सुधारकों को सामाजिक सुधार का आश्रय लेना पझ। | 
जब सामाजिक सुधार का आश्रय खिया गया, तव | 
समाज ने विरोध किया । हिन्दू-धर्म का पतन नहीं | 
हुआ है, जैसा कि लेखक, विचारक आरः विद्वान्‌ कहते | 
हे--लिखते हैं । धर्म का कभी पतन नहीं होता। घं | 
सनातन है । हाँ, धर्मानयायी, जब धर्मानुकूल आचरण | 
नहीं करते, तब यह कहा जाता है कि अव धमं ब्र | 
लोप हो गया । 

धर्म सत्य है और सत्य असर है। संत्य का एप | 
नहीं होता । इस समय समस्या यह है कि दिदू-समात | 
( हिन्दू-धर्म नहीं ) का सुधार कैसे किया जाय ष | 
और समाज में मौलिक अन्तर है । एक का आया | 
स्मिक जीवन से सम्बन्ध है, दूसरे फा भौतिक 
जीवन से । 

हिन्दू-समाज की सामाजिक रचना 

प्राचीन समग्र में वैदिक वर्णव्यवस्था के अनुसार 
समाज को गुण, कर्म तथा स्वभाव के अनुसार है 
भागों में विभक्क किया गया था । समाज-विभाजन " 


अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य और शूद्रः 
प्रचलित थे । आज हमें . कोई ऐसा 
उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात हाँ से. धर्णः 
ऐतिहासिक या प्रागेतिहासिक' युग 
व्यवस्था प्रचलित थी । हे 

सम्भव है, किसी युग में वैदिक ते » 
समाज में पालन किया जाता हो और राजक 


| न्तु कां 
इसकी ठीक-ठीक व्यवस्था दी जाती हो । पर 
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वर्णव्यवस्था का पतन शुरू ड्या और इसके गया और पारस्परिक सामान्य भावना ( (2011107 
से जातियों आर उपजातियों को सूष्टि हुई । 1९९/0४ ) का विकास अवरुद्ध हो गया । 
शिन थ २४०० जातियाँ आर उपजातियाँ हिन्दू- २. जाति जन्म पर निर्भर होने के कारण समाज 
2 र पाई जाती हैं । इंस युग में वैदिक वणं- में जन्म-परक असमानता को जन्म देती है, जो समाज 
त्या केवलमात्र एक सिद्धान्त हे--एक सिद्धान्त, के उत्कप के लिए बाधक है । 
| वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में व्यावहारिक + जाति समाज में उच्चता और निम्नता के भावों 
(धारण नहीं कर सकता । को जन्म देती है । एक जाति अपने को दूसरी जाति से 
आज का हिंन्दू-जीवन केवल दो विशेषताओं को भिन सानती हुई अपने को उच्च या निम्न समझती है । 
हमर करता है । एक जाति और दूसरी अस्पृश्यता । इस ऊँच-नीचपन की भावना के कारण समाज में 
जीवन पर जाति-संस्था का गहरा असर पड़ा हे । कृत्रिम असमानता पैदा होती है । 


चाति की प्रमुख विशेषताएं भिञ्जलिखित हैं-- ४. जाति-प्रथा ही समाज में अस्पृश्यता (0701८! 

१, जन्म-परक अपरिवर्ततशील विपमता । 2 ) का मूल कारण है । 

२, ब्यवसाय का दर्ग - विभाजन और उनकी ४ जाति-प्रथा शुद्धि-भ्रान्दोलन ( I ) 
समानता । के लिए घातक है । इस प्रथा के कारण हिन्दू-घमं की 


३, निज समुदाय से बाहर विवाह पर प्रतिवन्ध +1 मिशनरी भावना नष्ट हो गई है । जिन विधियों को 
ज्ञाति का सम्बन्ध जन्म से है । एक जाति का पुरुप शुद्ध कर दिन्दू-धम में दीझित किया जाता हे, उनके 
सरी जाति को ग्रहण नहीं कर सकता । जाति-संस्था लिए जाति-वाद के कारण हिन्दू-समाज में कोई स्थान , 

िवनशीलता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती । नहीं मिलता । : र ै 
हु इसके साथ-साथ वह समाज में विषमता को सी ६. जाति-परया हिन्दू-संगठन में भो बाधक है । 
म देती है। एक व्यक्ति जिसका जन्म शूद्र पिता के गृह जब तक हिन्दू-समाज विभिन्न ण में बटा रहेगा, 
या है, वह आजन्म शूद ही बना रहेगा । वह तब तक हिन्दू-समाज में संगठन हो नही सकता । 
के निश्चित व्यवसाय को अहण करेगा और शूद- ७. जाति-परथा के कारण हिन्दुओं है (जल 
ह्या से ही विवाह करेगा । वेद, उपनिपद्‌, दर्शन, ( 205 ) पर भी बुरा असर पडा ६ । इतर दा 
पता प्रादि किसी भो धर्म-ग्रंथ में “जाति? का विधान हिन्दू-जीवन के आदा में ऐसा परिवतन र गया 
शी है और न जाति कोई घामिक संस्था (९1/1015 कि एक हिन्दू के मिपा 
1४५६०० ) ही है । फिर भी हिन्दू-समाज अस्पृश्यता का अभिशाप 
चाति ही एक सर्वोच्च विशिष्टता है । जाति-प्रथा 
(Caste हिन्द न का का कलंक है । यह अस्पृश्यता हिन्दू-समाज ह कलंक है । प अघः- 
हिदू-जीवन के परी यया में एक बड़ी बाधा है। पतन का एक प्रमुख कारण अस्परयता 
ि-प्रधा अनेक दृष्टियों से दोषपर्ण है। परन्तु जाति के का भोपण महारोग है । ६ करोड़ हिन्दुओं को ज 
अधिक महस्वपर्ण दोष निम्न प्रकार हैं grad साती उ सि न इन ki 
१. जाति ने हिर so भिन्न कर उसे प्रति घोर अपराध पा है र वू ना ऐसे प 
(व ति ने हिन्दू-समाज को छिन्न- का अस्तित्व, जिनके सम्पक में आने से अथवा जिनके 
अंगों में विभाजित कर दिया है। इस विभाजन से द्विजाति के पुरुष अपवित्र हो जाये, अष्ट हो 


परिणाम : ९ कलर 
श पिवाम यह हुआ कि हिन्दू-समाज दुर्षल गन < वास्तव में, उसके सवनाश का प्रमुख लक्षण है । 


| 


—— i ->> न 
| * Vide KM. Pannikar, «Hinduism and 
Oern World.” p 22 
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जब ईसाई और मुसलिम धर्म-प्रचारकों द्वारा हद 
धर्म पर आघात किये जाने लगे तो उनसे रक्षा पान 
तथा हिन्दुस्व के गौरव की प्रतिष्ठा करने के निमित्त 
समाज-सुधारकों ने एक नया उपाय सांचा । भारत की 
प्राचीन सभ्यता को “स्वणे-युग' कहकर उसके मा 
समाज का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की गई 
तथा पचमी सभ्यता को' “भौतिकवादी सभ्यता कह- 
कर उसे भारतीयों के लिए पर्या घोषित किया 
राया । इस प्रचार का फल यह निकला कि हिन्दू- 
समाज में सनातन-संस्थाओं और रीति-रिवाजों के प्रति 
अन्धविश्वास और अन्धश्रदढ्धा पैदा हो गई और 
पंश्चिम की नवीन संस्कृति के प्रत घणा । 

सत्य तो यह है कि जब किसी जाति, देश या 


समाज की अधोगति हो जाती है, तब उसके उत्थान 


के लिए सुधारक नेता उसके पूर-कालीन गौरव की ओरः 


उंसका ध्यान आकषित करते हैं । यदि किसी' समाज 


का अतीत काले 'स्वणं-युग' रहा था तो यह इस बात 


का प्रमाण नहीं है कि उसका वर्तमान भी वैसा ही है।ः 


* यह स्वीकार किया जा सकता है कि देक युग मे 
रामयुग में ऋषि-सुनियों के समय में भारतंवपं में 
आध्यात्मिक जीवनः आदर्श रहा हो । परन्तु प्रश्‍न तो 
यह है कि इस समय का हिन्दू-जीवन आध्यात्मिक है 
अथवा नहीं । वतमान युग का हिन्दू-जीवन न धामिक 
है और न आध्यात्मिक ही । एक साधारण हिन्दू से 
लेकर एक शिक्षित हिन्दू तक के जीवन में अन्धविश्वासं 
आर पाखण्ड की छाया मिलेगी । अधिकांश हिन्दू- 
जनता हिन्दुत्व के आदर्शो, सिद्धान्तों, वेदों व उपनिपद्रं 
के उपदेशों से अनभिज्ञ है । महन्तो, पंडोंश पुजारियों 
र आचार्यो में अज्ञान और अन्धविश्वास तो है 
हो, परन्तु इसके साथ-साथ भौतिकवादी संस्कृति-जन्य 
भोग-विलास. की मात्रा भी अत्यधिक है । इस आधुनिक 
भौतिकवादी हिन्दुत्व सें कौन-सा आध्यात्मिक तत्त्व 
रह गया है * ४ 

निःसन्देद आय-संस्क्ृति, चैदिक धम-ग्रन्थ,- वेद्‌, 
उपनिषद्‌, दशनः गीता आदि में व्यक्ति और समाज के 
जोवनादशों की बड़ी उच्च व्याख्या की गई है । संसार 
के किसी भी दूसरे अंथ में ऐसी व्याख्या मिलना सम्भवं 
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नहीं । परन्तु इन वेदिक आदशों के अनुसार न 
हिन्दू अपना जीवन विताते हैं । शायद ऐसे इई 
हिन्दुओं की संख्या डँगलियों पर गिनने योग्य होती| ४ 

हिन्दू-समाज-सुधार के जो प्रयत्न अव तक हुए हे | 
विफल रहे । उनकी विफलता का एक बड़ा कारण i 1 
चे चाहते थे समाज का सुधार, परन्तु उन्होंने सामाझि | 
व्यवस्था का आधार घर्म माना और फलतः धमु | 
में लग पड़े । धम सुधार की ससस्या ने अनेक उल्क | 
उत्पन्न कर दीं) जिनके सुलझाने के प्रयत्न में धाइ ! 
सुधारकों को सामाजिक सुधार का आश्रय लेना पहा] | 
जब सामाजिक सुधार का आश्रय खिया गया, तव | 
समाज ने विरोध किया । हिन्दू-ध का पतन रहीं 
हुआ है, जैसा कि लेखकः विचारक और' विद्वान्‌ बहे 
हे--लिखते हैं । धस का कभी पतन नहीं होता। घम | 
सनातन है । हाँ) धर्मानुयायी, जव धर्मानुकूल आर | 
नहीं करते, तब यह कहा जाता है कि अब धमं क्ष | 
लोप हो गया । 

चर्म सस्य है और सत्य असर है। सस्य का सय | 
नहीं होता । इस समय समस्या यह है कि दिदूसमाव | 
( हिन्दू-धर्म नहीं ) का सुधार कैसे किया जाय। ४7 | 
और समाज में मौलिक अन्तर है । एक का भाथा- | 
स्मिक जीवन से सम्बन्ध हैः दूसरे का भौतिक 
जीवन से । 


हिन्दू-समाज की सामाजिक रचना 


प्राचीन समय में वैदिक वर्णव्यवस्था के अनुसार 
समाज को गुण, क्म तथा स्वभाव के अनुसार र 
भागों में विभक्क किया गया था । समाज-विमाजगं * | 
आधार मानवीय गुण, कम और स्वभाव या Ded 
अनसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 7 चार रा 
प्रचलित थे । आज हमें ' कोई ऐसा ऐेतिहासि न 
उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके दबा 
ऐतिहासिक या प्रागेतिहासिक युग में 
व्यवस्था प्रचलित थी । 

सम्भव है, किसी युग में वैदिक 
समाज में पालन किया जाता हो और 
इसकी ठीक-डीक व्यवस्थां दी जाती 


ष | 
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* व्यवस्था का पतन शुरू हुआ और इसके 
[र से जातियों आर उपजातियों को सृष्टि हुई । 
२५०० जातियाँ और उपजातियाँ हिन्दू- 
ः व में पाई जाती हैं । इस युग में वैदिक वर्ण- 
हां केवलमात्र एक सिद्धान्त हे-- एक सिद्धान्त, 
| वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में व्यावहारिक 
(रथ नहीं कर सकता । सा ताची को 
आज का हिन्दू-जीवन केवल दो विशेषताओं का 
कार करता है । एक जाति और दूसरी अस्पृश्यता । 
लू-जीवन पर जाति-संस्था छा गहरा असर पड़ा है । 
ज्ञाति की प्रमुख विशेषताएँ निञ्चलिखित हैं--- 
१. जन्म-परक अपरिवर्तनशील व्रिपमता । 
२, व्यवसाय का दरं - विभाजन आर उनकी 
[1 
अ समुदाय से बाहर विवाह पर प्रतिवन्ध #। 
जाति का सम्बन्ध जन्म से है । एक जाति का पुरुप 
सरी जाति को ग्रहण नहीं कर सकता । जात्ि-संस्था 
रिववनशीलता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती । 
एनत इसके साथ-साथ वह समाज में विषमता को भी 
न्म देती है । एक व्यक्ति जिसका जन्म शूद्र पिता के ग्रह 
झा है, वह आजन्म शूद्र ही बना रहेगा । वह 
गू के निश्चित व्यवसाय को ग्रहण करेगा और शूद- 
न्या से ही विवाह करेगा । वेदश उपनिषदू, दशन, 
पैता आदि किसी भो घर्म-पंथ में “जाति का विधान 
की हे और न जाति कोई धामिक संस्था (Religious 
५६०१ ) ही है । फिर भी हिन्दू-समाज 
ऐेताति ही एक सर्वोच्च विशिष्टता है । जाति-प्रथा 
(Caste system ) हिन्दू - समाज का कलंक है । यह 
ऐिलू-जीवन के पूर्ण विकास में एक बड़ी वाधा है । 
गेति-प्रथा अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण है। परन्तु जाति के 
अधिक महत्वपूर्ण दोष निम्न प्रकार हैं-- 
१. जाति ने हिन्दू-समाज को छिन्न-भिन्न कर उसे 
सन्नो अंगा ज्ञं विभाजित कर दिया है । इस विभाजन 
यह हुआ कि हिन्दू-समाज दुबल बन 
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गया और पारस्परिक सामान्य भावना ( C010110n 
1९९2४ ) का पिकास अवरुद्ध हो गया । 

२० जाति जन्म पर निर्भर होने के कारण समाज 
में जन्म-परक असमानता को जन्म देती है, जो समाज 
के उत्कपं के लिए वाधक है । 

३. जाति समाज में उच्चता और निम्नता के भावों 
को जन्म देती है । एक जाति अपने को दूसरी जाति से 
भिक मानती हुई अपने को उच्च या निम्न समकती है । 
इस उऊँच-नीचपन की भावना के कारण समाज में 
कृत्रिम असमानता पेंदा होती हे । 

२. जाति-प्रथा ही समाज में अस्पृश्यता (Unt०५C॥- 
४१ ) का मूल कारण है । 

४. जाति-प्रथा शुद्धि-आन्दोलन ( Conversion ) 
के लिए घातक है । इस प्रथा के कारण हिन्दू-धर्म की 
मिशनरी भावना नष्ट हो गई है । जिन विधर्मियों को 
शुद्ध कर हिन्दू-धर्म में दीक्षित किया जाता हवै, उनके 
लिए जाति-वाद के कारण हिन्दू-समाज में कोई स्थान , 
नहीं मिलता । 

६. जाति-प्रथा हिन्दू-संगउन में भो वाधक है । 
जब तक हिन्दू-समाज विभिन्न समुदायों में बँटा रहेगा, 
तब तक हिन्दू-समाज में संगठन हो नहीं सकता । 

७. जाति-प्रथा के कारण हिन्दुओं के आचार-शाख्र 
( छा ) पर भी बुरा असर पड़ा हे । इसके कारण 
हिन्दू-जीवन के आदर्शो में ऐसा परिवतन हो गया ह 
कि एक हिन्दू के लिए जाति ही सब कुछ है। 


अस्पृश्यता का अभिशाप 


अस्पृश्यता हिन्दू-समाज का कलंक है । उसके अधः- 
पतन का एक प्रमुख कारण हिन्दू-समाज में अस्पृश्यता 
का भीषण महारोग है । ६ करोड़ हिन्दुओं को अस्पृश्य 

Untouchable ) बनाकर समाज ने मानव-जाति के 
प्रति घोर अपराध किया है । हिन्दू-जाति में ऐसे वर्गों 
का अस्तित्व, जिनके सम्पकं में आने से अथवा जिनके 
स्पर्श से द्विजाति के पुरुप अपवित्र हो जायें, भ्रष्ट हो 
जाये, वास्तव में, उसके सचनाश का प्रमुख लक्षण है । 

समाज का एक विशाल भाग “दलित”: “अस्पृश्य 
तथा “हरिजन आदि घुणित नामों से पुकारा जाता 
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है। 'दृजित' शब्द्‌ का अयोग शायद आयं-समाज 
ने प्रारम्भ किया, अस्पृश्य या “अछूत' शब्द का प्रयोग 
कट्टरपंथी सनातनी हिन्दुओं ने किया और महात्मा 
गांधी ने 'हरिजन” शब्द का प्रचार करके इस विशाल 
समुदाय को सर्वथा के लिए एथक्‌ बना दिया । 

` इस अत्याचार-पीइत-वर्ग के साथ सदियों से हिन्दू: 
समाज ने अन्याय किया है और इस युग में भो इस 


पर अमानुपिक अत्याचार किये जा रहे हैं । इनके. 


बालकों को सामान्य पाठशाल्ाओं में द्विजाति हिन्दुओं 
के साथ पढ़ने की आज्ञा नहीं है। एक ही कुएं, नल या 
जलाशय से द्विजाति-हिन्दुओं के साथ जल नहीं ले सकते । 
अनेक स्थानों में इन्हें उन सडका पर जाने की आज्ञा 
नहीं है, जिन पर 'हिन्दू' चलते हैं । अविद्या . और 
अज्ञान का अन्धकार इतना अधिक श्राच्छादित है कि इन्हे 
प्रकाश की एक किरण भो नहीं दीखती । आमा में 
नगरों से भी अधिक नाजुक दशा है। ये लोग ग्राम के 
सबसे अपवित्र और दूषित भाग में एक ओर बसते हैं। 
“सनातनी हिंदू इनके सम्पर्क में बहुत कम आते हैं। 
इनसे वे बेगार लेते हैं.। उत्तम भोजन, साफ़ वख, 
अलंकार आदि धारण तथा अहण करने का इन्हें 
अधिकार नहीं । र 
ये लोग राजनीतिक, क़ानूनी तथा नागरिक अधि- 
कारों से वंचित तो हैं ही, परन्तु सामाजिक अधिकारों 
के भोग से भी वंचित हें । सबसे पूत्रं आयं-समाज ने 
इनके सुधार का बीडा उठाया । अमर शहोद स्वामी 
श्रद्धानन्द संन्यासी ने इस दृलित-पीत-चगं को ऊँचा 
उठाने के लिए 'दलिनोद्वार-गन्द्रोत्न शुरू किया । 
“दुल्मितोद्वार -आन्द्रोलन से पूवं भारत में इंसाई-मिशन 
ने इन्हें अपनाया । उन्होंने इन लोगों में प्रचार करना 
शुरू किया । विद्यालग्रों म॑ इनके बालकों को शिक्षा 
देना आरम्भ किग्रा और इनके प्रति कियात्मक 
सहानुभूति प्रकट की । 
अया-समाज के इस प्रयत्न के फलस्वरूप दल्ितव 
की अवस्था में वांछुनीग्र सुधार तो नहीं हुआ, परन्तु 
कुड्रेके सामाजिक प्रतिबन्धो के निवारण से उनमें 
जागति उत्पन्न हो गई । उनमें असन्तोप की भावना 
व्यास हो गई । यह असन्तोप इतना अधिक. बढ़ता गया 
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कि दलितवर्ग में हिन्दू-समाज के प्रति विरोधी 


का उदय होने लगा । मोन्देग्यू - चेम्सफ़ो ड भाडे 


सुधार-योजना के अनुसार निमित 


में प्रतिनिधित्व भी मिलने लगा । यद्यपि 
निधिस्व नाममात्र का. था, परन्तु 
राजनीतिक आकांक्षा का आविर्भाव हुआ। 
साग्रमन-कमीशन के समक्ष दलितवर्ग की 
नेताग्रों तथा प्रतिनिधियों ने राजनीतिक संस्थाओं 
Political institutions) के लिए पथक रवार 
(Separate Electorate ) की माँग पेश के 
में गोलमेज़-परिपद्‌ (1२०१11 Table Con ferences) 
अवसर पर दलितवगं के प्रतिनिधि डा० अस्बेदकर ने भो 
दक्षितवगं के लिए एथक्‌ भिर्वा चन को साँग पेश की। काँग्रे 
के प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने, लन्दन-परिपदू में, उनकी 
इस माँग का प्रबल विरोध किया और यह प्रतिज्ञा की 


कि यदि 'दुक्षितवर्ग' को हिन्दू-समाज से प्रथक्‌ किया | 
गया, तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी परथक्ता | 


का विरोध करूँगा । 


अगस्त, सन्‌ १३३२ ई० मे मि० रेमज़े मैकडानरड वे | 
'साम्प्रदाध्रिक निर्णय! ( (2011110181 १एळार ) दवार | 


डा० अम्बेदकर की मांगा को स्त्रीकार कर दलितबां 
को प्रथक्‌ चुनाव दे दिया । महात्मा गांघो इस समय 
पूना के यरवदा-जेल में राजवन्द्री थे । जबर उन्होंने बई 
सुना तो यरवद्ा-जेल में आमरण घत रक्खा । उतरे 
इस बत से भारतवर्ष में हलचल मच गई और समझो 
के लिए प्रयत्न शुरू हो गये । 

कोने-कोने से यह आवाज़ गू जने लगी 
गांधी के जीवन की रक्षा की जाय | पं० 
मालवीय 
बस्तर और पूना में सममौते के लिए 
आमंत्रित किये गये और अन्त में हिन्दू तथा 
था के नेताओं में शाम्तियूवक समभोौता हा 
यह सम झौता 'पूना-पैक्ट' के नाम से प्रसिड है! वर 

इस “पैक्ट' के पश्चात्‌ महात्मा गांधी णे न्ती 
तक अपना अधिकांश समय और शकि हैं 
आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने में लगाई 


क्रि महात्मा 


गया। 


_ 
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को । लन्दृन | 
ढे | 


सदनमा 
> > 11 
ने इस अवसर पर पथ-प्रदशन हि 


{| 
दुषित | 


च्छ र्ड द है भर भारतीय शा * |. 
विधान के अन्तगत इस वगग को राजनीतिक इः: | 


| 
यह प्रति. | 
इससे इस बं इ | 


संस्थाओं, | 


षा, २१ ] 
क TE SS 


वत को इता एवं स्थायित्व प्रदान करने के 


जि से अखिलभारतीय हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना 
आई समस्त भारतवपे मे--ब्रिटिश और भारतीय 


र मॅट इरिजन-सेवक-संघ स्थापित किये गये । इस 
आर महात्मा गांधी ने अपने प्रभाव से इ रिजन-समस्या 
ग्रेस के कार्यक्रम में एक महर्वपूण स्थान देने में 
एता प्राप्त फी । 

नवीन शांसन-विधान के अन्तर्गत “लितवग को 
नीय व्यवस्थापिका सभाओं में, यथे प्रतिनिधित्व 
हवा है । इस समय & प्रान्तों में, व्यवस्थापिका 
ग्रा मॅ, दलितवगं के १११ प्रतिनिधि हैं । 
रास, बंगाल, आसाम और विहार में मन्त्रिमण्डल 
(४01० ) में भी इनके सत्रस्य हैं । मद्रास और 
हार में एक-एक मंत्री ( )4111967 ) और बंगाल 
शा आराम में दो-दो मंत्री हैं । संयुङ्ग-प्रान्त में इस 
गमे से दो पालियामेंटरी सेक्रेटरी हैं । उच्च सरकारी 
रियो में भी इस वग के सदस्यों का प्रवेश होने 
गा हे # । 

इस प्रकार राजनीतिक नवचेतना के उदय के फज्ञ- 
वह्प दलितवर्गं की दुशाओं सें परित्रतंन होता जा 
हा है । इस समय आठ प्रान्तों 1 में कांग्रेसी मभित्र- 
एइ शासन-संचालन कर रहे हें। कहने की आवश्यकता 
हें कि इन प्रान्तों में ही अस्पृश्यता भयंकर खूप में 
नूर है। यदि काँग्रेसी मम्त्रिमरडल अपने-अपने 
तों में दज्ञितवर्ग की दशाओं में सुधार करने के 
एए प्रभावकारी ( Effective Legislation ) सामा- 


ओ क़ानून निर्माण करने के लिए प्रयास करे तो 


भसकाल में ही चे सत्र सामाजिक, धार्मिक और 
DES 9 FE ळे: 80 Sod SoU 


+ हाल सें बंगाल के सन्त्रिमएडत ने सरकारी 
($ था स २० प्रतिशत स्थान परिगणित ज्ञातियों 
RE C5९५ ) के लिए सुरक्षित कर 


मद्रास. २. बस्बई, 3. र्‌. युक्त-प्रान्त। ४. मध्यः 
| हर ` 4, बिहार, ६. उड़ीसा, $, सन्मा प्रान्त, 
` ओआसाम। 

| 
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राजनीतिक अयोग्यताएँ ( Disabilities ) निवारण 
की जा सकती हैं । 

सन्‌ १३३३ ई० में प्रोफ़ेसर रंगा अय्यर ने दो 
पिल केन्द्रीय असेम्ब्लौ में प्रस्तुत किये । प्रथम विल 
का तात्पर्यं यह था कि हिन्दू-समाज के सनातनो-दल 
द्वारा जो सामाजिक प्रथाएँ एवं री ति-रिवाजे अस्पृश्यता 
के सम्वन्ध सें प्रचलित की गई हैं तथा न्यायालयों 
द्वारा जिन्दे कानूनी स्वीकृति ( L€६०। recognition ) 
दी गई है, उसका निवारण कर दिया जाय । इस 
पल का नाम था Abolition of Untouchability 
Bill | द्वितीय शिल 'मग्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में 
था । उस समय असेम्बली भ कांग्रेस के प्रतिनिधि 
नहीँ थे । प्रतिक्रियावादी-दल के शक्रिशाली होने के 
कारण प्रोफ़ेसर रंगा अय्यर के उपयुक्र दोनों विल 
क़ानून ( ८4४ ) का रूप न धारण कर सके। इसके 
बाद रावबहादुर एम्‌० सी० राजा, एम्‌० एलू० ए० 
( केन्द्रीय ) ने अपना नागरिक अयोग्यता-निवारण 
दिल ( Removal of Civil Disabilities Bill ) 
पेश किया । परन्तु कई कारणों से केन्द्रीय असेस्वली 
सें यह तिल पास न हा सका । 


रावबहादुर एम्‌० सी० राजा ने मद्रास को लेजिसू- 
लेटिव असेम्बली में यह विल विगत वपं रक्ला । अब 
मद्रास-असेम्बली द्वारा यह पिल्ल स्वीकार हो गया है || 
परन्तु मद्रास के प्रधान संत्री श्रीराजगोपालाचाय ने 
रावत्रहदुर एम्‌० सी० राजा से यह निवेदन किया है 
क्रि वह अपने मन्दिर - प्रवेश - दिल को वापस ले लें । 
कारण , सरकार आगामी अधिवेशन ( नवम्बर, 
१३३८ ई० में) में मन्दिर-प्रवेश-विल् पेश करने 
जा रही है । सबसे पूते सलावार - ज़िले में मन्दिर- 
प्रवेश-क्रानून प्रचलित किया जायगा आर उसके पश्चात्‌ 
शनैःशनैः समस्त मद्रास प्रान्त में उसका प्रचलन 
किया जायगा ! श्रीराजगोपालाचाये की यह नीत 
समक में नहीँ आती । सन्‌ १६३३ ई० में श्रीराज- 
गोपालाचार्य यह प्रयत्न कर रहे थे कि श्रीरंगा अय्यर 
का मन्दिर-प्रवेश-विल स्वीकार हो जाय और अखिल- 
भारत में वह क्रानन शीघ्र जारी हो जाय । परन्तु 
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अब वह श्री० राजाजी के बिल को वापस कराने के 
लिए प्रय्न कर रहे हें । इसमें क्या रहस्य है । 

आज जब फि मद्रास, बम्बई, यू० पी०, सी० पी, 
बिहार - उड़ीसा में कांप्रेस - दल का विशाल वहुसत इ, 
तब इस सम्बन्ध में सामाजिक क़ानून-निर्माण में क्यों 
अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ? याइ कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल इस सम्बन्ध में समुचित विल असेम्ब्ली 
में पेश करे तो कोई कारण नहीं कि वह स्वीकार न 
हो सके । 

श्रोफूलसिह एस्‌० एलू० ए० नेः संयुक्र प्रान्तीय 
लेजिस्ज्ञेटिव असेम्बली के विगत अधिवेशन में 'हरिजनों 
की अयोग्यता - निवारण - बरिल विगत अधिवेशन 
( अगस्त, १६३८ ई० ) में पेश किया । 

यह 'जिल' सर्वागपुर्ण नहीं हे । इस “विल के द्वारा 
अत्येक हिन्दू-मात्र को मम्दिरो में प्रवेश और कुग्रों से 
जल-ग्रहण करने की स्त्राधीनता तो मिल जायगी, परन्तु 
उनके अन्य सामाजिक नागरिक अधिकारों पर पहले- 
जैसे ही प्रतिबन्ध बने रहेंगे । 

सरकार को चाहिए कि वह ऐसे क्रानून का निर्माण 
करे, जो कानूनी रूप से अस्पृश्यता (07101८112011) 
के रिवाज को अस्वोकार कर हिन्दूमात्र के लिए 
समान सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं नागरिक 
अधिकारों को स्वीकार करे । 


महिला-श्रान्दोलन 


इस समय भारतीय नारी-समाज में भी जागृति के 
लक्षण प्रतीत होने लगे हैं नारी-समाज में उच्च शिक्षा 
के प्रचार व प्रसार एवं पाश्चात्य-संस्कृति के सम्पक के 
कारण नारी-समाज में समानायिकार के लिए आकांक्षा 
. जागृति हुई । आज का जाप्रत्‌ नारी-समाज इसी का 
फल है । भारतवपं में नारियोंश विशेषतः हिन्दू-नारियों 
की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यों को शिचा से 
वंचित रक्खा गया $ विधवाओं के लिए सदाचार के 
कठोर नियमों की सृष्टि की गई; पति की झृत्यु के 
पश्चात्‌ उसकी चिता पर आत्म-समपंण करने की प्रथा 
जारी की गई । सम्पत्ति पर खी को कोई अधिकार 
नहीं दिया राया । इस कारण उसे पुहुष पर आश्रित 
रहने के सिवा और कोई आधार नहीं रहा । चिवाहादि 
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अत EE. 
में खियों की कोई सम्मति नहीं ली जाती थो। ह| 
के रिवाज ने उन्हें ज्ञान-ज्योति के स्वास्थ्यप्रद पर | 
बंचित तो रक्खा ही, परन्तु इससे उनके सात 
भी बड़ी हानि पहुंची । स्पा 
शिक्षिता और सुधार-प्रेमी महिलाओं का 
नारी-जाति के इन कष्टों और दुःखों की ओर गया 
उन्होंने भारत में नारी-आन्त्रोलन शुरू क्रिया । नारी 
सुधार के स्लिए कई महिला - संस्थाएँ स्थापित ह ! 
गईं । आज देश का नारी-समाज पुरुषों के समान | 
अधिकार-प्रासि के लिए प्रयत्नशील है । राजनी 
अधिकारों की परासि ने उनके सुधार-आन्दोहन इ 
पहले से और भी शक्तिशाली चना श्या है । जाय 
प्रत्येक प्रान्त में महिलाएं यथेष्ट संख्या में धाराम 
की सदस्या हो नहीं हैं: प्रत्युत चे प्रत्यक्ष रूप से शापर| 
संचालन में भी भाग ले रहो हैं । 


~ 


कई प्रान्तों में वे पालियामटरी सेक्रेटरी के पइ | 
कार्य कर रही हैं। संयुक्रप्रान्त में श्रीमती विजयलभं|| 
पंडित स्वास्थ्य - सन्त्रिशो पद पर हें । उपा 
( Deputy Speaker ) के पर्‌ पर भी वे कार 
संचालन कर रही हें । नवीन शासन-विधान ने उ| 
मताधिकार प्रदान करके उनकी राजनीतिक प्रगति # | 


और भी शक्रि प्रदान कर दी है # । 


| 
4 
ण 


> == ~ 


—— 
न हत 

& नवीन शा मन-विधान के अन्तगंत १० | 

में धारा-सभाओं में महिलाओं को ४१ ps | 
गये हैं। परन्तु सन्‌ १३३७ के सामान्य 3 


~ ~ ७४ ~ || | 
कांम्रेस-दल ने अनेक पुरुषों को सीटों पर म 


राज्य अमेरिका में १४८ सदस्या है | 
बाद भारत ही ऐसा राष्ट्र दै, जिसने स ली 
स्री-सदस्याएँ विविध धारा - सभाओं में ह! 
पार्लियामेंट में केवल & महिलाएँ ५7 उत्र 
आस्टे लिया' में ७, स्वीडेन ११, डेनमा ने 
स्लोबेकिया में १३. क्रिनलैएड में १६ | 


न्ऱ स 
में संसार में सबसे पहली बार 
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_ महिला-आंदोलन का लक्ष्य 

भारतीय महिला-आन्दोलन का खचय है महिलाओं 

त.सर्वतोमुखी उन्नति करना । उसके प्रमुख उद्देश निम्न 
>> 6 

५. खियों को बतलाना कि भारत को पुत्री होने के 
बाते उनका क्‍या उत्तरदाथित्व है । 

२. अनिवार्य आथमिक शिक्षा की योजना द्वारा 
प्र्येक लडकी व लड़के को उचित शिक्षा दिलाना, 
विसमें घामिक शिक्षा भी सम्मिलित हो । 

३. वाल-विवाह तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का 
अस्त करना । 

४. स्त्रियों को स्यूतिसितैलिटियों और लेजिस्लेटिव 
ब्ोसिलो. के लिए मताधिकार उन्हीं शर्तों पर प्राप्त 
कराना, जिन शर्तों पर वह पुरुषों को दिया जाय । 

१, म्यूनिसिपैलिटियों, ताल्लुक़ा और लोकल बोर्डो, 
हेनिस्लेटिव कोंसिलो और असेम्बली में पर्याप्त संख्या 
में महिला-प्रतिनिश्चि भेजने का अधिकार प्राप्त करना । 

६. ख़ियों को कोंखिल आफ़ स्टेट के लिए वोट देने 
का अधिकार प्राप्त करना । 

७. खियों के लिए पुरुषों के समान अधिकार और 
सुविधाएँ प्राप्त करना । 

८. स्त्रियों में यह विश्वास उत्पन्न करना कि भारत 
का भविष्य अधिकांश में उन्हीं के हाथों में है । पत्नी 
शौर मा की हैसियत से देश के भावों शासकों के शिक्षण 
भौर चरित्र-निर्माण का भार उन्हीं पर है । 

३. अपनो उन्नति, शिक्षा-प्राप्त करने और दूसरों 
अ सेवा के लिए स्त्रियों का संगठन करना । ; 
ग्रखिल-भारतवर्षीय महिला-परिषद्‌ ( ^! 10012 


eS 


ह पुर राज या महिखा-पःरवव 
विशेषाधिकार मिला था । यह महान आश्चर्य का 
विषय है कि फ्रांस, इटली, स्त्रिट्जरलैएड, जमनी 
भेर जापान में धारा-सभाओं में एक भी सदस्या 
है। यही क्यों, इन देशों में एक भी खी वोटर 
नहीं है। इन अंकों का अवलोकन करने के 
फचान्‌ यहद निःसन्देह कहा जा सकता है कि भारतीय 
री-समाजञ ने इस दिशा में जो प्रगति की है. उसके 
एक आदशे उपस्थित कर दिया है। 


Women’s Conference ) ने उपयुःक् उद्देश्य निर्धा- 
रित किये हैं। परन्तु महिलाओं के लिए कोंसिल- 
कार्यक्रम भी निर्धारित किया है, जो निम्न प्रकार हँ--- 
१. खियों और पुरुषों के लिए एक-सा .उच्च 
सदाचार का आदर्श । ( High single standard of 
morality ) 
२. स्त्री-पुरुष के भेद्‌-भाव के विना समान काय के 
लिए समान वेतन । , 
३. यथेष्ट अखिल भारतीय मातृत्व-सेचा । ( ater 
nity Service ) । 
४. वालविवाह का सवंनाश । 
२. लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं 
जिससे लइके-लइकियों की शिक्तितों की संख्या का 
अनुपात समान हो जाय । | 
६. प्रसूता-सद्दायक-क्रानून । हे 
७० सामाजिक वासा-क्वानून । ( Social Insurance 
Act, ) 
भारतीय नारी-आन्दोलन के कार्यक्रम पर विचार 
करने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय 
नारी और विशेषतः हिन्दू-नारी का लषय सामाजिक, 
आथिक और राजनीतिक समानाधिकार प्रास करना 
है। यदि नारी-समाज इन त्रिविधि. अधिकारों, की 
परासि में पूर्णतः सफल हो गया तो. इससे हिन्दू 
समाज के संगठन में विशाल मौलिक. परिवतन हो 
जायगा । = -- य पु 
भारतवर्ष में नारी-जीवन के आदर्शों में भी विशेष 
अन्तर होता जा .रह्दा है। नवीन पाश्‍चात्य संस्कृति 
के प्रभाव तथा उच्च-शिक्षा के प्रसार केः फलस्वरूप 
महिलाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अति भारी 
असन्तोष उत्पन्न होता जा रहा दै। आज. महिलां 
धारा-सभाओं में अपनी सांगे पेश करे रही हैं । 
समानाधिकार ( Equal Rights for Women ) की 
ध्वनि से सारे देश का वायुमण्डल प्रतिध्वनित हो रहा 
है। इस समानाधिकार-ग्रासि के आन्दोलन ने भारतीय 
तारी के दृष्टिकोण में परिवर्तन पैदा कर. द्या है 
बहु-विवाह ( Polygamy ) व्ही प्रथा का सघनाश 
करने के लिए खी-सद्स्या धारा-सभा में बिल पेश कर 
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- रही हैं । ठल्लाक़ का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी 
~ धारा-सभा में बिल रक्खा गयां है # । विगत वर्ष डा० 
खरे का आयं - विवाह - क़ानून (Aryan Marriage 
-Validating Act ) केन्द्रीय असेम्बली द्वारा स्वीकृत हो 
चुका है। इस क़ानून के अनुसार :आयंसमाजी जात-पात 
तोड़कर वैदिक रीत्यनुसार विवाह कर सकते हें । 
उन्हें अपने विवाह की रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता 
नहीं है । सिविल विवाह-क्रानन तो बहुत पहले से 
प्रचलित . है । .इस .क्रानून के अनुसार ' अन्तर्जातीय 
विवाह उसी समय हो सकते हैं, जव कि विवाह 
करनेवाले वर-कन्या यह घोषणा कर दें कि चे हिन्दू- 
` घम में विश्वास नहीं करते सन्‌ १९३६ में केन्द्रीय 
असेम्ब्ली में डा० भगवानदास डी० लिट्‌ ०, एम्‌० 
एल्‌० ए० ने अन्तर्जातीय हिन्दू विवाह-क्कानून ( पपतप 
Marriage Validation Bil! ) पेश किया ।- परन्तु 
सनातनियों, हिन्दू-सभा और सरकार के विरोध के 
कारण यह क़ानून स्वीकार न हो सका । यदि यह 
क़ानून स्वीकार हो जाता, तो इससे हिन्वू-जाति में 
-जात-पाँत का महारोग एक सीमा तक दूर हो जाता । 
परन्तु सनातनी हिन्दू ऐसा क्यों चाहने लरे । 
: इस युग की यह मागं है कि हिन्दू-समाज को 
अपना पुननिर्माण ' करने के लिए अपने सामाजिक 
"संगठन में नवयुग के अनुकूल आवश्यक परिवतंन 
करने चाहिए । FE? 


ॐ केन्द्रीय असेम्बली में विगत शिमला-अधिवेशन 
“मे ( सितम्बर, सन्‌ १६३८ ई० में ) श्रीदेशमुख ने 
“हिन्दू = नारी-तलाक्र-क्रानूच ( HindufVWomen’s 
Right to Divorce Bill ) पेश किया है । 
, इस क़ानून के अनुसार निञ्जलिखित 2 दशाओं में 
-हिन्दू-खी को तलाक़ का अधिकार प्राप्त हो जायगा-- 
:› १; विवाह के पश्चात्‌ पति की नपुंसकता । 
,. २. लगातार तीन वर्षो तक्र पत्नी का परित्यारा । 
; ३. प्रति का घमे-परिब्रत न । | 
2.8, यदि पति एक पन्नी के रहते हुए भी. द्वितीय 
गवियाद करें) २ :४क- कर 1:59 5 ० > 0 77० 


७. ४०० ४०७ 


«92% 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


EPSP TS FE MP 


' होने के स्थान सें प्रत्यागमन ही होगा । 


idea of community impossible in 


failed because no welding togetl 


॥ जुलाई, (छू 
मनुकालीन . सांमाजिक नियमा के लिए आण | 
समाज-संगठन में स्थान देना उत्कर्ष को ओर 
इतर शाख अपने-अपने युगों को व हा 
निर्माण किये गये थे । आज़ इन स्टतियों में विशद 
परिवतन की आवश्यकता है। इस युग की एक क 
स्थृति बनानी पड़ेगी 1 इसके लिए समृचे हिन्दू-क्ञान 
( FUE UT ) सें दुभियाडी परिवर्ईन करना होगा | 
भारतवषं में “प्रान्तीय स्वराज्य” ( Provincial Aig. । 
100} ) की स्थापना हो जाने से आज चाहे राजनीति | 
चेत्र में पूर्ण स्वराज्य न मिला हो, परन्तु भारतीयों हो | 
इतनी काफ़ी राजनीतिक शक्ति मातत हो चुकी हे किदे | 
अब आसानी से उन सासाजिक कानूनों का निमा । 
कर सकते हैं, जिन्हें सरकार अपनी अहस्तक्षेप. ( \०ा- | 
intervention ) की नीति के कारण स्वीकार नहीं | 
होने देती थी । श्री के० एस्‌ पानीकर ने अफे | 
'विचारपूर्णं मौलिक अंथ “हिन्दुत्व और आधुनिक संसार || 
में लिखा हे-- । 
“The creation of an authority which | 
could legislate on 8 rational basis for the | 
Hindu community is therefore the firs | 
essential condition for the reorganisation | 
‘of Hinduism. A principle of social obedi- ' 
-ence must first be established before the । 
Hindus could be converted into a commu | 
nity. The underlying idea of Sangathan | 
(integration) of which the Hindu leaders= | 
speak—which however few of them under: 
stand-—is the doctrine of obedience...Com | 
munity involves common ideals and interests: । 


पु CE >) y 
The caste and the joint-family render 8; । 
Hinduism 


त हु 90" | 
.-The Sangathan Movement was a del हिना 


2६ दया] to create the feeling of com 


गांध 

. ब ढ . T 5 yemen 
mindedness in Hinduism. he moY-. 0 | 
her wasp | 


50, long 2 | 


———— 


sible in Hinduism as a whole. 
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क निनिननन जनम जज 


~ 
kre was no principle ० 1 authority and con- 
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Er या भाव है आज्ञा-पालन का सिद्धान्त । समाज में सामान्य 
10 principle of obedience.” 


quently # . आदशों और हितों की भावना होती है । जात-पाँत 
“एक्क ऐसी व्यवस्थापिका की आवश्यकता है, जो तथा संयुक्त परिवार की भावना हिन्दुत्व में 'समाज' के 

आधार पर हिन्दू-समाज के लिए क़ानून-निर्माण भाव को असम्भव कर देनी है ।... “हिन्दू - संगठन- 
( पके । हिन्दुत्व के पुनःसंगठन के लिए यह पहली आन्दोलन का मन्तव्य हिन्दू-समाज में सामान्य-भावना 
वश्यक शर्ते है । हिन्दुओं को समाज के रूप में संग- पैदा कर देना था । परन्तु यह आन्दोलन विफल रहा। 
त करने से पूर्व “सामाजिक आज्ञा - पालन ( 50९४] कारण, हिन्दू-समाज में ऐसी भावना का उद्य उस 
९0९1८९ ) के सिद्धान्त की स्थापना हो जानी चाहिए। समय तक नहीं हो सकता, जब तक अधिकारी 
पढन, जिसके विषय में दिन्दू-नेता कहते रहते हे-- ( ऑथरिटी ) के सिद्धान्त और फलतः भ्राज्ञा-पालन 
हतु उसे समकते हैं दहु कम--का आन्तरिक के सिद्धान्त की स्थापना न हो जाय ।” 
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| माधुरी को प्रसन्नता 


* 
x 
जै 
' का ठिकांना न रहा जत्र कि उसको सखी द्वारा बताई हुई दवा से उसके हाथ की जलन द पीड़ा तत्तण क 
॒ शांत हो गई, उसका हाथ आग से जल गया था और वह जलन व पोड़ा से रो रही थी । अपनी सखी डर 
( से उसने इसका नाम पूछा । सखी ने कहा, “सें तो इसे अपने यहाँ धं हमेशा रखती हूँ; क्योंकि जिन % 
( दुर्घटनाओं में इसकी आवश्यकता होती है, चह गृहस्थी में हुआ हो करती है। तुम भी इसे हमेशा . ३ 

अपने यहाँ रखा करो । देखो तुमको इसने किस तरह रोते से हसा दिया । इसका नाम है र र्क 


॥ 


| हील-एक मरहम ( Regd.) ड 


( चोट, कटे, जले आदि पर लगाने का विख्यात मरहम ) 


mg es (Crom wom 


स्थानीय हमारे एजेंट से ख़रीदिये । 


र जू 


Ee Ee SE Ee Eo an मा काक > «7 प्या क्ला काका को कि 
4 


ष्ट बक्स नं० कक गा कलकत्ता । , रू 


विभाग नं० १३१ पो ह अ. 
FSM KXKK FR कै है जे हैं एप है जैक जे कक व कि. 
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श्रीसाधुशरण 
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केश क़ुष्णगढ़ के राजनगर का वह उपवन कवि-लेखकों 
-: ` के विचारसंचय तथा जीवन और स्वास्थ्य की 
ता रखनेवालो के वायुसेवन का जैसा केन्द्रस्थल था, 
वैसा ही प्रेमियों और प्रेमिकाओं के प्रेम-मिलन का 
सुन्दर संकेतस्थल भी । थल-थल के सघन कुंजों को 
सूर्य की तरुण किरणें भी कठिनता से भेद पाती थीं । 
.पहर भर रात रहते इस उपवन में युवक-युवतियों के 
जोड़े और मंडलियाँ दिखाई पड़ने लग जाती थीं और 
आधघो-आधघी रात तक वह अपनी इस शोभा से खाली 
नहीं होता था। इसी उपवन में देवसेना अपनी एक 
परिचारिका के सांथ टहल रही थी । 


`, अभी पूरा-पूरा उजाला नहीं हुआ था । उपवन की 
'बनस्पतियाँ धीरे-धीरे अंधकार से निकलकर इष्टिपथ 
में आती जा रही थीं। बसन्त का मौसम । सुगंध 
से भरी उंडी-ठंडी इवा के मोंके आकर रह-रहकर मन 
को मस्त कर देते थे । लेकिन देवसेना प्रसन्न नहीं थी। 
उसके हृदय में कल ही से एक भयंकर आन्दोलन उठा 
“हुआ था और वह अव तक उसी में उल्म हुई थी । 
“बह सोच रही थी--“में क्यों राजकुमार के साथ फल- 
वारो में गई ही £ अगर न जाती, तो मेरा वह क्या 
“कर लेता. * मा क्या कर लेती? गई भी, तो मैंने 
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क्यों उससे उतनी बातें ही की ? क्य मैंने उसको | 
अपने हृदय की सच्ची बात वतलाई ? अब तो बह | गा 
मुझे घोखा दे सकता हे । हर तरह का चाले चह | 
सकता है । में क्यों उसके साथ उतनी देर बैहो! | 


मुझसे बातें करे, तब तो मेरे हृदय पर विजय ही प्रास | 
कर लेगा ! मेरे प्रेम पर अधिकार ही जमा लेगा! |* 
कल ही उसने....फिर कहाँ रह जायगी मेरे हृदय की | 
तड़पन, मेरे प्राणों की प्यास; मेरे जीवन का उद्देश्य 

उसके पास वैभव है, ताक़त है, रूप है! अगर ईर | 
तरह में उसकी बातों में आ जाऊँगी, तब तो वह ईर | 
बल से मुके....लात मारो उस वैभव पर जला दो ह 
रूप को । अपने पथ से विचलित होकर | 
उद्देश्य से गिरकर जीने से तो मर जाना भला!” | 
हाय ! कहाँ चला गया मेरा वह! अब तो उसके | 


|; 


> नी पदेंगी! | 
भी नहीं होते अब तो मुझे जल्दी करना प प 
नहीं राजकुमार मुझे ` अवश्य ` घोखा देगा । कया । 


पतित बना लेगा । कितना प्रेम दिखलाता न व| 
वास्तव में वह प्रेम है? ओफ! प्रेम कैसा' | 
प्यास है--मेरे रूप-यौदन को । हाय ! उसन > 
कर दिया फेरी लगाना ? क्या महाराज क हॉ” उसके | 
से डर गया ? इसमें उसका कौन अपराध... फिर 

डरने की कौन वात है? अपराधिनी तो मं हैं ी 


Se 


>>: 
किम 


क्यों नहीं पड़ता १ एक बार उससे कुछ वाते 
$ उसके हदय का पता तो लेती...” 
और उजाला हुआ और पूर्वाकाश में हलकी- 
हे अरुणिमा फेल गई । देवसेना को दृष्टि उस 
ही और एक नये उल्लास से उसका हृदय भर 
11 उसने हाथ जोड लिये और प्राची को मस्तक 
अपनी प्रार्थना में मग्न हो गई---“आ शो, ओ 
दी की नई दुलहिनः आओ । अपनी पवित्र अरुणिमा 
गरी माँग भर दो । और मेरे अनजान प्रिय को 
चकर मेरे वक्षस्थल से द्विपटा दो। जन्म से पडे 
१ शिक्षा और संगति के संस्कार दूर हों, तुम्हारी 
व्य भ्ररणिमा से उनका कलुषित प्रभाव घुल जाय 
में सब तरह से योग्य एक सुलक्षण और साध्वी 
हवधू होने के योग्य वूं 1 आओ, मा! आयो! 
हारे पवित्र प्यारों से सेरा जीवन पवित्र हो, मेरे 
दार सात्त्विक हॉ. और मेरा मस्तिष्क उन शुभ्र 
सनाओों का आगार वने, जो हमें अंधकार से खींचकर 
गश की ओर ले जाती हें। आओ, पुण्यमयी मा, 
किराती चली आझो । तुम्हारे आशीर्वादों से मेरे 
हों के धन निशिवासर प्रसन्न रहें; में उनकी वनू 
रर मेरी अंतिम साँस तक वह एक-मात्र मेरे 
ने रहं ।” 
सोने के थाल-सा सूर्य सामने आ गया था। देवसेना 
ओ रोनी रेशमी साडी वायु के मंद-मंद कोको से 
॥हिर-झिहिर फहरा रही थो । उसके जगमग करते 
आपणो और चंद्रमा के-जैसे खिले मुखमरडल पर 
रं की अरुण आभा लहरा रही थी। सहसा 
झार की परिचित ध्वनि ने उसके कानों को चौंका 
या । उसने ध्यान दिया और उसका हृदय आनन्द 
' बेल पडा । उसने अंपनी परिचारिका से कहा-7 
ह फाटक पर चलकर मोटर में बैठो । में थोड़ी देर 
चो ।? वह चली गई । देवसेना चकित हिरनी- 
ओर अपनी आँखें दौड़ाने लगी । र 
ऐक - युवतियों के अनेक जोड़े और मंडलियाँ 
जा झं पगडंडियो में इधर-उधर दहल रही थी । 


र 


माधुरी 


[ जुलाई, १६३६ 


उसने सितार बजाना वंद कर दिया है । उसका हृदय 
आनंद से भूमने लगा। उसने उधर को फिर देखा 
और फिर-फिर । साथ ही संन्यासी ज्यों-ज्यों उसके 
पास बढ़ने लगा, वह लज्जा से दवने-सी लगी। उसका 
कलेजा धक-धक करने लगा । उसने गुलाब के एक 
फूल को अपने एक हाथ से पकड लिया और दूसरे 
हाथ से उसकी कोमल पंखड़ियों को सहलाने लगी । 
जव संन्यासी विलकुल पास आ गया, तो देवसेना ने 
एक वार और घूभकर उसको देखा; उसका हृद्य 
आनंद से भर उठा--वाह ! कितना सुन्दर युवक है, 
कैसा देदीप्यमान मुखमण्डल है, देखकर आँखें निहाल 
हो उठती हैं । जी में आता है....। उसने एक बार 
और उसको देखा और लज़ा से उसका मुख लाल 
हो उठा । उसने फिर उसी फूल पर अपनी आँखें 
गडा दीं । 

“कुमारीजी !--संन्यासी ने आकर कहा--*में 
आपको आपके अपूर्व नृत्यकौशल के लिए धन्यवाद दे 
रहा हूँ। उस दिन नृत्यसभा में मेरा बोलना उचित 


' नहीं था, इससे में धन्यवाद न दे सका--इसके लिए 


में आपसे क्षमा चाहता हुँ 1” 

देवसेना मौन--क्या बोले, क्या कहे ! उसने एक 
बार युवक से आँखें मिलाई और फिर उसी फूल पर 
गडा दीं। 

«क्या सेरा धन्यवाद आपने स्वीकृत कर लिया ?” ` 

“मुझे क्यों धन्यवाद !--देवसेना ने आँखें मिला- 
कर भीतर ही भीतर मुसकिराते हुए कहा--'“धन्यवाद 
आप ईश्वर को दीजिए, जिसकी कृपा से में यह कला 
प्राप्त कर सकी हूँ ।” 

“इश्वर को तो रोज़ ही धन्यवाद देता हूँ । इसके 
साथ आपको भी तो धन्यवाद देना मेरा कतंव्य है ।” 

देवसेना निस्तब्ध ; संन्यासी भी मौन । कुछ 
ठहरकर देवसेना ने फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई और 
फिर उसका मुख लज्ञा से लाल हो उठा, लेकिन 
बोली--'“आप मुझसे अप्रसन्न तो नहीं ?” 

“में ! अप्रसन्न ! में भला आपसे क्यों अप्रसन्न 
हंगा १ 


युचक 
भासो ~ men ती झब ' “फिर आप अब फेरी लगाने क्यों नहीं आते ?” 
- ७०६ 
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“उस दिन प्रदशन के बाद मेरी तबियत कुछ ख़राब 
हो गई थो, इसी से नहीं आता था । 
“अब तो प्रसन्न हैं १” 
, “हाँ, आपकी कपा से ।” 
कुछ देर के लिए फिर दोनों मौन ; 
आँखें कुकाये फूल के दलों को सहलाते हुए 
“उस दिन --देवसेना ने फिर आँखें मिलाकर 
कहा---“क्ृष्णघाट पर मेरी सहेलियों ने आपका कुछ 
अपमान कर दिया था; उसके लिए में खेद प्रकट 
करतो हूँ और आपसे क्षमा माँगती हूँ। क्या आप 
मुझे माफ़ी दे दंगे ?” 
“देवि, मेरे-जेसे तुच्छ के सम्मुख आपका माफ़ी 
माँगना ! यह केसी बात हे?” 
“लेकिन में तो आपको बहुत बड़ा समझती हूँ। 
ईश्वर के-जैसा ।” 
फिर दोनों मौन । देवसेना लज्जा के बोर से दवी- 
सी जा रही थी । वायु के झोंकों से उसकी साडी 
फहरा रही थी और वह बातं करते-करते सलज भाव 
से उसे सँभालती जा रही थी । वह जब-जब अपनी 
आँखें ऊपर उठाती, उसका हृदय आनंद से भर उठता 
था» अंग-अंग से लाज टपक पड़ती थी और वह फ़ौरन्‌ 
अपनी आँख झुका लेती थी । 
“क्या आपको मुझसे बाते करते घृणा नहीं होती.?” 
-+जँेवसेना ने फिर आँखें मिलाकर पछा । 
“क्यो 2 घृणा क्यों हो १2 ` 
“में पतित वेश्याकुल की कन्या हूँ । लोग मुझसे 
घुणा करते हैं--मेरे पास बैठने में, मुझसे बोलने में, 
मेरी ओर देखने में अपना अपमान समझते हैं । मुझसे 
छुला जाने पर अपने को. ्रपवित्र समझने लगते हैं । 
मैं तो बहुत पतित, नीच, घणित और अपवित्र 
जोब हूँ !” र क. कड 
` “देवि, कोई पवित्र या अपवित्र कुल में जन्म लेने 
ही से पवित्र या अपवित्र नहीं हो जाता । मनुष्य 
पवित्र या अपवित्र, उच्च या नीच होता है अपने गुण- 
कम से, आचार-विचार से, रहन-सहन से । पवित्र 
कुल में पैदा हुआ मनुष्य भी अपवित्र हो सकता है 
आर अपवित्र कुल में पैदा हुआ: भी पवित्र । तुम्हारा 


देवसेना 


७१० 
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तो गुण-कर्म, आचार-विचार और रहन-सहन 
सुन्दर, पवित्र और सारिविक है कि तुम्हे देख | 
हर कोई कह सकता है कि तुम साधारण eh 
कुलवधू ही नहीं, धरन्‌ किसी राजकुल की सम्मानो ॒ 
राजवधू बनने के योग्य हो ।'' पु 
देवसेना का हृदय आनम्द से फूल उठा, 
उसका मस्तक कुछ ऊँता छो गया। री उसे | 
कहा---“यह तो आप सेरी कठी प्रशंसा कर रहे हैं। खे 
आप क्या जानते हैं, में जपने घर में कैसे रहती घ | 


| 


देखकर ही उसका सारा गुण-कम, आचार-विचार और 
रहन-सहन बतला देता है । मैंने तो तुम्हें बहुत बार | 
देखा है, तुम्हारे सम्वन्ध में बहुत खोज-पूछ की है शौर | 
तुमसे बहुत कुछ परिचित भी हो चुका हूँ ।” | 
“तो क्या आपको मेरी पवित्रता पर विश्‍वास है!' | 
“अगर विशवास न होता, तो में ऐसा कहता ह | 
किस बल पर १” | 
“फिर भी संसार तो सुके पतित वेश्यापुत्री ही |$। 
समक्ता है। उसको आपके विशवास और मेरे आचरण |स 
का क्या पता ? बह तो यहो कहेगा--अमुक संन्यासी 
को मैंने अमुक वेश्या के साथ अमुक उपवन में बात , ' 
करते देखा था । अमुक संन्यासी ऐसा है, वैसा है! | 
मुझसे बातें करते देखकर लोग आपके आचरण प | E 
दोषारोपण तो ज़रूर ही करेंगे £ आपके पु 
कलंक तो ज़रूर. लगेगा ही ?” । 
“पवित्र देवसेना, अगर संसार किसी के सम्ब” ग्‌ 
पूरी जानकारी रखे विना हो ऐसा कहता है, श 
उसी की भूल है। फिर भी अगर तुम ससार दा 
ऐसी वातों को ओर ध्यान देती रहोगी, उस* क 
वैसा कहने-सुनने से कापती रहोगी, तो अपने क 
में कितने दिन ठहर सकोगी--अपने ल्य " 
कितने पग आगे बढ़ सकोगी ? हमें स्वर्य र क| 
कलंक के योग्य न बनाना चाहिए ; ह ती 
लिए जिसको जो'कहना हो कहता रहे । 
- देवसेना के होठों परः मुसकिराहट दौड़' गई 


सम्बन्ध गै 


पढ ३१५ ] 

= यन ककल 

4 आनन्द से फूल उठा--यह तो शरीर `का य 

दर नहीं, हदय का भां सुन्दर मालूम हाता हे 3 
ही नहीं, काफ़ी विद्वान्‌ द सा है । वह फूल पर 

4 गडकर फिर उसकी पंखडियो को सहलाने लगी । 
«दवि !”कुछु ठहरकर संन्यासी ने कहा 

एको राजाश्रय न मिल सका, इसके लिए आपको 

| ज्ञोभ तो नहीं र त च र 

“बिलकुल ही नहीं । स ता उसका चाहती हो 

[। मुझे तो अपनी मा के मजवूर करने से चैसा 

वा पड़ा और पड़ता हैँ; चढीं, में तो अपने जीवन- 

हका एक नई ही भूमि पर निर्माण कर रही हूँ, 

पवित्रता है, प्रेम है आर हे सच्ची सादगो ।” 

व देर के लिए फिर दोनों सौन । 

“तो क्या आपका वह महल वन गया ?” 

“यसी केसे बन जायगा * ---देवसेना ने मुसकिरा- 

| कहा । 

पक्या १ 

"बह ऐसी भूमि है--ऐसा देश है, जहाँ एक युवक 

एक युवती के साथ और एक युवती का एक युवक 

पाथ आजीवन के लिए एक अजर-श्रमर प्रेमसूत्र में 

। चाने का सुन्दर नियम है ; लेकिन मेरे-जैसी 

पत्रो के लिए उसमें आसानी से प्रवेश कहाँ !” 

हर क्या आपने उसमें प्रवेश पाने की कोई कोशिश 

ढी? 

"बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश कर रही 

'बेकिन कोई घुसने भी तो दे !” 

यक ने मुसकिराकर कहा--“तो आप ज़बदेस्ती 

1 कहीं घुस पडता ??” 

“बाह! '--देवसेना तिस्फारित नेत्रा से उसका मुख 

से लगी । 

ष्ट्र द - 

ह तुम्हे किस बात को कमी है कि तुम ऐसी 

रही हो £ तुम तो युबती हो, एक ही रूप- 
13 साथ ही संगीतकला की एक ही विशारद । 


ही संगीत से अधिक सरस, मधुर और 
साध होती है। यदि वह रूपवती और युवती होने 
॥५. ये संगीतकला में भी विशारद होश फिर 


र 
ह ! तुम्हारे आगे तो लाखों सेठ-साहूकार, 


माधुरी 


SS se 


राजा-महाराजा हाथ जोइने के लिए तैयार होंगे । तुम्हें 
घुसने कौन नहीं देगा १” - 

“हाँ, होंगे भर हैं। ऐसे तो हज़ारों मेरे यहाँ 
आते हैं। एक आपके राजकुमार आनंदवर्द्धन ही मेरे 
ऊपर दख़ल जमाये बैठे हें । लेकिन उनसे मुझे 
प्रयोजन ?” 1 

क्यों १” 

“ये तो रूप के प्यासे, यौवन के श्रेमी और इज़्ज़त 
के भूखे होते हैं। जब प्यास मिट जाती है, यौवन 
सुरका जाता है और भूख शान्त हो जाती है, तब 
दुकराकर चल देते हैं ।” 

युवक निस्तवध हो उठा और कुछ चकित । 

“आपने इसी अवस्था में यह संन्यास क्यों ले लिया 
हे £ यह तो बहुत कठोर ब्रत है ? आपके सुकुमार 
शरीर और कोमल अवस्था को देखते तो यह किसी 
प्रकार भी आपके योग्य नहीं ?”--देवसेना ने आँखें 
मिलाकर पूछा । 

“देवि, में संन्यासी तो नहीं। में तो एक भिखारी 
हूँ---बहुत दीन भिखारी ।” के 

“लेकिंन देवता ! --देवसेना ने उत्सुकता से भरे 
स्वर में कहा--“ऐसा रूप-गुण और ऐसी विद्या-बुद्धि 
पाकर आपका भिखारी होना भी तो नहीं शोभा देता ? 
इस समय तो आपको किसी कुल का उज्ज्वल दीपक 
आर किसी किशोरी के हृदय-मंदिर का पूज्य देवता बने 
होना चाहिए ?” 

“लेकिन मैं वह भिखारी भी तो नहीं, जो मुट्टी-भर 
अन्न पाकर सन्तुष्ट होजाता है । मैं तो प्रेम का 
भिखारी हूँ । | 

“प्रेस का भिखारी !--देवसेना ने विस्फारित 
नेत्रां से युवक को देखते हुए कहा । 

«हाँ, प्रेम का भिखारी, हृदय का ग्राहक, भावो 
का सौदागर । 

“तो देवता !-_देवसेना ने फिर मुरूकिराकर 
कहा--'“श्रेम को भीख तो बहुत कडवी होती हे ? वह 
तो विप से आवेशित अस्त है £ | 

“तो देवि; में भी उस विष को निगलने के लिए, 
उस कइवापन में ही स्वाद लेने के लिए तैयार हुँ ।” 
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“कहीं वह विष प्रासलेवा साबित हो, तव £” 

“कुमारी, जिसको घुल-घुलकर अपना शरार सुखान 
वो. लालसा न हो; . उछुल-उछुलकर काटा पर चलन 
की आदत न हो और हँसते-हंसते आस्मबलिदान कर 
देने का साहस न हो, उसको तो इस पथ में पॉव ही 

देना चाहिए, यह भीख हो न मांगना चाहिए । में 
तो इन सबसे तैयार होकर चला हूँ । 

देवसेना का हृदय आनन्द से फूल उठा । उसनं 
एक बार प्यारभरी दृष्टि से भिखारी को देखा, फिर 
मुसकिराकर पुछा--'“तो क्या आपको प्रेम की भीख 
कहीं मिली ?” 

“नहीं जानता । “युवक ने उत्सुक-सा हांकर 
कहा--“न-जाने कब्र से इस नगर में फेरी लगा रहा 
हूँ, हज़ारों आदमिया ने समे भिक्षा दो; लेकिन अब 
तक यह नहीं जान सका कि मेरे मन को भाख--म्रम 
को भीख भी किसी ने दी या नहीं ?” 

“फ़िर आपके सिवा इस वात को और कौन 
जानेगा ?” | 

“वह जो दाता हो, जिसके आगे कोली फेलाई गई 
हो, जिसकी गलियों में फेरी लगाई गई हो ।” 

देवसेना मुसाकिराने लगी--“यह तो अच्छा रहा !” 

“हाँ, यही बात है!” 

देवसेना ने वैसे ही मुसकिराते-मुसकिराते प्रेमगदूगद 
कंठ से कहा--“तो क्या आपने कभी अपनी झोली भी 
टोली ? . एक बार टरोलकर देखिए तो, उसमें कुछ 
है या नहीं?” 

- भिखारी निस्तब्ध हो गया। उसका मुख खिल 
उठा, होठों पर मुसकिराहट दौड़ गई । 

“मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचेन थी, क्या 
मेरी इस बात पर आप विश्वास करेंगे ?--देवसेना 
ने प्रसन्न स्वर में पछा । 

“देवसेना, विश्वास तो आँख करा देतो हैं!” 

कुछ देर के लिए फिर दोनों मौन--प्रसन्नमुख । 

“क्या में आपका परिचय जान सकती हूँ ?” 
देवसेना ने आँख मिलाकर पछा । 

“क्या अव भी परिचय बाक़ी है £?---युवक भिखारी 
ने मुसकिराकर कहा । 
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देवसेना भी मुसकिराने लगी । 
कहा--“बाक़ी नहीं है, लेकिन जो नाङ्ी है, है| 
तो हो जाना चाहिए ?” ° पे भ| 
“बाक़ी क्या है १” 
“नाम-धाम, पता-ठिकाना आदि ।” 
“अगर में न बतलाऊ ?” 
“बतलावंगे केसे नहीं ? अव तो बतलाना 
पड़ेगा । देवसेना ने सुसफिराकर कहा । 
“मेरा नाम 'राजातलक तो शायद आप गां 
चुकी हें ?” 
“ हाँ, इतना जानती हूँ ! | 
इसके अलावा जो कुछ आपके सामने है, वही 
परिचय है । मेरा कोई सगा-संवंधी, साज-सामान न| 
गृह-ग्राम नहीं । चस, एकाकी आया हूँ, एकाकी हुँ | 
एकाकी ही इस संसार से चला जाऊगा । 
“आप एकाकी हैं क्यों £ यह तो समाज है। सं] 
कोई भी एकाकी रहना पसंद नहीं करता; कोई रे 
कभी पत्त-भर को भी, एकाकी रहने में अपने को पुशन॑|' 
नहीं पाता ?” 
“कोई साथी ही नहीं मिला । 
“क्यों १ क्या आपने साथी की खोज की: | 
“खोज ! ओह !”---संन्‍्यासी ने एक बार लबा स 
खींचकर कहा--“खोज में तो एक लांत्री तपस्या स 
डाली ; सितार पर फेरी लगाते-लगाते उगलिया 
गई । कौन जानता है, कत्र इस तपस्या का अंत होगा | 
“आप कैसा साथी चाहते हैं ?” | 
«जो स्वयं भी एक साथी की खोज में हो, ग, 
ही-जैसा हृदय रखता हो, जो मेरे ही-जैसा सबसे (1 
होकर अपने घर से चला हो और जो मर 
कठिन तपस्या करने के लिए तैयार दो 
“क्या मुझे आप अपना साथी बनावे 
ने लाज से ऱ्राँख झुकाय-कुकाय मुसकिराकर 
या करन 
“क्या आप मेरे ही - जैसी तपर 
तैयार हैं ?” 
ली में तो तैयार हूँ ।--वेवसेना * ट्र 
आँखे उठाकर गवे के साथ कहा । 
“तो मुके भी मंजूर है ।॥. 
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“ह्लेकिंन आप रास्त में मुझे कहीं धोखा तो नहीं 
में मरते दम तक आपका साथ 


—————— 


न्य ळी 


। १ ज्ञान लीजिए, 

| दूँगी ।”--देव 
हुएकहा। |. 

“कहीं आप ही सुभे चोखा दे 

ब्ग तो चोखा नहीं दू गो । 

“तो में भी धोखा नहीं दंगा 

“अतिज्ञाबदध होते हैं * 


~ 


सेना ने फिर आँखे झुकाकर 


[os 
] 


दीजिए >» तब १ 


राजतिल्लक ने सोने की एक अंगूठी अपनी कोली से 
भकालकर देवसेना के हाथों में दे दी 
ब्त पडी । कुछ और पास बढ़कर वह राजतिलक से 
कर खड़ी हो गई और प्यार के साथ उसके दोनों 
क पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा--“अब तो 
आप मुझे रोज्ञ इसी उपवन सें दर्शन दंगे ?” 

“जरूर कि 

पास ही की झाडी में एक कोयल “कुट - कुहू बोल 
उही, जैसे इन्हें बधाई दें रही हो । देवसेना का रोम-रोम 
प्रेम, प्रसन्नता और आनंद से भर उठा था । 


(३१) 

“सरकार, वह भिखारी पकड़ लिया गया !. 

राजकुमार आनंदवर्दून अपने कई सेवकों के साथ 
भपने उद्यान में टहल रहे थे । इस सूचना को पाकर 
वह ग्रसच्रता से इस तरह उचल पड़े, जैसे उन्हें कोई 
प्रतभ्य निधि मिल गई हो । उन्होंने बड़ी उत्सुकता से 
एढ--“क्या पकड़ लिया गया *_ 

“हाँ, सरकार !” 

“कहाँ पकडा गया * 

“नगर से निकलकर देहात 
रहा था।” 

_ अच्छा, उसको मेरे पास हाज़िर करो और जमादार 
` भ दुलश्नो । मैं यहीं बैठता हूँ । 
“बहुत अच्छा सरकार 1९ 
| रंग-दिरगे पौधों और लताओं 
ह शर पुष्पा से सुशोभित बृत्ताकारः 
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आयताकार क्यारियाँ, पत्थर की पिटी गोल) तिरछी 
और सीधी स्वच्छ सइके, थल-थल पर निर्मल जल के 
भीने छोटे उड़ाते फ़ौवारे और संगमरमर की सुन्दर 


परियाँ राजकुमार के उद्यान की शोभा बढ़ा रही थीं। . 


यत्र-तत्र राजवैभव को प्रदर्शित करनेवाली जड़ाऊ और 
गहीदार कुरसियाँ और बेचें पडी थीं । आनंदवद्धन एक कुंज - 
के पास की एक बेंच पर प्रसन्नमुख आ बैठे । तुरत वह 
तभखारी चार अख-शख्रधारी सैनिकों के बीच में गिर- 
फ़्तार हाज़िर किया गया, जैसे कोई बड़ा नामी डाकू 
या ज़ौफ़नाक जानवर हो । वह बहुत प्रसन्न और शांत 


था । उसके सुख पर भय का कोई भी चिह्न नहीं था । . 

बार उसको बड़े ध्यान से देखा और | 
कुछ चकित-से हो उठे-यह तो बहुत तेजवान्‌ और || 
है 1 फिर ह 
ध्यान दिया--एक 


राजकुमार ने एक 
किसी कुलीन कुल का युवक मालूम होता 
उन्होंने उसकी दीन वेश-भूषा पर 
ऐसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति देवसेना का 
यह किस योग्य है ! 
[भिखारी ने बड़ी नम्नता 
कुमार का अभिवादन किया अ 
सम्मुख खड़ा हो गया । आनंदवद्ध॑ंन कुछ पल 
कुल मौन भाव | 
देखते रहे, फिर पूछा-7“तुम कौन दो ? 
मैं भिखारी हँ. ॥ 
“कौन काम करते हो *_ 
“एक तुच्छ भिखारी का 
सकता हे ! भिक्षाटन करता रत 
दिये, आपने ही दो-चार पैसे दे 
दिया, उन्होंने ही कृपा की i 
“तुम रहते कहाँ हो * 
“जहाँ पाव-भर दाना मिल गया खा ' 
संध्या हो गई टिक गया, 
“तुम्हारा ख़ास घर कहाँ हे ५ 5 
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वेसा आकर्षण ! 


आर शाँतभाव से उनके 
को बिल- | 


“सारी पृथ्वी ही मेरा घर हे \ 
“तकर भी कहीं जन्मस्थान तो 


“जन्मस्थान का सुमे पता नहीं 
एक अनाथालय में पाला गया 
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आर आद्र के साथ राज” | 


और काम ही क्या हो. र | 
। आपको दो गाने सुना ह 
दिये $ उनको सुना _ | 


लिया) , जहां 
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\ में दृन्दावन के | 
हूँ और वहीं शिक्षा सी _ 
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से उसका सौम्य, शांत और निर्भय मुख ह 
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“इस नगर में तुम कब से हो ?” 

“मैं अक्सर इस नगर में आता रहता हूँ । इधर 
डेढ-दो वषो से वराबर यहीं और इसी के आसपास के 
देहातों में रहता चला आ रहा हूँ!” 

“तुम्हारा नाम क्‍या है?” 

“राजतिलक ॥ 

इसके बाद आनंदुयद्धन कुछ देर मौन भाव से भिखारी 
का मुख देखते रहे, फिर जमादार से कहा--“ढाकुर 
साहब, तुम इससे पुळु-ताछु करो ।” जमादार ने भिखारी 
की ओर मुख़ातिव होकर पूछा--“क्यो जी, कुमारी 
देवसेना से तुम्हारा कब से परिचय है ?” 

“कैसे परिचय से आपका प्रयोजन है £” 

“जब पहलेपहल तुमने उनको और उन्होंने तुमको 
देखा हो ?” 

“कोई दो-ढाई वष हुए होंगे ।” 

"उनसे तुम्हारा केसे परिचय हुआ और कैसा परि- 
चय ह 2 

) ___ भिखारी मौन । वह कौतृहलभरी इष्टि से आनंदवर्द्धन 
क मुख देखने लगा । 

“बोलते क्यों नहीं जी ?”-_आनंदवद्धन ने तनिक 
रूखे स्वर में कहा । 

“मेरे मान्य राजकुमार, मुके क्षमा कर । इस संबंध 
में में आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता ।” 

“क्यों £ जमादार ने उग्र स्वर में पूछा । 

“अपने जीवन के जिस रहस्य को मैं गोप्य रखना 
चाहता हूँ, उसके संबंध के किसी भी प्रश्‍न का आपको 
ही नहीं, मैं किसी को भी कोई उत्तर देना नहीं 
चाहता ।” 

“क्या तुम जानते नहीं हो, ये कौन हैं ?”--जमा- 
दार ने आनंदवन की ओर संकेत करके क्रुद्ध स्वर में 
पूछा । 

“हाँ, जानता हूँ । आप कृष्णगढ़ रियासत के राज- 
कुमार हैं । आपके हाथों में सेना है, शक्ति है, अख्-शख्र है 
और है प्रचुर वैभव । इसी से में आपके इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं देना चाहता; कौन जानता है, मेरा उत्तर महा- 
राजकुमार को अप्रसन्न कर दे और उनकी अप्रसन्नता मेरे 

अनिष्ट का कारण बन जाय ।” 


माधुरी 


[ जुलाई, ११३ | 
` 


“अगर उत्तर न देने ही से सरकार अग्रसन्न * 

जायँ, तब ?” शा 

“फिर जो भोगना होगा, भोग लूँगा ।” 

च उ __ एट” हर 

र “लेकिन चो पूळूंगा, वह वतलाने के लिए कष 
तैयार नहीं हो £ 

“अगर वतलाने की वात होगी, ज़रूर वतलाऊंगा ।” 

“फिर बोलते क्यों नहीं, कुसारी देवसेना से तुम्हारा 
कैसे परिचय हुआ और केसा परिचय हे ?” | 

भिखारी मौन । 

“क्या उससे तुम्हारा प्रेस हे !”--आनंदवदन मे 
पूछा । 

मिखारी मौन । 

“बोलो न जी * --जमादार ने गरजकर कहा । 

भिखारी मौन । 

“सरकार, यह तो बड़ा घुन्ना मालूस होता है ।”-- 
जमादार ने कहा--'क्यों जी, जो सहाराजकुमार जानना 
चाहते हैं, वह तुम वतलाते क्यों नहीं ?” 

भिखारी मौन । 

“क्या नहीं बोलेगा ?"--जसादार ने भिखारी को 
बड़ी-बड़ी आँखें दिखाकर कहा--“क्या यह बात तुम 
नहीं जानते कि कुमारी देवसेना महाराजकुमार की 
प्रेमिका हैं ?” 

“यह तो में नहीं जानता कि देवसेना महाराजकुमार 
की प्रेमिका हैं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि 
देवसेना को महाराजकुमार अपनी प्रेमिका बनाना चाहते 
हैं, पर वह नहीं बनना चाहती ।” 

“उनके चाहने न चाहने से क्‍या होता है जी, अब 
उनकी मा ने उनको महाराजकुमार के हाथों में सोप 
दिया हे और सब बाते तय कर ली हैं * 

भिखारी मौन। द 

“बोलो न जी, लड़की को उसका मा 7 बाप ber: 
भी हाथों में सौंप देता है--जिसके साथ भा सके 
विवाह कर देता है, वह उसी की हो जाती हे च 
ख़िलाफ़ चूँ भी नहीं करती ; फिर जब कुमार दिया 
की मा ने उनको महाराजकुमार के हाथों में स 
तब वह सरकार की हो गई या नहीं * 

भिखारी मौन । 
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“रकार जमादार साहब ने कहा--“इस बार 
तिः इससे अधिक पूतता करने से कुछ 
यदा नहीं । आप जो कुछ इसे दंड देना चाहें, जो 
हु डॉटना-दृवाना या समकाना-हुकाना चाहें, इस वार 
वा करके इसे छोड़ दीजिए । अगर आपका हुक्म यह 
हॉ मानेगा> फिर देखा जायगा | है 

“नहा, कम से कम इतना ता मालूम हो कि देव- 
बा के साथ इसका केसा परिचय है, कितना परिचय 
; सिफ उसको देखने-जानने भर का परिचय है या 
ककु | 5 

"क्यों जी, सरकार जा कुछ पूछ रहे हैं, वह तुम 
हल्ला क्यों नहीं देते £ ---ठाकुर साहब ने कहा । 

भिखारी फिर भी सौन । 

“क्यों जी, तुम क्या चाहते हो?” आनंदवर्द्धन 
150 + 

“मैं क्या चाहूँगा भिखारी होकर * आप जो कुछ 
वाहते हों या जिस लिए झुरे खूनी की तरह पकड़चा 
गाया है, वह सुरे कहें, हुक्म दें ; में वैसा करने, मानने 
आर सहने के लिए तैयार हूँ। में आपसे भागकर 
वाउगा ही कहाँ !” 

“तो क्या में जो कहूँगा, वह करने और जो हुक्म 
रंगा, वह मानने के लिए तुम तैयार हो ?” 

“अगर करने और मानने के लायक़ बात होगी, तो 
हर करूंगा और सानूँगा ।” 

“अच्छा जमादार ।”--आनंदवडधंन ने कुछ प्रसन्न 
ऐकर कहा--“इस बार इसको केवल समझाकर छोड़ 
ह अगर वात न माने, तो फिर इसको मेरे पास 
रज्िर करना ।? 

“देखो जी !”-..जमादार ने कहा--“तुम्हारी तक़- 
शर अच्छी है, इससे इस बार सरकार की तुम्हारे ऊपर 
धो गई । आगे से समभ लो--अगर जानते न 

तो राज से जान लो कि कुमारी देवसेना महा- 
ऐजुमार की प्रेमिका हैं और हो सका तो शीघ्र रानी 

वेन्‌ जायेंगी । चह कोई बाज़ारू वेश्या या पेशा करने- 
नतकी नहीं । इससे आज में तुम्हें सावधान किये देता 
क भगर उनके संबंध की तुम्हारे बारे में कोई भी 
पवे आई, तो तुम्हारी जान की खैर नहीं । अगर 
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तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो आज से उनकी ओर 
देखना, अगर बोलते हो तो बोलना, उनके सामने या 
उनके नज़दीक जाना, या उनके मोहल्ले में फेरी लगाना 
विलकुल वंद कर देना । समझे ?” 

भिखारी मौन । उसने सोचा, जो कुछ होना है, 
आज ही क्यों न हो जाय । 

“बोलो जी, तुम्हे मंजूर हैन?” 

“जमादार साहब, क्षमा कर। में इस आज्ञा के 
मानने में असमर्थ हुँ ।” | 

“असमर्थ हुँ !--जमादार ने गरजकर कहा-- 
“इसका क्या मतलब ?” 

भिखारी मौन । 

“क्यों जी भिखारी, क्या बात है, असमर्थ क्यों हो ?” 
--राजकुमार ने पूछा । 

“मेरे मान्य राजकुमार !'--भिखारी ने कहा-= 
“आज के पहले अगर आपकी यह आज्ञा हुई होती, 
तो मैं सहप मान लेता; लेकिन अब में इसके मानने में 
बिलकुल असमथ हूँ ।” 

“ध्क्यो [Nt 

“आज ही प्रातः में देवसेना से प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ 
कि आज से अब एक बार रोज़ में उससे भेंट करूंगा ।” 

“अ्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ ! राजकुमार ने क्रोध से 
सुकुटी चढ़ाकर कहा--“जमादारः क्या बात है £ तुम 
तो कहते हो, देवसेना से इसका कोई भी परिचय नहीं, 
उसने अपनी सरलता आर भोलेपन के कारण उस दिन 
इसको नृत्य-सभा में देखकर सुसकिरा दिया था ! और 
यह क्या कहता है?” 

“सरकार, हम लोगों को तो कोई भी आर बात 
नहीं मालूम हुई थी, आर न ऐसी कोई बात है । यह 
दुष्ट व्यर्थ उनको बदनाम करना चाहता है। 

“क्यों जी भिखारी । राजकुमार ने पूछा 
“््रतिज्ञाबड किस बात से हुए हो * क्या देवसेना से 


तुम्हारा कोई संबंध है £ ’ 
भिखारी मौन । ; 
““बोलता क्यों नहीं जी * --जमादार ने गरजकर 
कहा । 


भिखारी मौन |: 


है । 
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“सरकार !---जमादार ने कहा--“इसको छोड़ने 
से काम नहीं चलेगा । इसकी बातों से मालूम होता है, 
अवश्य इसमें कोई रहस्य है । अब इसको कोई न कोई 
दंड देना ही पड़ेगा । 

“क्यों जी भिखारी !”---राजकुमार ने पुछा- क्या 
तुम दंड भोगने के लिए तैयार हो £ 

“अपने किस अपराध का £ 

आनंदवद्धेन कुछ विस्मित-से होकर जमादार का मुख 
देखने लगे। 

“क्यों जी !--जमादार ने पुछा--“डउस प्रदशन 
के दिन नृत्यसभा में कुमारी देवसेना को देखकर तुम 
मुसकिराये क्यों थे £ 

“अगर मुसकिराना कोई अपराध है, तो उसके लिए 
मैं दंड भोगने को तेयार हूँ । 

“सरकार, यह बड़ा उइंड मालूम होता है। --जमा- 
दार ने कहा--“इसको अवश्य कोई दंड देना ही 
पड़ेगा । 

“इसकी बातों से तो स्पष्ट मालूम होता है कि इसका 
देवसेना पर और देवसेना का इस पर प्रेम हे ।”-- 
झानंदवद्धन ने कहा । 

“कुसारीजी का इसके ऊपर क्या प्रेम होगा ।-- 
जमादार ने कहा--““उनके सामने यह किस गिनती में 
है । उनके चरण-रज के बराबर भी तो नहीं । इसके-जैसे 
तो उनके नौकर के भी नौकर हैं । यह तो जितना 
जिंदगी-भर में भीख माँगकर पेदा करेगा, उतना उनके 
ऊपर दस मिनटों में ख़च होता है । फिर वह क्या सोच- 
कर और क्या देखकर इससे प्रेम करेंगी | हाँ, इनका 
दिमाग़ कुछ ख़राब मालूम होता है, मालूम होता है, यह 
उनके रूप पर आशिक हो गये हें--इसलिए कि शायद 
इनका काल श्रव नज़दीक आ गया है ।? 

“क्यों जी । जमादार ने भिखारी की ओर मुझकर 
कहा---“यह जान-वूझकर कि कुमारी देवसेना महाराज- 
कुमार की प्रेमिका हैं, उन पर तुमने क्यों बुरी दृष्टि 
डाली ? क्यों उनसे प्रेम करने का साहस किया ?” 

“हाय ! ये कैसे आदमी हैं । यह भो नहों जानते 
कि प्रेम क्या वस्तु है !”--भिखारी ने सोचा, फ़िर 
कहा--“जमादार साहब, क्या प्रेम भी किसी के करने 
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से होता है ? वह तो एक ऐसा दिव्य देन इच 
हृदय-प्राण और जीवन फो पवित्र एवं पुलकित प है 
घाली एक ऐसी आत्सिक शक्ति है, जो दो हृदया ० 
बलपूर्वक दूर-दूर से खींचकर एक वना देती हे ; कट 
भर में दो अनजानों को परिचित और दो परायो > 
अपने ग्राणों का संबंधी बना देती है--इस तरह § 
उनमें से एक अगर अपने को उस आकर्षण से रोका 
भी चाहे, तो सफल न हो सके । फिर ग्रेम किसी हे 
किया केसे जा सकता है ?” 


“सरकार !--जसादार ने कहा--“यह तो वह 


उइंड सालूम होता है ! बिल्कुल बढ़-बढ़कर बातें करता 
हैक 


है । इसको विना दंड दिये तो कास ही नहीं चल सकता। 
जल्दी कुछ हुक्म दीजिए । 

“कौन दंड दिया जाना चाहिए ?”--आनंदवदन 
ने पूछा । 

“मेरी राय में तो इसको गोली सार देनी चाहिए। 
सरकार हुक्म दंश अभी में इनको साफ़ कर दू । और 
इनकी लाश सरिता में वहवा दू--इतनी सफ़ाई से 
कि किसी को कुछ पता भी न चले।” 

“क्यों जी भिखारी ! राजकुमार ने पूछा--“का 
तुम दंड ही भोगना चाहते हो ?” 

“मेरे मान्य राजकुमारजी !--भिखारी ने रस 
स्वर में कहा--"'अपने जानते मैंने कोई भी अपराध 
नहीं किया । अगर आप मुसकिराना, किसा की ओर शि 
उठाना या किसी से ग्रेम करना अपराध समझते हों? 


आप वडे हैं, राजा हैं, आपके हाथों में अख-शख हैः मे तु | 
भिखारी हुँ, असहाय हुँ, निवल हूँ-्ाप जो किक. 
लिए तयार | 


मुझे दंड दे सकते हैं, में सब सहने के 
हुँ।” 


“तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं या प्रेम £ 


बह है [Pa 
अह-अह-अह-अह ! कितना मधुर मरन ६ `, | 


भिखारी ने हह-हह हसकर कहा--“म्रेम मिय 
. “क्या यह पागल है ?”--राजकुमार ने वि 
दृष्टि से जमादार को देखते हुए पूछा । 
“मालूम तो ऐसा ही होता है। 
“राजकुमारी ।”--भिखारी ने कहा” 
पागल होता ही है। जो अपने प्रिय के प्रम 
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भ्रमी तो | 


पा ३१५ ] 


जीवन के आनंद में पागल नहीं हो गया, फिर 

प्रेमी ही कैसा ! 

जमादार । “7राजकुसार ने कहा---“तब तक तुम 

महल की कालकोठरी सें बंद करा दो; 

के संबंध में विचार कर लू फिर जो मुनासित्र होगा; 
दिया ज्ञायगा । रत 

“सरकार का जो हुक्स * --कहकर जमादार ने 
पाहियों को भिखारी को कालकोठरी में बंद करने 
आज्ञा दे दी । वे लेकर चले गये । 

“जमादार ! “राजकुमार ने पूछा--“'इसको कौन 
दिया जाना चाहिए * 

«सरकार, सेरी राय में तो इसको गोली मार देना 
अच्छा है। एक ही बार सें सारा झंझट तय हा 
यगा!” 

पनहॉ-नहॉ, छोटी - सी बात के लिए एक दीन 
खारी की जान लेने से क्या फ़ायदा ! अगर देवसेना 
गी ही सच्ची बनी रहेगी, इस पर प्रेम नहीं करेगी, तो 
के प्रेम करने ही से क्या ! लेकिन किसी प्रकार देव- 
रा से इसका संपर्क बिलकुल बंद करा देना चाहिए, 
में यह देवसेना को कभी देख ही न सके । इसके 
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लिए कोई ऐसा दंड तजवीज करो, जिससे यह सदा के 
लिए देवसेना से कहीं दूर हो जाय । 

“यह कौन बड़ी वात हे सरकार !--जमादार ने 
कहा--“आप कुमसारीजी को हुक्म दे दीजिए कि वह अपने 
महल से बाहर न निकले, उनके महल पर चौबीसो घंटे 
के लिए अपना पहरा बेठा दीजिए; और इसको--अगर 
इसको अधिक दिनों तक यहाँ महल में वंद रखा जायगा; 
ता भेद खुल जायगा ओर तव अनर्थ हो जायगा । इससे 
इसको सें कल ही कोई जुर्म लगाकर राज्य के न्यायालय 
में भेज देता हूँ ओर काफ़ी गवाहियाँ दिलाकर इसको कोई 
लंबी सज़ा करवा देता हूँ । बच्च कारागार में पड़े सड़ते 
रहेंगे । बस, सब झगडा ही तय हो जायगा । 

“हाँ, ठोक है, ऐसा ही करो; और इस संबंध 
सें मुक्ताबाई को बुलाकर उससे भी राय-मशविरा 
करलो।” 

“बहुत अच्छा सरकार, में अभी बुलवाता हूँ ।”-- 
जमादार ने हाथ जाइकर कहा । 

आनंदवन उठकर कछ चिंतित-से उद्यान में टहलने 
लगे । जमादार लंबी सलाम बजाकर चले गये। 

( क्रमशः 
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अछूत 


बदलू चमार प्रायः तीस वर्ष पीछे अपने देस 

लोटा । अब उसकी आयु क़रीब पचपन साल की 

थी । उसने अपना सारा जीवन परदेस ही में बिताया । 
बड़े-बड़े शहरों में वह मेइनत-मजूरी करके अपना पेट 
पाता था । उसने अपने को शादी-व्याह के झंझट से 
सदा दूर रक्ख़ा, इसलिए उसको पूरो आज्ञादी थो और 
अपनी अकेली जान के लिए उसे कभी कोई फ़िक्र नहीं 
हुई । सारा जीवन मज़े उड़ाने के वाद बुढ़ापे में उसे 
होश आया कि अव वह किसके पास रहेगा । जीवन की 
सन्ध्या में जब मनुष्य सारी उम्र की मेहनत से थका- 
साँदा हो जाता है, तव उसे खी-पुत्र-परिवार का सबसे 
अधिक प्रयोजन होता है, ताकि उसे सेवा और आराम 
मिले । खेर, अब पश्चात्ताप से क्या फल होता ? उसने 
आख़िर यह निश्चय किया कि अपने गाँव लोट जाये । 
घर में भी कोई न था । उसकी मा उसको बाल्यावस्था ही 
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में मर गई थी । उसके बाप ने उसका पाहन प्र 
करके उसको बड़ा किया था । उसके देहान्त के वाई € | ग 
बदल गाँव छोड़कर परदेस चला गया । उसका | 
भी विना मरम्मत के आँधी-पानी के अत्याचार ० | 
सहन करते-करते बिलकुल गिर गया था और डि 
पडोसियो ने लावारिस माल समझकर» घर * 
व धन्नियों का उचित उपयोग किया । | 
ज्ञमांदार रहमत मियाँ ने ज़मीन पर क्वा के तर| 
उचित समझा । बदलू के गाँव पहुँचने पर रहमत १! 
उससे कहा--“बदलू, तुमे रहने की क्या रवाह 
तू मेरी कोठी के बाहर की कोठरी में पह यी 
कर । तेरे खाने का ख़र्च भी में दंगा 

कौन है; जो तू घर बनवावेगा १” तब से यद 
लगा | उसको कोई ख़ास काम नहीं करना . शा 
कभी-कभी रहमत मियाँ फ़ी चिलम र 


छू 1 


~ 


राई ३१५ ) 
फ़रसत के समय में अनेक शहरों की आप- 
हि इ या! कब ब्म 
पास आकर वई शहर! का ख़बर वई आइशचय 
ते थे । 
ब में बदलू के बचपन के साथियों में सिवा ललतू 
ह के और कोई न था । वह रोज़ ललतू की दूकान 
इससे मिलने जाता था । ललातू भी अपने वाल्य- 
को पाकर बड़ा प्रसन्न था । दोनों अपने दुःख-सुख 
वात घंटों किया करते थे । ललतू का भी, इस 
र में, उसके एक दस साल के पुत्र भरोसे के सिचा, 
की मा उसे क़रीब तीन वर्ष का छोड़कर मरी थी, 
[कोई न था । उसने अपने सातृहीन वालक को बड़े 
थार से पाला था, जिससे वह बड़ा उपद्रवी हो 
[ था, और इसी कारण अपने पड़ोसियों से उसकी 
[अनबन रहती थी । थोड़े दिनों में बदलू भी अपने 
ह से उस वच्चे को चाहने लगा । उसके लिए प्रायः 
गई या और कोई चीज़, जो वह मागता, बदलू ला 
[था। इस प्रकार दोनों सित्रों के दिन सुख से ही 
तीत हो रहे थे । परन्तु इश्वर की कुछ और इच्छा 
॥ ल्तू को कालरा हो गया, और बेचारा दो-चार 
केन्द्र ही इस संसार से चल बसा । मरने से पहले 
हत्‌ ने बदलू से कहा--““मैया ! मेरे बाद भरोसे 
| इस दुनिया में कोई अपना नहीं रहेगा । उसे में 
श्रे सोपे जाता हैँ ।” 
व पड़ोसी हिन्दुओं ने ललतू के क्रिया-कर्म का प्रबन्ध 
न| परन्तु वालक भरोसे के रहने का कुछ उपाय न 
भा । हरएक यही सोचता था कि कहीं वह अनाथ 
डिगे गले न न पड़े । यह देखकर बदलू ने भरोसे 
पे न रख लिया, और उसका पालन-पोपण 
। 
भत्‌ को सत्यु के चार महीने बाद पंडित रामनाथ 
अपने गाँव को लौटे । उन्होंने यह हाल 
भल र से कहा---“बड़ी लज़ा की बात है । एक 
Re य एक चमार के घर में पत्षता है । गाँव 
ब १» भली जाति के घर में उसको स्थान नहीं 
न सवने उनकी इस बात का समर्थन किया । 
खरय पंडित रामनाथ और न कोई और ही 
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भरोसे को अपने घर में रखने को तैयार था । आखिर 
सव लोगों को राय यह हुई कि भरोसे को बुद्धू 
सोनार के हवाले किया जाय । वह बुलाया गया । उससे 
सवने कहा--“वुद्धू, ललतू के वेटे भरोसे को अब से 
तुम अपने पास रक्खो । वह आजकल वदलू चमार के 
पास रहमत मियाँ के घर में रहता है। यह भी हो 
सकता है कि वाद में वह मुसलमान बना लिया जाय । 
इसलिए तुम्हारा ञ्ञ है कि तुम उसे अपने पास रक्‍खो ।” 
यह सुनकर बुद्धू घबरा गया । उसने सोचा, यह बला 
कहाँ से गले पड़ी । भरोसे अभी किसी काम करने 
लायक़ नहीं । इसे कहाँ से खिलाऊँगा ? उसने धीरे- 
धीरे कहा--“आप लोगों में से कोई भरोसे को क्यों 
नहीं रख लेता । अकेले मेरा ही नहीं, गाँव के सभी 
हिन्दुओं का फ़ज़ है कि वह वेधरम न हो । हम ग़रीब 
हैं, आप सब पैसेवाले हैं ।” इसका उत्तर कोई क्या 
देता । सब थोड़ी देर चुप रहे । फिर एक ने चिल्लाकर 
कहा--“गाँव में अब अकेला तू ही सोनार है, इसलिए 
तेरा फ़ज़े है उसको रखना ।' सव लोगों ने हां 
में हाँ मिला दी । भला गांव भर के हुक्म के ख़िलाफ़ 
कौन बोल सकता है । वह बेचारा आख़िर राज़ी 
हो गया । र 

दूसरे दिन सम्ध्या के समय जब रहमत मियाँ 
अपनी कोठी के सामने आरामकुर्सी पर लेटे हुए हुक्का 
पी रहे थे और सामने तरत पर उनका ज़िलेदार लाला 
बावूराम उनके कुछ असामियों से लगान ले-लेकरे 
रसीदें दे रहा था, गाँव के क़रोब-क़रोब सब हिन्दू 
उनके पास पहुँचे । रहमत मियाँ ने उन सबको आद्र 
से बैठने को कहा, और हसकर पूछा--“क्या मामला है 
कि आज सारे पंचों का धावा मेरे मकान पर हुआ ?” 
उनमें से सबसे बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा--““मियां 
साहब, हस आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं कि 
आपके घर में बदलू चमार कें साथ ललतू सोनार का 
बेटा भरोसे रहता है | हम सबने यह ठीक किया है कि 
भरोसे अब से बुदूधू सोनार के संग रहेगा ; क्योंकि एक 
चमार के पास उसका रहना ठीक नहीं!” 

यह सुनकर रहमत मियाँ के प्रसन्नमुख पर गंभीरता 
छा गई । उन्होंने कहा-आप लोगों की यह राय 
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अच्छी नहीं । इससे भरोसे और बदलू! दोनों को वड़ा 
दुःख होगा । परन्तु उन लागा ने नहा साना । रहमत 
मिया ने बदलू को पुकारा । वह लाठी रेकता इभा 
पहुँचा \ उन्होंने कहा--“बदलू, जान, हाः आज रा 
के लोग क्यों आये हैं ? यह चाहते हैं कि तुम भरोसे 
को इनके हवाले कर दो । अव ले वह दुदुधू सोनार के 
घर रहेगा ; क्योंकि तुम अछूत हा । RE 
यह सुनते ही बदलू का सिर चकराने लगाः आखा 
के सामने अंधेरा छा गया, उसके पेर लइखड़ान लगे, 
उसके मुख से एक करुण स्वर निकला और वह ज़मीन 
पर गिर पड़ा । इतने में भरोसे दौइता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा । उसके हाथ में एक टुकड़ा रोटी देखकर सव 
लोग 'राम-राम' करने लगे । भरोसे ने बदलू से पूछा 
“चाचा, तुमका चोट तो नाहीं आई ?” बदलू ने भरोसे 
को अपनी गोद में ले लिया । उसका सारा शरीर क्रोध 
व दुःख से काँप रहा था । उसने चिज्ञाकर कहा-- 
“हजर, इनसे पूछिए कि ललतू को मरे इतने दिन हो 
गये, अव भरोसे की फिक्र इनको क्यों हुई ? इतने 
दिन ये सव क्‍या करते रहे * ललत्‌ की लाश उठवाने 
की फ्रिक्र तो इनको न हुई, उसके प्यारे बच्चे को अपने 
पास रखने को कोई तैयार न हुआ । तभी तो मैं इसे 
ले आया । हुजूर, आप इंसाफ़ कर, और इनकी बात 
न सुने । यह कहकर उसने भरोसे को अपने हृदय से 
लगा लिया । 
यह दृश्य रहमत मियाँ देर तक देखते रहे । फिर 
पंचों की ओर मुँह फेर के वोले--“हिन्दुओो को कम- 
ज़ोरियों को देखकर मुझको दुःख होता है और शमं आती 
है। अगर ललतू के मरने के वाद मौका पाकर कोई 
मुसलमान भरोसे की परवरिश करता और उसे मुसल- 
मान वना लेता तो गाँव के किसी भी हिन्दू के कान में 
जूँ तक नहीं रंगती । लेकिन चूँकि एक हिन्दू, जिसको 
तुम लोग अछूत कहते हो, भरोसे को इतनी मुहब्बत से 
अपने पास रक्‍्खे हुए है, इसलिए तुम सब इतने नाराज़ 
हो! आज हिन्दुस्तान की आवादी जो एक तिहाई 
मुसलमान हैं, चे कहाँ से आये ? याद रक्‍्खो, ख़द 
हिन्दुओं ने ज्ञवरदुस्ती उन्हें अपना मज़हब छोड़ने को 
मजबूर किया, वर्ना मुट्टी भर मुसलमानों की क्या ग्या 
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थी कि इतनी बड़ी तादाद को मुसलमान भ 
लेकिन अब भी हिन्दुओं को अक्ल न आहे । ३ | 
याद रक्खो, किसी के पास भी भरोसे रहे, अगर २७ | 
ज़रा भी तकलीफ हुईं तो उसकी खेर नहीँ ण 
बदलू की ओर फिरकर कोमल स्वर से बोले-_. 
बदलू ! बहुत प्यार कर चुके, अब भरोसे को इने झा 
जाने दो ।” बदलू चे वडी कातरता और बेबो | 
भरोसे को ओर देखा । उसके हृद्य से एक उंडी छ| 
निकली । उसने भरोसे को अपने हृदय से अलग नन 
दिया । एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर घतीर, 
और वह चिज्लाकर रो उठा: “हस चाचा के पास हेर' 
जायँगे ।” परन्तु हृदयहीन लोग उसको ले गये। 
बदलू बड़ी देर तक दोनों घुटनों के बीच में क्षि 
रक्खे रोता रहा । रहमत सियाँ ने कहा---“'बेकार दुन 
न करो, मेरे बच्चों को लेकर अपना दिल वहलाग्रा'| 
उस दिन से उनके वच्चे ज़्यादा समय बदलू के पर| 
रहने लगे । परन्तु हृदय जिसके कारण व्याकुल होत 
उसके विना दूसरे को पाने से कहीं शान्ति कि। 
सकती है । 


हरी र॑ 


“भरोसे, भरोसे ।” यह सुनकर रहमत मिर्या " | 
दुःख और दया हुई । उन्होंने उसको जगाकर र | 
“भैया बदलू ! तुम्हारी यह बीमारी सिक भ मू 
याद से हुई है | तुम नॉद में भी उसे है | 
तुम्हारी इतनी मुहब्बत बिलकुल वेकार है; व द 
ने उसकी क़दर नहीं की । लिहाज़ा तुम इत ह ह्‌ 
को क्यो बरबाद करते हो ? पागल न वर्ना! तग 
दवा-पानी करो ।” रहमत मियाँ की दृष्टि क 
एक मिट्टी की हाँडी पर पड़ी, जिस पर एक हे दही 
कपड़ा ढका था और उस पर हज़ारों सवि है ६ 
उन्होंने विरक्त भाव से पूछा--इस यो मि] 
गन्दगी अर रक्खो है, जो. इतनी स 


रही हें?” 


शी | 
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बदलू को भूली हुई वात याद आईं। उसने तुरंत 
कहा-- भरोसे के खातिर मेने मिठाई. रक्खी हे । उसे 
मिठाई बड़ी रुचती हे । यह कहते-कहते उसके नेत्रों में 
शस भर आय । उसक स्वर म॑ बडा करुणा था । रहमत 
मिया वहाँ से धीरे-धीरे चले गये । 
उसी रात को प्रायः वारह-एक बजे, जब सारे गाँव में 
सत्राटा छाया हुआ था, केवल कभी-कभी सियारों की 
विकट चीत्कार सुनाई देती थी, बदलू सोता-सोता चौंक- 
कर उठ बैठा । उसकी कोठरी सें एक बत्ती टिमटिमा रही 
भी। उसने बड़ी शीघ्रता से उस मिट्टी की हाँडी से 
मिठाई निकालकर एक सेले अगोछे में वाँधी । उसकी 
तेज़ी देखकर यह जान पडता था कि उसे अपने जीवन 
हा सबसे मुख्य काम आज हो समाप्त करना है । वह 
ली को लिये हुए कोटरी के बाहर आया और धीरे 
से फाटक खालकर चाहर निकल गया । रात अ्रधेरी थी। 
आकाश बादलों से विरा हुआ था । जाड़े के दिन थे । 
उंडो हवा बहुत तेज़ चल रही थी । लोग अपनी कोप- 
यों में लिहाफ़ या कंबल लपेटे सो रहे थे । ऐसे समय 
बदल अकेला बाहर घुम रहा था । उसको जाडा नहा 
मालूम हाता था ; क्योंकि ज्वर से उसका शरीर बहुत 
गम था । उसका किसी प्रकार का डर भी नहीं लगता 
बा; क्योंकि हृदय. में प्रेम रहने से कांयरं पुरुष भी 
शषारा से वढ जाता है । 
देलू गिरता-पढ़ता किसी तरह बुद्ध सोनार के घर 
भोर जा रहा था । रास्ते में पानी वरसने लगा । 
डा भा उसे परवा न थी, वल्कि उससे सिर-ददं 
आराम भिला । उसका केवल एक ही ध्यान, 
रही लक्ष्य था--भरोसे को कव मिठाई खिलाचेगा । 
ज्यों-त्यों करके वह बुद्धू के घर तक पहुँचा । दर- 
अ धक्का देकर धीमे स्वर से “भरोसे' कहकर पुकारने 
। एक तो उसकी वृद्धावस्था थो, उस पर रोग और 
वह वड़ा दुबल हो गया था, इसलिए ज़ोर 
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से आवाज़ नहीं निकलती थी । उस पर आँधी-पानी 
का उत्पात । दरवाज़े पर धक्क को आवाज़ से बुद्धू 
जाग पड़ा । उसका किसी की नाक से बोलने की घोमी 
आवाज़ सुनाई पड़ी । वह डरा कि ऐसी अँधेरी रात 
और आँधो-पानी में कौन मनुप्य आ सकता है । भूत 
समझकर वह लिहाफ़ सें और भी अच्छी तरह मेह 
खपेटकर लेट गया । भरासे वेसुध सो रहा था । 

बहुत देर तक पुकारने के वाद भी जव भरोसे नहीं 
निकला तो बदलू निराश होने लगा । अब उसको 
अपनी शारीरिक दुर्वलता और कष्ट का पता चलने 
लगा । युख़ार की तकलीफ़ से वह वेचैन होने लगा । 
दुर्बलता के कारण अव उससे खड़ा नहीं रहा गया । वह 
दरवाज्ञे के सामने गिरकर मूरच्छित हो गया । 

सचेरे आते-जाते लागा की इष्टि बदल पर पड़ी 1 
याँववाले उसे पहचानते थे । उन्होंने बुद्घू को पुकारा । 
इतने में बहुत से और आदमी भी जमा हो गये । रहमत 
मियाँ भी सवेरे घूमते हुए उधर ही निकले और 
इतने आदमियों .को इकट्ठा देखकर वहीँ आ गये । बदलू 
को उस प्रकार वहाँ पड़े देखकर वह सन्नाटे में आ गये । 
उन्होंने जल्दी से उसके शरीर पर हाथ लगाया तो उसे 
बिलकुल उंडा और जकड़ा हुआ पाया ! इतने में बाहर 
का कोलाहल सुनकर भरोसे भी दौइता बाहर आया । 
उसने जब बदलू का-यह हाल देखा तो चिज्ञाकर रो 
पड़ा--““चाचा ! चाचा !!” बह दौइकर उसको छाती 
पर जा गिरा आर बेहोश हो गया । 

इस करुण दृश्य को देखकर सबकी आँखों में आंसू 
भर आये । सभो अपने दिलो में उनके साथ किये हुए 
अन्याय को स्वीकार करते थे । थोड़ी देर बाद रहमत 
मियाँ ने घर जाते हुए कहा--“जो होना था, हो गया । 
अब भरोसे के मह पर पानी के छोंटे देकर उसे होश में 


लाओ, और बदलू की अच्छी तरह क्रियाकरम करो । 


सारा ख़र्चा में दूँगा । उनके नेत्र सजल थे । 
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प्राची में फलकी उपा-किरन । कमनीय कान्ति है पनघट की; 
चितितल में विखरा अरुण राग, सुपमा अभिराम नदी -तट की। 
संसृति प्रसुस अव गई जाग । भर नीर चली सिर धर सबकी; 
गुरे भङ्ग पी - पी पराग; सग करती क्रीडा युवती - गन । 
छुहरे दूर्वा - दल पर हिम-कन। ए प्राची में कलकी उपा-किरन। 
प्राची में झलको उपा-किरन । हिना, ह. - 
बन अस्बर-सृग थे विहर रहे; . उद्यान हंसे, विकसीं कलियाँ । 
ऊषा क्रो अंचल कोर गहे। , तज नोड ` उड़ी बिहगावलियाँ । 
घन 'लुस हुए वे रहे - सदेः. . ` कर उठी. प्रकृतिं नव रँगरलियाँ; “ 
a गई उड़ाकर प्रात - पवन । | £ हो रहे चराचर सकल मगन 
प्राची में कलकी उपा-किरन । ` _ ग्राची में झलकी उषा-किरन । 


परस्पर 
कु ० हरिश्चन्द्रदेव वमी “चातक” कविरत्न 

फूलों के कम्पित अधर खुले 
गाने को प्रिय का प्रेम - गान । 

भावों की घनता से न शब्द, 
निकले, भ्रमरा ने लिया जान । 


भन-भन कर गाने लगे अमर 
फूलों का वाञ्छित प्रेम-राग । 

जी खोल लुटाया फूलों ने 
अमरों को अपना बहु पराग | 
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स में, पेलोमीज्ञ पर्वत के निकट हो, नेवारिनो 
- की सुप्रसिद्ध खाड़ी. है, जिसका मुख एक 
ुंाकार कॅकरीले अन्तरीप से लगभग बन्द-सा हो 
या है । इस अन्तरीप को प्राचीन काल में पांयलस 
(0॥0 ) कहते थे । पायलस अपने प्राकृतिक . इश्य 
$ लिए तो सदैव विख्यात रहा ही है ; परन्तु ऐति- 
रसिक इष्टि से भी यह स्थान बड़े महत्त्व का है । 
१२३ ३० पू में, पारसी शाह ज़ेरेग्ज़स के जहाङ्गी वेडे 
सै ुगान्तरकारी दुर्घटना का स्थल यही था, और 
कमान काल में भी ग्रीस को स्वतन्त्र करनेवाला जल- 
गुद एजियन सागर में यहीं लड़ा गया था । चार-पाँच 
साइ पहले, मीस के पुरातस्व-विभाग ने इस स्थान 
चै बुदाई आरम्भ की है । उससे जो वस्तुएं प्राप्त हुई 
' उन्होंने पायल्स का महत्त्व और बढ़ा दिया है । 
ग्रीस के महाकवि होमर ने भी एक पायलस का 
1 है। उसके राजा का नाम नेस्टर था, जां 
झा ही बुद्धिमान और अच्छी प्रकृति का व्यक्ति था। 
भर ने, उसका गुणगान और उसके नगर को प्रशंसा 
हैं ही सुन्दर शब्दों सें की हे । उसको विद्याश कला 
और साहित्य का प्रेमी कहा गया है । उसकी प्रजाः 
डे और वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा को गई है । 
गौर कहा गया है कि इस राजा का पतन हुआ 
वेह भव्य नगर एक भयानक अग्निकाण्ड में 
चेर खाक हो गया। 
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कुछ विद्वानों का. मत था कि नेस्टर का पायलस 
और नेवारिनो पर का पायस एक ही है । परन्तु यह 
मत केवलः एक अनिश्चित अनुमान के रूप में ही था । 
-इसको सिद्ध करने के लिए स्थान के नाम के अतिरिक्त 
और कोई भी सबूत न था । वहाँ पर माइसेनियन 
(Mycenaen ) या होमरिक सभ्यता का कोई . चिह्न 
भी प्राप्त न हुआ था । इसके विपरीत, नेवारिनो खांड़ी 
के उत्तर में बहुत-सी माइसेनियन क्रत्र तथा अन्य चीज़ें 
मिली थीं । इसलिए विद्वानों ने सोचा कि होमर-युग 
की माइसेनियन सभ्यता तथा नेस्टर का पायलस संभवतः 
यहीं पर रहे होंगे, न कि नेवारिनो पर के पायलस में, 
जहाँ कि जगह के नाम के अतिरिक्क माइसेनियन सभ्यता 
का कोई चिह्न नहीं मिलता । 

परन्तु हाल में प्रोफ़ेसर व्लेगेन, डा० कौरोनिपोतिस 
तथा प्रो? हिल ने इस स्थान ( Pylos ) पर जो 
पुरातत्त्व की खोज की है, उससे यह सम्भव है कि 
नेस्टर के पायल्स का भी इसो स्थान पर होना सिद्ध 
हो जाय । पहले कुछ क़॒त्रों की खुदाई की गई । इतनी 
अधिक संख्या में कों कें होने से अनुमान किया गया 
कि पास ही कहीं आबादी भी रही होगी । काफ़ी जाँच- 
पड़ताल करने पर, एक ऊँची पहाडी पर आबादी के 
पिह दिखाई पड़े । खुदाई अभी शुरू ही हुईं थी कि 
विद्वानों को विश्वास हो गया, यह स्थान अवश्य ही 


. कोई माइसेनियन महल रहा होगा । चारों ओर चौड़ी 
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दीवारों की बनी हुईं उस इमारत में एक 'सेगारों' ढंग 
का सुन्दर हाल निकला । नींव धरातल से मिली हुई 
होने के कारण यह स्पष्ट सिद्धू हो गया कि वहाँ पर 
कोई और इमारत बाद में नहीं बनी थी । अतः यह 
निश्चित हो गया कि वहाँ पर एक ही सभ्यता का प्रचार 
हुआ और इसलिए वहाँ की प्राप्त हुई वस्तुओं से उस 
सभ्यता का लगभग शुद्ध रूप ज्ञात होना सम्भव था । 
यह सभ्यता होमरिक-युग की ही सभ्यता है, इसका 
भी पर्यास प्रमाण मिल चुका है । वहाँ जो मिट्टी के 
बरन आदि मिले हैं, उनसे यह सिद्ध होता है. कि वह 
सभ्यता १२०० ई० पू० की है, जिस समय सभी 
माइसियन नगरों को नष्ट-अष्ट एवं भस्मीभूत कर 
दिया गया था । तारीफ़ को बात तो यह है कि इमारत 
की नींव से भी पता चलता है कि वहाँ अवश्य ही 
कोई भयानक अग्निकारड हुआ होगा । अतः होमर 
' के वणन की पुष्टि हो जाने से, बहुत कुछ निश्चय के 
साथ कहा जा सकता है कि नेस्टर का नगर यहाँ था । 
सबसे बड़े माके की चोज़. जो यहाँ मिली है, वह हे 
'मिनोअंन-लिपि में लिखी हुई इंट । ऐसी लगभग तीन 
सौ इंट मिल चुको हैं, और अधिक मिलने की आशा 
है। इनमें पाई जानेवाली लिपि मिनोअन का वह रूप 
है, जिसे 'लीनिअर स्क्रिप्ट. बी” (Linear script B. ) 
कहते हैं । यह लिपि पहले क्रीट आदि टापुओं में तो 
बहुतायत से मिल चुकी थी, परन्तु ग्रीस में इसका कहीं 
पता भी न था । इसलिए विद्वानों का अनुमान था कि 
कदाचित्‌ मिनोअन सभ्यता का स्रोत विदेशी रहा 
होगा । अव इस खोज से होमरिक ग्रीस और मिनोग्रन 
कोट का सांस्कृतिक सम्बन्ध तो सिद्ध हो ही गया, साथ 
ही मिनो्रन-लिपि के पढ़े जाने की सम्भावना भी प्रतीत 
हो रही हे । किन्हॉ-किन्ही इंटों पर दो लिपियों के 
पाये जाने से, प्राचीन मिसरी भापा की भाँति इसका 
सी पढ़ा जाना सम्भव हो सकेगा । भिनोअन-लिपि के 
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` इतिहास पर भी बहुत कुछ प्रकाश पइने की आशा है। | 


[ जुलाई, \३ 


अक्षरों का वणिक मूल्य ज्ञात ह जाने पर करीर 4 
एशिया माइनर के समीपवर्ती द्वीपसमूह के ) 
पर भी कुछ प्रकाश पड़ने को सम्भावना है; यो शि 
वहाँ पर मिले हुए मिनियन-लिपि-वद्ध लेख अभी ण] 
व्यर्थ ही पढ़े हुए हैं । 

इस ऐतिहासिक घटना से भारतवर्ष के प्रच 


एशिया माइनर में वोघज्ञकोई के अभिलेख से पता चलता 
है कि पायल्स के पड़ोसा इस देश सें १३००३० | 
में आयं - सभ्यता फेलो हुई थी, और वहाँ ए | 
नासत्य, वरुण आदि वैदिक देवताओं की पूजा झी. 
जाती थी । इसके अतिरिक्त भारत तथा ग्रीस के पुराण, 
(Mythol0g) भाषा, दर्शय आदि सें बहुत कुछ सम्ब | 
सिद्ध हो चुका है। अतः बहुत सम्भव है कि १२००३६० पः | 
के पायस में ऐसी कोई वस्तु मिल जाय, जिससे | 
बोघज्ञकोई की १४०० ई० प० को वैदिक सभ्यता ख | 
रहस्य समर में आ जाय ; क्योंकि ये दोनों. लगभा | 
समकालीन ही हैं और इतने सन्निकट होने पर एक | 
दूसरे के सग्पक में आना अवश्यम्भावी है । दूसरी तरह | 


सकता है-। यह तो निश्चित है कि फ्रारिस के एणम | 
की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता के समकक्ष या सधा | १ 
थी । दूसरी ओर इसका लिपि का सम्बन्ध क्राट तथा | 
ग्रीस की मिनोअन-ल्लिपि से भी स्पष्ट मालूम पडता है : | | 


कोर, भारत और आस के बीच एक चतु | 
जाता है । इसलिए ओस की इस खुदाई से, सम्भव | 
इन सभ्यताश्रों के सम्बन्ध का उचित स्वरूप है || 


हो जाय । अस्तु, अभी तो खुदाई प्रारम्भ फे | 
है। हमें सतृष्ण नेत्रो से अभी वर्षों प्रतीचा । 


~ 


पड़ेगी । 


EN 
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ड्स समय देश के राष्ट्रीय नेताओं के आगे सबसे 
बड़ी समस्या केवल यही नहीं है कि लोगों 

ह निद्वरता को कैसे दूर किया जाय, बल्कि यह भी 
कि राष्ट्रीय जागृति के व्यापक उद्देश्य से लोगों को 
बास्तविक दृष्टि से शिक्षित केसे बनाया जाय । वास्तव 
| इदिनाई यह है कि नये ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में 
प्ाधिकार का जो विस्तार किया गया है, उसके 
छख को अभो तक इम परी तरह से समक नहीं 
पे हैं। आजकल हमारे प्रान्तो में जो सरकारे हैं, वे 
स जनता की प्रतिनिधि हैं, जिसका बहुत छाटा भाग 
शस्र कहा जा सकता है। इस इष्टि से सवं- 
धारण को उनके नागरिक अधिकारों और ज्िम्मे- 
यों का ज्ञान कराने के कार्य का महत्त्व दिन-दिन 

५ चाना स्वाभाविक है । अब यह प्रश्‍न उठता है 
> अपने देश के करोड़ों व्यक्तियों के नीरस और कष्ट- 
५ भौवन में ज्ञान और आनन्द का प्रकाश पहुँचाना 
कार सम्भव हो सकता है १ कितने ही वर्षो से 
शुधार के लिए कमेटियाँ और कानूफ़सों द्वारा 

Me RR है, फिर भी निरक्षरता की समस्या 
गत करने में हमें अधिक सफलता नहीं 5 मिली । 
.. ॥ह है ईक समस्या की कठिनाइयाँ इतना अधिक 


सिनेसा और निरचरता-निवारण अँ 


हैं कि उन पर विजय ग्रा करना आसान काम नहीं है. 

हषं की बात है कि हमारे आगे रूस, जमंनी, इटलि 
एशिया, चीन तथा जापान के उदाहरण मौजूद हैं, 
जिनसे समस्या के हल किये जाने के प्रश्‍न पर कुछ: 
प्रकाश पड़ता है । इनमें से अधिकांश देशों में फ़िल्मों, 
का निर्माण, वितरण और प्रदशन पर नियंत्रण रखने.. 
के लिए सरकारी तथा ग़ैरसरकारी संस्थाएं हैं । अब 
प्रान्तीय सरकारों को भी इसी तरह अपने यहाँ फ़िल्म-. 
सम्बन्धी विभाग खोलने चाहिए । भारत के ७०,००० 
गाँवों और नगरों में फैली हुई ३९ करोड जनता के 
निकट पहुँचने का सबसे सरल और प्रभाव-पूर्ण माग 
चित्रपट हो है । कल्पना कीजिए कि देश के किसी 
कोने में रहनेवाला ग्रामीण मंत्री का भाषण सुन रहा. 
है । आर्थिक सुधार के लिए कहे गये शब्दों से क्या 
उसके जीवन में आशा और प्रोत्साहन का संचार न दो 
सकेगा ? ऐसे प्रचार का जनता पर आशश्‍चय-पण - 
मानसिक प्रभाव पड़ेगा । इससे उनमें नवजीवन का. 
संचार होगा । ग्रामीण को इस बात का ज्ञान हो. 
सकेगा कि जोवन-संग्राम में लइता हुआ वह किस. 
प्रकार व्यक्तिगत और राष्ट्रीय कल्याण के कार्य में योग 
दे सकता है। 
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लोकमत का कहना हे कि प्रान्तीय सरकारो को 
फ़िल्म-सम्बन्धी एक-एक विभाग खोलना चाहिए । इस 
विभाग के दो उप-विभाग हॉ । इनमें से एक का 
सम्बन्ध अध्यापन-सम्बन्धी आवश्यकताओं से रहेगा, 
और दूसरे का शिक्षा और प्रचार-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
से । पहले उप-विभाग के निरीक्षण में माध्यमिक; 
उच्च और पेशे-सम्बन्धी आवश्यकता के लिए चित्र 
बनाये जाये, और दूसरे के निरीक्षण में गाँवों में 
प्रदाशित किये जानेवाले चित्रों का निर्माण और 
प्रदर्शन रहे । 

एक बात आर है। सिनेमा हो या रेडियो, शित्ता- 
सम्बन्धो कार्य में ये सब चीज़ अध्यापक का स्थान नहीं 
ले सकता । अध्यापक फिर भी शिक्षा का मुख्य 
साधन रहेगा, और शिक्षा-प्रदान करते समय सिनेमा 
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ध्यान में रखकर भारतीय समस्याओं को फ़रिसमों मे 


FR णय 
\ चिवि EE ~ 
बृहद्‌ बायार्कासक [चाकेत्सान[नदानं 
यह पुस्तक एक नये ढंग के इलाज के वारे में लिखी गई है । जर्मनी के सुप्रसिद्ध डाक्टर बॉन 
डब्लू शुस्लर ने १२ क्रिस्म के नमकों का आविष्कार किया है। उन्हीं १२ नमकों से सारी बीमारियों 
को अच्छा करने का तरीका इस पुस्तक में लिखा गया है । इसके लेखक डाक्टर एन्‌० सी० माइुडी 
बी० ९०, बी० एलू० महाशय जर्मनी गये थे और वहाँ से इस चिकित्सापद्धति का ज्ञान ग्राप्त कर # || 
आये है । इस पुस्तक को पढ़कर इसके सहज और सस्ते नमकों से लगभग ३५० रोगों का शर्तिया 
इलाज करके आप यथेष्ट धन और कीतिं कमा सकते हैं। पुस्तक डाक्टरों और रोगियों, दोनों के 


बहुत काम को दै! सुन्दर जिल्द्वंधी, चिकने-मोरे काराज पर छुपी लगभग २७% प्रष्ठ की इस पुस्तक 
की क्रीमत केवल २) है । डाकव्यय अलग । नीचे लिखे पते पर आज ही अपना आड भेजिए | 


मेनेजर--नवलकिशोर प्रेस डुकडिपो- 
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और रेडियो से वह केवल सहायता ही ल्लेगा | द्य 
की उपयोगिता केवल उन्हीं विषयों में हो हा 
जिनमें विद्यायियों की जानकारी बढ़ने की आवशयक र 
होती है । | 
इसके अतिरिक्त हम लोगों को अन्य देशों ३ 1 
उदाहरणों पर अत्यधिक निर्भर न रहना चाहि। 
आवश्यकता इस यात की है कि देश में अनुसंधा | 
करके नये उपाय निकाले जायें! लंकाशायर की मिळे | 
अथवा इँगलैणड की काउंटी-छौंसिलों के काय द्र. 
प्रदर्शन करके ही सन्तुष्ट हो बेठना हमारे लिए काही | 
न होगा । आवश्यकता इस वात की है कि भारतीय 
जनता जिस वातावरण सें रहती है, उसे अच्छी तह | 


सामने लाने का प्रयल किया जाय । 


| 


Ct >>>. 


Ak 
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पर, जीवन, खी और पुरुष एक डोरे में पिरोये हुए है. 
-संसार को .जीवन.का रणक्षेत्र कहते हैं । इसका 
भ्रभिप्राय्र ग्रह है -कि मनुष्य अपने जीवन को. 
पणं बनाने के लिए घड़ी-घड़ी पर. उपस्थित. होने- 
छी विध्न-वाधाओं के साथ संग्राम करता है । दूसरे 
मो में यों कहिए कि सुख जीवन का चरम लच्य है । 
बीवन एक सम्बन्धवाचक शब्द है । आज) जब कि 
के एक-एक अणु में पारस्परिक संवषं चल रहा है, 
परस युग की कल्पना तक नहीं कर सकते, जब 
स भ्रथवा नारी ने एक दूसरे से एथक्‌ रहकर जीवन 
त्त हो । आज तो जीवन को जीवन बनाने के लिए 
त एक अभिन्न सूत्र में बंधे हुए हैं। पुरुष को खी 
सरो को पुरुप से विलग कर दीजिए, समाज का 
| वक विना नहीं रह सकता । त 
३ ५०७ समाज के डोरे में पुरुष और खी, दो सुगि" 
शे ही भाति पिरोये हुए हैं। समाज ने ही 
ष प्रकृति ने उन्हें एक अटूट सम्बन्ध में बाध 
हे किसी द 


री भी सुदूर वनस्थली में चले जाइए” 


७२७ 


समाज आर सांसारिक आइम्बरों से दूर/--आपको | 
खग और रूगी, मयूर और मयूरी, चकवा और चकई 
एक दूसरे के साथ सुखपूवंक विहरते हुए देख पड़ेंगे । 
क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि खी-पुरुष का | 
प्राकृतिक सम्बन्ध है ? 
विवाह एक प्राकृतिक सम्बन्ध है 

खी-पुरुष के इस प्राकृतिक सम्बन्ध के अनेक रूप . 
हैं। उनमें से विवाह भी एक है । कहने का तात्पय यह . 
नहीं कि विवाह स्री-पुरुष के सुखमय जीवन के लिए 
अनिवार्य है । कम से कम आधुनिक नवयुवतियाँ तो. 
ऐसा नहीं सममती । वे तो “नवयुग आया जाग 
सजनिया जाग” का राग अलापती हुई अपने लिए एक 
स्वतन्त्र बन्धन-मुक्त जीवन का निर्माण करना ns चाहती 
हें । इस ध्येय में उन्हें कहाँ तक सफलता ती है 
आर वे अपने निर्णय पर किस हद तक जमी रहती हैं, 
यह एक ऐसा प्रश्‍न है, जिस पर में यहाँ विचार करना 
नहीं चाहती । सत्य तो यह है. कि निन्नानवे प्रतिशत 
स्त्रियाँ वैवाहिक जीवन बिताती हैं याः जैसा कि कुछ 
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लोग कहना पसन्द करते हैं, निन्नानवे प्रतिशत खयो 
को वैवाहिक जीवन बिताना पडता हे, चाहे स्वेच्छा से, 
चाहे माता-पिता की आज्ञा सेः आर चाहे समाज के 
भय से । जब कि अधिकांश महिला-समाज इस जावन 
से मुक्त नहीं रह पाता आर जब कि इतने ही पुरुषों का 
भी इस जीवन को अनिवायंतः अहण करना पडता है? 
तब तो यह स्पष्ट है कि इस जीवन को सुखमय बनाने 
को समस्या कोई सरल समस्या नहीं है । 
यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि सुख जीवन का 
चरम लक्ष्य है और ऋषि-मुनियों की यह सम्मति हे 
हक जीवन का वास्तविक विकास चेवाहिक अवस्था में ही 
होता है । अतएव युग के परिवर्तन के साथ-साथ अब 
विचारशील व्यक्तियों का ध्यान इस जीवन के अशनो 
की ओर आाकपित होने लगा है । समय सदैव प्रगति- 
शील रहा है । प्राचीन पद्धतियाँ सदा से नई समस्याओं 
को स्थान देती रही हैं। आजकल नये-नये आविष्कारों 
आर अन्वेपणों के साथ-साथ मनुष्यों की विचारधारा 
अपने घरेलू चेत्र में भी भिन्न-भिन्न प्रणालियों से होकर 
बहने लगी है । अब केवल देशोन्नत और धर्मोद्वार का 
प्रश्न ही मुख्य नहीं रह गया । अब इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठ रहा है खो-पुरुप के विवाहित जीवन 
को उन्नत बनाने का । युगों से स्री-पुरुष के वैवाहिक 
जीवन की शान्ति का लोप होता जा रहा है । जब घर 
थें ही शान्ति न होगी, तो अशान्त हृदय से देश, घमं 
अथवा जाति की उन्नति में केसे क्रियाशील हो सकेगा ? 
'यहो कारण है कि होनहार युवक-युवतियां, जो अपनी 
बुद्धि एवं सेवा से देश और जाति को बहुत कुछ लाभ 
पहुँचा सकती हैं, अपना सम्पूर्ण जीवन वैवाहिक जीवन 
की गुत्थी को सुलमाने में नष्ट करने लगी हें । सत्काय 
के लिए क्या-क्या त्याग नहीं करने पड़ते ? 
वैवाहिक जीवन के सुख का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर है 
विवाहित जीवन को सफल बनाने का अधिक उत्तर- 
दायित्व उन कन्यां पर डाला जाता है, जो विधाहो- 
पहार रूप में अपने साथ सुशिक्षा और सुसंस्कृति का 


प्रकाश लेकर आती हैं। परन्तु दुःख है कि नवीन युग 
की पढ़ी-लिखी कन्यां को इस जीवन को सफल 
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_ का कारण बनती है । 


बनाने की महती आकांक्षा होते हुए भी पग-पग ७ | 
अलवा की ठोकर सनी परतो हैं । इ पु 
कारण है पूर्वीय और पश्चिसीय सभ्यता का अपर | 
पक्क सम्मिश्रण । | 
आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप कन्याओं की विचार | 
धारा ने दो एथक्‌-एथक्‌ साग अहण किये हैं। पडी. | 
लिखी लड़कियाँ स्वतन्त्रतापूवक सिनेमा-थियेरर देखो | 
हें । भिन्न-भिन्न भाषाओं की कथा-कहानियाँ झी | 
उपन्यास आदि पढ़ती हैं ¦ इनसे उनके विचार प्राचीन | 
आदर्शों की चहारदीवारी सें चन्द्र न रहकर अ्तराषटर 
वायु-मण्डल में अमण करन झा प्रयत्न करते हैं। उनकी | 
भावनाएँ एक रोमांटिक रूप धारण करती हैं। वे या. 
तो विवाह को बन्धन समझकर उससे दूर रहना चाहा | 
हैं और एक स्वतन्त्र, चिन्तामुक्क एकाकी जोवन दा | 
आदर्शं स्थापित करना चाहती हैं, और या बढ़ी-वढो । 
अभिलापार्यो से प्रेरित होकर चे एक स्वप्नमय जीवर | 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। विवाह में | 
विश्वास न रखनेवाली कन्याओं से हमारा यहाँ कोई | 
सम्बन्ध नहीं । दूसरी श्रेणी की कन्याऐ पहले ही से | 
अपने कल्पित स्वमन को सामने रखकर विवाहित जीवर | 
में प्रवेश करती हैं । उनके हृदय में बढ़ी-बढ़ी उमा | 
और ऊँची-ऊँची आकांक्षाएँ होती हैं । अपने भविष | 
जीवन में चे क्या-क्या करेंगी, उनके पति तथा पिंक | 
परिवारवालो का उसके साथ कया व्यवहार होगा, उपे | 
छोटा-सा संसार कितनी शान्ति और सुख का | 
दोगा, चे इन सब सुखा की मधुर कल्पना विवाह से १ | 
ही कर लेती हैं । रक्क में स्वास्थ्य और यौवन 
कारण उनमें एक स्वाभाविक उत्तेजना, एक तरण 
होती है । यही उत्तेजना, यही उग्रता उनकी भ 
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वैवाहिक सुख शान्ति और घैये से प्राप्त होता दै | 


विवाहित जीवन व्यग्रता और उत्तेजना * शिर 
वना है । यह तो एक बड़ा ही शान्त, गर्भीरः 
जीवन है । इसकी कुञ्जी सहनशीलता है? 
वलापन; धीरज है, न कि अधैयं । इसलि 
कन्याओं को यह सदैव ध्यान में रखना चा 


वपर २ १५] 


करपनाथा को लेकर वे अपने जीवन-पथ पर अग्रसर 
बा चाहती हैं? कहीं वे ही उनकी अशान्ति का कारण 
तो नहीं बन रही हैं । जावन में सुख-स्वस का देखना 

सरल दै? उतना ही उसे व्यवहार में पूर्ण होते 

कठिन भोहे! रि द ३% 

वस्तुतः होता क्या है £ वात यह है कि वेबाहिक 
ववत में प्रवेश करते हो लड़ीकया को एक नय वाता- 
दरण का सामना करना पडता हे । माता-पिता की 
रम्या में पली हुई कल्या जब स्वच्छन्द वायुमंडल 
को छोइकर सुसराल में प्रवेश करता हैं; तो उन्हे सहसा 
बात होता है कि वहाँ वे अपने माता-पिता को 
दुबार कन्या न रहकर एक सम्पूर्ण कुड॒म्व पक उस्र 
दायि का भार ग्रहण करने योग्य गृहिणी के रूप में 
देही जाने लगी हें । विवाह से पूव का स्वतन्त्र और 

चिन्तारहित जीवन अब गृहस्थी की नई चिताओं ओर 
बयां के भार से दव जाता है सास, ससुर और 
पति उसे अपनी परख में सोलहो आना खरा देखना 
चाहते हैं । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न-भिन्न 
हेता है । यह आवश्यक नहीं कि पितृग्रह के जिस 
वातावरण .में लड़की का स्वभाव और जीवन ढला हुआ 
हेता है, वही वातावरण सास-ससुर के घर में भी हो । 
कभी-कभी तो यह वातावरण उसकी. आशा के बिलकुल 
प्रतिकूल होता है । बहुधा पतिगुह के कुट॒म्वियो - का 
समाव उसके अपने माता-पिता के स्वभाव कें विपरीत 
ता है, और. इस प्रकार उसे जाते ही एक नये चेत्र में 
श्रयं करना पडता है । अक्सर स्वयं सास, ससुर’ 
पतिदेव और . उनके कुटुग्बियो के ही स्वभाव एथकूः 
भक होते हैं । इन सभी व्यक्वियो को पूर्णतः -संतुष्ट 
सने का प्रश्‍न नई विवाहिता कन्या के सम्मुख एक 
| पा समस्या लेकर उपस्थित होता है । इन उल्लकनॉ 
_  पइकर उसके विवाह के पूव के सुनहले स्वमो में एक 
पेवढर उठने लगता है । प्रारम्भ से ही उसे निराशा 
रोमांटिक दुराशा के साथ खेलना पड़ता है और उसके 
| ध्येय किताबी दुनिया के धुँधले चित्र भर 
| हे जाते हें । प 
इससे भी अधिक विषम परिस्थिति उस सम 
| ति होती है, जब पतिदेव तो आधुनिक आदश 
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के पक्षपाती होते हैं, परन्तु उनके माता-पिता, भाई- 
वहन, घर में आई हुई नववधू को सेवा, हुश्रूपा और 
गृहकार्य की प्रतिभूति समभते हैं । बहुधा पति सुशिक्षित 
होते हॅ, वे अपनी पत्नियों को स्वतन्त्र वातावरण सें 
रखना चाहते हैं, और उनके आधुनिक आदर्शो का 
आदर भी करते हैं । परन्तु अन्य कुटुम्वियो से मतभेद 
होने के कारण यह कायं कठिन हो जाता है। या तो 
नवयुवकों को परिस्थितियों के कारण अपने माता-पिता 
और अन्य गुरुजनों की आज्ञा का अक्षरशः .पालन 
करना पडता है, या यदि उनमें इतना साहस हुआ 
तो उनके साथ संग्राम छेड़ना पड़ता है । यदि पतिदेव 
दवते हैं और पल्ली के मानसिक विकास में योग नहीं 
दे पाते तो परतन्त्रता के पाश में वधी हुई लड़कियों को 
हृदयकली अनुकूल वायु न पाकर स्वतः कुम्हला जाती 
है । यदि पतिदेव अपने कुट्म्वियों के पुराने विचारों का 
विरोध करने का निश्चय करते हैं तो उनको सहर्धामणी 
के सामने यह समस्या उपस्थित हो जाती है कि वह अन्य 
सभी प्रियजनों का कोपभाजन बनकर पति का साथ दें 
या नहीं । यही अवसर है जब पढ़ी-लिखी. और . चतुर 
लइकियों की वुद्धि परखी जाती है, और. यही अवसर 
है जब अधिकांश कन्याएं अपनी उतावली, भावावेश 
आर स्वतन्त्रताकांक्ता के कारण अपने संताप की. जड़ 
जमा लेती हैं । इसी समय उस सहनशक्रि, उस गाम्भीयं 
आर उस समक की . आवश्यकता पड़ती है, जिसको 
चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। अधिकतर होता यही है कि 
लड़कियाँ अपने पति को पूर्णतः संतुष्ट रखने को लगन 
में सास-ससुर की इच्छाओं की अवहेलना करती, है \ 
पतिदेव की आज्ञा के अनुसार वे उनके साथ सिनेमा 
में, पार्टियों में जाती हैं और अपना समय घरेलू कामों 
में लगाने की अपेक्षा पति के डाइंगरूस को सजावट का 
सामान तैयार करने में तथा पति के मित्रों की आव- 
भगत में व्यतीत करती हें । फलस्वरूप कुछ ही दिनों 
बाद उन्हें बड़े-बूढ़ों की. फिड़कियाँ सुननी पड़ती हैं, 
लांछना सहनी पडती है । “नई रोशनी” के नाम पर 
उन्हें घृणा आर तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है । 
इसके विपरीत यदि लड़कियाँ अपने वयोवृद्ध सास- 
ससुर से सहानुभूति रखती हुईं उनकी कुछ सेवा करना. 
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अपना धर्म समरत हे, घरेलू कामों की देखभाल में 
अधिक समय लगाती हैं और पतिदेव के नये विचारों 
के अनुकूल अपने को अप-टू-डेट बनाये रखने में सफल 
नहीं हो पातीं, तो उन्हें पति के रूदुल प्रेम से हाथ 
धोना पड़ता है । इससे भी अधिक कठिनाई उस समय 
पडतो है, जब सास-ससुर और पतिदेव की भी विचार- 
धारा उनकी विचारधारा के प्रतिकूल होती है । उस 
समय उन्हें या तो अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता 
है, या उनमें असन्तोप और विद्रोह की एक भीपण 
'आरिन जाग्रत्‌ हो उठती है। बहुधा उन्हें अपना जीवन 
निरर्थक प्रतीत होता है, और वे हर घडी रूत्यु को 
:कामना करने लगती हैं । 


पहले और अब की परिस्थितियों में अन्तर 


कुछ लोग कह सकते हैं कि “भ्राखिर पहले भी तो 
लड़कियों को व्यक्तिगत स्वभावों की भिन्नता और 
अतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ता था; 
परन्तु उस समय तो इतनी अशान्ति और गाहंस्थ्य 
जीवन की कटुता का अनुभव नहीं होता था।” पर 
प्राचीन समय आर नवीन युग की परिस्थितियों में 
बड़ा अन्तर है। पहले कन्यां को. विवाह से पूव 
“माता-पिता द्वारा यह शिक्षा दी जाती थी कि वे सास- 
ससुरःऔर पति की सदा सेवा करे, और उनको प्रसन्न 
रखने को चेष्टा कर । इसी एक ध्येय की पसि में उनके 
जीवन की सार्थकता समझी जाती थो । उन दिनों 
लड़कियों को इस काम में अधिक कठिनाई भी नहीं 
पड़ती थी । पति महोदय स्वयं माता-पिता के आज्ञाकारी 
पुत्र होते थे । उनको पल्ली उनके माता-पिता की आज्ञा के 
अनुकूल काम और उनकी सेवा करती है, यही उनके 
लिए सबसे ल सन्तोप की वात थी | यही एक ऐसा 
शुण था, जो पत्री को सफल गृहिणी बनाने के लिए 
पर्यासत माना जाता था । प्रौढ़ अवस्था आने पर जब 
पति-पत्नी को, अपने बड़ों की रूत्यु के उपरान्त, एक 
दूसरे के बिलकुल समीप रहने का अवसर मिलता था, 
तब तकवे पारस्परिक स्वभाव से पूर्णतः परिचित हो 
चुकते थे और एक दूसरे की संतुष्टि के लिए उन्हें विशेष 
प्रयत्न नहीं करना पदता था । परन्तु नये युग ने जीवन 


की समस्याओं को बड़ा जटिल बना दिया है । अव हो 

कन्या का, कन्या के माता-पिता का, कन्या के सास 

ससुर का और कन्या के पति का, सबका स्वमाद 

क २ |) 

सबका दृष्टिकोण, सबका ध्येय प्रथकू-प्रथक होता है। 

इस विभिज्ञता में सामंजस्य स्थापित करना' कोई 
हँसी-खेल नहीं हे । 

परख और अध्ययन की शक्ति वैवाहिक 
तो आख़िर विवाहित जीवन को सुखी बनाने ३ 
लिए खियाँ कर क्या ? में तो समकती हूँ कि यदि 


'लड़कियाँ विवाह को केवल अपनी आशाओओं भौर 


आकांक्षाओ के पूर्ण होने का साधनसात्र न समझकर 
एक ऐसा महान्‌ यज्ञ समरे, जिसके द्वारा दो प्राण एक 
सूत्र में वंधकर कुटुम्ब भर के लिए सुख और शान्ति 
के कारण बन जाते हैं, तो निस्सन्देह उन्हें निराशा का 
मुख न देखना पड़े । अफ़सोस तो यह है कि माता- 
पिता अपनी कन्याओं को एन्ट्रंस, एफ़० ए०, बी० ए० 
पढ़ाने में या उन्हें नाच-गाना आद्रि की निपुण शिक्षा 
देने में वषा और सैकड़ों रुपये लगा देते हैं, परन्तु उन्हे 
जीवन को सुखी बनाने की वास्तविक कुंजी नहीं बताते। 
ये सभी बाहरी उपकरण उस समय उपयोगी «सिद्ध 
होते हैं,.जब पति और पत्नी के जीवन में अन्य रूप से 
पूणं सादृश्य होता है । परन्तु ऐसा होता बहुत कम 
हे । इसलिए विवाहित क्षेत्र में अवतरित होनेवाली 
सुशिक्षित कन्या को एक बहुत बड़े गुण की आवश्य 
कता है । वह हे अपने पति, सास-ससुर तथा अन्य 
निकट सम्बन्धियों की प्रवृत्ति और इच्छाओं को 
पहचानने तथा परखने की शक्ति । जो बहन जितन 
ही शीघ्रता और सुगमता से यह परख कर सक 
वह उतनी ही जल्दी अपने को सफल ४ हणी 
वना सकेगी। ने 

परन्तु ध्यान रहे, परख की यह शक्ति अधीर 
से नहीं मिलेगी । इसके लिए तो कन्यां को ड 
दिनों के लिए अपने जीवन को सुसराल के सम्बरि 
के जीवन के साथ मिला दैना होगा, और इस. 

५ घाओं की 

घुल-मिलकर उनके स्वभाव तथा अभिलां 
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अध्ययन करना होगा । जब चे एक वार वास्तविक 
से परिचित हो जायगी, जव चे एक बार सबकी 
हयो - अभिरुचियों का ज्ञान प्राक्त कर लंगी, 
पौर इसी बीच. में अपनी नम्रता, शील और सहन- 
शीक्षता से उनके हृदय पर विजय प्राप्त कर लेंगी, तो, 
विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों की तपस्या के बाद चे 
अपने जीवन को एक ऐसे सरल सुखमय सागं पर अग्रसर 
होते देखंगी, जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कल्पना भी 
त की होगी । सबसे पहली वात तो यह होगी कि इतने 
दिनों के अनुभव से चे समक जायेगी कि किस अवसर 


पर क्या करना उचित है, किस काम से किसके प्रसन्न | 
होने को सम्भावना है, तथा किस प्रकार बड़ों के स्वभाव 

में सरल प्रेम के वल से परिवर्तन किया जा सकता है । 
व्यग्रता अथवा उत्तेजना से प्रतिकूल परिस्थिति वश में 
नहीं आती । आते ही अपनी इच्छाओं या आदशों का 
विरोध होते देख घवराइए मत । संग्राम छेड | दाजिए, 
परन्तु धीरे-धीरे, भीतर ही भीतर विजय के.! अवसरों 
पर ताक लगाये रखिए । एकबारगी ही बुलबुले की 
तरह उबल उठने से अपनी ही क्षति होती हे । 
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माधुरी का नव-वर्षोक 


अगस्त ( श्रावण ) में बड़ी सजधज से निकलेगा। इस अंक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रवीण 
और नबीन लेखकों को अनूठी और श्रेष्ठ रचनाएं पढ़कर आपके मुख से बरबस प्रशंसा के शब्द 
निकल पढ़ेंगे। माननीय मिश्रबन्धु, शिलीमुख, हरिओधजी, सनेह्दीजी, पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
एपू० ए०, पं० सद्गुरुशरण अवस्थी एम्‌० ए०, पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, इतिहास के विद्वान्‌ 
पं० विश्‍वेश्वरनाथ रेड, श्रीयुत धर्मत्रीर एमू० ए८, हिन्दू-सम्पादक, श्रीपद्दाड़ी आदि-आदि के लेख, 
कविता, कहानी, एकांकी नाटक इसमें रहेंगे। 


है र ६ ४ सादे पा 
परप-ंख्या २५० के लगभग, चार तिरंगे चित्र और दजनों सादे व इकरंगे चित्र। 


इस अंक का फुटकर मल्य १॥) होगा । पर इसी संख्या से आह बन जानेवाले साधारण वाषिक 
~ 
भूय में ही इसे भी प्राप्त कर सकेंगे। 
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वर्तमान सिनेमा-पत्र 
श्रीष्योतीन्द्रनाथ 


` झाप किसी सिनेसा-पत्र को उठाइए । आरम्भ से 
इ अंत तक उलट जाइए । झाप उसे अद्धनग्न 
"अश्लील चित्रों से पूणं पाइएगा । निलंज अभिनेत्रियों 
'के तिरङ्गे चित्रों से आप उसे पूर्ण पाइएगा । चित्र के 
“नीचे सुन्दर श्रचरों में लिखा होगा--“'भावराज्य की 
रानी मिस....”» “विदेशों में भी भारतीय कला का 
संचार करनेवाली सुन्दरी...) आदि । पत्र के पृष्ठों पर 
इष्टि डालिए, उनकी प्रशंसा के पुल वाँधे गये होंगे । 
उवर- मस्तिप्कवाले उन्हें अनेकों उपमाओं से विभूषित 
करेंगे, उन पर कविता रचंगे, उनको जीवनियाँ लिखगे । 

वेश्याओं के ( क्योंकि सिनेमा-लाइन में सदाचा- 
रिणी कुल-कामिनियाँ बहुत ही कम हैं। अधिकतर 
वेश्या ही हैं ) अश्लील चित्रों का प्रभाव हमारे नव- 
युवकों पर बहुत बुरा पडता है। उन वेश्याओं के-- 
जो अभिनेत्री का उच्च (१) पद प्राप्त कर कला- 
कार और Cinema Star की पदवी पा लेती हें-- 
अति वे ख़ूब आकापित होते हैं । उनकी कृत्रिम सुन्दरता 
पर वे अपने को न्योछावर कर देते हैं, और थ्न्त में 
अपने को पतन के कूप में गिरा देते हैं । 
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परन्तु सिनेमा-पन्रों को तो इसकी कोई चिन्ता नहीं 
है । उनका पाठकों पर केसा ही प्रभाव पडे, इसकी चिन्ता 
उन्हें क्या ? उनके संचालक, सम्पादक तो बस मिस के 
घन्यवादसूचक पत्रों और सिनेमा का फ़ी पास पाकर 
ही अपने को धन्य मानते हैं । क्रिलम- निर्माताओं का 
उन पर कृपाभाव है, इसी पर वे मस्त हें । मिस कौ 
प्रशंसा वे अपने पत्र में छापते हैं, इसके बदले में वह 
उनके साथ भेंट तो कर लेती हैं । यही क्या कम है 

परन्तुं जिनके चित्र एवं प्रशंसा से उनके पत्र पूण 


४... > हें ~ hs के 
रहते हैं, चे हैं किस योग्य ? सिनेमा-पत्रवाले के 
सम्मान में जो कुछ लिखते हैं, क्या वे सचशुच उ 


योग्य हैं ? वे देश के उत्थान में किस भाँति की 
सहायता करती हैं ? हमारे युवकों को सुधारने में 

क्या हाथ है ? उनमें ऐसा क्या गुण है, जिसके 

उन्हें इतना सम्मानित किया जाय? ऐसे पत्र निक यता 
ये संचालक या सम्पादक किसे, किस भाँति की a 
देते हैं £ उनकी पत्र-पत्रिकाओं से किसे? 
का लाभ होता है ? 


~ 4 चरित्र” 
आखिर इन अभिनेता-अभिनेत्रियों में तथा. | 


__ 
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भ और वेश्याओं में क्या अन्तर है * 
र पत्र-पत्रिकाओं में उनके जिस भाँति के चित्र 
होते हैं; उन्हें क्या हम किसी दुशा: मैं भी 
दती का चित्र कह सकते दै १ प्रायः प्रस्येक चित्र में 
लील या कम से कम उत्तेजक भाव दिखाती 
ह पडती ह । चे पत्र-पत्रिकाए ` उनके इसी गुण 
दा हो; उनकी प्रशंसा में इष के पड रंग डालती 
| ग्रश्‍लील “भाव दिखा सकती हः हज़ारों दृशकों के 
4 भ्र्दृनग्नावस्था में उपस्थित हो सकती ह और 
ब भाव जगा सकती हैं । वे निःसङ्कोच हो 
i शब्दों का उच्चारण कर सकती हैं आर 
| गीत गा सकती हैं । यहीं उनके गुण हैं, 
उनके इन्हीं गुणों पर ये एम्न-पत्रिकाएँ उन्हें इतना 
नित करती हैं. और उनकी प्रशंसा में एट के ष्ठ 
कही हैं, उनकी जीवनिय्रा प्रकाशित करती हैं और 
| तरङग सुन्दर चित्रों से अपने कलेवर को सुशोभित 
ग हँ। 
एएु मेरे विचार में तो अभिनेत्रियों को उत्साहित 
गा, वेश्याओं को प्रोत्साहित करना और उनके 
होल कार्यों का समर्थन करना है । उनके चित्र से, 
यों से और प्रशंसा से पूण जो पत्न-पत्निकाएँ हैं, 
झं प्रभाव भी जनता पर बहुत बुरा ही पड़ता है । 
हे अश्लील चित्रों को देख पाठकों के मस्तिष्क 
दे भाव से पूर्ण होंगे ही, परन्तु उनकी जीवनियों 
एको को कैसी शिक्षा मिलेगो ? 
ऋने का ताप्पय हे कि सिनेसा-सम्बन्धी इन पत्र- 
क्रो का अस्तिस्व ही बहुत बुरा है और जिस 
भ वेश्या समाज का दूषित अंग हैः उसी प्रकार में 
पत्रिका भी साहित्य का दूषित अंग हैं। इनका 
गे जितना शीघ्र हो, उतना ही अच्छा । 
पे संपादक तो समभते हैं कि हम अपने पत्रों द्वारा 
त एवं साहित्य की बड़ी सेवा कर रहे हैं? परन्तु वे 
स रान्दे साहित्य का प्रचार करते हैं। समाज के 
न भंग के वे समर्थक हैं और अपने पत्र द्वारा 
\ समाशा प्रशंसा कर उन्हें उत्साहित करते हैं । इस 
पैक, यहद कि उन रही पत्रों के सम्पादक अपन 
"पके सबसे बड़ा हितेषी और सेवक समते हैं । 
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कुछ दिन पहले हिन्दी-संसार को सुपरिचिता श्रो- 
महादेवी वर्मा ने “चाँद? में अपने सम्पादकीय विचार में 
सिनेमा-पत्रों के विषय पर कुछ लिखा था । इस पर 
दिल्ली के एक सिनेमा-पत्र के सम्पादक ने, जो अपने को 
हिन्दी के श्रेष्ट लेखक कहाने का दावा रखते हैं और 
अश्लील पुस्तकें लिखने में सानी नहीं रखते, बड़े 
तपाक के साथ इसका विरोध किया था। उनका 
लिखना था कि सिनेसा-पत्र कम अवस्थावालों के 
लिए नहीं है और युवकों, युवतियों पर इन अश्लील 
इश्यों का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

यही वात सभी सिनेमा-पत्रवाले कहते हैं। यही 
उनकी सफ़ाई है । परन्तु अश्लील चित्रों का कुप्रभाव 
सभी पर पडता है । पाठकों को, चाहे चे युवक ही क्यों 
न हों, उससे हानि के सिवा कोई लाभ नहीं होता । 
आख़िर ऐसे गन्दे साहित्य से लाभ ही क्या ! 

लोग कहते हैं कि देश के विद्वान्‌ लोग सिनेमा की 
ओर से उदासीन हें । इसके विपय में अपना महत्त्वपूर्ण 
विचार नहीं देते । परन्तु यह भी सोचने की बात है 
कि भला कौन विद्वान्‌ और समकदार लेखक गन्दे 
साहित्य और चित्रों से एणं सिनेमा-पत्रों में अपना 
लेख भेजने की इच्छा करेगा । ह 

फिर भो हम देखते हें कि यदा-कदा अन्य प्रतिष्ठित 
पत्रों में विद्वान्‌ लोग इस विपय पर कुछ लिखते हैं; 
परन्तु यह तो निश्चय है कि विद्वान्‌ लोग अश्लील 
सिनेमा-पत्रो और उनके स्वित्रो का समर्थन न कर 
उनके विरुद्ध लिखकर सुधार की ही इच्छा करेंगे और 
इसके फलस्वरूप सिनेमा-पत्रवाल्े उन पर वेतरह 
जिगड़ेंगे, उनका तर्कहीन विरोध करेगे । फिर विद्वानों 
को इसकी चर्चा करने की क्या पडा हे! 

मैं मानता हूँ कि सिनेमा-पत्रों की आवश्यकता है 
परन्तु उतका प्रधान ध्येय होना चाहिए उस क्षेत्र का 
सुधार करना, उसको बुराइयो से जनता को परिचित 
कराना और अश्लील चित्रों से उन्हें बचाना सच्चे 
कलाकारों को उत्साहित करना आर अश्लील चित्रों 
की कडी समालोचना करना । 

परन्तु सिनेमा-पत्रों को दशा इसके विपरीत हे । 
उनका तो जन्म ही विज्ञापन द्वारा पेसा कमाने के लिए 
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हुआ है । वे तो उसकी प्रशंसा छापंगे ही, जिससे उन्हें अतः उन पत्रों में क विज्ञापन होता है 
धन की प्राप्ति हो और घन वे ही देंगे, जिनकी फ़िल्में अशलाल वॉ का अचार वे करते हैं । ऐसे प्रो | 
रद्दी होंगी और विना पत्रों को सहायता के न चलेगा । क्या लाभ * | 


Fa] 


PRR TF FR | 


RR लट पा ० समय चर आ 
पेशाब के भयंकर ददो क लिए 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने 


(२ ४ 
ज़ गोरे क्सा 
सुजाक (गनोरिया) को हुक्मी दवा 
डा० जसानां का 


3 Rd 
क जगत-विख्यात र गाना। 27} | र्‌ ३ 


पेशाब और धातु के दर्दी को मार हराने च निमु'ल करने 
क लिये गोनों किलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है जिसका 
ळय करने से रोगी को कभी निराश होना हो नहीं पडता । 

चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक, पेशाब में मचाद आना, जलन 
होना, पेशाब रुक-रुककर या बंद-बूद आना; मूत्राशय के अंदर घाव या सूजब 
का होना, स्वप्न-दोप तथा घातुच्चीणता और औरतों तथा म दा की इस क्स्म 
की त्माम भ्यंघर दोस रियों बो “गो नोकिलर” जद से नष्ट कर देता है । 
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नक्कली से सावधान 
खरीदने से पहले 
दवा का नाम गोनोकिलर 
आर सुरा छाप सीलवध 
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पैकेट देख लीजिये 
मूल्य ९० गोलियों की शीशी का दाम ३) ₹० बी० पी० डाक व्यय आठ आना अलग 
एकमात्र वनानेवाले-डॉ० डी० एन० जसानी ॥: 1.. गिरगाँव बैंक रोड, बंबई नं? ४ 


लखनऊ स्टाकिस्ट--किंग मेडिकल हाळ अमीनाबाद पाक । Be) 
ArT TTT po a 


ज ७.७ ३.३ >> उ LIT RRRRR EG २०५२०२७२५०४५०५०७०७५०,०५०५७०५००७०५७/४/४७४७७०५७/४५०:४०५४५५४५४ ५ 
ARTA > ०००० Rr बच आज मरे भपटा5 मन्ना 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ते 
df 


द नर्र 


शक ५ Se rn 
“oss रपाल || Sms 


य़्सा 


(की! की! 3 


क 2. कल्या न 
= Ne कक SL he een पद 


पा 


टी 


अ्न->२८४४४४ 


५५७२००८००५ ५५५०॥॥० १०५: | E 
VERRIER 21272: Ese) 


| 


मेरी जीवन-संगिनी का अवसान हो गया था, से भी भेट हुई । श्रीशिवपूजनजी की सरलता, साधुता, 


. और ठीक ३ महीने के वाद ही छोटे भाई की 
भी एकाएक चल बसी । लगातार इन दो घटनाओं ने 
मधित कर डाला । मेरी आत्मा में एक विद्रोह-सा उठ 
परा । घर पर जी नहीं लगता था। इधर कलकत्ता- 
सके ग्रधिवेशन में एक मास की देर थी। जी 
णीथा कि अविलंब घर छोड़ कहीं चल दिया जाय । 
भाई बनारस में पढ़ता था । सोचा, यही ठीक है। 
न अधिवेशन आर भ होने के पूवं बनारस में 
पेल और वहीं से कलकत्ता चला जाउँ । दूसरे रोज़ 
हर की गाड़ी से बनारस रवाना हो गया । अपने 
| काल के स्वल्पावसर से ही वनारस के लिए 
ता एक निजस्व का भाव रहने लगा है । अक्सर 
” बनारस सें चलकर कुछ समय रहूँ! पर 
५. हो हो जाया करती है। हाँ, तो मे 
देकर दो-एक दिनों बाद मालव - निवासी 
हे वर्माजी से भिल्ला । वहीं सरस्वती-प्रेस न 

पसी उन्नतमना श्रीबाबू ` शिवपूजनसहायजा 


और सर्वोपरि साहित्यिक अध्यवसाय का मुझ पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । ऐसा सुन्दर साहित्यिक इतना सरल, 
सीधा-सादा-निरभिमान होना, इसकी मेंने कल्पना भी 
नहीं की थी । परंतु शिवपूजन में 'शिव' है, इस एक 
बात से मेरे हृदय में उनके प्रति सहज आदर होने लगा। 
अब रोज़ाना यहीं सरस्वती-प्रेस में भेट ` होती, और 
साहित्यिक चर्चा चलती । बोच-बीच में पान का व्यवहार 
भी। शिवपूजनजी प्रसादजी के बहुत भक्क रहे हैं। 
अतएव मुझे पता न रहते हुए भी वह प्रसादजी से 
मेरे आने की चर्चा कर आये थे। बात-बात में मुझसे 
कहने लगें“"/आपको असादजी भी स्मरण करते 
हैं।” मैं वैसे ही डरता था; और अब तो बड़ी मुसीबत 
हुई | किसे पता था कि ग्रसादजी-जेसे विद्वान्‌ ख्याति- 
प्राप्त पुरुप मुरसे कैसे मिलेंगे, किस तरह बातें करेंगे ? 


जेने “हां, चलूंगा कहकर भी दो रोज़ टाल-टूल को । 


एक रोज़ मुझे थोड़ी देर हो गई थी । प्रवासीजो और 
शिवपजनजी प्रेस से लौटकर विश्वेश्वरगंज में पान 
९ 
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की दूकान पर खडे हुए थे । इधर में भी पहुँचा । शिव- 
पजनजी ने कहा--“आइए, आज सभी प्रसादजो के 
यहां चलेंगे ।” सेंने स्वीकृति सूचना दी । पान दबाया) 
और मित्रों के साथ हो लिया । रास्ते में मनारंजन हाता 
जा रहा था, पर मेरा दिल धइक रहा था कि कहाँ जा 
रहा हूँ । थे कैसे होंगे किस तरह बातें करगे, किस 
तरह मिलेंगे ? अनेक शंकाएँ, सन्दर भावनाएँ मन में 
उठती जा रही थो । कल्पना में डूबा में चला जा रहा था। 
सहसा सामने से एक गंभीर स्वर म॑ आवाज़ आई-- 
“आइए; आइए !” में एकदम चोंका । समभते देर 
न लगी कि यही प्रसादजी हैं । सभी ने नमस्कार किया । 
शिवपूजनजी ने तुरंत कहा--“व्यासजी को भी साथ 
लाये हैं । 

नमस्कार का उत्तर देते हुए प्रसादजी ने पूर्व परिचित 
की तरह बड़े स्नेह से मिलते हुए कहा--“यहाँ इतने 
दिनों से आप कैसे छिपे रहे ?” मेरी शंकाएँ क्षण भर 
में दूर हो गई । प्रसादजी तो मुझे जानते हैं, यह जानकर 
निश्चिन्त हो गया । उस रोज़ तो थोड़े संकोच के साथ 
बातें कीं । लेकिन फिर तो रोजाना शाम के समय उनकी 
बैठक पर बाबू शिवपृजनजी के साथ पहुँच जाता था । 
यह क्रम १४-२० रोज़ तक लगातार जारी रहा। 
वहुत-सा बातें होतीं । एक रोज़ वात-बात में मुझे पता 
चला कि प्रसादजी उज्जेन भी गये थे । 

चे सं १९९६ में अपने पिताजी के साथ यात्रा 
करते हुए उज्जेन आये थे । उस समय के संस्मरणो को 
सुनकर उनको आश्चर्यजनक स्सृति-शक्रि का पता चलता 


था । उज्जेन के भिन्न-भिन्न मार्गों का घुमाव और. 


उनकी विशेषता, नदी-तट का मार्ग, महाकाल मन्दिर 
के कुण्ड, गुफा आदि का तद्रूप वर्णन उन्होंने ज्यों का 
त्यां सुना दिया था । भु 
सं० १६९६ में मारवाइ में घोर अकाल पड़ा था 
उस समय मारवाड के हज़ारों प्राणी मालवे में आश्रय 
की खोज में आ गये थे । उनके आ जाने से इधर भी 
वह महँगी आ गई थी कि लोग अपने बच्चों तक को 
बेच देते थे । पत्तों को कूटकर, खाते थे । चोटियो के 
बिलों से अन्न खोज-खोजकर उद्र-दूरी की प्ति करने 
का यल करते थे। उस पर भी चे छीनाभपटी कर 
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पेट-पूर्ति में समर्थ नहीं होते थे । इसका . क डी 
ने बहुत हृदय-स्पर्शों ढंग से किया । आपने इहा श 
*शशिप्रा-ब्रिज-स्टेशन से लगभग दो-दो मोल न KE 
लाइन के दोनों ओर भुखसरों का ताँता लगा |” 
था । रेलवे को भी बैलगाड़ी की चाल से चलना Re 
था । भुखमरे हर डिव्ये में चढ़ने लगते थे। पसी च हे 
चढ़कर प्राणों की परवा किये विना रोरी की भो हर 
माँगते थे ।” | 
प्रसादजी के पिता सी वड़े सम्पन्न व्यक्ति थे। थे सो 
साथ शक्कर का वोरा भरकर 
एक-एक कटोरा भर-भरकर 
जाते थे एक पर एक टूटा पड़ता था । सँमाइनर| उ 
मुश्किल हो जाता था । वह वड़ा ही कारुणिक झह 
था । नग्नों और अर्धनग्नों की टोली से रेलपथ या] १ 
रहता था । विना दिये-लिये छुटकारा नहीं होता | प 


~ 


क 
ग्रे 


Ts 


दृश्य की अमिट छाप लग गई थी । में देख रहा था| 
उनकी दोनों आँखें सजल हो गई थों। “करुणा बा 
कंकाल उनके सामने सानों खड़ा था । 1 
- प्रसादजी ने उन्हीं दिनों “स्कन्दगुप्त पूरा किया था ||: 
उसकी एक ग्रति उन्होंने, मुझे भी दी। रात ही | 
मैं उसे बहुत कुछ देख गया । दूसरे रोज़ जव मिला "| 
प्रसादजी का प्रश्‍न था गत 
'नाटक' आपने देखा ? "नी 
मैंने कहा---“जी, कुछ-कुछ देख गया हूँ 1. ३ 
“आपको कुछ पसन्द आया ?”--ग्रसाइर्जी १ | 
मैंने कह्ा--“आपकी प्रौढ लेखनी पर शण | 
साधारण व्यक्ति राय देने का क्या अधिकार र के र 
है? परन्तु यह जानने की उत्सुकता है कि डिकीत 
ही नाया 
को आपने “विक्रमादित्य, पदाधिकारं ब 4० गी 
सिक्के के अतिरिक्त भी कोई आधार मिलता है र | 
उस रोज़ की स्खति को मैं कभी नहीं सुला ३ 
प्रसादजी ने अपनी गम्भीर पाणिडल्यपूण भाषा 
ाधार-भित्ति वतलाते हुए प्रमाणों १ 
“विक्रमादित्य "पद की सार्थकता और स. दा 
में चित्रलिखित-सा सुनता रहा । ग ग्राभ 
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कहे उस चण भर में अनेक शिलाखंडों, ताम्रपत्रों 

ही कह डाला । कथासरित्सागर, रघुवंश आदि 

क आवश्यक अंशों को वे 'कोड' करते चले 

रहे थे 1 ही 6_ च नी Se ~ 
प्रसादजी की वणन-शला भो लेखन-शली की तरह 
एनी ही थी । घीर-गम्भीर बृत्ति से चे बड़ी प्रांजल 
र परिमार्जित भाषा सें विषय का तारिवक विवेचन 
है जाते ये उनका एक-एक शब्द अपने पीछे ग्राधार- 
बर रखता हो, यही ज्ञात होता । वे केवल कवि, 
ठकार या कहानी-लेखक आर आैपन्यासिक ही नहीं 
, संस्कृत-साहिस्य) इतिहास, वेद, उपनिषद्‌ आदि 
भी उच कोटि के मासिक विद्वान्‌ थे । में दूर से 
हं बहुत गम्भीर, अभिमानी और न जाने क्या-क्या 
चकर मिलने में हिचकता था । पर निकट से उन्हें 
न्त सहृदय, कुसुम-कोमल, सरलतम तथा निरभि- 
त पाया । धीरे-धीरे में साइसपूचंक उनसे बहस करने 
हय जाता था । एक रोज़ प्रसादजी ने मुझे अपने 
एर जन्मपत्री देखने को आमन्त्रित किया । उनकी इस 
झा को मैंने सांभार स्त्रीकार किया । 

दूसरे रोज़ शाम को में उनके मकान पर जा रहा 
श, राह में एक और स्नेही मिल गये । उनके कारण 
कहो गई । आगे चला तो लाला भगवानदीनजी 
मने झा रहे थे । उन्होंने वा० शिवपूजनजी को देखा 
गे कने लगे---“भई, अच्छा हुआ आप मिल गये । 
पे आपसे काम था ।” 

_ शिवपजनजी सहज विनम्र भाव से बोले“ आजा 
अ्निए !” 

(र शालाजी--““आज्ञा क्या ! हमने सूरदास को कुछ 
वताए संगृहीत कर टिप्पणी की है । आप उस पर 
| लिख दें, बस ।” ; 

“अरे महाराज ! में तो 'सूर-साहित्य का इतना 
पु ही नहीं हूँ । मुझे आप इसका कैसे अधिकारी 
हे है !”---शिवपजनजी ने निर्मल हृदय से सरसता- 
| ९ उत्तर दिया । 
बालाजी कहने लगे--“भाई, आप हमारे पक्ष मे 
केह सकोगे, इसलिए आप ही को लिखना होगा!” 
न्नतापूवेक फिर शिवपूजनजी ने कहा--“मैं आप- 


(1) 


को आज्ञा नहीं टालता, पर यह लिखने की इजाज़त दे 
दीजिए कि इस पुस्तक को पढ़कर ही उतने अंश पर 
सम्मति प्रकट कर रहा हूँ । में 'सूर के विषय में विशेष 


` नहीं जानता ।” 


दीनजी ने इस शर्त को स्वीकार .कर लिया । दोनों 
ने नमस्कार किया और चलते हो गये । रास्ते में फिर 
इतनी देर हो ही गई । 

प्रसादजी ने मेरी प्रतोक्षा की और कुछ देर के बाद 
चे बैठक पर आने के लिए चल पडे । कुछ दूर निकले 
होंगे कि राह में में दिखाई दिया। मेंने सामने. आते ही 
विलंब के लिए क्षमा चाही, और रास्ते का क्विस्सा -क़हः 
सुनाया । वे भी 'दोनज्ञी' की वात पर मुसका दिये. 
विलंब होने पर भी पुनः मुझे साथ लेकर चे अपने. 
मकान पर लौट आये । अपनी छोटी-सी वगिया दिख- 
लाई । फिर अंदर एक तख़त पर, जिस पर गद्दी-तकियेः 
साहुकारी ढंग के लगे हुए थे, मुके ले जाकर विठलाय़ा-! 
सामने जन्मपत्री लाकर रख दो । कहने लगे--“व्यासजी+ 
आप पत्रिका देखें । पर आगे होनेवाली कोई बुरी बातः 
अभी से न वतला दीजिएगा । बहुत पहले से चिन्ता: 
ल्लेकर मैं दुखी नहीं वनना चाहता । जो उत्साहवर्धक 
बातें हों वही कहें । इस सूचना से मैंने प्रसादजी के 
हृदय की कोमलता-मार्दव को स्पष्ट समझा । वे सचे शब्दों 
सें कविहृदय थे । कितने सुकुमार थे! ः 

चे व्यक्तिगत इर्पाद्वेप और अपनी भलाइ-बुराई 
से बहुत ऊपर उठे हुए थे । चे साधारण मानव से उन्नत 
कोटि के व्यक्ति थे । उन्हें ये सहज कलुप भावनाए नहीं 
छ सकती थीं । राय कृप्णदासजी के घर से लौटकर 
बा० शिवपूजनजी) प्रवासीजी तथा एक आर सजन; सभी 
प्रसादजी की बैठक को जा रहे थे । जानबूझकर प्रसादजी 
ने 'स्कन्दगुप्त की भाषा पर आलोचना कर दी 1 डन्दींः 
दिनों माधुरी में तत्कालीन सग्पादक प्रेमचंदुजी ने 
“स्कन्दगुस' की भाषा पर टिप्पणी की थी। उसी का 
समर्थन करते हुए, प्रवासीजी ने उन साथी सजन को छेड 
दिया । वे इस तरह की बात को सह न सके, राह ही 
में हमको छोड़ा और तुर त प्रसादुजी के निकट जा पहुँचे। 
वहाँ जाकर उन्होंने हमारी शिकायत कर दो । प्रवासी जी 
यह सव जानते थे। चे कहने लगे--'ये भलेमानस वहीं 
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गये होंगे । अपनी शिकायत पहुँच गई होगी' । जब 
हमारी “त्रिकुटी' प्रसादजी के द्वार पर पहुँची तो प्रसादजी 
ने निर्मल हास्य का फ़व्वारा छोड़ते हुए उसी निर्विकार 
भावना से कहा-- 
“उन्हे क्यों छेड दिया? कह गये हैं कि ये लोग 
भो आपके विरोधी हैं ।” 
हमने भी उत्तर में ठहाका लगाया, आर प्रवासीजी ने 
कहा--“यह तो जानकर ही कहा गया था कि आपके 
पास कितनी जल्दी शिकायत आती है ।” 
प्रसादजी ने फिर एक ठहाका लगाया, और कहने 
लगे--“वह तो ऐसा ही अजीब प्राणी है।” उन्होंने 
भी उनका एक क्विस्सा सुनाया । वह सुनकर सभी ऐसे 
दसे कि पेट में बल पड़ने लगे। | 
में रोज़, जब तक वहाँ रहा, उस मण्डली मं आनंदे 
लेने पहुँच जाता था । ग्रसादजी को वह बैठक 'हँसी' के 
फ़न्वारे का ही केन्द्र थी श्रीचिनोदशंकरजी व्यास, 
पंडितम्रवर श्रीकेशवम्रसादुजी मिश्र आदि शाम को वहाँ 
पहुँच जाते । लगातार पान की गिलौरियाँ) निर्दोष 
हास्य, साहित्यिक चुटकियाँ, मनोर जन के विविध प्रकार 
आज भी मेरे सामने चित्रपट की तरह घूम रहे हैं। 
कौन जानता था कि वह महान्‌ विभूति इतनी जल्दी उठ 
जायगी । आज भी उनका वह निमंल हास्य उस बैठक 
की गली में गूंज रहा होगा; पर हाय, वह मस्त-गंभीर- 
हृष्टपुष्ट विद्वान्‌ आज वहाँ नहीं होगा । विनोदमूर्ति 
प्रतिभापुंज, हिन्दी का वह ईश्वरीय “प्रसाद आज हमें 
निर्धन कर अमरपद को प्राप्त हो गया । हृदय दहल 
जाता है । विश्वास नहीं होता फि सहसा वह इतनी 
जल्दी हम में से उठ जायगा । पर विश्वासहीन हमारा 
मन चाहे रोया करे, माने या न माने वह तो जहाँ 


जाकर कोई नहॉ लौटता, वहाँ पहुँच गया । हिन्दी- 
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साहिस्याकाश का वह सर्वोन्नत प्रकाशपुंज बीच स्स 
अस्त हो गया । साहित्य-गगन को तिमिरादृत कर र | 
उसके अस्तित्व में हमारा गौरव था, उसकी 'कला' | 
पुनीत 'पसाद' अब हमें नहां मिलेगा । हम फिर | 
अभागे हं ! | 

स्वर्गीय श्रीप्रसादजी का जन्म-काल सं० १९४६ माप. | 
शुक्ल १० गुरुवार इष्ट ४। ९ रोहिणी नक्षत्र सूयं ३।१६ | 
ल० १० । १८ 


प्रसादजी की रुग्णावस्था के आरंभ में मेंने पत्रिका | 
द्वारा श्री “नवीन'जी को खतरे का समाचार सूचित 
किया था । वह राय कृष्णजी के पास उन्होंने भिजवा | 
दिया था । दीप-मालिका के वाद पत्रिका से मेंने जीवर | 
का खतरा स्पष्ट देखा था । इस बीच में योरप चला | 
गया था । मुझे यह अम सदा ही बना रहा कि कहीं 
अशुभ संवाद न सुनना पड़े । फिर भारत आ ग्या! 
अन्ततः वही समय सामने आया । उनकी पत्रिका 0? | 
मिलती थी। उनका मारक-समय निश्चित रूप से 
की सम्भावना थी । वही होकर रहा । 


र्य 


वसन्तोत्सव 


श्रोरामशंकर गुप्त “कमलेश” 


लगीं नाचने हर्ष से वल्लरियॉ, उनको हरे चीर निराले मिले; 
मुसकाने लगीं सुमनावलियाँ, उनको अलि चाहनेवाले मिले । 
मिली रूठी हुई प्रिया पीतम को, मधुपावली को मधुप्याले मिले ; 
ऋतुराज के आगम में वनों को उपहार में पीले दुशाले मिले ॥ 
पहने हुए सारी हरी तन में, अवनी नया साभ सजा रही दै; 
फल-फूल की डाली लिये करों में, विटपावली मोद मना र्दी है। - 
ऋतुराज का आगम है, इसी से, नव राग से कोकिला गा रहीं है; 

निन रूप में रंग में भूली हुई, सरसों नहीं फूली समा रही है॥ २॥ 
भगने लगी शीत की सेना. सभी, मन में झळ शंक-सी माने हुए ; 

खड़े हैं बने बन्दी पलाश लखो, किस भाँति ये रक्त में साने हुए ।. 
सुमनायुध सेनापती मन में जग जीतने की हठ ठाने हुए ; 
फिरता हे प्रिये, मन भेधने को सुमनां का रारासतन ताने हुए ॥ ३ ॥ 
परिहास में रूढी नवेलियों से रत ज्यों ही समीर हठीला हुआ ; 

उर में मिलने की उमंग उठी, कुछ मान का नधन ढीला हुआ । 

यहाँ मोद से बोरे रसाल हुए, रस से वनप्रांत हे गीला हुआ ; 
इतनो घनी पीतिमा छाइ प्रिये, विरही जनां ह पीला त | 
लगती है समीर के अंक लता, करती हेन कळी ह 
कलियों का सुआनन चूमने को अलियाँ न मत कट हो i । 
कितनी कटु हो, तुम्हीं सोचो ज़रा, है नहीं यह मान गा र र 
ऋतुराज के आगम में लगा है अवनी में मिलाप क 


FH 


॥ 


Po - 
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गृह-स्वामी 
( एकांकी-नाटक ) 


श्रीकृष्णमनोहरसिंह सॉडल 


पात्र 


वृद्ध--ग्रह-स्वामी 
उपेन्द्र--उसका पुत्र 
प्रमीला-बइद्ध की द्वितीय पत्नी 
उर्मिला--प्रमीला की बहन . 
वर्मा--एक वकील. 
शर्मा-एक डाक्टर 


[ एक कमरा, एक ओर एक आरामकुर्सी पड़ी है। बीच में एक गोल मेज, इसके तीन ओर तीन कुर्सियों। 
आरामकुर्सी की पीठ दर्शकों की ओर है। उस पर एक वृद्ध लेटा है । उसके सिर के सफ़ेद बाल धट 
गोचर हो रहे हैं। प्रमीला और उर्मिला एक दूसरे के आमने-सामने बड़ी गोल मेज पर 
हैं। प्रमीला की अवस्था पच्चीस वर्ष की है। उर्मिला की लगभग बीस । समय--संध्या । ] 


उर्मिला--क्या वे खाना नहीं खायंगे ? (वृद्ध को 
ओर इंगित करती है) - 

प्रमीला--वे ? ( गदेन हिलाती है ) वे चार बजे 
दूध और रोटो खा चुके । सोने के पहले अब उनको 
कुछ नहीं मिलेगा । का 

उर्मिला--( दीवार पर टॅगी घड़ी की ओर देखती 
है ) अभी तो साढ़े छः बजे हैं । 

प्रमीला--वे कुछ अधिक नहीं खाते । में उन्हें एक 
बच्चे की भाँति खिलाती-पिलाती. हूँ । नहीं तो वे अपने 
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बैठी खाना खा रहे 


कपडे बिगाड़ ले। क्या तुम काफ़ी पियोगी ? यह के 
एक ही भर की है । 
उिला--नहीं काको मुझे 
नहीं है । 
प्रमीला--तो में ही पी लूँगी । 
खाने को मन चाहता था, किन्तु आज * 
मिलने आ रहे हैं और प्याज़ से साल 


लगतो है । | 
उर्मिला--श्री युक्त चर्मा ? वे तो वकील है 


कुछ अधिक पसन 


आज मेरा उ है, 
मं ५ 
श्रीयुक्त के दे 


षा, २१५) माधुरी [ जुलाई, १६३६ 


जा > २ 8 TTT SS SE 
रमीला--दाँ) उनके वकील वे ही हैं; क्योंकि चे ( किवाइ पर धक्का ) 
र हैं और स्वयं वकील के यहाँ नहीं जा सकते । _ प्रमीला--देखो तो उर्मिला, कौन है ? शरी युक्क वर्मा 
सलिए उनके पुत्र नवयुवक श्री वर्मा ने आज रात को तो इतनी जल्दी आ नहीं सकते । शायद डाक्टर साहब 
ते को कहा है हों। वे आज अभी तक आगे भी नहीं। 
उमिला---जीजाजी श्रीयुक्क चर्मा ` से मिलना क्यों ( उर्मिला का प्रस्थान, प्रमीला खड़ी हो जाती है ) 
बाते हैं ! प्रमीला--( पति से ) वर्मा के आने पर तुम्हे 
प्रमीला--( मुस्कराकर ) आह ! जागना पड़ेगा । विस्तर पर क्यों नहीं पड़े रहते? 
उमिला--क्या जीजाजी हमारी बातें सुन रहे हैं! कुसी पर भी तो सोते ही रहते हो । 
प्रमीला--डरो मत चे तो बिलकुल बहरे हैं । ( भयभीत उर्मिला का प्रवेश ) 
उमिला--( अनुनय के स्वर में ) तो मुझे उर्मिला--जीजी, उपेन्द्र आया है । 
इता दो।. र प्रमीज्ञा--उपेन्द्र ? 
प्रमीला--वे अपनी वसीयत में परिवर्तन करने को डॉमिला--हाँ । 
रजी हो गये हें । प्रमोला--वह क्यों आया हे ? 
उिला--क्या उपेन्द्र को एक पाई नहीं देंगे * ( उपेन्द्र का प्रवेश, कपड़े फटे-पुराने देहाती, 
प्रमीला--(. होऊ काटकर ) यह मैं केसे कह गले में मफ़लर ) 
कती हँ ! उपेन्द्र--घर आने पर क्या मधुर स्वागत ! 
उमिला--क्या वें सब कुछ तुम्हीं को दे जायेंगे ? प्रमीला--यह तुम्हारा घर नहीं है । गे 
प्रमीला--यह में कैसे कहूँ । किन्तु क्या में इस उपेन्द्र--्रमीला मेरी एक बात-सुन ल्ल । मैं तुम्हारा 
योग्य नहीं हूँ कि वे सब कुछ मुझको ही दे जाये !- नाम लेता हूँ। मुझे उमा करना | मा में तुमका नहीं 
उमिला--हाँ, उनके कारण गत पाँच वर्ष से तुम कह पाता । 
पु = _ हें 
बहुत कष्ट उठा रही हो ।' . . प्रमीज्ा--मुझें जो चाहे सो कहो । यहां से दूर हो 1 
प्रमोला--तुस्हारा कहना ठीक है। बहुतेरे युवक  उपेन्द-( इद्ध को देखकर ) अच्छा, आप यहाँ ह: 
फसे विवाह करने को लालायित थे और मैंने इस अमीला--वै तुम्हारा सूरत देखना नहीं चाहते । 
इ से विवाह किया । 5 322: 80  उपेन्द-मेरी भी यही इच्या है। पिचक्षी कप 
उमिला--उनके पुत्र की अवस्था तो. तुमसे में यहाँ आया था, उन्होंने मेरे सामने ही दरवाज़ा बन्द 
ग्रधिक है । कर लिया था । 


प्रमीला--मेरे विवाह के समय घे छिय़ासठ वपं के प्रमीला--ठीक है बुम सीधे जेल से छूटकर आये 
3 अब इकहत्तर वर्ष के हैं। उनका. अन्त समय निकट थे। उन्होंने तुमसे कह दिया था, यहाँ कभी मत आना) 
(गौर में अभी पच्चीस ही वर्ष की हँ । र तुम्हारा प्रेम अभी लेशमात्र भी 
उिला--मुझको हीं थी कि वे इतने दिन कम नहीं हुआ है | हूँ 
भी जीवित ho ह र क्र ` अमीला--देखो उपेन्द्र । में गृह-स्वासिनी हूँ । यदि 
प्रमीक्षा---हाँ, जितनी जल्दी उनका अन्त हो जाय, तुम दो मिनट के अन्द्र घर के बाहर नहीं हो जाओगे 
। ही भ्रच्छा उनके लिए । २ तोः मुझे उरमिला को भेजकर पुलिस वुलानी पड़ेगी । 
उभिज्ञा--और -तुग्हारे लिए भी । उपेन्द- फुर्छ क ह \ 
भभीछा--तुस नहीं जानती कि मुझे उनके सांथ क रा र रो र 7 हूँ । कल से नहीं 
शनी मेहनत करना पडती है । कपडे पहचाना? कपड उपेन्द्र भूख मर रह कुछ 


र | । 
पना, उनको आरामकुसौं पर बैठने का आग्रह | खशा 
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आषाढ, २१५ ) 


विडा न कक ST 


प्रमीला-मुके क्या * 
उमिला--जीजीः, खाने को दे दो । 
प्रमीला--नहीं । ६ 
डरसिला--वह खाकर चुपचाप चला जायगा । अभी 
तो खाना है । र $ 
प्रमीला--( उपेन्द्र से ) अच्छा, तुम्हें खाना मिल 
जायया । हू 
उपेन्दर--मैं आपका कृतज्ञ हूँ। | 
उसिला--थोड़ी-सी शराब भी ला दूँ * 
प्रमीला--( रुष्ट होकर ) जैसा चाहो । 
उपेन्द्र---उर्मिला, तुम बहुत अच्छी हो । पिताजी 
ने प्रमीला से विवाह करने में गलत बहन को चुना । 
( उर्मिला का शराब के लिए प्रस्थान । उपेन्द्र 
दाई ओर कुर्सो पर बैठ जाता है । ) 
प्रमोला--( दूसरी ओर बैठती हुईं ) खाना खाकर 
फ़ौरन चल्ले जाओ । 
उपेन्द्र--( खाते-खाते ) तुम्हें पिताजी की तरह बात 
करते देखकर मेरा मन होता है कि भा कहकर पुकारू । 
प्रमीला--धुष्टता मत करो । चुपचाप खाओ, 
अन्यथा तुम्हारे पिता जाग जायेगे और फिर झगडा 
होगा । तुम्हें अन्दर देखकर वे मुझे कदापि क्षमा नहीं 
करेंगे । 
( डॉमला शराब लेकर आती है ) 
उपेन्द्र-धन्यवाद ! शायद पिताजी का स्वास्थ्य 
आजकल ठीक नहा हे ? 
प्रमीला--जब तुमने उन्हें अपने जेल हो आने का 
समाचार दिया और उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, तव 
से वे विस्तर पर पडे हैं । 
डपेन्द्र--ओह ! 
प्रमीला--हम सममे कि वे विक्षिप्त हो गये। न 
कास कर पाते थे और न ठीक से बोल पाते थे। 
अब उनको दशा कुछ सुधर चला है । 
उपेन्द्र-डनका सौभाग्य हे कि ऐसी दयालु और 
सुशील पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए मिल गई । 
ग्रमीद्रा--जर्दी-जर्दी खाओ और भागो । 
( खड़ी हो जाती है ) 
उपेन्द्र-मेरी तुमसे एक ओर प्रार्थना है । , 
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( जुलाई, १७३६ 
प्रमीला--वह क्या ? तुम्हें अब और 
मिल्लेगा । * उक कही. १ 
उपेन्द- मुके कुछ रुपये चाहिए । 
प्रसीला--एक पैसा नहीं मिलेगा । 
उपेन्द्र--मान जाओ सा । 
प्रमीला--मैंने कह दिया, एक पैसा नहीं सिल्लेगा 
उपेन्द्र--उधार दे दो । 
प्रमीला--उघार ? 
उपेन्द्र--में लौटा दूंगा । 
प्रमोला--तुम कभी लोटा नहीं लकोगे । 
उपेन्द--थोड़े दिन बाद जब उनका देहान्त हो. 
जायगा । 
( पिता को ओर देखता है ) 
प्रमोला--( मुस्कराकर ) भुके ऐसी आशा नहीं है। | 
( उपेन्द्र निर्वाक होकर थाली खिसका देता है) | 
उपेन्द्र--क्य। उन्होंने वसीयत में से मेरा नाम कार 
दिया ? र | 
प्रमीला---और तुम हो किस योग्य । 
.उपेन्द्र--क्या वें मुझे कुछ नहीं देंगे * ९ 
प्रमीला--मुके क्या मालूम । 1 
उपेन्द्र--( क्रोधित होकर ) क्‍या उन्होंने वसीयत | 
बदल:दी ? | 


| 


ए। | 


( खड़ा हां जाता है ) | 
प्रमीला-( डरकर ) नहीं, उन्होंने चसीयत नहीं ' 
नहीं बदली है, बैठ जाओ । डर | 
उपेन्द्र--( बैठकर ) अभी आशा है । उन्हे रुपये | 
और मकान मुमे तुम्हें बराबर-बराबर बाँट दिये हैं। 
प्रमीज्ञा--शायद्‌ । ड 
उपेन्द्र--देखो ( ख़ाली जेब दिखाता है ) मेरे ग 
कुछ नहीं है, मुझे दस रुपये उधार दे दो । किर 
तुमको तंग नहीं करूँगा । द 
प्रमीला--तुम कुछ काम क्यों नहीं करते * 
उपेन्द्र--मैंने कोशिश की थी । 
प्रमीला--कोशिश की थो! तुम काम के 
नहीं चाहते । 
उपेन्द्र--काम मिलना सहल नहीं है । 
प्रमोला--तुमने कहाँ कोशिश की थी * 


रना ही. 
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उपेन्- शार सें। र वर्मा मेरे पिताजी न आ सके । उन्होंने मझे 
प्रमीला--तुम बेकार-सभा सें भी सम्मिलित हो £ भेजा है। मेरे योग्य काम बताइए । के 
उपेद-डॉँ, मैंने कुछ भाषण भी दिये थे । प्रमी ला--बैठिर । 

प्रमीक्षा--और तुम कर ही क्या सकते हो ! ( वर्मा बैठ जाता है ) 

1 कके! वर्मा--चे तो सो रहे हैं । उन्हें जगाना पड़ेगा । 
उेख-खाचुका। प्रमीला--जगाने में हानि क्या । वे तो दिन भर 
प्रमीला--अब चले जाओ । ऊँधा करते हैं । ( द्वार पर खड़े उपेन्द्र से ) तुम किस 
उपल तुम्हारी जीभ बहुत तेज़ है मा। यदि में प्रतीक्षा में हो? 

उँ तो ? i क | ०१ के वर्मा--( मुइकर ) अच्छा, तुम हो उपेन्द्र । 
प्रमीला--मे तुम्हें ज्ञवरदस्ती निकाल दूगी। में उपेन्द्र--जी हाँ । 

स्वामिनी हूँ । वर्मा--बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं । कहीं चले 
उपेस्द्--( पिता की ओर इंगित करता है) उनके गये थे क्या ? 

पय में तुमको क्‍या कहना है? में तो उनको गृह- उपेन्द्र--जी हाँ । 

वामी समझता था । चर्मा--आजकल तुम क्या कर रहे हो ? 
प्रमीला--यह तुम्हारा अम है। उन्हें जगाकर उपेन्द्र--कुछ नहीं । 

ठृ बो। वर्मा--वेकार हो? 
उपन्द्र--सुझे मालूम है, वे क्या कहेंगे ?! ( पिता की उपेन्द्र--क्या आप यहाँ वसीयत में से मेरा नाम 

आर जाता है ) तुम मेरे वड़े अच्छे बाप हो। . काटने आये हैं ? 
प्रमीक्षा--आर तुम उनके बड़े अच्छे पुत्र हो । वर्मा--मैं यहाँ..--अरे भाई तुम क्या कहते हो £ 


उपेन्द्र—मुरे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता थी उपेन्द्र--आप वसीयत में परिवर्तन करने आये 


शैर तुमने मुझे घर से निकाल दिया। तुम मुझसे हें! 
शा करते हो, में भी तुम्हें प्यार नहीं करता । वर्मा--( प्रमीला से ) क्या आपके पति मुझसे 
प्रमीला--जाते हो या नहीं ? अकेले सें मिलना चाहते हैं ? 
उपेन्द--जाता हूँ । ( द्वार की ओर बढ़ता है ) कुछ प्रमीला--जी हाँ ( उपेन्द्र से ) हाँ, ये इसी लिए 
या दो। आये हैं । 
ग्रीला--एक पैसा भी नहीं दूंगी । वर्मा-सचसुच । 


( द्वार पर धक्का । उमिला का प्रस्थान ) उपेन्द्र--क्या ये मेरा नाम काट गे ? (चर्मा से) 
` ्रमील्ा--श्रोयुत्त वर्मा आ गये, और में उनके लिए क्या आप मेरा नाम काट दीजिएगा र 
त नहीं । यह तुम्हारा ही दोष है । _ वर्मा-मूखंता की बातें मत करो । मुझे नई वसी- 
उपेन्न---अच्छा, में जाता हँ. । यह कौन आया £ यत लिखने के किए बाय गया हे । पक 
प्रमील्ला--एक व्य रे से म्हारा नाम काट दिया जाय अथवा सब त 
| है। अब कक प्वार या को मिले । यह भी सम्भव है कि वे स 
दें गी इच्छा विदित नहीं ओर यदि 
( उर्मिला का प्रवेश लिख दें | मुझे उनक 
पमिल्ञा--शीयुत वर्मा आ गये, दी | विदित होती तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता । 
( धप-र-डेट जंटिलमेन श्रीयुत वर्मा का प्रवेश ) उपेन्द्र--( पिता से ) तुम मेरा नाम काट दोगे ? 
पेम--नमस्कार । ( घुसा दिखाता है ) तुम्हारा नाश हो। 


ण 


पमील्ा--नमस्कार १ प्रमीज्ञा--( धक्का देकर ) उनसे मत बोलो । 
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बमी--( खड़ा होता है) यदि इस समय आपक 
पत्ति मुझसे अकेले में नहीं मिल सकते तो यहो समथ 
नष्ट करना व्यर्थं है । 
( जेब में कुछ काराज़-पत्र रखता है । द्वार पर 
. चक्का, उर्मिला का प्रस्थान ) मः 
उपेन्द्र--( वर्मा से ) आप मत जाइए । मंहांजा 
रहा हूँ । र हे - 
वर्मा-में तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूँ. । 
तुम मेरे यहाँ आना । मैं तुम्हारी सहायता करने का 
चेष्टा करूंगा । - 
उपेन्द-धन्यवाद । आपकी इस कृपा का कारण ६ 
वर्मा--तुम हमारे मुवक्तिल के पुत्र हो और शायद 
किसी दिन हमारे मुवक्किल बनो । 
( उसिल्या और डाक्टर का प्रदेशः जो स्थूलकाय 
और अधेड़ है ) 
शर्मा--( प्रमीला से ) नमस्कार । ( उपेन्द्र की 
उपेक्षा करता है वर्मा से ) अच्छा, आप यहाँ क्या कर 
रहे हैं ? मुझे बहुत विम्ब हो गया । रायबहादुर के 
यहाँ चला गया था। आवश्यक काम था। अब सब ठीक 
है । एक नन्हा-सा सुन्दर पुत्र । कभी-कभी सुशिक्षित 
और सुनियंत्रित परिवारों में भी यह घटना हो जाती 
है । ( प्रमीला से ) रोगी की क्या हालत है! 
प्रमीला---आज दशा सन्तोपजनक नहीं है । 7 
शर्मा--अच्छा, सो रहे हैं । में अभी उनकी परीक्ता 
करता हूँ । वंमा ज़रा एक मिनट मेरी प्रतीक्षा करना। 
वर्मा- मेरे कारण आप जल्दो न कीजिएगा । 
( शर्मा आरामकुर्सों की ओर बढ़ता है) 
शर्मा--( ज़ोर से ) नमस्कार ( कन्धा हिलाकर ) 
ज्ञरा उठ तो बैठिए। ( अवाक्‌ हो जाता हे और घूर- 
कर देखता है, फिर गम्भीर मुद्रा से पीछे हटता है ) 
इनकी यह दशा कितनी देर से है 
( सब विस्मित हो जाते हैं ) 
प्रमी ला--कैसी दशा डाक्टर साहब ? 
( डाक्टर नाड़ी देखता है और छातो पर 
हाथ रखता है ) 
प्रमीला--क्या वात है डाक्टर साहब : 
शर्मा--( शान्त स्वर में ) उनकी झृत्यु हो गई। | 


माधुरी 
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( सब स्तम्भित होकर डाक्टर की ओर देखते हे 
उपेन्द्र --मर गये ! 
वर्मा--हे ईश्वर ! 
( प्रमीला रोतो-रोती कुरसी पर बैठ जाती है | 
उपेन्द्र भी धप्‌ से बैठ जाता है । उभिला 
सान्स्वना देने की चेष्टा करती है ) 
चर्सा--बड़ी भयंकर घटना हो गई डाक्टर। 
शर्मा--वे दो-तीन घंटे पहले यह संसार छोड ुह। 
चर्मा--इसको बिलकुल सम्भावना नहीं थी। 
शर्मा--नहीं सुके तो यह अय था । वर्मा हु तो | 
अब यहाँ कुछ करना नहीं है ! 
वर्मा--नहांश अभी यहाँ कुछ देर में उहरूगा। | 
शायद मेरे करने योग्य कुछ कास दो । | 
. शर्सा--ग्रच्छा, मेरे यहाँ आज तुम्हारा निमंत्रण | 
रहा । भोजन के दाद ताश खेलेंगे । । 
वर्मा--घधन्यवाद । 
( बैठकर कुछ काराज्ञ-पत्र देखता है) | 
शर्मा--( प्रमीला से ) आप दुःख न कर । ऐसा | 
तो हुआ ही करता है । 
्रमीला--जी हाँ । 
शर्मा --नमस्कार । अव में जाता हूँ वर्मा, देर मत | 
लगाना । 


( डाक्टर का प्रस्थान ) अ 
प्रमीला--एक चादर ले आओ उर्मिला; और उनके 
डढ़ा दो । | 

वर्मा पुरानी वसीय्रत जो वे रद करना चाहते के | 
पर क़ायम, रही उपेन्द्र (.प्रमीला ध्यान से बातचीत 
सुनती है ) और आप दोनों को वह मालूम है। 

उपेन्द्र--जी हाँ, उन्होंने संपत्ति बराबर-बरावर बार 
दीथी। तरी 
वर्मा--हाँ, लगभग ऐसा ही हैः और मेरी राय 
उचित भो है । | 

( उ्झिला चादर लाकर उढ़ा देती है ) रे | 

यह घर और इसके बराबर का घर परी हवा 
हरीपुरा के दोनों घर श्रीमतीजी, आपके दे । है, 
आधा-आधा मिलेगा । आपका रुपया जीवन कं 
आपका है । अथवा जब तक आप दूसरा 
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वर्मा--मैं वलीयत को कापी लाया था कि शायद 


आवशयकता पड़े ( जेब में रखता है ) अब मैं जाता हूँ। . 


क बढ़ा दुःख है । आप मेरे यहाँ आइएगा उपेन्द्रजी । 
उपेन्द्र--में अवश्य चाँया । 


( वर्मा और उर्मिला का प्रस्थान ) 

प्रमीक्ष-अब तुम जाओ और मुझे दुःख के समय 
हग मत करो । के 

उपेन्द्र--मैं यहाँ से नहीं जाऊगा । 

प्रमीला-“उनकी इच्छा थी कि तुम इस घर में 
दम भी न रख सको और मैं उनकी इच्छा पूरी करने 
दी कोशिश करूँगी । hE 

उपेन्द्र--तुम एक बात भूल रही हो मा। 

प्रमीला-क्या * 

( उर्मिला का प्रवेश ) 

उपेन्द्र--अब यह मेरा घर है। मुझे वसीयत में 
मिज्ञा है । ( प्रमीला घूरकर देखती हे ) अब तुम गृह- 
सामिनी नहीं हो, और न वे हैं। अब में ग्रह-स्वामी हूँ । 
मैं घर के बाहर नहीं जाऊँगा । ( प्रमीला खड़ी हो जाती 
है) तुम घर के बाहर जागी । 

्रमीला-में १ 

उभिला--उपेन्द्र, तुम इस रात में तो जीजी को घर 
पे बाहर नहीं निकालोगे ? 
उपेन्द्र--अवश्य निकालूँगा । 
प्रमीला--में नहीं जाऊँगी । 
उपेन्द्र--मुझे बल्ल का प्रयोग करना पडेगा । 
प्रमीला--तुममें इतना साहस नहीं है! 
उपेन्द--देख लेना । 

( प्रमीला रो देती है ) 

प्रमीज्ु--ओह ! में नहीं जा सकती उपेन्द्र । 
उपेन्द्र---अभी निकल जाओ । हा 
उमिला-यद्ि उपेन्द्र की यही इच्छा है तो हमारे 


माधुरी 


] जुलाई, १६३: 


उपेन्द्र--नहां, मुके हर्ष नहीं है । मुझे अनुताप है। 
मैंने कडु शब्द कहकर घूंसा दिखाया था । 
उमिला--उपेन्द्र, तुम्हें लज्जित होना चाहिए । यह . 
बड़ी भद्दी बात है । पति के घर से खरी. को इस तरह": 
निकालना । ४ उ ॐ 
उपेन्द्र--वह मुझको निकालना चाहती थी। , , 
उरमिला--तुम्हें क्या जीजी का स्वभाव मालूम 
नहीं ? मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी । कोई भला - 
आदमी यह नहीं कर सकता था । ge 
( प्रमीला का प्रवेश ) जक 
- डसिंल्ा--उपेन्द्र, उनको आज रात को.ठहर जाने ; 
दो । चे तुम्हारे पिता की खरी हैं । : १ ग अ 
उपेन्द्र--इसीलिए में उन्हें निकाल रहा हूँ । (पिता. 
की ओर मुँह करके ) अब आपको मालूम हो जायया: 
कि कौन गुह-स्वामी है । 


we, slo, sleet 


बाजे की पेटी. बजाने को सिखलानेवाली पुस्तक) 
४१ रागों के आरोह, अवरोह, लक्षण, स्वरूप, विस्तार, 
१०८ प्रसिद्ध गायनों के स्वर-तालयुक्क नोटेशन) 
सुराबतं, तिह्लाने इत्यादि पूरी जानकारी सहित; 
तृतीय आवृत्ति, एष्टसंख्या २२२) कीमत १॥) रुपया, 
डाक-ख़र्च ॥), विषयों का और गायनों का सूचीपन्न 
मुफ्त मँगाइये । 
लेखक-कै. गुरुजी भास्कर गणेश भिडे इन्दौरकर 


Sesto, So SST, sesso, Sond de,sle, Sf, ४2, 4०, ROS} 


पहाँ चलो । 8 

ही मेरी यही इच्छा है र ग ५ 

ममीला आँ पॉछुकर खड़ी ह्‌ जाता OO. ` ‘es res) `. ऐ 

भ्रमीज्ञा--तुस्‍्हें व सत्यु से हर्ष है ? ( प्रस्थान ) ॐ. "वन" बऽ "यन" चऽ" कय "ब" "श ययु थ; 
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MRSS मम हह 
. . अमीला--बहन;, उससे कुछ कहना-सुनना व्यर्थ 
हे । बह अब यदि मेरी खुशामद भी करे तो भी नहीं 
वहरूगो । ( उर्मिला का प्रस्थान ) उपेन्द्रः नमस्कार । 
जिस स्रत व्यक्ति को तुमने कोसा था, उसके साथ सुख 
: से रहो, अव तुम गृह-स्वाम हो। ( प्रमोला का 
प्रस्थान ) 

: उपेन्द्र--सुख से रहूँगा । क्यों नहीं ( पिता से ) 
तुम अब मुरूको नहीं टोक सकते। में तुमसे नहीं 
डरता । क्यों डरू । अब तुम मुझे घर से नहा 
निकाल सकते; में गृह-स्वामी हूँ । ( डरकर काँप उठता 
है) में ज़रा मित्रों में घूम-फिर आऊँ। शीघ्र लौट 
आऊँगा । तुम मुझे निकाल नहीं सकते । ( लेम्प 
चुंकाता है) रुपया तो मेरे पास है ही नहीं । उस 
बकस में रुपया रहा करता था । ( लैम्प जला देता है ) 


Fe 


गर्भ गिराना महापाप हे 
. वन्ध्याकारकदवा 


कमज़ोर तथा बीमार ख्त्रियाँ, जो बच्चा होने के 
'क्ट से छुटकारा पाना चाहती हों, इस दवा को 
४3 ' मॅगाकर केवल २ दिन सेवन करें। गर्भ न. 
“रहेगा. । मूल्य मय डाकञ्नचं ४॥) 
. औरतों के गुप्त रोग का इलाज कराना हो तो 
रोग का पूरा हाल हिन्दी में साफ़ साफ़ लिखें । 
रांग के अनुसार दवा तजवीज करके लिख 
£ सेजी जावेगी । ; 


र 
; पता--श्रीचपलादेवी वैद्या 


चपला भवन, गली रावलिया, मथुरा. 


55555 


माधुरी 


So िी २ थ:ी:,।खफ फ च खा: 


st 
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जुलाई, १६३६ 
न 
एक घंट शराब के लिए तो रुपया ' अवश्य चाहिए 
ठे गौ प्रे ~ ७ अर 9 
( बक्स उठाता है और पिता की ओर देखकर ब्‌ 
जाता है ) तुम मुझे डरा नहीं सकते । तुम मुझे निकाल 
= = छा 4 Mes FS न. 
नहीं सकते । कहे देता हू । म गृह-स्वामी हूँ। (त 
~ २ ७ > हे है he = 
के कोने पर बैठ जाता हैं ) मेरी ओर इस तरह मह 
देखो । जब मैंने कोसा था, सुझे पता. नहीँ था कि 
तुम मर गये हो ('काँपता हे रौर हाथों से सेह इक 
लेता है ) हे ईश्वर, यह नहीं सहा जाता । 
( उपेन्द्र चुपचाप चला जाता हे । वृद्ध गृह-स्वामी 
- श्वेत चादर में लिपटा हुआ चुपचाप कुरसी पर 
. बैठा रहता है। किवाड वन्द होने का शब्द ) # . 
( घोरे-घीरे यवनिका पतन ) 


>>> 


$ अगरेज्ी के एक नाटक के आधार पर । 


लखनऊ एजेंट---माताबदुल पंसारीः _ 
'अमीनायाद्‌ पाक, . लखनऊ । 
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१३१४ ई० के महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रा के 
साथ था; परन्तु जब्र जमनी गौर रको से छोने. हुए 
प्रदेश बाँटे जाने लगे, तो इटली को उसको इच्छा के 
नुसार भाग नहीं मिल्ला । इटलो को एक ओर तो 
गई में बहुत अधिक चति उठानी पडा) दूसरा 
शर ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने वादे भी पूरे नहीं 
किंये। इटली के रहनेवालों, में इससे बहुत क्रोध 
तवा क्षोभ उत्पक् हुआ । उनके स्वाभिमान को धक्का 
इगा। आथिक सङ्कट ने बेचैनी पैदा. की 1 उसका 
परिणाम यह हुआ, जो आज हस फ़ैसिज़्म के रूप में 
रेख रहे हैं। फ़ेसिज़्म का आदर्श ही लडाई को दावत 
ना है। इटली ने ऐसी परिस्थिति में, 1३३९ ई० 

) अयीसीनिया को जीत लिया। अय इटली के लिए 
आवश्यक है कि वह अपने इस सांम्नाज्य की र्षा करे 
भर उससे आशिक लाभ भी प्राप्त करे । इसी कारच 
ऐप रूम-सागर को आर इसका ध्यान केन्द्रित 1 र 
मशन यह है कि इटली का मंशा क्या है? पहल 
जज जिसकी उसको आवश्यकता हे? वह यह है क 
स्म-सागर का जल-मार्ग उसके लिए खुला रहे; आर 


रमें इटली ओ 


र 
2500702509: ज्य लहर 


वह स्वेज़ नहर द्वारा अत्रीसीनिया के उन _ब्दूरगाहों 
तक पहुँच सके, जो रूम-सागर पर स्थितह्दें। 
इटली की यह इच्छा नहीं कि वह इस रास्ते को 
खिलकल अपने क़ाबू में कर ले $ परन्तु वह यहां शक्लि- 
संतुलन ( Balance of Por) रखना चाहता है 
आर अपनी स्थिति को ऐसी मज़बूत बनाना चाहता है 
कि उसके इस जल-मागं से गुज़रने के अधिकार को 
क्षति न पहुँचा सके । क 
चा और ब्रिटेन में अविश्वास होने. पर भी अब 
तक जो मिलाप दिखाई देता है; उसका कारण यही है 
कि इटली अपने इस सिद्धान्त पर क़ायम रहना. 
शा स्वेज्ञ नहर आर लाल-सागर का 
मार्ग ब्रिटिश-साश्राज्य का माण है । ब्रिटेन का सब 
व्यापार) जो पूर्वी देशों से होता है, इसी माग से होता 
है । उसको अपने पूर्वो प्रदेशों, विशेषकर भारत पर 
कड़ा रखने के लिए इस जल-माग की बहुत 
आवश्यकता है। परन्तु यदि विटेन के लिए आक्तिका का. 
चक्तर लगाकर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता और हि भी. 


७४७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आषाढ, ३१५ ] 


है तो इटली के लिए इसका कोई दूसरा रास्ता 
( Alternative) नहीं है 

जिस समय इटली ने अबीसीनिया पर चढाई की 
थी और राष्ट्र-संघ ने इटली का २४१ दिन का आथिक 
बहिष्कार किया था, उस समय स्वेज्ञ नहर के इस 
रास्ते के बन्द हो जाने का भय इटली के मन में 
बहुत अधिक हो गया था । 5 

फिर जव राष्ट्र-संघ का प्रयत्न निःशस्रीकरण ( 1521 
गाया) के सम्बन्ध में असफल रहा तो 
युगोस्लाविया, यूनान और टर्की ने ब्रिटेन को यह 
मंजरी दे दी कि वह आवश्यकता के समय इन देशों के 


बन्द्रगाहों का उपयोग करे, और इसके वदले में 


सङ्कट के समय ब्रिटेन इन देशों की सहायता करे । इससे 
इटलो को यह भय हुआ कि कहीं. वह' तेल; जो उसे 
इन देशों से मिलता है, मिलनां बन्द न हो जाय । 
अगर ऐसा हुआ तो चह कोई भी लडाई अधिक दिनों 
तक जारो न रख सकेगा । 

„इस तमाम बहस से यह मतलव न निकालना 
चाहिए कि इंटली के हाथ-पाँव रूम-सागर में विलकुल 
करे हुए हे, और वह दूसरों पर आश्रित है । उसकी 
पोज़ीशनं ऐसी है किं वह उससे बहुत कुछ लाभ भी 
उठां सकेता है । आर्थिक बहिष्कार के समय इटली को 
यंह ज्ञात हुआ कि वह ब्रिटेन के रूम-सागर के रास्ते 
को दो भागों में विभाजित कर सकता है । इटली, 
सिसली और आफ्रिका के वीच में समुद्र की केवल एक 
तंग पट्टी है, जिसको इटली ने अपने जहाज्ञी अड्डे 
( Naval fair bases ) से घेर रक्खा हे । 

जैसा कि ऊपर वयान किया जा चुका, इटली को 
अनातोलिया नहीं मिला, और सन्‌ १३२० में अपने 


घर के अलावा उसके पास सिफ्र लीधिया और 


डाडेकनीज्ञ थे । लेकिन ब्रिटेन ने फ्रििसतीन वगोरह 


लेकर निकट-पूवं में अपनी . पोजीशन बहुत शक्तिशाली. 


बना ली । यद्यपि अब इटली ने रूम-सागर में बहुत-से 
जहाज्ञी अड्डे बना लिये हैं, इससे ब्रिटेन की पोजीशन 
बहुत कुछ वदल राई है, तथापि उसे अब भी अपनी 
शक्ति और राजनीतिक प्रवन्ध में ( जो उसने मार्गो 
कीं रक्षा के लिए किया हे ) पूरा विश्वास है । 


साधुरी | 
RS J OO च | 


[ जुल्ञा ड्‌ » १६३६ 


अब इटली की सामुद्रिक शक्ति पर इत | 
कीजिए । उसका सबसे मशहूर जहाज्ञी अडा रारो | 
है, जहाँ उसका अख्रागार भी है। इसके सिवा उसहे | 
जहाज़ी अड्डे सिसली, लीविया और एजियन हप्र | 
में भीहें। ह| 1 
इटली ने बहुत अच्छी तरह अपने जहाज़ी झड | 
का ऐसा जाल भिछा दिया है कि वह सध्य रूम-सागर | 
को पूरे तौर पर अपने क्ञावू में रख सके । अब ब्रेन | 
का माल्टा ट्रीपवाला जहाज्ी अहा वेकार-सा हो गया | 
है । यह इटली के हवाई जहाज्ञों के अड्डे से सिफ़ ५ | 
मील के फ़ासले पर है, और किसी समय उस पर 
चढ़ाई हो सकती है । 

इसी कारण ब्रिटेन इस चिन्ता में है कि हेफ़ा, 
सिकन्दरिया या साइप्रस में जहाज़ी अड्डा बनावे; परन्तु 
इस सम्बन्ध में कई दिक्कत हें । हेफ़ा मैण्डेट में शामिल | 
है, और उससे यह काम लेने की आज्ञा नहीं | सिकं | 
दरिया मिसर का शहर है, और वहाँ पर फ़ौज या | 
वेडा रखना केवल मिसर की आज्ञा से हो सकता है। 
साइग्रस वेस ( अड्डा ) बनाने के लिए उपयुक्त नहीं । 

इसमें शक नहीं कि ब्रिटेन की शक्ति कैपिटल और | 
क्रज़र जहाज़ों में अधिक है, परन्तु इटली सबमैरीनों 
( पनंडुब्बों ) में उससे बाज़ी ले गया. है । इटली के 
पास १०० सब्रमैरीन हैं, पर ब्रिटेन के पास केवल 
४६ हैं। इटली को रूम-सागर में हवाई जहाज ले 
जानेवाले जहाज़ों की आवश्यकता नहीं ; क्योंकि तमाम 
रूम-सागर में उसके हवाई वेडे स्थित हैं । व 

इटली को शक्ति को यों भी कम न समकना चाहिए. 
क्योकि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत बड़ा है, और उसकी 
सामुद्रिक बेडा तमाम दुनिया में फैला हुआ है। इ 
लिए वह अन्तर, जो जहाज़ों के वज़न या तावाद 
मालूम होता है, अधिक ध्यान देने योग्य नहीं । 
अवीसीलिया की विजय के उपरान्त मसावा और 
पर जो अड्डे इटली ने क्रायम किये हैं, उनकी 
से हे लाल-सागर के द्वार को बिलकुल ब्द 
सकता है। करे 

1 

इससे परिणाम यह निकला कि इटली और 2८ 

दोनों को यह मालूम हो गया कि रूम-सागर 
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1 लाय रूम तभा लाख-सागर का मार्ग खुला 
नहें। 

ह कि उनमें से हरएक ऐसी _पोज्ञीशन मे हे 
बह दूसरे का कुछ विशेष हस्क़ों में, जो इस 
ये पडते हैं, दाखिला आखाना से बन्द कर 
ta पव अ दी 

तीसरे यह कि. यदि ऐसी लड़ाई हो, जिसमें एक, 
परे को हराने की कोशिश करे तो उन दोनों को बहुत, 
क ऐसी चति पहुँच सकती हे, जिससे फिर वह पनप 
सढे। इसी लिए १३३६ ई० से दोनों समझते 
| फ़िक्र में थे । अप्रैल, 13३८ ई० की सन्धि इसी 
॥ फल थी 

प्रसोलिनी ने कहा था कि “रूम-सागर सें इटली 
र विटेन के स्वार्था में परस्पर विरोध नहीं । बल्कि वे 
छ दूसरे के पूरक हैं ; और इन दो देशों में से कोई 
रे की शत्रुता का आनन्द डठाने का दुस्साहस. नहीं 
हर सकता । 

इसके पहले, 
नों शक्तियो ने यह स्वीकार किया था कि दोनों. के 
दाई साथ-साथ चल. सकते हैं, और दोनों ने यह भी 
ह ज़ाहिर किया था कि वे रूम - सागर में 
315१५० जञ कोई परिवर्तन नहीं चाहते । लेकिन 
फैल, सन्‌ १३३८ से अप्रैल, १६३३ ई० तक एक 
पाइ वीत चुका है, और इसमें बहुत काफ़ी तबदीली 
े चुकी है। | 
सेन में जो गृह-युद्ध चल रद्दा था, उसके बीच में 
एही और ब्रिटेन में मनमुटाव हो गया था, और 
भेत, १३३८ ई० का समझौता उसका परिणाम था। 
पन्त जव १३३३ इ० के प्रारम्भ. में स्पेन का गृह-युद्ध 
समाप्त हुआ और जेनरल फ्रैंको ने स्पेन में यहाँ तक 
अपना अधिकार कर लिया कि ब्रिटेन, फ़ांस आर अमे- 
रिक, सभी को उसकी विजय स्वीकार करनी पड़ी, तो 
ति फिर बदली । जेनरल फ़ैंको भी फैसिस्ट है, और 
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५९३७ में, एक सन्धि हुई थी, जिसमें 
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अब स्पेन भी फ़ेसिस्ट राज्य है । इटली और जमंनी ने 
छिपे-छिपे जो उसको सहायता दी थी, उसका उद्देश्य 
सब तरह से अपनी ( फ़ेंसिस्ट ) शक्ति को बढ़ाना था । 

अब जेनरल फेंको इटली के इशारे से जिव्राल्टर पर 
चढ़ाई कर सकता है | इससे अगरेज्ञों का भय बढ़ गया 
है । जिव्राल्टर पर चढ़ाई हुई तो. मानों रूम-सागर में 
प्रवेश का द्वार ही विलकुल बन्द हो जायगा । इसलिए 
च्रिटेन ने जिघ्राल्टर को दुर्भेच बनाने का. प्रयत्न किया 


हे । वहाँ फौज बड़ी संख्या में भेजी गई हँ। 


(पर स्पेन मृह-युद्ध में तबाह हो चुका है । जेनरल 
को को, जिसने खद स्पेन को तबाह किया है, उसके 
पुननिर्माण और क़ज्ञ अदा करने के लिए इतने रुपयों की 
आवश्यकता है कि उतनी रकम इटली नहीं दे सकता 5 
केवल त्रिटेन और फ्रांस ही दे सकते हैं । 

यदि वह इन देशों से कड़ा लेता है तो जो कुछ ये 
कहें, वह उसे मानना होगा, और मुसोलिनी को दाल 
नहीं गलेगी । परन्तु अभी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते.। 
_ इधर मुसोलिनी ने एक बहाने. से अल्बानिया. पर 
क़ठज़ा कर लिया है। इस विजय से उसे फ़ौजो दृष्टिकोण 
से अवश्य- लाभ हुआ है, परन्तु सामुजिक इष्टि-कोण से 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ ; क्योंकि यदि लडाई भी 
छिड़े तो कोई मुल्क एड्याटिक-सागर में घुसकर इटली 
पर चढ़ाई नहीं करेगा । र टा 
_ रूम-सागर एक तंग समुद्र है; लेकिन यहाँ जो कुछ 
होता है, वह अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। 
कारण, यहाँ पर भिन्न-भिन् नीतियों की मुठभेड़ है। 
स्लिटेव और फ्रांस एक ही आर रहेंगे $ क्योंकि फ़ांस 
फेसिस्ट राष्ट्रों अर्थात्‌ इटली, जमंनी आर स्पेन से घिरा 
हुआ है। और इटली व्यू निस की माँग भी उपस्थित कर 
चुका है । रहा रूस और टर्की का सवाल । सो फ़ेसिस्ट 
और प्रजातंत्र, दोनों तरह के राज्य उन पर डोरे डाल रहे 
हें । इधर ब्रिटेन और टर्की में बातचीत हुई है, और 
उन्हॉने एक दूसरे की सहायता का वादा किया है.।. . 
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` : कोई माने चाहे न माने, लेकिन मेरा मत 'है कि 
. । र्षा के सजल आभास में, उसके बादलों की 
गड़गड़ाहट में हृदय को आकृष्ट करनेवाली एक अत्यन्त 
कातर वेदना-ध्वनि रहती है। और उसी वेदना की अननु- 
भूत प्रेरणा पर आज मैं चाह रही थी कि कुछ विद्ग्ध 
मार्मिक कहानियाँ लिख डालूँ । पानो रिमझिम बरस 


दृहा था, और हवा के मन्द झकोरे, प्रकृति के इस 


अश्रु-विज्ञास पर मानों रह-रहकर समवेदना प्रकट कर 
रहे थे। मैंने भी एकान्त उन्मन हृदय से अपनी 
शृहस्थो का कामकाज सँभाला | फिर उपर कमरे में 
पहुँची । यहाँ भी पवित्र भावों के अनुकूल दृश्य था । 
निजेन कमरा मेरी कल्पना की सहायता के लिए ही 
जैसे एकाकी बन उन्मुख बैठा था । इस समय उसने 
गोद पसार कर मेरा स्वागत किया ! i 
_ धूषदानी से धूप की गन्ध अपने धूमायित लीलाचन्दों 
में ऊपर को उठकर फिर कमरे में. फैल रही थी, 
आर शुअ मर्मर टेबिल के उपर अभी का तोड़ा हुआ 
पत्ती समेत एक कदम के फूलों का गुच्छा अपने खिले 
हुए सौन्दर्य से मेरे दिमाग़ को ताज़ा कर गया ! 

कमरे की यह पवित्र परिस्थिति मुके इतनी अच्छी 
लगी कि मुझे विश्वास-सा हो गया कि मैं आज 
अवश्य ही कोई वदया कहानी लिख सकूंगी | 


श्रीमती निमला मित्रा 


सामने की खुली खिडकी से मेंने 'दिगन्त-विस्तत 
करुण प्रकृति को देखा । हाँ, ऐसे मौसम में कल्पना 


. मस्तिष्क में क्यों न आवे जिसकी आँखों के सामने 


“तमालतालीवनराजिनीला की उन्मुक्क शोभा ऐली 
हो. जिसके माथे पर “उत्तरमेघ' रूदु मन्द गरज रहा हो, 
जिसके सामने विंध्याचल की ऊँची-ऊँची चोटियाँ वर्षा- | 
स्नात; होकर दिग्गज-सी प्रतीत हों, और उसके पाददेश 
में “शिम्ना'-सी 'आवते संकुल चंचल नमंदा का उद्दाम 
कल-कल हास हो, उसके मस्तिष्क में “मेघदूतं न 
सही, उसका एक कण एक छुन्दांश आना क्या झारचय 
की बात है ? * । 
किन्तु मेरे ध्पान को भंग कर चार-छः छोटी कक 
डियाँ मेरे कमरे की दक्षिण की खिड़की की काँच पर 
पड़ीं । मैंने अपनी पड़ोसिन वध के सकरुण आह्वान 
को जान लिया । बहुत कुछ खीर से हृदय ग 
गया, परन्तु उसके आह्वान की एकाएक उपेक्षा * 
कर सकी | 1 
कई दिनों से यह मेरे बाजू के एक तल्ले मकान पे 
रहतो है । जब-तब में अपनी ऊपर की खिडकी 
देखा करती हूँ--दो चमकीली काली आँखें काजल 
कोर में जड़ी हुईं जैसे निकप-नील अथाह सागर ब” 


हैं। मैं नहीं कह सकती, कितना गम्भीर रहर” 
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1 निविड आलोइन उन आँखों में भरा 


कितने 
था 0 नली $ 

रोल कमल-सी चमकला सणमय आँखोंवाली 
ही की, उसके मकान म कोई कद्र, कोई मूल्य नहीं 
ज आने कॅब की व्याही आहे यह निर्वाकू वधू 
वा-सी बनकर अपने सास-ससुर के पास रहती है । 
| इसका विदेश में चास करता हे । कभी 
दराने का नास नहीं लेता । सास इसे धिक्कार देकर 
शा कहती है---“ऐसी कुलच्छुनी घर में आई कि 


Lo 


ए लइका वनवासी हो गया ।' ससुर तुक में तुक 
कर कहता है- 'देख, गोकुल की मा, एक बात मेरे 
ग आई है । इसे विदा कर गाकुल को दूसरी शादी 
[दै तो गोकुल ज़रूर घरवासी हो जायगा 0 

कनु सास इस बात पर राज्ञी नहीं होती; हो भो 
प! इस बुढ़ापे में फिर क्या घर का सारा काम वह 
ह करेगी * 

मुझे इस बहू की बुरी हालत पर बड़ा तरस आया 
ता था। एक दिन मैंने उससे पूछा भी--:“क्यों री, 
डुल भी क्या तुझे नहीं चाहता * ' 

बीस-बाईस वर्ष की यह तरुणी वधू लज्ञा-विकम्पित 
री नज़रों से बोली--““घत्‌, जीजी भी खूब पूछती 
। मल्ला, व्याहता पति भी कभी अपनी जोरू को विना 
बहे रह सकता है १” द 

"फिर तेरे सास-ससुर क्यों गोकुल की दूसरी शादी 
भें वात करते हैं १” 
' “अरे जीजी, तुम इनकी कोई बात सच न मानो । ये 
अ इनकी चालाकियाँ हें । अभी चाहूँ तो मैं उनके पास 
शं जा सकती हूँ ; लेकिन ये मुदरई जब मुके चहाँ 
| द .में चली जाऊँगी तो फिर इनकी दिन-रात 
ग-हुरासद कौन करेगा इनके हाथ-पैरों में तो कोडे 
गये हैं ।” 
आ इस दुख्िया वधू को उपेक्षा में कभी नहीं कर 
५ थी। भुझे बुलाने का एक अच्छा उपाय भी उसने 
भर 1 था। चार-छुः छोटी कंकड़ियाँ वह अपने 
णें खडी हों मेरी ऊपर की खिडकी में मार दिंया 
अयो |. इंस समय कंकड़ी मारकर प्रतीक्षा में खड़ी 


४ 
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थी । मैंने भआाँककर देखा, तो हँसकर बोली---“जोजी, 
में तुम्हारे पास ज़रा आना चाहती हूँ। | 
अच्छा-सा कुछ लिखने के लिए मेरा हृदय उद्यत 
था । अव हताश हो बैठ गया, यह तो में उससे कहने 
से रही । 
लेकिन वह मेरी स्तव्धता को कोई परवा न कर चैसे 
ही कौतुक से खिली खिलाई अपने आँचल के तले से एक 
फटा रसीद का टुकड़ा निकाल मुझे दिखाकर बोली 
“इसमें पता होगा । मैं तुम्हें दिल्लाना चाहती हूँ। _ 
किन्तु केवल पते से वधू की क्या सान्त्वना होगी, 
यह में नहीं समझ पाई । फिर भी मैंने उसे बुला लिया। 
एक मिनिट में बढ रास्ते से घमकर मेरे कमरे में 
आई । बोलीं---“देखो जीजी, कव से तुग्हारे पास आने 
को करतो हूँ, लेकिन निगोड़ी सास के मारे तो साँस 
तक नहीं ले पाती। आज मरे हैं दोनों। उनका' 
दोहता गुज्ञर गया है, वहीं दोनों गये हैं ।' 
आह ! बेचारी के बन्दी जीवन में आज केसी मुक्ति 
मिल गई ! आज यह पेट भर दो रोटी खायगी, और 
नोंद भर सोवेगी !! 
बोली--“देखना जीजी, इस रसीद में उनका पता 
है या नहीं । आज डेढ़ साल से उनका पता ढूँढ़ रही हँ? 
लेकिन बूढ़ा छिपाये रहता है।” 
मैंने कहा--“पता लेकर तू क्या क्रे 
पास जाना चाहती है?” 
वधू 'ऊँहूँ” कहकर सुसकिरा दी । 
“अच्छा समझी; चिट्टी लिखेगी, क्यों र; 
वधू एकदम करुणा से ट्ट पड़ी ॥ बोली --“जीजो, 
तुम लिख दोगी ?--उसकी बे ही दो छुलछलाई हुई 
करुण आँखे मेरे सामने थीं । जा 
“नहीं कहने के लिए मुझमें शक्ति नहीं रही । जैसे 
एक सम्मोहन शक्ति से मैं अभिभूत हो गई ! न 
हाय रे अभागे गोकुल ! जिसकी पल्ली की चितवन 
में विश्व-वश कर लेने की क्षमता भरी पड़ी है, वह क्यों 


गी ? गोकुल के 


कर इसे भूल विदेश में पड़ा हुआ है! पत्नी को ऐसी. 
आँखों से आँखें चार करने को जिसकी इच्छा नहीं होती, 
बह कैसा युवक है ?.वह कैसा जितेन्द्रिय है! मैं अपने 


मन में धंबरा उठी * 
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वधू बोली--“ज्ञरा देखो तो जीजी । 

मैंने तटस्थता से रसीद उलट-फेरकर देखी--“सात 

र बाँसतज्ञा लेन से भेजनेवाला मिख्री गाकुल 
तिवारी ।” 

“अच्छा तो यह कलकत्ते में रहता है £ मैंने 
आश्चय प्रकट करते हुए कहा । 

“और नहीं तो क्या । कोई बड़े समुन्द्र पार थोडे 
चल्ले गये हैं । लेकिन चिट्टी तुम अभी लिख दा जीजी। 
तुम्हारे पाँव पडूँ । नहीं तो कल ही हत्यारी आ 
जायगी । 

ल्ञाचार मैंने दावात-क्रलम उतारी। यद्यपि मैं जानती 
थो, मेरी भाषा कारखाने के मिखी गोकुल के समकने 
योग्य हरगिज़ न बन सकेगी, परन्तु करती भी क्या ? 


x 


मैंने कहा--- तुम कहती चलो, में लिखती जाती हँ । 
बड़े उत्साह से भरकर - वह जमकर बेठी, अर 
कुछ सोचने ल्गी:। उसकी घन-पदमल आँखें घाप्पो 


___ च्ट्वासो से भर-भर आई । आंचल में उन्हें पोंछकर , 
उसने जो कुछ कहा, साधु भाषा में उसका अथ यों . 


होता है---“बार-बार सावन. आता है और खिया सोलह 


शगार किये झूले में बैठकर कजरी गाया करती हैं। मेरा 
दिल चाहता हूँ, उसी प्रकार साज्ंगार कर में भी उनके . 


साथ फूला मूल आर कजरी गाउँ, लेकिन साज-चाज 


दूर रहा | मुझसे गाते तक नहीं वनता । गला बार-.. 


बार रुध जाता है, आँखों में पानी भर आता है। रूडे 
विदेशो, मैं वे विरह की व्यथाएं गाकर किसे सुनाउँ, 
क्‌ ह एक बार भी सावन के दिलों में.तुम आ जाते. तो 
मं जी-भर पहन-आद़कर कजरी गा लेती ।” 


गई ! किन्तु मैंने बहुत काट-छाँटकर पत्र उसे लिख दिया। 
लिफ्राफ़ा निकालकर पता भी लिख दिया और अपने ही 
नौकर के हाथ उसकी वह चिट्टी डाक में -डलवा दी । 

पति के लिए वधू का दुनिवार आग्रह देख मेंने भी 
1 कलकत्ते में अपने जेठ के लड़के को गोकल तिवारी का 
i लिखा, जहाँ तक हो सके, शीघ्र पता लेकर 
मुके उसका हाल देना । 


Eo 


>. न 


“+ 
i “५ $ 


माघुरी 


` सामने ही व्याकल वधू आतुर दो नैन बिछाये बैठी है ।- 


आर भी बहुत-सी व्याकुल्तापणं वेदना वह कह. 


कु कई दिन बीत गये । वधू वर्षा की भरी साँर-सी । 
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घँघली म्लान बनकर ऊपर को आँख उठाये 
थी--“जी जी, जवाब तो आज तक न आया १९ सै प 
यह आतुर उद्बंग ता सुभ भा था। 
झपने जेठ के लड़के को तिवारी का हाल अ 
को लिखा है। 
आख़िर मेरे जेठ के लड़के की चिट्टी मके महो | 
लिखा था, | 
“चाची, तुम्हारे वतलाये गोकुल तिवारी क्के पाए | 
में ख़द ता न जा सका, परन्तु संरा करपाउणडर 
गया था| वह देख आया, गोकुल अच्छा है, और मर 
है । वीरभूम ज़िले से वह एक खी ले आया है। सुबोध 
के पूछने पर वह नाराज़ हो उठा । बाला--"पऐसो-ेती | 
बातें न किया करो । देख रहे हो, में घरास. 
आदमी हूँ । अन्दर मेरी जोरू सौजूद है ।” | 
सुबोध ने जब इस मेरी पडोसिन वधू का किक 
किया तो बोला, “जब तक मा-त्राप जिन्दा हैं, तब | 
तक उनको सेवा-रहल किया करे । वस । 
सुबोध ने पछा--““फिर ?” 
` “फिर अपने नैहर चली जायगी. 
“और वहाँ भो उसका कोई न हुआ तो!” 
` «तो ज्ञमाना पड़ा है । जहाँ चाहे, चली जाय। 
इसके बाद सुबोध .ने लिखा था---“असल्न वात 
तो चाची यह है कि व्याही से बढ़कर उसके पास उसका 
वीरभूम की खरी है। उस खरी के पास गोकुल के 
बच्चे हैं, जो उस खी का हक़ साबित करने के लिए | 
काफ़ी हैं। परन्तु में सोचता हूँ, तुम अब उस प्रतीचा भु 
रही पतित्रता वधू को क्या कहकर सान्त्वना दोगं 
` “हाँ, में अब इसे क्या कहकर सान्स्वना दंगी 
जब कातर दो आँखें उठाकर वह पूछेगी-““नीज . 
चिट्ठी तो आज की डाक से भी नहीं आई! 
मैंने पत्र टेबुल पर रख दिया और चुपचाप 
गई ! आ ! 
> x | 
आज भी मेरी उत्तर की खिड़की खुली हे > 
भी घन-वर्षा पृध्वी के श्याम आँचल में मोती-सी य 
होकर रिमक्तिम बरस रही है । विन्ध्याचल की 


>>> 


सन ल 
पैर पता 


उन्नतिशील किसान 
[ चित्रकार--श्रीमोहम्मद हकीम ] 


1 
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बररि-स्नात होकर दिग्गज-सी ग्रतीत हो रही है । उसके (22 ee 

पाद-देश को सावित कर फेन-किरीटिनी नमंदा कल-कल श्वतकुष्ठ की अद्भुत जड़ी 

स से बहती जा रही है । हवा के मन्द कोरे और |! ह Re केर. | 

थो की गरज, सव कुछ उस दिन के अनुरूप हैं; लेकिन प्रिय पाठकगण ! ओरों की भाँति में प्रशंसा 

मेरी कलम में तनिक भी कपा शक्ति वाक्नी है, जो करना नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के ॥ 

हाकि कालिदास की तरह इस विरहिणी यक्षवधू- & लेप से इस रोग की सफेदी जड़ से आराम न 

सी इस दुखिया के सर्माङ्कित इतिहास को छन्दोबद्ध | दो, तो दूना मूल्य वापस दूँगा । जो चाहें ~) का | 
| र 


भापा में बांधकर विश्व के सामने रक्‍्खू £ ¦ टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें। मल्य ३) 
और उस समय वह वधू क्या कर रही थो? 


वर्षा की मलिन चेला में चक्की में गेहूँ डालकर ! वेव्यराज-पं ०महावीर पाठक, न०५,दरभगा 


ही ही थी— ८. 8. 15. 
बह उस समय बहुत ही करुणस्वर से गा रही थी 
~ ~ RS I AS AIR ज 
“उमइ-घुमड आकास सजान, पिर आइ कारी वादरी !!” RAS RAS IS 


~ 


oo ५०००० edo homedod bib ded dodededodeddrtrdedta ddd ek 


स्नान का आनन्द ? 


Bs 
Rr 
र 
कई गुणा बढ़ जाता हे - 

>> Cag ण CTE 
देहली काथ एण्ड जनरल हाथ मिल्स लि | 
के सुन्दर टकिश बाथ तील 
बरतने से : ठर ५ 
आज ही उनकी परीक्षा कीजिये !! 1 
भ य० पी०, बिहार और राजपूताने की एजेन्सियाँ-- क र 
लखनऊ Rr सीषर, गया--मेससं रा ब० रामचन्द्राम Er 


PI SO टर पक कट कळ कळ फळ. पळ अकळ RoR Rsk, Rr, 


ळू हरिप्रसाद । fe 
गूगा नवाब कॉ महल | भेसर्स कन्हैयालाल मोजाराम, ६ 
-बंसीधर, काइ. जयपुरे म आरन 
कानपुर CE बंसी हू लांड ह्वा महल ग ; 
कीक र च 
i आगरा --देइली क्वाथ एण्ड मिल्स रिटेल LR यकी, व्याहन्‌ boo 
| शाप, जोहरी बाजार । ६-5 


फक्क कक्कय्या इ प रनक्क क कम्म झपतपूछ 


"क 
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असाढ़ के बादल 
श्रीनीलकशठ तिवारी, एम्‌० ए०, 


साहित्यरत्न 


ये आषाढी वादल प्यारे, 

ये कजरारे अत्ति गदरारे 
उमड़ रहे हैं, घुमड रहे हैं, 

आत्मा की शुचि प्यास पसारे 
ऊपर गगन - भरी ये सजला, 

खुलीं प्रथम आपाढ़ी आँखे 
नीचे खुले दगों पर मेरे, 

मुंदी द्रं पलकों की पाँखें 
हिय के सूने मन्दिर में क्यों, 

शत-शत आरतियाँ हैं जागी ९ 
सेघों का जल उठा गगन में, 

हिय में सुगी तव कयों'आगी ? 
सहसा विहल-विकल हुआ में 

वह सोन्द्य-सोहागिन जागी 
आत्मा की शुचि प्यास जागकर, 

आज स्वयं के पीछे भागी 
एक प्यास-सी जगा हृदय में, 

एक लगन-सी लगी हृदय 
नह जानता किसकी सुध हे 

एक कसक पर उठी हृदय 


£“ 


~! 


यह अंगों की नहीं वासना, 

अन्तर की चिर-तृषा जगी है 
प्राणों की मीना में स्वर्गिक, 

सुरा - परी साकार उठी 
पैरों की धरती भी मानों, 

सजल मेघ-सी उमड़ी आती 
बनी दरारें सो - सौ देखो, 

फटती भरे प्राण की छाती 
मदिर उदासी सहसा छाई, 

उभरा योंवन का सुूनापन 
ऊपर सजल मेघ एकाकी 

सूने दूर-दूर वे तरु" वन 
वह॒ सूनापन मेरा जिसमें, 

झींगुर की मकार नहीं 
पीड़ा का वह बाल-रुदन 

जिसको मिल्ली पुचकार नहीं 
आषाढी नवमेघ - महल मः द्‌ 

शत सौंदर्य - गवाक्ष र 
आषाढी नवमेघ - पटल में र्‌ 

` शत मोनाक्ष “ कटाक्ष 
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कण-कण की भी साँस-साँस में, 
होम-धूत्र की गन्ध पगो है 
दर मज्ञारो की मिट्टी भी. 
^ नकर ज्वलित कपूर जगी है 
दिशा-दिशा की सजल भुजाएँ, 
फड़क-फड़ककर सुमे बुलाती 
गिरि - झज्ञों के पीछे माना, 
धूमिल बाहे. उठ-उठ जातीं 
इस आषाही घाकुलता में, 
याद आ रही एक कहानी 
सेबा के महला में वन्दी, 
याद आ रही मेरी रानी 
मेघ - पारा ओ रहनेवाली, 
ओ अज्ञात सुन्दरी मेरी ! 
दशेन-सी बस निराकार हो, 
तू बरसाती भ्रणि की ढेरी 
कहूँ तुझे क्या ? समक न पाता, . 
लप-मूप ज्वालासयि चकफेरी ! 
तुझे कहूँ क्या जनम-जनम को, 
गुँथी चाँदनी और अँधेरी * 
भींगे दर्पण में मेघो के, 
प्यास आज प्रतिबिम्त्र बनाती 
भींगे पक्षों से मेघो के, 
अश्रुमुखी वह शीषं उठाती 
पुत्तलियां की काराओं में, 
अनुभव करता, छिपी हुई तू 
सजल बद्लियों में आँखों, की, 
अरी चाँदनी ! मापी हुई त 
युग-युग के कपोल पर मेरे, ४ 
अभ्र-रेख बन खिंची हुई तृ. 
युग-युग की समाधि पर मेरी, _ 
कुसुम-डाल-सी लची हुई पू. 
किस गुलाब की पंखुरियों पर, 
ओ मद्माती साँस बिधी है 


माधुरी 
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किस संगीत-सुखर मछुबन में, 
यौवन की ओ आँख लगी है ९ 
भारी-भारी पलको में अब, 
राज-हंस के फइक रहे पर 
भीगी स्वप्निल आँखों में अब, 
तैर रहा है मानसरोवर 
आज तिहारे विगत प्रेम की, 
अदृश्य कुहरिल-सी अंगुलियाँ- 
अपने तरल स्पशे से पुलकित, 
करतीं पलकों की पंखुरियाँ 
देख न सकता, बस सुनता हूँ, 
मानों क्तितिज्ञ तले तू कोई 
सुरभित आम्र-कुञ्ज में गाती, 
कोकिल - स्वर से धोई - धोई 
में वेहोश हुआ जाता हूँ, 
इस आषाढी नभ क नीचे 
कितनी प्यारी है वेहोशी, 
पड़ा हुआ हूँ आँखें मीचे 
इस आषाढी नवल क्षितिज से; 
अहे ! पुरातन और नवेली ! 
मानों मेरी ओर बढ़ाती, 
अपनी मेंहदी - रंगी हथेली 
थपकी देती होले हा होले, 
मेरे मूर्च्छित वक्षःस्थल पर 
अपने में ही इब रदा हूँ 
हैं पाताल दृगों के तल पर 
थपकी देती रद्द तू छाती, 
यह समाधि ही वन जाये 
तेरे करतल की मेंहदी में, 
दीप-शिखा की “लौ” लग जाये 
युग-युग के आधपषाढ़ों से में, हे 
_ निज अलका को आग बुमाऊ 


पकी देती .रह तू रानी ! 


मैं सुख.- पीड़ा में सर जाऊं 
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आया संस्कृति के प्रतिभू तुलसीदासजी के प्रति 
यदि ऐसे कुछ सुन मिलता जैसे उन्होंने अपने 

को प्रकाश में पाया, “इस जिज्ञासा के पूरी न उठने के 
पहले ही, विल्कुल उसी तरह “निरालाजी' ने उसे सुना 
दिया । पदार्थ-शब्द गम्य ज्ञान को 'सत' मानने में 
भारतीय दर्शन को आपत्ति कभी नहीं रही । अड्चन 
यही पड़ती रही कि ज्ञान का बोध कराकर ज्ञेय ज्ञाता को 
लेकर सदैव तद्रूप हो जाता रहा, और सदैव ही चह 
कवि-शब्द-सम्बोध्य मनीपी चेष्टा करता रहा कि जैसे 
भी हो सके, अब जिसे ज्ञान हो, वह ज्ञानरूप न होने 
पावे, यानी एक संघपं चलता रहा । फलस्वरूप विजय 
हुईं उसी “कवि: स्वयम्भूः की और साहित्य ने जन्म 
लिया । कला की व्याख्या यही हो सकता हे । अपने को 
स्वतन्त्र न रखकर निश्चय हो कला 'सर्वजनहिताय सर्व- 
जनसुखाय' न हो सकेगी । यह भी निश्चय है कि 
“सर्वेजन वाली भावना को कला का नामकरण अप्रिय 
लगेगा, क्योंकि कला की स्वतन्त्रता जो छिनी जाती 
है न? यही.हेतु, सौन्द्यं का कारण, प्रतीक का मल्ञा- 
घार और “अम' शब्द का पर्याय है । अम की गोद में 
बैठकर सत्य सुन्दर और शिव हो पाता है। नहीं तो 
अद्वत-सत्य की व्याख्या में शिव और सुन्दर क्यों जुड़ेंगे ? 


अम और सत्य को सैत्री कला है, यह भी ठोक है। 
अब यों कहें कि सत्य का आवरण भ्रम है, यानी स्वरूप- 
शून्य, स्मृत्ति का भास्तर भाव तथा ऊध्वं की गति। 


बंध के विना कहाँ प्रगति ? 
गतिहीन जीव को कहाँ सुरति ? 
रतिरहित कहाँ सुख ? केवल क्षति, केवल क्षति; 
यह क्रम विनाश; इससे चलकर 
आता सस्वर मन निम्ध उतर; 
अन्त में चेतन स्तर, जाती मति । 
( तु० दा० १० ५२) 


छूट्ता 


मतलब भ्रम है। आत्मा चैतन्य न होने से ही तो ब 
है । वधो न हो, तो उसमें चेतना का प्रसार भुक्ति 
हो सके । पर पद्य में सौन्दर्यं सीमित-सा देख लेगा है। 
अम में गति है, किरणे हैं और यही लापकती हैं? बर 
प्रकाश बनतो हैं । फिर-- 


चल मन्द चरण आये बाहर, 


उर में परिचित वह मूर्ति सुधर न्या 
जागी विश्वाश्रय महिमा धर, फिर ६ 
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संकुचित, खोलती श्वेत पटल' 
बदली; कमला तिरती सुखजल, 
प्राची दिंगन्त उर में पुष्कल रविरेखा । 
( १०० ) 
विरावरण देखने को उत्सुक करना भी मानों भ्रम-सा 
पुत्र है, वह ( भ्रम ) हटता है । अवश्य ही वियोग 
कृति का केन्र एवं सत्य का प्रतीक है । 
की आँखों से देखने पर भी “तुलसी दास' 
था बगता है । महाकाव्य का लोभ इसे नहीं । इति- 
तुही कुच ऐसी है कि कथा ने अपने को किसी से 
, न करना चाहा । राजापुर से चित्रकूट और वहाँ से 
र राजापुर । फिर रत्नावली का घर | खण्ड-काव्य कीं 
ह इसकी भावना अपने उठान सें ही नहीं समा गई 
,हच्य पा लिया है । यह “काव्य है । 
काव्य ऐन्द्रिय होता है । काव्य में उयोतिस्तस्व प्रतीक 
गदर दिखाई देना चाहिए । और उसके नाम, रूप, 
रकारादि भी पूरे-पूरे हों । सो इसमें हा 
तुलसी के आसपास का चित्रित वातावरण आदि 
भें भारतीय ममत्व है, जिसे परिवतेन स्मृतिपथ से 
गू नहीं ले जा सकते । 
“मारत के नभ का अ्रभापूय 
' शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य ॥' 
अस्तमित आज रे--तमस्तूर्य दिङमण्डल ; 
उर के आसन पर शिरख्राण 


शासन करते हैँ मुसलमान 
ऊमिल जळ; निश्चलत्प्राण पर शतदल । 


“बहु भारतीय संस्कृति की संध्या है । जिसे आत्मा 
भे प्रभा सदैव भरा की, वह प्रभापूय संस्कारों का 
पे संध्या के कारण अपना प्रकाश उष्ण न रख सका 
और तव दिडमरडल स्वयं अन्धकारध्वान हो गया र 

पभा जिसे पूर्ण करती रहे, वह वस्तु “सू । 
शोक का सुन्दर विरोध है । वेद भी यही कहते हैं 
अथय एपोन्तरादिस्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते हिरिण्य- 
हरय केश आप्रणखात्सचं एव सुवणं, तस्य यथा 
सं पुरइरीकमेवमक्तिणी तस्योदिति नाम स. एव 


सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित, उदेति ह थे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो 
य एवं चेद ।” ( छान्दोग्योपनिषत्‌ १-६-६. ७. ८- ) 

मर्यादा, आधार और रूप को लेकर प्रतीक चलता 
है । 'जो यह आदित्य में स्वाणिम पुरुप देख पड़ता 
है, जिसके केश, नख सब स्वाणिम हैं, कपि के प्ृष्ठभाग- 
सदृश पुण्डरीक लोचन हैं, वह सब पापों से ऊँचा 
उरता है । जो उसे इस तरह जान ले, तो ऊँचे अवश्य 
उडे 

उपदेश-वाक्य है । जानने के बाद मर्यादा, आधार 
और रूप नहीं रह सकते | शायद इसीलिए कहा है 
आर अपना बना करके, 


“भारत के नभ का अभापूय 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य !! 
कविता के शेप अवयव ( शब्दार्थ-चमत्कृतियाँ ) 
इतनी हैं कि बोलने का साहस नहीं । 
एक और ऐन्द्रिय उदाहरण कहना है । कभी-कभी 
थोड़े में बहुत भरना पइता है। पर 'बहुत और 
“थोडे' को मर्यादा और सुन्दर हो जाती है । जैसे 
कवित्व कला या अनुभूति को गुदगुदाया जा रहा हो, 
जैसे वह अपने संकुचित पतल्ले होठों में स्फीतालोक 
जैसा स्मित बटोरे हो। वह ऐन्द्रिय रूप की चरमावस्था 
होगी । तुलसीदासजी रत्नावली के घर “डगर सैली 
होने के पहले ही' जा पहुँचे । यहाँ को कविता रुक-रुक- 
कर पढ़नी चाहिए । 


“पहुँचे रल्नघर । 
रमा के पुर । 
बैठाला देकर मान, 
पान, 
कुछ जन बतलाए-कान-कान | 
( लोग परिचय तो प्राप्त नहीं कर रहे । शायद 
मतलब है 'लो, आ गये और घर के भीतर-- ) 


सुन, बोली । 


भाभी | * 
यह पहचान रतन की ।” 
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RR 2... स्स्स पट्टवयणक 


यह पद्य ७६ संख्या का है, यह काव्य अन्त तक 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बनता गया है । 

मानी हुई बात है कि ऊंचे चढ़कर कोई नीचे देख 
अले ही ले, पर नीचे की चौज्ञे छू क़तई नहीं सकता । 
और यदि छू ले तो ? तो आश्चय होगा। 'तुलसी दास 
काव्य, कवि, कविता और पाठक को भी लिये ऊपर 
उठता है । पर, बड़ा आश्चयं है कि वह कितनी सुन्दर 
“गिरह' लेता है । तुलसीदास प्रिया के रूपज मोह में 
डूबे घर लौटे | यहाँ पर उन्हें विश्व श्रियामय देख 
पड़ता है | घर की भी उन्होंने भ्रिया-रूप कल्पना इढ़ता- 
पूवक की थी । लेकिन रत्नावली नैहर जा चुका है । गृह 
का शव उन्हें मिला । अच्छा रूपक है । 


देखा, वह नहीं प्रिया, जीबन; 
नत-नयन भवन, विषरण आँगन ; 
आवरणशून्य वे विना वरण मधुरा के 
अपहृतश्री, सुखस्नेह का सद्म, 
निःसुरमि, हंत, हेमन्त पद्म ! 
नैतिक नीरस निष्प्रीतिःछुदूम, ज्यों पाते । 
(७१) 


आखिरी बात ख़ूब रही । नैतिका के पास है ही क्या, 
नीरस और निष्प्रीतिपूर्ण छुदुम के सिवा । 


यह तो इस तरह दिग्दर्शनमात्र हुआ । जितना जी 
चाहे, घूमो फिरो, पर वह चीज़ जो कटु हो, अप्रीतिकर 
हो, इसमें शायद है ही नहीं । इसीलिए संसार के वर्त- 
सान काव्यां का नियम यदि यह तोड़ डाले, तो बुरा 
नहो । मतलब यह कि आज की चनी चस्तु कल की 
बनी वस्तु से कुछ लेकर आवे, ऐसा विश्‍व की प्रगति 
का प्रवाह है। पर इसने वैसा नहीं किया । और, विश्‍वास 
है, नियमानुकूल यह भविष्य-काव्यो का उपजीवक 
चन जाय । 


एक बात और कह दू । सम्भावित शंका-समाधान 
भी इसमें है । तुलसीदास के मन का परिवर्तन समर 
सें आ सकता है । वह 'समधीतशास्रकाब्याल्ञोचन' 
हें । प्रकृति पर्यवेक्षण-काल में ही प्रतीति होती है, 
यह गअल्वयंकर तडिदूगुणवद्ध वारिदव्यूह अब रत्नावली 


माधुरी 
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के मानस में न समा सकेगा । वह “विश्वस्थर' ष 
रहा है । पर, रत्नावली ने, जिसे, पुप्प ने जैसे ल ३ 
र क्र हि 


पवन ने जैसे स्पशं को पाल्ला है, वैसे ही जो क . 
जो सतत मोहधारा में बहा की या बहाई जाती |. 
कैसे भड़ से बोल उठी । तड़िस्प्रपात से अभ्रपरत क| 
जल गये ? यह तो विचार करने पर आत्महत्या मसी 


है । इन सब प्रश्नों का उत्तर एक पंक्रिमे है । 
“राम के नहीं, कास फे सूत कहलाये ।” 

ठीक है । राम तो वही है, जिसमें केवल ९सण' ह| 

हो । कग्म तो उस 'पाथेयं यम्मुच्तोः सपदि परपदप्राले | 
प्रस्थितस्य' का मार्गमात्र है । तुलसीदास का विद्रा 
अवश्य अनुचित था । इस असंग की अवशिष्ट पंक्षियाँ 
यद्यपि प्रिय हें, पर हमें सो पिष्टपेपण-सी लगता है।' 
पर छोड़ भी नहीं सकते । 


जल गये व्यंग्य से सकल अग, 

चमकी चलहृग ज्वाला तरंग, 
पर रही मौन धर आप्रसंग वह बाला। 
मोह और ममत्व का कितना दु्धप समर हो रहा 


पति की इस सति - गति से मरकर, 
उर की उर में ज्यों, ताप-क्ष, । 
रह गई सुरभि की म्लान अधर वरमाला । | 
(७9) | 
(रतन! की भाभी ने तो वह बात कही थी, जिसी. 
लिए, यह भाभी और ननद का 'केवल' उपभोग ह 
यह अवस्था तो नारियों के लिए आयः किसी a | 
रम्य पूर्ति से कम नहीं । पर भाववैपस्य हा 
लगा । वर्तमान साहित्य की प्रगति बुरा न म 
“पताका” बड़ा सुन्दर है । कथानक के वेचि 
घटना-संघटन में इसका उपयोग भारतीय चच. था | 
माना है । यदि मधुर परिहास को भावी जीवन 
परिवतंनसूचक न मानें तो उसे रत्नावली म 
समक बैठी ? प्रसंग तो बतला रहा है ne 1 
दिनों बाद भाभी से मिली है । और इस ह 
“तुलसी” का आगमन बिलकुल वही हैः ज 
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दा में तुलसीदल का । फिर यह 'व्यंग्य' केसा? 
६ न तो कहता है, पिता के घर में; भाभी के 
द अहाँ माता की स्नेह-मन्दाकिनी है, पति-संग एक 
च्य वस्तु बनता है । वात्सल्य, स्नेह, परिहास, 
था इत्यादि से घिरकर दाग्पत्य सूत्र-निस्यूत दा आत्म- 
, मानों सान पर चढ़कर मकाश पाकर कठस्थल 
पतम्बित उर को परिधि वन जाती हैँ । वह असम्वर- 
मुद्दी में समा जाता है । हमें तो इसके 


ग पदार्थ मानो न 
'पताका मानना हो 


दयं की रचा के लिए इसे 
गां | RE का nso 
भारतीय दर्शन की कसोटी पर “तुलसीदास के सन्देश 
) इसा जाय तो “अद्वेत' दी है । यहाँ. पर कोई भी 
नेह इस तरह नहीं उठता कि तुलसी को पत्नी से 
रथा । वह प्रकृति-दर्शन से बढ़कर प्राकृतिक हुआ | 
त प्रकृति के रूप में पत्नी आई । फिर प्रकृति हटी, 
बो वनी । और, अन्त में पली ही ज्योति, कमला 
। सरस्वती देख पड़ी । यह सायायुक्क ईश्वर है । 

यहाँ पर अभी तुलसी के सन में प्रतीक का नाश 
ही है, यह स्पष्ट है । 


चल मन्द्‌ चरण आये बाहर, 
उर में परिचित वह मूर्ति सुधर 
ज्ञागी विश्वाश्रय महिमा धर, फिर देखा- 
संकुचित, खोलती श्वेत पटल 
बदली, कमला तिरती सुखजल, 
प्राचो दिगन्त उर में पुष्कल रविरेखा। 
` इन्हें किरण के दरशनमात्र हो रहे हैं? आर यही 
पे रेप क्रम भी है । यहाँ तक व्यवहारकाण्ड प्राणी 
हो। अभी कुछ और भी श्रवण को आवश्यकता 


पि तुलसी को नहीं है, पर मनन निदिध्यासन. 
(ग होगा तो प्रकाश देखते रहेंगे; वह मिलेगा नहीं । 


i वह निरूपण भले कर दें, पर उन्हें प्राप्त 
गो, यह यहाँ पर “काव्य! ने स्पष्ट कर दिया । 


मृतिदशेन ही अवशिष्ट दर्शन का पर्याय है । 


“सो जाने जेहि देहु जनाई, ं 
जानत तुम्ह॒द्दि तुम्ददि हे जाई 


माधुरी 


[ जुलाई, १९३९ 


बड़ी वेइन्साफ़ी की है, तुलसी ने अपने को दास 
मानते हुए दासता के साथ । और फिर मुक्त आत्मा 
का सारूप्य तो तुरीय प्रलय के काल में काय-ब्रह्म के 
विनाश पर हो होता है । तव तक सालोक्य है और i 


वहाँ पर भी माया का साम्राज्य है । पर हाँ, वह | 
स्वामिनी नहीं, वहाँ दासी वनी रहती है। | 
केवल तुलसीदास ही नहीं, निरालाजी की प्रत्येक ; 


पंङ्गि निर्वाध मुक्त होती है । उनके छोटे से छोटे चित्र 
किरणों से बनते हैं । 
“प्रिय यासिनो जागी ।' 
यामिनी में जगना प्रियता का हेतु है । अब 'कचि' 
प्रियता का निरूपण करने लगता है । कितनी सुन्दर 
सक्गि-शून्य ऐन्द्रिकता है । और सौन्दृयं को सीमा । 
“अलस पंकज दृग, अरुण मुख, तरुण अनुरागी ।' 
मुख अरुण है, पंकज इग उसके ( मुख के ) सालस 
हैं, और वह ( मुख ) तरुण, अनुराग से पूण है। दोनों 
हाथों छवि लूटकर मुख प्रमुख बन गया । तन्वा के 
“खुले केश, अशेष शोभा भर रहे! | 
अशेप--कवि सुन्दरता को सत्य देख स्वयं लोभ 
बना जा रहा है। है भी तो वह 'सस्यं शिवं के साथ 
ही “सुन्दरम्‌ भी । चलो, जल्दी चलें । 
“पृ ग्रीवा बाहु सुख पर तर र्दे ` 
दलों में घिर अपर दिनकर रहे? . ` 
ज्योति की तन्वी तड़ित-द्युति ने क्षमा माँगी', 
जैसे दिनकर को कराक्रान्त करके तदित्‌: को 
से कॅपा रही हे 
तन्वी का स्वरूप ! अब नंबर आया 


तन्वी; 

९ 
द्यति को तजनी 
यह तो है 


क्रिया का i 
(र, उर, पट, फेर सुख के बाल, 


लख चतुर्दिक चली सन्द मराल, 

गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल-- 
चासना की सुक्ति-मुक्ता, त्याग में तागी। : 
व्यतिरेक) रूपक उपसा स्वभावोक्ति कः सुन्दर युद्ध 


[ हो रहा है । 
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आषाढ, ३१५ ) 


का 


">>> 
>>> >>> 


ह 
अच्छा यह तो सब हुआः पर तुलसीदास में जो 
नोटस दिये गये हैं, वे निरालाजी को स्वय लिखने 
चाहिए । कारण, वे, अलग जा रहे हैं । ज 
“भारत के नभ का प्रभापूय 
*शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूय | 
अस्तमित आज रे--तमस्तूय दिडमरडल ; 

कवि कह रहा हे प 
म्भारत के आकाश का सूर्यश शीतलच्छाय है । 
संध्याकाल में तापशून्यता स्वाभाविक ह 1 शठ्दध्वनि 
हे-_भा--कान्ति--रत-जो है--उसके आकाश" 
सहश सुविस्तृत प्राङ्गण का । प्रभा जिसे भरा करती है, 
बह 'स्कारो का सूयं =तेजःपुञ्ञ=शीतल हासन 
है ( वह नहीं, उसकी छाया से तास्पथ है।) ओर 


माधुरी 


क्क यी j 
दिड्मरडल अस्तमित होकर अन्धकार की सि 
भरा है । ( ग्रसारणा से तम और ध्वनि | 
मिलता है ) ३ 

टीकाकार कह रहे हैं--- 

| 'प्रभापूर्य--प्रकाश भरनेवाला ।” EK किस य्या 
के अनुसार पूय का मतलब भरनेवाला होगा| 
प्रस्यय योग्याथ सें है || ) | 

इसी तरह नोटों में अनेक स्थानों में मूल ग्रन्थ भर| 
विरोध पर्याप्त मात्रा में हैँ । दूसरे यह कौन-सा पाए 
है कि कवि तो समझा जा सके, पर टोकाका शे 
समभने के लिए बावन सीड़ियाँ ढंढे । 


= 
= ~ 


यह पुस्तक लीडर प्रेस में छुपी है, और वहाँ 
मिलती है । 


> 
की 


भारतवासियों को उपहार | 


अरविंद सिल्क { 


_ ऊ 


एक आना का टिकट भेजकर नियम मंगाएं । 


$ २ % २५२५३५२३२३ >> HH HIN 


(F 


डाकख़चं माफ़ | माल यदि रुचिकर न हो तो मूल्य लौटा दिया जावेगा । 


एजंटों की आवश्यकता हे हा. 
खरी या पुरुप जो हमारे रेशमी तथा उनी माल का आर्डर'ले. सके, मासिक वेतन र 
अरविंद टेक्स्टाईलज़ नं० २५, लुधियाना । 
६%#८ १ १९१८ ५९८५९५३ ५९५५९ ५८ ५८ ५९५९५ ५९५८ थ८ okorokoro 


अत्यन्त खुन्दर, कोमल, चमकीला तथा पायदार, रे 

सहस्रां थान बिक चुके है; आप स्वयं परीक्षा कर । |! 
सिल्क पापलीन; सब रंग, थान १२ गज्ञ > १२ गिरह र) 4 | 
टसर सिल्क, सफ़ेद तथा खाकी १3 ३ ७) | 
सिल्क टविल, सव रंग 5 ६॥ ) ] 
सिल्क चादर, » ३ गज्ञ ५ १३ गज्ञ, फ़ी जोड़ा ४1) ) 
टसर सिल्क चादर सफ़ेद ,» » ६॥) । 
अंडी चादर 99 93 ८) j 
सिल्क साडी उल्लाऊज़ सहित ६ गज, बढ़िया फूलदार वाडंर | 

पक्का छापा कलर डिस्चाज सब्र रंग प्रति सेट ४) रा 
नोट--मआईर देते समय रंग का नाम लिख दें अथवा उसके साथ छोटा सा नमूना भजे द्‌ 


Or | ज्या Sh Se 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतवर्ष में डरी-फ़ा्मिंग 
अर्थात्‌ 
दूध के पशु पालने की आवश्यकता 


श्रीयुत एम्‌० पी० केदार आई० डी० डी० 


यो तो सभ्यता के प्रारंभ से मनुष्य अपने लाभ 
. और हित के लिए अनेक पशुओं को पालता 
भा ग्राया है, परन्तु गाय के बहु-गुण-सम्पन्न होने 
| कारण उसकी देख-रेख के लिए वह विशेष रूप 
शील रहा है । भारतवर्ष के लिए तो गाय का 
लिन और भी महत्त्वपूर्ण माना गया है.। कृषि- 
शान देश होने के कारण यहाँ की लगभर्ग-अस्सी 
पेत 'जन-संख्या का निर्वाह प्रायः खेती के कार्य से 
गर है । ढेरी-फ़ार्मिंग अर्थात्‌ दूध देनेवाल्ले पशु 
का इस कृषि-कार्य का एक प्रकार से आधार है। 
। हेती के काम के लिए साधारणतः चार चोज्ञों की 
1 रहती है--भूमि, बैल, पानी और बीज । 
हों, तो अन्य तीन चीज़ें भी कोई लाभ 
॥ में समर्थ नहीं होतीं। दूसरे देशों में बैलों के 
॥ पर घोड़े आदि अथवा मशीनरी का उपयोग 
«ता है। परन्तु इस देश में बैलों द्वारा ही खेती 
काम होता हे । भूमि जोतने से लेकर मंडी में 
) ९ पहुंचाने तक के लिए किसान अपने बैला पर 
मर रहता है । घोड़े आदि या मशीनरो के 
भ्र मार सामूहिक रूप से इस देश के लिए एक 
भव. सा है। भारतीय किसान के लिए बैल 
४ के ऐसी बड़ी शक्ति है, जिसकी सहायता से 

` ' ऐल, तरकारी और रुई आदि के रूप में 


LS 


अपने और दूसरों के लिए जीवन-निर्वाह की सामग्री 
अर धन-दौलत पैदा करता है । i: 

यह प्रकट है कि उत्तम और उन्नत खेती के लिए 
अच्छे और काफ़ी बैलों की आवश्यकता रहती है। 
दुर्भाग्य से इस देश में एक ओर जहाँ बैलों की संख्या 
नाकाफ़ी है, वहाँ दूसरी ओर उनकी अवस्था भी अत्यन्त 
शोचनीय है । अधिक दुब की बात यह है कि वर्तमान 
संख्या और स्थिति में भी दिन-प्रतिदिने उनका हास 
हो रहा है । इस सम्बन्ध में मैं अपने दो लेखों द्वारा 
“अजु न' देहली के कालमों में अच्छी तरह प्रकाश डाल 
चुका हुँ । ड 

दूध के पशु पालने की ओर विशेष रूप से ध्यान देने 
का पहला बड़ा कारण यही है कि यहाँ की खेती को 
उन्नत और लाभदायक बनाने के लिए उत्तम बैलो की 
प्राप्ति होती हे । 

यह काम एक और महत्त्व रखता है । वह है पशुझों 
से गोबर के रूप में बढ़िया खाद्‌ का मिलना । यह बात 
अब खोज के द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि भूमि को उपजाऊ 
शक्रि को स्थिर रखने या गई हुई शङ्कि को पुनः 
प्राप्त करने के लिए गाय आदि के गोबर और सूत्र 
से उत्तम दूसरी कोई खाद नहीं है । योरप और 
अमेरिका के देशों में अनेक स्थानों पर सैकड़ों पशु 
केवल खाद के लिए पाले जाते हैं। काफ़ी खाद न 
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———— Soi Er र 
सिने से यहाँ की भूमि की शक्ति दिन-दिन कम हो की अवस्था तो विशेष रूप से ख़राब हो रही है। है | 


रही है । इस प्रकार हम देखते हे कि डेरी-फार्मिज से 
दूसरा बड़ा लाभ भूमि को उवरता-शाकत को बनाये 
रखना है । ८ 

पशु-पालन के सम्बन्ध में तीसरी बात और भी 
है । संसार के आदि से अब तक दूध मनुष्य का 
आदर्श भोजन माना गया है । विज्ञान की खोज ने 
भी इसका खुलले रूप में समर्थन किया है. कि दूध 
मानव-शरीर की पुष्टि और बृद्धि के लिए सर्वोत्तम 
पदार्थ है। आज भी जिन देशों के निवासी दूध आदि 
का अधिक सेवन करते हैं, वे अधिक शङ्षिशाली, 
स्वस्थ और दीर्घजीवी देखने में आते हैं । भारतवर्ष में 
दूध का प्रश्‍न और भो आवश्यक है। इस देश के 
अधिकतर लोग साधारणतः मांसाहारी नहीं हें । वैसे 
“भी यहाँ.के जल-वायु में दूध और दूध के पदार्थ ही यहाँ 
` के निवासियों के लिए अधिक अनुकूल और हितकारी हो 
सकते हैं । दूध, दही, मक्‍्खंन, धो या छाछ आदि का 


“महत्त्व आंचीन काल से यहाँ के रहनेवाले भलो भाँति . 


' जानते आये हैं । परन्तु यह खेद. का विषय है कि अब . 


“इन वस्तुओं का व्यवहार धीरे-धीरे छूटता जा रहा है । 
अवश्य ही इससे  यहाँ.के निवासी प्रायः क्षोणकाय, 
“निवल औरें रोग्री रहने लगे हैं।. . 

./ दूंध.की इस संमस्या. का हल भो एकमात्र डेरी 
“कार्मिंग अर्थात्‌ दूंध के पशु पालना है । यथार्थ में गाय 
“को सर्वोच्च स्थान दिये जाने का कारण उसका. अस्रृत- 
-रूपी दूध .ही हे । दूध को अधिक उप्पत्ति और व्यवहार 
“के लिए आज संसार के सव देश आगे बढ़ रहे 
हैं'। भारतवर्ष को निस्संदेह इसकी सबसे अधिक 
' आंबईयकता है। यह आवश्यकता तभी पूरी हो सकती 
.:है? जब पशु-पालन के कायं की ओर समुचित रूप से 
"भ्यान दिया जायं। ` | 
_ ये बड़े-बड़े लाभ हीं वास्तव में गाय के भारतवर्ष 
` का अमूल्य धन समके जाने का कारण थे। आज यह 
"न बहुत कुछ लुट चुका है और लुटता जा रहा है । 
“इसके साथ हो यहाँ के निवासी भी अपना स्वास्थ्य, 
..राक्तिः सुख होः शान्ति सव कुछ खो बेठे हैं । पशु- 

हक विमुख होने के कारण कृपक-समुदाय , 


i” 


(०-0. Jangamwadi Math Collectio ®fitized by eGangotri 


"दायक नहीं है । आजकल भारतवपं 


इसके और भी कितने ही कारण हों, परन्तु इसे 
भी संदेह नहीं कि पशुओं की अवनत दशा और से 
संख्या निश्चित रूप से उनकी उन्नति के माग हे र 
भारी वाधा है । यदि विचारपूर्वक और रोक हा; 
पशु-पालन की ओर ध्यान दिया जाय तो इपकष ३ 
अपरिमित लाभ पहुंच सकता है । इन लोगों केप 
बहुत-सा ख़ाली समय बचता है, वह पशुओं की 
भाल के लिए काफ़ी हो सकता है । ऐसे काम में शे 
अपने स्त्री-बच्चों से सहायता लेने का भी सुक्र 
मिलता रहता है । उनके खेतों का तृण-भूसा दृ 
'के रूप में उनके लिए उत्तस पदार्थ प्रस्तुत १ 
कृपको की निर्धनता को समस्या को हल करने के 
ग्रामों में: कई प्रकार के उद्योग-धन्धों और चोटी 
घरेलू कलाओं को जारी करने का प्रयत्न किया जाए 
है । हमारी समर में दूध के पशु पालने.से ग्रच| 
और अधिक उपयोगी. दूसरा कोई धंधा, उनके 
नहीं हो सकता । न व्या 

परन्तु यंह काम केवल कप 


LN 


शौर १ 


को के लिए ही 


€ 


तो हाई रू 
में चारों, त] 
बेकारी के' कारण हाहाकार मचा, है ।. हमा गै 
विश्वास है कि डेरी-फ़ार्मिंग का व्यव्रसाय ही "| | 
व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का हेतु बने सकता ह र भु 
दुर्भाग्यवश इस देश में पुरानी. रूढ़ियों का ग tt 
करण करने और लकीरपंथी -बने -रईने में. ह ~ 
समझी जाती है। प्रथम तो हम किसी नई ज्ञ 
ग्रहण करने के लिए आाकथित ही नहो होत? ग श्र 
आकापित हो भी जाय तो .उसे . क्रियात्मक स्प क्षा हा 
का साहस नहीं कर पाते । हमारे पुरखा जिर 
बोते थे, 


ज्ञाने क हू १, 
की ग 


७-५) 
Fe 


पिछड़े हुए. दैं । क आर 


ता २३) माधुरी [ जुलाई, १६३६१ , 


बह बात दूसरे देंशों' में नहीं है । पशु-पालन के. भर प्रतिदिन दूध देनेवाली गाये मौजूद हैं। एक गार, 

क्वो वहाँ के लोगों i अच्छी तरह समका है. ने वर्ष भर में ३७.३८१ पोंड अर्थात्‌ ग्रतिदिन.सब्रा.: 
|! इसी कारण डेरी-फ़ार्मिंग के काम में चे अच्छी मन की औसत से दूध दिया। इसी.तरह दूसरी एक : 
हृग्रवीण ` हा गये है । यह काम आज योरप और गाय ने एक दिन में १२२५ पौंड अर्थात्‌ एक मन .ब्रीस : 
रिका में निश्चित व्यवसाय का रूप धारण कर सेर दूध दिया । इस प्रकार संसार में मक्खन का रिकार्ड ` 
हे! यहाँ तक कि निञ्चलिखित' शब्दों के अनुसार भी वहीं की एक- गाय ने. एक दिन. में तोन. सेर सवा : 
इरिका में काम करनेवाला की संख्या, ख़च हुए धन तीन छुटाँक मक्खन पैदा करके जीत लिया है । एक और | 
$ पदाथा की उपज की दृष्टि से यह व्यवसाय वहाँ गाय ने व५ भर सें अठारह सौ पोंड अर्थात्‌ प्रतिदिन 
१ एक बडी भारी इन्डस्ट्री गिनी जाने लगी है ढाई सेर के हिसाव से मक्खन दिया । भारतवप में आज 

vt is America’s greatest industry 1044} साधारणतः गाय के रोज़ाना दूध की औसत भी इतनी 

yen measured by volume of products, नहीं वेडती, मक्खन की तो वात हो क्या ! हमारे शास्त्रों 
ital invested or number 0 £ ९15015 में “शतोधोनः” गौथ्रों का वर्णन आया है, जो इच्छा- 
ployed.” नुकूल सौ-सौ व्यक्तियों तक के लिए एक समय में दूध 
दिया करती थीं । आज तो वे कामधेनुएँ एक प्रकार 
से रूवकर अमेरिका और योरप में निवास करने चली 
गई हैं । 

आस्ट्रेलिया, कनाडा, जमनी, फ्लांस, इंगलेंड, डेनमाक 
आदि सभी देशों में डेरीफ़ामं के व्यवसाय की उन्नति 
हो रही है | परन्तु हालँँड-जैसे छोटे से देश ने तो इस 
सम्बन्ध में संसार को आश्चयेचकित कर दिया है। आज 
से पचास-साठ वर्ष पहले हालेंड भी भारत को तरह 
“During the past years of financial कृपि-प्रधान देश था । परन्तु जब चहाँ के लोगों ने देखा 
tpression, dairy products have 180 1? &छ अन्न की उपज से उन्हें विशेष लाभ नहीं होता, तो 
biter ih prices than any othef products of उन्होंने डेरो-फ़ार्सिंग के काम को हाथ सें यो 
ie farm and have been relatively more ,८७= ई० में वहाँ पर सबसे पहला डेरीफ़ामे स्थापित. 
(७0९. Dairy farmers have made more हुआ । १८८६ ई० में दूध के काम के लिए एक कार-. 
‘money and communities where ००४७७ १४८ खाना भी जारी किया गय़ा । वह काम कुछ ही चषा में 
are more prosperous.” - इतना बढ़ गया कि १६२१ ई० में इन कारख़ानों की, 
| श्यात्‌ पिछुल्ले आधिक संकंट के समय दूध के पदार्थों संख्या हालेंड-जैसे छोटे से देश में एक सौ से ऊपर पहुँच, 
अ भूर्य खेती की अन्य उपज व्ही अपेक्षा अच्छा और गई । उनमें Berllkum and Briltil नाम के दो; 
धगदायक रहा है । डेरी का कास करनेवाले कृषकों ने कारख़ानों में ही आज ब क में .अट्टाईस लाख सन 
| के धन कमाया और जिन गाँवों में गायं पाली जमा जी ( C०1९९ ) दूध डब्बों में तैयार "किया 
, ४) उनकी - जाता है । | क 
से RN लि ग के पशुओं. भारतवर्ष में. डेरी फार्मिंग के लिए आवश्यक वि 

भी हमारे यहाँ के पशुओं की वर्तमान अवस्था वस्तु की कमी नहीं है, वरन्‌ कई प्रकार'से यह देश इसः 
ब्रराब थी । परन्तु आज अमेरिका का गो-धन काय में लिए थषक उपयुक्त है । यहाँ पर बहुत-सींः 
-शौर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । वहाँ सन-सन भूमि अव. भी विना काशत के...व्यथे पडी. है... बड़े-बड़े, 
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ग्रमेरिका-जैसे धनाब्य देश सें कृपकों की आय का 
पसे वडा साधन डेरो-फ़राममिंग है । वहाँ एक वर्ष में 
परास करोइ डालर अर्थात्‌ दो अरब रुपये का दूघ- 
सन केवल किसानों फे यहाँ से विक जाता है। 
हँ, मक्षा आदि किसी जिस की विक्री इसके वरावर 
ह । यही नहीं, वहाँ की व्यापारिक रिपोट 
गे है- 


EE] 


आषाढ, ३१५ ] माधुरी ६ जुलाई, छू 


जंगल चराई के लिए मौजूद हैं । किसान लोग वर्तमान नहीं है । मेरा विश्वास है कि डेरी-फ़ार्मिंग का 
खेती आदि से कुछ विशेष लाभ भी नहीं उठा रहे हैं। इस देश की बहुत-सी कठिनाइयों को दूर करने 
शुद्ध दूध-मक्खन की माँग प्रतिदिन बढ़ रही है । हल अ रः रहनेवालों को आधिक, शारीरिक भौ १ 
भी लाखों रुपये का दूध-मक्खन विदेशों से आकर यहा मानसिक दशा सुधारने में सब प्रकार से समर्थ हो सक्ष| 
जिकता है । काम न मिलने से असंझुग्र व्यक्ति वैसे भी है । सरकार, नेता और भारतीय नवयुवको को इस गो 
बेकार हो रहे हें । धन आदि का भी विलकुल अभाव ध्यान देना चाहिए । 


> 

| |. 
RS "क. “र. 0-२७.“ "र. “क, "क, >. “७ "रळ. “रक, २७ ७, ७ “>, “३७ “७ “> “९७ “२, “< “<> <७ “> “९७ <» “» “> ण 
| 


सवघ्रदोघत 


| 
इसके सेवन. से सुपने में वीर्य निकल जाना अथवा जाग्रतावस्था में मैथुन करते हो 
¢ 


ms «या... “पका .»« “जया 


९ 
वीय का जल्दी स्खलित हो जाना, सब प्रकार के मरह स्वभदोप, धातुविकार, मूगदी॥ 
वथ का पतलापन आदि रोग नष्ट होकर शरीर दृष्टपुष्ट हो जाता है । मूष" 
खुराक १ ) रु० डाकच्यय ।= ) 


टिक "च. वा “3०० व... जलन न च, 


पता--गंगेखाल आफ़िस ( म) अलीगढ़ _..॥ 
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साधारण तथा अधकचरो शिक्षा पाये हुए, 
विशेषतः देंहात में रहनेवाले व्यक्ति गुल- 
' वढावली का “क्रिस्सा' बड़े चाव से पढ़ते हैं । हिन्दी 
के ्रारर्भिक ( आधुनिक काल के आरस्मिक समय से 
' पहा. मतलब है ) काल में गुल-वकावली, सारंगा- 
' सारच, तोता-भैना तथा छुब्रीली भठियारिन आदि 
सन्यासो का--जिनमें तिलिस्मी बातों के ही आधार 
| ऐ घटना-चक्र वाँधा गया है--विशेष प्रचार था । इन 
| कों में गुल-दकावली का फ्िस्सा बडा भावोप्पादक 
वपा मनोहर है। में उस फ्रिस्से को यहाँ दुहराना 
हाँ चाहतो । मेरा अभिप्राय कुछ दूसरा ही है । 
ऐल कहते हैं फूल को | इसी बकावली कें फूल से 
स किसे का सम्बन्ध है । कहते हैं, एक राजा ने 
ना हो जाने के बाद किसी वैद्य से सुना कि यदि 
ली का फूल मिल्ले तो उसका अन्धापनं दूर हो 
। इसी बिना पर राजा ने अपने पुत्रों को 
शोध के फूल; की खोज में बाहर भेजा । सबसे 
कह (का बड़ी कठिनाइयों को मेलने के बाद उस 
को पाता है। उस फूल के साथ-साथ उसे एक 


अपूव सुन्दरी युवती, जिसे क्विस्से में 'परी' कहा गया 
है, मिलती है । ; 

क्विस्से में फूल के देश का जो वर्णन किया गया है, 
उस वर्णन से मिलता-जुलता एक स्थान सध्य-भारत के 
सुप्रसिद्ध देशी राज्य रीवाँ में है। उस स्थान में आज 
भी बकावली के फूल मिलते हैं । यही नहीं, उस 
स्थान से लाकर वे फूल महाराजा के उपवन में भी 
लगाये गये हैं । किन्तु खेद इस बात का है कि अन्धी 
आँखों में किस प्रकार से उन फूलों का उपयोग किया 
जाना चाहिए, ताकि उनमें ज्योति आवे, यह प्रयोग 
शायद ही किसी को मालूम हो । 

बकावली के फूल का वृक्ष हल्दी के पेड की तरह 
होता है । यह डेढ़ फुट से ढाई फुर तक ऊँचा होता है । 
फूल का रंग स्वच्छ, दूध-सा सफ़ेद होता है । 

यह अमरकंटक पर्वत पर अचुरता से मिलता है । 
अमरकंटक पर्वत का विशेष भाग रीवाँ राज्य में है। 
पहले वहाँ का मार्ग बड़ा दुस्तर था; परन्तु अब रांज्य 
की ओर से नई-नई सड़क बन रही हें । प्रधान सडक 
के आसपास बहुत-से मन्द्र हैं, जिनमें कुछ प्राचीन 
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तथा सुन्दर हैं, आसपास बड़ा घोर जङ्गल है । उसमें 
काली-कलूटी जातिवाले मनुष्य रहते हैं । जङ्गली 
मार्ग बडा ही बीहड है । 'गुल-वकावली में वणन 
किये गये तिलिस्मी स्थानों से इन स्थानों की रूपरेखा 
बहुत कुछ भिलती-जुलती है। इसी वन स एक बहुत 
बड़ा विशाल दुर्ग है, जो बान्धवगढ के नाम से विख्यात 
है । सुराल-काल में यह दुर्ग अजेय समझा जाता था । 
यह एक ऊँची पहाड़ी पर घोर जङ्गल में बना है।. कोई 
८०० वपं का पुराना होगा । कुछ दिनों पहले इसके 


आसपास घोर दलदल मीलों तक फेला था, जिसको 


पार करते समय शत्रुओं की सेनाए धॅसकर नष्ट हो 
जाती थीं। . 

कुछ विद्वान्‌ इस भू-भाग को लङ्का सिद्ध करते हैं । 
अमरकंटक को-- त्रिकूट पर्वत बताते हैं, और इस 


दलदल को प्राचीन महासागर का अवशिष्ट . सिद्ध" 


करते हें । 

जो कुछ हो, यह स्थान कई दृष्टियों से अत्यन्त 
महत्तपण . हे. । अमरकंटक से हीं नमंदा नंदी कां 
निकास हुआ है, जिसे शैव-मतानुयायी गङ्गा के -सम- 
रक्ष मानते हैं। नमंदा-कुण्ड के पास शिव के कई एक 
मन्दिर हैं। यह भी भारतं के. महस्वपर्ण तीर्थ-स्थानों 
में गिना जाता है । अमरकंटक में महारानी अहल्यां- 


रच. 


बाई का भो एक मन्दिर है । इसी पहाड से सोन 
नदी भी निकली है । इसी सोनभद्र के आसपास प 
जङ्गली उद्यान है, जहाँ बकावली फूल के वृक्त 
से मिलते हें । नमदाजी की फुलवारी सें यह 
लगा .हुआ है । | 
अमरकंटक, भेडाघाट, ब्रझाणघार, नमंदाजी 
सन्दिर, अहल्याबाई का सन्दिर, नमंदाजी' की फुल. | 
वारी, देखने योग्य स्थान हैं । बी० एनू० आर० दी | 
“ एक शाखा कटनी से उस जंगल जें. प्रवेश करती है। | 
पिंडरारोड स्टेशन से यात्री को पैदेल. या, लारी से 
जाना पड़ता है । पिडरा से ख़ास स्थान पन्द्रह मीह 
दूर है। 
पिडरारोड से भी साग पहाड़ी हीं. मिलता है। 
स्थान.जङ्गली है । बीच-बोच में खेत भी मित्रते हैं। 
कहाँ पहाड़ी नाले हरहराते- रहते हें । ऊँचे-ऊँचे स्पहों 
पर लहराते हुए वृक्ष पवंत-श्रेणी के मुकट-से प्रतीत 
होते हैं । । 
बान्धवगढ़ं का दुग ही, मालम. होता है; . गुल 
बकावली. के लेखक के सामने आधार रहा होगा! वह 
स्थानः संचमुच ऐसा मालूम होता है, जैसे मानों देवो. | 
का . निवास-स्थल हो । अपरिचित मनुष्य को वंह | 
पहुँचना अत्यन्त कठिन है । “7 


प्र 
| हिन्दुस्तान का 


322 27 5] 


Ei, ्ककफेककेफेकेकले) | 


हिन्द टानिक क्रभ्ज को दूर कर बदहज़मी को 


| , का पकना रोक देगा, पक्रा बाल खाँटी से 
Me, ’ खू. काला पेदा कर स्थ खेगा, नई ज़िन्दगी 
(2 .. नई ताक़त पैदा करं जवानी को फिर लोटा देगा हा 


सा बना देगा । फ़ी शीशी ४) रु० । झूठा साबित 


है| 
} 


नया आविष्कार 


हटा देगा, आँख की रोशनी तेज़ कर बाल 


» कमजोरी तथा झुररियाँ नष्ट कर बूढ़े को जवान- 
करनेवाले को १००) रु० इनाम । ' ` 


जड़ीबूटी दवाखाना पो० बिहार नरसरी ( दरभंगा ) 
PRS RR ooo ok ok ok oko oko SER 
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यह जगती के अविचल नियमों की धुँघली, विक्षिप्त निशानी; 
यह सिरजन की अन्तिम रेखा, यह विनाश की करुण-कद्दानी । 
कुटिल काल की क्रूर दृष्टि यह, निठुर नियति की यह नादानी; 
इसमें आकर ही सूखा है जीवन की समता का पानी। 


आओ जगती के कलाकार ! लो देख, यही क्या कला तुम्हारा 
किस अदृश्य में लीन हुई है. वह अनुपम सुन्दरता सारी। 
तुमने अपने कुशल करों से (एक रम्य प्रासाद बनाया; 
किन्तु काल को उसे चूर कर भग्न - शेष ही करना भाया । 


कभी रेशमी अंचल इसकी ` छाया में लहराये होंगे; 


~ ~ ww 
कभी . यहाँ वीणा के स्वर ने मीठे गाने गाये हांगे। 


कभी यहाँ आगन में अत्तगिन नूपुर .रुनुन करते ग ; 
उन गानों की कड़ियों को इसके कत” कन म भरते | 


कभी करिसी के सुल पदों की. ध्वनि से _यह जग उठता होगा ; 
-कभी . यहाँ का कोना-कोता सुषमा से रंग उठता lt । 
कभी मरोखों पर अम्बर की दमक उठी होंगी दा ह याँ; 
कभी कक्ष में छलक " छलककर बरस पड़ी होंगी कामित्तियाँ। 


, ७६७ 
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उयोत्स्ता के मिस इस पर शशि ने अपना प्यार लुटाया होगा; 
सन्ध्या ने सुसकाकर इसको हीरक - हार पिन्हाया होगा । 
कभी यहाँ पर उल्लासों का स्रोत फूटकर बहता दोगा; 
राजकुमारी की किलकन से जो इठलाता रहता होगा । 


आज सभी वह किन्तु स्प्र बन गया सत्य के इन रजकन में; 

र 4७ ~ २ न 
सिर घुनती है सुषमा अपने बाल बिखेरे इस निन में। 
इसके शव में रक्त भर चुकी है रंगिनि ऊषा की रोली; 
बना चुकी है राख इसे उस महाकाल की भीषण होली 
आज धतूरे का यह पौदा इधर मुस्कराता है, देखो 


उधर चील का एक घासला भाँकी दिखलाता है, दढेखो 


चली गई जाने कब उड़कर मधु की रानी कोयल सोली; - 


आज यहाँ सुन पड़ती .केवल उस विसखपरे की ही बोली। 


कितना कडु इतिहास बनाती इसकी ये फूटी दीवारें; 
सवनाश का अट्टहास - सा करती हैं ये भग्न दरारें। 
इसकी इंट - इंट से लिपटी मानों कोई व्यथा छिपी है; 
इसके अशु - अणु में जगती के आदि - अन्त की कथा लिखी हे! 
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१--हिटलर का नया महल 


| योरप का कोई महापराक्रमी ऐश्‍वर्यशाली सञ्नाद्‌ भी 
| भव तक जिस अद्भुत ख़याल और उत्कट रुचि का 
परिचय नहों दें सका, उसका परिचय अभी हाल में 
। संती के बेताज के बादशाह और सवेशक्रिमान्‌ डिक्टेटर 
' होर हिटलर ने दिया है । यह उनको कल्पना की 
शिकता का भी नमूना है । जो लोग कहते हैं कि 
अपने सुख और भोग के लिए सरकारी ख़ज़ाने 

भर एक पैसा भी खर्च नहीं. करते, उनका भ्रम भी इससे 
ऐ हो जायगा । हर हिटलर अब तक जिस महल में 
परु थे, उसका नाम बर्गाफ़ है । इस महल को हाउस 
होल्ड भी कहते हें । यह भवन एक एकान्त स्थान 
"ना हुआ हे । किन्तु इससे भी निर्जन और एकान्त 
भाग में रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले आस्ट्रिया 
कटी ५ को सरहद पर दुर्गम केलास्टिन पहाड की. 
ह पर काँच और लोहे का एक भवन हिटलर ने 
भावा है। इस महल पर लिभ्रट के ज्ञरिए चढ़ा जाता है! 


(20 


लिफ़्ट को परिचालित करने के लिए पहाइ को काटकर 
पहाड़ के निचले हिस्से से चोटी तक एक खड़ी सुरंग खोदी 
गई है । नीचे लिफ्ट पर चढ़ने के लिए जो कोठरी बनाई 
गई है, वह बैंक आफू इँगलेंड के ज़ज़ाने से भी अधिक 
सावधानी के साथ सुरक्षित है। हर हिटलर का यह 


शीशमहल्न समुद्रतल से १४०० फ्लीट ऊँचा है । नगर 
में रहना हिटलर को हमेशा से नापसंद है । जब उन्होंने 
बवेरिया के ग्यूनिक. शहर में अपने द्वारा परिचालित 
नाज़ीदल का अड्डा स्थापित क्रिया था तब भी ओवर- 
साहजवगं पहाड़ की चोटी पर एक छोटा-सा अपने रहने. 
का घर बनवाया था । यह बचेरिया आएप्स पवत के 


` निचले भाग में स्थित बचेंसगाडेन से ३९०० फ़ीट 


ऊँचा था । जब से वह जर्मनी के चांसलर हुए, तब 
उन्होंने इस सहल को और भी बड़ा बनवांया। इसी 
महल का नाम: वर्गाफू है । किन्तु बरगाफू में रहकर 
हिटलर को शान्ति नहीं मिली । कारण, यहाँ जमनी के 
लोग दूर-दूर से उनके दर्शन को आने और फाटक पर खडे 
होकर “हम अपने “फुहरर को देखने आये हैं ; उनके 
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दर्शन करेंगे” यह कहकर चिज्ञाने लगे । अपने दशशनार्थी 
नाज़ी अङ्कां की भीड़ से परेशान होकर हर हिटलर ने 
गत वर्षे यह इरादा किया कि वह आएप्स पहाड़ की 
ऐसी ऊँची चोटी पर जाकर रहेंगे, जहाँ नाज़ी भक्तों का 
कोलाहल उनके कानों तक न पहुँचे । इसलिए उन्होंने 
होहेनगोयल गिरिमाला की केलास्टिन नाम की ऊंची 
चोटी पर यह नया महल बनवाया है । यह महल 
उनके पहले कें महल से भी ढाई हज़ार फ़ोट ऊँचे पर 
है । बहुत-से होशियार जर्मन इंजीनियरों और मिखियों 
ने हिटलर की कल्पनां के अनुसार इस महल की 
परिकल्पना की है ! यह महल बने केवल आठ महीने 
हुए, लेकिन अब तक जमनी के बाहर के किसी आदमी 
को इसकी कानोकान ख़बर नहीं हुई थो । कारण, 
हर हिटलर का हुक्म था कि किसी जर्मनी के अख़बार 
में इस महल के बारे में कोई ख़बर न छापी जाय । 
हिटलर के अनुगत और कृपापात्र फ़ोटोग्राफ़रों को भी 
इस सहल का फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं मिली । 
बलिन में कुछ दिन रहने से ही हिटलर नवेस या 
बिचलित हो उठते हें । इसी लिए वह मोक्का मिलते 
ही अपने पहाड़ी भवन में रहने के लिए भाग जाते हैं । 
गंर्सियों में वह म्यूनिक में रहते हैं और जाडे में वह 
अपनी ख़ास टेन में घूमते फिरते हैं। साहुज़ब्ग तक 
उंनकी अपनी मोटरकार चलाने के लिए पत्थर और 
सीमेंट की जो सड़क बनाई गई है, उसी सड़क पर वह 
अपनी सुप्रसिद्ध माशंडिस मोटर पर बैठकर म्यूनिक से 
निकलते हैं । वहाँ से वह नवनिर्मित जमन-अल्पाइन 
रोड होकर वर्चेसगाडेन में प्रवेश करते हैं। आहप्स 
पचत को काटकर भीतर ही भीतर यह सड़क खास 
उन्हीं के लिए बनाई गई है । वर्गाफ़ तक उनकी 
मोटरकार पहाड़ के ऊपर-ऊपर घूम-फिरकर ऊपर चढती 
जाती है । इसके बाद पाँच मील और भो दुर्गम 
चक्करदार रास्ता तय करके उनके पूर्वोक्न नये महल तक 
जाती है । इस पहाड़ की चोटी के ऊपर ब्रज धातु का 
बना एक विशाल फाटक है । हिटलर को मोटर इस 
न ह हा है, तब धीरे- 
कि । उनकी कार केलास्टिन 
चोटी के नीचे बनी हुई एक लम्बो-चौडी गुफा में 
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प्रवेश करती है । यह गुफा बहुत दिलों में बढ़े पो | 
से खोदी गई है । यह एक विशाल हाल के समान ह 
खुरद्रे संगमरमर की पाटियाँ इसमें चारों ओर ज | 
हुई हैं । यह गुफा १३० गज़ स्वी और २५ ण्ह 
चौड़ी है । इसके भीतर बहुत-से मोटर-गैरेज बनने ह) | 
इस गुफा से एक सुरंग निकली है और वह पहाड दे | 
भीतर तक चली गई है । इसी राह से हिटलर लिएर | 
के पास पहुँच जाते हें । लिफ्ट भी खूब चौड़ 
और उसका घेरा चमकीले पीतल का बना हे । उसदी | 
गदियाँ मोटे चमड़े से मढ़ी हैं । यह लिफ़्ट हिटलर को | 
४०० फ़ीट ऊँची पहाड़ की चोटी पर पहुँचा देती है। | 
पहाड़ की चोटी पर जिस महल में हिटलर रहते हैं, | 
उसमें १८ आदमी आराम से रह सकते हैं । यह सफ़ेद | 
रंग की है। इस भवन की सिइकी से नीचे झाँकने से | 
सिर चकराने लगता है। चारों ओर बवफ़ का मुकुर | 
पहने हुए बवेरियास्थित आल्प्स पहाड़ की उंची | 
चोटियाँ दशंक के नयन और मन को मुग्ध कर लेती | 
हैं। यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं है । बिजली | 
के पम्प से यहाँ पानी पहुँचाया जाता है, और बिजली | 
से हो सारा घर गरम रहता है । यहाँ जो रसोईघर है 
उसमें हिटलर के लिए भोजन बनता है ; उसमें मांस | 
की कोई चीज्ञ नहीं होती । वह भोजन बहुत र | 
साधारण और आइम्बररहित होता है । यहाँ कोई | 
सिंगरेट-चुरट नहीं पी सकता । हिटलर इसे नापसन् | 
करते हैं । जब. कोई राजनीति की गुत्थी सुलमावी 
होती है; तब हिटलर इसी महल में रहते हें । आकाश 
मार्ग से शत्रु का कोई हवाई जहाज न आकर ई | 
भवन को नुक्सान पहुँचावे, इस आशंका से वर्चेसगाडेन | 
में चारों ओर हवाई जहाज. पर गोलाबारी करना | 
तपे लगी हुई हें । जर्मनी के और किसी हिस्से मे | 
व्यवस्था नहीं है । फिर भी एक और विपत्ति » | 
आशंका है। हिटलर की लिफ्ट ४०० शीट के ही | 
और उतरने के समय अगर उस पत्थर की क 

सें कहीं अटक गई तो ? हिटलर अपने किसी अंगर 
को लेकर इस महल में गये थे । लिफ्ट प 1 | 
समय उस अंगरेज़ ने हिटलर से यही अश्न be 
उसने पूछा--“अगर आपकी लिपट नीचे उतर 


SUS 


meee ्््च्््ा ™ = 
एकाएक अचल हो जाय तो क्या होगा १” 
ने हसकर जवाब दिया--“तो पृथ्वी का 
इतिहास शायद दो घंटे के लिए अचल हो जायगा ।” 
इस समय हिटलर ही संसार के इतिहास की 
कर रहे हैं । यह द्स्भ से भरा उत्तर उनके ही 
ह से निकल सकता है । 


x > x 


२--ब्रिरेन में देश-रक्षा का टेक्स 

देश-रक्षा के लिए ब्रिटेन सें टैक्स बढ़ा दिया गया 

है। मोटर और तमाखू के ऊपर सबसे अधिक टैक्स 
हाया गया है । युद्ध का खरचं चलाने के लिए चांसलर 
इर जान साइमन ने इस टेक्स से दो करोइ पंतालीस 
दाल पोंड आमदनी का अन्‍्दाज्ञ लगाया है । ब्रिटेन में 
ह साल १ लाख १२ इज्ञार टन तमाखू मेंगाई जाती 
है। तमाखू के कारख़ानेचालों को पहले फ़ी पौंड ३ पंस 
के हिसाव से टैक्स देना पड़ता था । लेकिन अव 

' चासलर ने युद्ध की तैयारी के ख़र्च के लिए तमाखू 
' ए फ़ी पौंड २ शिलिंग और बढ़ा दिये हैं । इससे 
' रेट के कारज़ानेवाले सिर पर हाथ रखकर बैठ गये 
| हैं। ब्रिटेन में विभिन्न अंशो में सिगरेट तैयार करने के 
' हिए १ लाख कलें हैं । इन कलो में जो सिगरेट तैयार 
। होती हैं, उनके फ़ी दर्जन पैकेटो के लिए ६ पेनी और १ 


वनानेवाले कारख़ानों में क्रायडन की हापर आटोमेटिक 
| मशोन मैन्यूेक्चारिंग कम्पनो सबसे बड़ी आर प्रधान है । 
सके मैनेजिंग डाइरेक्टर पर्सी हार्पर ने ज़ाहिर करते 
हुए कहा है--बहुत हफ्तों के लिए हमारा काम बन्द 
शे जायगा, । हापर साहब बारह वर्ष पहले एक कार" 
बने में झाडू लगाने का काम करते थे । अब वह 
सिगरेट बनाने की मशीनें बेचकर १९ लाख रुपये 
भल कमाते हें । तमाखू पर टेक्स बढ़ने का फल यद 
पा है कि इसी बीच में इम्पीरियल दुबैको कम्पनी 
$ मालिक “डांलडार्टन और कारेबस लिमिटेड के 

खक एडवर्ड एस० बैरन ने घोषणा की है कि 
ह पस ज्ञीमत की सिगरेट का पैकेट ६३ पेस का और 
शिलिंग कीमत का पैकेट १३ पॅस का बिकेगा । 
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शिलिंग टैक्स देना पड़ता है। सिगरेट बनाने की मशीन : 


[ जुलाई, १६३६ 


पाइप में पीने की तस्बाखू का मूल्य फ़ो औंस ३३ 
पेनी के हिसाव से बढ़ गया है । भविष्य में “बजट- 
सिगरेट” बाज़ार में जारी की जायगी । उसमें १० की 
जगह & सिगरेट रहेंगी और क़ीमत वही ६ पेस 
रहेगी । १८ सिगरेटवाला डबल पेकेट एक शिलिंग 
का विकेगा । एक प्रकार की पतली सिगरेट एक और 
बनेंगी । उसका पैकेट भी ६ पेस का जिकेगा। 

मोटर का रेक्स भी बढ़ गया हे । पहले फ़ी हासं- 
पावर पर १४ शिलिंग टेक्स था । वह अब २% 
शिलिंग की दर से लिया. जायगा। फ़ीसदी ६६ के 


हिसाब से इस टेक्स में इज्ञाफ़ा हुआ है । लाड' 


आसिन ने इस टेक्स को अत्यन्त निराशजनक कहा है । 
चार सीटवाली मोटर का टेक्स दस पौंड और 
आठ सीरवाली मोटर का टैक्स 1२ पौंड लिया 
जायगा । विदेश से आनेवाली चीनी पर फ़ी पोंड इ 
पेनी के हिसाब से टैक्स बढ़ा है। फ़िल्मों पर भी 
टैक्स बढ़ गया हे, जिसके कारण फ़िल्म-कम्पनियाँ 
हाय-तोबा मचा रही हें । ब्रिटिशन्यूज़ रील कम्पनियों 


ने खेद के साथ यह घोषणा की है कि अगर टेक्स का 


परिमाण कम न किया गया तो यह व्यापार बन्द कर 
देना पड़ेगा । एक हफ़्ते में तैयार किये गये १०. लाख 
व्हीट फ़िल्म के लिए उन्हें २ हज़ार ८३ पोंड साप्ता- 
(हिक टैक्स देना पड़ेगा । उनको साल भर सें जो 
आमदनी होगी, उससे भी अधिक यह टैक्स होगा । 
ऐसी दशा में वे कैसे अपना कारोबार चला सकती 
हैं! इँगलैंड में इनकमदेक्स का “सरटैकक्‍्स २ 
हज़ार पौंड की सालाना आमदनी से शुरू होता है। 
जिनकी आमदनी सालाना ८००० पौंड से कम हे, 
उनकी आमदनी पर टैक्स फ़ीसदी * पौंड के हिसाब 
से बढ़ाया गया ८००० पौंड से अधिक सालाना 
आमदनी पर छ़ीसदी १० पोंड के हिसाब से और 
५०००० पौंड से अधिक सालाना आमदनी पर 
फ्रीसदी २० पौंड के हिसाब से इज़ाफ़ा हुआ ह । 
यह अतिरिक्न टेक्स सब रोज्ञगारियों को अखर रहा है, 
फिर भी ब्रिटिश-जाति का देशप्रेस इतना बढ़ा-चढ़ा 
है कि देश की रक्षा के लिए वे सब तरह का त्याग 
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं । 
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३--मसजिंद के सामने बाजा 


इधर कई वर्षों से मसजिद के सामने हिन्दुओं के 
याजा बजाने से अनेक उपद्रव हो चुके हैं । असहिष्णु 
मुसलमान भाइयों ने श्रम या हठ के कारण हिन्दुओं 
पर इसीलिए हमले किये । दंगा हुआ, दोनों ओर के 
अपराधी तो एक ही दो, निरपराध अनेक लोग मारे 
गये, घायल हुए और दूकानें लुटीं, घर जलाये गये । 
कानपूर तो इन्हीं उपद्ररवो के कारण उजड़ ही चला है । 
काशी और प्रयाग के दंगों का मूल कारण भी-- 
प्रत्यक्षतः--यही वाजा था, भीतर की बात राम जानें । 
; हिन्दुओं में से अधिकांश का खयाल यह है कि हिन्दू 
लोग गो-हस्या का जो विरोध करते हैं, उसी का जवाब 

- यह बाजे की समस्या खड़ी की गई है | हमारा अपना 
'सत यह हे कि अगर हिन्दू भाई यह जान. लेते कि 
:सचमुच मसजिद के सामने बाजा बजाने से इस्लाम 
,की तौहीन होती है या मुसलिम-धर्मशाख्र के विरुद्ध 
, है, तो चे कभी मसजिद फे सामने बाजा बजाने का 
.हठ न करते । हिन्दुओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि 
:चे दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं होते | वे सब 
. धर्मों का सम्मान.करके अपने धर्म क्रा सम्मान और 
अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं । अभी हाल में 
"मुरादाबाद में जमैयतुलउलेमा का एक अधिवेशन 
; हुआ था । उसमें अनेकानेक मौत्नवी-मौलाना आये थे । 
“इस अधिवेशन के सभापति थे मौलवी अव्दुलमन्नान । 
“उन्होंने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कह 
:दिया है कि “मसजिद के सामने बाजा बजाने में 
“नमाज़ में कुछ भी ख़लल .नहीं पड़ता । मुसलमानों 
'के घमशाख् कुरान में कहीं पर मसजिद के सामने 
`चाज़ा बजाने को मनाही नहीं है ।” हम तो इस वांत 
को पहले ही से जानते थे। मुसलमानी शासन के 
समय में भी ससजिदों के सामने सड़क पर बाजा 
'अज़ाने की रोक नहीं थी । इतिहास में भी कहीं इसका 
उल्लेख नहीं मिलता । मालूम नहीं, उक्त मौलाना 
साइव के इस स्पष्ट कथन का साम्प्रदायिकता-भक्ल 
आरा शी । हम मौलाना 
चन और कथन 
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.चोघ कराता है । ब्लाक और पार्टी का अर्थ एक नहीं 


ow ~ € हे 
नहीं है; क्योंकि कांग्रेस में जब स्वराजो, प्रिवर्तन-विरोधीः | 


: सही । सेर भर न लादा सवा सेर लादा। लेक | 


: भाषण दिया था, उसमें कहा है कि सिविल डिस 
“बिडियन्स या सिविल नाफ़र्मानी 


' महात्माजी के नेतृत्व ` में यह अहिंसा” 


[ जुलाई, १३३६ | र 


eee 


के लिए प्रशंसा करते हैं और हिन्दू-समाज की शोर | 
उन्हें धन्यवाद देते हैं । 


xX 


४--फ़ारवड ब्लाक या अग्रगामी-दल 
राष्ट्रपति के पद से इस्तीफ़ा देने के साथ हो रक | 
सुभाषचंद्र वसु महाशय कास के भीतर रहकर हो 
फ़ारचड ब्लाक नाम के एक नये दल का संगठन करे 
में लग गये हैं । फ़ारवड ब्लाक का अर्थ अग्रगामी-द | 
अथवा प्रगतिशील संघ होतः हे । इस दल के मेख | 
सभी बातों में एकमत हों, ग्रह कोई ज़रूरी नहीं है। 
इसीलिए सुभाप बाबू ने इसका नास फ़ारवडे ब्लाढ़ 
रक्खा है । ब्लाक शब्द दो-तीन संप्रदायों के मिलन का 


> 


है । इस दल का संगठन जब से शुरू हुआ है, तभी से | 
गांधीभक्क-दल इसका विरोध कर रहा है । सुभाष वाबू | 
इधर. जैसी बातें कहने लगे हैं, मद्यनिपेध तक का | 

उन्होंने विरोध किया हे, उससे गांधीभक्र-दुलका | 
उनकी. कडी आलोचना करना अनुचित भी नहीं कहा | 
जा सकता । साधारणतः अगर सुभाप बाबू पटेल-द | 
का विरोध करने की धुन में ऐसी बातें न कहें तो इस | 
नवीन दल के गठन में कोई आपत्ति करने का युक्रियुक्र कारण | 


समाजवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी आदि अनेक मित्र 
भिन्न मनोवृत्ति के दल मौजूद हैं, तब यह दक्ष भी ७ | 


सुभाष बाबू ने इस अग्रगामी-दल की जो कार्य- 
बतलाई है, उसकी सभी बातों से हम सहमत 
हैं। उन्होंने अवश्य ही. यह भी कहा है कि अवरे 
देखकर व्यवस्था की जायगी । उन्होंने. कानपुर 


पहले चलाया गंया- था, घेसा ही सरकार Es 
करना होगा । इस क़ानून न मानने के आ र 
किसान कार्यकर्ता और देशी राज्यों की मजा i 
होकर शामिल होगी । लेकिन प्रश्‍न यह होठा ना 


रपद ३१५ ] 
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5 
हत के बाद यह परिकल्पना सार्थक होने की संभावना 

हो सकती है ? देश की जनता -क्या अब इतनी 
हो चुकी है कि अभी यह क़ानून तोडने का 
वामोलन चलाया जा सकता ह? सुभाष बाबू ने कहा 
| कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक संप्रदायों के मिलाने का 
[ताव पास होने पर भी हिन्दुओं और मुसलमानों का 
कन संभव नहीं हुआ । इधर प्रगतिशील-संघ का 
हान शुरू होने से मुसलमान आदि अल्पसंख्यक 
हदय ख़ुशी ज़ाहिर कर रहे हैं । इसलिए सुभाष वाबू 
आश करते हैं कि वह प्रगतिशील - संघ बनाकर 
हंग्रराथिक एकता स्थापित कर सकेंगे । लेकिन हम 
झे हैं, उनकी यह आशा जथा है । वह अवश्य ही 
बनते होंगे कि शर्तों या समभझोतों के द्वारा इस समस्या 
न्न समाधान कभी नहीं हो सकता -हृदय-परिवतंन और 
सर विश्‍वास के विना यह मसला हल नहीं हो 
एकता । लखनऊ-पैक्ट की हानियाँ अब स्पष्ट समझ 
में भरा गई हैं । पूना-पेक्ट का फल भी किसी से छिपा 
कीं है। फिर सुभाप वावू किस उपाय से इस गुत्थी 
हो सुलकावेंगे, जिसे महात्माजी के समान वहुदर्शी 
का भी अब तक नहीं सुला सका ! भारत में अल्प- 
| इस्यक सम्प्रदायों में मुसलमान ही मुख्य हैं और उन्हीं 
ग्रे मिल्लाना सवसे अधिक कठिन हो रहा है। कारण, वे 
एव कुछ समझकर भी अपने दुराग्रह पर डटे हुए हें । 
' झाल और पंजाब में हिन्दू लोग संख्या में थोड़े हैं । 
| श दोनों प्रान्तों में जो विशेष विषम समस्या मुसलमान 
धान मंत्रियों ने खड़ी कर दी है, उसके समाधान का 
सा उपाय सुभाप बाबू ने सोचा है। उन्होंने कहा है 
ह कांग्रेस ने जब से सरकारी पद ग्रहण किये हैं, तव 
| [| उसमें विप्रव-साधक सनो भाव ( Revolutionary 
at) ) घर कर्‌ गई है । यह विप्नवात्मक मनोभाव 
' इस प्रश्‍न के उत्तर में सुभाष बाबू कहते है 
ऱ्य मनोभाव के दो. पहलू हैं । एक ध्वंस, दूसरा 
| ft कहा है कि “रूस में कम्यूनिज्म और 
9 में समाजतन्त्रवाद ने संगठन का बहुत कुछ 
भैम कर धिखाया हे । विश्व का अर्थ रक्कपात ही 
रि क नहीं है । इंगलैंड में बहुत-से रक्कपातहीन 
* हुए हैं और उन्होंने उस देश को प्रगति के मागं 


जड 
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में बहुत आगे बढ़ाया है ।” रक्गपातहीन विश्व होता 
ही नहीं, यह हम नहीं कहते; किन्तु सभी देशों के 
सभी विज्ञव क्या रक्रपातहोन और हिसाशून्य हुए हैं? 
जिस विप्नव के फल से प्रथम चार्ल्स के मनमाने शासन 
का अन्त किया गया, वह क्या रक्षपात और हिंसा से 
रहित था £ रूस के जिस धविप्नव ने ज़ार के सिंहासन 
को नष्ट-भ्रष्ट करके चहाँ कम्यूनिज़्म की स्थापना की, वह 
क्या हिसा से शून्य था £ फिर क्या भारत की अधे- 
शिक्षित-अशिक्षित जनता धिप्नव की शिक्षा पाकर हिंसा 
से रहित रह सकती है? विश्व को अहिंसा के माग 
में चलाने के लिए बड़े घेये और संयम की आवश्यकता 
है। इसके लिए जनता के मन में पूर्ण अहिसा की 
जइ जमाने को ज़रूरत है। फल मिलने में विलंब हो 
तो अधीर होने से काम नहीं चलेगा। सुभाप बाबू 
क्या समकते हें कि देश के लोग नैतिक मागं में इतने 
अग्रसर हो गये हें कि वे विप्रववाद की शिक्षा पाने पर 
अहिंसक और अविचलित वने रहेंगे ? हम तो ऐसा 


नहीं समझते । इसीलिए हम उनके इस वङ्गव्य का 


समर्थन नहीं कर सकते । आशा है, सुभाष वाबू 
क़ानून तोड़ने का आन्दोलन चलाने के पहल्ञे---विप्नववाद 
का पचार करने के पहले खूब अच्छी तरह सब पहलुओं 
पर विचार कर लगे । इसी में उनका और उनके 
देश का कल्याण है । वह उच्चकोटि के देशभक्क और 
विद्वान्‌ हैं । हम उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। 
हमारी यही प्रार्थना है कि जोश में आकर वह अपने 
को न भूल जाये ! 
x x x 


५-_ब्रिटिश-राजनीति और खिलाफ़त 


लगभग दो साल पहले ६ फ़ुट लंबा, गठीले और 
पुष्ट शरीरवाला जो युवक मिसर के सिंहासन आर 


अपने पिता राजा फ़ुआद के जमा किये हुए एक करोड़ 


पौंड धन का उत्तराधिकारी हुआ था, और जिसने इन 
दो वर्षों में ही मिसर को प्रजा के हृदय में घर कर 
लिया है, उस राजा फ़ारुक की अवस्था इस समय 
केवल १३ वर्ष की है। मिसर के राजा फ़ारुक इस 
समय शासक राजाओं में सबसे छोटे हैं । किन्तु इतनी 
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ही अवस्था में उन्होंने एक नवजात स्वाधीन जाति के 
परिचालक होकर राजनीति के इतिहास मे अपना यथेष्ट 
प्रभाव डाला है । एथ्वी पर उनसे कम अवस्था के भा 
राजा हैं; पर वे नाममात्र के राजा हैं, अभी राजकाज 
कुछ भी नहा करते । ईराक के राजा की अवस्था केवल 
तीन वर्ष की है, जुगोस्लाविया के राजा पीटर को 
अवस्था ग्यारह वर्ष की है, श्याम के राजा आनन्द 
महीदुल को अवस्था तेरह वर्ष की है। ये सब राजा 
फ़ारुक से कम उम्र के अवश्य हैं, लेकिन इनमें से 
किसी ने राज्य-शासन का भार नहीं ग्रहण किया । 
राजा फ़ारुक ने मिसर की रीढ़ कृपक-समाज के हृदय 
को जीत लिया है और अल्लेकज़ेंडिया तथा कैरो के 
दोनों राजनीतिक-दल भी उनके पक्ष में हैं। राजा 
फ़ारुक ने इस थोड़ी-सी अवस्था में, इस थोड़े-से 
समय में ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री नहसपाशा को परास्त 
करके मंत्रिमरडली के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर 
लिया है। कैरों के प्रवीण राजनीतिक आशा करते हैं 
फि राजा फ़ारुक भविष्य में इस्लाम के ख़लीफ़ा होंगे । 
राजा फ़ारुक को संसार के सव मुसलमान अगर अपना 
ख़ल्वीफ़ा स्वीकार कर लेंगे तो वह पृथ्वीमएडल के बीस 
करोड़ से अधिक मुसलमानों के धमंगुरु बन जायेगे । 
एशिया के सोलह करोइ, आफ्रिका के चार करोड़ 
चालीस लाख और योरप के पचास लाख से अधिक 
मुसलमान उनको अपने धर्म का एकमात्र नेता मान 
लेंगे । गत अप्रैल महीने के मध्य भाग में ब्रिटेन के 
कणंधारों ने जैसी कायंत्रणाली का अनुमोदन किया 
था, उससे राजा फ़ारुक के ख़लीफ़ा का पद्‌ प्राप्त करने 
की राह बहुत कुछ साफ़ हो गई है । ब्रिटेन के कर्ण- 
धारों ने पेलेस्टाइन का कतृ त्व वेसरकारी तौर से 
'राजा फ़ारुक के कंधों पर डालकर निश्‍चित होने की 
चेष्टा की है। ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चंबरलैन के 
अनुगत मिसर के प्रधान मंत्री महमूदपाशा ने केरो में 
सलाह करके एक नई और 111071012! ( विधिवहिर्भत ) 
वैज्लेस्टाइन-कान्फ़रेंस का आयोजन किया था। गत 
माचे महीने में पेल्लेस्टाइन के मसले को हल करने के 
लिए लंदन के सेंट जेम्स महल में एक कान्फ़रेंस की 
गई थी। उसके व्यर्थ अधिवेशन में जो प्रतिनिधि 
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बाहर से आकर शामिल हुए थे, घे ही 
मिसर की राजधानी में विश्राम के 

कान्फ़रेंस में सम्मिलित हुए थे। लंदन जें रहे 
मिसर के राजदूत डाक्टर हसन नसतपाशा पि | 
के प्रधान मंत्री महमूदपाशा के साथ टेलीफ़ोन भर 
समुद्री तार के ज़रिये लंबे रसे तक सलाह मश | 
करके गत इस्टर मंडे को लंदन से हवाई जहाज ष 
बैठकर मिसर की राजधानी में वापस आये घे: 
पैज्ञेस्टाइन में अरव और यहूदी लोग जिस माडे ह| 
परेशान हैं, उसका अन्त करने के लिए वह ब्रिणि। 
सरकार की ओर से कुछ नये प्रस्ताव लेकर चाये र| 
मिसर के राजदूत नखतपाशा कंज्ञवंटिव-दल के राक 
नीतिक हैं । वह भूतपूर्वं राजा कुआद के विशस. 
अनुचर और सलाइकार थे । इस समय भी म. 
राजमाता के विश्वासपात्र हैं । साम्राज्यवादी तां. 
लायड जव मिसर के हाई कमिश्नर थे, तब नसतपाश 
मिसर के राजदूत होकर विन भेजे गये थे। | 
समय उन्हें नाज़ी-दल के अन्यतम नेता हसैर| 
गोअरिंग की मित्रता का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ या! | 
इसके बाद राजा फ़ारक जव राजसिंहासन पर के| 
तब उन्होंने स्वदेश में लौटकर शासन-विभाग ष 
कार्यभार ग्रहण किया । उनकी २४ वर्ष की अवस्य | 
वाली पत्नी जुस्किकार-वंश की कन्या हैं । वर्तमान मिस ॥ 
की रानी फ़रीदा भी इसी वंश में उत्पन्न हुई हें! र॑ | 
फ़रीदा नसतपाशा की खी की नज़दीकी रि 

हैं । नसतपाशा की चेष्टा से पैलेस्टाइन के अरबों 

यहूदियों के विरोध की मीमांसा के लिए कैरो 


समिति का अधिवेशन हुआ था, उसके ब 
6 ~ न्तु उस 
की उनकी पूण आशा थी । कि नहा 


बैठक में जिन प्रस्तावों की आलोचना हुई ; 
पेश किये गये, उनका समर्थन न तो यहुदिंयों 
किया और न अरबों ने । लेकिन यह आशा 
है कि राजा फ़ारुक के नेतृत्व में दोनों पर हि 
ईमानदारी के साथ स्वाधीनता देना अंगीकार 1 
से भविष्य में अरबों और यहूदियों में सर 
सकता है । असल बात यह है कि स पद 
सलाहकारों ने उनको ख़लीफ़ा के सम्मानि न 


ल्न 


है] 
BN कच» 


| 
1, 


+ क्क उद्देश्य से ही पैलेस्टाइन की अरब-यहूदी- 
। के समाधान का काम अपने सिर लेने का 
धर किया था । कहना न होगा कि योरप के 
३ महायुद्ध के पहले रकी सुल्तान ख़लीफ़ा 
दात्‌ मुसलिम-जगत्‌ के धमंगुरु थे। सन्‌ १६२२ में 


ह में राजतन्त्र शासन का अन्त होने पर ख़लीफ़ा' 


[न वहीदुद्दीन अंकारा से भाग खड़े हुए । उनके 
इज़ाद भाई अव्डुलसजीद एफ़दी उनकी जगह पर 
हा चुने गये, लेकिन उन्हें खलीफा का काम 
सी दिन नहीं करने दिया शया। दो वपं के भीतर ही 
क पदच्युत और निर्वासित कर दिये गये। इसके 
गइ हेजाज़ के राजा हुसेन हाशिमी ने अपने को ख़लीफ़ा 
प्पित किया । किन्तु उन्होंने तरह-तरह से परेशान 
क अपनी इच्छा से राजसिंहासन छोड़ दिया, 
उनके ख़लीफ़ा-पद का भी उसके साथ ही अन्त हो 
ग्रा । तव से ख़लीफ़ा का स्थान खाली पड़ा है । 
मी के डिक्टेटर स्व० कमालश्रतातुक ख्रिलाफ़त के 
एं स्प से ख़िलाफ़ थे। और किसी स्वाधीन राज्य 
३ मुसलमान राजा ने यह सम्मान प्राप्त करने को चेष्टा 
झरि नहीं की। राजा फ़ारुक ख़लीफ़ा हो जाने पर 
' इ ( धर्म-युद्ध ) की घोषणा कर सकेंगे, संसार का 
एक धर्मनिष्ठ मुसलमान उनके झंडे के नीचे आने के 
| हिए वाध्य होगा । उनके ख़लीफ़ा होने पर सभी 
राजा घम के अनुसार उनकी प्रधानता स्वीकार 
भे के लिए बाध्य होंगे । अतएव इराक, ट्रान्स- 
'िनिया, सऊदी, अरब आदि अरब राज्यों को उनका 
भेल स्वीकार करना होगा । सबसे बड़ी बात यह है कि 
दाइन के अरव-यहूदी-विरोध का जो फैसला वह 
भर रे, उसे सिर झुकाकर अरबों को मानना ही 


दूसरे पक्ष को भी शान्त करना कुछ कठिन न होगा। 
पह सव भविष्य की आशा है । गत जनवरी में राजा 
३ न एलकूसिम की प्रसिद्ध मसजिद में जब इमाम 
था; तब सबने समझ लिया था 
पीहा होने की उच्च आकांक्षा रखते हैं । उस दिन 
ते गेमाज़ ख़तम होने पर उनके भक्तों ने एक 
ज़ल्लीफ़ा फ़ारक कहकर उनका अभिनन्दन 
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किया था । किन्तु मुसलमानी धर्म के विभिन्न संप्रदायो 
ने जव इस घोपणा पर अपनी नाराज़ी ज़ाहिर का, 
तब उनको शान्त करने के लिए मिसर-सरकार के पर- 
राप्ट्र-विभाग से यह प्रचार किया गया कि राजा फ़ारुक 
ख़लीफ़ा बनने के लिए उत्सुक नहीं हैं। तीन दिन 
के बाद फिर इस प्रकार की घोपणा प्रकाश्य रूप से 
कौ गई । लेकिन इस घोपणा का असली मंशा सभी ने 
समझ लिया । तीन महीने पहले राजा फारुक की 
उन्नीसचीं सालगिरह के उत्सव में उन्होंने अपनी प्रजा 
को स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि उनका विश्वास 
है कि वह खलीफा के पद के पूर्ण अधिकारी हैं । 
फारुक के ख़लीफ़ा वन जाने से ब्रिटेन को यथेष्ट 
सुविधा होगी । इस वात को ब्रिटेन के राजनीतिक 
बहुत अच्छी तरह जानते हैं । वेनियें मुसोलिनी ने 
अवीसीनिया को हडप जाने के वाद अपने को इस्लाम 
का रक्षक कहा था और उनकी कृपा चाहनेवाले 
अनेक जीहुज़र मुसलमानों ने “ठीक हे-- टोक है” कह- 


७७८ “७२ “७ २ “२ “७ ७ “२> “>. ०>”०”७>."७-४ 


आतंकनिग्रह ओषधालय ९ 
जामनगर, काठियावाड़ १ 
लखनऊ एजेंट-इंद्रचंद पुण्ड कं०, चौक शं 
रु री 


१ १ 
पू च 

। अभ्युदय का सूल आरोग्य ¦ 

आप पहले अपने आरोग्य की ¢ 

0 अभिलाषा करें । १ 

१ आझारोग्यसेही अभ्युदय की अभिलाषा ९ 

/ सफल होगी । आरोग्य का लाभ लेने के ९ 

१लिये ह कल 

१ आतंकनिग्रह गोलियाँ १ 

0 ही प्रशस्त साधन हैं । ९ 

| करीमत-३२ गोलियों की डिव्बी का | 
१) एक रुपया ह 

| 

९ 

¢ 

0 

& 


~~~ ~~ >>> > 
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कर मुसोलिनी के दावे का समथन किया था । किन्तु 
उन्होंने मुसलमानी राज्य अलबानिया पर जब हाथ 
सफ़ा किया, तब उनके कथन की पोल खुल गई और 
अब उनका जावू मुसलमानों पर नहीं चल सकता । 
इस सुयोग में ब्रिटेन के स्वार्थ-साधन में सहायक ख़ल्लाफ़ा 
का चुनाव करने के लिए बहुत-से लोग दिमाग़ लड़ा रहे 
हैं और उनकी दृष्टि राजा फ़ारुक पर ही हे ।' इन 
राजनीतिको का उद्योग सफल होने पर अरवों 
को ब्रिटेन अपने पक्ष में फर सकेगा; पूव भूमध्य- 
सागर में रहनेवाली ब्रिटिश जल-सेना के लिए हैफ़ा 
तक फेली हुई इराक के तेल - पाइप को लाइन 
निरापद्‌ रहेगी; इसके सिवा अरबों की मित्रता 
हासिल होने पर, जो ब्रिटिश-सेना अभी पैल्लेस्टाइन 
सें फंसी हुई है, उसे हटाकर और जगह भेजना 


सहज होगा । इन्हीं सब कारणां से कैरो में रहनेवाले 


Mc Ses eS 


Nek, 


मा री 


हैं। उन्होंने और उनव 


हिन्दी-संसार को 
नवलकिशोर प्रेस की ओर से 
अनुपम भेंट 
माधुरी अगस्त मास का विशेषाङ्क 


मुल्य १।।) 
इसी मास से ग्राहक बननेवालो को 


मुफ़्त 


———— लममम««. 


ब्रिटिश-राजदूत कूटनीतिक सर साइरस वेडरवने २ 
राजा फ़ारुक को ख़लीफ़ा का पद दिलाने 
भरपूर कोशिश कर रहे हं । सर साइरस की अवा 


इस समय <८ वप का है, तथाप वह एक नौजना 


से बढ़कर बलवान्‌ और कास करनेवाज्ञे हैं। पांच 
पहले वह मिसर के हाई कमिश्नर बनाये गये थे । 
पद में काफ़ी योग्यता का 
वह ब्रिटेन के राजदूत को हैसियत से वहाँ काम झो 
शोक्गोन पल्ली ने राजा फ्रा 
की श्रद्धा, विश्वास और सन्नता प्रात कर ही है। 
उनकी चेष्टा से---ओर विशेपकर फ़ारस के साथ राग 
फ़ारुक का नया मेत्री सम्बन्ध स्थापित हो जाने मे 
राजा फ़ारुक के खलीफा बनने की संभावना दिन-क्षि 
प्रबल होती जा रही है । 
बैठता है । 


मेनेजर--माधरी लखनऊ 


कडक कक सकमक ययय 
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परिचय उन्होंने दिया। ऋ"| 


» ष्ट 
देख, ऊट किस कादर 


f शू 


i 


ल्ग 


चिषय पृष्ठ 


: 
लेख-सूची हा" १०. स्व० लालाजी .( तस्मरण.)--[ लेखक, _:: 

र न अभुवनेश्वरप्रखाद्‌ मिश्र'माघव' बी०ए० ४६ 
विषय एछ ११, मजुद्दार ( कविता )--[ लेखक, श्रीसय- ..... 

१ re [ लेखक, आ १ ५... नारायण व्यास साहित्याचाये ... -::. ६१ 
है कि (कता _ | लेखक अल ह SPH HNN HNN HRS 
... -ल्लाल खुल्तानिया ... ... . बर. 

' ३, रामचरितमानस की प्राचीन प्रतिय | ठ ब्‌ गेज़गारों का राजगार + 

ओर उनके पाठ--[ लेखक, श्रीनन्द- (7 
` _ दुलारे वाजपेयी एसू० प० «> के त 


४ आलोच क ना पान लेखक, प्रो० शा रोजाना ४-४ घन्ट काम क्रकेः 


रामकृष्ण शुक्ल एस्‌० ० “शिलीसुख ११ 
१, महाकवि भारवि को उन्नत मनोवृत्ति ( ५० रुपया से १०.० रुपया माह 
` [ लेखक, क्रीशमनिवास शमां भू० पू० र 


आप अपने खाली समय में , 
ल वार तक कमा सकते हैं। 


| ६. आनन्द उद्वोध् ( कविता )--[ लेखक, 
श्री अयोध्याखिह उपाध्याय 'हरिआओध ही पक पत्रालखकर नियम मुफ्त 
# मेगायें। | 5 


७. काली वावू (कहानी)-[लेखक, श्रीपद्दाड़ी ३३ 

८ वे दोनों ? ( एकांकी-नाटक )--[ लेखक, _ CR व 

| प्रो० खद्शुरुशरण अवस्थी पम्‌० ए० मनेजर--माधरी, लखनऊ] 

३, बुद्ध-पूव का भारतीय इतिहास . 
[ लेखक; श्रीमिश्रवन्छु ...` -.. ९८ #/८५८४८५८५८०८५८५॥८५८५६५८५८०४८५६५ 


| | ५७८०७७७७ ४७७७७ 


बवासार का काल बवासीर, काँच, भगन्दर 


क्या इस दवां के रहते भी झाप खूनी या बादी कष्टरहित, हानिरहित, स्थाई चिकित्सा 


| AN 
बवासीर से कष्ट उडाते ही रहेंगे ? केसा ही पुराना | = वर्ष में भारतवर्ष के सब स्थानों से सहस्रो 


५ 


हो २१ दिन में जड़ से आराम न हो तो दूना | तत शक वो उके हैं, कॉश तो पेन बते बाद 
ह वापस मू० ३) ९० । निकलना बन्द हो जाती है । केवल देहली 
हस्पताल में माच १६३ तक ८३४ रागी चिकित्सा 
| कराकर लाभ उठा चुके हैं । आगरा आर 


स्वमदाष आर सूजाक 


सिफ १९ दिन इस अमोघ वनौषधि के सेवन 
करने से सदा के लिये दूर हो जाता है। म० २] ₹०। (४ 


महाबीर औषधालय, | 


| न० ५ दरभगा। 
| IRA 
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बनारस में भी स्थाई ब्रांच हस्पताल स्थापित कर 
दिये गये हैं । नियम मुफ़्त । कल 
पता--- अ 
डा० आर ० आर० गुप्ता एन्ड सन्स, 
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ome ae इ ~. Fe क ४६ 
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जज, ( डी टर [ल्य १ वाय » स्वप्नदो | 
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७८५८४०८ ष्ट्& 9) | 
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(८ नर लाक कः कैलाशः कक. २२. साहित्य किस ओर £-[ लेखक, . 
ब्न्ब ° 
२० भवाली-लेनेटोरियम आर उसके निरी- नै श्रीप्रतापनारायणर्सिह साहित्य-भूषण २३३ 
क्षक डाक्टर वाई० जी० श्रीखंडे . रे. भारतवप के विरुद्ध प्रचार--][ लेखक, . 
(सचित्र) --[ लेखक, श्री'कृष्ण'पम्‌० ५० ११० थापन्नालाल श्रीवास्तव एम्‌० प०... १३७ 
२१. वना हुआ गवाद ( प्रहसन )-- लेखक, २४. प्रसादजी के नाटक लेखक; आ- 
श्रोविद्याधर कुलथे ... ... १२८ दीनानाथ व्यास विशारद हल 
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। हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी | 
जो प्रथमा, विशारद आर साहित्यरत्न में वेठते हैं, उन्हे “साहित्य-संदेश” ( आलोचना- 
साहित्य का एकसाव मासिक ) बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ हे । क्योंकि इसका ध्येय 
आलोचनात्मक है छोर साहित्य के अध्ययन के लिए समीक्षात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है । " 
{ नवीन से नवीन साहित्यिक विषय पर इसके प्रति अंक में प्रभाव डाला जाता है और इसी लिए 


रष] 
षु 
| 
विशेष योग्यता : ) 
! 
षु 
ह 
§ 


क मछ ७2-52? 


Lo] 


के लगभग सभी विद्यार्थी इसके ग्राहक बनकर लाभ उठाते हैं। विद्यार्थियों से वार्षिक 
१) नसूना सुभ्त । 


| 


पता--साहित्य-संदेश, ५३ ए० सिविल लाइन्स, 
| आगरा. 
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प्राभ-सुधार के हरुक़ों में प्रौढ़ लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रास्तीय सरकार ने सन्‌ १३३८-३६ 
। * लिए १,६०,००० रुपया स्वीकार किया है। इस समय २,४६४ पाठशालाएँ चल रही. हैं, जिनमें-- 

| (1) प्रौढ़ पाठशाल्ाएँ १८०१, (२) लड़कों की पाठशालाएँ ३६, (३) बालिकाओं की पाउशाल्ाए २३०५ 
| () इत्र और छात्राओं के सहशिक्षणालय ४, और (२) प्रौढ़ और छात्रों की सम्मिलित पाठशालाएँ ३२३ हैं । 
| रेन पाठशालाओं में पढ़नेवालों की सम्मिलित उपस्थिति ७१ हंज़ार से कुछ अधिक है । प्रत्येक पाठशाला पर 
भति मास औसत व्यय ८ रुपय्रे के लगभग होता है. जिसमें अध्यापक का औसत मासिक वेतन. .६ रुपये सम्मिलित 


|| प्रसेक पाठशाला में औसत उपस्थितिं लगभग ३० है । आम-सुधार-विभाग को ये पाठशालाए : बहुत हो 
गी सिद्ध हो रही हें, और अधिक से अधिक पाठशालाए खोलने के लिए ग्रामीण जनता की साँग 


“TUE 65 oa 
. भसनङ, . , Rt वती अंब्दुल हई अब्बासी | 
| ` जैज्ञाई, २३३६ पब्लिसिटी आफ़िसर, माम - सुधार - विभार+ यू० पी० 
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` विषय पृष्ठ 
२५. महाराजा मानसिंह के नाम महाराजा 
: ,र्णजीतसिह का पत्र--[ लेखक, इति- 
हासांचाय पं० विश्वेश्वरनाथ रेड «« १४९ 
२६. मराठों-का.पुतंगालियों से धर्मयुद्ध 
[ लेखक, अयुत भास्कर रामचन्द्र 
_ भालेराव ची० प० .. १४६ 
२७. असफल ( कविता )--1 लेखक, श्रीसत्य” 
` ब्रत शमां 'सुजन' पम्‌० प०, साहि- 
स्याचायं ...  ... SiG 
२८. हमारी चे प्राचीन विद्याएँ--[ लेखक, 
» श्रीवजकिशोर वर्मा. 'श्याम' ,.... ४७ 
२६. छाया-- 
` “गोपालकृष्ण? पर एक आलोचनात्मक इष्टि 
` [ लेखक, श्रीचन्द्रशङ्कर नागर 


क 


ला प 


नये साल का 
नया माडल ० 


इस पिस्तौल की लम्वाई सात इंच _ 
ओर वज़न १९ औंस है। इसे देखते 
"हो "दुश्मन को जान के लाले पढ़ जाते हैं। - (ति 
छठ] चोर, डाकू, खनर्वार जानवर गरजती आवाज़ 
सुनकर - एकदम भाग जाते हें । घर, वाहर, : 


डाकज़च अलग । आज ही मंगा लं । 


३२. साहित्यिक भिखारा--[ लेखक, श्री- क 
विष्णुदत्त मिश्र “तरंगी' ह| 
३३. साहित्य ही राजनीति का जनक हे-- 
[ लेखक, श्रीरामझचधेश त्रिपाठी 
‘विशारदः 1, 
३४. हिमाद्रिजा ( कहानी )-- लेखक, श्री- 
लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी "सन्दर "नन १७ | 


. ३५. सावन के वहन-भाइथों के भाज्य गीत-- 
. १६६ 
वात्ञवच्च्च्याणच्यणच्व्व्वचातात्व्व््ञाणात्चाणास््व््ञाणाच्ञागा 
इसको रखने के लिये लाइसेंस की ज़रूरत नहीं । 


जंगलों, पहाड़ों और यात्रा आदि में. आपका वाडी गार्ड है। “एक के । | र) 

एक' करके लगातार २० ज्ञबदुस्त फ़ायर करत! है। अभी-यमी 
'असेरिका.से बनकर आये हें । :असली मात सिफ हमसे ही मिलेगा, कीमत मय ३०० शाट सिरे चार स्प | 
चार आने ३ 1), फाल्तू ०० शाट २), पिस्तौल की पेरी व खोल १ ॥), पिस्तौल के क्षिये तेल की शीशी ॥) 


संगाने का पता 
दी. आनन्द, जनरल मैनेजर अमेरिकन पिस्तोल एजन्सी ( 1. 1.. 2 


) 
पोस्ट चक्स नं० २२० लाहौर ( ४, ८: Mg 


विषय कि | 
३०. साम्यवाद को रूपरेखा--[ लेखक, . | 
श्रीशिवरललाल ... «६६६० 0. . E 


Rr “RE 
३१. डिक्टेटरों का वचपन--[ लेखक, | 
श्रीयत (विजन 


[ लेखक, -भ्रोलक्मणप्रलाद भारद्वाज . 
बी० ए०, सी० २० ०". =. २०० | 


विषय पृष्ठ रर व 
| १६. पढ़ी-लिखी स्त्रिया के बढ़ते हुए उत्तर- चत्र-सूचा 
 द्वायित्व--[ लेखिका, श्रीमत्ती रजनी २०५ 5 

: बाल-मनोरंजन-- (रंगीन ) 
जादूगर (कविता)--[ लेखक, कुमार बुद्धिभद्र २११ १. रासलीला 
' बुद्धि का चमत्क्रार--[. लेखिका, मिसेज्ञ सीं० र 
रानी भटनागर .. ... ... २१२ २. जापानी मुं 
देखो, हँसना मत--[लेखक, श्रीराजेन्द्रमोहन ३. पनिहारिन 

भटनागर ... ००० ‘० २१३ र 

दे य ४. सखद कल्पन 

४ विनोद-वार्ता--[. लेखक, मनोरंजन - ह द कल्पना में विभोर थे 
पुकजी vse «os vrs ७०७ २१६ व्यग्य चित्र आर सादे चित्र अनेक 
१. हमारा दष्टिकोण ... =. ... २१८ " 


* १ ¢ 
4 ` म. चे 
!५ र 


णॅस्च्चाच्चाचाच्याच्च्चाच्याचाच्चाच्च्यञाच्याचाच्गाच्य् धन 
1 ‘~ 9 अ ३ त ef 
|| गारद क साथ अच्छा क्रते ६-सूजाक, गमां व नामदा 
| इज्ारों लाभ उठा चुक; सैकड़ों डाक्टरों, हकीमों, वैद्यो से निराश हुए रोगी दूर-दूर से यहाँ आकर 
णं फ़ायदा उठाते हें । जो यहाँ नहीं आ सकते वे घर बैठे मेरी औषधि मंगा कर इन रोगों को जड़ से 
॥ १९ करे । मूल्य औपधि सूज्ञाक नया का २॥) पुराना १) गर्मी नई २।) पुरानी ९) नामर्दी थोड़े, दिन 
को हो तो ९) अधिक दिन की हो तो ३) डाकख़चं ॥<) . ह | 
व शुक्ला टानिक पिल्स-धातुक्षीणता, स्वसदोष, नामदी और बीसों प्रमेहों को नाश कर स्तम्भनशक्कि 
बढ़ाकर नई जवानी पैदा करती है । ४० गोलियों का मू० २) - 
लच्भीविलास गोलियाँ-इससे इन्द्रियशिथिलता, थोड़ी उत्तेजना से धातु का ति घातु का 
पत्चापन, दिशा-पेशाब के साथ वीर्यं का निकल जाना, दिमाग कसज्ञोर, सिरददं कमर-दद्‌ः स्वसदोषादि fl 
| सो अमेहों को आराम कर वृद्ध मनुष्य भी रक्कः मांस, धातु से परिपण; हृष्ट-पु्छ अपार वीयवाला तथा 
| महाकामी होता है। स्तम्भनशक्रि अत्यन्त बढ़ जाती हे । मूल्य ६० गोलियों का ९), पोस्टय़चें wr) 


नपुंसकताहरण तिला कस्तूरीमिश्रित-"द कस्तूरी नामर्दी, ढीलापन, बॉकपन को नाश कर 
|| शो ताक़त पैदा करता है, मूल्य १) फ़ी शीशी डा० ख़० ।£) 


| 


ऐ पा-.पं ० अयोध्याभ्साद वैचशास्त्री, शुक्ला आयुर्वेदिक ओषधालय, निशातगंज, लखनऊ, < 


E] 
SEE 
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र माधुरी माह अगस्त सून, १६३६ ३० 

` बअदालत स्पेशल जज दजा दोयम जौनपुर 

Ef nr ड ता» सुकरंह ४-३-१३३३ | 

फार्म इत्तिलानामा हस्र दफा ११ ऐक्ट जायदाद हाय मङ्रूजा संयक्ष परान 

(सिह पिसरान अमरदेवसिंह ३-सु० जगप्यारी कुवेरि जौजा, सतारा | 

व भगवतीसिह व विक्रमासिंह पिसरान नाबालिग़ान रामसुरतसिंह -बचलायत पिदुरखुद सा० वीरी पर० भण री 

जि० जौनपुर ने एक दरख्वास्त हस्व दफा २ ऐक्ट जायदाद हाय मकरूजा पेश की है । | 

लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्व दफा जिज्ञी १ दका ११ ऐक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती है कि स । 
जायदाद को जिसका ब्योरा नत्थों किये हुए जमीमों में दर्ज है दररुवास्त देनेवाले ने हस्थ दफा = या इद 

ने हस्ब दफा म सायलान मजकूर की जायदाद बताया है । । 


हरगाह रामसुरतसिंह व रामकरन 


ड 


अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर पर कोई दावा रखता हो तो से जो इस इशितहार के संझु | 


प्रान्त के गजट में छपने की तारीख है तीन मास के भीतर अपने हक्का के सम्बन्ध जें उस हाकिम के घो | 

अपनी अर्जी पेश करे जिसके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए हें | 
जमीमा (क) 

कर्जदार के हक मालिकाना आराजी के मुताह्लिक 


ए - {ड ह ६ ‘हं 
ह ४ | १ ट र A हे 
- हे हि फ > AY डि क्ट 
i प ट्ट हि पि न डड हि 
2 # ह हि ज्र डि शं 
~~ = न vr bebe Ek 
EE t FS best IEEE EE 
जौनपुर जमीदारी १ आना ८ पाई सौ० मय सीर व सायर 
` परगना बलुआ में १६ हिस्सा कुलहुमहकूक ३३: हिस्सा... १३।)६ . 
१; केराकट जर सायतान जमोदारी 
“सि घे, ३ आना १० पाहे ङ a २०॥।८)११ 
मण वीरीमें १३ हिस्सा 
„ श्पाईमौण्खाखी में. , ` ङ 5)३ 
: 33 हिस्सा सायलान ः 
७... 9 - र२पाईमौ०फरीदपुर में ». - ह 52 ) ३ 
न्‍ ३ हिस्सा सायलान 
; ज़मीमा ( ख ) 


. कजंदार की जायदाद जो भूमि सम्बन्धी मालिकाना हकों को छोड़कर, हस्व दफा 
सन्न ५३०८ ई० कुक और नीलाम हो सकती है। 


सिलसिले का नम्बर | जायदाद. को किस्म ( विस्तार ) 
7५०० Fa वीरी टप्पा चन्दवक पर० केराकर ४७६ २०९ ६5 
जि० जौनपुर हिस्सा सायलान १६ तालाब परके ३ ३-३३ गौ 
दरड़्तान मौजा चन्दवक पर० केराकट जि० जौनपुर ३८८ १००१ _-- 


पर दि० सायलान ईई | 


4 


-१७ 2090 १ 
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1... प्रिय दूर हैं, कैसे कटेंगी, बता, 
े भर र्‍े >. निशा की ये विषाद-भरी घड़ियाँ ! 


श्रथन 


श्रीबज्ञरंगलाल सुल्तानिया 


सखि, निदेय आज्ञ पयोधर नेः 
बरसाई घनी सुकुता-लडयां; 


लगता जब्र तीर-सा एक ही बूंद तो 
क्या न करेंगी, अरी भड़ियाँ! 
मदु-मःद समीर भी साज्ञता है 
मनो मारता मार लिये छड़ियाँ। 


9 निशि ने परिधान है काला लिया, 
। य नई बधू-सी सकुचा रही है; 
शशि आना चहें इसके ढिग जो 

वरके पट बन्द दुरा रही है। 


नहीं जानवी है प्रिय के गुण ये, 
तभी तो अपने को बचा रहो हैं। 
फल्न प्रेम का हाय, गावा रही है, 
रसहीना नितान्त गँवार ही है । 


मनभावन होते कहीं घर मे 
अनुराग की लालिमा छाती यश; 
भर मोद मयूर फिरा कर्ते 
विहगावक्की तान सुनाती यही 


रस ही रस होता रसा में, सुधा 

[ चरसाती हवा बरसाती यहाँ; 
` 'नित प्रेम की माला बरा सजनी! 
`` अपने उन पे में चढ़ाती यहाँ।' ' 


. a कर न बं 
Dr बा | श्रे. | 


*८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रासवरिवसानस की पाचीन प्रतियाँ ओर उनके पाठ 


/////10 NN 


श्रीनन्द्दुल्लारे वाजपेयी एम्‌० ए० 


रामचरितमानस का सम्पादन करते हुए हमने 
| जिन प्राचीन प्रतियों की सहायता ली है, 


|| के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें जानने को 


भाचा पाठकों को अवश्य होगी । उन ग्रतियों के 
भक अथवा सम्पादक कौन थे, उन्होंने किस सन 

में उन प्रतियों को लिखा अथवा सम्पादित 
| झा, उनके पाठ कैसे हैं और उनका आधार क्या है) 
वा वे गोस्वामीजी की प्रकृत रचना के निकट 
बी हैं, इन सब प्रश्नों की जिज्ञासा स्वभावतः 
र भं को होती हे । गोस्वामीजी-जैसे सुप्रसिद्ध और 
| पिय कवि की इस सर्वश्रेष्ठ रचना के सम्बन्ध में 
| जिज्ञासा का होना और भी स्वाभाविक है। 
गयो जी के हाथ की लिखी “मानस? की पूरी 
` भेव तक कहीं नहीं मिली, इसलिए लोग यह 
टे चाहते हैं कि जो पुस्तकं तुलसीकृत रामायण 

से उनके सामने रक्‍्खी गई हैं और, अब भा 
! रहो हैं, चे कहाँ तक प्रामाणिक हैं, उनके 


dh 
| 
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सम्पादन और प्रकाशन में प्राचीन पाठ की रक्षा का 


कया प्रयास किया गया है और शुद्ध संस्करण उपस्थित 
करने की कितनी चेष्टा की गई है । 'मानस' का 
सम्पादन करते हुए हमने जिन प्राचीन प्रतियों का 
आधार लिया है, उन्हें देख-सुनकर॒ और उनका 


अध्ययन करने पर हमारी जो कुछ धारणा उनके | 


विषय में हुई दै, उसे लिख देने में हमें कोई आपत्ति 


नहीं दिखाई देती । 
यहाँ आगे बढ़ने के पहले यह समझ लेना चाहिए 


कि गोस्त्रामीजी का निधन हुए तीन सौ से ऊपर चपं | | 


व्यतीत ह्यो चुके हें । इस बीच सें उनके ग्रन्थों के प्रति- 
लिपिकार और सम्पादक भिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवासी 
हुए हैं, जिनमें स्वभावतः भाषा-सम्बन्धी थोडा-बहुत 
अन्तर पाया जाता है । जिस किसी ने ग्रन्थ को अपने 


ha डळ, 


हाथ से लिखा, उसने अपनी बोलचाल के अनुसार है | 
शब्दों के उच्चारण और विन्यास में थोड़ा - बहुत | 
परिवर्तन कर दिया । यह परिवर्तन स्वाभाविक तो | 
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है ही, बहुत अंशों में क्षम्य भी है । “यहः ss 
व्दोड, दो आदि में जो अन्तर दिखाई देता है, वह 
इसी प्रकार का है, और उससे मूलपाठ में कोई 
परिशेष बाधा नहीं आती । 
एक प्रकार का और परिंवतंन कुछ म्रतियों में किया 
गया हे--उन्होंने 'भाषा' को संस्कृत का जामा पहनाने 
की चेष्टा की है । ऐसा करने में दो हेतु प्रधान जान 
पडते हैं । एक तो ठेठ शब्दों का अर्थ न समझ सकना 
और दूसरा अपना पाणिइव्य दिखाना--गोस्वामीजी 
को गँवारू भापा लिखनेवालों की श्रेणी से ऊपर उठाकर 
पंडितों की श्रेणी में रखना । इस दृष्टि से जो पाठ- 
परिवतंन किये गये हैं, उनमें से कुछ तो केवल लिपि 
या उच्चारण का परिवतंन होने के कारण कुछ अंशों में 
च्य हैं ; क्योंकि उनसे गोस्वामीजी के मूलपाठ का 
पता लग जाता है । किन्तु जहाँ किसी शब्द को बदला 
गया है अथवा जहाँ शब्द को बदलने से मात्रा 
की घट-बढ़ हो गई है और छन्द को ठीक रखने के 
लिए अन्य शब्दों को बदलनें--नई गढन्त करने 
की आवश्यकता आ गई है, वहाँ मूलपाठ कम या 
अधिक मात्रा में भ्रष्ट हो गया है । इस प्रकार के 
परिवतंन मुख्यतः काशिराज के संस्करण में अधिक हैं, 
जिससे स्पष्ट है कि पंडितों ने उस पर अपनी कृपा 
विशेष.रूप से प्रदर्शित की है। आधुनिक संस्करणों में 
श्रीज्वालाप्रसादजी विद्यावारिधि तथा श्रीरामेशवर भट्ट 
ने उक्त पद्धति का पूर्ण प्रयोग करके 'मानस” की ऐसी 
कायापलट कर दी है कि उसके मलरूप का पता लगाना 
भी कठिन हो गया है । ठी 
छुन्द को ठीक रखने के लिए जो भर्ती की गई है, 
-उस सिलसिले में दो-एक वात और कह देनी हें । 
कुछ तो वैसी भर्ती हे, जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया । कुछ भर्ती दूसरे प्रकार की है । यह विशेषकर 
“मानस के दोहो में तथा उन कुछ चौपाइयों में पाई 
- जाती है, जिनमें एकाध मात्रा. न्यून या अधिक रहो है। 
संशोधकों ने यह नहीं समझा कि गोस्वामीजी के छन्द 
किन्हीं कठोर नियमों के सांचे में जकडे हुए नहीं हैं । 
` उनके दोहे सव जगह चौबीस मात्रा के और चौपाइयाँ 
सोलह: मात्रा की नहीं हैं 1. कहीं एक मात्रा कम आर 
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कहीं एक अधिक है । कई स्थानों पर ऐसे मो पि 
हैं, जिनमें छ्न्द के अनुरोध से दीर्घ का हस्व अवा 
हृस्व का दीघ उच्चारण करना पडता हे | « 
तियाहि तरनिहुँ ते ताते' में 'तरनिहुँ ते' के 
हस्व पढ़ना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर कुछ ने एः | 
बदलकर “पिय विनु तियाहि तरनि ते ताते' रख प | 
है । ऐसे स्थलों में भापा का प्रवाह ही मुख्य देखने दे | 
वस्तु है । प्रवाह से ही छन्द की विपमता भी दर शे 
जाती है । किन्तु गोस्वासीजी की शब्द-प्रवाह-शक्लि छ| 
न समझकर कई अधिलिपिका रो ने मनमाने परिवार 
कर डाले हैं । विशेषकर अरण्य से उत्तरकाण्ड तक हे 
दोहो में अनेकों स्थानों पर ऐसे परिवर्तन किये येह 
जिनमें एक मात्रा की पूति के लिए कई शब्द घान 
बढ़ाने पड गये हैं । इन काण्डं के लिए हमने मुख्यतः | 
भागवतदासजी को प्रमाण साना है । उनके बहुत | 
दोहे तेईस मात्रा के और कहीं-कहीं प्रथम पंक्रि तेईस के | 
और दूसरी चौबीस की हे तथा कहीं-कहीं इसका उस्रा क | 
है । {कन्तु कई सम्पादकों ने--सुख्यतः काशिराज औ | 
कोदोरामजो ने--इन्हें सुधारने को चेष्टा की हैः | 
प्राय! सर्वत्र चौबीस माञ्राएँ रक्खी हैं । इस कारए 
पाड-भेद बहुत बढ़ गये हैं । | 
जिस प्रकार कुछ लोगों ने भाषा और बस श 
सुधारने को नीयत से पाठ बदले हैं. उसी प्रकार कुई | 
शब्दों का अर्थ न समझकर अथवा उन्हें अपनी सी | 
का न पाकर मनमाना पाठ रक्खा है । कुछ ने भाष॑ 
व्याकरण के लिंग-वचन आडि अपनी दृष्टि से ठी 
करने के लिए पाठ बदले हैं । ( गोस्वामीजी ने 
प ५ = छोते हैं, खीलिंग 
शब्दों का, जो पुलिंग प्रतीत होते हैं? खं 
व्यवहार किया है, तथा कई स्थलों पर बहुवचत 
आदरास्पद कर्ता के साथ एकवचन क्रिया का हि 
किया है ) अर्थ समझने की गडवड़ी अधिक ह 
और अप्रचलित शब्दों के सम्बन्ध में हुई र. ; 
कहीं-कहीं प्राचीन लिपि के कारण भो आन क. 
है । पुरानी प्रतियों में प्रायः पूरी पंक्ति के न बोर 
कर लिखे गये हैं, शब्दों के बीच में जगह ह 
गई । उन्हें ठीक-ठीक न पढ़ सकने के कारण . ह 
ग़लतियाँ हो गई हैं--'सीतल . निर्सित व 
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समस्त पाठभेद के सम्बन्ध में विचारकर 
ते पर प्रकट होता है कि जो कुछ अच्छा समझकर नया 
र एकल्या गया है? वह प्रायः पुराने पाठ से निकृष्ट 
३। इसमें कुछ भी आश्‍चर्य नहीं ; क्योंकि गोस्वामीजी- 
(उतकृष्ट कवि के लिखे पर हड़ताल फेरना और 
कड़े टकर का पाठ रच पाना साधारण व्यङ्ग के यूते 
काम नहीं । फिर जिन्होंने गोस्वामीजी के मूल 
रोगों का अर्थ अथवा उनका व्याकरण-समत रूप न 
समकर रदोवदल किया हे, उनका तो कहना हो 
ह्या! आवड (वह आवे ), आवहुँ (चे आवे ), 
आवहु ( तुम आशो ) आदि सरल रूपों को समने 
में भी जब ब्रुटियाँ की गई हैं, तब पाइआ ( पाया जाय ), 
| प्भ्नाह ( पाये जाये ) और पाइबि ( पाई जायगी ) 
| आदि क्षिए्तर प्रयोगों को वे न समझ सके हों यह 
आश्‍चर्य नहीं । फलतः एक ही अर्थ में वे दो-दो, तीन- 
तोन ऐसे क्रियारूप रखने लगे, जिनसे अर्थ का अनर्थं 
हेता भ्रवश्यस्भावी था । इस प्रकार के स्खलन कोदो- 
| मी की अति में अन्यों से अधिक हैं । कोदोरामजी 
| प्रदेश के मूल-निवासी थे । उन्हें अवध की भाषा 
| भर प्रा परिज्ञान न हो, यह असंभव नहीं । सम्भव यह 
| गे है कि जिस मूलप्रति के आधार पर कोदोरामजी 
| भसंस्करण बस्बई से छुपा है, उसी में प्रतिलिपि- 
भें की कृपा से ये चुटियाँ आ गई हों। तथापि को दो- 
' नी की यह विशेषता भुलाई नहीं जा सकती कि 
| अने बहुत पहले क्षेपकरहित विशुद्ध प्रति प्रकाशित 
| भाई, जिसमें उन्होंने अनुष्ठान आदि की नियोजना 
| भके पाउप्रचेष रोकने की सफल चेष्टा की थी । वस्बई 
संस्करण में जो अनेक अशुद्धियाँ हैं, उनमें मूफ़ 
|| सने की असावधानी के अतिरिक्र प्रकाशक की मन- 
का भी कम अंश नहीं है । 
जैसा कि स्वाभाविक ही था, 'मानस' के संशोधन, 
रे या उद्धार का कार्य सबसे अधिक राजकीय 
साया में हुआ । विशिष्ट पंडितों की मण्डली वहीं 
3 पे थी और पंडितों का एक मुख्य काम दूसरों 
| ° पो का निराकरण प्रसिद्ध ही है । विशेषकर जिनके 
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ज़िस्मे यही काम सौंप दिया गया हो, उनके लिए तो 
दोप-दर्शन आवश्यक ही नहीं, अनिवाय्रे भी हो जाता 
है । परिणाम यह हुआ कि काशिराज का संस्करण 
कई दृष्टियों से उपादेय होता हुआ भी दोपों को 
प्रदर्शिनी-ला वन गया है । विशेषकर उसके अरण्य 
और लंकाकाए्ड इस सम्बन्ध में द्रव्य हैं। सबसे 
अधिक शोचनीय बात यह हुई कि काशिराज का 
संस्करण ( राजकीय सम्पक और पंडितों के सहयोग 
के कारण ) वड़ा गौरवास्पद माना गया और अनेक 
परवर्ती संस्करणों में उसका अनुरूरण किया गया । 
हमारे कहने का यह प्रयोजन नहीं क्रि काशिराज के 
संस्करण में नये पाठों और क्षेपक्ों की हो भरमार है । 
ऐसा कहना संगत न होगा ! अनुमान यह होता है फि 
काशिराज की प्रति संवत्‌ १७०४ को जिस प्रति के 
आधार पर संशोधित हुई, उसमें प्रक्षिप्त पादो का 
प्रवेश हो गया था । उन क्षेपकों को निकालकर पिल फुल 
शुद्ध पाठ प्रस्तुत करना कठिन कार्य था। इसलिए इस 
सम्बन्ध में जो कुछ चेष्टा की गई, वह स्तुस्य थो । किन्तु 
इसी सिलसिले में प्राचीन पाठ को बदलकर 'जो नई 
गढ्न्त पंडितों ने की, वह गोस्वामीजी के “मानस 'के 
लिए व्यर्थं का वाणीविलास ही नहीं, बहुत कुछ 
अनर्थकारी भी सिद्ध हुआ । 
पहले हमारा अनुमान था कि बालकारड सें 
अयोध्या ( आवणकुंज ) की प्रति से भिन्न, अयोध्या- 
काणड में राजापुर की प्रति से भिन्न तथा शेप काणडों 
में भागवतदासजी की प्रति से भिन्न काशिराज की प्रति 
में जो परिवर्तित पाठ हैं; वे सब-के-सब उक् पंडितों को ही 
प्रतिश्पद्धां का परिणाम हैं; किन्तु हाल में जब हमें दुलही 
के सुन्दर-काएड की प्रति प्राप्त हुई और हमने उसके पाठो 
को देखा, तब उक्त अनुमान बदलना पडा । दुलही की 
प्रति में ( जो संवत्‌ १६७२ की लिखी हुई है और 
जिसे हमने उक्त काण्ड के लिए प्रामाणिक माना है) 
कतिपय ऐसे पाठ हें, जो सागवतदासजी को ग्रति में 
'नहीं मिलते ; किन्तु काशिराज के संस्करण में ज्यॉ-के- 
त्यों पाये जाते हैं । उदाहरण के लिए “नाम पाहरू 
दिवस विसि? पाठ दुलही और काशिराज को पतियों में 
है; किन्तु भागवतदासजी की प्रति में “नाम पाइरू 
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है ही, बहुत अंशों में क्षम्य भी है । “यह, येह, एह : 
“दोड, हो आदि में जो अन्तर दिखाई देता है, व्ह 
इसी प्रकार का है, और उससे मूलपाठ में कोई 
विशेष बाधा नहीं आती । 
एक प्रकार का और परिंवतंन कुछ प्रतियों में किया 
गया हे--उन्होंने “मापा को संस्कृत का जामा पहनाने 
की चेष्टा को है। ऐसा करने में दो हेतु प्रधान जान 
पड़ते हैं । एक तो ठेठ शब्दों का अर्थ न समझ सकना 
और दूसरा अपना पाशणिडत्य दिखाना--गोस्वामी जी 
को गेंवारू भापा लिखनेवालों की श्रेणी से ऊपर उठाकर 
पंडितों की श्रेणी में रखना । इस इष्टि से जो पाठ- 
परिवर्तन किये गये हैं, उनमें से कुछ तो केवल लिपि 
या उच्चारण का परिवतंन होने के कारण कुछ अंशों में 
क्षग्य हैं ; क्योंकि उनसे गोस्वामीजी के मूलपाठ का 
पता लग जाता है । किन्तु जहाँ किसी शब्द को बदला 
गया है अथवा जहाँ शब्द को वदने से मात्रा 
की घट-बढ़ हो गई है और छन्द को ठीक रखने के 
लिए अन्य शब्दों को बदलने--नई गढन्त करने 
की आवश्यकता आ गई हे, वहाँ मूलपाठ कम या 
अधिक मात्रा में अष्ट हो गया है । इस प्रकार के 
परिवतेन मुख्यतः काशिराज के संस्करण में अधिक हैं, 
जिससे स्पष्ट है कि पंडितों ने उस पर अपनी कृपा 
विशेप.रूप से प्रदाशित की हे । आधुनिक संस्करणों में 
श्रीज्वालाग्रसादजी विद्यावारिधि तथा श्रीरामेश्वर भट्ट 
ने उक्त पद्धति का पूर्ण प्रयोग करके “मानस' की ऐसी 
कायापलट कर दी है कि उसके मलरूप का पता लगाना 
भी कठिन हो गया है । 2 
छन्द को ठीक रखने के खिए जो भर्ती की गई है, 
- उस सिलसिले में दो-एक बातें और कह देनी हैं। 
कुछ, तो वैसी भर्ती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया । कुछ भर्ती दूसरे प्रकार की है । यह विशेषकर 
“मानस के दोहो में तथा उन कुछ चौपाइयों में पाई 
जाती है, जिनमें एकाध मात्रा. न्यून या अधिक रहो है। 
संशोधकों ने यह नहीं समझा कि गोस्वामीजी के छन्द 
क्रिन्हीं कठोर नियमों के सांचे में जकडे हुए नहीं हैं । 
` उनके दोहे सव जगह चौबीस मात्रा के और चौपाइयाँ 
सोलह-मात्रा की नहीं हैं । कहीं एक मात्रा कम और 
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हैं, जिनमें छुन्द के अनुरोध से दीघं का हस्व हे गे 


कहीं एक अधिक है । कई स्थानों पर ऐसे मा. 


हृस्व का दीघे उच्चारण करना पड़ता हे 
तियाहि तरनिहुँ ते ताते में 'तरनिहुँ ते 
हृस्व पढ़ना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर 

बदलकर “पिय विनु तियहि तरनि तेत 
है । ऐसे स्थलो में भापा का प्रवाह ही मुख्य 
वस्तु है । प्रवाह से ही छन्द की विपमता भी दर 
जाती है । किन्तु गोस्वामीजी की शब्द-प्रवाह-शक्रि 
न समझकर कई प्रतिलिपिकतारो ने मनमाने परिवईर | 
कर डाले हैं । विशेषकर अरण्य से उत्तरकारड तक हे | 
दोहो में अनेकों स्थानों पर ऐसे परिवर्तन किये गये हैं, | 
जिनमें एक मात्रा की पूति के लिए कई शब्द घरागे- | 
बढ़ाने पड़ गये हैं । इन कारडो के लिए हमने मुख्यतः | 
भागवतदासजी को प्रमाण साना है । उनके वहुतने | 
दोहे तेईस मात्रा के और कहीं-कहीं प्रथम पंक्रि तेईस को | 
और दूसरी चौबीस की हे तथा कहीं-कहीं इसका उलटा क्म | 
है । {कन्तु कई सरपादकों ने-सुख्यतः काशिराज शौर |. 
कोदोरामजो ने--इन्हें सुधारने को चेष्टा की है, औ | 
प्रायः सवंत्र चौबीस मात्राएँ रक्खी हैं । इस कारण | 
पाउ-भेद बहुत बढ़ गये हैं । ह 
जिस प्रकार कुछ लोगों ने भाषा और इन्दर ब | 
सुधारने को नीयत से पाठ बदले हैं. उसी प्रकार कु | 
शब्दों का अर्थ न समझकर अथवा उन्हें अपनी ररि 
का न पाकर मनमाना पाठ रक्खा है । कुछ ने भागं | 
व्याकरण के लिंग-चचन आदि अपनो दृष्टि से | 
करने के लिए पाठ बदले हें । ( गोस्वामीजी ने * | 

शब्दों का, जो पुलिंग प्रतीत होते हैं, खीलिंग 
व्यवहार किया है, तथा कई स्थलों पर बहुवचग * | 
आदरास्पद कर्ता के साथ एकवचन क्रिया कां 7. | 
किया है ) अर्थ समझने की गड़बड़ी च 
, क्व 


होगा| 


| 
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£ 
Fi का “सीतल निसि तव असि वर धारा' पाठ 
ठी ही ग्रलती हे । ss 
५ ¬ समस्त पाठभेद के सम्वन्ध में विचारकर 
हते पर प्रकट होता हे कि जो कुछ अच्छा सामक नया 
(ठ रक्षा गया है, वह मायः पुराने पाठ है नकृष्ट 
३। इसमें कुछ सी आश्चय नहीं ; क्योंकि गास्वामीजी- 
उत्कृष्ट कवि के लिखे पर हइताल फेरना और 
उनके टकर का पाठ रच पाना साधारण व्यक्गि के वूते 
क्ल काम नहीं र! फिर जिन्होंने गोस्वामीजी के मूल 
रोगों का अर्थ अथवा उनका व्याकरण-संमत रूप न 
हममकर रदोवदल किया है, उनका तो कहना ही 
ना ! आवड ( वह आवे ), आवहुँ (चे आवें ), 
आवहु ( तुम आशो ) आदि सरल रूपों को समभने 
अभी जव त्रुटियाँ की गई हें, तव पाइअ ( पाया जाय ), 
पइग्रहि ( पाये जायें ) और पाइबत्रि ( पाई जायगी ) 
आदि क्षिष्तर प्रयोगों को वे न समझ सके हों--यह 
'ग्रश्‍चय नहीं । फलतः एक ही अर्थ में वे दो-दो, तीन- 
से ऐसे क्रियारूप रखने लगे, जिनसे अर्थ का अनर्थ 
' ना अवश्यम्भावी था । इस प्रकार के स्खलन कोदो- 
मजी की प्रति में अन्यां से अधिक हैं। कोदोरामजी 
पॉ प्रदेश के मूल-निवासी थे । उन्हें अवध की भाषा 
| अर प्रा परिज्ञान न हो, यह असंभव नहीं । सम्भव यह 
भी है कि जिस मूलप्रति के आधार पर कोदोरामजी 
| बस्वई से छुपा है, उसी में प्रतिलिपि- 
भ की कृपा से ये चुटियाँ आ गई हों। तथापि कोदो- 
| पी को यह विशेषता भुलाई नहीँ जा सकती कि 
' होने बहुत पहले क्षेपकरहित विशुद्ध प्रति प्रकाशित 
भाई, जिसमें उन्होंने अनुष्ठान आदि की नियोजना 
| po रोकने की सफल चेष्टा की थी । बस्बई 
करण में जो अनेक अशुद्धियाँ हैं, उनमें प्रूफ 
ने प की असावधानी के अतिरिक़् प्रकाशक की सन- 
का भी कम अंश नहीं है । 
कि स्वाभाविक ही था, 'मानस' के संशोधन, 
य उद्धार का कार्य , सबसे अधिक राजकीय 
भि ऱ्य हुआ । विशिष्ट पंडितों की मण्डली वहीं 
को का थी और पंडितों का एक मुख्य काम दूसरों 
निराकरण प्रसिद्ध ही है । विशेषकर जिनके 
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ज्ञिम्मे यहीं काम सौंप दिया गया हो, उनके लिए तो 
दोप-दर्शन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता 
है । परिणाम यह हुआ कि काशिराज का संस्करण 
कई दृष्ट्या से उपादेय होता हुआ भी दापों की 
प्रदर्शिनी-ला चन गया है । विशेपकर उसके अरण्य 
आर लंकाकार्ड इस सम्बन्ध में द्रएटव्य दैं। सबसे 
अधिक शोचनीय बात यह हुई कि काशिराज का 
संस्करण ( राजकीय सम्पक और पंडितों के सहयोग 
के कारण ) बड़ा गौरवास्पद माना गया और अनेक 
परवर्तो संस्करणों में उसका अनुकरण किया गया । 

हमारे कहने का यह प्रयोजन नहीं क्रि काशिराज के 
संस्करण में नये पाठों और चेपकों की हो भरमार हे .। 
ऐसा कहना संगत न होगा ! अनुमान यह होता है फि 
काशिराज की प्रति संवत्‌ १७०४ की जिस प्रति के 
आधार पर संशोधित हुई, उसमें प्रक्षिप्त पाठां का 
प्रवेश हो गया था । उन क्षेपक्नों को निकालकर जिलकुल 
शुद्ध पाठ प्रस्तुत करना कठिन कार्य था । इसलिए इस 
सम्बन्ध में जो कुछ चेष्टा की गई, वह॒ स्तुत्य थो । [किन्तु 
इसी सिलसिले में प्राचीन पाठ को बदलकर 'जो नई 
गढन्त पंडितों ने की, वह गोस्वामोजी के 'मानस' के 
लिए व्यर्थ का घाणीविलास ही नहीं, बहुत कुछ 
अनथकारी भी सिद्ध हुआ । 

पहले हमारा अनुमान था क्रि बालकाण्ड में 
अयोध्या ( श्रावणकुंज ) की प्रति से भिन्न; अयोध्या- 
काण्ड में राजापुर की प्रति से भिन्न तथा शेप काणडों 
में भागवतदासजी की प्रति से भिन्न काशिराज को प्रति 
में जो परिवर्तित पाठ हैं; वे सब-के-सब उक्त पंडितों को ही 
प्रतिश्पर्धा का परिणाम हें; किन्तु हाल में जब हमें दुलही 
के सुन्द्र-कारड की प्रति प्रास हुई और हमने उसके पाउों 
को देखा, तब उक्त अनुमान बदलना पडा । दुलही की 
प्रति में ( जो संवत्‌ १६७२ की लिखी हुई हे और 
जिसे हमने उक्त काण्ड के लिए प्रामाशिक माना है ) 
कतिपय ऐसे पाठ हैं, जो भागवतदासजी को प्रति .में 


'नहीं मिलते $ किन्तु काशिराज के संस्करण में ज्यों-के- 


त्यो. 'पाये जाते हैं । उदाहरण के लिए “नाम पाहरू 
दिवस निसि' पाठ दुलही और काशिराज को प्रतियो में 
है; किन्तु भागवतदासजी की प्रति में “नाम पाहरू 
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राति दिन? पाठ है । ऐसे अन्य अनेक स्थल हें । अव 
इनमें से कौन प्रामाणिक और कौन अप्रामाणिक माना 
जाय ! समाधान यह करना पड़ता है कि स्वयं 
गोस्वामीजी ने ही अपने जीवनकाल में पाठ-परिवतंन 
ह्ये हों, और वे ही उन-उन प्राचीन प्रतियों में पाये 
जाते हों, ऐसा मानना अनुचित नहीं; क्योंकि आज भी 
बड़े-बड़े कवि तक अपनी रचनाओं के नये संस्करणों में 
पुराने पाठों को बदलते देखे जाते हें । “मानस में कहीं- 
कहीं तो एक ही पाठ के जो दो-तीन पाठ-भेद प्राचीन 
प्रत्तियों में मिलते हैं, वे एक-से ही सुन्दर, सटीक और 
सार्थक प्रतीत होते हैं । उनमें चुनाव करना बड़ा 
कठिन हो जाता है । आश्चय नहीं, यदि चे दोनों- 
तीनों पाठ गोस्वामीजी ने स्वयं समय-समय पर रचे 
हों । किन्तु ऐसे स्थलों के होते हुए भी अधिकांश 
स्थलों में काशिराज के संस्करण मं पंडितों के बदले हुए 
पाठ स्पष्ट दिखाई देते हैं। 
तथापि काशिराज की प्रति की यह विशेषता है कि 
जहाँ कहीं श्रावणकुंज और राजापुर आदि की प्रतियो में 
लिपिकार की असावधानता से छूटे रह गई हैं, वहाँ 
हमें काशिराज की पोथी से अमूल्य सहायता मिलती 
है । ऐसे स्थलों को देखने से हठात्‌ यह परिचय भी 
होता है कि मूलतः काशिराज्ञ का पाठ गोस्वामीजी के 
समकालीन किसी अतिशय' प्रामाणिक प्रति से लिया 
गया है, यद्यपि उस पाठ के साथ चेपक भी मिला 
दिये गये हैं सारांश यह कि काशिराज को प्रति का 
उपयोग सतकंता और सावधानता से किया जाय तो वह 
अतिशय उपादेय सिद्ध हो सकती हे । समस्त काणडों 
के पाठों की तुलना या मिलान के लिए यह प्रति 
अत्यावश्यक है । 
_ भाषा के संबंध में यदि पर्वीपन का दोष कोदोरामजी 
के संस्करण पर रक्‍खा जा सकता है, तो भागवतदासजी 
की प्रति, जिसे हम अरण्य, किष्किधा, लंका और 
Co 
८ उपसे, पर: “नही किन्तु, जैसा कि हम कह 
BE eer 
आ व्याकरण पर इनसे कोई 
विशेष व्याघांत नहीं पड़ता । तथापि “दोउ' को 'दवौः, 
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“सिय? को “खरी” 'रामु, भरतु' आदि को राम, भरत 
आदि लिखने की प्रबृत्ति तथा साधारणतः अवधी ३ | 
उच्चारणों की अपेक्षा बज के दोघे उच्चारणे को शी | 
झुकाव भागवतदासजी सें अवश्य दिखाई देता है। || 
भागवतदासजा कार्शी-वासां थे । उनमें ये परिचय | 
प्रवृत्तिया कहाँ से आइ, यह प्रश्‍न पेचीदा है। संभव | 
है, यह भागवतदासजी के किन्हीं गुरुदेव का प्रसाद हो 
अथवा चे स्वयं त्रज-भापा-साहित्य से विशेप रस | 
रखते हों । | 
यहाँ यह प्रश्‍न भी है कि यादि कोदोरामजी को परति 
में पूर्वी प्रयोग मिले हुए हैं, और भागवतदासजी दो. 


द, और 
प्रति में पश्चिमी, तो 'मानस' की वह प्रकृत भाषा 
कौन-सी है, जिसे हम उसकी आदर्श या प्रतिनिधि | 
भाषा मानें। हमारी सम्मति में राजापुर के अयोध्या- | 
काण्ड को भाषा को ही. 'मानस' की प्रतिनिधि भाष | 
मानना चाहिए। इसका कारण यह हे कि इस काण | 
में भाषा के प्रायः सव प्रयोग निश्चित और व्याकृत हैं, | 
तथा ग्रान्त-चिशेप की बोलचाल को सुव्यवस्थित | 
साहित्यिक रूप देते हें। यही नहीं, यह भाषा अपनी | 
एक सुस्पष्ट परम्परा भी रखती है, और पूर्ण रूप से | 
सानस-जैसे महाकाव्य की प्रतिनिधि भाषा कहलाने का | 
गौरव धारण कर सकती हे । राजापुर की प्रति क | 
अयोध्याकाण्ड के लिए प्रामाणिक मानने का ए | 
कारण यह भी है कि उसकी भाषा नियमित तथा | 
प्रशस्त है और गोस्वामीजी की प्रतियों के पूण | 
अनुकूल है । | 

इसी प्रतिनिधि भाषा से बहुत कुछ साम्ब १. | 
हुई श्रावणकुंज के वालकारड की प्रति है, जिसे ह | 
उक्त काण्ड के लिए प्रामाणिक माना और हि । 
आश्रय लिया है । राजापुर की प्रति की हो क । 
यह प्रति भी गोस्वामीजी के समकालीन है! | 
इसका पता लगे बहुत दिन नहीं हुए हैं । गौ | 

ऊपर रामचरितमानस की प्राचीन प्रतियों "| 
पाठों पर एक सामान्य विहंगम इष्टि बा न र चर्चा | 
अय हम एक-एक ग्रति को लेकर उसकी ह 
करेगे, जिससे पाठकों को उनके विषय 
जानकारी हो जाय । 


रख | 
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श्राबणकुंज का बालकाएड 
बह संवत्‌ १६६१ की गोस्वामीजी के जीवनकाल 
है लिंखी प्रति हे । इसका महत्त्व 'मानस' के बालकाण्ड 
$ लिए प्रास प्रतियों में सवसे अधिक है । यह प्रति 
ब्नशिराज ( ईश्वरीप्रसादनारायणर्सिह ) क्रा संस्करण 
प्रकाशित होने तक प्रकाश में नहीं आई थो, इसलिए 
उसमे इसका उपयोग नहीं किया जा सका। नागरी- 
वारिणी सभा ( प्रथस संस्करण ), रामदासजी गौड, 
इहा्मा सरयूदासजी आदि ने इसका सर्वश्रथम उपयोग 
क्रिया, जिनमें सभा की ग्रति सबसे पहले प्रकाशित 
हं । इसका पाठ हाल के प्रायः सभी संस्करणों में 
गृहीत है; किन्तु या तो डसकी शुद्ध प्रतिलिपि 
प्पदकों को नहीं ्रास हुईं, अथवा इसका पाठ पूरा- 
'ए लिया ही नहीं गया। सभा तथा गौइजी के 
पंक्तणों में भी इसका एकान्ततः अनुसरण नहीं किया 
गया हैं, भागवतदासजी तथा काशिराज को प्रतियो का 
भी अनुगमन किया गया हे । हमने इस अति के पाठों 
हो सवत्र अहण किया है, केवल उन्हीं स्थलों पर 
विवश होकर हमें छोड़ना पड़ा है, जिनमें अर्थ की 
' साति किसी प्रकार नहीं बैठ सकी । ऐसे स्थल संख्या 
' म इतने कम हैं कि उनको सूची नीचे दी जा रही है--- 
| प्रोह सुजन जन जानहि जन की” के स्थान पर भ्रौ 
' पुन जनि जानहि जनकी पाठ रक्‍खा गया । इसी 
कार जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू' के बदले 
जा प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, “उपमा बीच 
| क मनोरम' का “उपमा बीचि विलास मनोरम 
त सुरन्ह कौन्ह' का “अस्तुति सुरन्ह कौन्ह', “प्रस्त 
| सा के सहज सुहाई' का “प्रस्न उमा कै सहज सुहाई', 
| शाहु कचु” का “सुनाएहु कचहुँ' ( १२६०४ ) ; 
काला, हैं बिधि मिलै कवन विधि बाला 
भप तप कछु न होइ एहि काला, हे विधि मिलै 
भन विधि वाला! ( १३००४ ) ; “भगति हित का 
re (1९८९0 दी गक 
स. ) ; “नहि तव आदि अंत अवसाना' का 
भ आदि मध्य अवसाना' ( २३४०४ ); 
रावरे का 'साँवरो रावरो’ ( २३४ छंद को 


पंक्ति १1२ ) ; 'मनमोदकन्हि कि भूख बताई” का 'मन- 
मोदकन्हि कि भूख बुताई' ( २४५-१ ) ; “उठे न 
चलहि लजाइ' का 'उठइ न चलहि लजाइ' ( २५०); 
“नार्चाह गावाहि विविध वधूटी, का 'विवुध बधूटी' 
(२६४०२ ) ; "लिंघकिसोरहुँ चोप' का “सिघकिसो- 
रहि चोप' ( २६७ ); “मुनिहि हरिथ्रे सूक का 
'मुनिदि हरि अरइ सूक ( २७४ ); “जों पै पाँ 
जरिहि मुनि गाता का 'जराहि मुनि गाता 
( २७६०३ ) ; 'सकइ उठाइ सुरासुर मेरू का 'सरासुर 

मेरू ( २६१०४ ) ; “महा भीरु भूपति के द्वारे का 

“महा भीर' ( ३०००२ ) ; “नाना भाँति नहिं जाहि 

बखाने का “नाना भांति न जाहि बखाने (३०४०१) ; 

“उठेड हरपि सुखसिंधु महुँ का 'उठे हरपि सुखसिंधु 

महू ( ३०७ ) ; “कुल व्यवहारू का 'कुल आचारू 

( ३१८०१ ) ; “सवु सादर कि ये’ का 'सबु सादरु 

कियो, और “सिंहासनु दये' का 'सिंहासनु दयो” 

( ३२२ का छंद ); हरपि उठो रनिवासु' का हरपि 

उठा रनिासु' ( ३३९ ) तथा "करिहि कलप कोटिक 

सरि लेखा का 'करहिं कलप कोटिक भरि लेखा? 

( ३४१०१ ) पाठ बदल दिया गया है । इन स्थलों 

पर हमें अन्य म्रतियों के पाठ रखने पड़े हैं। इनके 

अतिरिक्त पाँच - सात लिखने की स्पष्ट ग़लतियाँ 

भी रही हैं, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 

गया । 

“श्रावणकुंज' की प्रति में यह विशेषता देखने में 
आती है कि इसमें बहुत-से शब्दों की हृस्व सात्राएँ 
लुस कर दी गई हैं। संज्ञाशव्दों में ऐसी सात्राओं का 
न रहना तो विशेष आपत्तिजनक नहीं है, जैसे--'सत- 
संगत ( ति) मुद मंगल मूल्या, “पारस परस कुधात 
( तु) सुद्दाईं) “जम कर धार ( धारि ) किधौं बरि- 
आता”, “जे परभनित ( ति ) सुनत हरपाही' आदि । 
किन्तु क्रियापदों में इनका छूटना उचित नहीं जान 
पड़तः | जैसे--'सिर धुनि गिरा लगत ( ति) पछिताना', 
“राम सोय सुन्दर प्रतिछाहीं, जगमगात ( ति ) सनि 
खंभन्ह माही । बहुवचनान्त क्रियापदे में अनुस्वार छोड 
देने की प्रवृत्ति भी इस प्रति में पाई जाती है। ये दोनों 
ही प्रवृत्तिया अवधी भाषा को प्रकृति की ही झलक 
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हे । 'विहसि', “मागि, 'छाडि आदि के अनुस्वार भी 
इस प्रति में लुप्त हैं । इन पिछले स्थलों पर हमने भी 
असुस्वार छोड दिये हैं । र 
्रावणकुंज को प्रति में हाशिये पर और कहाँ-कहाँ 
उसी स्थान पर हइताल देकर कुछ महत्त्वपूण पाठ” 
भेद दिये गये हें । किम्बदन्तो यह है कि ये हाशिये- 
चाले पाठ स्वयं गोस्वामीजी के वदले हुए हे । यदि 
थे स्वयं अन्थकार के हों तो यह प्रश्‍न अवश्य उठता है 
फि ये हाशिये पर क्‍यों लिखे गये और पहले का 
अशुद्ध पाठ मिटा क्यों नहीं दिया गया । इससे अनुमान 
यही होता है कि उक्त हाशिये पर के पाठ गोस्वामीजी 
“साधु चरित सुभ सरिस कपास! और 
"जाइ न वरनि विचित्र बनावा और 
कोड न बुझाइ कहइ नृप पाहीं' और 
प्रभु तन चितइ प्रेम पनु ठाना' और 
“लोभी लोलुप की रति चहई' और 
टेढ जानि संका सत्र 
इनमें पहला पाउ दूसरी प्रतियों का तथा दूसरा 
श्रावणकुंज की प्रति का है । सम्भव है, पाठक इनमें 
से पहले पाठ को ही अधिक उपयुक्र समझे; किन्तु 
हमने प्राचीन पाठ को प्रमुखता देने के लिए इन सव 
स्थानों में “श्रावणकुंज' का ही अनुवतंन किया .हे । 
इनमें तुलना की इष्टि से भी आधे से अधिक स्थल 
“श्रावणकुंज' के ही हमें अधिक समीचीन जान पड़े । 


राजापुर का अयोध्याकाण्ड 


अयोध्याकाण्ड की जो प्रति राजापुर में मिला है 
और अव भी वहाँ सुरक्षित है, वह 'मानस' की प्राचीन 
प्रतियों में सबसे बढ़कर प्रसिद्धि और प्रतिष्टा-प्रास है । 
वास्तव में यह प्रति बड़ी मूल्यवान्‌ और प्रामाणिक 
है । कहा जाता है, यह गोस्वामीजी के हाथ की लिखी 
हुई है । इसकी कतिपय छूटें और लिपि की अशुद्धियाँ 
देखकर हम यह तो नहीं कह सकते कि यह अयो घ्या- 
काण्ड की गोस्वामीजी की प्रथम पांडुलिपि है; किन्तु 
यह उक्ग प्रथम पांडुलिपि की दूसरी, तोसरी या 
परवर्ती नकल हो सकती हे । यह स्वयं गोस्वामीजी की 
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“साधु चरित सुभ चरित कपल! ( १०२) 

'जाइ न वरनि विरंचि घनावा' ( १०३०४ ) 
“कोड न घुमाइ कहइ युर पाही? ( २५५०१ ) 
प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना' ( २५६०४ ) 
“लोभी लोलुप कल कीरति चहई' ( २६१०२) 
काहू' और 'टेद जानि सब बन्दै काहू' ( २८००३ ) 


महाराज के वनाये हुए तो सम्भवतः नहीं हैं ; 
वे किसी चतुर और विचक्षण व्यक्ति द्वारा क. 
बनाये गये हैं । हमने उक्त पाठों को यथेष्ट महत्त क | 
को चेष्टा की है; किन्तु उन्हें गोस्वामोजी-कृत ग 
में हम सहमत नहीं हो सके । न 
कई स्थानों पर अन्य प्रतियो के पाठ अधिक | 
प्रचलित होने के कारण इस | प्रति के पाठ असंगतसे | 
प्रतीत हुए ; किन्तु ध्यानपूचक देखने पर सत्र गा 
चात ठीक नहीं जान पढ़ी, वरन इसके विपरीत वात | 
ही सत्य मालूम पड़ी । कुछ ऐसे प्रतिस्पद्धी पासे छा | 
उद्धरण नीचे दिया जा रहा है--- । 


इस्तलिपि हो तो भी कोई आश्चय नहीं; क्योंकि ' 
नक़ल करते हुए अशुद्धियों का होना स्था सम्भव है, 
चाहे नक़ल करनेवाले स्वयं अन्थकर्ता ही क्यों न हां। | 
इसलिए केवल कुछ थोड़ी छूटों और त्रुटियों के आधार | 
पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसके ग्रतिलिपिकार | 
गोस्वामोजी नहीं हैं । किन्तु यदि ग्रतिलिपिकार | 
गोस्वामीजी न भी हों, तो भी इसके महत्त्व में के || 
नहीं आती । इसकी प्रतिलिपि प्रायः भ्यानपू्ेक और | 
योग्यता के साथ की गई है । छोटे-छोटे भाषा-तियम । 
का पालन भी बड़ी सतर्कता और अस्खलित बट | 
किया गया है । | 
भ्रावणकुंज की ही भाँति इस प्रति का अगुन | 
भी हमने सम्पूणं काण्ड में अनुद्विग्न चित्त से | 
है । कुछ ऐसे स्थल, जहाँ अगत्या पाठ घटाना- ; | 
या बदलना पड़ा हे, इस काण्ड में भी य ९1 
किन्तु उनकी संख्या काण्ड के विस्तार को देखते & | 
गे है ह के उद्धर 
बहुत कम है । नीचे हम उन सम्पूर्ण स्थल दा | 
दे देना चाहते हैं, जिनमें हमें राजापुर को 
साथ छोडूना पडा है-- 


| 
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'सकल सुकृत मूरति नरनाहू, राम सुजसु सुनि 
इतिहि उछाहू' यह अर्द्धाली जो छूटी हुईं थी बढ़ानी 
ह्वी ( १०१ न; “चली विचारि विविध मति 
पोती! का विश्वुध मति पोचो' ( ११०३ ); बिन 
दर जारि करइ सोइ छारा का “विनु जल जारि करइ 
होइ छारा (१६०९); "दिन अति देखहुँ राति 
सपने का “दिन प्रति देखड राति कुसपने' 
(१६५३ ) ; “सुक्त सनेह अवध रघुराई' का 
कृत सनेह अवधि रघुराई ( २७०४ ); 'तेड न 
इअ समय चुकाहीं का “तेड न पाइ अस समय 
दमाहा ( ४१०२ ) ; “चल्मे जनक जननी सिरु नाई 
ह्म चले जनक जननिहि सिए नाई” (७८०४); “होत 
विलंब उतारिहि पारू का 'उतारहि पारू' ( १०००१ ); 


पाहवरि हृदये कह वरबानी का 'कहहि वरवानो” 


(१२०१ ); 'काम सोह सद मान न मोहा” का “काम 
झह मद मान न सोहा (1२३०१ ) $ 'करहुँ कतहुँ अब 
ग्रह ठाटू का 'करहु कतहु अव ठाहर ठाटू (१३२०१); 
'पनहुँ विविध वन एरिहरि आये! का “मनहुँ विबुध 
बन परिहरि आये” (१३६०४ ); “कौसल्या गृहं गई 
छाई का “लेवाई' ( ५४७०२ ); “तात सुनाएउ 
| ती मोरी' का “तात सुनायहु विनती मोटी” 
(1११०३ ); 'सो तनु राखि करवि मैं काहा' का 


पो तनु राखि करव मैं काहा' ( १४४३ ); 'पाँवन 


' ग्रघाड अभागे' का 'पाँबर प्रान अघाइ अभागे” 
| (१७३०१ ); “कोड न कहहि मोर मत नाहाँ का 'कोड 
'१कहिहि मोर मत नाही. ( १८३०२ ) और “डरू न 
शाह जग कहहि कि पोचू! का “डरु न सोहि जग 
| भिहि कि पोचू! ( १८१०३ ) पाठ बदलना पड़ा, तथा 
ग वियोग विपम बिप दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु 
१८३०१ ) जोड़ना पड़ा । पुनः 'बसहि 
सत नरक निकेता' का 'बसिहि कलप 
( १८३०४ ) ; “चलत प्रात उर आतुर भारी 
ग प्रात उर आतुर भारी ( १८६०१ ) 
र्ष हाच करिहहु रन रारी, जस _ घवलिहहु सुवन 
का 'करिहउं और धवलिहं' ( १८६०२ ): 
(१३. त पार्वेर परम' का “रामु कहत पावन परम 
' 'अनु धनु घरें विनय अनुरागू' का 'जनु तनु 


स्त 


[ अगस्त, १६३६ 


धरे विनय अनुरागू' ( १३६०१ ) ;: "पति तें कठिन 
विसेपि का “पवि तें कठिन विसेपि' (१६६ ) ; 'सादर 
कोटि कोटि सत सेपा' का “सारद कोटि कोटि सत सेपा' 
( १६६०४ ); “कीरति विधु तुम्ह कोन्हि अनूपा' 
का “कीन्ह अनूपा (२०३०१ ) ; “अस कहि रचेड 
रुचिर सूह नाना: का “अस कहि रचे रुचिर गृह नाना” 
( २१३०२ ) तथा “जो कछु कहाह सो थोर” का 'जो 
कछु करहि सो थोर' ( २३३ ) करना पडा । “अरध 
तर्जाह वुध सरवस जाता । तुम्ह कानन गबनहुँ दोड 
भाई । फेरिअहि लखन सौय रघुराई ॥ सुनि सुवचन 
हरपे दोउ आता । ये छूटे हुए चरण जोड़े गये 
( २४१-३ )। 'सपनेहुँ दोप कलेसु' का 'सपनेहुँ दोप 
कलेसु ( २६००३ ); “तापस तीछी' का 'तामस 
तोछी' ( २६१०४ ) ; “सोच समुद्रः का 'सोक समुद्र 
( २७ छंद ) करना पड़ा तथा “जन महि करति 
जनक पहुनाई । तब सव लोग नहाइ नहाई ।--ये दो 
चरण बढ़ाने पड़े (. २७८१३ ); “सिय समेत बडु वाढ़त 
जोहा' का “सिय सनेह बडु वाढत जोहा' ( २८२०३ 0) 
“सोह मगन अति' का 'मोह मगन मति? (. २८६०४ ) 
तथा 'बर नहि लखनु भरतु बन जाहीं' का “बहुरहि 
लखनु भरतु वन जाहीं ( २८८-२ ) बदलना पड़ा और 
“रिपि धरि धीर जनक पहि आये। रास बचन गुर 
नुपहि सुनाये' ये चरण बढ़ाने पडे ( २६००३। ७); 
“कडु कठोर कुवस्तु दुराई का 'कडुक- कठोर कुवस्तु 
दुराई करना पड़ा ( ३१००३ )। इनके अतिरिक्त 
लिपि-सम्बन्धी कतिपय साधारण परिवतेन ( जैसे “गए? 
को 'गये ; येह या 'एह' को “यह! ; “भये! को “भय --- 
“भय उचाट बस मन थिर नाहीं--३१००३ ) कर 
लिया गया । इनकी संख्या उंगलियों पर शिनने योग्य है। 

ऐसे कितने ही स्थल हैं, जहाँ राजापुर की ग्रति के 
पाठ से भिन्न किन्तु उसी के टक्कर के अन्य प्रतियों के 
पाउ हें । कहीं-कहीं ये पाठ अधिक उपयुक्त भी प्रतीत 
होते हैं तथा अधिक प्रचलित भी हैं । किन्तु जहाँ तक 
हमारा काम इस प्रति के पाठों से चल सका, हमने 
चलाने की चेष्टा की है । नोचे कुछ ऐसे पाठ दिये 
जाते हैं; जो दूसरी प्रतियों में मिलते हैं और राजापुर 
की प्रति के पार्ठो की होड़ करते हे-- 
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“राम बिसुख सुत ते हित हानी? और 'राम बिसुख सुत ते हित जानी? ( ७३-१ ) 
“अति लालसा सबहिं मन माहीं' और “अति लालसा बसहिं मन माही ( १०६५२) 
“मुख प्रसन्नसन राग न रोपू' ओर “मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू? (१६५०१ ) 
'रहीं राम दरसन अमिलाषी' और 'रहीं रानि दरसन अभिल्लाषी' (१६६१) 
'सनमुख होत जो रामपद्‌ करइ न सहज सहाइ' ओर 'सहस सहाइ ( १८५) 
“गुरु सेवा करि आयसु पाई' और “सुर सेवा करि आयसु पाइ (१६७०१ ) 
“जथा अवघ नर नारि मलीना' और अवध नर नारि त्रिलीना' ( १६८०३ ) 
व्तेऊ आज राज पडु पाई' और 'तेऊ आज राम पढु पाई! (२२७०२) 
“राम अनुज जग जान! और 'राम अनुग जग जान' ( २२ ) 
'दलि दुख लुजइ सकल कल्याना' और “जइ सकल कल्याना' (२५४०३ ) 
“मुकुता प्रसव कि संबुक ताली” आर 'संबुक काली? (२६००२ ) है 
'साधु सराहि सुमन वहु बरषे' और "साधु सराहि सुमन सुर बरपे' (२६६०१) 
साधन एक सकल सिधि देनी! और 'साधक एक सकल सिधि देनी' ( ३०४०२ ) क 
इनमें पिछुल्ले पाठ राजापुर को प्रति के हैं और कोई प्रति नहीं मिलती, तब तक इसके सिद्ध होने की | 
पहले अन्य प्रतियों के । संभव है, इनमें राजापुर के संभावना बहुत कम है । ), तब तक हम राजापुर की | 
कुछ पाठ हीन प्रतीत हों, अथवा यह भी असंभव नहीं प्राचीन और प्रतिष्ठित प्रति की अवहेलना करके उन | 
कि स्वयं गोस्वामीजी ने ही दो संस्करणों में ये दो पाठ अपर पाठं को उसका-सा ग्रामारिएक स्थान नहीं दे | | 
रक्खे हों, किन्तु जब तक उन अपर प्रतियों की प्रामा- सकते । अगली संख्या में इस विपय पर और भो | 
शिकता राजापुर की प्रति के समान या समकक्ष सिद्ध लिखा जायगा । | 
नहां होती ( जब तक गोस्वामीजी की हस्तलिखित 


CITI NEBR SS ln OB j 
£ इस लेख में जो संख्याएँ दी गई हैं, वे गीता-प्रेस के 'मानसांक' की हैं। विन्दु के पहले वी 
संख्या दोहों की तथा पीछे की संख्या चौपाई की सूचना देती है । | 


बे-रोजगारों को रोजगार 


आप अपने खाली समय में रोजाना ४-५ घंटे काम करके ५० से १०० रुपया माहवार तक कमा सर्कप 
हैं। आज ही नियम मुफ़्त भेंगायें। 
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( १) समालोचक, थू ! 

झव से सात-आठ वर्ष पहले जब मैंने “सरस्वती 

में कुछ आलोचनात्मक लेख छुपवाये थे, कतिपय 

फ़ व्यक्तियों को पता लगा कि मैंने अपना नाम 
शिलीमुख' रक्‍्खा है । सम्भवतः मेरे परे लेख या लेखों 
रहें यही एक बात मालूम हुई । एक सजन ने मेरे 
अनाम पर आक्षेप किया । उन्हें मेरे साथ शील का 
परहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; इसलिए 
म्हने साफ़ ही कह डाला--“क्या आपने अपना 
| रे शिल्लीमुख' इसीलिए रक्खा है कि आप डंक मारते 
“आप बाण का कर्म करते हैं” अथवा “आप स्वयं 
भए ही है” कहने से व्यंग्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता 
' इसी लिए उन्होंने डंक मारने के सुहावर का 
भोग किया । मँह पर तो आया कि “मुझसे बड़े 


(12) 


द नेही जानते थे ; मैंने उन्हें बतलाया कि 
ष्ण रेस शब्द का एक और भी अर्थ है। मैं रस के 
र हूँ; और अनेक जगह व्यर्थ जहाँ सिवा 
कुछ नहीं पाता । उस' समय, यदि आप 


आलोचकनामा 


प्रो० रामक्षष्ण शुक्ल एम्‌० ए० “शिक्ीमुख” 
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सुख शायद आप स्वयं हैं? पर ज़बान इस. 


प; 


HNN 


ऱ्य व्य 
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चाहें तो; अपनी शब्दावली में कह संकते हैं कि मैं 
भिनभिनाने लगता हूँ । ; 

“तब एक दिन. एक महोदय ने उन दिनों के 
“गभ्युद्य' में मेरे चाबुक लगा दिये और फिर कुछ 
समय बाद--( या शायद कुछ समय पहले, मुझे ठीक 
याद्‌ नहीं )-वही महाशय एक प्रसिद्धं पत्रिका के- 
सम्पादक के दफ़्तर में मुझे फटकारने लगे । कारण, 
मैंने किसी पत्रिका के लिए दी हुई उनकी कहानी को, 
सम्पादक के पछुने पर, ठीक नहीं बताया था और वह 
छुपने से रुक गईं थो । फटकार खाकर मॅने कहा--. 
“साहब, आप बिलकुल ठीक कहते हैं कि में न ससा- 

ऐचना जानता हुँ, न साहित्य और न कहानी-तत्त्व । 
तथापि एक मूख से मूख व्यक्ति को भी अपनों 
सम्मति बताने का अधिकार है और जब उससे उसकी 
सम्मति पछी जाय तो वह उसे, चाहे तो, ' प्रकट भी. 
कर सकता है 

प्रसंगबश एक और भी कहानी याद आ गई । आठ 
वर्ष हुए, एक धनी व्यक्ति इंटरमीजिएर की प्राइवेट . 
परीक्षा देना चाहते थे और उन्होंने कुछ दिनों के लिए 
मुझसे हिन्दी तथा संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया 
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था । इनके यहाँ एक अल्प परम्परा से मेरे एक 
परिचित सज्जन भी आया करते थे, जो किसो समय 
हिन्दी के कहानी-लेखंक थे और जिन्हें अनेक साहित्या 
का अच्छा द्रबारी ज्ञान था। र 
इन्हीं दिनों मैंने एक दिन अपनी “प्रसाद का 
नाव्यकला' ले जाकर अपने विद्यार्थीनियोजक को 
सेंट की । वयस्क नियोजक ने विनोदभाव से समा- 
लोचकों के सम्बन्ध में कुछ कहा, जिस पर में तो उत्तर 
देने के लिए मुंह खोले ही रह गया, पर दरबारी सजन 
ने दाढी हिलाकर झट किसी उदू या फ़ारसी के शार को 
उद्धृत कर दिया । उद्धरण का तात्पय था कि समा- 
लोचक लोग स्वयंभू खुदाई फौजदार या साहित्य के 
कोतवाल या महात्मा गांधी के “डेन इंस्पेक्टर' हें । 
साल भर वाद इन द्रबारी सजन ने “साहु साहब के 
स्वर्गंमन के पश्चात्‌ साहित्य और कहानी-लेखन के 
सुफलों को फाटके के आर्थिक व्यायामों में अधिक 
चरिताथ होते देखा होगा, इसी लिए अब वह अपना 
वतन छोड़कर किसी फाटकानगर में रहने लगे हैं । 
ये अनुभव यदि व्यक्तिगत अथ के ही होते तो 
यहाँ इन्हें लिखने को आवश्यकता न थी । यदि ख़्ब 
दूर तक सोचा जाय, तो मेरी समक में इनका. लगाव 
हिन्दी, या किसी भी, साहित्य के आणों से ही है। 
कहने को तो हिन्दी “साढ़े तीन यार के फ्रिस्से में भी 
जीवित रह सकती है, पर अपने विकसित जीवन में 
वह “साढ़े तीन यार में मरी हुई है और प्रेमचन्द के 
उपन्यासो में जीवित । पर फिर, विश्वसाहित्य को 
स्पर्धा में उसे और भी अधिक जीवन की ज़रूरत है, 
नहीं तो प्रेमचन्द, या अजकल के कोई भी उसे जीवित 
नहीं रख सकेंगे । यह मोटा तक है, जिसको जातीयता 
का आवरण दे देने से सब कोई स्वोकार कर लेंगे । 
लोग सड़ी गलियों में घूरो. और आबचकों के 
सामने मच्छुड़ों के स्वापगीतों से विश्राम पाकर बड़ी 
मधुर निद्रा में सो जाते हैं, उनसे साफ़ चौड़ी सड़कों 
पर मकान बनाकर भी रहते हैं, और सिविल लाइनों 
के हवा-महलों और फूल-वेगलों में भी मौज करते 
हैं । सभी जगह ड न इन्सपेक्टर की आवश्यकता होती 
है । कोतवाल की भी ज़रूरत होती है । कुछ लोग तो 
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मानते हैं कि अनेक अवसरों पर डन इन्सपेक्टर + | 
कोतवाल आदि हो उन बुराइयों के कारण होते है, 
जिनको रोकने के लिए उनका अरितस्व है । और, च | 
देखते चले जाते हैं कि जहाँ गन्द्गी या चोरी-वेईमानी 
का सबसे कम निवास है, वहाँ, सिविल लाइनों बा 
सारत के राम-राउ्य में, सफाई तथा सदाचार के उप | 
सब से अधिक ज़ोर दिया जाता है और डेन इन्सपेक्टर 
च पुलिस इन्स्पेक्टर की माँग बढ़ती जाती है। | 
यह प्रश्‍न मानसिक, और उसके दर्जे से दद 
फिर आध्यात्मिक, विकास का है । गन्दा कर्म करने- | 
वाला मेहतर आजकल के पढे-लिखे साफ-सुथरे दावू 
से ज़्यादा तन्दुरुस्त दीखता है । तथापि मेहतर को तरह | 
रहने का समर्थन साधारण रूप से किसी के भो लिए |. 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि सफाई और सुरुचि को |. 
गुण मानकर सभ्प्रता ने उनके स्टेंडडं बना दिये हैं। | 
सभ्यता ने बहुत-से हानिकर स्टेंडड भी बनाये हैं; पर | 
उनका शाखा दूसरे लोग कर । मानसिक विकास की | 
इष्टि से मनुष्य को परिवर्तन की आवश्यकता है, हमेशा | 
बढ़ते रहने की ज़रूरत है, और उस बढ़ते रहने का | 
स्टँडडं अपनी दूसरों से तुलना करने पर, या कमी-कमी | 
अपने से ही अपनी तुलना करने पर, प्राप्त हुआ करता है। | 
हिन्दी को भारतीयों की जातीय भाषा बनाने रे 
प्रयास में भारतीयों की भारतीयता का विकास, तथा | 
उसको आजकल की विश्व-परि स्थितियों में समंजस स्प | 
से थिठाना, उद्देश्य वन जाता है । साहित्य मानसिक | 
तथा जातीयता के विक्रास का दर्पण ही नहों, उसका 
एकमात्र उपाय भी हे । प्रारम्भ से मध्य तक श | 
अवस्थां में वह व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का सा 
रूप और उपाय है । “साढ़े तीन यार' से इम सर्च | 
नहीं रह सकते और न म्रेसचन्द या प्रसाद, गुसर्‍या प | 
या रचीन्द्र से ही असन्तोष का अभ्यास करने है। | 
हमें ज़रूरत नहीं, निसर्ग अपना काम करता द 
निसर्ग से ही कोतवाल आदि भी पैदा हो जाते | 
जिन्हें साहित्य में समालोचक कहते हैं । डो 
सिक तथा साहित्यिक विकास के साथ ससा 
तथा समाल्ञोचकों का भी विकास होता ६० | 
उदाहरण यह है कि खड़ी बोली के मर्थ ' | 


| 


वणी २६ ६] 
क 


क्षोचक पंडित पदू मसिह शर्मा के ढंग को समा- 
लिखने का अब कोई साहस नहीं करता । 
इब बरसात होना स्वाभाविक है तो घास-फूस का 
राहीना भी स्वाभाविक हे । समालोचक को घास- 
ही समझ लोजिए। ये ख़ुद ही पैदा हो जाते हैं । 
शैर इसके साथ यह भी समक लीजिए कि घास-फूस 
ह तरह इनका चर्वेण भी किया जाता है। में इदो 
ही वरसात की बात को ही ले रहा हूँ घास का 
अण करके वहुत-सी गाय-मैंस अच्छा और अधिक 
देती हैं और बहुत-सी केवल गोबर ही किया 
झती हैं । 
हमारे यहाँ घास-फूस को कूड़ा समते हैं; 
फाई और मर्यादा की हमारी आदत नहीं हे 
जो में घास-फूस को अच्छी मर्यादा है । उसे 
रवि से सुथरा करके: साफ़-सुथरे घर में भविष्य के 
दष के लिए गाय-मैंसों की ही तरह सँभाला जाता है । 
दुसे बुरा लेखक यादि अपने को वाण या कालिदास 
समझे तो बर्दाश्त कर लिया जायगा; पर “समा- 
होचक' ` नामधारी के जीवन की खेर नहीं । क्‍या 
आपने नहीं सुना कि हिन्दी के एक प्रसिद्ध वतमान 
हद साहव का मत है--“इस अनादि सृष्टि में 
अब तक केवल तीन ही कवि हुए हैं या तो वाल्मीकि, 
एतुलसी दास, और या फिर रा--या खुदा (--मैं ।” 
'खके इस मत से लोग भले ही सहमत न हों, पर 
| प्रहित्य-गोषियो में उनको निमन्त्रण दिये जाते हैं, 
जको 'कविर्जी' कहकर लोग बिठाते हैं--और 
| ! उसकी और सबकी उँगली उठ जाती 
| ` अनष होती है और आँखों-आँखों में कहा 
हे--“लो, आ सरा” उस पर फ़ब्तियाँ कसी 
| हैं और कभी-कभी अपनी सफ़ाई देने के लिए 
आह्वान किया जाता है । 
साहो अपवाद को छोड़कर सचमुच हिन्दी- 
ग्य लेखकों-पाठकों की आँख का काँटा है । यह 
` उस समालोचक पर विशेषतः लागू होतो है, जो 
भे निक लेखकों या कवियों के ऊपर सम्मति प्रकट 
चह साहस करता है । ऐसे आलोचक का के बडा 
उसके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी | 
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यदि वह अग्रशंसा करता है तो हरएक की दृष्टि में डंक 
सारनेवाला वनता है और यदि प्रशंसा करता है तो 
पक्षपात का दोपी ठहराया जाता है। जहाँ गुण और 
दोप, दोनों का विवेचन होता है, वहाँ तत्पर लोग 
दोनों के अनुपात का हिसाव लगाकर उसमें एक या 
दूसरी बात दूढ ही लेते हैं । 

यह मानने में कोई हुज्जत नहीं है कि हिन्दी में 
आलोचना-कर्म अभी पक्षपात से सवंथां शून्य नहीं है। 
पर पाठकों को मनोवृत्ति कई-एक अवस्थाओं में 
आलोचकों को मनोवृत्ति से भी गई-बीती है | पद्षपात- 
युक्क समालोचक भी जनता के सामने कोई निर्दिष्ट 
वात रखता है । यदिं वह समरूदार हे तो अपनी 
बात के लिए तक भी उपस्थित करंता है । जनता 
में भी इतनी समक है कि वह उसके निश्चयों को 
अपने तथा उसके तक के मिलान द्वारा स्वीकार 
करे या न करे । ऐसा न करके वह उसको गालियाँ 
क्यों देती है और उसके संबंध में अनगंख बातें क्यों 
कहती है ? र 

हलवाई की दूकान पर गुलाबजामुन के स्वाद 
की आलोचना करने के लिए फिसी-किसी ग्राहक को 
यह कहने का साहस हो सकता है कि यह खटी है, 
बासी है, पर जब हलवाई या उसका हिमायती पूछता 
है फि कभी पहले भी गुलावजामुन खाई थी, तो एक 
सिंनट के लिए ग्राहक हैरान हो ही जाता है । यही 
कदाचित्‌ हलवाई के हिमायती का उद्देश्य भी हे । 
और समालोचक भी तो एक आहक ही है । वह चोखी' 
चीज़ चाहता है और दुर्भाग्य से «ट्टी. 'बासी कह 
देने का साहस कर लेता है । यदि उसे पागल न बनाया 
जाय तो बड़ी अच्छी बात हो । 

समालोचना यदि पाठकों के विचारों को उत्तेजित 
कर जिज्ञासा और विचार-परिवतंन की चेष्टा को जन्म 
नहीं दे पाती तो वह अपने एक अकेले उद्देश्य को ही 
परा नहॉ करती । यह या तो तभी होता है, जब 
लोचना परम निर्जीव होती है आर इस कारण 
लोगों की इष्टि तक उस पर नहीं पड़ती, या फिर 
तब, जब कि आलोचना का देश संवेदनाशून्य या 
दुराग्रही हो जाय । दूसरी परिस्थिति होने पर जनता 
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को एकस्वर .से कह देना. चाहिए कि हमें अपने 
मस्तिष्क को ज़ोर देने की ,फुसंत नहीं है, इम विचार” 
परिवर्तन नहीं चाहते, इममें जिज्ञासा नहीं है, हमें 
समालोचना क़तई नहीँ चाहिए । और ऐसा कहने का 
भी झगर उसने साहस नहीं हे तब तो वह फक्त 
तमाशा देखे । समझदारी इसी में है; क्योंकि समा- 
लोचक तो पैदा होगा ही । वह साहित्य की अहागत 
व्याधि है, जो साहित्य के मानव-शरीर को उसके कर्मों 
का फल देने आती है और बाद में आधिभौतिक रूप 
ग्रहण कर उस शरीर की गन्द्गी को जैसे-तैसे 
निकालने का प्रयत्न करती है। 


(२) समालोचक की उत्पत्ति 


बरसात की उपमा से यह 'खुदरौ खुदाई फौजदार' 
अथवा. मानव - शरीर की उपमा से यह ग्रहजात 
च्याधि- हरियाली और विरेचन के रूप में बरसात और 
सानव-शरीर के स्वास्थ्य के वास्ते उनका जीवन-तत्त्व 
है.। एक में वह फलरूप में और.दूसरे में वह कारणरूप 
नें प्रकट होता है । परन्तु खुदरौ होने के कारण .फल 
और कारण का भेद यहाँ तिरोहित हो जाता है. . 
चेतनामूल जीवनतत्व का वह प्रकाश..है, उसका ही वह 
स्वरूप है । साहित्य भी तो अपने मूल और यथार्थं. 
रूप में खुद्रौ ही है । "मा निषाद' आदि कहनेवाले ने 
कहाँ कभी साहित्य. या साहित्य-सिद्धान्तों का नाम.. 
सुना होगा । “मा निपाद” ही तो प्रथम. साहित्य . है, 
प्रथम काव्य है, काव्य,अर साहित्य की नित्य प्रेरणा 
है । मेरे और. तुम्हारे भीतर भी तो “मा निपाद' को 
चीत्कार रोज़ उठा करती है । मेरी चीत्कार को तुम . 
सुनते हो, तुम्हारी को मैं सुनता हूँ । तब आदि-कवि 
के साथ ही आदि-समालोचक की भी सृष्टि हो गई । 
ादि-कवि ने कहा, 'मा निपाद्‌', सुननेवाले. ने कहा, 
“ओह ! बाणी में भी ऐसा ददे !' यह सुननेवाला हो 
प्रथम समालोचक था । “मा निपाद' वाले .को आदि- 
कवि. कह. देना, “मा निपाद! का वर्ग बनाकर उसे . 
कविता का नाम:दे देना, सबसे प्रथम और सबसे बड़ी 
समालोचना नहीं-है क्या ? | 
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( ३) समालोचक का चेष 


वाणी के दर्द या वाणी की मिठास या वाशी के 
और कुछ से प्रभावित होने पर वाणी की शङ्कि ह 
ऊपर ध्यान जाता है । वाणी की शक्कि को अपेक्षा का 
भी पता चलता है । अपेक्षा के भाव में तुलना शाती 
है और समालोचना का प्रकट रूप दिखाई देता है। | 
सिद्धान्तों की खोज होती है, लक्षण बनते हैं शर 
शाख का आधार तथा स्वरूप निश्चित होता है। ' 
इससे अगली अवस्था में शास्त्र का प्रयोग । इस प्रकार | 
समालोचना में जिज्ञासा और प्रयोग के भेद से समा- | 
लोचकों के भी दो स्वरूप हो जाते हैं--“जिज्ञासु या 
शास्त्रकार आर प्रयोजक । परन्तु चिरन्तन प्रेरणा 
सजीव रहती है--हृदय आर वाणी का योग तो तब 
दूरे, जव मनुष्य ही न रहे । एक समय का शास्र दूसरे 
समय में निर्जीव हो जाता हे । तत्र समालोचना का 
रूप विकृत हो जाता है । साहित्यशास्त्र के पंडित केवल | 
इस बात को जानते हैं कि वे शास्त्र के पंडित हें। वे | 
साहित्य में शास्त्र को दूते हे, “मा निपाद को नही, | 
जिसने उनके शाख को वनाया है। साहित्यकृत भी | 
चिकार से नहीं बचता ; क्योंकि उसने. भी “सिद्धातो |. 
की कुछ वात सुनी है, कुछ वात दूसरे श्रेष्ठ कवियों की. |. 
सुनी है । उसके भीतर शास्त्रकार और दूसरे कवि रहते |; 
हैं, वह. स्वयं नहीं रहता.। “मा निषाद कहाँ से निकले ह): 


र बड़ी. मुश्किल तो ग्रह हो जाती है कि “उसमें . र| 
भज इच्छा निर्मित तनु' के आकारों का समालाचक | 
भी विद्यमान रहता है . और. कृतिकार का केवल ९* | 
आभासमात्र ही रहता है । स्वाधीन जिज्ञासा ससा. | 
लोचक का गुण है, अतः यदि वह समालोचक बनता 
तो अधिक अच्छः होता A परन्तु वह तो कृतिकार - 
बनना चाहता है । उसे अपनी कृति के बार ह्य 
सन्देह है, इसलिए अपनी कृति के द्वारा वह दूसरा र 
शासन करना चाहता है, उसके समर्थन के लिए 
सिद्धान्त बनाने की चेष्टा .करता है. और समा 
का मुँह बन्द करता है.।. भारत- 'का .बनांड शा. 
की उत्तुङ्ग महत्त्वाकांक्षा में वह. द्विजेन्द्र 
“सस्ती भावुकता” की कीचड़ उच्चालता 


लोचक - 
बनने - 


है और कविता 


Pease -प्पप्पाप्य्मयया 
१ वृद्धिवाद तथा विदृग्धता का फरा हआ ढोल 
| 
हाते र को लेकर समालोचकों में युद्ध उनता 
}। शाखज्ञान का अहंकारी शाख के ठप्पे को उसके 
कली चित्र में विठाकर देखता है और जो शास्र नहीं 
अनंता! या जानता भी हो तो उसका अह कार नहीं 
हता, वह 'मा निपाद' को ढूंढता है । भवभूति को 
प्ले भ्रालोचकों के रूमेले में पइने का अनुभव हुआ 
पा इनके अतिरिक्ल एक तीसरे प्रकार का समालोचक 
हृ भी होता है, जो 'मा नियाद' की संवेदना से 
है और किसी शाख्र.का ज्ञानी भी नहीं, पर कुछ 
यों की आलोचना करने को भावनामात्र. से अपने 
पिद्वान्त बनाता है । 
इन तीनों में पहले दो से साहित्य का पृथकू-एथक कुछ 
7कुह्ठ उपकार हो सकता हैं। परन्तु तीसरे प्रकार में से 
प्रधिततर अनुरोधी और विरोधी पक्षपात को ही जन्म 
पितता है. । इनमें सवंश्रेंट तो शायद दूसरा है । पर 
ससे भी श्रेष्ठ वह चौथा है, जो पहले दोनों तथा 
सरे के द्वितीयांश का संयोग है । एक पाँचवाँ समा- 
रोचक भी प्रायः मिल जाता हैं, जो पहले और दूसरे 
युद्द से पैदा होता है, पर न पहला होता है न 


झरा। यह समालोचक का समालोचक है । 'साहित्य 
३ सारथ्य के लिए कभी-कभी वह भी ज़रूरी है युद्ध 


मे मयादा और निरंकुशता को रोकने के लिए, यदि 
सम विवेक से तौलनें को योग्यता है तो। 


(४ ) पक्षपात का स्वरूप 


| गकनीति से जीवन के हरएक व्यापार में पक्षपात 
ए$दुम ही हमेशा 
|| पर' साहित्य में इस मोटी-सी बात का रात-दिन 
हिहोरा पीरा जातां है कि समालोचक को पक्तपात- 
चाहिए । क्या ज़रूरत है इस बात को 

हराने की, यह मैं नहीं समझ सका । सूयं को 
we चाहिए. या अन्ध्रे `को नहीं देखना 
iu भी .कोई कहता है -? फिर; मालूम होता 
त दे र मन का. प्रत्येक. बृत्ति को भाँति 
भा विभेद किये जा सकते हैं ।. कुछ प्रकार 
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के पक्षपात किसी दूसरे प्रकार 
निर्दोष भी कहे जा सकते हैं। 
. इन निर्दोष प्रकारो में शाखीय अथवा जातीय 
कारणों से उत्पन्न हुए पक्षपातों को समालोचक में 
क्षम्य कहना होगा । जो व्यक्रि शाख के आग्रह से हो 
किसी वस्तु को प्रशस्य या निन्द्य ठहराता है, वह 
थाय में पक्षपाती नहीं, केवल समय के परिवतन की 
दृष्टि से संकोणं इष्टिवाला है । पुराने कठमुन्ना जब 
जूता पहने-पहने मेरे भोजन करने पर आक्षेप करते हैं 
तो मैं उन्हें सिफ़ आउट-आफ़-डेट ही कहता हूँ। 
जातीय भावनाओं से प्रेरित होकर “मदर इंडिया की 
भारत के प्रत्येक विद्वानु ने बुराई की; याँ समस्त 
मारवाडी जाति को विर्गाहत करनेवाले, साहित्य-पथ 
के एक अठारहवें सवार की किसी मारवाड़ी युवक ने 
कलकत्ते के भरे बाज़ार में पूजा कर दी, यह विरोधी 
समालोचना की क्रियात्मक पराकाष्ठा थी । पर किसी 
ने उन विद्वानों या इस युवक को पक्षपाती नहीं कहा ।. 
यदि देखो तो ये दोनों प्रकार वस्तुतः पक्षपात की 
श्रेणी में नहीं आने चाहिए । इन्हें पक्षपात इसीलिए 
कहना पड़ता है कि इनमें कहीं किसी अंश में समा- 
लोचकं के दुराग्रही हो जाने का संशय हों सकता है । 
शाख्रीय या जातीय आग्रह को. तीव्रता में यह हो जाना 
संभव है. कि कदाचित्‌ उसको इष्टि आलोच्य वस्तु के 
गुणों पर न पड़े या वह गुणों को भी अवगुणों के ही 
रूप सें देखने लगे । तथापि वह उन कतिपय या अनेक 
अवगुणों को तो जनसंमाज के सामने रखता ही है 
जिन्हें शायद जनसमाज भी अवगुण ही कंहेगा ; और 
यंदि वह दूसरी बातों को. भी तक के साथ पेश करता 
है तो समफदार लोग उन्हें अपनो समरदारीं की 
कसौटी पर कसकर देख सकते हैं । 
जिसे वास्तविक पक्षपात कह सकते हैं और जो 
हमेशा निन्द्य है, वह केवल एक ही है। वह लेखक 
आर आलोचक के व्यक्तिगत सम्बन्ध से प्रकट होता है । 
ऐसे संमालोचक की आलोचना में कृति और कृतिकार 
की समालोचना' नहीं होती, वल्कि होता है प्रच्छन्न 
यो प्रकट रूप से व्यक्ति का अनुरोधी या विरोधी 
विज्ञापन, और उसका उद्देश्य. होता है व्यक्तिगत 


पक्षपात “की अपेक्षा 
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सम्बन्ध की पुष्टि । पहले प्रकार को आलोचना का 
उद्देश्य पूर्ण साहित्यिक है, और इसी प्रकार दूसरी का 
भी; क्योंकि साहित्य को देश या जाति और उसके 
प्रत्येक अंग का दर्पण कहा है । पर तीसरे प्रकार की 
आलोचना का साहित्य से कोई दूर का भी नाता नहीं 
है, वह अपने रूप और उद्देश्य को छिपा भी नहा 
सकती । किसी ने 'हरिआऔध का वुढभस' लिखा और 
किसी ने 'प्रेमचन्द की करतूत । दोनों के नामों में ही 
उनके चुग़लम़ोर को पहचान लीजिए । 

( ५) श्रधिकारी ज्ञान 


... पक्षपात की वात के अलावा समालोचक के वारे में 
एक बात और भी कही जाती है। आलोचक को 
अपने आलोच्य विषय का अधिकारी ज्ञान होना 
चाहिए। पर अधिकारी ज्ञान क्या है? शास्त्रीजी ने 
तो “संबन्धो महाकाव्यम्‌ आदि की पूंछ पकड़कर कह 
दिया--आशीनमंस्क्रिय करके सुख है जिसका सो 
ऐसा सुचतुरोदात्त नायक जो है विससे जुक्क नगराणंव- 
शैलत्तंचन्द्राकोंदयवर्णनानि अपिच विप्रलस्भविवाहमन्त्र- 
दूतम्रयाणानि तेपां अतिसुमधुरवर्णंनानि करके समन्वित 
ये सदलंकृति और अव्यवृत्त महाकाव्य पूरे पिछत्तर 
सगो मध्ये समाप्त भया सो परम सुमनोहर है एवं 
सत्र ररे और सस्से के भाव से सुनिरन्तर अनु्रासित 
है इति शुभम # अथवा--'आशीनंमस्क्रिया करके सुख 
है जिसका ऐसा चतुरोदात्त नायक जो है विससे भी 
जुक् अपिच नगराणंवादीनां वर्णन करके समन्वित 
होता भया भी ये काव्य अलंकृतिशुन्य और ररे एवं 
सस्से के अनुप्रास से विहीन अधमाधम काच्याभास है 
इत्यशुमम्‌ । यदि शाख का लाक्षणिक ज्ञान अधि- 
कारी ज्ञान है तो सचमुच शाख्रजी ने एक बड़ी भारी 
मुश्किल को ज़रा से में आसान बनाकर पौने पाँच 
पंक्षियों में महाकाव्य की महालोचना कर दी । पर 
आजकल अपने पुराने शाख की इतनी पृछ नहीं--- 
इम लोग उसे जानते नहीं हैं । इसीलिए तो पाश्चात्य 
कसौटी को समयानुकूल मान लेने में कोई भी इज नहीं 
हे । उसमें इतनी पारिभाषिकता भी नहीं है। चह 


DN ST भावी 
# रसमावनिरन्तरम्‌। काव्यादर्श, १, १७. 
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हमारा सत्र साहित्य अँगरेज्ञी के प्रभाव से काहे | 
अनुरंजित भी हो चुका हे । पर देखो, तजनी ड 
वह कौन क्या कह रहे हैं---“दो-चार अँगरेज़ी किते 
के नाम सुनकर या इधर-उधर के कुछ प्रसिद्ध उदर | 
उर ही आजकल के भवस्य नवयुवक हो | 
करने बैठ जाते हं....। सन्देड होता है शायद वह होड़ |! 
ही कह रहे हैं; क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है झौ 
तर्जक महोदय को भारतीय आध्यात्मिकता का रोष, 
पर दूसरों को रोआब में डाल देनेवाला थोडासा 
ज्ञान है । t 
शास्त्रीजी दंडी की ढाल लेकर मैदान में उतर है. 
और अनुभवशून्य युवक शेक्सपियर-परस्परा के रिवाल्व | 
से हमला करता है--और आध्यात्मिक सजन, जो | 
अँगरेज्ञी भी पढ़े हैं, दोनों को फटकारते हुए, ढाल में 
रिवाल्वर जइवाकर एक नये हथियार का आविष्कार | 
करने बैठे हैं । ख़याल बुरा नहीं है। एक ही में रहा | 
और प्रहार का काम चल जायया । | 
पर ढालमय रिवाल्वर, से गिनोगोल्ड या र | 
प्रकार के कोई सस्ते मिश्र घातु भले ही बना लिप | 
जागे -.जो सिक्के का ठप्पा पाकर सम्भंबंतः बाज़ार मे 
चालू भी हो जायें, पर उससे पूर्वी पश्चिम या परिमा | 
पूर्व नहीं बन सकता । पक्षपात तथा अधिकार का : 
इतना विश्लेपण न करके, अथवा इनके विवाद में ग | 
पडकर, सब लोग जैसा कहते हैं वैसा ही मान लेने प. 
भी समालोचक की आत्मा का निर्णय नहीं | 
पक्षपातहीन होने या अधिकारी ज्ञानवाला होने से है | | 
यथार्थ, सही शब्दों में परा, समालोचक नहीं बनत" | 
> . ff 
चाहे वह शिलीमुख हो, या बिच्छू का डक |. | 
या--या--मैं नहीं कह सकता । नामकरणं करनेवा | 
साहित्य के पाधा कोई नाम दूढकर मेरी सहायता 
सकते हैं । 


(६ ) सच्चा दृष्टिकोण का 

स्वयं “आलोचक' शब्द से बढ़कर और Re है, | 
शब्द्‌ को व्याख्या क्या होगी ? स त पयति || 
जो “ग्रा-लोचक' है. । आ समन्तात्‌ ल॑ | 


वण ३१६ ] 
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आलोचकः । जो समन्तात्‌, सब तरफ़, देखे, 
“० है। इस दृष्टि से कवि सबसे पहला 
है। आनल्ड के समय से हमें कवि को 
का आलोचक मानते रहने का अभ्यास भो 
"गया है। कवि के वाद हमार तथाकथित “समालोचक 
इस नाम से पुकारे जाने का सौभाग्य प्रान्त होता 
। पर कवि पर हम आलोचना का भार नहीं रखते । 
तरा कारण 
कारण यह है कि आलोचना का अथ हम शास्रीय 
योग के वाक्यसमूह को ही समझते हैं, और उस 
वर्था में यह आवश्यक नहीं साना जाता कि कवि 
गश्नीय रुचि या ज्ञान को अपनाये ही । हमारे ऐसा 
पफने के कारण ही सारी भूलें होती हैं । समन्तात्‌ 
हुंबन की दृष्टि से जो कत्रि है, वही समालोचक भी 
१।बह्कि कहा जा सकता है कि यदि कवि आलोचक 
| तो उसके समालोचक को भी अपनी आलोचना 
मै सार्थकता प्रात हो सकेगी । यदि कवि आलोचक 
हैँ है और समालोचक आलोचक है तो समालोचक 
भ्नकाम अवश्य कटु हो जायगा, जो उसे, कवि को 
शा दूसरों को दुःख देगा । 
` 'समन्तात्‌ आलोचन’ का अथ क्या हो सकता है ? 
ग बिलकुल भौतिक आधारों से ही अर्थ करें तो यह 
भमव है कि कोई भी सब तरफ, सब तरफ़ की सब 
शेर अवस्थाओं आदि को देख सके! देश से भी बड़ा 
» और संसार से भी बड़ा विश्व । परन्तु अपने 
ममे हो मुझे नहीं मालूम कि कल मेने अपनी छडी 
शी को मारने के लिए जाकर ऊपर छत पर छोड़ दी 
' ओर आज सें अपने लड़के को झूठमूठ डॉटता हुँ 
इसे बठक के. कमरे में रक्ख़ी हुई वस्तु भी नहीं 
- । केवल पिता ही पिता बना रहकर में पिता कें 
त पणी का देखता हूँ और डाॉँटता हूँ. । में पुत्र, 
भ य मनुप्य ही, की दृष्टि को न देख सकने के 
र नहीं समझता कि रालती दोनों से हो 
और यदि वह मुझसे ही हुई हो तो एक व्यक्ति 
शि i तक से डाँटे जाने पर क्या अनुभव करेगा । 
न्दू या असहयोगी या धर्माचाय केवल 
दृष्टि से देखता हुआ ईसाई-मुसलसानों, 


सरकारी नौकरों या अ्धर्झियो के वास्तविक रूप को 
कैसे देख सकता है ? जो कवि इस तरह करता हे, वह 
अश्लोचक हुए विना ही एक असम्भव उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर जता है और चौपट गिरता है । उसका 
समालांचक उसके इस गिरने की वीरता की सराहना 
कर सकता है । ऊपर के असस्मव भौतिक अर्थ में वह 
भी आ-लोचक नहीं है । 1 
आलोचक के साथ एक “सम्‌' और लगा देने से 
कहना पड़ेगा 'सम्यक्‌ आलोचत इति समालोचक: 
जो ठीक-ठीक देखे वही समालोचक हे । 'सम्यक' या 
'ठीक-ठीक' से अथ कुछ दुरूह, परन्तु अभिप्राय ज़रा 
सरल हो जाता है । 'समन्तात के साथ "सग्यक? का 
विठान तभी हो सकता हे, जब आलोचक की दृष्टि 
ऐसी हो कि वह हरएक व्यक्ति, वस्तु या दशा को 
उसके यथार्थ रूप में देख सके । ऐसी दृष्टि केवल 
मानवता की दृष्टि हो सकती है, जिसमें स्वयं विशाल 
मानव होते हुए दूसरों को भी मानव ही समझकर 
देखा जायगा । यह मानवता की इष्टि आगे बढ़कर 
भूतमात्र की इष्टि है और सहानुभूति की दृष्टि है और 
पवे या पश्चिम में, भत या भविष्य में, इसकी कहां 
भी रोक-टोक नहीं है ! मनष्य के कमं, रीति-रिवाजः 
सोच-विचार में चाहे देश, धम, जाति और समय की 
भिन्नता से कितना ही भेद पड़ गया होवे सत्र 
मानवीय ही हैं, मानवहृदय के रंग से अनरंजित हैं । 
यदि तुम भी मानवहृदय रखते हो तो क्या उनको 
ज़रा भी न समझ सकोगे ? और मानवहृदय रखकर 
ही तुम उन अमानवों को ताड़ लेने का कमं भी ज़्यादा 
अच्छा कर सकते हो, जो मनुष्य न होकर चा तो एक 
ओर केवल भर्मव्याख्याता, असहयोगी, अनपढ़, देहाती, 
मज़लम या अब्राह्मण ही रह गये हैं या फिर, दूसरी 
ओर, अधर्मो, सहयोगी, पढ़े-लिखे, शहरी, ज्ञालिम 
या ब्राह्मणमात्र ही हें । पर ध्यान रखना होगा, इनमें 
से किसी भी वर्ग के अ्रमानव को देखते हुए तुम्हें स्वयं 
मानव ही रहना है; क्योंकि भलाइयाँ और बुराइयाँ, 
दोनों ही संसार के एक सौ एक फ़ीसदी मनुष्यों में हैं-- 
तुममें भी, मुझमें भी, मानवों में भी, “अमानवों' में 
भी । अखिल विश्‍वमंडल के साथ सहानुभूति की दष्ट 
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सम्बन्ध की पुष्टि । पहले प्रकार की आलोचना का 
उद्देश्य पूर्ण साहित्यिक है, और इसी प्रकार दूसरी का 
भी; क्योंकि साहित्य को देश या जाति और उसके 
प्रत्येक अंग का दर्पण कहा है । पर तीसरे प्रकार की 
आलोचना का साहित्य से कोई दूर का भी नाता नहीं 
है, वह अपने रूप और उद्देश्य को छिपा भी नहीं 
सकती । किसी ने 'हरिग्रौध का बुढ़भस” लिखा और 
किसी ने 'प्रेमचन्द की करतूत' । दोनों के नामों में ही 
उनके चुरालल्ोर को पहचान लीजिए । 

(५ ) श्रधिकारी ज्ञान 


--- पक्षपात की बात के अलावा समालोचक के बारे में 
एक यात और भी कही जाती है। आलोचक को 
अपने आलोच्य विषय का अधिकारी ज्ञान होना 
चाहिए । पर अधिकारी ज्ञान क्या है? शाख्रीजी ने 
तो “सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌ आ को पंछ पकड़कर कह 
दिया--आशीनंमेस्क्रिया करके. मुख है जिसका सो 
ऐसा सुचतुरोदात्त नायक जो है श्रिससे जुक्क नगराणंव- 
शैलषततंचन्द्राकोदयवणंनानि अधिच विप्रलम्भविवाहमन्त्र- 
दूतम्रयाशानि तेषां अतिसुमधुरवणंनानि करके समन्वित 
ये सदलंकृति और श्रव्यवृत्त महाकाव्य पूरे पिछुत्तर 
सों सध्ये समाप्त भया सो परम सुमनोहर है एवं 
सवत्र ररे और सस्से के भाव से सुनिरम्तर अनुप्रासित 
है इति शुभम? # अथवा--“झाशीनेमस्क्रिया करके मुख 
है जिसका ऐसा चतुरोदात्त नायक जो है विससे भी 
जुक् अपिच नगराणंवादीनां वर्णन करके समन्वित 
होता भया भी ये काव्य अलंकृतिशून्य और ररे एवं 
सस्से के अनुप्रास से विहीन अधमाधम काव्याभास है 
इत्यशुभम्‌ । यदि शाख्र का लाक्षणिक ज्ञान अधि- 
कारी ज्ञान है तो सचमुच शास्त्रीजी ने एक बढ़ी भारी 
मुश्किल को ज़रा से में आसान बनाकर पौने पाँच 
पंक्रियो में महाकाव्य की महालोचना कर दी। पर 
आजकल अपने पुराने शाख की इतनी पछु नहीं 
ग उसे जानते नहीं हैं 1 इसीलिए तो पाश्‍चात्य 
क र आ लेने में कोई भी हज नहीं 

भाषिकता भी नहीं है। बह 


# रसभावनिरन्तरमू। काव्यादश, १, १७. 
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[ अगस्त, प, | 


एक व्यावहारिक बुद्धि कीं चीज़ है और 

हमारा सब साहित्य अंगरेज्ञी के प्रभाव से डीड कशे । 
अनुरंजित भी हो चुका है। पर देखो, तजंनी ३३० | 
वह कौन क्या कह रहे हैं---“दो-चार अंगरेज्ञी 


किता 
के नाम सुनकर या इधर-उधर के कुछ प्रसिद्ध 


[$ ३७ उद््रर 
उठाकर ही आजकल के अनुभवशून | 
य... है. 99 4 ~ स्‌ नवयुवक झाळोचना | 
करने बेठ जाते हुं....। सन्देह होता है शायद वह | 


ही कह रहे हैं; क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है ह. 
तजक महोदय को भारतीय आध्यात्मिकता का अवोद 
पर दूसरों को रोञ्राव सें डाल देनेवाला थोडासा | 
ज्ञान है । | 
शाख्रीजी दंडी की ढाळ लेकर मैदान में उतरे? 
और अनुभवशून्य युवक शेवसपिथर-परम्परा के रिवाल्वा 
से हमला करता है--और आध्यात्मिक सजन, जो | 
अँगरेज़ी भी पढे हैं, दोनों को फटकारते हुए, ढाले | 
रिवाल्वर जड़वाकर एक नये हथियार का आविष्कार | 
करने बैठे हें । ख़याल बुरा नहीं है । एक ही में रहा | 
और प्रहार का काम चल जायगा । | 
पर ढालमय रिवाल्वर , से गिनोगोल्ड या दूस 
प्रकार के कोई सस्ते मिश्र धातु भले. ही बना हिरे | 
जाय ..जो सिक्के का उप्पा पाकर सम्भवतः वाज्ञार में | 
चालू भी हो जायें, पर उससे पूर्वो पश्चिम या परि | 
पूर्व नहीं बन सकता. । पक्षपात तथा अधिकार भ 
इतना विश्लेपण न करके, अथवा इनके विवाद में १ | 
पड़कर, सब लोग जैसा कहते हैं वैसा ही मान छेने ए | 
भी समालोचक की आत्मा का निर्णय नहीं होता! | 
पत्तपातही होने या अधिकारी ज्ञानवाला होने से है | 
यथार्थ, सही शब्दों में परा, समालोचक नहीं बरद | 
चाहे वह शिलीमुख हो, या बिच्छू का डंक bls 
या--या--मैं नहीं कह सकता । नामकरणं ब 
साहित्य के पाधा कोई नाम ढूढकर मेरी सहायता ` | 
सकते हैं । | 
(६ ) सच्चा दृष्टिकोण ` , | 


स्वयं '्राल्ोचक' शब्द से बढ़कर और ks है, | 
शब्द को व्याख्या क्या होगी ? आला त्त 
जो आ-लोचक' है. । आ समन्तात्‌ ल 


५ 


| आवण) ३१६ ] 
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आलोचकः । जो समन्तात्‌, सब तरफ़, देखे, 
ग्रालोचक है । इस दधि से कवि सबसे पहला 
गहोचक है । ग्रान्ड के समय से हमें कवि को 
बवन का आलोचक मानते रहने का अभ्यास भो 
है गया है। कवि के वाद हमारे तथाकथित 'समालोचक' 
ह इस नाम से पुकारे जाने का सौभाग्य प्राक्त होता 
१॥ पर कवि पर हम आलोचना का सार नहीं रखते । 
स्या कारण ह? 
कारण यह है कि आलोचना का अर्थ हम शास्त्रीय 
अभियोग के वाक्यसमूह को ही समकते हैं, और उस 
वस्था में यह आवश्यक नहीं साना जाता कि कचि 
शास्रीय रुचि या ज्ञान को अपनावे ही । हमारे ऐसा 
पम्मने के कारण ही सारी भूलें होती हैं । समन्तात्‌ 
रोचन की दृष्टि से जो कचि है, वही समालोचक भी 
३। बहिक कहा जा सकता है कि यदि कवि आलोचक 
कै तो उसके समालोचक को भी अपनी आलोचना 
ही सार्थकता प्राप्त हो सकेगी । यदि कवि आलोचक 
वही है और समालोचक आलोचक है तो समालोचक 
श्र काम अवश्य कटु हो जायगा, जो उसे, कवि को 
'त्या दूसरों को दुःख देगा । 
"समन्तात्‌ आलोचन’ का अथ क्या हो सकता हे? 
गदि बिलकुल भौतिक आधारों से ही अर्थ करे तो यह 
। सम्भव हे कि कोई भी सब तरफु, सब तरफ़ को सब 
अपो धौर अवस्थां आदि को देख सके । देश से भी वडा 
पार है, और संसार से भी बड़ा विश्व । परन्तु अपने 
| भ में हो मुझे नहीं मालूम कि कल मेंने अपनी छडी 
व को मारने के लिए जाकर उपर छत पर छोड़ दी 
| ॥ और आज मैं अपने लड़के को भूठमूठ डाँटता हूँ 
hh उसे बैठक के: कमरे में रक्ख़ी हुई वस्तु भी नहीं 
| रिती । केवल पिता ही पिता बना रहकर में पिता के 
| य र को देखता हू और डाँटता हूँ । मैं पुत्र, 
भरण इ मनुप्य ही, की दृष्टि को न देख सकने के 
एही हे _ नहीं समझता कि ग़लती दोनों से हो 
न है और यदि वह मुझसे ही हुई हो तो एक व्यक्ति 
[ प तक से डाँटे जाने पर क्या अनुभव करेगा। 
| हिन्दू या असहयोगी या धर्माचायं केवल 
| सेकुंचित दृष्टि से देखता हुआ इंसाई-मुसलमानों, 


व्ह 


सरकारी नौकरों या अधर्मियों के वास्तविक रूप को 
केसे देख सकता है ? जो कवि इस तरह करता है, वह 
अःलोचक हुए विना ही एक असम्भव उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेता है और चौपट गिरता है । उसका 
"समालोचक उसके इस गिरने की वीरता की सराहना 
कर सकता है । ऊपर के असम्भव भौतिक अर्थ में बह 
भी आ-लोचक नहीं हे । 
“ञालोचक' के साथ एक 'सम्‌' और लगा देने से 
कहना पड़ेगा “सम्यक आलोचत इति समालोचकः'-¬ 
जो ठीक-डीक देखे वही समालोचक है। 'सम्यक्‌ या. 
'हीक-टीक' से अर्थ कुछ दुरूह, परन्तु अभिप्राय ज़रा 
सरल हो जाता है । “समन्तात के साथ “सम्यक्‌? का 
बिठान तभो हो सकता हे, जब आलोचक की दृष्टि 
ऐसी हो कि वह हरएक व्यक्ति, वस्तु या दशा को 
उसके यथार्थ रूप में देख सके । ऐसी दृष्टि केवल 
मानवता की दृष्टि हो सकता है, जिसमें स्वयं विशाल 
मानव होते हुए दूसरों को भी मानव ही समझकर 
देखा जायगा । यह मानवता की दृष्टि आगे बढ़कर 
भूतमात्र की दृष्टि है और सहानुभूति की दृष्टि है और 
पूर्व या पश्चिम सें, भूत या भविष्य में, इसकी कहां 
भी रोक-टोक नहीं हे । मनुष्य के कर्म, रीति-रिवाज: 
सोच-विचार में चाहे देश, धमं, जाति और समय की 
भिन्नता से कितना ही भेद पड गया होवे सर्वत्र 
मानवीय ही हैं, सानवहृदय के रंग से अनुरंजित हैं । 
यदि तुम भी सानवहृदय रखते हो तो क्या उनको 
ज़रा भी न समर सकोगे * और मानवहृदय रखकर 
ही तुम उन अमानवों को ताड लेने का कमं भी ज़्यादा 
अच्छा कर सकते हो, जो मनुष्य न होकर चा तो एक 
ओर केवल घर्मव्याख्याता, असहयोगी, अनपढ़, देहाती, 
मज़लूम या अब्राह्मण ही रह गये हैं या फिर, दूसरी 
ओर, अधर्मो, सहयोगी, पढे-लिखे, शहरी, ज़ञालिस 
या ब्राह्मणमात्र ही हैं । पर ध्यान रखना होगा, इनमें 
से किसी भी वरां के अमानव को देखते हुए तुम्हें स्वयं 
मानव ही रहना है; क्‍योंकि भलाइयाँ और बुराइयाँ, 
दोनों ही संसार के एक सौ एक फ़ीसदी मनुष्यों में हे-- 
तुममें भी, मुरमें भी, मानवा में भी, 'अमानवों' में 
भी । अखिल विश्वमंडल के साथ सहानुभूति की दृष्टि 
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रक्खो, सवेभूतहित की भावना को ल्षेकर--बुख़ार दूर 
करने के लिए कुनैन को चीनी में लपेटकर दुद 
अले ही एक बार चीनी में लपेटे विना ही खा ल्लो । 
सुधारो, पर यह समझते हुए कि हम में भी सुधार की 
गंजाइश है । तुम्हारे सुधार में संहार न हो। दूसरों 
की आलोचना हो तो विप के बाणो से नही? अपनों 
की चुमकार हो तो शहद्‌ की जीभ से नहीं । तब तो, 
हे मेरे कवि, तुम बुद्धिमान्‌ हो; कवि होश आलोचक हा? 
समालोचक हो । और तभी, हे समालोचक, तुम भी 
यथार्थ समालोचक हो, तभी तुम उस उत्तरदायित्व 
को प्राप्त होंगे, जो जज के भो जज का है । 
समालोचक को, कम से कम समालोचना के समय 
तो पूर्ण मनुष्य-हृदयवाला हो ही जाना चाहिए । तभी 
चह कचि के मानव-हृदय की परख कर सकेगा । पर 
इसके साथ इसी सिद्धान्त के उपलक्ष्य रूप में, उसे नट 
भी होना चाहिए । मनुष्य-हृदय होकर वह अपने 
ालोच्य कवि-मानव के हृदय में भी प्रवेश कर सकता 
है । उसकी भांवनाओं में घुसकर--और यदि वे 
आवनाएँ लोकविरोधी नहीं हैं तो--कवि की स्थिति 
के साथ अपने को समायुक्क करके लोकसंग्रह के कार्य 
में सहायक हो सकता है-साधारण जनता तक कवि 
को अच्छी तरह पहुँचा सकता है । जितने भिन्न-भिन्न 
स्थितियों के कवियों की वह आलोचना करता है, उतने 
ही भिन्न-भिन्न रूपों में उसे अपना समायोग करना 
होगा--राजा, राव, रंक, शहरी, देहाती, सहयोगी, 
असहृयोगी, ब्राह्मण, अब्राह्मण, सभी कुछ समय-समय 
पर बनना होगा, और प्रत्येक के मानच-हदय को 
लोकाशा की भावना से देखना होगा । मैं ब्राह्मण नहीं 
तो क्या हुआ, कवि के साथ मुझे घाण बनकर 
देखना ही होगा कि मानव-हृदय के साथ ब्राह्मण-हृदय 
का कैसा सामंजस्य या असामंजस्य है । 

' यादि ऐसा न होता तो अस्वभाव-सम्वन्धो में 
विश्वास रखनेवाले असंख्य संस्कृतकवि अथवा परम 
वैष्णव, साकार मूर्तिपूजा के उपासक, राम को परब्रह्म 
साननेवाले तुलसीदास आधुनिक निरीशवरता, विज्ञानवाद 
आर. वैदगध्यवाद की इतनी बढ़ी दुनिया ' में और 
शताब्दियों की रफ़्तार से चलनेवाळे' इस समय-दानव 
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की कोख में कब के हज़म हो गये होते। म्‌ | 
और साकार भक्कि पर प्रहार हुए हों, राम को ४ 
एक महापुरुष या कपोलकल्पित अस्वाभाविकता गार | 
लिया गया हो, पशु-पक्तियों और मनुष्यों में वाती | 
करानेवालों, अथवा देवताओं और मनुष्यों में होव | 
सम्वन्ध स्थापित करानेवालों को असभ्य जंगली काक | 
दिल के फफोले फोडे गये हों ; पर तुलसोदास रौर | 
कालिदास आज तक तुलसीदास या अकालिदास र | 
हुए। ईसाई या मुसलमान या आयंसमाजी, बौद्ध या | 
जैन, किसी ने भी इन पर प्रहार नहीं किया भौ! 
प्रत्येक देश के आलोचकों की दृष्टि में आज तक इनके | 
महाकवित्व का स्थान अचुरुण है । इसी प्रकार बहुर | 
का पेशेवर शेक्सपियर और लोकायतिक बर्नाइ शा, | 
पापियों का सहचर विक्टर छूगो और अदभुत ईसाई 
टाहस्टाय हमारे इस “आध्यात्सिक हिन्दू-देश में पूत | 
हैं। इसीलिए कि कहीं का कोई भी समालोचक इने | 
मानव-मय-व्यक्ति-हृदय के साथ अपने मानवहदय ढे | 
असंयोग को कल्पना नहीं कर सका । असंयोग को | 
संभावना तभी रहती है, जब कवि या आलोचक | 
दोनों में से कोई भी, या प्रत्येक ही, केवल ब्यहि है| | 
व्यक्ति रह जाय और मनुष्य ज़रा नहों। . | 

यही सारांश है। समालोचक के दृष्टिकोण में यर | 
दो-तीन बातें परम आवश्यक हैं । उसका पहा | 
दृष्टिकोण विशाल मानवता का है । इसके उपसिदान | 
के रूप में उसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि अप 
मानवता को सँभाले रहकर वह कवि के सांय भ 
को मिला सके, उसकी परिस्थिति में सहानुभूति | 
अपने को रखकर उसकी रचित मानवता डे प क | 
करे । उसकी दृष्टि के इस कोण तथा उपर्कास "| 
या उद्देश्य होना चाहिए कवि के मानवहृदय के ० | 
हित के लिए साधारण जनता तक पहुँचाना 0-2) 
फिर, यदि. कवि में मानवता कम या विट 

च» - जनता 
है तों, उसके कोरे व्यक्ति-हृदय स 
सतक रखना । शा 
* `यदि समालोचक में यह है तो उसकी ह 
शाखो का ज्ञान; सांथेक क्यो, सोने म रों श 
सी मनुष्यं को लेकर ही बना हैः स्याही 
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कैक नहीँ आर सानच-समालोचक के लिए शाख 
ही सारी पंक्रियां विशाल मानवता की व्याख्या के रूप 
इही उद्‌्भासित होता हैं । पर यदि समालोचक का 


= 


दृष्टिकोण ऊपर के द्‌ रो तत्तों से शून्य है तो 


TRRRRRRRRRRRRTRRRRARRRRRRRE 
स्रांपुर्ष सवके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


सुमधुर 


झड़ का ( शिलाजांतयक्क) 


ट्ट 
८ 
1 र 
| | चाँदनी जेसी शीतल 
¢ 


झंडू द्राक्षासव 


चन्द्रप्रभा गंटी 


भट्ट फार्मास्युटिकल चर्क्स लि०, पा० बक्स नं० २५१३ बंबई न० १४। 
यू० पी० एजेट-कांतिलाल, आर० पारेख, 'बाँदनी चोक, दिल्ली | 
लखनऊ पजंट-माताबदल पन्सारी, अमानाबाद्‌ | 

लखनऊ स्टाकिस्ट--कोशिक आयुर्घे दिक स्टोसे, औराम रोड । 
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शाखज्ञान उसके लिए निरथक ही नहीं, कभी-कभी 
अनथकारां कलंकस्वरूप है । रही तीसरे दर्जे के पक्षपात 


को वात, सा, वह तो शायद मानव-द्रष्टा समालोचक 
के चिपय में उठती ही नहीं । 


` अवश्य सेवन कीजिए. 


न्ररोग ओर धातुविकार की 
अद्वितीय औषधि है _ 
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महाकवि भारवि की उन्नत सनोवृत्ति 


श्रीरामनिदास शर्मा भू० पू० “सोरभ”-सम्पादक 
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“प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्रीः।' इस लेख में हम महाकवि भारवि को उन्नत मनोवृति | 
सस्कृत रत-भाषा है #। अब इसकी संसार को रर विचार करेंगे और डसके द्वारा ही यह दिखाने | 
-... आवश्यकता नहीं । इसमें न विज्ञान है, न का प्रयत्न करेंगे कि असल में वात क्‍या है और संसृतः | 
इतिहास और न अरथ-शाख। भल्ला इसको पढ़कर हम भापा-विपयकू दूपित, असंस्कृत और आ च 
क्या करेगे ? इससे तो भलाई के स्थान में बुराई ही उक्ति-परपरा का क्या अर्थ है £ साथ ही इस बात प | 
होगी, देश तबाह हो जायगा, देश के नौनिहाल बच्चों भो प्रकाश डालेंगे कि इस कठिन परिस्थिति मी | 
का हृदय कुलस जायगा, मस्तिष्क विगड़ जायगा और. हम उससे क्योंकर लाभ उठा सकते हैं. * 
आधुनिक जीवन-संग्राम में सफलता ग्रास करना तो यहाँ सबसे' पहले इम यह वात:बता देना चाहते | 
सया असंभव हो जायगा । साथ ही बच्चों का उस्साइ- , कि संसार में असल में उत्साह ही उन्नति और उत्म | 
शङ्कि मारी जायगी, उमंग वेकार हो जायेंगी और दीनता का मूल-तत्त्व है । उत्साह से ही सब कुछ हो सकता है। | 
घर कर लेगी । फिर ऐसी द्शा में गया हुआ. साम्राज्य उत्साह-शक्कि ही व्यक्तियों और जातियों के इस | 
प्राप्त करना भरं दूषित मनोबत्ति और परंपरा से पीछा कारण है । अधिक क्या, उत्साह-युक्त जीवन ही जग 
छुड़ाना तो एक कपना की बात हो जायगी और साम- है और उत्साह-होन जीवन मरण । “ 
यिक विचारों से तो वे शताब्दियों के लिए भटक जायेंगे । अब आप देखेंगे कि इस जीवन-तत्त्व, अर्थांत उत्तार | | 
यह है हमारी आधुनिक विचार-परंपरा, जिससे हम को किराताउनीय काव्य में कितना प्रश्न मिला % | 
नित्य ही संस्कृत-भाषा, उसके साहित्य और कवियों पर इससे कित. शित और अतिरंजित हुआः * | 
फेका करते हैं और के इससे कितना अलुप्राणित ओर अ हा 
चड फका करते हृ अर इस तरह अपने को सत्सा हित्य- इंस समयं भी हम इससे कितना लाभ उठा सकते ह | 
दीनः र घूस, सिद्ध करने के प्रयत्न में .द॒त्त-चित्त .. [ . = शब्दों में हमे * | 
* द्‌ ५ इंस ४ शब्द ः 
रहते I ह ध्‌ विषय में एम० एस्‌ ० वी० क़ तत्व षी शि 
कक क य सकते हैं कि भारवि ने उत्साह-जैसे आ , | 
& पुरानी कही जा सकती है, न कि मृत। संसार के सामने रखकर उसे एक ऐसी व 
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माघुरो 
PS SF TSR लय 


(ता भौर उन्नति का मूलाधार है । इसके विपय में 
कती का यह कथन सी अक्षरशः सत्य है— 

“क्षि और साधना सफलता का शरीरमान्र है । 
इसकी अन्तरात्मा तो असल में हृदय का वह उत्साह 
है, जो कि सफलता के लिए हम में पतंगे को तरह 
गर मिटने का साहस फू कता है । 

उत्साह वस्तुतः ऐसा ही है । यह सफलता को कुन्नी 
ह जीवन का जीवन है, उन्नति का मूल है, उत्थान का 
हरण है, साथ ही आन्तरिक और वाह्य जीवन को 
रिका शक्ति भी है। अधिक क्या, यह वीररस का 


सायी भाव और पोपक तत्त्व है 


` जीवन और वीरता के 
आण - स्वरूप इस उत्साह- 
हुत्साह से भारवि ने किरात 
म "कितना काम खिया है ? 
हैसा काम लिया है ? इसके 
दगा पतित, पीडित और सागे- 
चुत जाति और व्यक्ति को 
खाने का कितना - प्रयल किया 
है! और .खोये हुए साम्राज्य 
'*उद्वार के लिए कितने उग्र 
'भैर उत्साह-पूर्ण शब्दों का 
' सांग किया है ।” इन बातों 
भे विज्ञ लोग ही ठीक तरह 
फ सकते 


| की किरात-विषयक 


Mफने-समझाने के लिए यह 
क निम्न-लिखित भागों में 
'े किया गया है-- 


हाता है FS 


से विशेषताओं को ठीक तरह . 


अर ) कतंव्य-विषयक विवेचना 
व ) सफलता-विषयक विवेचना 
(स ) कचि-च्यक्कित्व-चिषयक विवेचना 


(अ ) कर्तव्य-विषयक विवेचना 
आनत को कतंव्य-विषयक-विवेचना का प्रसंग इस 
शुरू गन स ०५ 


[ अगरत, १६३६ 


महावीर अजुन शत्रुओं से संताया जाकर व्यासदेव 
के उपदेश से वीरोचित.वेप मं जब तप के लिए इन्द्र 
कील पर्वत पर जाता है, तब देवराज ब्राह्मण कें 
चेप में उसके पास आकर. उसको इद़ता की परीक्षा के 
लिए उससे इस प्रकार कहने लगते हॅ---  : ".” 
“अरे भैया यह क्या है ? क्यों तुम व्यर्थ ही क्षणिक सुखों 
के उद्योग में अपने प्राणों की आहुति देने को उद्यत हो 
रहें हो ? . क्या तुम समझते हो कि साम्राज्य का उद्धार 
कर तुम अनन्त सुखों के भागी बनोगे ? परन्तु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि दुःख का अत्यन्ताभाव 
तो मुनि-धर्म और मोक्ष-धर्म म॑ ही हो सकता है । यही 
कारण है कि ज्ञानी लाग संसार 
को स्यागफर सोक्ष-घम का 
अवलम्वन करते. हें । फिर 
` कदाचित्‌ तुम. मानव-समाज 
` का संहारकर कुछ पा भी सके 
तो ऐसा पाना न पाने के 
बरावर होगा । और, यह 
इसलिए कि इस जन-संहार से 
अहिसा-धम कुचला जायगा 
|. ; न - और मानव-समाज-घातिनी 
टू यका £| हिसा बद्ध-मूल होकर तुमको, 
र fe तुम्हारे कुदुस्व को, साम्राज्य 
और “संसार कोः स्वाहा कर 
देगी । कदाचित्‌ ऐसा न हुआ 
तो -भी तुम्हे जो वस्तु मिलेगी, 
, बह भी क्या. सदा स्थिर रह: 
- सकेगी, और फिर ' क्या वह 
संयम-नियममय मुनि-धम की 
साधना के विना भिल सी 
केगी 2 . 
संसार को मार्ग-भ्रष्ट करने, अज्ञानियों और भावुकों 
को अज्ञानान्धकार में ढकेलनेवाले इन्द्र के. उपदेश को 
समकदार अजेन तत्काल हीं ताइ गया और यह भी 
उसकी समझ में आ गया कि अवश्य ही यह धोखा हे, . 
षड्यन्त्र है, विध्न है, बुद्धि-नाशक परीक्षण है या. कुछ 
और है । परन्तु आश्चयं है कि इस धोखे का प्रसारक * 
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श्रावण, ३१६] ` 


उनके चरित्र को अनुकरणीय समझकर उनके अनुगामी 
बन जाते हें । इस विषय में भारवि के अपने शब्द 


इस प्रकार हैं-- न 
उदाहरणमाशीःषु प्रथमे ते सनस्विनाम्‌ l 
शुष्के 5शनिरिवामर्षा यैररातिषु पात्यते ॥ 

६. जन्म की सार्थकता 


मंनुष्य-जन्म की सार्थकता पर भी आरवि से हमें 
तितने उच्च विचार मिलते हें । देखिए, वे कहते द 

“नहीं वह “पुरुष पुरुप नहीं । यही नहीं, अपितु 
बह अजन्मा है अर्थात्‌ उसका जन्म लेना हो निरर्थक 
है । समर लो कि उसने जन्म ही नहीं लिया ; क्योंकि 
जिसे जन्म लेने का फल ही प्रास नहीं हुआ, वह तो 
झजन्मा ही है।” कौन मनुप्य अजन्मा है, भारवि इसको 
इस तरह स्पष्ट करते हैं“: न 

“जन्म की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य अपनी 
उस कीर्ति का शख्नास्रों द्वारा मत्याहरण .करेश जो कि 
शत्रओं से हरी गई है!” 
: यह पतितों का प्रश्रय, दोनों का स्वावलंबन और 
दंलितों का परम मंत्र है। इसी में महापुरुष भारवि 
ने जन्म. का साफल्य वताया है। उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हैं--- व - अळी 
: _ .झजन्मा पुरुषस्तावद्गतासुस्तृणमेव वा। 

याबन्नेषुभिरादत्ते. विलुप्तमरिभियेशः ॥ 


७, सफलता और मृत्यु 


tx ha 39 
कमेण्येचाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। 
जीवन के इस मूल मंत्र की व्याख्या करते हुए महा- 
कतरि भारवि लिखते हैं-- ४ 
मनस्वी पुरुष के दो ही कार्य हैं या तो वह अयश- 
कण्टक को नष्ट करने के प्रयत्न में मर जाय या सफलता 
प्राप्त करे । बस, यही तो उसका कतव्य है: परन्तु 
सफलता, उसके हाथ की वस्तु नहीं, इसलिए प्रयत्न में 
ही अन्तिम क्षण तक लगे रहना उसका ध्येय है । 
जोवनोद्धार का कैसा अच्छा मन्त्र है। मन्त्र ही 
नहा, अपितु महामंत्र है। इसी को कवि ने अर्जुन के 
मुख से कितने अच्छे ढंग से स्पष्टः'कराया है -. ` 
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माधुरी 


कि 


[ अगस्त, १६३, | 


विच्छिज्ञाभ्रविलायं वा विलीये नगमूद्ध 


दनि 
आराध्य वा सहस्राक्तमयशः शल्य मुदधरे | 
८ पौरुष 


कवि संसार की अनन्त कासनाओं पर सफलता 
को विशेषता देता हुआ कहता है कि सफलता ही पद | 
कुछ है । परन्तु वह. यह भो कहता है कि पुरस | 
में जन्म लेने से ही कोई पुरुप नहीं हो सकता, या | 
किसी को पुरुप ( 0911 ) कहलाना है तो उसे सफ. 
लता रास | करने के उद्योग सें सर सिरना चाहिए। | 
बस, यही कतब्य-तस्परता उसे उदाहरणीय, प्रशंसनीय 
और आशश्‍चर्य-जनक् बना देगी ! सारांश यहं फि ऐसे | 
पौरुप से ही पुरुष “पुरुप” हो सकता है, न कि जन्म से | 
९, क्रोध ओर स्वावलंबन 
महाकवि भारवि क्रोध को अन्यतम विशेपता शर 
तजन्य-स्वावलंवन पर प्रकाश डालते ` हुए कहते हैं-- 
“असह्म-भाव से क्रोध के द्वारा संशोधन के. प्रयत 
में लगे रहना ही सच्चे चीर'का स्वावलंबन है। दीर 
असल में इस अमप-जन्य प्रयत्न से ही जीवित. रहता 
है। यदि ऐसा न हो तो उसके हृदंय का विदोणं हो 
जाना एक स्वाभाविक घटना है ।” इसी बात को भारवि 
का अजुन इस तरह कहता. हे-- 
ध्वंसेत हृदयं सद्यः परिभूतस्य मे परैः। 
यद्यमषः प्रतीकारं सुत्रालम्वं न लम्भयेत्‌॥ 
| ` १०. सत्रेरणा 


य 


उक्त वार्ताज्ञाप पर किसी के ये उद्गार कितने 
सच्चे और ममं-स्पर्शी हैं--- | 

“कैसा क्षोभ और क्रोध है? केसी कर्मरता है 
जिसमें ठोक तरह साँस लेने को भी कहीं अवकार 
नहीं है ? आस्म-सम्मांन और आत्मप्रतिष्ठा का कैस 
सुन्दर और दुर्धष चित्रण है? वंश-लचमी, राज्य- 
और स्वराज्य की मासि के दुःख-दर्द का 
वर्णन है? जन्म, पुरुपत्व, उदाहरणीयता आदिं 
भी कितनी मनोरम अभिव्यंजना है? समयोचित रश” 
और बातों की कैसी: चषत्रियोचित रॉकी है / 


है] 


य, रै१ ] 


माधुरी. 


[ अगस्त १६३६ 


~ 0 कस्स भभ ् अ मनन 


~ 
ति) कुलीनता अर  क्षत्रिय-प्रकृति का कितना 
वर्णन है ? जीवन-संग्राम' की विजयोन्मुख 
हम्यपरायणता का केसा उदात्त निर्देश है £ 
: महुष्यता, मनस्विता और सफलता की कैसी सुन्दर 
द्यारया है! जय-पराजय के सुख-दुःख का केसा 
ब्राह्यान है ? वीरोचित स्वावलंबन और सुखद जीवन 
न कैसा सुन्दर दृश्य है ओर समय को नव्ज्ञ.को न 
एइचानकर नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति के लिए केसी फटकार 
है! अथवा सचे वीर पुरुप की अन्तःपरीक्षा का: कैसा 
सुदूर काब्य है ? पिता और पुत्र के अपरिचयावस्था 
हे भी केसे प्रभावोत्पाइक ग्रश्‍नोत्तर हैं ? साथ ही 
उद्योग, सफलता, च्षच्रियोचित कर्म-अकमं-जन्य उपा- 
हनात्मक पागलपन का कितना सुन्दर वर्णन हे? 
रय-जाति के उदयकालीन स्वातन्त्य और स्वाधीनता 
झै भाव-भावना की सी कितनी विलक्षण अभिव्यंजना 
हपथाःपत्र, पाणडु-सुत और आग्नेय चरिच्र-चित्रण 
ज कितना - सुन्दर अभिनय है? और है कवि की 
' खत मनोदत्ति का आख्यान । 


( च ) सफलता-विषयक. विवेचना 


संसार में सफलता एक सर्वोत्तम वस्तु है, तत्त्व है, 

शाम है, उद्देश्य है, आदर्श है या यों कहिए कि सब 
झव है। एम० एस्‌ ° वी० के शब्दों में सफलता-देवी जिस 
हरि का प्रेम-पूवंक पाणि-ग्रहण करती है, वहो असल 
१ सच्चा भाग्यशाली है। यहाँ यह कहना भी अनुचित न 
| हेग कि सफलता के चिश्लेपण और उसको प्राप्ति के 
' सायो से भारवि का काव्य भरा पड़ा है । स्थान- 
' धान पर उसमें रूफलता-विपयक उपदेश और संकेत 
पने को मिलते हैं; परन्तु फिर भी-उंनकी संफलता- 
' ऐपयक विवेचना का पृथक्‌ महत्त्व और निदेश है । 
ष सफलता-विषयक विभिन्न विंवेंचनां ' का सार 
` लिखित शीर्षको में धिभक्क है-- FFT 
` ` प्रचचन-विश्लेषण ` ` I 
, रे. अन्यतम सत्व ` 3 
| सफलता का सच्चा उपाय 

` सफलता और अनुपात-ज्ञान, ., 

` गुण-प्रधान राजनीति 


CC-0. 


१. प्रवचन-विशलेषपण 


किराताजुनीय शाक्ति, संवाद, विवेक, विवेचन, 
राजनीति, सबलता, गास्भीय, दूर दशिता, उत्तरदायित्व, 
प्रभावोत्पादन, मन्त्र-शक्रि, वुद्धि-वल, ज्ञान-विज्ञान; 
विचार-पद्धति, प्रेम-विज्ञापन, अनुभव-शक्कि, परिणाम- 
व्याख्या, स्थिति-स्थापकता, आत्मदशा-परीक्षण, साम- 
यिक सावधानता, तारतम्य-विवेचन, वलावल-निरीच्षण, 
कार्य-संपादन-पद्धति, समन्वय-सामंजस्य *- विवेक, देश- 
दशा-परिस्थिति का निरीक्षण आदि सुन्दर गंभीर 
अर सानव-नीति के सैकड़ों परिचायक ऐसे प्रवचनों 
से भरा पड़ा हुँ, जो कि सावभौम, सावंजनीन, . 
सर्वाङ्गीण और सर्व-समयोपयोगी नीति-तत्त्व के द्योतक 
हैं, जिनमें अनुभूति, जींवन-संग्राम और विशेषतः 
उन्नत जीवन की बहुमूल्य वातं सन्निहित हें । कुछ 
वाक्य ऐसे भी हैं, जो व्यवहार-शाख्र, न्याय-शाख्र ग्रोर 
नीति-शाख्र के साम्मुख्य में मार्ग-दर्शकता का काभ देते 
हैं; राजनीतिक: सामाजिक, नैतिक आदि सम्पूणं चेत्र 
में मनुष्य के सहायक हो सकते हैं ; मानव-नोत्ति के 
प्रचारक, 'उन्नत जीवन के द्योतक और चाणकय-नीति 
के धुरंघरों के भी कान कारनेवाले हैं! साथ. ही.कूटः 
नीति के मम, आक्रमण. और :रक्षण आदि तत्वों. के 
सार के भी सार हैं। सच-तो यह है कि भारवि. की 
अपनी नीति है और वह समधिक उन्नत जीवन और 
सफलता की विवेचना. की विवेचना है।' ` ` 

भारवि ने सुंधार-उद्धार और कार्य-सिद्धि की 
विवेचना पर बड़े ही सुन्दर विचार प्रकट- किये हैं । 
उनसे उन्होंने दीनों को उठाने, मूखों को सन्मार्ग पर 
ज्ञाने और मानव-वातावरण को सफलता-सौरभ से 


भरने का सफल प्रयत्न किया है ।. नुं 


२. अन्यतम तत्व. ` ; ":.. > 
एक विद्वान्‌ के कथनानुसोर भारवि की सफलता- 
विपयक विवेचना के कुछ अन्यतम तस्व: इस मकारे हैं--- 
: १ दुःख-का सफलता-विषयक स्वरूप = 
२. वास्तविक सफलता के साधन च 
= - ई* सफलता का क्रियात्मक अयोग कद 


हब 
oon 


& न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌| : - 
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१. मानव-स्वभाव के ज्ञाता, प्रकृति के म्म और 
मनोविज्ञान के अद्वितीय परिडत भारवि ने दीनता 
और दुःख से छुटकारा पाने के ल मानव-समाज को 
स्वर्ग का रास्ता नहीं बताया, मोक्ष को साधना का 
उपदेश नहीं दिया, अपितु स्वयं दुःख को ही दुःख की 
दवा बताई है#! वे कहते हें, दीनता अथवा हुःख जहा 
स्वयं एक दुःख है, वहाँ उसी में उसके निराकरण की 
ओपषधि भी छिपी पडी है । वे “विपस्य विषमौषधम्‌ 
के पक्षपाती हैं । वे कहते है मि 

“दीनता और अपमानजनक वातं पैने काँटे की 

तरह चुभती हैं और वे क्रोध को उत्पन्न करती हैं । 
कौन नहीं जानता, आत्मीय जनों के क्लेश, पुन्न-कलत्र 
के दुःख भी किसी दीन आदमी के हृदय को व्यथित 
कर उसे 'सफलता प्राप्त करूँगा या प्राण हो खोकर 
रहूँगा' के मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं । फिर पुराने 
सुखों का स्मरण भी वतमान दुःखों का उन्मूलन करने 
के. लिए ओपधि का काम देता है। साथ ही दुःख 
में प्रतिदिन की मानहानि किसे दुःख-नाश में. अग्रसर 
नहीं करती ?” चे तो यहाँ तक कहते हैं कि दुःख- 
माला हो दुःखों को चिकित्सा है । वही सब कुछ करने- 
धरने के लिए मनुष्य कोः मजबूर कर देती हे । देखिए, 
उनके अपने वचन इस प्रकार हैं-- 


तथापि वक्त, व्यवसाययन्ति मां, 
निरस्तनारीसमया दुराधयः । 
यदियं दशा ततः, ड 
समूलमुन्मूलयतीव मे मनः ॥ ` 
यही कारण है कि उन्होंने द्रौपदी के मुँह से सब-कुछ 
कहल्राकर यह सिद्ध कर दिया है कि दुःख स्वयं दुःख 
की ओपधि है ; क्योंकि वह मनुष्य को उसके स्टेंडडं 


के: अनुसार सव कुछ सोचने और करने-धरने को 
उत्तेजित कर देता है । 


क्या भारचि के ये अमूल्य उपदेश यथासमय 
&8 इसका प्रसंगोपात्त आंशिक उल्लेख पहले भी 
हुआ है।. | 


- - द्विषज्निमित्ता 
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झानेवाले दुःख-दद्‌ं की सच्ची चिकित्सा नहीं } 
क्या दीन और पतित जातियों के लिए सदुपदेश | 
हें? क्या दुःख की समाधानात्मक सुन्दर व्यास्या | 
हैं? साथ ही जिस दुखी हृदय में मान का नाम-म३ | 
भी अस्तित्व है, उसके लिए क्या ये वाक्य महो प 
का काम नहीं देते ? र 
२. भारवि के शब्दों में निःसन्देह दीनता झर | 
दुःख एक मानी को दृष्टि में युद्धोद्योग के छि. 
महोत्सव है ; परन्तु वे यह सी कहते हैं कि युद्द 
में सफलता के भी कुछ विशेष उपाय हें । उनके मता | 
नुसार वे ये हैं--- 
अ. उपेक्षा का सर्वथा भाब 
ब. उत्साह 
स. स्व-पौरुष ( स्वाचलस्त्रन ) 
किन्तु वे इन्हें केवल शरीर और हृदय की बल | 
समभते हें । इसलिए इनके साथ वे मस्तिष्क, चि | 
और अनुभव का योग देखना पसन्द करते हैं। इसी: | 
लिए वे निञ्जांकित तरवो पर ज़ोर देते हैं-- | 
कः १० चिचार-विचेक 
२. संयम 
३. नीति 
खँ. १. धैयं 
२. चमा 
३. साहस 
ग. १. संगठन 
२० संचालन 
३. उत्पादन 


i 
शि 


साथ मत्त | 


-सरबर त्वो के | 
बस, उक्र हृदय-सम्बन्धी तच्वों श 


चरित्र और अनुभव-सम्बन्धी तत्त्व बे 
सफलता की ओर ले जानेवाले हें! हम वारी | 
जातिया इनकी परवा नहीं करतीं और ह | 
बल और हृदय की भावनाओं से हो उच | 
अनिश्‍चित सिद्धि के पीछे पढ़ती हें? वे अपन वि | 
कर बैठती हें । देखिए, डिक्टेटरों के विप | 
अपने अपार पाणिडस्य और अनुभव का पर 


अच्छे शब्दों में देते हैं--- 


f 


४ 


ट्या री हि 
तिपोत्विनयप्रमाथिनः झिझुपेक्षेत समुन्नति द्विषः । 
ब्रवः खड तादृगन्तरे विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः॥ 


रथात्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुप विनय-हीन शत्र की वृद्धि की 
हा करें; क्योकि दुर्विनीत शत्रु समय पाकर अनायास 
दीत सकने योग्य हो जाता हे । परन्तु चे यह भी 
ते हें कि पेसे सुनिश्चित समय को विवेकशील, 
तिद, संयमी, उत्साही और पराक्रमशील मनुष्य 


ON 


ही ठीक तरह समक सकता अर वही उससे लाभ भी 
उग्र सकता हैँ । 

३. भारवि ने राजनीतिक वुद्धिमत्ता-विपयक सम्नाट्‌ 
बोधन का एक क्रियात्मक प्रयोग संसार के सामने 
हुवा है । यह निञ्चलिखित दो भागों में विभक्त है-- 

१. राजनी ति-प्रधान 

२. ब्यक्तित्व-प्रधान 

इन दोनों का विश्लेपण क्रमशः इस प्रकार हे 
` ५. कः सुयोधन की दृष्टि में पृथ्वी को जीतने का 
(मात्र उपाय राजनीति ही है, इसीलिए वह इसी से 
' पार पर विजय चाहता है । | 
' स. सुयोधन के विचार में उद्योग ही सब कुछ है । 

ग. वह धर्म, अर्थ और काम में समन्वय और 

सामंजस्य की स्थापना का पक्षपाती है । 
घः उसकी राजनीति सें सफलता का मुख्य कारण 
रुपाय हे । 

इ. उसका वशीकरण सन्त्र प्रधानतः 
पितु सश्र प्रभाव है । 

२. क. सुयोधन भृत्यॉ. के साथ मैत्री, 
| थ वन्घु-माव और बन्घुओं के साथ 
ता हे और इसी पर चलता भी है । 

ख. वह दुष्ट को मैत्री की अपेक्षा महात्मा की 
| ता को पसंद करता है; क्योंकि इसमें उसका स्टॅंड 
झे ऊंचा ही रहता हे । 

ग. उसको नीति में भ्रिय-भापण, दान और 

का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध है। 
"य्य 7 iE) 


की ओर ही मुख्यतः 


युद्ध नहीं; 


मित्रो के 
आत्म-भाव 


१, इसपर “सतिम 99 
न्‌” शब्द 
वे का संकेत हे । ५ 
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घ. उसकी कृतज्ञता की सीमा प्रिय-वचन नहाँ; | 
अपितु प्रीति-दान है । 
ङ, उसकी इच्छा केवल कार्य-सिद्धि ही है । 
३. सफलता का सचा उपाय 


महाभारत-कालीन इतिहास हमें वताता. है कि 
सुयोधन अपने इस क्रियात्मक राजनीतिक उद्योग में अस- 
फल रहा है, और इसका कारण भारवि और अन्यान्य 
इतिहासकारों के शब्दों में उसकी दुर्नीति-परायणता ही 
है। सारांश यह कि उसकी राजनीति तमःप्रधान और 
रजःप्रधान थी, न कि सस्व-गुणम्रधानः जब कि मुख्यतः 
राजनीतिक विजय में भी केवल सस्व-वल प्रधान नीति 
की ही आवश्यकता रहती है। कम से कम वह शुद्ध रजः- 
प्रधान ठो हो । यही कारण है कि सुयोधन किसी इष्टि 
से अद्वितीय राजनीतिक और अनन्त वैयक्तिक शक्तियों 
का स्वामी होता हुआ भी अपनी सफलता का अधिक 
उपभोग न कर सका । इसका एक कारण यह भी था कि 
वह अपनी दुव्रत्ति के कारण ईश्वरदत्त उच्च व्यक्तित्व 
आर राजनीतिक सिद्धान्तों का सफल और निर्दोप-पूर्ण 
पूर्ण परीक्षण भी न कर सका अर यह इसलिए भी कि. 
वह प्रायः उत्तरोत्तर अपने सिद्धान्तों का दुरुपयोग ही. 
करता रहा । इस तरह दुर्योधन के उदाहरण के सहारे 
भारवि ने भूले-भटके संसार को बता दिया कि 

५. राजनीतिक उच्च आदशं क्या है * 

२. उनके लिए केले उच्च व्यक्तित्व और व्यवहार की 
आवश्यकता है । 

३. साथ ही उनके सदुपयोग के लिए रूत्त्व-प्रधान 
वातावरण भी अन्तिवायं आवश्यक वस्तु हे, विशेषतः 
सत्व-प्रधान अन्तःकरण । 

४. सफलता और अनुपात-ज्ञान 


यहाँ बह कह देना भी उचित प्रतीत होता है कि 
भारवि की दृष्टि में जय-पराजय का कारण वलावल का 
अनुपात-ज्ञान ( Sense of proportion ) ही है। इस 
दृष्टि से जिसमें वल-जन्य और सफलता-उत्पादक 
उपादान अधिक होते हें, अन्त सं चही विजयी भी 
होता है, विशेषतः यह प्रकरण तो इस वात का समधिक 
स्पष्टीकरण है ; क्योंकि इसमें भौतिक साधनों के कम 
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रहते हुए भी श्रीकृष्ण की नीतिज्ञता के कारण युधिष्टिर 
का ही पलड़ा भारी रहा है । इसका प्रमाण श्रौकृष्ण के 
निम्नलिखित शब्द हैं--- 


“नोतिरस्मि जिगीषताम्‌” 

अर्थात्‌ हे अजुन, जीतने की इच्छा रखनेवालो की 
नीति मेरा स्वरूप है । मैं स्वयं नीति हूँ । भारवि ने 
भी उच्च शब्दों में इसी की क्रियात्मकता पर ज्ञोर दिया 
है । इन सब बातों के साथ ही किरात का सम्पूर्ण पाठ 
जय-विजय के इन प्रश्नों पर ज्ञोर देता है 

. १- राजनीतिक क्रिया-कलाप में शत्रुमित्र के 

सफलता-उत्पादक बलाबल को समभककर उद्योग करना 1 

२. उद्योग की प्रक्रिया का सफलता-पूर्वक संचालन 
करना । 

३. असफलता के विघ्नों के निवारण की शक्ति 
रखना । 

४. सफलता के साधनों का पूर्ण जुटाव होना । 

९. फल को सन्तति की रक्षा करना । 

इसके सिवा संधि-सम्बन्धी तत्वों का आवश्यक 
और समयानुकूल सफल क्रियात्मक प्रयत्न भी युद्ध 
अर विजय का प्रधान कारण है । इस पर भी भारवि 
ने पूरा ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा है-- 


विषमोपि विगाह्यते नयः कृत्ततीथेः पयसामिवाशयः । 
स तु तत्र विशेष दुलभः सदुपन्यस्यति कृत्यतमं यः | 


५. गुण-प्रधान राजनीति 
~ Cr 
भारवि के किराताजुनीय में तमःप्रधान, रजःप्रधान 
अर सरव-प्रधान राजनीति के ऐसे असंख्य तरव भरे 
he 

. पड़े हैं, जिनसे व्यष्टि-समष्टि हितकारी अनेक गुणात्मक 
राजनीतिक सारणियाँ बनाई जा सकती हैं । निदर्शन 
के लिए यहाँ तीन गुण - प्रधान सारणियाँ दी 

जाती हैं--- 

१--तमःमप्रधान 


१- कृतजञता-जन्य प्रीति के स्थान में हिंसा । 

२. महत्त्व-संघप में महत्व की आशा के स्थान में 
आत्म-घातकता । 

३० सूचम निरीक्षण के स्थान में वल-प्रयोग | 
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४. सात्त्विक बल के स्थान में तामसिक वक्ष 
२. हृदय और मस्तिष्क के ड न 


पयोग ३ | 
दोर्नो का दुरुपयोग । 1 के स्थान | 


२--रजःप्रधान 


१. कृतज्ञता-जन्य प्रीति के स्थान में घोर 

२. महत्त्व के संघर्ष में महत्त्व की आशा 
में सत्तत्व का नाश । 

३. सूचम निरीक्षण के स्थान में स्थूल दृष्टि । 

४. सत्त-बल के स्थान सें राजसिक बल की महित | 

९. हृदय ञौ रि तेप्क के के 

हृदय अर सस्तिप्क के स्थान में केवल हृदय 

का दुरुपयोग । 


के स्थार | 


२३---सस्व-प्रधान 
१. ङृतज्ञता-जन्य प्रीति के 
बलिदान । 
२. महत्त्व के संघर्ष में सस्व की प्राप्ति के स्थान में | 
सस्व को वृद्धि । 
३. सूचम परीक्षण के स्थान में आत्म-निरीक्षण | 
४. सारिवक बल के स्थान में आत्म-बल । 
९. हृदय और मस्तिष्क के स्थान में विकासोस्मुत्त | 
अहिसात्मक सत्य-वल । | 
उहिलखित तीनों सारणियाँ समधिक स्पष्ट हैं। 
उन पर कुछ भी लिखना व्यर्थ हे । । 
|) 


( स ) कवि-व्यक्तित्व-विषयक विवेचना 


प्रत्येक अन्थ की वास्तविकता का पूरा पता उस 
पूर : 

कर्ता के व्यक्तित्व से मालूम होता है, इसीलिए य. 
इम महाकवि भारवि के व्यक्तित्व के विषय में 
लिखे शीपंकों के सहारे कुछ विचार करेंगे 

१. च्यङ्गित्व 

२. राज-गुरुत्व 

३. ख्री-समाज 

४. कृष्ण और गीता 

९. नीति-तस्व 

६. पात्रता 

७. अजुन की पात्रता 


स्थान में ग्रामः | 


| रवण ३१६ ] 


१, व्यक्तिस्र 

मरवि के किरात में हमें उनकी व्यक्तित्व-विपयक 
लिखित उपयोगी बातें मिलती हें 
भारतिं की मनोवृत्ति में उठने के लिए तड़प है। 
(के जाने की तकलीफ़ है । दीनता और पराधीनता 
10 सह सकने की एक प्रचल प्रतिक्रिया है । अपने 
|क्षोधी वातावरण को न'्ट-अष्ट करने की सदिच्छा है। 
| इ्याय-जन्य दीन सनोत्रृत्ति के उन्मलन को प्रवृत्ति 
१॥ न मिटनेवाली आह है, कसक हे, जा कुछ से कुछ 
|ल जाने और सफलता पाने के लिए मनुष्य को 
| लेजित करती है । 
| साध ही उसमें अदस्थ उत्साह है । राज्य और 
नीति का गम्भीर ज्ञान है। वलावल के परीक्षण 
मै सच्ची कसौटी हे । शौय ओर पराक्रम की घ॒ग्रांधार 
गांधी है । चीराचित अन्तःकरण की आग है, जो 
ख़संसार को विना जलायें युर्नेचाली नहीं। परन्तु 
[छि भी दूरदशिता, विवेक, सहिष्णुता आदि तत्त्व 
1श हैं, जो सफलता की सफलता के भी सार हें । 
| किन्तु उसमें इनसे भी बढ़कर कुछ और है, और 
| इहै हृदय का ग्रवल वेग, मस्तिष्क का अद्भुत 
आकार-और चरित्र का लोकोत्तर स्वरूप, जो गिरी 
| हे चाति को उठाने, कर्म-भूमि के मुख को उज्ज्वल 
| अते, भोग-भूमि को नष्ट करने, पाशविक और पैशा- 
वृत्ति का उन्मलन करने और धर्म-राज्य का 
|षापित करनेवाला है । 

में एक ऐसे शासक की कल्पना भौ है, जो 
"स्थिति से पणं अभिज्ञ है, जिसके पास सच्चा 
| रक हृदय और मस्तिष्क है, जो समय से पहले 
मशनेवाला है, न कि समय के पीछे रोनेवाला, और 
व्यक्तित्व स फलता की गारंटी, विजय की 
भौर मनोकामना का सदर्थ है, जिसमें अपूव 
। ण की शक्ति है, उत्तेजना की झाँधी है, जिसमें 
3७ दुमख-ददं अपने विराट रूप में दिखाई देता है, 

स्वय अपनी ओपधि है । 
पथ ही इसमें प्रफुल्लित करनेवाला गुरुजनों का 
गेली है । परन्तु इसमें परस्पर-विरोधी तत्त्व 
| ० किन्तु वे सबके सब आवश्यक और एक दूसरे 
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के साधक हैं, न कि वाधक । इन सब बातों के सिवा 
इसमें मूल को इद करनेवाला ऐक्य है, संगठन है 
और इनमें यदि कहीं विरोध है, तो वह जीवन की 
क्रिया-प्रतिक्रिया है, न कि कुछ और । 


२. राज-गुरुलख 


महाकवि भारवि वस्तुतः स्वभाव से ही राजनीतिज्ञ 
और शासक अपितु राज-गुरु मालूम होते हैं । समस्त 
किरात में नुपोचित और शासकोचित असंख्य उपदेश 
भरे पड़े हैं । उनमें से कुछ राजोचित, साधारण, कितु 
आवश्यक निम्नलिखित हें 

3. नीति-धर्म-पुरस्सर राजा को राज-लच्मी कभी 
नहीं छोइती । 

२. जो राजा न्याय-मार्ग में सुत और शत्रु की 
परवा नहीं करता, वही राज्य का अधिकारी हो 
सकता है । 

३. कृतज्ञता भी राजा का एक आवश्यक गुण है।. 

9. प्रजा-सेवा-तरपर राजा को राज्य-लच्मी विना. 
यत्न के अपने आप प्राप्त होती है । 

५. राजा को अनर्थ की प्राति अपने ही दोषों से 
होती है । 

६. सद्विचार बालक से भी ग्रहण करने चाहिए । 

७. राज्य-लाभ से यशोलाभ बड़ी वस्तु है। 

=. मान-द्दानि ग्राण-स्याग से बढ़कर है । 

- ९. राजा को पूण विचार के बाद ही किसी काय 
में प्रवृत्त होना चाहिए । 

१०. राजा को क्रोध का नाश विवेक से करना 
चाहिए । , 

११. दुर्विनीत राजा की सम्पदा अन्त में विपदा 
ही हो जाती है । 


३. सत्री-समाज 


भारवि के व्यक्तित्व में एक विचित्र बात यह भी हे. 
कि वे पुरुष के साथ ख्री-समाज को भी रखते हैं। 
चे एक पहिए के शकर को चलाना नहीं चाहते । चे 
[त्रियो को अबला देखना पसन्द नहीं करते । देखिए, 
उनकी द्रौपदी शौय, उत्साह, साहस और समयोचित 
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आनन्द उद्घोष 
श्रीअयोध्यासिंद उपाध्याय “हरिओध” 
चौपदे 
जलधि के नील कलेवर को 
सुनहल्ला बसन पिन्हाता है। 


दिवाकर का कर जव उसमें 
जागती ब्योति : जगाता है॥ १। 


छुलकती बूँद जब उसकी ललकते दृगवालों को तब 
मंजु मोती बन जाती हैं। कौन उल्लसित बनाता है । 
जब सुधा धवल बनाने को कौन उभँगे जन सानख को 
चाँदनी राते आती हैं।२। बहु-तरंगित कर पाता है। ३। 
सरस घाराएँ सरिता की नाचने लगती हें लहरें 
सुनातीं अपना कल-कल रव। चन्द्र-प्रतिबिम्त्रों को जव ले। 
मनाती हें जब राका में कौन तब उर-सन्दिर में आ 
दीपमाला - जैसा उत्सव । ४। बज्ञाता है मंजुल: मुरली ।४। 
शरद में जब सर शोभित हो सलिल जब ले इनकी छाया. 
मानसरवर बन जाता है। ललित लीलामय बनता है। 
कमलमाला जब अलिमाला कौन तब आ वितान अपना 
हंस मालाएँ पाता है।६। मुग्ध जन मन में तनता है । ७। 
उड़ा छीटे क्षिति-अंचल में मुकुर मंजुल गिरते जल में 
कान्त मुक्तावलि भरता है । दिव्य दृश्यों को दर्शित कर | 
. किसी उत्साहित जन - जैसा उस समय दर्शक के दग में 
उत्स जब उत्सव करता है। ८। कौन ललकें देता है भर!" | 


मिले सोंदये मलय - मारुत 
` “ कुसुम कोरक-सा है खिलता। 
कौन-सा है वह रम्य स्थल 
जहाँ आनन्द नहीं मिलता | १०। क 


डी 
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काली बाबू 


श्री० 'पहाड़ी” 


. काली को अब दुनिया की परवा नहीं है। वह कहीं भो 
| टिक और रह सकता है । आदमी के दुतकारने पर 
भे बाज नहीं लगती है, न उसे अपना ही कोई ख़ास 
माह है। पहले जिन बातों को सुनकर, आत्म-सम्मान 
|" भवना से उसकी आँखों में ग़स्सा भर जाता था, 
| भि वह सब कुछ भुला चुका है। उसे कोई गाली दे दे, 
| "मे ही गुनगुनाता खिसियाकर चला जायगा और 
' बह कदस आगे बढ़ चुपके से कहेगा--“सुअर 
| फिर एक बार सोच-समझ, अपराधी की 
| है अपने चारों ओर देख लेगा कि कोई सुग तो 
भै । इतना चह भी अभी नहीं भला । 
अल वह स्कूली लड़कों के एक लॉज में बेकार 
९ „रेडे काम नहीं । एक बीड़ी का बंडल और 
|  टिंबिया चाहिए । बस, दिन भर बीड़ी 
|` ता है। लॉज से बाहर कभी नहीं निकलता । 


वे सव लड़के एक ढाबे में खाना खाते हैं । काली भी 
वहीं उधार-खाते पर खाता है । आजकल तो उसे वहाँ 
जाने की हिम्मत नहीं पइती कि कहीं वह ढाबेवाला 
अपने पैसे का तक्वाज्ञा न कर बैठे र उससे भी 
ज़्यादा डर है, पास की सिगरेट-पान की दूकानवाले 
का । उसने काली को एक दिन ढाबे से लोटते वक्त 
पकड़ लिया था | लुच्चों की तरह उसका हाथ पकड़, 
बोला था--“बाबूजी, पैसे दे दीजिए, नहीं तो........” 

“कल मिल जायँगे --काली ने चुपके से सम- 
साया । 

“तीसरा महीना चल रहा है। अब कल - वल 
नहीं होगा बाबू ! समझे ?” 

काली ने बनावटी गुस्से में कहा--“अबे हम शरीफ़ 
आदमी हैं । कुछ समझता भी है १” 

लेकिन दूकानदार माननेवाला थोड़े ही था । क्रमीज़ 
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पकड़े रहा, हल्ला मचाया--“बड़े शरीफ़ज्ञादे हैं | पैसा 
न देना पडे, सड़क कतरा-कतरा कर चलते हैं । ` ऐसी 
अकड है तो हिसाब साफ़ कर दा । 
एक बड़ा भीड़ जमा हो गई था । मामला बढ़ते देख, 
काली ने शान्ति-पूचेक, धीरज दिलाते कहा--- “आज--- 
कल में मनीऑर्डर आनेवाला है, सब हिसाव चुकता कर 
दूँगा । 
किसी तरह छुटकारा पा? 
तो उसे अपनी दुर्दशा पर 
दूकानदार ने तो उसकी 
क्रमीज़ तक फाइ डाली 
थी |; अपने मन में उसने 
सोचां--“हरामज्ञादे का 
एक दिन ख़ून कर दूँगा । 
क्या होगा, फाँसी ! मुके 
अब कोई मी डर नहों है । 
साला, सरेञ्चाम पैसे माँगता 
` था, जैसे में उसकी रक़्म 
सार ही लूँगा । मुके वेईमान 
समरूता है। अक़ल ठिकाने . 
कर दूँगा, करता फिरेगा 
ची-चपड !” 
.- ईमानदार बनने की 
इवस कैसे :पूरी हो ! पैसा 
होता तो वह मुंह पर पटक, 
हज़ारों गालियां और धम- 
कियाँ जाकर सुनाता । वह 
रास्ता अब हमेशा के लिए 
बन्द हो चुका था । साथ 
ही ढाबे में भी खाना खाने 
न चह नहीं जा सकता । भूखा पड़ा रहना उसे मंज़र है । 
अपनो तौहीन अधिक नहीं देखी जाती । वस, वह लौटकर 
| पइ रहा। जब स्कूल से लड़के चले आये तो वह एक से 
_ बोला--“मिस्टर, एक बीड़ी. होगी !” | 
- बीडी मिल गई, उसने सुलगा ली। मन में ही 
तमाम आदंमियों को मारने. की वात सोचता रहा । सब 
एक-से हें, कोई किसी का .भी एतबार नहीं करता । 


काली जब 'लॉज पहुँचा 
बहुत अफ़सोस हुआ । 
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नहीं जानते, काली को आज न चरी. कत | 
मिल हा जायगा, तब अपना तनख्वाह से चह २ 
हिसाब चुका देगा। काली कोई साधारण "| 
मज़दूर थोडे ही है । वह मैट्रिक पास है। उसने 
श्रेणी में मैट्रिक पास किया था । उससे सी ना. 
लड़के आज अच्छे-अच्छे ओहदों पर हैं। उसे कि ३ | 
नहीं पूछा । उसके आगे ढोल .वजा-बजाकर, राला. 
बतानेवाला कोई नहीं था। उसे ठोक स्रा रौर 
अवसर नहीं मिला । उसने ठोकर खा-खाकर दुनियाक्ष 
ae रास्ता टटोला था । दो 

उञ्न से ही वह व्यशनों ए / 
गुज्ञारा करने को मजबूर हे 
गया था। 

लड़कों के इम्तहान हो | 
राये । सब एक-एक क 
जा रहे हें । वे थोड़ा पैसा | 
जेत्र-ख़चं के लिए उसे| 
देते थे । दो महीने ग्र 
चह भी नहीं मिलेगा || 
लेकिन वह कहीं ब | 
जायगा ।- यहीं पड़ा रहेगा! 
एक खुला ग़ुसलख़ाना र | 
- और एक कोठरी | बहु | 
जगह है । दिन को गुसइ' | 


+ 
| 


ख़ाना ठंडा रहता ९! 
रात को वह कोटरी में ह | 
पड़ रहा करेगा । 
तरह दिन तो काटने 
हैं । कहीं नहीं जायगा! 
नहीं, नहीं जायगा। 

भर के आदमियों से .उसे नफ़रत हो गई है | 
किसी का मुँह देखना नहीं चाहता, सब एक है , 
किसी को उसकी फ्रिक्र नहीं है। वह भी हि र 
मुंह देखना पसन्द नहीं करता । न किसी कटकार 
वह हाथ पसारेगा । वह उन बदमाशों को खूब 

भी चाहता है ।.वे दुनिया को. लूट रहे हैं। 
सभ्य हैं, और असभ्य है केवल काली र्द ड 


जोह 


अचना 
[ चित्रकत्रा- श्रीमती शान्तिदेवी ] 
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उसके पास पैसा नहीं, रहने को घर नहीं, खाना भी 
' नसीब नहीं होता । वह पानी पी-पीकर अपना शुज़ारा 
करेगा और लॉज से वाहर जाने का कभी नाम भी 
न लेगा । 
लड़कों ने जाने से पहले काली को कुछ पैसे दिये 
धे॥ तीन दिन तक काली उन पैसों को गिनता रहा । 
भारी आलस्य और अपमान की वजह से उसे लॉज 
से बाहर जाने का उत्साह नहीं रहा । भूखा वहीं का 
वहीं पडा रहा । वह उन पैसों से ऐसी तदवीर निका- 
लना चाहता था कि एक बड़ा आदमी बन सके । 
काली को याद आया कि बचपन में एक सेउजी ने उसे 
बड़ी-बड़ी उम्मीदें वेधाई थीं । फिर वहाँ ही क्यों नहीं 
वे कहीं काली को ठिकाने से 
लगा दें। सेठजी बडे दयालु थे। उनके कई प्याऊ 
थे, घर्मशालाए थीं । रोज़ उनके दरवाजे पर हज्ञारों 
फ़क़ीर जीमते थे । स्कूल के एक जलसे में वे आये थे । 
हेइमास्टर साहब ने काळी की तारीफ़ को थी । सेठजी 
ने उससे हाथ मिलाकर समय पर सहायता देने का 
वचन दिया था । सेउजी के कई मिल हैं, कारखाने 
हे । भारी धीरज उसे हुआ । उसने पैसे गिने, लॉरी 
के किराये के लिए पूरे थे। फिर गिनेः बीड़ी और 
माचिस के लिए तीन पैसे बच जाते थे | चौथे दिन 
वह ग्यारह वजे. “लॉरो स्टैणड' पर पहुँचा । मई को 
दुपहरिया, काली ने तीन रोज़ से खाना नहीं खाया 
था। लू, गरम इवा के झोके, बीच-बीच में धूल उड़ा, 
लॉरी को ढक लेते थे । वड बार-बार गरदन के पोछे- 
वाली हड्डी को हाथ से टटोलता जाता था कि कहीं वह 
पिघल तो नहीं गई है | नाक, मुंह, आँख, सब गरम 
हवा से कुलस चुके थे। अब काली ने समका कि हिन्दु- 
स्तान बहुत गरम देश है । फिर भी वहाँ किसान काम 
करते हैं । अपनी. कोई हिफ़ाज़त की चाह भी उसे 
नहीं थी । समझ लिया कि लू लग जायगी । वह 
गा । 
` लॉरी से चालीस मील का सफ़र तय करः वह 
के बगले पर पहुँचा । एक नैपाली सिपाही 
वन्दूक लिये पहरा दे रहा था । चारों ओर ख़स को 
दयां लगी थीं। नौकर उन पर पानी छिड़क रहे थे । 
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वह बाहर बैठा रहा । भूख लगी थी, प्यास भो। उसने 
नल से ख़ूब पानी पिया और बाहर चबूतरे पर नीम _ 
के पेड़ के नीचे बैठ गया । 

लेकिन काली को नौकरी नहीं सिली । सेठजी को 
वह पुरानी वात याद नहीं रह गई थी। वह उसे 
पहचान नहीं सके । उसने वेकार बहुत याद दिलाने 
की कोशिश की। उनके पास रोज़ हज़ारों आदमी 
आते हें। उसने फिर कहा कि वह अपने सब पैसे 
ख़तम कर, एक आखिरी आशा से आया हे । सेठजी नहीं | 
पिघले । मुनीमजी ने चार आने पैसे फंकते हुए 
कहा---““भाग जाओ बाबू ।” ह 

काली केसे समझ लेता कि नौकरी नहीं है। नहीं | 
है, तो क्या वह ज़िन्दगी भर, इसी तरह सारा-मारा | 
फिरेंगा ? नहीं ! नहीं !! सेउजी नौकरी दे सकते 1. 
उनको देनी चाहिए । वे चार आने पैसे वहीं फ़श पर 
पड़े रहे । उसने एक वार उनको देखकर भारी शब्दों 


~ 


में कहा--“सेठजो 1” 
तब सेठजी अपने नये “मिलिटरी” के ठेके की बा 
कर रहे ये । वह चुपचाप सुनता रहा । फिर सेठजी ने 
अपने नये ठेके की भीतरी छिपी करतूतों का बखान 
किया । उनके कहने के ढंग के भीतर एक भारी व्यंग 
था । हज़ारों रुपयों का वह ठेका सेठजी ने लिया है । 
शायद उसी के लिए चार आने पैसे दान करते उनको _ 
कुछ भी हिचक नहीं हुईं | सेठजी सुना रहे थे, चर्चाः. 
चालू थो--कितना रुपया साहब को भेंट करना पडा, 
कितना बाबू लोगों को । काम निकालने के लिए. 
कितना भूठ बोलना पड़ता है आर कितना धोखा देना 
ज़रूरी है । सब कुछ सुनाते-सुनाते बीच-ब्रीच में वह 
हँसते थे । : 

सुन्दर रेशमी अंगोछा पहने एक साधु ताँगे से उतरे। 
हाथ में भीख माँगने का काला कमणइलु था । उसको | 
मूठ सफ़ेद हाथीदाँत को बनी हुई थी । ख़्ब सोरे, 
ताजे और तगडे थे । सेउजी उनको देखकर उठे, चरणों 
की धूल लेते हुए बोले---आइए महाराज । बहुत दिनों 
में दशन दिये । Fe 
स्वामीजी बैठ गये । कालो ने महात्माजी पर एक 


निगाह डाली । एक बड़ा हवन होनेवाला था। 


Cr 
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सेठजी ने मुनीम से पचास रुपये देने को कहा । मुनीमजी 
ने दस-दस रुपये के पाँच नोट दे दिये । 
कालो ने सोचा, एक आदमी भंखों मर रहा है । 
उसका कोई सहारा नहीं । और दूसरा........ । सारा 
अम-कर्म व्यर्थ लगा । फिर उसने निश्चय : किया कि 
वह भी फकीर ब्रनेगा। यह तरकीव ठीक है। फिर स्वामी 
आर महात्मा बनते देर नहीं लगेगी । दुनिया उसको 
पजा-करेगी । वह-भी भंण्डारा खोलेगा और दुनिया 
भर के रईसों को इसी तरह लूटेगा । उसने सेठजी को 
ओर एक क्र दृष्टि डाली, चला आया। रास्ते में 
कहा--धाोखेबाज़ ! पाजी !! - 
» अब कालो क्या करेगा । पढ-लिखकर उसने. क्या 
पाया £ चह एक दल स्थापित कर, लूट-मार मचा, 
सब रुपया इन अर्थपिशाचों से छीन लेगा | अपने? 
जैसे वेकारों को जमा करेगा । यह आखिरी ज़रिया है । 
जेल होगी, जेल जायगा । वहाँ भोजन-वंख तो कम से 
कम वंघा हुआ मिलता है । उसका वह दल देश भर 
में फेल, काम करेगां। सबको रोटी मिलेगी और उनके 
रोज्ञेगारं का . इन्तज्ञामं किया जायगा । यह मौजूदा 
सरकार तो कुछ भी नहीं कर पा रही हे | वंह स्वस्थ 
वातावरण फेलाकर, सारे इंस विद्रोह को अलग हटाने 
की कोशिश करेगा । तंब किसी को भी इतनी कठि- 
नाइंयाँ नहीं रह जायंगी । फिर सोचा, पागल कहीं का ! 
“एक पैसा पास: नहीं, सोने 'का ठिकाना नहीं, खाना 
तीन रोज़ से नसोब नहीं, और में वनगा दल का नेता ! 
विना खाये-पिंयें उस दल का संचालन होगा ! हा-हा- 
हा ' वह ठहाका मारकर हँस पढ़ा । अपनी इस 
वेवक्रफ़ी पर उसे ख़ब हंसी. आई । 
इतने मं पीछे से किसी ने कहा--“बावू, अंन्धे हो 
बया? ˆ : 
12 एक इका पासः से गुञ्रकर आगे बढ़ गया । काली 
ने आँख: फ़ांड-फाड चोरों ओर देखा । सवा कुछ साफ़- 
साफ़ वह: देख: रहा. था। वह अंधा तो नहीं. है । यह एक 
झूठा सन्देहे इंकेवालें ने : उसके मने में पैदा कर दिया 
था । नहीं, वह भ्रन्धा है, अपाहिज है, पंगु है) कारण, 
उंसंकेःपांस पैसा नही, वह ज़रूर अंधा है। ऋँखबातों के 
पास बढ़ा मकान, बॅक में हिसाव और! मोटर होती. हे । 
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उसके.पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो 
फिर क्‍यों लगती हे £ कितना ही पेट को वह समभाव 
है कि फिलहाल कोई भी .ठोक-सा इन्तज्ञास नहीं होने 
का । पर वह लाइलाज मज्ञ है। कितना ही समाधान 
क्यों न कर ले; भूख बढ़ती ही जाती है। पास पानी 
का नलःथा। सोचा, पेट इसी. से भरा जाय । और नल 
के पास कुछ खाना भा ता पडा हे । पर जूठन बह 
नहीं खायगा । पानी पी सकता है । पानी उसने ख़ब 
पी 'लिय़ा । पेट को हिला-हिलाकर अन्दाज . लगाया 
कि मशक की तरह वह कितना सर गया है । 

चारों ओर कोठियाँ ही कोठियां थीं । वह चला जा 
रहा था। कोठियो में किसी के वाहर लिखा था "वाटिका 
किसी के बाहर 'कु ओर किसी-किसी के बाहर अफ़- 
सरान के नामों की तरिव्तियाॉ. लटकी हुई थीं। एक पर 
उसकी आँखें अटकीं । पढ़ा--काशीनाथ अग्नवाल । 


[a 


: तो यह वही मैट्कि में उसके साथ पढ़नेवाला 
खुजेवालाः काशीनाथ . तो नहीं हे । बहुत बड़ी उम्मेद 
हो आई । वह दौड़ा-दौडा भीतर पहुँचा । ,तपाक से 
एक ' लड़के. से पछा--'“खुर्जावाला काशीनाथ यहां 
रहता हे ?' 

उसकी ` बड़ी .दाढ़ीं, अजीब ' सरत और पहनावा 
देखकर, ; लड़का भागा - भागा बैडमिंटन कोट में 
पहुँचा । हॉफता हुआ - बोला--'ममी, फाटक के 
सीतर एंक पागल घुस गया हे । 
“ काली नें देखा, दो. यवतियाँ और एक मदं खेल 
रहे थे। वह आदमी. बही स्कूलवाला काशीनाथ था। 
ठीक 'उसनेःपहचान लिया था । तपाक से आगे बढ़कर 
वह वोला---'अबे काशी, क्या ठाठ हो रहे हैं * 

इतने में माली ने उसकी गरदन पकड़ ली और 
फाटक के वाहर निकाल दिया । दूर ढकेलता हुआ 
बोला--“बदमाश, ,चोरो करने आया था । 

काली ने सोचा, वह इसको भी एक दिन खून करेंगा। 
क्या होगा, फाँसी । वह मरने को तैयार है। सबका एक 
साथ ख़ून करेगाः। वह 'बदमाश है और सारी. दुनिया 
शरीफ |. वहु.सबं शरीफ्रो को. नेस्तनाबूद कर देगा । उ 
आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा । एक नीम क र 
के सहारे वह खड़ा 'हुआ आप ही! आप बव उ 
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[ अगस्त, १६३६ 


टि ककस भ्न 


रहा--सब साले 'ईडियट' हें । मुझे नहीं पहचानते। 

ख़याल आया कि उसे अपने शहर पहुँचना है । 
बीड़ी की तलब उठा । एक आर 'फुटपाथ' पर पड़ी 
बीड़ी उसने उठा ला । सुलगाचे केसे। सामने एक 
साहब साइकिल पर जा रहे थे । वह ज़ोर से बोला-- 
“रो मिस्टर) साचि होगी i 

वे भले आदमी काली वावू के लिए दियासलाई 
की डिविया फक, अपना पीछा छुड़ा कर भागे । अब 
उसने इतमीनान से वाड़ी सुलगा ली । फूंकता हुआ 
वोला--'हम क्या लाट साहब से कम हैं ।? सीना 
खोलकर, अकइ-श्रकइकर चलने लगा । 

आगे उसने देखा--बहुत-से भिखारी 


~ च |] कप ढं 


रहे थे। कोई एक राँग उठाये, किसी ने आँख मंद ला 


LN 


थीं। कोई भगवान्‌ के नाम पर आशोर्वाद देता पेसे - 


_ 


के लिए हाथ पसारे था । अजीव-अजीब स्वाँग देखकर 
काली बाबू को बड़ी हँसी आई । उसने सोचा-- 
ये सव साले अभागे हैं । ग़रीब हैं । इसी तरह गज्ञारा 
करते हें । भले आदसी भीख महीं साँगते । ये सब 

दुनिया का ठग. रहे हें । इनसे क्या 


मञ्चवूरी नहीं हो सकती ? 


त 


आगे बढ़ वह लारी में चढ़ा । अपने शहर पहुँचना ; 
ज़रूरी है। दूसरों अनजानों का यह शहर उसे अच्छा :- 
“नौकर ने पूछा--“झाज बहुत. दिनों में आये ? 


नहीं लगा । यहाँ काली वाव को कोई नहीं जानता. । 
उसके शहर के बच्चे-बञ्चे उसे पहचानते हैं । लारी चल 


रही थी । शास हो गई । वह सो गया था । 
"मिस्टर । 


भीख माँग . . 


: चाले को दूकान पर आकर वोला--“एक “पासिंग शो 


कालो ने आँखे खोला । 
“किराया! 
“हमारे पास एक पेसा भो नहीं है ।---ऋँकलाकर 
वह बोला । 
“तव चढ़े क्यों थे £ 
“हमारे मन की वात थी । ले अब उतरे जाते हैं 
तू भले ग्रादमिया की इज़्ज़त करना तक नहीं जानता। 
काली वाब उतर पड़े । 
` लारीवाले ने हाथ पकइकर कहा--*पुलीस देखी हे ?” 
काली को चढ़ा गुस्सा । कहा--'साले तेरे बाप की 
लारी है, जो इतना इतरा रहा है । 
कुछ भी वसूल होने को उम्मेद न' होने पर, चार 
धौल काली वायु के रसीदकर वह चला गया । काली 
आगे बढ़ा । चुङ्की के पास वह उतारा गया था । शहर 
एक मील दूर था । वह तेज़ चाल से आगे बढ़ने 
लगा । फिर दौइता-दौडता शहर पहुँचा । अपने पान- 


सिगरेट देना । 
दूकान पर नौकर बैठा हुआ था। उसने सिगरेट 
दी । इतमीनान से उसे सुलगाकर वह बोला--- 
काली बाब के हिसाब में लिखवा देना । . 
धीरे-धीरे सिगरेट फूकता-फूकता वह ढाबे में पहुँचा। 


“अरे बाहर नौकरी, की तलाश में गया था । 
ड "सिल गई 2? 
“खाना लाआओो.। बातें फिर करना । 
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सित्तार-मागे ( प्रथम भाग) 


अपने ढंग को निराली, श्रीभातखंडेजी-की पद्धति के अनुसार लिखी. हुई तथा 'भारतवप के मशहूर 
पतों द्वारा प्रशंसित है । 'बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन परीक्षा के लिये तथा सैरिस स्यूज्ञिक 


कालेज लखनऊ द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय वप ब 


~ “आस “द, “द. “दळ. क क न “आप 


हा र हे ~ “पळ 
¢ 


दो रुपये । [ 


| 
९ 


| मिलने का पताः १, इॉडयन बुक शाप, बनारस. . 
२. मैरिस म्यूजिक कालेज, लखनऊ, 
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९ 
है 
6 
९ 
¢ 
लिये पाव्य-पुस्तक रक्खी गईं है। क़ीमत सिफ र 
¢ 
0 
¢ 
{ 


[ चाँदनी चौक, दिल्ली के एक ओर का चौराहा । 
एक मोटर एक ओर से सहसा निकलकर दूसरी ओर की 
मोड़ से निकलते हुए, ताँगे से भिड़ जाती है । मोटर 
का कुशल संचालक अपने वाहन को तुरंत रोककर ताँगे- 
वाले पर टूट पड़ता है । मोटर का स्वामी ही उसका 
वाहक है । चूड़ीदार स्वच्छ पायजामे और रेशमी अचकन 
के ऊपर उसी कपड़े की किशतीनुमा टोपी पहने हुए । 
इस व्यक्ति की वेशभूषा से प्रकट है कि यह कोई धनी 
सेठ है। मोटर के पीछे के स्थान पर एक सेवक लाल 
पगड़ी बाँधे वेठा है । स्वामी के क्रोध को वह कभी 
उत्तेजित करता है और कभी स्वयं आगे बढ़कर अधिक 
क्रोध प्रदर्शित करने लगता है । ] 


नी क्रोध से लाल होकर, मोटर से उतरकर, 
तांगेबाले को मारते हुए ) अंधे के वच्चे ! ऐसे ही ताँगा 
चलाता है ! बदमाश कहीं का ! 


( तांगेवाले के सिर पर बधा हुशा वख गिर जाता है ) 


पहला दृश्य 


( एकांकी -नाटक ) 


| प्रो 


० सद्गुरुशरण अवस्थी एम्‌० ए० 


ताँगेवाला--( सिटपिटाकर ) सरकार ने हान हो 
कब बजाया ? मुझे तो जमादार ने हाथ दे दिया था। 
सेवक--( गरम होकर, गाड़ी से नीचे उतरकर) 
कान के छेदों को कुछ बड़ा करके दिल्ली की सड़कों पर 
निकलाकर । 
( इतनी देर में एक छोटी-सी भीड़ जमा हो जाती 
। सिपाही भी वहीं आ जाता है । स्वामी 
और सेवक धीरे से मोटर पर बैठ जाते हैं । ) 
सिपाही--( ताँगेवाले पर विगड़कर ) यह वहा 
वेहूदा है, बाबूजी ! उस दिन भी इसने यही किया था । 
सेठजी--इसे अभी ले जाकर वंद कर दो | 
जायगा । 
ताँगेवाला--( अय प्रदाशित करते हुए ) मालिक 
मेरा कोई क्रसूर नहीं है । अब की बार जानें दीजिए । 
( सेवक भीतर बैठा-बैठा अपने स्वामी की ओर देखता 
है और फिर तांगेवाले की ओर देखता है). 
दूसरा सिपाही--( प्रवेश करके सेठजी कें 
इज़र क्या हुक्म है ? 
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| [पे सेड की ओर और फिर तांगेवाले को 
ओर देखता है ) 
वेदबी- इसका चालान कर दो। 
(उत्तर को प्रतीक्षा न करते हुए सेठजी मोटर 
चला देते हैं ) 
| दुसरा सिपाही--( पहले सिपाही से ) ताँगेवाले 
| भौर सेठजी की सूरत में ग़ज़ब की सुशावेहत है । 
पहला सिपाही--सें भी यही देख रहा था । 
| दुसरा सिपाही--कयों वे ताँगेचाले ! सेठजी की और 
ह सूरत इतनी क्यों मिलती ह? 
भीइ का एक व्यक्रि--( विनोद-भाव से ) छोटा 
है, तभी तो मार सह लो । 
| पहला सिपाहो--नहीं तो क्या करता ? 
ताँगेवाला--मैं क्या कर सकता था ? ये लोग मेरा 
गरका उड़ा रहे हें । सेठजी का मुझे भाई बनाते हैं । 
झां राजा भोज, कहाँ गँशुवा तेली । 
| भीड़ का एक दूसरा व्यक्रि--जिस समय इस ताँगे- 
गे के सिर से वख गिरा, बिलकुल वैसी ही सूरत 
निल आई ! अरिविनीकुमारों की जोड़ी मालूम 
री है। 
दसरा सिपाही--( ताँगेवाले से) जा, बे भाग 
ग! ऐसे, सेठ-चेठ कहा ही करते हैं । 
| (ताँगेवाला ताँगे को भगा देता है ) 
पहला सिपाही--कहीं यह सेठ सरदार साहब से 
कह दे। 
न सिपाही--देखा जायगा। ख़ुद गलती कर 
| दूसरे पर रोब जमावें । 
R भोडू के दो-तीन व्यक्ति--न हुए हम लोग, नहीं तो 
९ वैचारे गारीब पर कैसे कोई हाथ चलाता । सेठजी 
| ` आटा-दाल का भाव मालूम हो जाता । 
| एषा सिपाही--अरे भाई ! जाले के भरोसे 
(व. पर इसवी है। 
धारे. च्य 
९-बोरे सब लोग तितर-बितर हो जाते हैं ) 


पटक्षप 


माधुरी 


[ अगस्त, १६३६ 


दूसरा दृश्य 


[ मकनपुर आस का भारत-प्रसिद्ध पशु-मेला लगा 
है । नाना प्रकार के पशुओं के शब्द और उनके 
संरणकों के कोलाहल ने एक विचित्र हलचल पैदा कर 
रक्‍खी है । लहू और तेज़ चालवाले दोनों प्रकार के 
पशु विक रहे हें । इसी पेठ के अश्वविभाग में एक 
धनी अपने दो सहचरों के साथ इधर से उधर और 
उधर से इधर घूम रहा हे । धनिक ढीला-ढाला 
रेशमी कुर्ता पहने हे । केशों से बिलकुल विरल सिर 
अनावृत है । उसके ठीक पीछे का व्यक्ति वैसे ही 
आकार-प्रकार का है और उसी ढंग का महीन मल- 
मल का कुरता पहने है । सबके पीछे लाल पगड़ी 
बाँधे लाडी लिये संरक्षक मंद-मंद गति से चल रहा 
है । सेठ एक जगह पर रुक जाता है। उसके अनुचर 
कुछ आगे बढ़ जाते हैं । ] 

ग्रश्‍वविक्रेता--( धनिक को रोककर ) लालाजी ! 
मैंने जो आपके छोटे भाई को इस जानवर के दाम 
बतला दिये हैं, वे अधिक नहा हैं । 

लालाजी--( आश्चयं से ) कौन भाई ? 

अश्वविक्रेता--वही जो आगे निकल गये हैं। अभी 
आपके पोडे-पीछे चल रहे थे । 

( ऐसा कहकर उँगली से इशारा करता है ) 
लालाजी--वह तो अश्वविशेपज्ञ है। घोड़ों की 
पहचान के लिए मैं उसे साथ लाया हूँ । तुमको अम ' 
हो गया है । _ | 

अश्वविक्रेता--तो क्षमा कीजिएगा । 

लाजक्षाजी--तुमने उसे मेरा भाई कैसे समझ लिया ? 

अश्वविक्रेता--सरकार ! अपराध क्षमा हो । आपकी 
आर उनको सूरत बिलकुल मिलती है। ( घोडे मलने- 
बाले अपने पास के व्यक्ति की ओर मुइकर ) ओ रे 
सुलुवा ! ठीक हैन? 

लाल्याजी--तू नहीं जानता कि वह मुसलमान है 
आर मे हिन्दू ? 

मुलुवा--का भवा, हिन्दू ओऔ तुरुक वही भगवान्‌ 
क वेटवा अहैं । नाराजी काहे बरे * कपड़वा म फरक 
जरूर अहै, मुलौ सूरत वैसने अहै ।, 
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श्रावण, २१६ ] 


( इतने में अश्व-विशेषज्ञ और जड सेवक भा 
झा जाते हें । अश्‍चविक्रेता, मुलुवा तथा आसपास के 
व्यक्ति कभी लालाजी की ओर, कभी अश्व-विशेषज्ञ की 
आर देखते हैं। सबके हृदय में साम्य की भावना 
जागरित हो जाती है। ) 

अश्वविक्रेता सरकार देखिए........ 

लालाजी--( उत्तेजना के साथ वात काटकर ) मैं 
इतना मूल्य कभी नहीं दे सकता। ( अश्व-विशेषज्ञ की 
झर मुइकर ) क्यों जी, तुम क्या तीन सौ रुपये इस 
घोडे के टीक समरते हो ? 

अश्वविक्रेता--( बड़ी नम्नता से) बावूजी........ 
ल्ञालाजी--( फिइककर ) उहरो जी, इन्हें कहने दो । 
गश्वविशेषज्ञनहां ! मेरी राय में यह क़ीमत 
ज़्यादा है । ज़्यादा से ज़्यादा दो सौ रुपये दिये जा 
सकते हैं । 
. ( पास का एक व्यक्ति निकट खड़े हुए अपने एक 
दूसरे साथी का हाथ पकइकर कुछ दूर ले जाता है ) 
पहला व्यक्ति--और बोल भी एक-सा है । 


सुना न * 
दूसरा व्यक्ति--और दोनों को आयु भी एक हो 
दिखाई देती है। 


पहला व्यक्ति--क़द भी एक-सा ही हे । 
अश्वविक्रेता---अच्छा तो एक बात कहे देता हूँ । 
सरकार को अगर लेना हो तो ढाई सौ में मिल 
जायगा । इससे कम न होगा । 
लालाजी--( अश्वविशेषज्ञ को अलग ले जाकर कुछ 
परामर्श करता है, और फिर आकर कहता है ) अच्छा, 
तो इसे हमारे सेवका के साथ हमारे ख़ीमें में तुरन्त 
भेज देना । 
 . ( इतना कहकर धनिक चला जाता है ) 
मुलुवा--( अश्वविशेपज्ञ से) तौ का हमहूँ का 
लाला के डेरवा माँ जाये का अहे ? 
अश्वविशेषज्ञ--नहीं तो क्या घोड़े को में ले चलेगा? 
. अश्‍वविक्रेता--श्रभी लालाजी हम लोगों से ख़फ़ा 
'हो गये । 
सेवक--क्यों ? 
अश्वविक्रेता--इनकी और लालाजी की सूरत एक- 
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सी देखकर मैंने धोखे से इनको उन 
कह दिया । डा 
अश्वविशेषज्ञ--तुम वि शि 

तु लकुल नासमझ हो | ,| 
सो बात कहता है? मैं उनकी - ' शरु 
णे हता है नकी जूती की लाड. 
का 


का चोरा भ्‌ र 


नहीं हुँ । i 
मुलुवा-( घोड़े का सलना छोड़कर ) इचे | 


की तैसी ही चितवन, तेसे बोलु, तैसी ही चालु । मार पे 
भाइन माँ न मिलो । ड्‌ त; 
सेवक--हाँ यह ठोक हैं । पर सामने कहने की | | 
बात नहीं है । क 

( घोड़ा खोलकर सुलुधा चल देता है । अश्वविशेष 
उसको. चाल देखता हुआ पोछे-पीछे चल देता (कि 
सेवक सबसे आगे हे । ) भ्र 
पटक्षेप ब 


तीसरा दृश्य प्‌ 
[ लखनऊ का .चिशाल, नगर । एक बड़े विभ्रागग| गा 
के सबसे ऊँचे सुसज्तित भवन के बन्द द्वार पर चूहीदा|[ब 
स्वच्छ पायजामा और कुरता पहने हुए सुसंगठित शो | 
वाला एक नवयुवक बैठा है । इसके हाथों में एक सग (। 
कुरता है । पास की छोटी गठरी में उसी प्रकार | | 
कपडे के ग्यारह और रेशमी कुरते हैं । अपनी कता॥ बा 
प्रदृशन और नाप की यथार्थता की. परीक्षा के गि छि 
एक कुरता बाहर है । यह व्यक्ति कभी वहरता | 
कभी टहलता है । भवन के भीतर की धीमी से भी शिरे 
आहट पाकर बाहर प्रतीक्षा करनेवाले सेवक सजग (| ( 
जाते हैं और बड़ी शांति और विनय के साथ ब्रा! | 1» 
आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा आम दो बार हो इश" | 
जब नौ बज चुके तो दरज़ी कुछ अधीरता * 
पास खड़े हुए कहार से. कहता है । 
देरज़ी--बाबूजी को तो दस ब 
होगा ? ग 
कहार---ज्ञ रूर । क 
दरज़ी--क्या आज नहीं जायेंगे * 
कहार--क्या आज कोई नई बात 
नहीं ? ERIS 
दरज्ञी--देर से पहुँचते होंगे । 


जे कौंसिल (“| 


है, जायेंगे | 


३६६] 

| कभी नहीं | जागने के पौन घंटे वाद, सत्र 
दे निपटकर, खा-पीकर) मोटर पर बैठ जाते हैं । 
हूज़ी--बड़ी जल्दी करते हैं । मगर इतनी देर तक 
क्या ह ? 
ह्वार-ती ने बजे तक की रात की सेर कहाँ जाय ? 
हज़ी--क्या रोज़ का यही हाल है 
| छार--मैं तो चार साल से यही देख रहा हूँ । 
| ( इतने में बन्द भवन के शीतर किसा के वेग से 
(नेकी आहट होती ह ओर द्वार एक झटके के साथ 
दवता है। एक नवयुवक रेशमी वनयायन और 
हग धोती पहने दिखाई देता है । उसकी आकृति 
होते हुए भी बड़ी झखी दिखाई देती है । ) 
| (कहार धीरे से भीतर चला जाता है । ) 
बावजी--( द्वार तक आकर, दरज्ी के प्रति ) क्यों 
पं, तुहें और कोई समय नहाँ मिला 
दुष्ती--( सिर झुका लेता है | ) 
|| बवजी--अच्छा, तुरन्त भीतर आओ । 
1|( बाबजी भीतर जाते हैं और दरज़ी भी धीरे-धीरे 
भीतर जाता है ) 
| (पुसजित भवन में सामने जड़े हुए चार हाथ 

| समे दपण के सामने दोनों खड़े हो जाते हैं) 
'अवज--( चिढ़कर ) जल्दी करो; मेरे पास 
(| नही हे 
1 ईफ्री--( धीरे से गठरी रखकर रेशमी कुरता 
लगता है। ) वावूजी 
सामने दपण में दोनों के प्रतिबिस्ब बराबर 
A देते हैं । बाबजी के विश्‍वस्त और निजी मन्त्री 
| र और उनका टाइपिस्ट गौरीनाथ भवन में 
|! एक ओर आकर खडे हो जाते हें । दर्पण में 
| _िपानेवाले द्रज्ञी और कुरता पहननेवाले बाबू 
| ध त साथ देखकर दोनों आश्चय-चकित 


५ 


| जराम धीमे स्वर में गौरीनाथ से सरष्टा 
1 


गैर कुशलता देखना चाहते हो ? 

ए “आपका क्या अंभिप्राय है 

“दर्पण के प्रतिबिम्बो में केसा साम्य है ! 
१--मैं भी यही ध्यान से देख रहा हूँ । 


माघुरी 


[ अगस्त, १६३६ 
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राजाराम--इस दुरज्ञी की मुखमुद्रा वाबजी से 
बिलकुल मिलती है । 

गौरीनाथ-वैसा ही गोल-गोल मँह, ठीक वैसी ही 
लम्बी गरदन । 

राजाराम--र नेत्रों की काली गोट और उनके ` 
दोनों ओर की पलकों की धूमिल श्यामल आभा, 
बिलकुल एक-सी । 

गौरीनाथ--और चितवन ? 

- राजाराम--हाँ) हाँ वैसी ही हे । शरीर के प्रसार 
और प्रस्तार में भी केसा साम्य है ! 

गौरीनाथ--अ्गर एक तरह के कपड़े पहना दिये 
जाये तो पहचानना कठिन हो जायगा । 

राजाराम--दरज्ी कुछ दुवला 
हैन? 

गौरीनाथ--परन्तु सूखे पत्ते की उभरी हुई नसों 
की भाँति वड़े वाव की राति की झुरियाँ उसकी 
आकृति में कहाँ हैं ? 

राजाराम--विलास की मलिन छाया है । 

गौरी नाथ--आप साम्य में स्रष्टा की कला क्यों 
मानते हैं ? विषमता में क्या कोई चातुरी नहीं 
होती ? 

राजाराम--होती क्यों नहीं । कला तो अखिल का 
प्रतिरूप और इयत्ता के परे की वस्तु है। विभेद व्याख्या 
की सन्तति है। विभेद में ही सापेत्षा के दशन होते हैं 
आर तब समीक्षा और मीमांसा का विस्तार बुद्धि करने 
लगती है । 

( इतने में दरज्ञी के मुँह पर बाबूजी का ज़ोर के 
साथ एक तमाचा पड़ता है । वह तिलमिला जाता है । 
इस आवाज़ ने गौरीनाथ आर राजाराम की दाशन्तिक 
चिंतना को तुरंत समाप्त करके उनके विवाद का सहसा 

त कर दिया । सब सेवक चुप हो जाते हैं । कहार 
भवन के बाहर चुपके से निकल जाता है। ) 
बाबूजी--नालायक़ कहीं का ! इतनी कसी बराल 
कर दी । ( दरज्ञी कापते हुए हाथ से गले का बटन बंद 
करता है) और गला भी छोटा कर दिया । 
दरज्ञी--( कंपित स्वर में ) हुजूर, सहूलियत से 
सुरे पहना लेने दीजिए । ठीक उतरेगा । 


आर निर्धन 
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श्रावण, ३६ | 


बावूजी-हुजूर का वच्चा ! कपड़ा वरवाद करके 
रख दिया । निकल फौरनू यहाँ से । 
( इतना कहते हुए बावूजी कुरता उतारकर 
आर चले जाते हें ) 
राजाराम-( निकट आकर, दरज्ञो से ) इस समय 
तुम चले जाओ । और वक्क आना । 
दरज्ञी--जैसा हुक्म । 
( कुरता समेटकर तह करता हुआ गठरा में रखता है ) 
कहार--मैंने पहले ही कहा था कि सवेरे किसी न 
किसी पर बीतती है ! मैया, आज मैं तो बच गया । 
गौरीनाथ--तुझे इस वेचारे को सव समकभाकर 
पहले ही से सावधान कर देना था । 
राजाराम--शराव का आखिरी खुमार था । 
( दरज्ञी गठरी उठाकर धीरे-धीरे जाता है ) 
पटक्षेप 
चौथा दृश्य 
[ एक बहुत पुराना आर गंदा इक्षा धीरे-धीरे चल 
रहा है । उसको उघडे सीवनवाली गद्दी के दो ओर दो 
अधेड़ आयुवाले व्यक्ति बैठे हैं। बीच में एक वृद्ध पीठ के 
सहारे टिककर बैठा है । उसकी गर्दन आगे को ओर 
कुकी है । इक्केवाला घोडे के पास, विल्कुल फटे और 
मैले वख पहने सटकर वैठा है । घोड़ा धीरे-धीरे रंग रहा 
है । अपनी इच्छा से रुक-हक भो जाता है। संचालक 
की लगातार मार की लाज रखने के लिए वह फिर चलने 
लगता है । दाहनी ओर का व्यक्ति मैली धोती, मेला 
मलमल का कुरता और दुपल्ली मेली टोपी लगाये है । 


~ 


फेंक देते 


बाई ओर का व्यक्ति खर का स्वच्छ कुरता, ऊँची दीवार . 


की गाँघी-रोपी और खद्दर का पायजासा पहने है। 
बीच में बैठा हुआ बृद्ध काला टोपी और बंद गले का 
कोट पहने है । ] 

दाइनी ओर का व्यक्ति--( वाई ओर के व्यक्कि से) 
तो इलाहाबाद होगा ! 

बाई ओर का व्यक्रिसुफे इलाहाबाद जाने का 
कमी इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ । 

दाहनी ओर का व्यक्ति--मुझे धोखा हुआ । कोई 
दूसरा व्यक्ति आप ही की सूरत का रहा होगा। बड़ी 


धुँघली-सी स्ट्टति है । 
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बाई ओर का व्यक्ति--इंसानी द व्र 
अपने जज़बात से सजबूर होकर सुशावेहत की बा | 
करती है । मुझे भी आपकी शक्ल याद-सी शत 
मगर वह शानोशौकत कुछ और ही थी। ण 
दाहनी ओर का व्यक्ति--चित पढ़े हुए प 
सौंदर्य कुछ और ही होता है और पट का क " 
ही । अंतर संभव है ) आपका नाम ? 
बाई ओर का व्यक्ति---इस नाचीज्ञ को नर 
कहते हैं । ५ 
( इक्केवाला कुछ आश्रय में आकर पोछे देखने लगता! 
इक्तेवाला--मैंने समझा था कि आप भी | 
आप दोनों--------.--- 


= 


( घोडा रुक जाता हैं । इक्केवाला उसे मारने हाः 
हे । चह अपने पिछले पेरों को ऊपर दो वार फंकताई| ' 
परन्तु हक्के के अगले हिस्से से टकराकर वह झु ' 
ज्ञाता है । ) 

वृद्ध यात्रो--( नूर इलाही के प्रति ) अच्छा श 


मुसलमान भाई हैं ! ह्‌ 
( वृद्ध यात्री, झुक-झुककर कभी दाहने और ₹ 
बायें बैठे हुए यात्री की ओर देखता है) है 
नूर इलाहो--मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश काश ब 
ख़ादिम । में कहीं बाहर से थोडे ही आया | 
आपके ही बीच रहता हूँ। हिन्द को ख़ाकसे उ 
उसी की ग्राबोहवा में पला हूँ । उखा 
दाहनी ओर का व्यक्लि- आप कहा कारा 
हें? आपके माता-पिता कहाँ रहते हँ? ई | । 
' नूर इलाही--में सिफ़ यही कह स पेटा हुए ह 
इस ज़मीन का बाशिदा हँँ॥ म कहां 1१ 
चालदैन कहाँ हैं, यह में बिलकुल नहीं हर पे 
( वृद्ध व्यक्ति घूरकर उसे देण, | 
दाहनी ओर का व्यक्ति- यह कैसी हट ते 
नूर इलाही--मेरी ज़िंदगी न आप इसे |, 


है । यतीमख़ाने के लड़के के बारे 

और क्या जान सकते हैं * 
दाहनी ओर का ब्यक्ति-भाईः 

बड़ा नहीं बना सकते । 0 
नूर इल्ाही-_आठ साल का 


माघार क्ति 11 


| | क्वीमख़ाने का अहसान रवारा किया । नवें साल चुपके 
ण हे खिसक आया। तब से अपने ही हाथों को कमाई 
| बाता हूँ । है 

| (बृद्ध फिर उसकी ओर ध्यान से देखता है ) 
दाइनी ओर का व्यक्ति--आप अव क्या काम 
| रते हैं * 

नूर इलाही--सिले हुए कपड़ों का रोज़गार करता हूँ । 
दाइनी ओर का व्यक्ति--यह काम आप कब से 
| करते हैं * 

नूर इलाही--इसको भी एक दास्तान है। मेरी 
जिंदगी के सफ़े बड़ी जल्दी-जल्दी उलट चुके हैं । 
दाहनी ओर का व्यक्ति--फिर भी कुछ तो कहिए । 
नूर इलाही---दिल्ली की गलियों में भटकते-भटकते 
एक भठियारे के यहाँ पनाइ मिली । उसके बूढ़े घोड़े 
" को घास देता और मलता रहा । कुछ सालों के वाद 
उसका ताँगा चलाने लगा । 

‡ इक्केवाला---( सुड्कर ) अच्छा आप ताँगा भी 
| हाँकते थे ! 

नूर इलाही--बाद में मुझे जानवरों का कुछ ऐसा 
| ह्म हो गया कि उन्हीं की ख़रीद-फ़रोऱत करने लगा । 
| दाहनी ओर का व्यक्ति---अच्छा तो द्रज्ञी का काम 
| सों करने लगे ? 

नूर इलाही--मुझे यतीमख़ाने में ही कपड़े सीने का 
| भम सिख्ल्लाया गया था। एक घोड़े को फेर रहा था कि 
॥| अने ऐसी लात मारी कि मैं मौत के मु ह में जाते-जाते 
| 'पा। आज तक उसी. चोट से दिल घड़का करता हे । 
| (बृ सम्हल्ककर बैठ जाता है और दोनों यात्रियों 
| भ भोर उचक-उचककर देखता है ) तमी से जानवरों 
1 भ्र रोज़गार छोड़ना पड़ा । इधर कुछ सरमाया इकट्ठा 
| br था । मगर सौराज को लड़ाई में दो वार जेल 
) ` पडा! सारो पूँजी खो बैठा । अब तो शाम 
| ° पमक-रोटी मिल जाती हे । 

] त स का व्यक्ति-जिस काम में चार पैसे 
| कहे; आपके के बच्चे हैं ? 

| ए इलाही--मैंने शादी ही नहीं की । अब सरकार 
॥ ` दाल तो कहें ? 

| हनी ओर का व्यक्ति--आपकी तरह मैं भी कभी 
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एक अनाथालय की वस्ती का सौन्दर्य था । परन्तु वाद 
को कथा एक उल्का की कहानी हे । 
( बृद्ध उचककर इसकी ओर देखने लगता हे । 
फिर नूर इलाही की ओर देखता है ) 
नूर इलाही--तो मेरी ही तरह आपको भी अपने 
वालदँन का पता नहीं । 
( वृद्ध फिर दोनों को देखता है ) 
दाहनी ओर का व्यक्ति--सेठ हरविलास ने दो 
हज़ार रुपयों में मुझे ख़रोदा और गोद लिया । ( सब 
लोग उसकी ओर आश्चय से देखते हें) आप लोगों 
ने सेठ शिवविलास का समाचार तो सुना होगा ? 
इक्केवाला---इतने बड़े आदमी को कौन नहीं .जानता। 
_ नूर इलाही--उनकी अय्याशी के तो बड़े-बड़े क्रिससे 
ह । इधर कुछ दिनों से उनका कोई शोर नहीं सुनाई 
दिया । 
दाहनी ओर का व्यक्ति--वहीं सेठ शिवविलास 
सब फूंक-तापकर आपके सामने बैठा है । ( आँसू 
भर आते हैं ) 
( सब लोग आश्चर्य से देखते हैं । वृद्ध देर तक 
आँखें फाइकर देखता है ) 
नूर इलाही--दुख न कीजिए। परमेसुर फिर देगा। 
बच्चे के हैं . 
शिवविल्लास--ब्रच्चे और खी सभी मुके त्याग गये । 
नौकर, घोड़ा, गाड़ी, मोटर, महल, सभी दरिद्वनारायण 
की एक फू क में उड़ गये । 
( वृद्ध की मुद्रा विषादापन्न दिखाई देती है) 
नूर इलाही--बीबी, बचे चाँद और सूरज की तरह 
तुलू और शुरूब होते रहते हैं । धन-दौलत गरम और 
उंडी हवा के कॉके की तरह आते-जाते हैं । इनके लिए 
अफ़सोस क्यों किया जाय ? 
शिवविलास-ठीक है । पर अपने को संभाले रखने- 
वाल्ला व्यक्ति ही इनका स्वागत कर सकता है । यहाँ 
तो मन और शरीरः दोनों जजर हे । 
नूर इलाही--क्षालाजी, हम दोनों की क्रिस्मते 
एक ही चक्क गढ़ी गई थीं । विना वालदैन के आये और 
चिना आलाद के जायेगे । ऐसा तो सगे भाइयों में भी 
मिलना मुशिकल है । 
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_ इक्ेवाला--सरकारः आप लोगों को सूरतें भी 
मिलती हैं । 
( बृद्ध उचककर फिर दोनों को ओर देखता और 
नेत्र बन्द कर लेता हे ) 
शिवविज्ञास--हों सकता है । ( नूर इलाही से) 
पर आप ग़रीब होकर अमीर हो गये और में अमीर 
होकर ररोब ही रह गया । व र 
नूर इलाही--में अमीर नहा, मगर सुरे गरीबी 
कभी महसूस नहीं हुई । क हेल 
_ 'शिवविलास--मेरी अमीरी तो नशे में हो बीती । 
नूर इलाही--नशा वह जोश है, जो किसी भी 
किस्म के बहाव में पडे हुए इन्सान को उससे ऋगइना 
या उसके साथ वहना सिखाता है। अमीरी आकर 
चली जाती है,. और रारीबी भी जाकर चली 
आती है । 
( इक्का एक चतुष्पथ पर रुक जाता है। तीनों 
यात्री उतर पडते हैं। नूर इलाही और शिवविलास 
इक्केवाले को पैसे देकर परस्पर अभिवादन करके जुदे- 
जुदे मागं से चल देते हैं । वृद्ध उनकी ओर देखता 
रहता है और पैसा देना भूल जाता है। वह बोलता 
नहीं, पर उसके नेत्र मानो चिल्ला-चिज्ञाकर उन्हें लौट 
आने के लिए पुकारते हैं । ) 
इक्तेवाला--बुढ़क बाबा, पैसे दीजिए। क्या सोच 
रहे हैं? 
बुद्ध--कुछ नहीं, इन्हीं की वाते सोच रहा था । 
इक्केबाला--( पैसे लेते हुए) बहुत सालों से 
चलते हुए रुपये और उसी बादशाह के थोड़े वक्क के 
निकले इए रुपये में जो फ़क्त होता है, वही लाला 
शिवविलास में और आपकमें फ़क़ है । 
वृद्ध--( भँंफलाकर ) तुम अपने रास्ते जाग्रो । 
( इतना कहकर बृद्ध एक छोटे कूचे में मुड जाता 
हे । इक्का टिक-टिक करता हुआ आगे बढ़ता हे । ) 
पटक्षेप 
पाँचवाँ दृश्य 
- ` [ धवल वल्लावरण-विभूषित एक पलंग पड़ा हुआ 
है । उस पर एक वृद्ध लेटा हुआ करवर्टें बदल रहा 


माधुरी 
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है । पास हो चटाई पर उसकी जुदा पलो बैडी दे 
पति के मुख पर पंखा रूल रही है | भदन में पद 
स्वच्छंद विहार के लिए पर्यास अवकाश है । उ शभु 
भाग के द्वार से सटाकर यह. पलंग पड़ा हे | र] 
दम्पति की आयु ६४ वर्षे के लगभग प्रतीत होती हा 
बृद्धा--आज आप कुछ अनसने से दिलाई देते ३ 
बृद्--न.---हीँ तो । | | 
बृद्धा--बतलाइए सी, क्या वात है”? 
बृद्ध--तुग्हें आज से पचास वपं पहले की कोई 
घटना याद्‌ है? {3 । 
वृद्धा--किस घटना की ओर आपका इशारा है! 
बृदु--जब मेरे पाप के आयशिचत्त में तुम्हे तिरस्कार 
सहना पड़ा था । न 
बृद्धा--उस घटना को पाप कहकर मुझे उत्तेजित 
न कीजिए । पाप समाज का था, जिसने गुलाव-सरीसे 
मेरे दो लालों को प्रकाश के दर्शन करते ही गोद से 
छोनकर काल के गाल सें झोंक दिया । 
बद्ध-तुस्हारी सर्यादा और मेरी रक्षा केलिए यह | 
बहुत ज़रूरी था । YF 
वृद्धा--पर सभाज ने आपके: ही हाथों ता मुम 
सौंपा ? क्या यह पहले से अनुमान नहीं किया चा | 
सकता था ? 
वृद्ध--फिर भी काँरेपन की उच्छुङ्कलता पर समाइ | 
का स्वीकृति हस्ताक्षर कर देना विशव के लिए वर्ष 
नीय था। 7: 
बुद्धा--मैं तो विवाह-विधि को. छॉरेपन के लः | 
प्रवाह की केंद्राभिम॒खी गति समझती हूँ। मम न प | 
शोक वृत्ति को विवाह-परंपरा के ग्रन्थि-यन्धन | 
८. > > ह मखंता का 
अभाव को आइ में दवा देना बसा हा ०. | 
प्रयास है, जैसा कि पावस का प्रखर प्रवाह रोक 
लिए घरघराती हुई नदी के किनारे मंत्र पढ़ना | 
बृद्ध--तो क्या नासमझ कन्याथ्रों को जिस दिया 
~ SS = गत्र छाई 5 
प्रेम करने के लिए काँरेपने में ही स्वत र 
जाय ? कः -_ ही सारण | 
बृद्धा--कन्या थो में नासमभ्ही का दी मी आपकी 
का है । नासमझ को समरदार बनाने के. होत 
व कोमल ` 
कोई मना .नहीं. करता.. । परन्तु प्रेम की 


शवणे, २६ 1 
-- == नाता 


विवाह के पहले “ कन्योओं में प्रस्फुटित न होने पावे, 
बलवान्‌ प्रयास. विवाह के” ध्येय को. ही नष्ट 
हर देता है । अलौकिक मस्ती लिये हुए इस वृत्त 
ह मधुरः सिहरन के अनुभव की क्षमता आ जाने पर ही 
विवाह के पालने में भूलने का आनन्द आता हे । 
बृददु-तुमने अपनी शिक्षा का कोई पाव्य-क्रम 
| ताया है क्या £ तुम यहो कहती हो न कि अविवाहिता 
बन्याएं कॉंरेपने में ही पुरुषा से मिला करे 
| वृद्धा--मैं यह कहूँगी कि पुरुषों की इष्टि से लुका- 
दिपी खेलने का स्वभाव कन्याओं सें न डालना 
चाहिए । क्या चे अपने पिता, भाई, सम्बन्धी से 
वेधइक नहीं सिलतीं £ फिर उन्हें और पुरुषों से क्यों 
हिपाया जाय ? | 
वृद---इसलिए कि तरुणो की आकांक्षाएँ विवेक 
ह परामश बहुधा सरलता से नहीं सुनती । 
वृद्धा--यदि वर्षा की वाढ में पवित्र नदी अपने 
| मकू्षो के दो-चार वृक्ष ढहा देती है तो इससे उसकी 
शद्-कालीन शुभ्र धारा की महिमा कम नहीं होती । 
| वाह की घरघराहर के भय से नदी को सूखी ही 
| ना प्रकृति भी पसन्द नहीं करती । 
वृद्ध<-मुफे तो इसमें भारी अस्तव्यस्तता दिखाई 
'दैदा--सशंके माणी के लिए रूढ़ि का ध्वंस करना 
| असभव है। क्या आपको मानवता. की नैसर्गिक-ऊध्वंगति 
| भै विश्‍वास नहीं? : is 


रेद--परन्तु उसकी . अधोगति को भुला देना भा 
| ऋं तक ठीक है 
रैदा--नादें की नैसर्गिक वत्ति आकाश सें भ्रमण 
न शब्द-तरंगों के साथ रमण करना हे । यदि 
टर के कूप में वह धोखे से कूद॒जाती. है तो प्रति- 
की भारी चीख के साथ निकल भी पड़ती है । 
न सजीव धर्म का अधार्मिक अपवाद हे! इससे चु 
. होना चा ए || 


। ज , 3) क्ॉरियों के लिए कैसी स्वतंत्रता 
ः न कारी और कोरे विश्‍व की अभिव्यक्ति के लिए 
आर व्यंजन हैं । उनकी समष्टि ही सृष्टि का 
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आधार आर कल्याण की नींव है । उन्हें अच्छी तरह ` 
शिक्षित करंने के लिए भी परस्परःज्ञान की अपेक्षा 
होती है । 


चुद्ध--क्या तुम्हें अपने कोरेपने के कृत्य पर कभी 
पश्‍चात्ताप नहीं हआ 

वृद्धा--हा हुआ, पर वह मेरी कमज्ञोरी थी । संसार 
का वक्र रखा पर लिखने के प्रयास में मेरी पंक्षियाँ मो 
चक्र हा गई। पर शाप हो कहिए; यदि शकंतला को. 
कण्व के सामने लजा नहीं आई तो मुझे -भी विश्व 
के सामन परिताप क्यों. करना चाहिए? . झि वाड 

वृद्ध--तुम्हारा ध्यान तो उस क्षण की गरिमा की 
आर अधिक हे । 

दुद्धा--अचश्य । मुझे तो वे सुन्दरतम अतीत क्षण 
कभा नहीं भूलते, जव मैंने ख़शी-ख़शी अपने क्ाँरेपने 
के दृश्य 'पर अपने हाथों यवनिका खींच दी थी । यह 
जा मरा पाणिग्रहण-संस्कार विश्व ने बाद में किया, 
उसे में केवल परिपारी का अनुलेख समती हुँ । मंत्र 
उचारण करते समय मेरी अंतरात्मा उपहासः कर 
रही थी । 

वुद्ध--यदि मेरे स्थान पर विवाह केलिए कोई 
दूसरा व्यक्ति होता 

द्ा--दुनिया से मैं तब तक सहयोग कर सकतीं 

थी, जब तक वह मेरी गति से :पग भिल्नाये थी । 
अन्यथा हमारे माग भिन्न थे । 

वृद्ध--बडी परीक्षा को घड़ी थी 

वृद्धा--पर इस विवाद-प्रवाह में आपकी बात तो 
रह ही गई। 

बुद्ध-हाँ, यह बतलाझओो कि प्रसव - घड़ी केली 
बीती थी । 

बृद्धा-पहली बार की प्रसव-पोड़ा का भर्मातक क्ञेश 
मुझे बेहोश किये था । इस मूच्छ की परिस्थितिःमें भौं 
सावधानो का झटका कभी-कभी लग जाता था । यह 
उत्पन्न पुत्र का मोह था । पहला लाल उत्पन्न होते ही 
छिपाकर कहीं फेक दिया गया । सम्हलते-सम्हञ्ञते मैंने 
अपना आँचल और िस्तर सूना पाया शारीरिक 
पीड़ा पर मानसिक ठेस लगी । मैं तिलमिला गई 1 
लतिका ने अपर कोपल के प्रस्फुटने का अनुभव किया । 
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सति-पति का यह प्रयास व्यथ हुआ। मरं हाथ फले 
रह गये । नेत्र ललक रहे थे । रोने को आज्ञा न थीं । 
घर का उजाला करनेवाला यह रल मी दूसरा आर 
के सागं में फेक दिया गया । 
( वृद्धा इतना कहती-कहता रोने लगी ) 
बुद्ध--( उठकर बैठ जाता है ) एं ! रोती क्यो हा 
वृद्धा--तब खुलकर रो भा न सकती थी । अब 
कौन रोकनेवाला है! उन कोमल नवनीत गुर्मा का 
प्रखर आतप में पिघलकर मिट्टी में मिल जान क लिए 
उस पापिनी मौन-स्वीकृति ने ही आज हम लागा का 
शाप दे रक्खा है और हम निःसन्तान हैं । 
वृद्ध--( निःश्वास लेकर ) परन्तु आज मैंने तुम्हारे 
दोनों पत्रों को एक साथ देखा है 
वद्धा-- आप भी मेरा उपहास करते हैं। क्रूर ररा 
लनल के झोके से धराशायी कलिकाएँ कहीं खिल 
सकती हैं * 
वदु--मेरा कंठ रुँधा-सा है। उनके मुख से ही मैंने 
उनकी कहानी सुनो है । 
चद्धा-मेरा घैये अब हाथ से जाने ही वाला है । 
यदि आपकी बात मज़ाक़ हो हां ता भा कह डालिए । 
ब॒ुद--बात कुछ ऐसी जान पडती. है कि पहले पुत्र 
के विसजन स्थान के निकट मुसंलिम. ग्रतीमख्राना था । 
वहाँ के अधिकारी उसे उठा ले गये और उसे पाल-पोस 
बड़ा किया । 
वद्धा--तो क्या मेरे पुत्र का धम-परिवतन भी 
हो गया? 
वद्ध--मखंता की वात करती हो। नाना आकारक्तम 
जल का. कोई निजी रूप होता है? वह तो आधार की 
रूपरेखा से स्वरूप अहण करता है। दुधमुहे वचे का 
कौन घम ? परिस्थितियों ने विश्‍व के जिस विचार- 
विभाग में उसे ला रक्‍खा, वहीं का अभिधान उसके 
ज़िज्ञापन में अंकित होता है । 
बुद्धा--( उत्सुकता से ) और दूसरे का क्या हुआ ? 
, बढध--वह कदाचित्‌ उसके विपरीत हिन्दू-अनाथालय 
के: निकट छोड़ा गया था । वहीं वह पाला गया । 
वदा-हेश्‍वर उनका कल्याण करे। अब वे कहाँ हैं ? 
--मुसक्षमानी य॒तीमख़ाने. का बच्चा आठ वर्ष 
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'संतानहीन था । चुपके से 
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की आयु में ही अपने आश्रयालय की यांतनाओं हे 
कगडते-कगडते ऊबकर भाग खड़ा हुआ । 
च॒ुद्धा-मेरें पुत्र........ 
` बदू--बह दिल्ली की गलियां में माँगते-खाते ए | 
ताँगेवाले के यहाँ घोड़ा मलने और फिर घोड़ा हाक 
का काम करने लगा । 
ब॒ुद्धा--बड़ी यातनाएँ सहीं। मेरे लालने हों 
ख़बर नहीं दी ) 
ब--मृखे रमणो, गेहूँ पिसते समय वाली को सुध 
कब लेता है / वेचारे को अपने जननो-जनक का क्या | 
पत्ता था * 
बृद्धा--वह अब कया करता और कहाँ है ! 
बुदू--धीरे-धीरे वह अश्वाद्रशपत्ष हो गया; परनु 
एक घोड़े ने एक बार उसके ममस्थल पर लात 
मार दी । 
वद्धा--( अवरूद्ध कंठ से ) हाय भगवान्‌ 
छ---तभी से उसने यह व्यवसाय छोड़ दिया। 
आजकल सिले हुए वस्त्रों का व्यापार करता है । 
वद्धा--विवाह हुआ है * बच्चे के है | 
नहीं, उसने विवाह नहीं किया । देश-सेवा 
में कई बार उसे जेल हो चुकी हे । | 
वुद्धा--( निःश्वास खींचती है ) प 
वद--तुम्हारी दूसरी संतान का चरित्र और भी 
विचिन्न है । 
वद्धा--वह कहाँ है और क्‍या करता हे कतल 


दव--तुमने लाला शिवविलास का नाम 
सुना होगा ? 
बद्धा--चार-पाँच वर्ष हुए, इनकी बढ़ी पॅ. 


सुनते हैँ, नोट बॉघकर पतंग डड़ाते थे । हज़ारों ग | | 
रोज़ खर्च कर देते थे । क्या वह इन्हीं | 
नौकर है ? | 
वृद्ध--यही शिवविलास तुम्हारा दूसरा पुत ॥ 71 
चुद्धा--विश्वास नहीं होता । इस चूडांत : 
भी विश्व को चकाचौंध कर देने को श 
हुईं । परन्तु यह घटना कैसे घट 


पिता 
चद्ध--शिवविलास का औरस ग 


| वण, २ १६] 
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वी रक्कम देकर उसने बच्चे को ख़रीद लिया था। 
बढ्धा-- वरह धन्य हें । 
| बंढुू--परन्तु उत्तराधिकार की करोड़ों की सम्पत्ति 
|, हिस्से होकर निकल भागी । सेठ शिवविलास 
|, साधारण शिवविलास रह गया है । जिसकी 
| (वदयां कड रदी हें, ऐसा अधोमुख वृ'तविलंधित 
| गंध से ख़ाली फूल अब वायु के अंतिम कोको को 
| (6 देख रहा है । ऐश्वय, पुत्र, पुत्री, पत्नी सभी से वह 
| इंचित है । 
। वृद्धा-( सिसकती हुई ) हाय भगवान्‌ ! हमारे ही 
, दुर्भाग्य की मलिन छाया हमारी संतान को भी 
शे है ॥ क ] ~ ~ ~ ० ७ \_ 
` वुद्धञएक यत्यंत प्राचीन टूटे इक्के पर दोनों, दोनों 
होर पर बैठे थे । प्रसंगवश उन्होंने अपनी-अपनी 
| एमकहानी कही । पीछे ठुबका में वैठा-बेठा सव सुन 
| हाथा । 
। वृद्धा--अपने माता-पिता की कुछ चर्चा हीं की के 
| . वुदु---संद्भ में जव यह प्रसंग आया ता दानां हो 
| गे कु संकोच के साथ यह स्वीकार किय्रा कि उनके 
| माता-पिता का कुछ पता नहीं है । 
| वृद्ा--क्या मुड़कर किसी ने तुम्हारी ओर नहीं 
देखा ? 
` वृद्ध-”( आँसू भरकर ) अपनी-अपनी कहानी के 
| झोंक में उन्हें यह ध्यान कहाँ था कि पीछे एक बूढ़ा 
| तिकुडा हुआ बैठा हे । 
| | ` वृद्धा--( ददं-भरी वाणी में ) अरे तुमने उन्हें 
| भान से देखा था ? 
वृद्ध-एक बार नहीं, अनेक बार । आकृति और 
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मनुहार में ऐसा अनुपम साइश्य था कि देखते हो 
बनता था । नेत्र तो विल रुल तुम्हारे जैसे, विना काजल 
के काली गोट धारण किये थे । 

व॒द्धा--( अधीर भावना से) और वे उतरकर 
चले गये ? तुमने उन्हें पकड क्‍यों नहीं लिया ? अपने 
साथ क्यों नहीं लाये ? 

चुद्ध--मन मूढ़ था । इन्द्रियां भाव-विभोर थीं |] 
वात्सल्य़ ने समस्त शरीर की नस-नस को रकार 
रक्‍खा था । जिह्वा जड़ोभूत थी । नेत्र निर्निमेष, भौचक्के 
आर विपय-शून्य थे । कत्तव्य--उसका संचालक विवेक 
कहीं ज्षितिज़ के उस पार खड़ा था । 

वुद्धा--( रोती हुई ) हाय, उन्हें कैसे देखूं : 

वृद्ध--( निःश्वास लेकर ) पिता-माता के अपार 
वात्सल्य के प्रत्ति संतति की उपेक्षा विधि-विधान का 
चिरंतन रूप है । 

वुद्धा--( कुछ सम्हलकर ) परन्तु उन बेचारों पर 
असावधानी का यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता । 

वुद्ध-7( वेग से निःश्वास खींचकर ) हाय, यदि 
कहीं वे समक्ष की आकृति के साथ-साथ अपनी - भी 
आकृति देखकर मिलान कर सकते । ! 

वद्धा --और मैं तुम तीनों को एक साथ खड़ा देख- 
कर अतीर्ट्रिय जगत्‌ की मेड नाँघ जाती और फिर 
विछुड़न से अभिशापित इस संसार की ओर सुड़कर 
भी न देखती । 

( वृद्धा पलंग पर माथा रखकर सिसक-सिसककर 
रोने लगती है। चुद्ध धीरे से लेट जाता है और वृद्धा के 
सिर पर हाथ रख लेता है । ) 

पटक्षेप 
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गोदमबुद से पहले के अपने इतिहास पर वेद, 
। पुराण आदि में तो बहुत कुछ कथन हैं, किन्तु 
वतमानः ऐतिहासिका ने इसे छोड़-सा रक्खा है । हैं इस 
विषय पर भी थोड़े-से उत्कृष्ट अन्य, किन्तु उनकी संख्या 
तथा विषय की व्यापकता में बहुत कुछ कमी है.। इसी 
लिए आजकल हम लोगों ने ४२४ पृष्टों का एक ग्रन्थ 
` इस विषय परः लिखा है; जिसे. हिन्दी-सा हित्य-सम्मेल्न, 
प्रयांग: ने प्रकाशित किया है-। आशा है, एक ही आध 
सहीने में बह पाठकों की सेवा में उपस्थित हो जायगा । 
आज इसी गौरवपूणं विपय का एक संक्षिप्त विवरण 
इमभिय, पाठकों: की--भेंट कर रहे हैं । .. .. 
ऊ मुहात्मा गौतमबुद्ध का जन्म २६३ ई० पूर्व में हुआ 
था। इसे थोड़े में बी ० सी.० कहते हैं । अपने यहाँ का 
इतिहास स्वायम्भुव मनु:के समय से चलता है। इन 
मनु से बुद्ध के जन्मकाल तक के समय को पुराणों ने 
चार भागों में बाँटा है ; अर्थात्‌ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
ईं और आदिम कलिकाल । अपने यहाँ का कौन राजा 
किस युग में हुआ, इस प्रश्‍न पर पुराणों में भी सेद 
 दिखलाया जा सकेगा । इसलिए मतभेद मिटाने को 
हे पहले छः सन्वन्तरों को अपनी ओर से सत्ययुग 
` चेवस्वत मनु से रामचन्द्र 


तक के समय को त्रेता, , 


क्लवकुश से महाभारतीय युद्ध तक को गो 
् ने द्वापर तथा पांछे 
के समय को. आदिम कलिकाल कहा है। हमारा यह 


४४५५५ न | { 
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रायबहादुर पंडित शुकदेवविहारी मिश्र 
कथन नहीं हे वि रे ये य | 
नहों हे कि हमारे ये ससय - विभाग पुराणों 8. 
अनुसार हैं। है ऐसा अवश्य, किन्तु कहीं - कहीं शायद 
उ अन्तर भा निकले । इसलिए इस काल - विभाग 
र पौराणिक न कहकर हम अपना ही कहते हैं, | 
जिसमें किसी को मतभेद निकालने की आवश्यकता ग | 
प्रतोत्त हो । ङ ली. 


प # = * सत्ययुंग * 


| 


ह मनु चैवस्वुत -के समथ से अब. तक्‌ चेचस्वत मावन्त | 
चल रहा है । इसलिए. हम वैवस्वत-काल से त्रेतायुंग 
कहते हैं और इनसे पहले के छुहों मनुओं केसमय को 
मन्वन्तर-काल या सत्ययुग मानते . हैं: ।.- पुराणों की | 
गणना के अनुसार एक-एक मन्वन्तर लाखों “वर्पो का 
होता है; किन्तु. ऐसे. कथन ऐतिहासिक -नहाँ मागे 
जाते । हम अपने एक-एक मन्वन्तर को एक - एक राब | 
घराने का समय कहते हैं । स्वायम्भुव मनु के दो पु% | 
म्रियत और उत्तानपाद थे। मन को भी मिलाकर | 
भ्रियत्रत की शाखा में २७ नरेश एक दूसरे के पाबे | 
हुए । इन सबके नाम पुराणों में लिखे हुए हैं। इग | 
मुख्य नरेश अनु, भ्रियबत, ऋषभदेव; भरत, गय भ | 
अन्तिम विपर्योति थे । ऋषभदेव॑, जञैन॑मत कें प | 
तीथकर कहलाते हें । भरत को जड़भरत भी कहते ह 
ये बड़े ज्ञानो .थे । हिन्दूमत का. प्रचार. यहाँ खास | 
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से ही समझना चाहिए । इसका प्रारम्भ २८वॉं 
ताग बी० सी० से समझा जा सकता है। सनू 
२२ से २७ तक सिन्ध और पंजाब में जो खुदाई 
पहोद़ो और" हडप्पा में हुईं थी, उससे पुरातस्व- 
तारं के अनसार २मचा शताव्दां बी० सो० की 
-सभ्यता की प्रचुर सामग्री प्रास हुई हे । इसमें 
पतिक्षिग सिंहवाहिनी देवी, .. पशुपति शिव आदि की 
| निकली हैं तथा ध्यानमग्न मूर्तियाँ सी हें । 
| ने बहुत-सी वस्तुएं निकली हैं, जिनसे यह सभ्यता 
| ऊँची सानी गई है । समझा गया है कि हिन्दूमत 
॥३बहुतेरे धार्मिक विचार इसी सभ्यता से समय के 
| उन्नत हुए हैं। इस सामग्री में बड़ी कारीगरी की 
| वस्तुएं मिलो हैं । | 
| छ्ायम्भुव मनु के पीछे स्वारोचिप, उत्तम, तामस और 
कवि नाम के चार मल्बन्तर एक दूसरे के पीछे हुए । 
| स समय के कोई वंशवृक्ष नहीं प्राप्त हैं, केवल विष्णु- 
शण के अनुसार इतना ज्ञात है कि ये चारों मनु भी 


|न्मेमी हा सकती हें। ये प्रत्येक मन्वन्तर एक.- एक 
॥ थराने के समय समझ पडते हैं, जिससे इन चारों 


| चाच्ुप मन्वन्तर स्वायम्भुव के दूसरे पुत्र उत्तानपाद 
वंश का था। भारतीय आय-नरेशों में चाक्षप के 
॥ वाते पाँचों मन्बन्तरों में उपर के कथन के अनुसार 
भिसे कम ३९ नरेश अवश्य हुए होंगे, जिससे चाक्षुप 
|" ३६बाँ नम्बर पडता है । प्राणों में उत्तानपाद से 
a तक जा वंशवृक्ष कथित है, उसमें प्राय; ३० नाम 
है गये हैं । चाक्षप को मिलाकर प्राणों में इस 
| न्तर में एक दूसरे के पीछे दस राजा लिखे हैं, जिनमें 
' यृ, प्रचेतस और दक्ष की प्रधानत्ता है। दक्ष ही 

राजा थे । शायद शैव कोप से मरनेवाले सती 

देल यही नरेश हों । चाष के पृवजों में धुव 
|| यता हे । ऋग्वेद का गान इसी समय से प्रारम्भ 
क भा से पुराने वेदाधि चाक्षुष मनु ही थे । भुव भी 
तु यह निश्चय नहीं कि वेदर्षि ध्रुव 
1 पुष के, पूर्व परुष थे । हिरंण्यकहिपुश समुद्रः 


माधुरी 


|पिन्रत के वंशधर थे । दुर्गासप्तशती .की कथाएँ 
॥ प्रारचिप मन्वन्तर को हैं । उनमें से कुछ उससे पूर्व: 


ऐंमिल्ाकर कम से कम आठ नरेश अवश्य हुए होंगे ।. 


[ अगस्त, १९३६ 


मन्थन और वलि-वन्धन की कथाएँ इसी मन्वन्तर की 
हं । कुल मिलाकर मन्वन्तर - काल. अर्थात्‌ सत्ययुग में 
एक दूसरे के पांडे कम से कम ४९ राजा हुए । ऐति- 
हासिकों का कथन है कि प्रत्येक शताव्दी में छुः. राजा 
होने का पड़ता बैठता है । इस प्रकार सत्ययुग कम से 
कम ७२० वर्षो का था । 
तरेता 
ऐतिहासिकों का विचार है कि आरत में आर्यो का 
गमन दा धाराओं में हुआ । उधर. विष्णुपराण का 
कहना है कि ब्रह्मा ने दो वार करके सृष्टि रची । सत्य= 
युग के साथ प्रथम आयधारा का इतिहास. समाप्त होता 
है । इसमें ऋपभदेव और वेन ने नवीन मत चलाने के 
प्रयत्न किये, तथा चाक्षुप सनु ने ऋग्वेद का गान आरंभ” 
किया । कुछ पंडितों का विचार है कि बलि = बन्धनः 
और समुद्र-मन्थन को कथाएं भारतीय न होकर इरानी. 
आयां से सम्बद्ध.थीं । बलि-बन्धन के पीछे .उनके | 
पितामह. प्रह्माद को प्राणों और योगवासिष्ठ के अनसार | 
इन्द्रत्व प्राप्त हुआ तथा देवों और दैत्यों में विष्णु के \ 
द्वारा स्थायी सन्धि हुई । इसके पीछे इन्द्र अफ़गा- टा 
निस्तान या उससे उत्तर . किसी आर स्थान पर राज्य 
करने लगे, और इरान ( फ़ारस ) देश देत्यों को मिल 
गया । पाश्चात्य पंडितों .का विचार है कि पारियों से 
फ़ारस में हारकर ही आय: लोग भारत में आये । 
पुराणां में लिखा हे. कि एक बार चन्द्रमा गुरुपल्ली: 
तारा को भगा ले गये, जिससे चन्द्रपुत्र बुध | 
उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने चन्द्र के ऊपर चढ़ाई तक को» [ 
किन्तु दैत्यों की सहायता लेकर चन्द्र ने उन्हें हरा | 
दिया । फिर भी सन्धि हो गई और तारा बृहस्पति | 
को प्राप्त हुई । बुध का विवाह चेवस्वत मनु को पुत्री | 
इला से हुआ । मनु के पुत्रों में इच्वाकु और सुद्यक्ञ * 
भी थे । शायद इन्द्र से चन्द्र की मनमैली के ही 
कारण समय पर वैवस्वत मनु और बुध सारत को 
चले आये । मन॒ अयोध्या में स्थापित हुए और बुध | 
प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) में । सुद्युन्न के तीन पुत्र पर्ची 
भारत में स्थापित हुए, किन्तु वे स्वय इलाघत को | 
वापस चले गये । इलाबत देश या पत्नी इला के कारण | 
बुध के सारे वंशधर चन्द्रवंश और ऐल कहल्ाये,' . | 
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और मनु के वंशधर उनके पिता सूर्य के कारण सूयं- 
बंशी । सूयं और चन्द्र दोनों वंश चले मनु से हो, 
पहला उनके पुत्रों से और दूसरा पुत्री इला से। मनु से 
रामचन्द्र तक सू और चन्द्रवंशियों में एक दूसरे से 
पीडे विविध वंशों में प्रायः ३८ से ४३ तक राजा हुए। 
इस काल के १२ वंश-वृक्ष पुराणों में कथित हें, जिनमें 
आठ पूरे मिलते हैं और चार में कुछ-कुछ नाम छूट 
भी गये हैं। केवल रामचन्द्रवाला वंश-वृक्ष पीछेवाले 
सम्पादुकों के ज्ञान की कमी से बहुत कुछ बढ़ गया 
है, अर्थात्‌ जहाँ इतर सात वंशों में ३८ से ४३ ही 
नाम हैं, वहाँ रामवाले में ६६ हो गये हैं । उधर 
सैथिल्ल जनक मनु से २४वीं ही पीढ़ी पर पडते हैं, 


यद्यपि वे ६६वीं पीढ़ीवाले राम के समकालीन ही कहे. 


गये हैं । बात यह है कि मैथिल वंश से १३ या १४ 

नाम छूट गये हैं; तथा राम के वंश-वुच्ष में २६ नाम 

बढ़ गये हैं । ये २६ नरेश उन तीन वंशों के थे, जो 

थे तो सूर्यवंशी ही, किन्तु न तो अयोध्या-नरेश थे, न 

राम के पूर्व पुरुष । ये तोनों वंश- हरिश्‍चंद्र, संगर 

और करमापपाद ( दक्षिण कोशल-नरेश ) के थे, जो 

वंश-बृत्तो में रामसे ३२, २० तथा ११ पीढ़ी ऊपर 

के पूव पुरुष लिखे हैं । किन्तु वास्तव में हरिशचन्द्र 

राम से केवल २० या २९ वर्ष पर्वे के थे, सगर राम 

से प्रायः ० चप पीछे के तथा 'कल्मापपाद राम के 
_ समकालीन । ये निष्कषे कई! पौराणिक तथा वैदिक 
ग घटनाओं के मिलाने से निकलते हैं। ऐसी आउ-दस 
.. घटनाएँ हैं ४ किन्तु यहाँ केवल दो-तीन लिखी जाती 
- इ । वाल्मीकीय रामायण से प्रकट है कि राम ने 
3 बैजिक विजयी सुदास को फूफी तथा दिवोदास की 
बहन अहल्या को पुनीत किया । कौशिक विश्वामित्र 
सुदास के पुरोहित थे तथा इससे पूर्व हरिश्चन्द्र के 
यज्ञ में इन्दी ने अपने भानजे शुनःशेफ को बचाया। 
यही राम के अख-गुरु थे । अतः हरिशचन्द्र राम से 
बहुत , पहले न थे । उधर भरद्वाज ऋषि ऋग्वे के 
श, मंडल में दिवोदास से अपना दान पाना लिखते 
आर इधर वन-यात्रा के समय राम और भरत 


माधुरी 
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कारिराज प्रतदंन राम के अभिपेक में | 
इन्हीं ने हैहग्र-नरेश तालजंघ के पन्न हि ह| 
हराया, जिससे वह भरद्वाज के यहाँ रहने 

अतः वीतिहभ्य भी राम के समय के निकर॒थे शे 
सगर ने युद्ध में इन्हीं वीतिइव्य के पौत्र तथा 
को पराजित किया, जिससे वे राम के पोडे ढे 
जाते हैं । अब कल्मापपाद का समय कहा जाता i 


एक तो पिशवामित्र और वशिष्ठ इनके यहाँ थे, शै 
r क्त ~ ww ~ क + 
च हा रास के यहा सा थे । फिर कल्मापपाद्‌ र | 


प्रपितामह ऋतुपणे नैपध-चरेश नल के भित्र थे। श 
नल की पुत्री इन्द्रसेना चेदपि नरेश मुद्दल को व्याही 
थी । इन्हीं मुद्दल के पौत्र और पौत्री दिवोदास तश 
ग्रहल्या थीं । इस प्रकार कल्सापपाद और हत्या 
दोनों के प्रपितामह ऋतुपणं और नल एक दूसरे हे 
समकालीन थे। अतः हल्या, कल्मापपाद और राम 
का समय एक ही हो जाता है । कम से कम इने 
समय एक दूसरे से बहुत निकट थे । अतएव स्ट 
कि ये तीनों वंश राम के पर्व प्रुपों के न होम 
विराद्रीवालों के थे । अतएव राम मनु वैवसत हे | 
६६ पीढ़ी नीचे न होकर केवल ३६ पुश्त नीचे थे । | 

यह त्रेतायुग इस प्रकार राजाओं की ३३ पुश्तों का | 
निकलता है, अर्थात्‌ प्रायः ६४० वर्षों का। इसमें | 
सूयवंशियों की उत्तर-कोशल ( अयोध्या ) शर्यातिं 
हरिशचन्द्र, सगर, दक्तिण-कोशल, विशाला तथा 
मिथिलावाली सात रियासतें स्थापित हुई । इग 
मुख्य नरेश सनु वैवस्वत, इच्वाकु, पुरंजय, मान्यता! | 
त्रसइस्यु, अंबरीष, रघु, दशरथ, राम, शर्या | 
हरिशचन्द्र, सगर, भगीरथ, कल्माषपादः तिभिः भि 
और सीरध्वज जनक हुए । इसी काल में चगि | 
की भी कई शाखाएँ स्थापित हुई, जिनमें पौरव भ | 
यादव प्रधान थे । पौरवों में हस्तिनापुर % | 
उत्तर-पांचाल, दक्षिण-पांचाल, मागध, चेदि 
और कान्यकुःज के राज्य स्थापित हुए । इनमे Ey | 
नरेश थे पुरूरवस, नहुष, ययाति, पुरु’ दुष्यन्त र ह | 
इस्तिन्‌, अजमाढ़, संवरण, कुरू, उग्रायुध’ मुई 


Le i _._ रकसन 


ड की पहुनई करते हैं । इस प्रकार हरिश्चन्द्र 
दिवोदास और सुदास एक हो समयं के वेळे हे 


दास, सुदास, चायमान, नीप, बुहद्रथः जरासन्ध 
शिशुपाल, धन्वन्तरि, प्रतदैन, जह › 
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ऐ व न पटी आई 
क 
और विश्वामित्र । यदुवंश में माथुर और हैहय की 
शाखाएँ थीं । इनमे शशविन्दु, पिदर्भ, अंधक, 
हुए, दुम? कृतवीये, सहस्ताजुन और तालजंघ प्रधान 
31 तुवंसुवंश में मरुत्त सम्राट थे, जिन्होंने पोरव 
को गोद लिया, जिससे यह राज्य पौरवों में 
मिब गया । शुद्युवंशी पंजाब आर अफ़ग़ानिस्तान में 
तय करते रहे तथा इनम से कुछ वंश स्लेच्छों में 
भी भिल गये । आनवचंशी अंगदेश तथा उत्तर-पश्चिम 
| ३ ज्मे। इनकी श्रांग शाखा स दशरथ के मित्र लोम - 


ए पाद. नरेश थे। उत्तर-पशिचसी आनवशाखा सं उशीनर, 
ह | शिरि और केकयी के पिता केकय प्रधान थे। पीछे से 
॥ | इ राज्य केकयो के पुत्र अरत ने पाकर अपने दोनों 
ए | रो पुष्कल और तक्ष सें बाँट दिया । इन वंशों 
$ | $ महापुरुषों. के नाझ जो ऊपर लिखे गये हैं, वे 
| | खल त्रेता के हैं । द्वापरवालों के कथन आगे 


गे । इस वर्णन मे चासों के आगे जहाँ नम्वर आवें 
गः श्राये हो, वहाँ नम्बर से उस नास का मन 
खत से उतनी ही पीढ़ी नीचे होना समझना चाहिए । 
चन्द्रवंशियों में पुरूरवस ( ३) और नहुप (९) 
| से नरेश थे, किन्तु इन्होंने ब्राह्मणों, ऋषियों तक से 
| स वसूल किया । इस काल में इन्द्र ने बृत्न-नामक 
| फ़ ब्राहण-कुमार का दोखे से वध किया. जिससे 
इहं राज्य छोड़कर भागना पडा तथा भारत से 
| गाये जाकर नहुप इन्द्र बनाये गये । इन्होंने 
| सराय में भी ऋषियों का अपमान किया, 
इनका वहीं विनाश हुआ आर सूयवंशी 
{जिय ( नं० ४ ) की सहायता से इन्द्र ने फिर से 
| भना पदु प्रास किया । सूर्यवंश में पुरंजय के पीछे 
| ज्र (२० ) तक किसी राजा ने प्रधानता न 
| एकी । चन्द्रवंश में नहुप के पुत्र ययाति (६) 
७ कि हुए । अहंकार के कारण इनका राज्य 
|. जा रहा था, किन्तु इनके पाँच दौहित्रों ने 
। ये लोग अष्टक कहलाते थे, जिनमें शिवि 
१॥ अपने चार जेठे पुत्रों यदु, तुबंसु, अनु और 
दरा आज्ञाभंग होते देख आपने छोटे पुत्र पुरु 
कारी सम्नाट बनाया, तथा इतर चार पुत्रों 
एक प्रान्त दिये । ययाति के पीछे ( २२ ) 
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दुष्यन्त तक कोई भारी राजा पुरुवंश में नहीं हुआ, 
न इतर चारों शाखाओं में कोई निकलता हुआ नरेश 
हुआ । यदुवंशी माथुर शाखा में ( २० ) शशबिन्दु 
सम्राटू हुए । इन्होंने पुरुवंश को पराजित किया, किन्तु 
इनके उत्तराधिकारी अयोग्य हुए । तथापि इनके दामाद 
सूयवंशी ( २१ ) मान्धाता भारी सम्राट्‌ हुए । इन्होंने 
पुरुवंश को राउ्यच्युत किया । इनके पुत्र ( २२ ) प्रु- 
कुत्स ने उत्तर-पश्चिम पर धावा करने के विचार से 
तौवेसु सञ्नाट्‌ (२२ ) मरुत्त, के दत्तक पुत्र और 
उत्तराधिकारी ( २२ ) दुष्यन्त पौरव को उनका पैतृक 
राज्य भी फेर दिया। इनके पत्र ( २३ ) भरत ने 
ऐन्द्र महाभिषेक पाया । सूर्यवंश में प॒रुकुस्स के पीछे 
(३६) रघु, ( ३८) दशरथ और ( ३३ ) राम 
भारी नरेश हुए । मुख्य प॒रुवंश में ( ३७ ) संवरण 
और ( ३८ ) कुरु प्रधान हुए । उत्तर-पांचालों में 
( ३८) दिवोदास ने सूयवंशी ( ३८ ) दशरथ को 
सहायता से रावण के सांदू वैजयन्त नरेश तिमिध्वज 
शम्बर को मारा । अनन्तर इनके पुत्र ( ३३ ) सुदास 
ने पौरव संवरण ( ३७ ) को. राउ्यच्युत किया तथा 
रावी के प्रसिद्ध वेदिक युद्ध में दश. नरेशों को . परा- 
जित किया । इनमें यादव तोवंसु, आनव और हुद्यु- 
वंशी सम्मिलित थे तथा अनाय-नरेश वर्चिन्‌ के एक 
लांख सैनिक हारे तथा स्वयं वचिन्‌ मरा । अनायं- 
नरेश भेद भी पराजित होकर सुदास की मज़ा बना । 
अनन्तर संवरण ने स॒दास को पराजित किया, जिससे 
उत्तर-पांचाल राज्य गिर गया और शायद सुदास मारे 
गये । काशी-नरेशों में ( ३४ ) दिवोदास हेहय-नरेश 
(३२ ) दुदम द्वारा पराजित हुए । हैहय-नरेश सह- 
स्राजु'न ( ३४ ) जगद्विजयी हुआ, किन्तु पीछे भागव 
परशराम द्वारा मारा गया । अनन्तर इसका. पौत्र ताल- 
जंघ ( ३६ ) भी भारी सम्राट्‌ और विजयी हुआ । 
इसके पुत्र ( ३७ ) वीतिहोत्र को काशी-नरेश ( ३८) 
प्रतर्दन ने राज्यच्युत किया । कान्यकुव्ज-नरेश ( और 
ब्रह्मापि ) विश्वामित्र ३९ ) परशुराम की पितामही 
के भाई थे | इस नाते से परशराम को कान्यकुव्ज-नरेश 
ने सहायता दी होगी, जिससे तालजंघ द्वारा कान्यकुञ्ज- 
बंश राज्यच्युत हुआ । पीछे से सूर्यवंशी ( ३३ ) सगर 
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ने हेहयवंश को राज्यच्युत कर दिया। हैहयवंश के 
` उत्कर्ष से माथुर यादव ( २४ ) विदर्भं या उनके पिता 
. अपना पैतृक राज्य खोकर विदर्भ ( बरार ) में स्था- 
पित हुए । अनन्तर ( ३९ ) मधु ने आनतं तथा मधुरा 
सें राज्य स्थापित किया । इन्होंने माथुर-राज्य अपने 
पुत्र को दिया तथा आनतं वाला दामाद हयंश्‍व को। 
अमुख्य सूयंवंशी शाखाओं में ( २ ) शर्याति आनत 
के सन्नाट हुए तथा इन्होंने ऐन्द्र महाभिपेक पाया । 
हरिश्चन्द्रवंश का राज्य कान्यकुव्ज के निकट था। 
हरिश्चन्द्र ( ३७ ) बड़े दानी और विजयी थे । मैथिल- 
राज्य को या तो निमि ( ५६ ) या मिथि (१६) ने 
स्थापित किया, या. माथव द्वारा स्थापित इस राज्य को 
उनके वंशधरों से पाया। रामचन्द्र सूर्यवंशी ( ३३ ) ने 
'रावण को मारकर दक्षिण में आयों के प्रभाव को 
-फैलाया । इस प्रकार प्रकट होता है कि सनु और बुध 
“द्वारा दूसरी आर्यधारा भारत में स्थापित होकर सुदास 
और रामचन्त्र के समय में पूर्ण प्रभाव के साथ सारे 
देश में स्थापित हुईं। दक्षिण में आर्य-प्रभाव की वृद्धि 
“दशरथ और दिवोदास द्वारा शम्बर-पराजय से प्रारम्भ 
हुईं । मायः इसी समय परशुराम के उसी ओर बसने 
'से वह और भी बढ़ी । अनन्तर महृषि वीर अगस्त्य ने 
विन्ध्याचल और महाकान्तार पार करके तथा आतापी 
और वातापी को मारकर जनस्थान में प्रसिद्ध आपं 
उपनिवेश वसाया । अनन्तर जल-सेना प्रस्तुत करके 
आपने अरव के समुद्री लुटेरों को ध्वस्त किया, जिससे 
अरब समुद्र पर भारतीयों का व्यापार निविध्न रूप से 
« चलने लगा । उस समय दण्डकारण्य में माल्यवान्‌ 
और खर की अध्यक्षता में अन्तपाल के रूप में रावण 
की १४००० सेना रहती थी, जिसके द्वारा चित्रकूट 
तक आयों पर उपद्रव होता था । इसी राक्षसी दल 
का सामना करने को, समक पडता है, रामचन्द्र ने 
अगस्त्य की जलसेना को स्थलसेना के रूप में भी 
सुसज्ित किया, जिससे इन्होंने रावण की उपयुक्त 
सेना को ध्वस्त करके यह राचसी उपनिवेश नष्ट कर 
दिया। अनन्तर रावण के जीतने में अगस्त्य ने भी 
शखरा द्वारा राम की सहायता को । इस प्रकार 
र 9 र इस 
समय दक्षिण में आर्य-प्रभाव बहुत बढ़ा। वेद में 
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अगस्त्य वीर कहे गये हैं । रामचन्द्र के 
वेद का गान करनेवाले ऋपिगण' प्रचुरता- 
विशेषतया दूसरे, तीसरे, छठे और सात 
प्रायः सब ऋषि इसी ससय के थे । 
हडापर 

(रा युग से 1३ रियासता के वश-वृच्ष पुराणों ३ 
दिये हुए हैं, जिनमें इस ससथ १३ से १६ तक पहि 
विविध वंशो में पडती हैं। त्रेता के वंश-विवरण प 
सव जगह पाढिया नहीं हैं, वरन्‌ प्रायः केवल राजा 
के अनुसार उत्तराधिकार पुराणों में कथित हैं। द्वप 
के वंश-वृक्षो पर अधिक परिश्रम हुआ है और र 
ठीक-ठीक पीढ़ियाँ निकाली गई हैं । न 
विचार है कि एक शताव्दी में छः राज्यों एवं पार 
पुश्तों का पड़ता वेऊता है। द्वापर में १४ पुतो क्ष 
पड़ता पड़ने से यह समय प्रायः २८० वपो का 
होता है । 

इस समय उत्तर-कोशल सं लव और कुश के बंश 

का राज्य चला | ये रामचन्द्र के ` पुत्र थे। कुशात्मव 
अतिथि प्रतापी कहे गये हें । नं० ४३ पारियात्र हे. 
छोटे भाई सहस्राश्‍व ने दूसरा राज्य स्थापित किया, जे 
६ पीढ़ियों तक चला । कुशवंशी अन्तिम राजा भुता- 
युस्‌ ( १४ ) का विनाश महाभारत-बुद्ध में हुआ। 
इनके पीछे राज्य नहीं चला । शायद यह राज्य भी 
लववंश के अधिकार में चला गया । लव (नं० १०) 
का वंश नं० ८० तक राज्य पर प्रतक्ष, 
रहा । लववंशी सुदर्शन ( ४३ ) ने वहुत नी | 
पूवंक राज्य किया । इसका पुत्र काम-वश थीं | 
किन्तु उसके पीछे उसकी रानी ने राज्य 
लिया । महाभारत के युद्ध में लववंशी दहदूबल ( | 
मारा गया । सगर ( ३३ ) का वंश ( ४३ ) मग | 
तक चला । दक्षिण-कोशलनरेश कल्मापपाद राम हा 
समकालीन थे | इनके पीछे इस वंश में दो राज्य रे | 
सहाभारत-युद्ध के पीछे इस वंश का प्रभाव, 2 
वौदू-साहित्य में भी इसका विवरण है । ह 
सूयंवंश में दो शाखाएँ हो गई । द्वापर ने 
स्थापित तो रहा, किन्तु प्रभावशाली न हुआ ! 
आगे चलकर इसने साम्राज्य प्राप्त किया । इसर 
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में आवेगा । द्वापर में चन्द्रवंशियों की प्रधानता 

ही आर सूयंकुल दबा रहा । VF 
पौरवकुल, हस्तिनापुर, में कुरु कें पीछे ( ९० ) 
प्रतापी सम्राट्‌ हुए। इनके पुत्र भोप्म भारी 
द्र और वचन पालनेवाले महात्मा हुए । इनके 
हुन विचित्रवीय के पुत्रः धृतराष्ट्र और पाण्डु थे। 
राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि थे । पारडव पाँच थे, 
तमे युधिष्ठिर और अजु न की मुख्यता थी । कौरव- 
पइइवों के अखरुरु द्रोणाचार्यं और उनके पुत्र 
रवत्थामा भी प्रधान पुरुप थे। दुर्योधन के मित्र 
| झाराज कर्णं की भी महाभारत में महत्ता थी । कौरवों 
पाण्डवो में महाभारतीय युद्ध हुआ, जिसमें 
प्रीकृष्ण की सहायता से पाण्डव विजयी हुए। इस 
दंश का राज्य आगे भी चला । द्विमीदवंश में (५१) 
आयुध की महत्ता थी । ये विदर्भ के नरेश थे और 
हकर भीष्म द्वारा आरे गये । राज्य ( ६) 
बुरथ तक चला । उत्तर-पांचाल का सुदासवंश त्रेता 
मतो बहुत प्रधान था, किन्तु उनके पीछे सात-आठ 
दरियो तक शायद अराजक रहा ; क्योंकि उन पुश्तों 
[इनाम पुराणों में नहीं हें । महाभारतीय युद्ध में 
(१०) द्रुपद पांचाल-नरेश थे । इनकी पुत्री 
पी पाँचों पाण्डवों की भार्या थी । दक्षिण-पांचाल 
|भ (२३ ) जनमेजय पर समाप्त होकर अराजक 
।ऐगया । मागध पौरवों में ( ४३) उपरिचर वसु, 
(१३) बृहद्रथ और उनके पुत्र ( ४४ ) जरासन्ध 
. न हुए अन्तिम नरेश सम्राट्‌ था, किन्तु पाएडवों से 
शातित होकर यह वंश मांडलिक नरेश-मात्र रह गया । 
शासन्थ का पुत्र सहदेव महाभारत-युद्ध में मरा और 
he त्र सोमाधथि मागध-नरेश हुआ । यह राज्य 
| ५ भी चलता रहा । चेदि पौरवों में ( ४४ ) 
प (९१ ) दमघोष और ( ६२ ) शिशुपाल 
| ग । इनका पुत्र धृष्टकेतु महाभारत-युद्ध में मरा 
| र राज्य भी समाप्त हो गया । काशी-नरेश पौरवों 
षा कोई महत्तायुक्ल नहीं हुआ । (९४९) 
भ पर इस वंश का राज्य समास हो गया । 
कं गही, पौरववंश रेता में ही राज्यहोन हो गया 
प दशा यादव हेहयवंश की हुईं थी । माथुर 
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यादवकुल में मधु ( ३३ ) के पीछे (४४) कंस 
्रतापी हुआ; किन्तु अन्याय के कारण अपने भांजे 
कृष्ण के हाथों मारा गया । अनन्तर कृष्ण और उनके 
नाना उग्रसेन संघ-मुख्य हुए ; क्योंकि यादवों का संघ- 
राज्य था । श्रीकृष्ण प्राचीन भारत में सबसे बड़े 
महात्मा थे ! आप सोलहो कला के अवतार माने जाते 
हैं। इनकी कथा सब छोटे-वड़ों को ज्ञात है । आपके 
प्रभाव से यदुचंश का प्रताप बहुत बढ़ा तथा पाणडवों ने. 
भी विजय पाई ; किन्तु यादवों का भोजों से ऐसा विगाइ 
हुआ कि श्रीकृष्ण के सामने ही दोनों नष्टप्राय हो गये । 
आंग आनवों में महाभारतीय युद्ध में ( ४२ ) कणं 
प्रधान थे । क्रथकेशिक की वैदर्भो चेदि-शाखा का कुछ 
कथन रुक्मिणी के विवाह के सम्वन्ध में आया है । 
रुक्मिणी के पिता सीप्सक भी विद्म के यादव-नरेश 
थे। इन दोनों के वंश-वृक्ष अकथित हैं । मत्स्यपति 
विराटू भी पौरव थे । कुछ तुवंसुबंशी यवन हो गये । 
दुह्युवंशी कुछ भोज कहलाये आर कुछ म्लेच्छ ।. 
पाश्चात्य आनव-शाखा ने कई राज्य पंजाब, सिन्ध, . 
राजपूताना आदि में स्थापित किये । इनमें कुछ दुद्युवंशी 
भी होंगे, किन्तु मध्यदेश से इतर राज्यों के वंश-युक्ष, 
पुराणों में रक्षित नहीं हैं और यों भी वर्णन बहुत थोड़े . 
हैं। पूर्व में नरकासुर-नासक एक ब्राह्मण ने प्राग्य्योतिष . 
राज्य स्थापित किया । इसका पुत्र भगदत्त महाभारत - 
में मारा गया । राज्य कई पुश्तों तक चला । शोणितपुर 
में बाणासुर का राज्य चिरस्थायी न हुआ । श्रीकृष्ण 
के पीछे उनका प्रपौत्र वञ्र इन्वप्रस्थ और फिर मथुरा - 
का शासक हुआ । राज्य कई पुश्तों तक चला” किन्तु 
चंश-बृक्त अकथित है। पाण्डवो के राजसूय-सम्बन्धी अ 
दिग्विजय में बहुतेरे राज्य कथित हैं, तथा श्रीकृष्ण के : 
सम्बन्ध में भी कई राज्यों के कथन हुए हैं। इस काल. 
तक वेद का गायन समाप्त हो चुका था। अन्तिम वेदि 
खाण्डव-दाह से बचे हुए मन्दपाल से शूद्रा में उत्पन 
सारो खक, स्तम्बमित्रः जरितर और द्रोण थे तथा पुरुपः ; 
सूक के रचयिता नारायण ऋषि । यजुवंद और अथववेद न 
भी बहुत काल से बनते चले आते थे, किन्तु अभी . 
समाप्त नहीं हुए थे । सामवेद बहुत करके ऋग्वेद से. 
संगृहीत हुआ था । 3 
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आदिम कलिकाल 
` ` कलिकाल का आरम्भ महाभारत ' के युद्ध के 
निकट से समरना चाहिए । कोई-कोई इसे परीक्षित 
के राज्य अथवा शभ्रोकृष्ण के स्वगं-पयाण से भी 
मानते हैं । महाभारतीय युद्धे पाजिटर महोदय ३० 
बी० सी० के लगभग मानते हें और डॉक्टर प्रधान 
११९२ बी०' सी० के निकट । डाक्टर जायसवाल 
इसी समय को १९२९ वी० सी० कहते हैं । वायु- 
पुराण में लिखा हे कि महाभारतीय युद्ध महापझनन्द 
से १००० वर्ष पूर्व हुआ । पुराणों के समय-सम्बन्धी 
कथन बहुधा अत्युक्लि-्पूर्ण होते हैं। इससे अन्तिम 
गणना सन्दिग्ध है। शेप दोनों में से दसवीं शताव्दी- 
चाली गणना निकट की होने से विशेष मान्य है; क्योंकि 
इतिहास-कथन में समय को पोछे घसीटने को इच्छा 
गहित समझी जाती हे । यदि यह समय दसवीं शताव्दी 
ची० सी० का माने, तो त्रेतायुग १३वीं से बीसवीं तक 


जायगा, और सत्ययुग बीसवीं से २८वीं तक; क्योंकि 


ऊपर हम देख आये हैं किं द्वापर २८० वर्षों का था, 
त्रेता ६४० का और सत्ययुग ७४० का । ` आदिम 
कलिकाल महाभारतीय युद्ध के ३६ वर्ष पीछे ३१४ 
बी० सी० से चलकर गौतमबुद्ध के जन्म-काल ५६३ 
बी० सी० तक माना जाता है । इस समय पाण्डवों, 
सागधों ओर लववंशियो के ही केवल तीन ` वंश-वृच 
पुराणों में कथित हैं और शेप की केवल पीढियाँ 


गिनाई हुईं हैं। लववंश नं० ८० तक चला है, मागध 


नं० ७१ और पाण्डव नं» ८१ तक । 
महाभारतीय युद्ध के पीछे ३६ वर्षों तक युधिष्टिर राजा 
रहे । अनन्तर मौशल्न उत्पात से यदुवंश का नाश हो 


गया और तव अजुन के पोत्र परीक्षित को हस्तिनापुर ` 


में और श्रीकृष्ण के प्रपौत्र चज्रनाभि को इन्द्रप्रस्थ में 
स्थापित करके युधिष्टिर ने द्रौपदी और भाइयों समेत 
सहा्रस्थान किया । महाभारतीय युद्ध के कारण झार्यो 
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के बलहीन हो जाने से पंजाब में नागवश का प्रभाव 


बढ़ा और उसका सामना करने में परीक्षित तक्षक नाग 

द्वारा मारे गये । पोछे इनके पुत्र जनमेजय प्रतापी सम्राट 

डुए। आपने नागों को ध्वस्त करके तीन यज्ञ भी किये। 
य च्छ है 

इन्हीं के समय में कृप्णद्वेपायन व्यास ने चार बेंदों का 
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सम्पादन किया तथा जय नाम का एक परास. 
बनाया । आपने एक-एक वेद एक - एक शिष्य षो 
दिया और पुराण का विपय लोमहर्षण सत. को हि ष 
पाण्डवों के वंश में डेढ-दो सौ वर्ष तक साम्राज्य २ 
रहा और तव निचल्तु को मट्ची ( दीडी या वर्षो इ 
पत्थरों ) के उपद्रव से पांचालो से भिलकर : कोशात 
जाना पड़ा; जहाँ ये दोनों राज्य एक हो गये-। इस 
में परीक्षित का दूसरा वंश शासक रहा । इस समय रो 
रथग्रत्स नरेश था । निचच्षु के कौशास्त्री जाने एर पे. 
दोनों पारडव-राज्य मांडलिक सात्र रह गये तथा पृ 
रूप में पांचाल-राज्य अस्तित्व से उठ गया । क्ेह 
सटूची के कारण निचक्षु का साज्राज्य खोना तचा | 
हस्तिनापुर से सैकड़ों सील दूर कौशाम्बी में जा बसना 
कुछ आश्चयं की घटनाएँ अवश्य समभ पडती हैं। 
फिर भी इस समथ बृहदारण्यकोपनिपत्‌ में विळे 
जनकः सम्नाट्‌ कहे गये हैं, और उनके यहाँ पाणइवों हे 
अभ्युदय तथा पतन, दोनों के कथन हुए हें । यह पतर 
जनक के कारण नहीं हुआ ।  आधारों में पतन झन 
कारण केवल मट्ची लिखित है। सम्भव है, किह 
आर नरेशों से युद्ध या अन्य कारणों से भी मिलक 
इस साम्राज्य का पतन हुआ हो । यी 
पाण्डव-साम्राज्य के पीछे याज्ञवरक्य के शिष्य मेथि 
जनक का साम्राज्य जमा । जनक बड़े विद्या-प्रेमी शौ | 
दशेन-शाख्र'का मनन करनेवाले थे । इनके | 
पंडितों का जमघट लगा रहता था । इस समा 
उपनिपदों के साथ हमारे दशन-शाख् की ' ख़ासी चनं | 
हुईं । व्यास के द्वारा वेद-सम्पादन के बाद से ही हमा! | 
पंडितों ने ब्राह्मण-म्रन्थों और उपनिपदों पर अर्च | 
भ्यान दिया, जिससे निर्गुण ब्रह्म के विचारों की १६ 
हुई । विदेहं का साम्राज्य भी सौ-डेढ सौ वर्षों त, 
चला होगा । फिर भी पुराणों में इसका वंश नी | 
दिया हुआ है । तथापि वैदिक और बौद्ध साहि | 
इस वंश के पाँच स्रारों के नाम भिलते हैं, i `| 
जनक, रेणु, नमिसाध्य, निमि और कराल जनक! 
है, इस वंश के कुछ और भी सम्राट हों । + 
के एक ग्राह्मण-बालिका से व्यभिचार करने से ` ने 
नरेश की सहायता द्वारा मैथिल प्रजा ने ईस 
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च्युत करके एक संघ-राज्य स्थापित किया । जनक 
समय में & और राज्यों तथा नरेशों का पता चलता 
है, अर्थात्‌ गान्धार, केकय, मठ, उशीनर, कुरु, पांचाल, 
हशी, कोशल और मत्स्य का । गान्घारराज दुद्युवंशा 
| गे भौर विदेह निमि के समय में यहाँ नग्नजित्‌ राजा 
१॥ गांधार की विद्वत्ता प्रसिद्ध थी । चाणक्य यहीं के 
विद्यार्थी हुए दें । केकय -नरेश अश्वपति ने कई ब्राह्मणों 
क्षे शान सिखलाया । म्रवाइण और चूलनिक्रह्मदत्त 
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४॥ पीछे यहाँ के नरेशों छी उपाधि ब्रह्मदत्त हुई । जैन- 
तीईकर पाशवंनाथ ७७७ बी० सीण में शृत हुए । इनके 
पिता काशिराज अश्वसेन थे। काशी सारत के भारो 
शहरों में था। मुझ विजयी काशीनरेश था । विष्वक्सेन, 
उदकसेन और भज्ञाट समय-समय पर काशिराज हुए । 
काशी ने ७१३ बी० सो० के निकट कोशल को जीता। 
१७५ बी० सी ० तक काशी का अच्छा प्रभाव रहा । 
कोशल बहुत करके वर्तमान अवध-प्रान्त था । 
कोशलराज कुरु पांचाल के पीछे, किन्तु विदेह के पूर्व 
महत्तायुक् हुए । हिरण्यनाभ श्रेष्ठ कोशलराज थे । ये 
तथा प्रसेनजित्‌ और शुद्धोदन कोशल के अंशों के शासक 
' भे। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती क्रमशः कोशल की 
राजधानियाँ हुई । बौद्धकाल में अयोध्या गिर चुकी 
| थी, किन्तु अन्तिम दोनों भारत के प्रसिद्ध छः नगरों 
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| के इस समय में नाम मिलते हैं। बुद्ध शुद्धोदन 
' के पुत्र थे। मत्स्यराज ध्वसन द्वेतवन ने असफल अश्वमेध 
| किया यह ब्रह्मापि देश था । रामायण सें- वीर मत्स्य 
| भयित हे । दक्षिण में इस समय .अस्सक, भोज, दंडक, 


' (उकल, उड़ीसा ) की शक्षियाँ थीं । गौतमबुद्ध के 
| शे पूर्व तथा विदेहो के पीछे बौदध-सादित्य में सोलह 
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` आध, वजी, मल्ल, चेतिय (चेदि), त्स, कुरू, पांचाल, 
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पांचाल-नरेश थे । अजातशत्रु और धृतराष्ट्र काशी-नरेश - 


में थे। दिवाकर, कालसेन, बंक, महाकोशल. विदूरथ. 
' आदि प्रसिद्ध कोशलेश थे । इस राज्य के और भी कई. 


' भन्भ्र, शवर) . पुलिन्द, . मृतिब, पुलिकः माहिष्मती,. 
भरोच ( भुराकच्छु ), शूर्पारक मूलक, किग और उकल' 


भारतीय राज्यों के कथन हैं--काशी,- कोशल, अंग, . 


[ अगस्त, १६३६ 


मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गान्धार और काम्बोज । 
इन राज्यों तथा इस समय के भारत का बहुत कुछ 
हाल मालूम है। किन्तु स्थानाभाव से यहाँ लिखा 
नहीं जाता । 

आदिम कलिकाल में प्रायः =वीं शताव्दो बी ० सी ० 
में चारों वेद प्रस्तुत हो चुके थे। प्रायः चौथी शताव्दी 
बी० सी० तक ब्रामण और उपनिपत्काल रहा । छुठी 
शताव्दी बी० सी० से वेदों का वर्तमान रूप दृढ़ हो 
गया, तथा सातवीं शताव्दी बी० सी० से सत्रकाल भी 
चलां, जो छुः सौ वर्षों तक चलता रहा। प्राचीन 
उपनिषत्‌ बुद्ध - पूवे के थे । वाल्मीकीय रामायण के 


. प्राचीन भाग ( अयोध्या से लंकाकाण्ड तक ) छुडी- 


सातवीं शताव्दी बी० सी० के समझे जाते हैं । इससे 
पूर्व का जय-अन्थ वतंमान महाभारत में ऐसा मिला 
दिया गया है कि प्रथक्‌ नहीं हो सकता। कृष्ण- 
दवैपायन व्यास-कृत प्राचीन पुराणों को भी इसी प्रकार 
वर्तमान पुराणों ने अस लिया है । बादरायण व्यास-कृत 
श्रीभगवद्रीता का प्राचीन भाग प्रायः पाँचवीं शताव्दी 
बी० सी० का है। पाँचवीं - छडी शताउदी. बी० सी० 
के गौतमबुद्ध और बादरायण व्यास बहुत बड़े धार्मिक 
उपदेशक थे । 

.. यों तो विशेपतः-पुराणों के अस्युक्रिपूणं  आधार-पर 
हिन्दुओं का भारी जन - समुदाय अपने इतिहास को 
लाखों वर्षों का कहकर एक-एक राज्यकाल को दस-दूसः 
हज़ार वर्षो तक का मानता है, फिर भी खोज से इतना 
सिद्ध हो. गया है कि हमारा इतिहास प्राय:,४७००-. 
४८०० वर्षों का अवश्य है, जिसका सूत्रपात कम से 
कम २८वीं शताब्दी बी० सी० में निश्चयप्‌वंक हुआ । 
उसमें चारों युगों के परिमाण ७४०, ६४०, २८० और 
३००० वर्षो के हैं। यह इतिहास मुख्यतया. चेदों, 
पराणों और बौद्ध-साहित्य से मान्य रूप में सिद्धू हुआ 
हे । पुराणों में कुछ 'पोप-ल्लीला है अवश्य, किन्तु उनके - 
मलभागों से बहुतः उत्कृष्ट एवं सच्या. इतिहास प्राप्य - 
है.। इस इतिहास की मान्यता वतमान ऐतिहांसिकों- 
भी स्वीकार को है.। - 


शश 
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८ "वह | यही लालाजी हैं *“--मैंने निराशा और 
"८ ॥ ` आश्चय-भरे शब्दों में एक मित्र से पूळा । 
x x x 
जुलाई सन्‌ २४ को बात है। हिन्दी के महारथियों 
का नामें सुनकर ही मैंने हिन्दू-विश्वविद्यालय में नाम 
[लिखाया था--कालेज में पढ़ने और बड़े-बड़े लोगों के 
संग में रहने का उल्लास था और संबसे अधिक उल्लास 
था एक ही स्थान पर हिन्दी के इतने बड़े-बड़े विद्वानों 
के पुण्य दशन का । सबसे प्रथम मैंने आचार्य भ्रव के 
दशन . किये, उनके चरण छूकर आशीर्वाद माँगा । 
देहात से आये हुए एक श्रद्धालु शिष्य की ओर उन्होंने 
एक बार स्निग्ध इष्टि से देखा और सुसकराये । फिर 
सामने रेखे हुए काराजों में दूब गये । आचार्य के दर्शन 
करः मैंने अपने को धन्य माना ! भारतीय संस्कृति, 

भारतीय चेश-मूपा 'की वह सौम्य मूत्ति ! 

“ आंचाय के कमरे के बाद रजिस्ट्रार का आफ़िस 
आर फिर कालेज के क्रको का आफ़िस;---टाइपरा इटरों 
की खटखटाहट, नाम लिखानेवाले मुंड के मुंड विद्या- 
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` लालाजी 
संस्मरण ] 
श्रीभुवनेश्‍वर मिश्र “माधव” वी० ए० 


५६ 


थियो की रेलपेल ! दम घुटने लगता था इस भीड़ 
को पार करने में । वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने पर 
हिन्दी-विभाग के प्रोफ़ेसरों का कमरा" है । बाहर से. 
मैंने झाका, डरते हुए, सकुचाते हुए, भयं खाते हुए। 
प्रोफ़ेसर हैं प्रोफ़ेसर, न मालूम मुझसे कहीं , कोई 
अशिष्टता हो जाय और वे भिगइ उठ । फिर भी | | 
में उन विभूतियों के दशन, की .तीब्र लालसा थी। 
बरामदे में खड़ा-खड़ा मैं प्रतीक्षा करता रहा | 

फिर क्या. था ! अमल. धवल पगड़ी बाँचे, काली, 
शेरवानी और सफ़ेद पाजामा पहने श्ीहिऔषची' 
अँग्रेज़ो और भारतीय वेश-भूपा का सुरुचिपूर्ण समन्वय 
करते हुए श्रीशुङ्गजी, पूरे अँग्रेज़ी लिबास में. वाबू साह 
( श्यामसुन्दरदास ) सबके एक-एक कर दर्शन हुए। 
उस समय हृदय में कैसी लहरें उठ. रही थीं? 
पंद्रह वषे वाद्‌ उन्हें अङ्कित करना कठिनं है । पर 
यह स्मरण है कि मैं उन्हें उसी भाव से देख रदा १ 
जैसे गवई का आया' हुआ किसान यंकांयक 


को देखे । 


«हँ! यही लालाजी हैं !”--मैंने निराशा और 
विस्मय के साथ अपने एक मित्र से पूछा । क्या देखता 
कि एक दुबला-पतला छोटे क़द का आदमी, जिसके 
बेहरे की हड्डियाँ उभर आई हैं, आँखें धॅस गई हैं और 
| उन धसी हुई आँखों पर निकेल के फ्रेम का मोटा 
| प्रा लगा हुआ है, हाथ में रजिस्टर लिये कमरे से 
| बहर निकलकर क्लास लेने जा रहा है । फिर मैंने ज़रा 
| गैर से देखा इस जीण-सी ' काया को । महाआकर्षण- 
| दवन व्यक्कित्व ! कपड-लत्ते में भी कोई सलीक़ा नहीं, 
| कोई ढंग - नहीं; कोई च्चायस नहीं, ` जो मिला, 
: जैसे मिला, पहन लिया हे शरीर ढकने भर के लिए । 
बहुत मामूली सफ़ेद गाढे का मुहरीदार पाजामा, वैसा 
ही माभली बंद गले का कोट, पैर में केनवस का फ़ल 
शू, जिसकी हफ्तों से सफ़ेदी नहीं हुई है, फ़ोते अस्त- 
व्यस्त, ढीले-ढाले, सिर पर पुराने ढंग की फ़ेल्ट केप ! 
चाल में एक अजीव तरह की मंदता । 
यही लालाजी हैं ! “वीरपश्वरत्न का यही कवि है! 
कूल में पढ़ते समय जिस व्यक्ति को में इतने भक्ति 
| भाव से देखता था, वह व्यक्ति यही है? क्या सचमुच 
| इन्हीं को लेखनी का वह प्रसाद था-- 
सब वीर किया करते हैं सम्मान क्लम का, 


वीरों का सुयश गान है अभिमान क़लम का । 
> >< र xX 


। 'लालाजी' के नाम से भारतवर्ष में एक ही साथ दो 
| थक्नि प्रख्यात हुए--एक साहित्य के क्षेत्र में, दूसरे 
: राजनीति के क्षेत्र में--एक लाला भगवानदी न, दूसरे 
| गला लाजपतराय । छोटे मह बड़ी बात है, परन्तु 
| १४ ऐसा ही लगता हे कि राजनीति के चेत्र में जो 
| भान जाला लाजपतराय का था, साहित्य के चेत्र में 
| दहे स्थान लाला भगवानदीन का था ; एक राष्टर- 


' भ्न सी अपने-अपने चेत्र में गज रही है। 

| रे नदी के प्रति मोह और आकर्षण होने के कारण 
| ऐक न्दू-चिश्वविद्यालय में आया और यहाँ अपने 
| विषयों में हिन्दी लेने पर मुझे अपने अध्यापकों 
धिक निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य 


र फु । शुक्कजी की गंभीर-मुद्रा से भय' मालूम 


भरी थे दूसरे साहित्य-केसरी । दोनों की दहाइ 


पड़ता था, इस कारण कई तप तक उनसे व्यक्तिगत 
परिचय करने का साहस नहीं हुआ ।- स्वभावे का मैं 
था भी फेपू, और इस कारण भी बहुत परिचय से 
जी भागता-सा था । क्या पूछूँगा, क्या कहूँगा, वेः कुछ 
पूछ बैठे तो क्या उत्तर दूँगा आदि ऐसे बहाने बनॉ- 


कर में अपने मन को चुपचाप समझा लेता था । 
एफ़ ० ए० के लड़के प्रायः “10015' (मख) जाम से 
सम्बोधित किये जाते हैं और हर बात मैं उनकी अभद्रता 
की ओर उंगली उठा करती है । .जमात वाँधकर, 
हल्ला. करते हुए, जूते बजाते हुए एक रूम से दूसरे 
रूम में जाना, आगे की 'सीरों के लिए बुरी तरह 
दौइना और फिर स्कूली आदत के मुतांबिक्र प्रोफ्रेसरो 
को -वीच-बीच में छेड़ना ! बेचारे प्रोफ़ेसर एक वारे 
नाक-भों सिङोइते--“केसे गधों से पाला पढ़ा है” 


फिर स्वयं सोचते--आणखिर ये हें भी तो First year . 


7००४५, इसलिए ज्ञरा-सी मुसकान के. साथ अपनों 
कही हुई बात को दोहराते । 

ऐसी ही विषम अवस्था म मेने पहले दिन लालाजी 
को क्लास में पाया । लालाजी हमें हरिओध- 
संकलित “कत्रीर-वचनावली” पढ़ा रहे थे । आरंभ 
में था सृष्टि-प्रकरण । यह सशि कैसे हुईं, कहाँ से हुई 
आर कहाँ जा रही है, यह सवाल यों ही इतना 
पेचीदा है कि बड़े-बड़े दाशंनिकों के छक्के छूटने लगते 
हें और ललाट पर पसीना आने लगता है । फिर 
उस सृष्टि-क्रम की कोई व्यवस्था हो, कोई शास्रीय 
विवरण हो तो कुछ समफा-समफाया भी जाय । 
कबीर का सृष्टि-क्रम कबीर की वाणी को तरह ही 
अटपटा है । वहाँ तो.एक-अनेक को अजीब आँख- 
मिचौनी है । लांलाजी पढ़ा रहे थे--लगे इसी 
सिलसिले सें सांख्य का सष्टि-क्रम समझाने और फिर 
उसका और कबीर कें मत का मिलान करने । कहाँ 
किसी बात में भी मेल नहीं ! इस प्रकार कबीर का 
सृष्टि-क्रम तो उलक ही गया, सांख्य-वांख्य भी यों 
का यों ही धरा रह गया । एक साथ ही क्लास में 


हल्ला हो गया-_“लालाजी, लालाजी, आप क्या 


समझा गये ? खाक सी समक सें नहीं आया । 


लालाजी अपनी ओर से उत्तर के लिएं तैयार ये; 


v७ 
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श्रावण, २१६ ] | 


fe 


परन्तु उस दिन कुछ ऐसी गड्बड मची कि वे समझा 
नहीं सके । कुछ खिन्न, कुछ विपणण, कुछ चुव्ध वे 
क्लास से बाहर निकले । 
दूसरे दिन क्या देखते हैं कि लालाजो की जगह 
पर हरिओऔधजी कबीर का सृष्टि-क्रम पढ़ाने क्लास म॑ 
आ गये हैं । वह हरिआओधजी का ही संकलन था 
आर उन्होंने कुछ विस्तार से संतमत का निरूपण 
तथा संतमत के अनुसार सृष्टि-क्रम का विवेचन किया । 
फ़स्टे इयर के मूखों को सृष्टि का क्रम तो क्या समक 
में आता, हाँ, उन्हें इस बात से तसल्ली हो गई कि 
लालाजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली । 
ल्ञालाजी की इस हार को मैंने उनकी सबसे बड़ी 
जीत सममा । कितनी सचाईं, कितनी ईमानदारी, 
अपने सम्बन्ध में कितनी सरलता और कितनी 
सादगी !. लालाजी ने उसके बाद स्वयं स्वीकार कर 
लिया कि भाई, सन्तों को सारी वातं कुछ उनकी अपनी 
होती हैं और उन्हें समझना-समझाना आसान नहों 
है । इसलिए मैंने यही ठीक समका कि हरिौधजी 
ही आप लोगों को समझा दं । 
. ` इसके बाद लालाजी के क्लास में ऐसी घटना की 
पुनरावृत्ति नहीं होने पाई । लालाजी ख़ूब तैयार होकर 
आते थे और वे संस्कृत की कमी फारसी से परी कर 
खेते थे । टीचर” के रूप में लालाजी एक ही थे । क्लास 
में वे कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, या तो खड़े रहेंगे 
या टेबुल पर बैठेगे । वृद्धावस्था के कारण खड़े-खड़े 
जब चे थक जाते तो रेबुल पर बैठ जाते थे । ख़बर ज़ोर 
से और बहुत स्पष्ट बोलते थे, जिसमें एफ़्० ए० के 
हम ढाई-तीन सो विद्यार्थी ख़ूब सज्ञे में सुनते जाते 
और नोट करते जाते थे । 
... खालाजी-को सादगो ऑर बेतकरलुफ़्ो को देखकर 
में मुग्ध हो गया । उन्हें आजकल के प्रोफ़ेसरों की तरह 
अपना “सर्वज्ञता अथवा “बहुज्ञता का अभिमान नहीं 
था ।-वे अ बहुत अच्छी बात भी नहीं 
मानते हे ।- वे लेक्चर देने की अपेक्षा अंथ का अध्यापन 
तथा, प्रासंगिक विषयों की चर्चा बहुत पसंद करते ये । 
अंथों के संबंध में आजकल कालेजों में एक अम काम 
कर रहा है । अधिकांश ओफ़ेसरों. ने लेक्चर दे देना ही. 


५८. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


अपना परम कर्तव्य समर रका आक ` उस पिपर „+| 
किताबों से उन्हें रज्जं नहीं । पंत को काव्य ने | 
व्याख्यान सुन लेना और बात है और पंत श 
पल्लव, वीणा आदि का मर्म जानना आर । उ | 
प्रोफ़ेसर व्याख्यानों- के द्वारा ही, जो देने और ७७) | 
दोनों में ही सुखकर है, अपने को संतुष्ट कर लेते | 
तथा विद्यार्थी भी व्याख्यान को ही कालेज को शि | 
का परम प्रसाद मानते हें । परिणाम यह होता है ह | 
प्रायः अध्यापक तथा विद्यार्थी, दोनों में ही ग्रो न 
ओर से गहरा अज्ञान बना रहता है | विश्वविद्यालयों 
से निकले हुए विद्यार्थियों से झाप छायावाद, रहस्यवाद, 
( Mysticism, Reflectionism, Expressionism) 
आदि वाद और 57 पर चाहे जितना सुन लीजिए 
परन्तु उनसे पूछिए कि इन विषयों के मौलिक ग्रंथ 
आपने कौन-कौन से पढ़े हैं तो उनके चेहरे प 
हवाइयाँ उड़ने लगती हे । प्रायः विद्यार्थी आजकल | 
दूसरों की लिखी हुई तद्विपयक आलोचनाओं ( ५ए- 
९ंआ। ) ` से ही काम चला लेते हें। हर विपय की | 
यही वात है--अंथ आले में ही पड़े रह जाते हैं-- | 
यहाँ-वहाँ की थड क्लास आलोचनाएँ पढ़ लीं और काम | 
चला लिया | इस “काम 'चलाऊ' शिक्षा का छुकड | 
कब तक चलता रहेगा ? अध्यापक और विद्यार्थी कर 
तक अपने को धोखे में रक्खे रहेंगे ? 
लालाजी की पढ़ाने की शेली अपनी : ख़ास थीं! 
एक-एक शब्द्‌ पर पूरा-पूरा विचारः उसकी उत्पत्ति | 
ओर गति आदि का पूरा-पूरा ऊहापोह । फ़ारसी 3 
अरबी के शब्दों को जहाँ व्युत्पत्ति आती अथवा अथ 
आये हुए किसी पद का फ़ारसी की किसी कविता | 
से मुक़ाबला करना होता, वहाँ लालाजी का ब 
नाच उठता । अव तक लालाजी से पढे हुए मेरे भ* | 
काव्य-मंथो में फ़ारसी-अरवो के कितने ही शेर 
हुए हैं, और उन्हें आज पढ़ता हूँ तो लालाज 


| 
| 
| 


पर 


स्मृति सजीव हो उठती है । बली | 
हर बात में लालाजी “की अपनी ही हमी नहीं 


थी । चे वँधी-बँधाई परिपाटी पर चलने के के गात | 
थे । हमारे क्लास के रजिस्टरों में ना है 
अंग्रेज़ी में कपे होने के कारण मजी, 4 «०.० 


- | सार जमाये हुए थे । लालाजी को यह क़तई पसन्द 
| क्री था । वे हर महीने उन अम्रेज़ो में छपे हुए नामों 
` | न काटकर हिंदी के -सुपु् सुन्दर अक्तरों में अकारादि 
| से जमाते ! ऐसा करने में उनका बहुत समय 
हाता, परन्तु किये विना उनसे रहा नहीं जाता । इस 
| रण फिस के करको को परसेंटेज्ञ जोड़ने में काफ़ी 
| द्रत और परेशानी होती, परन्तु वे करते क्या ? 
| बालाजी के अक्तर वहुत ही पुष्ट, सुन्दर और सुघर 
| पे-वह बड़ी सफ़ाई के साथ जमा कर लिखते । कई 
| गर हम लोगों ने आअह किया कि दीजिए, हम लोग 
| दिख दें । परन्तु वे हम लोगों के अत्तरों से संतुष्ट नहीं 
होते। उनको इस कास में बहुत सुख मिलता और 
इसे वे बहुत उत्साह ए ' उज्ञास के साथ करते । 
| ल्लालाजी जीवन तथा जगत्‌ में रस .लेनेवाले एक 
| हुत ही ज़िन्दादिल तरुण वृद्ध हैं, यह मैंने तब 
आना जब लालाजी हमें विहारी के दोहे पढ़ाने लगे । 
. | हारी के दोहो में ही लालाजी खुले और इतने खुले 
` | कि कुष पूछिए नहीं । शगार को तो वह मूर्ति ही थे । 
| उसमें भी विप्रलंभ की अपेक्षा संयोग <ंगार की बहुत 
` | सूम बातों की ओर, जहाँ किसी सहृदय व्यक्ति की 
| है पैठ हो सकती. है, लालाजी बड़े ढंग से समूचे क्लास 
| भ्र ध्यान खींच ले जाते । अलंकार तथा नायिकाभेद 
| शालाजी के सवंथा अपने विषय थे और हिन्दी में इस 
| दिपय का उनकी जोड़ का और .भी कोई मर्मज्ञ हुआ, यह 
| बा कठिन है । थिहारी-सतसई पढ़ाते समय लालाजी 
| खना रस बरसाते कि ङ्रास-का-ङ्लास उस आनन्द- 
पारा में डूब जाता । चे रूप खड़ा कर देते । कभी-कभी 
| विनोद और चुहल् में कह उठते, “भाई, विज्ञान के 
| पमा विषयों में Practical Experimenits के लिए 
| 0001125 बनी हुई हैं, परन्तु आट्‌ स-सेक्शन में 
| गायिकाभेद के ज्ञान के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं है । 
| भर कितायी-ज्ञानं से कोई नायिकाभेद ख़ाक सीख 
६ नायिकाभेद के व्यावहारिक ज्ञान के लिए 
| ६ त खाक छाननी पडती हे!” 
' _ णालाजा के कुछ ख़ास {2४०५९ autll0rs थे । 
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{ भव भर बिहारी पर लालाजी का अपूर्व अधिकार . 


[ अगस्त, १६३६ 


साहित्यिक दंगल हुआ, वह हिन्दी-साहित्य में चिर- 
सस्मरणीय घटना है । 'मनस्थिरता' को लेकर उन्होंने 
स्वर्गीय श्री ग्राचाये द्विवेद्रीजी तक पर रहम नहीं किया । 
वे किसी की भी ग्रलती को मुआफ़ नहीं कर सकते 
थे । गातो करनेवाले चाहे आचाय द्विवेदीजी हों या 
बाबू श्यामसुन्द्रदास या भिश्रवंधु। वे व्यक्तित्व के 
आतंक में नेवाले जीव नहीं थे। लालाजी जब तक 
रहे, बड़ी शानोशौकत से रहे । योग्यता आर विद्वत्ता 
का वे हृदय से आदर करते थे, परन्तु किसो के झूठे 
रोव में आना उन्होंने सीखा ही नहीं था। शुक्रजी को वें 
हिन्दी-साहिस्य का मुकुर-मणि मानते थे और उनकी 
विद्वत्ता के सामने श्रद्धा और आदर से सिर कुकाते थे । 
लालाजी का एक और भी रूप था, और वही: 
उनका सही और सच्चा रूप था । प्रायः प्रातःकाल मैं 
उन्हें वग़ल में धोती और कुशासन दावे नंगे सिर, नंगे 
पैर, हाथ में जल-पात्र लिये स्नानाथं दशाशवमेध-घाट ` 
जाते देखा करता था । घाट से लौटते हुए लालाजी के 
ललाट पर केसर-मिश्चित चंदन तथा कुंकुम की बिंदी ' 
बहुत ही शोभा देती थी | क्रास-में भी प्रायः उनके 
चंदनचाचित मुखमंडल के दशन होते । कितना भब्य था. 
वह वेश ! क्लास में प्रवेश करते ही चे एक बार प्रेमपू क ' 
सवका मौन नमस्कार स्वीकार करते और “जयशंकर / 
कहते । लालाजी औढरदानों भगवान्‌ विश्वनाथ के 
अनन्य उपासक थे । यहो उनके जीवन का वास्तविक 
आर आन्तरिक रूप था । कितना श्रिय, कितना- मधुर ! ` 
लालाजी ने गरीबी में ही अपना जीवन विता दिया 1: 
विश्वविद्यालय में भी उन्हें बरायनाम वेतन मिलता 
था। उन्हें इस बात का बड़ा क्षोभ था कि. हिन्दो 
के इतने बढ़े दिमायतो पूज्य मालवीयजी महाराज की 
छुत्रछ्ाया में भी हिन्दी के अध्यापकों की यह' डुद्शा ' 
है। वे इसे हिन्दी के ग्रति अन्याय तथा अपमान 
समझते थे और कभी-कभी असह्य वेदना के कारण 
क्रास में भी वे अपने इस भाव को छिपा नहीं सकते 
थे । उस समय ऐसा मालूम पइता था, जैसे ज्वालामुखी : 
फट पड़ा है और लावा निकल रहा है । RR 
छायावाद के प्रति लालाजी के भाव उदार नहीं थे.।, 
वे इसे 'छोकरावाद कहा करते थे, और छायावादी 
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कवियों को 'तुकड' कहकर अपने जी की जलन मिटाने 
की चेष्टा करते थे । उन दिनों कलकत्ते के “मतवाला 
सें लालाजी के किसी ग्रंथ के विरोध में भूदेव शर्मा ने 
काफ़ी लम्बी लेख-माला लिखी थी; परन्तु लालाजी 
पर उन लेखों का कोई भी प्रभाव नहीं पडा | चे 
अपने विश्‍वास सें अडिग रहे। अन्त समय तक 
लालाजी छायावाद के विरोधी ही रहे । 
. लालाजी का कचिता सुनाने का ढंग भी मुन्शियाना 
था । उदू` को बहर में तो आप लिखते ही थे, भाषा भी 
बदी चुहृलल-भरी, फइकती हुई | बीच-बीच में “मुकरर 
इरशाद', 'वाह-वाह', "बलिहारी है की ध्वनियों से 
इनका हौसला ख़ब बढ़ता । लालाजी थे बड़े ही 
रंगीन तबियत के और इसीलिए प्रायः कवि-सम्मेलनों 
में (रमा कि मोटरकार सुनाने का उन्हें बड़ा उत्साह 
रहता था । उक्क कविता में कुछ ऐसी पंक्रिया हैं, जिन्हें 
सुनने, समझने तथा रस लेने के लिए बहुत सूचम ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं । लालाजी की कविताओं का 
संग्रह 'नदीमे दीन' छुपा है । एक दिन क्लास में लालाजी 
पर ख़ब विनोद हुआ । लालाजी का पीरियड था, यह 
देख हम लोगों ने 7700८ 5100 शुरू किया । कोई 
कह रहा है--'नदीमे दीन” के माने हैं नदी में दीन 
कवि बहे जा रहे हैं, कोई कह रहा है दीन कचि नदी 
में नहा रहे हैं, कोई कह रहा है नदी में स्नान करती 
हुई किसी नायिका को देखकर बिहारी की तरह दीन 
कवि अपनी आँखों को, हृदय को जुड़ा रहे हें । यह 
शाख्राथ चल ही रदा था कि लालाजी ने. क्लास में 


“जयशंकर कहते हुए प्रवेश किया और शास्रार्थ का 
कारण पूछा । जब उन्हें मालूम हुआ कि 'नदीमे दोन' : 
पर ही. यह सारा तूमार बंध रहा है तो बहुत ही 


सकुचाये । पीछे उन्होंने कहा, टाइप की भूल है, 
चाहिए था नदीम-ए-दीन । . 


- रामों को छुट्टियाँ हो रही थॉ--हम सभी घर जाने 


को ब्यम थे । अन्तिम दिन अस्तव्यस्तता की दशा में - 


क्लास में इम लोग भिले । लालाजी, 
हममें से प्रत्येक का ज़िला और प्रांत पड. रहे थे, और . 


हो लालाजी 


पूछ रहे थे कि तुम्हारे यहाँ क्या ख़ास चीज़ होती है । 


श्र 
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कोई कह रहा था पत्थर को मूरत, कोई कह रहा | 
केवड़े का इत्र, कोई कह रहा था काँच के वतन ३, | 
कह रहा था मिट्टी को सुराहियाँ, कोई कह रा 
नीबू. कोई बेल, कोई नारियल, कोई मक्का के मु | 
कोई लस्सी । कोई अपने यहाँ की शीतलपारियों 
तारीफ़ कर रहा था तो कोई अपने यहाँ की जंगली | 
छडियों को । लालाजी यह कह रहे थे कि जिसके यहां | 
की जो ख़ास चीज़ हो, उसका एक-एक नमूना ज़रूर साथ 
ते आना । मेरे घर के एक कमरे में उनकी प्रदर्शनी | 
होगी और यही मानूंगा, तुम लोगों की गुरु-दक्तिणा। | 
परन्तु गुरुदक्षिणा की बारी नहीं आई । छुट्टियां 
कुछ ही दिन बीत पाई थीं कि अखबारों ने | 
के निधन का दुःखद समाचार छापा । इसी को कहते 
हैं हरि-इच्छा ! 


नी 


TT i) 


अभ्युदय का सूल आराग्य 


आप पहले अपने आरोग्य की 
अभिलाषा करं। 

आरोग्य से ही अभ्युद्य की अभिलाषा 
सफल होगी । आरोग्य का लाभ लेने के 
लि 


आतंकनिग्रह गोलियां 

ही प्रशस्त साधन हैं । 

क्रीमत--३२ गोलियों की डिव्बी का 

१) एक रुपया 

आतंकनिग्रह औषधालय 
जामनगर, काठियावाड़ 


र | 1 रय क 
लखनऊ एजेंट-इंद्रचंद एण्ड ०, 


DR यक सळ बन ST TT id ८८०८० 


मनुर्‌ 


श्रीसूयनारायण व्यास साहित्याचाय 


र २ 
मुमको कहो न “चीर', वीरता पिघल बन गई 'पीर' ! 'मौन रहूँ १” मनुहार करो हो, दूर-दूर से हाय! 
| बब से पुतली में खिंच आई प्रियतम की तसबीर ! इतनी निर्दयता-प्रिय, मेरे, बना रहे असहाय ! 
धीर और गम्भीर' कभी था, अब तो हुआ अधीर! कसक वेद्ना-मयी उठे है, पल-पल में हिय-शूल ! 
| छती ही जाती हिय-पोड़ा 'द्रुपद-सुता का चीर' ! दरसन को मी तरस रही हैं अँखियाँ ये सुख-भूल ! 


“मूल ?' में तो भुला चुका था, तेरी मोठी याद, 
फिर चक्कर देकर आई हैं, वही पुरानी यांद ! 
आज ` सुलाया स्वयं ' सुन रहा तेरा अनहद-नाद्‌ ! 
स्मृति-मंदिर की रानी ! कैसे रोकू यह उन्माद ! 


४ 

जि जगतू को तेरे बिन मैं देख रहा हूँ सूना, 
| हिय-नगरी में लगता तेरे विना अलूना, 
| ` 'ान्त अनोखा सेवक, तेरे हित दीवाना, 
'\-दूर - हिय चूर करो हो नचा रहे मन-मान। ! 


Se bs “Ds “SD “ss i ME SHE “UR, SUD “MD SD “SD “SD ED “SD “SD “i ~ Sib Db ए 


प 
मैने यों निज्ञ-'नेह' डालकर चाही थी, “दीवाली? ! 
यह तो मम-अस्तित्व-'द्दोलिका' बनतो है री आली ! 
आज 'शीतला' कर दो इसको नेह-मेह बरसा दो ! 
बादलं-सी स्मृति में छा जाओ, नवजीवन सरसा दो ! 


नू 
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मुरगे के लिए यह जगह खास तौर पर 
ऊँची वनाई गई है, ताकि पछ 
बढ़ने में कोई दिक्कत न हो 


ः सब कहीं चिड़ियाघर देखा ; पर: प्रकृति को 
सृष्टि का वह सदस्य कहीं न नज़र आया, जिसको देखने 
की इतनी इच्छा थी। श्रीइसोया इन दिनों खाली थे। 
मैंने उनसे इसका ज़िक्र किया । उन्होंने कहा--“दुमदार 
; मुरगे को देखा तो मेंने भी नहीं; उसके वारे में सुन 
_ ही रक्‍्खा है ।” 


 सुह्दावने होते हैं ।” 

__ श्रीइसोया ने मेरी बात का समर्थन किया । उन्होंने 
.._ कहा---“अच्छा, तो इस ढोल कोहम एक साथ जाकर 
सुन्नगे.। कहिए, है सलाह .?”? . 

अंधे को क्या चाहिए, दो आंखे ? मैंने पूछा--“'कब 


_ जा सकगे आप! तारीज़ और समय निश्चित कर 
लीजिए । 1 


पहले कोवे, फिर ओसाका और अंत में तोकियो, 
है? 


' “तब तो यह ठीक ही हुआ न कि दूर .के ढोल: 


इसलिए गाड़ी बदलंनी पड़ी । अब 


६२ 


श्रीधमंबीर एमूं० ए० 


। 
| 
| 
आपकी क्या राग 
उन्होंने . पछा--/“उस दिन आपके प्रोग्राम में 
क्या दज है १” | 

“प्रोग्राम की आपने भली पूछी ।” मैंने जाई । 
दिया--“यहाँ तो हमने सारी दुनिया को देखने $ | 
मंसवे बाँध रक्खे हैं । भला यह भी कभी हो सकी | 
है / आप फ़ेसला कीजिए । में उस दिन के मोग्म 
उठाकर डायरी के किसी: सफ़्े पर लिख देता हूँ। अ. | 
रविवार को बाबत पछा है मेरे लिए रविवार "| 
है । मेरा ख़याल है, - मेरे दूसरे साथी भी ६”. “| 
काय-क्रम को पसंद कर गे । केः | 


“रविवार की सुबह के संबंध 


: “सफ़र को जल्दी ते करने के उद्देश से ह्मॅने 


ट्रेन पकड़ी । पर यह कोचीमग्रदेश से गुज 
ब्रांच लाइन 


आये, दस बज चुके थे, जब हम निश्चित गाँव में 


| 


a र 
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हः जल्दी ही होटल से चल दिये थे ।. ख़याल था 
। डे खाना गाड़ी में ही खा लगे । लेकिन डाइनिंगकार 
|; शेरपीय भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध न था, 
ए मेज़ पर से जल्दी हो उठ बठा। स्वभावतया 
|, समय भूख लग रही थी । श्री इसोया इस वात को 
| वते थे । इसी कारण हम सबसे पहले एक रेस्तारांँ 
`| गे । उन्होने मालकिन से उबली हुई सब्जियों और 
ह्लं के लिए कहा । उसने ये चीज़ें हाज्ञिर कर 
|| । मक्खन भी बंद डिव्वे का मिल गया । परन्तु 
दूध के वारे में पूळ तो वह आश्चय-चकित रह 
| -“दूध को क्या कीजिएगा ? कॉफ़ी लीजिएया ? 
कहें तो हरी चाय बनाये देती हूँ 1” 
| श्रीइसोया ने ससझ्ायो-- 
हद मेरा काम तो कॉफी था 
| अय, किसी भी चीज्ञ से चल 


माधुरी 


{ | > त 8 Fama Coe EY िलि्——>o्अ् ooo ् 


[ अगस्त, १६३६ 


इस महिला से हमको. दुमदार मुरग्रों का पता 
मालूम हुआ | यों तो इस गाँव में इन पक्षियों की 
चर्चा हर.जगह पाई जाती थी, क्योंकि अक्सर विदेशा 
यात्री इनको देखने के लिए ाते-जाते रहते हैं ; परन्तु 
रेस्ताराँ की मालकिन ने बताया--“अगर आप आध 
घंटे वाद वहाँ जायेंगे तो मुरशों को खाते पावेंगे । वह 
इन पक्षियों के खाने का टाइम होता है | तब सभी 
मुरशों को एकत्र कर दिया जाता है और उनको देखने 
में आसानी रहती हे । कहा जाता हे कि प्राचीन काल 
में इस जोड़े के कुछ एक नमूने कोरिया से लाये गये । 
तब कई जापानियों ने इस नस्ल को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया । कई वर्ष के बाद कुछ सफलता प्राप्त हुईं । 
कोरिया म॑ आजकल यह 
पक्षी नहीं मिलता; वहाँ 


पर यह अप्राप्य है। संसार ( 
में मिलता है तो जापान / 
में ही । आमतौर पर इनकी \ " 
पूंछ १६ और साढ़े १७ 
फुट के दर्मियान लंबी होती Ee 
हैं । कभी-कभी २१ फट | 
लंबी पंछ भी देखी गई हे; | 
चूँकि जापान में भी ये. क; 
पक्षी सख्या म॑ कम हा | 
रहे हैं, इसलिए गवनंमेंट ने ह न 
इनकी रक्षा का विशेष प्रबंध | 
किया है” | पर 


|अप्गा। परन्तु मेरे हिन्दुस्तानी 
[छपी को इनमें से किसी की 
[मौ भ्रादत नहीं है । वे बच्चों 
अ तरह दूध पीना ही जानते 


'हिए। या कहें तो में अपने 
वि में इसके विषय में ५३ 
i काः तो श्रीइसोया भी ख़ूब 
प । दूध और मा--जापानी भाषा के इन शब्दों को तो 
| न्य गया था, परन्तु भाषा न आने के कारण सूच्म 

प का समझना मेरे लिए कठिन था । इसलिए मैं 
। ब की तरफ़ देखता रहा । 

"प उनकी हँसी थमी तो श्रीइसोया ने मुझे यह 
है (21 ह रन : 
शी में बताई । अब मेरी बारी थी । मैंने र | ज रहो. ह 
|, गह से उठकर रेस्ताराँ की मालकिन को दिखलाथे । एक जगह बडे-से पिजरे में सुरशे-सुरशी का 2. 
| दा धन्यवाद दिया । इससे उसको कछ शरम-सी एक जोड़ा था । इनके कई एक बच्चे थे। चूज्ञे इधर- | 
ग्रह] प्न य ङ्‌ ] ~ गे तते 5 FO 
ष्र उसने मेरे साथी से कहा--'“आपके मित्र ने अगर उधर फिर रहे थे । इस मुरो को दुम तयार की जा र र | 
। ह बुरा माना हो तो मैं क्षमा माँगती हूँ । मैंने रही थी। आठ-नौ इंच लंबे पर तो निकल म्ह साये अ | 

थे । दूसरे पिंजरे में एक और जोड़ा था । इनके चूज्ने र 


एक जोड़ा अपनी सुखी सन्तान के साथ 


इन सुरगों के मालिक का नाम भी हमको बता. कल 
दिया गया । 'कुमामोतो' देखने में बूढ़ा नहीं सालूस | 
देता । होगा इकतालीस-बयालीस के दुर्मियान । बहुत - र 
सादा जीवन है । जिस समय हमने उसे देखा, उस. 
समय वह एक मामूली किमोनो और जाँघिया पहने अर 
हुए था । उसने हमको अपने साथ; ले जाकर मुरगे . कै 


'दिया-- “नहीं, मैं तो इसकी क्र करता हूँ 1” ; 


` 
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नहीं थे । मालिक का ख़याल था रि “इस मुरगे की 
दुस भी लंबी हो जायगी । लेकिन अभी यह बिलकुल 
नौजवान है; इसलिए इस मतलब के लिए कुछ 
दिन लेगा । 
कुमामोतो की सबसे बड़ी संपत्ति तो वह मुरशा था; 
जिसके रहने के लिए उसने ख़ास इंतजाम कर रक्खा 
था । इसको पूँछ बहुत ही लंबी थी । अगर ज़्यादा नहीं 
तो पंद्रह फ़ुट ज़रूर होगी । इस विषय में श्रीइसोया 
इन पक्षियों के मालिक से प्रश्न करने को थे कि इतने 
में उधर दूसरे पिजरे में मुरगों की आपस में लड़ाई 
होने लगी । कुमामोतो इन मुरशों को परस्पर लड़ने 
नहीं देते । उन्हें डर रहता है कि कहीं ये एक दूसरे के 
पर न नोच डाल। इस प्रकार दुस की उन्नति करने में 
रुकावट पेंदा हो जायगी । इस झगड़े का फल हमको 
भुगतना पड़ा । हमारा सवाल बरौर जवाब दिये ज्यों का 
त्यां रह गया । मेरे मन में आया कि अपना रूमाल 
निकालकर मैं इस मुरग्रे की दुम की माप ले लूँ। 
परन्तु मुरगा इस समय ऊँचे-से मचान पर बैठा था । 
इसलिए खयाल आया कि सिंहासन पर डटे होने के 
कारण वह रूमाल से पंछ को मापने में अपनी 
मान-हानि न समझे । रूमाल फिर जेब में डाल लिया । 
इस मुरो का रंग सफ़ेद ही है । लाल कल्गग़ी आम 
मुरगो-जैसी है । मतलब यह कि सिवा दुम के इसमें 
और दूसरे मुरग़ों में कोई अंतर नहीं । मैं जानना 
चाहता था कि यह पक्षी सुबह उठकर बाँग भी देता 
है या. नहीं । परन्तु मालिक पास न था, इसलिए यह 
प्र्न भी उस समय ज्यों का स्यो बना रहा । बाद में 
- एक नौकर ने -वताया--“हाँ, यह भी दूसरों के साथ 
सुबह उठकर संसार को अ्रपना संगीत सुनाता है। 
इसकी आवाज़ लगभग सभी गाँववाले पहचानते हैं । 
हमने इसके संगीत का फ्रोनोग्राफ़िक रेकाड भो भरवाया 
है, जो २३ सेकेंड तक बजता हे ।” 
हम इस पिंजरे से हटकर दूसरी तरफ़ जानेवाले थे 
कि एक युवती इस प्रतिष्ठित पक्षी के लिए खान-पान 
की सामग्री ले आई । कुछ थोडे-से सोयाबीन ( मोटा 
लोविया ) थे, कुछ आटा और साथ ही किसी सब्जी 
के पत्ते । पत्ते शायद मूली के थे । 
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श्रीइसोया ने प्रश्न किया---“क्या आप जानते ३ | 
कि इनको सबज़ी के पत्ते क्यों दिये जाते हे १० | 
“उसी मतलब के लिए, जिसके लिए मनुष्य इससे 
खाता है”, मैंने कहा---“संभवतः यही खयाल 
कि इनके मेदे ठीक रहें और अँतड़ियों वरोरह की स्का, 
होती रहे । इसके सिवा पत्तों सें विभिन्न प्रकार हे | 
नमक भो तो होते हें ।” धग 
“पैसा मालूम होता है कि आप भी मुरगे पाढे | 
की विद्या जानते हैं”, श्रीइसोया वोले--क्या की 
पोलट्री तो नहीं रक्खी आपने ?” 
“परमेश्वर इससे यचाचे--मने कहा । 
“क्यों * --उन्होंने पूछा । 
मैंने उन्हें अपने पड़ोसी साहबज्ञादा के ल्‍ ढ़ 
बात सुनाई कि किस तरह वह और उनकी धमेपत्ी 
अपने पालतू मुरशों को बादाम खिला-खिलाकर पहल- 
वान बनाना चाहते थे ओर गली - मुहल्ले के लइके- 
लड़कियाँ उनके अंडे उडा ले जाया करते थे । 
मेरी बात ख़तम न हो पाई थी कि उधर से कुमामातो | 
आ गये । मैंने पूछा--“आप इनको कोई ख़ास चीज़ 
तो नहीं खिल्लाते ? खाने की ख़्राक या दवाई !' 
“नहीं-नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज़ नही । 
“तब आप इसकी पूछ या दुम किस तरह का. 
लेते हैं ?” 1 
“इस बात का ध्यान रक्‍्खा जाता है कि कौन-ोर 
से पर बड़े हो रहे हैं। उनको छोड़कर वाक्रियों के. 
कैंची से कतर दिया जाता है। इससे उन लंबे पं 
को खन के द्वारा ज़्यादा ख़ूराक मिलती रहती है 
® 
चे और भी ज़्यादा बडे होते चले जाते हैँ । वस! 
“नुसुवा तो आपका बड़ा आसान है 
किसी और ने क्यों नहीं इसको टाई किया * क, 
कुमामोतो हँस पडा---“'इसका जवाब म रश 
दूँ । मुझ पर तो आप यह इल्ज्ञाम श झा 
सकते ; क्योंकि में तो इस तरीक़े पर आचर 
रहा हूँ ।” 
अब हमको भी हँसी आ गई । 
जब हँसी का चक्र ख़तम हो ग्या! कोई 
ने एक और बात कही--“संसार में जरण 
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~ 
| शुरू की जाती है, तब उसके शुरू करनेवाले को मैंने अपने अन में कहा--यह मनुष्य एक नई 
हुक क्ेडिट ज़ंझर मिलता है । परन्तु मैं समझता बात निकालकर भी उसका श्रेय अपने आपको नहीं 
[हि पद श्रेय उसे नहीं, वल्कि प्रकृति को मिलना देना चाहता । सचमुच इस इष्टि से यह महा- 
CTS ४+४+3+ ४ ४ ४275: : = Anis nro ती हे +। र 
। | चित्रों के लिए असाही के श्रीकालुमाता को धन्यवाद ।--लेखक छल 

रे 


>->>>>>>“ 


Mbit De क 
|; पेशाब कें भयंकर ददो के लिए 
| एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 
'सजाक (गनोरिया) को हुकमी दवा 
| NT | ° > द्‌ 
१ डा० जसानी का 


= गोनोकिलर' अ 


पेशाब आर धातु के दर्दो को मार इटाने व निमू ल करने 
के लिये गोनोकिलर एक ऐसी हो आश्चर्यजनक दुवा है जिसका 
हि करने से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता। 

चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक, पेशाब मं:सवाद भाग मलन 
होना, पेशाब रुक-रुककर या ब्‌द-बूद आना, मूत्राशय के आद्र घाव या सूजन 
का होना, स्वम-दोष तथा घातुच्चीणता आर आरतो तथा मर्दों की इस क्रिस्म 
की तमाम भयंकर बीमारियों को “गोनोकिलर” जद से नष्ट कर देता है। 


नक्कली से सावधान 
खरीदने से पददले 
दूवा का नाम गोनोकिलर 
आर सुगो छाप सीलबंध 
पेकेट देख लीजिये 
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मूल्य १० गोखियों की शीशी का दाम ३) रु० वी० पी० डाक व्यय आठ आना अलग 
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! ज्ञखनऊ स्टाकिस्ट--किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद पाक । 
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अस्तलाल नागर 


गरेट खुले-आम पोने की अपनी बुरी कही जानेवाली आदत पर एक 
का महत्त्वपण आदेश सुन रहा था ) गुजराता-ब्राह्मण-समाज के वयोवृद् 
भद-पुरुष चूँकि बहुत-सी बातों को प्रगत्ति को नहीं रोक सकते, लिहाजा 
उनका आदेश है कि परदे में छिपाकर उन्हें किया जाय । मिसाल के तौर 
पर, वाज़ार की चाट अब इस बीसवीं सदी में खाई तो जा सकती हैं 
परन्तु उस समय चोटी में गाठ बाँध लेना और यज्ञोपवीत को अंगूठे में फंसाकर दोना 
पकइना बहुत ज़रूरी है। यह सब क़वायद भी तीन कमरों के बाद, चौथी कोठरी में किवाइ 
कर, करनी चाहिए। सिगरेट पीने के लिए भी घर में एक स्थान मुक़रर कर द्या, 
गया है--पाज़ाना । मैंने, चू कि, दोनों नियमों को तोड़ दिया है, और साथ-ही-साथ चोटी 
और जनेऊ को भी तलाक़ दे चुका हूँ, इसलिए उद्दण्ड, उच्छङ्कल आदि गौरवपूर्ण उपाधियों 
से विभपित हूँ। लेकिन मेरे सिद्ध-प्रसिद्ध 'कविराज'---पोयेट-लॉरियट---होने के कारण हरर 
को मेरे ही सामने मेरी इन बुरी आदतों पर टीका-टिप्पणियाँ कसने का साहस ज़रा की | 
होता है । 
लेकिन उन्हें तो मैं, एक बार “भरी-सभा? में, ख़ास अपनी ही ज़बान 
कह चुका था, इसलिए उन्होंने अपना यह परम धम समझा कि इस धम-च्युत भतीजे १ 
सामाजिक उपनियमों का ज्ञान करा द । चह अपना झाल्हा गा रहे थे, तभी अचानक दरवाई 
के पास मजीरे के साथ-साथ हरि-कोतन को ध्वनि सुनाई पड़ी । मेरी इच्छा उस समय यह थीं 
अपने पज्यपाद चचा को तीन-चार 'शुद्ध शाखोक्र प्रमाण दे खुले-आम सिगरेट पीने पर क़ायल कर 
कतेन ने अनायास ही मेरी महत्ता पर आघात पहुँचाया । ब्रा 
उसके |! 


वह एक बंगाली वैष्णव था--कीर्तनिया । मेरे पहनावे. और आकृति से लोगों को 
मेरे बंगाली होने का भ्रम हो जाया करता है । उसने भी यही समझा । सुभे देखते हा * 
“ग्रकार' “श्रोकार' में बदल गये ।--होरे-रामा, होरे-रामा, कृष्णो-कृप्णो, होरे-होरे हे 
के प्रायः दो मिनट वाद ही उसकी गदेन हिलना बन्द हो गई । सजीरेवाले हाथ क्रमशः । 
एकदम रुक गपे । थोड़ी देर पहले के साश्नु-निमीलित नयन और गद्गद-कण्ठ सहसा पुलकित हो 
अपनी वत्तीसी बाहर निकाल, गिडगिडाते हुए हाथ पसारकर उसने कहा--“एक्ट्‌ पॉयशा देवेन ग 


से चाचार्ज 
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जेब से एक पैसा निकालकर मैंने उसे दे दिया । 
परदेश में सुरे ख़ालिस स्वदेशी जानकर उसने अपनी 
(बहु-आपा में ही वातचीत करना शुरू कर दया । 
| ता पाने के वाद अपनी कनपटी खुजलाकर गिडगिडाते 
उसने कहा --- अशयशार हं हैं '-वाबू इसर जगह 
हो सब गुजराती लोग ही बसते हैं, आपके दशन तो 
(परे आज हा छुए । 
मैंने उसके देश की बोलो में ही उत्तर दिया--'भाई, 


भी तो गुजराती ही हूँ, तुम्हारे देश का नहीं ।' 


| वह अचकचाकर मेरी ऑर देखने लगा । एक क्षण 
| बद अविश्वास की हँसी-ली हँसते हुए उसने कहा--- 
षह सब कुछ भो हो, लेकिन बंगला तो आप बड़ी 
'ीप्कृत बोलते हैं । 

मैं चुप. रहा । थोड़ी देर बाद 
कह फिर आवेग में आ कहने 
हगा--आहा, आज अनेक दिन 
शद अपने देश की बोली सुनकर 
रे कान दू हो गये--मानो 
हिस ने मेरे कानों. में मधु घोल 
दिया हो । में आपसे सत्य ही कह 
| हूँ याव्‌. “हिन्दी बोलने में 
पे बहुत कष्ट होता है । 
त 'गोगोवान आपका भला करे, 


€ . = 
| इं; आपके दर्शन कर आज 


4 च प्रसन्न हो गया। 
| 
| अन्तिम वाक्य उसने गद्गद 


भ्छ से कहा । उसके बाद ही 
॥ | भेम रदेन पल्ट गई, आँखें 
| के पुचके-पिचके यालों पर दो 
| Ei सोती के-से दाने ढुलक 
आगे | 


स 

मे चुपचाप उसकी भाव-भंगी पर गौर कर रहा था । 
. वावेश के दौरे से सहसा जागकर उसने फिर 
क शुरू किया--“केंजिकाता में आपकी बाड़ी कौन- 
| फीट पर है? में भी कलकत्ते में. ही रहता हूँ--- 


माधुरी 
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आज अनेक वर्षा से यहाँ “वृन्दावन” में, श्रीश्रीराधागोपाल 
के चरणां में अपना जीवन दिता रहा हूँ ।..--और 
“आर आपनी की ब्राह्मोंन, गोशाई' ?' 
सेने डोरा-सा उत्तर दे दिया--'हां' | 
वङ्गाली-बो्टमः ( चेंप्णव ) व्राह्मण-देवता के सामने 


'पट-से लेट गया । साष्टाङ्ग दणडवत-प्रणाम के वाद 


उसने कहा--आहा, वही तो, इतनी देर से में खड़ा 
येही सोच रहा था कि यह स्वरूप, यह तेज, वाहन 
के बेटे के सिवा ओर किसमें हो सकता है? में 
भी तो कायस्थ हूँ--पानीत्रार का मित्र-वंशीय । 
साग्यवश आज अनेक चपा. से यहीं बृन्दावन में 
श्रीराधागोपाल--- 

उसके इस. लम्वे-चौड़े तकिया-कलाम- का क्रता- 
कलाम कर मैंने कहा--'तुम पानी- 
न्राश शरत बाबू को जानते हो-- 
शरत चादुज्जी £ 

ज़रा देर कनपटी खुजलाकर 
उसने कहा--'शेई नभेल-नाटोक 
लेखा-पोड़ा शोरत बाबू ना ? 
उन्हें तो में खूब जानता हूँ । वे 
मेरे ऊपर वडी दया रखते हैं। 
आहा, क्या बताऊँ वावू, भाग्यवश 
आज अनेक वपाँ से यहीं बृन्दावन 
सें अपना जीवन यिता रहा हुँ, 
नहीं तो मेरी भी गृहस्थी थी । 
मेरे एक लइका था--सेट्रिक 
पास--एकदम फ़स्ट । क्या बताऊ 
बाबू, मेरे किसी पाप के कारण 
भगवान्‌ ने मुझसे उसे छीन 
लिया ।---- ऐसा होनहार लड़का 
था क्या कहूँ ?.---आहा, मुके यह 
दारुण दुख भोगने के लिए अकेला छोड़कर गोलाकचासी 
हो गया! गिन्नी ( गृहिणी ) पहले ही मर चुकी 
थी ।..--उसके बाद ही समस्त मायाजाल तोडकर 
श्रीराधाकृष्ण- के 

वैष्णव अधिक कुछ न कह सका । उसका” कण्ठ 
अबरुद्ध हो गया । सजल नेत्र ऊपर की ओर उठा 


आवण, ३१६ ] 


उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने श्रीक्षीराधाकृष्ण को 
प्रणास किया । 
मैंने बात पलटते हुए प्रश्न किया-- तुम्हें चरडी दास 
के पद याद हैं ? 
आँस पोछुकर उसने उत्तर दिया--“चण्डीदास ? 
उनके पद तो मुझे याद नहीं । में तो खाली हरिनाम- 
कीतेन करना ही जानता हँ । 
कहकर उसने एक बार फिर अपने मजीरे सम्भाले । 
सम्भव है, आप सुरे नास्तिक समरे, परन्तु इस 
घोर कलिकाल में भी में इतना सत्य बोलने से हर गिज्ञ 
न चूकंगा कि मुझे “नाम-कौतन नाम की चीज़ से 
सख्त नफ़रत है । कीतंनियों का आँख बन्द कर ताली, 
आाँक या मजीरे बजा-बजाकर नाचना, सम्भव है बहुत- 
से भावुक हृदयों को मुग्ध कर ले, परन्तु मुझे तो वह 
केवल शुद्ध पाखण्ड के सिवा और कुछ भो नज्ञर नहा 
आता । यह भी सुना है कि इस घोर 'कलजुग' में 
नाम-कोतन ही भगवान्‌ के पास पहुँचने का सर्वोत्तम 
और सुलभ साधन है । कीतंन करनेवाले को, सुना है 
ढाई मिनट के बाद स्वरं का फाटक सूमने लगता है 
आर उसके दाद एकदम फाटक खुलते ही श्री श्रीकृष्ण - 
जी महाराज श्रीराधारानी के गले में वाहे डालकर 
बंशी बजाते हुए अपने भक्त को दशन देते हैं। इसी 
ज्ञालसा से मैंने बहुत दिन हुए, एक बार नाम-कीतत॑न 
किया था--पर कुछ मज़ा न आया। तभी से तो में 
हवन करने का क़ायल हूँ । 
यहरहाल, क्रिस्सा-कोतः यह कि जैसे ही उसने 
हार-हारे पुकारा, मेंने चट से कहा--'यह कीर्तन 
रहने दा । में ता सिफ़ चण्डीदास के पढ सुनना 
चाहता था । 
उसने खिसियाकर मजीरे बजाना बन्द कर दिया, 
कहा--मेने चरडीदास के पद नहीं सीखे । भाग्यवश 
आज अनेक वर्षों से यहीं वृन्दावन में श्रीराधागोपाल 
के चरणों में पढ़ा हूँ, इसी से चरडीदास के पद्‌ 
सखन का अवसर नहीं भिला। में तो यही राधाकृष्ण 
नाम जानता हूँ । इस नाम में बड़ी शक्ति हे, वाब । 
इसा कृष्ण नाम का कौतंन करने से आजकल मुक्ति 
होती है । महाप्रभु यह कह गये हैं । 
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मेंने मुस्कराकर कहा--“और महापु 

ह गये हें कि नाम-कीर्तन “एकान्ते, नदीतीरे गे 
शून्य-मन्दिर' में ही करना चाहिए। भ 

उसने मजीरे रगइते हुए, वत्तोसी 
कहा--'हें "हे! पसर नि 

मेरे गुजराती चचा अभी तक बैडे हुए मेरी ३ 
उस बङ्गाली वैष्णव की बातचीत सुन रहे थे। हमा 
बातचीत उनके लिए वेद की उन ऋचाओं छे 
कठिन न थी, जिसे हिन्दुस्तानी बाँभनों के वजय 
जमनी के पंडित ज्यादा समररूते हैं । वह वीचओर 
में चकित-चितवन से ककी | 
निहार लेते थे, और कभी दर अपने गजराती 
की थोर देख लेते थे । सने भो उनी तरफ़ देलक 
सिगरेट उठाई । उन्होंने नाक-भों सिको इना शुरू किया। 
मेने ज़रा-सा मुस्कराकर, वेप्णव की ओर संह फेरा 
उससे कहा--*तो तुम्हें अचानक यहाँ रागरे आने की 
क्या ज़रूरत पड़ी ? 

“ऐसे ही भगवान्‌ का नाम लेता हुआ यहाँ चला 
आया । लेकिन देखता हूँ, यहाँ के. साले हिन्दुस्तारी | 
लोग इश्वर के नाम पर दान करना भी नहीं जानते। 
अब व॒न्दावन चला जाऊंगा । वन्दाचन बहुत भक्तों 
जगह है बाव ।--भगवान्‌ का धाम ! आहा! 

कहकर उसने वन्दावन के प्रति झुककर प्रणा 
किया । फिर थोड़ी देर तक "विमो हित से, दिका 
से की मुद्रा में खड़े रहने कें बाद हठात्‌ उत 
कहा--चेंलून ना, एके वारे शेई पॅरम-प वित्र ' 
बड़ा रमणीक स्थान है । वहाँ जाने से मुप्य 
मुक्ति हो जाती है | आहा, मेरा मन तो इस सम 
वहीं रम रहा है । क्या बताऊँ बावू, मेरे रेल-माई.* 
यदि कोई भक्क प्रबन्ध कर दे तो में इसी समा हैः 
नरक-समान जगह छोड़कर चला. जाऊँ । बर 
माँगे भीख भी नहीं मिलती । 

अपनी बात ख़त्म कर वह मेरी 

मैं उसके मन की बात उसी समय समक 7 
जब उसने मुझे वन्दावन चलने का नि 

सोचने लगा, जिस बात का ख़य़्राल था? आहि 

हुई भी । पहले तो वज्गाल्ी,. फिर वैष्णव श ¬ 


=== = जि 


पात यह कि कायस्थ था र इसीलिए इन तमाम 
| दार बातों के वाद कितने सुन्दर ढंग से वह मुझसे 
ऐल का किराया सांग रहा था--में सन-ही-मन इस 
प्र ही ग़ौर कर रहा था 1 
. मुझसे किसी प्रकार का उत्तर न पाकर उसने फिर 
िइगि्ाते हुए अपनो वात कहना शुरू कर दी-- 
'झापको हज़ार गौदान करने का पुण्य प्रात होगा, 
बाबू । राधारानी आपके बच्चों को सुखी रक्खे । में 
बहे कष्ट में हूँ।''' क्या बताऊँ, औवृन्दावन-घाम छोइ- 
झ मैंने बड़ी शलती की ! उसका फल भी पा गया | 
गह देखिए, आज तीन रोज़ से भरपेट खाना भी 
मिला । 
कहकर उसने अपना पेड खोलकर सुझे दिखा 
दिया । आँखों से श्रांसू फिर वहने लगे । 
में सोच रहा था; अगर ज़रा भी बोला, तो यह 
मित्रवंश का भक्न-शिरोसणि फ़ौरन्‌ ही मेरी “पर्स! 
का शश्रु हो जायगा । इसीलिए एकदम चुप्पी साध 
ग्या । 
लगभग दो मिनट तक चुप खड़ा रहने के बाद 
'सने फिर सजीरे. ठनकाना शुरू कर दिये। . 
मनेःझंफलाकर उसकी तरफ़ देखा, कहा--'अच्छा, 
वक्त अब तुम जाओ । में ज़रा इन वायू के साथ 
गहरा वात कर रहा था ।' 
कहकर मैंने अपने पूज्यपाद धर्मग्राण चचाजी की 
मेक इशारा किया । 
' पप्णव योला--'हाँ बाबू, मैंने आपका बहुत समय 
३९ किया।---'ख्ेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि श्रीराधा- 
| fe ने जैसे मेरा कष्ट इरने के लिए हो आपको 
| “| ते दिया है । भगवान्‌ अपने भक्तों के द्वारा ही 
| का कष्ट हरण करते हें । में बड़े कष्ट में 
| न भगवान्‌ साक्षी हैं । आपको मुझ पर दया 
हो होगी । आप शरत बाबू के आत्मीय हैं । 
एर मेरे उपर बड़ी दया रखते हैं । मुझे उन्होंने 
वार सहायता दी है । इसलिए आप भी मेरे 
झपा कर्‌ । भगवान्‌ आपका भला करें । 
रह । ने शरत वान्‌ के नाम का लाभ उठाना 
। मैंने सोचा, में ही इस समय इसे उनके 
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स्वरंवास का समाचार 
ओर अवाहित कर दूँ । 

शरत वानू की सत्यु का समाचार सुन उसने एक बार 
फिर आँसू इुलकाने शुरू कर दिये--'आहा, मर गये 
वेचारे ! बढ़े सजन थे--एकदम देवता-समान । एक 
वार भरा लड़का जब वीमार पड़ा था तो उन्होंने 
मुझसे कहा, “दीनवन्धु ! तुम किसी बात की चिन्ता 
न करो । तुम्हारे लड़के की दवा-दारू का सब खर्चा में 
तुम्हें दूँगा ।” चे उसे बहुत चाहते थे ।:---शरत बाब 
वेचारे वडे भले आदमी थे । और उनके सम्बन्धी 
दाकर इस समय आप मुके वृन्दावन का रेल-भाड़ा 
ता दंगे ही । शरत वावू तो बेचारे सबके लिए बड़े दयालु 
थे; और ख़ासकर मेरे ऊपर तो उनको बड़ी कृपा थी । 
अव जेसे इसी समय था, चे यदि जीवित होते और 
उन्हें सालूम हो जाता कि पानीत्राश का दीनबन्ध्ु मित्र 
इस समय बड़े कष्ट में है तो चर से मेरी ख़बर लेते । 
आर आप भी, सुरे विश्वास है, मेरे ऊपर अवश्य 
ही दया करेंगे ।“क्यों न बाबू ?” 

में अपने चचा से बात करने की कोशिश करने 
लगा । कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद उसने 
फिर अपने मजीरे खटखटाना शुरू कर दिये । 

इस बार मैं बुरी तरह से मुँकल्ला उठा । मैंने ज्यों 
ही उसकी तरफ़ घूरकर देखा और चाहा कि एक 
फटकार बताउँ ; बह मेरे पैरों पर लोट गया । कहने 
लगा--'मुझे! तो स्वयं श्रीकृष्ण महाराज ने ही आपके 
पास भेजा है, इसलिए आपकी शरण छोड़कर में 
आर कहीं भी न जाऊंगा । आप ही मेरे कष्ट हरगे ।' 

सच कहता हूँ, कृष्ण महाराज के ऊपर मुझे उस 
समय निहायत गुस्सा आ रहा था । न-मालूम उन्होंने 
मुझसे कब की पुरानी अदावत निकाली । बैठक के 
बाहर, सड़क पर कई आदमी खड्ड-खड़े यह तमाशा 
देख रहे थे। जेब में कुल जमा दो ही रुपये थे। अपने 
लखनऊ शहर में होता तो उसे एक फटकार बताकर 
बाहर निकाल देता, मगर यहाँ--ससुराल् मं--तो यह 
उचित ही न था; इसीलिए चुपचाप निकालकर दे 
दिये । और यह सवक लिया कि आइन्दा से किसी 
भी वैष्णव से कभी वेगसा मं बात न करूंगा । 


सुनाकर, वाग्धारा को दूसरी 
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( पश्चिमी बंगाल आर ` बिहार की), गुजराती 
( गुजरात प्रान्त की ), तिलंगी ( त्रिकलिंग प्रान्त 
की ), साबरी ( कर्नाटक प्रान्त की ), धूर समन्दो 
( द्वार समुद्र या कारोमण्डल तट की ), श्रवधी 
( अवध प्रान्त की ) और देहलवी ( देहली प्रान्त की ) 
भाषा । इनमें देहलवी शब्द पर आगे प्रकाश डाला 
गया है । 

अमीर ख़ुसरू ने अपने एक और ग्रंथ में “हिन्दवी 
की यह भी एक विशेषता बताई है कि उसमें आर 
किसी भाषा के शब्दों का मेल नहीं हो सकता, चह 
बिलकुल शुद्ध है। इससे भी यह स्पष्ट है कि अमीर 
खुसरू की हिन्दवी हिन्द की असली और प्राचीन 
भाषा है, .जो संस्कृत से भिन्न और कुछ नहीं है। 
उपर के कथन से यह स्पष्ट है कि भाषा के प्रश्न को 
वह दो भिन्न-भिन्न, किन्तु व्यवहारोपयोगी दृष्टियों से 
विचारता था--देश की सवेव्यापी या सावभौम भाषा 


( जिसे आजकल Li1४५० F714 या शुद्ध अथों ' में. 


Lingua 17९4 कुहना ठीक होगा ) के नाते से वह 
इस देश की भाषा को हिन्दवी स्वीकार करता हे, और 
हंस फिर कहना चाहते हें कि अँगरेज्ञी-भाषा के प्रचार 
से पहले तो एकान्त' रूप से, और अब अँगरेज़ो न 
जाननेवाले विद्वानों के लिए भी संस्कृत ही एक ऐसी 
भाषा है, जिसे हिन्दी या देश की सार्वभौम भाषा 
कुहा जा सकता हे । अतः यह कहना उचित ही है 
कि हिन्दवी शब्द से ख़ुसरू का ग्रभिप्नाय संस्कृत-भाषा 


से है। देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तो की भापाएँ ही. 


आजकल क्री प्रान्तीय बोलियों के प्राचीम रूप थे । 
इन्हीं प्रान्तीय भाषाओं में एक भाषा देहलवी थी । 
शेख़ता का जन्म उस समय तक नहीं हुआ होगा, 
अर्थात्‌ फ़ारस के मानदंड से भ्रष्ट फ़ारसी-अरवी बोलने- 
वाली जनता या गोराशाही अँगरेज्ञी का व्यवहार 
करनेवाला -जन-समूह उस समय महत्त्व नहीं प्राप्त कर 
सका होगा । ' न 

` किन्तु एक समय आया कि भारतवर्ष में भी फ़ारसी- 
संस्कृति के अनुकरण पर साहित्य तैयार किया जाने लगा, 

र भ्रष्ट फ्रारसी-भाषा या गोराशाही फ़ारसी व्यवहार 
मॅ आने ज्गी। ज्यों-ज्यों फारसी या इस भापा की. 
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संस्कृति से जीवन लेनेवाले देशों और रा क॑ 
यहाँ आकर अधिकाधिक वसने ज्ञगी, त्यो-त्यो क 
फ़ारसी-संस्कृति का अनुकरण होने लगा । ऐसे झा झा 
में यों तो विद्वान्‌, पंडित, वैद्य, कचि, व्यापारी 

सभो थे; किन्तु अधिक संख्या होती थी नल 
अधपढ़ फ़ौजियों की, कूलियों की, निर्धन और नि | 
नवयुवकों की और श्रयहीन 'िलुों -की-। जे 
भी तो विदेशों में जाकर जीविका चल्ानेवालों की सल्या 
का अनुपात इसी तरह का हे । ऐसे लोग झारसी-संसहरि | 


ने भारतवर्ष में आकर | 


फिर जिन विद्वानों और किये 
आश्रय अहण कर लियः था, डयका घनिष्ट सम्बन्ध भो 
फ़ारंस के विद्दस्समाज से छूट गया था, और वे अनुकरए 
करते थे उसी फ़ारसी-संरक्ृति का । उनके शिष्य शौर 
पुत्र-पौत्र आदि तो फारस की संस्कृति से प्रत्यक्ष रुप में 
शायद ही कभी परिचित होये का अवसर प्रास. काते 
या कर -सकते थे । परिणामतः छारसी-संस्कृति झा | 
भारतीय रूप ईरानी रूप की अपेक्षा . भद्दा और घटिया 
हो चला । यह अपभ्रंश रूप था |: जो काव्य भारतवएं | 
में फ़ारस के काव्य के अनुकरण में रचा गया, जो फ़ारसी- | 
भापां का ग्रंथ लिखा गया, उसे इरान. के. ग्रंथों के | 
अपेक्षा घटिया ही नहीं ठहराया गया; किन्तु हेय इष्टि से 
देखा गया । .इसीलिए. “अष्ट' या अपञ्जंश अर्थात प्त | 
भी कह दिया । मीर ने स्पष्ट लिखा है--- i 


रेखता कि शेरस्त बतौर शेरे फ़ारसी वतव 
उदू'ए मुअल्ला बादशाहे हिन्दोस्तान ( जिक मर 
सफ़ा ६३ ) 


अर्थात्‌ रेज़ता उस काव्य को कहते हैं जो डात 
काव्य के अनुसरण में हिन्दुस्तान के बादशाह १ 
सैनिकों की भाषा में रचा आता था। ये वादशाए 
लश्कर के सेनिक कौन होते थे एवं उनकी भाषा 
थी, इसे फिर विस्तार से कहने की आवश्यकता __ 

` अब 'देहलवी? या देहली. प्रान्त की. भाषा पर. , 
दीजिए । अबुलफ़ज़ल ने भी प्रान्तीय भाषा 5 रि 
देहलवी भाषा का उल्लेख किया. है (आईन अकवर ड )!; 
३, पृष्ठ ४९, नवलकिशोर-प्रेस का. फ़ारसी-सर „`` 


लॉ 


इस संमय भी इस “उदू? शब्द्‌ का जन्म भाषा-वाचक 
अर्थ में नहीं हुआ था । द्रवार में राजकीय भापा फ़ारसी 
रावी जाती थी, और रेख़ता का कोई महत््व-पर्ण स्थान 
गथा । हाँ) “हिन्दी जान पडता है, मुसलमान 
विद्वानों को दृष्टि में अपना स्थान छोड़ चुको थी; क्योंकि 
 अवुलफजल-जेसा लेखक भी सावदेशिक भाषा का 
विवरण देने के प्रसंग में इसका नामोल्लेख नहीं करता। 
प्रयुत वह यही कहता हे कि हिन्दुस्तान के सत्रों की 
भिन्न-भिन्न भापाएँ झलय-अल्ग होने पर भी परस्पर 
आर अधिकता से इतनी मिलती-जुलती हैं कि साधा- 
| णतः वे समक ली जाती हैं । किन्तु सच बात तो 
पह है: कि देहली मान्त ळी 'देहलवी ज़बान' ही वह 
आपा थी, जो इस समय खडी बोली या हिन्दी का 
एंव रूप थो, एवं जो विदेशी राजकमचारियॉ के प्रभाव 
$ कारण उस वास्तविक हिन्दी. से दूर होती जा रही 
शी, जिसमें विदेशी आपा का मेल, ख़ुसरू के कथनानुसार 
असग्भव था एवं जिसका उच्चारण भी विदेशियों के 
तिए.एक कठिन समस्या थी । यह स्वीकार किया जाना 
उचित है कि “हिन्दवी' में ये परिवतन विदेशियों, 
विशेषकर मुसलमानों के प्रभाव और संसर्ग के कारण 
गर हुए थे, किन्तु भापा-विकास के सिद्धांतों के अनुसार, 
गेही सरल और सुगम बनाई जाने के कारण भी हुए 
१। अराजकता के समय में शुद्ध “हिन्दवी के पठनपाठन 
धै व्यवस्था इतनी इढ़ और सर्वव्यापी न रह सकी 
ह संस्कृत-भापा का प्रचार सार्वभौम रूप से देश भर 
१ हता । फलतः अपभ्रंश शब्दो की बृद्धि और भी 
आषक शीघ्रता से होने के कारण एक ऐसी भाषा 
होने लगी, जो पुरामी प्राकृत, अपभ्रंश और शौर- 
कई बातों में भिन्न थी । मुसलमानी जनता के 
के कारण पुरानी शास्त्रीय अपअ्रंश और शौरसेनी 
मागर तो: केवल. पस्तक की भाषाएँ रह गइ 
हे नई अपञ्ंश भाषा अपने दो सूत्रों में स्वतंत्र 
भे देहली एवं रेख़ता के नाम से बढ़ने लगी । दोनों 
ते; अपञ्नंश थीं; किन्तु उनमें एक संस्कृत का 
थी और दूसरी फ़ारसी का। एक पर संस्कृत की 
पोषीन भारतोय संस्कृति की छाप थी और दूसरी पर 
) किन्तु प्राचीन इरानी संस्कृति से इस छाप 
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का कुछ सम्बन्ध नहीं था । यद्यपि 'शाहनामा' आदिं 
अंथ ईरान के प्राचीन इतिहास की प्रतिष्ठा में रचे गये 
थे, 'किन्तु उनमें आत्मा बोलती थी “बगदाद? आर 
“अरव की संस्कृति की । अरव-विजय के पीछे ईरान 
वस्तुतः अपना सब कुछ खो चुका था ।.वह मानसिक 
और आत्मिके रूप से गुलाम बन गया था। . | 
वतमान हिन्दी या खड़ी बोली ही उस देहलवी 
भाषा का वह. विकसित रूप है, जिसे लेकर आज 
हिन्दी -उदू का झगडा खड़ा किया गया है। यह तो 
ठीक ही है कि मुसलमानी शासन के दीर्घस्थायी होने 
एवं अगरेज़ों द्वारा फ़ारसी को अदालत की भाषा स्वीकार 
कर लेने के कारण इस देहलवी में फ़ारसी, अरबी और 
तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी अधिकता से मिलने 
लगे । सच तो यह है कि जब हिन्दुओं ने अंगरेज्ों के 
आगमन से ठीक पहले अपने पुनरुत्थान का प्रयत्न 
किया था तो राष्ट्रीय तथा राजनीतिक दृष्टि से भी उन्होंने 
मुसलमान विद्वानों का सहयोग प्रात करने के. लिए 
धार्मिक कठोरता को कम किया, असहयोग की नीति 
शिथिल की, उनके अनेक धार्मिक, राजनीतिक, व्यापार 
और युद्ध-विज्ञान - सम्बन्धी शब्दों को स्वीकार किया 
और उन्हें अपनो भाषा में स्थान दिया । एक तरह से 
यह होना अनिवाय भी था । आजकल हम देख रहे हैं 
कि इस शान्ति के समय में भी हमारी बोलचाल की 
पा में अदालतों, डाकख़ानों, डाक्टरी, रेल-तार और 
मेले-तमाशों के द्वारा योरपियन भाषाओं के अनेक 
शब्द इस प्रकार स्थान' पाते जा रहे हैं कि वे आमों 
तक में जा पहुँचे हैं । जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब 
के लम्बे-लग्बे शासनों का भी ऐसा हो. परिणाम 
हुआ होगा ॥ 
इस व्रंतमान खड़ी वोली या हिन्दी का एक छोरा-सा 
लेख अभी हाल में एक फ़ारसी पुस्तक द्वारा प्राप्त हुआ 
है, जिससे हमारे उक्त कथन की सिद्धि होगी। श्री सैयद 
सुलेमान नदवी ने अपने मित्र हकीस श्री ० अब्दुल अजीज 
'मशरिकी' ( जालन्धर ) के हस्त-लिखित पस्तक- 
भण्डार के सफ़ी-साहित्य-संग्रह में से अभी हाल में 
जवाहर-उल्‌-असरार ( रहस्य-रल )- नामक फारसी 


- भाषा का एक ग्रंथ म्रा किया है। यह कहना कठिन 


श्रावण, ३१६] 
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है कि इसकी रचना कब हुई थी, किन्तु ग्रंथ प्राचान 
कहा जाता है। इस अंथ में प्रसंगतः कत्रीर और कुछ 
बैराशियों की बातचीत लेखक ने फ़ारसी-भाषा में लिखी 
है, किन्तु कबीर के कथन को नहीं के शब्दों में उद्धृत 
कर दिया है । वस्तुतः यदि ये शब्द कबीर के हीं. हैं 
( और न होने का कोई कारण नहीं ) तो एक. मापा- 
शास्त्री की दृष्टि में तो यह उद्धरण-भाग हा. इस ग्रथ 
का सबसे मूल्यवान श्रंश अवश्य है । बातचीत का 
सम्पर्ण अंश यहाँ उद्धुत करने के लिए हम "हन्दुस्तान 
टाइम्स), देहली के कृतज्ञ हैं । उक्त उद्धरण यह है-- 


“हुजूमे' अतीतान व. वैरागियान्‌ पेश कबीर 
आमद्न्द व. गुफ़्तन्द कि श्रय कवीर त्‌. अतीत व वैरागी 
है । तं वास्ते तीरय के और स्थान के क्यो नहीं चलता । उठ 
तीरय कूं और अस्थान को चल । कबीर शुप्रत कि वावा 
तुम अतीत और बड़ी बैरागी हो और भें ग्रनारी हूँ | तुसीं जाओ 
मैं पारिया हैं। बैरागी हा गुफ़्तन्द कि न, त चल हमारे 
साथ व वैराग छोड़ । कवीर हीला कद व गुफ़्त वैरागियो 
छोड़ दो । बेरागिहा' बगुज्ञाश्‍्तन्द्‌ बाज़ कबीर गुफ़्त 
कि पहल अव की पुझें छोड़ दो । एह तोंवरा मेरा ले जाओ 
इसे तीरथ चौर अशनान करायो दूसरी बार भैं चलूँगा । 
बहज़ार मित मानद व तोंबरा इमराह-दाद । 
वैरागियान्‌ तोंबा गिरफ़्ता रफ़्तन्द हमा जा तीरथ व 
झश्नान करदन्द्‌ । तोंवारा हम कुनानीदन्द | बाद 
अज्ञ सुहत आमदन्द्‌ पेश कवीर । कद्रीर पुरसीद्‌ 
कि तोबरा कशे है। वैरागियान गुफ़्तन्द कि है। 
तोंवरा पेश कबीर गुज़ाश्तन्द । कबीर गुफ़्त कि 
तोंबरा को तोड | बैरागियान्‌' तोंबरा शिकस्तन्द । 
बाज "कबीर गुफ़्त कि किरी हे । वैरागियान्‌” गुफ़्तन्द 
कड़वा हे । कबीर गुफ़्त कि अय वैरागियो तीरथ और 
झशनान किये क्या होता हे जब तुराताइन मीठा न होवे । वह 
जो कड़वा या तो तांथे भीर अशनान सों मीठा न हुआ जायगा | 
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असल मीठा न होती उसके तई संगत कडवी वेल की 
मीठा क्योंकर होय.। जो मीठी संगत होती तो मोठा. 
इस उद्धरण में बोच-वीच सें आई हुई फारसी 
अनुवाद भी पाठकों की. सुविधा. के लिए यहाँ जे 
जाता है । १ 
१. अतिथियों ( संन्यासियो ) और बैरागियो डू | 
समूह कबीर के सामने आया और बोला कि--. 
२. कबीर ने कहा फि 
३. वैरागी बोले कि--- 
४. कबीर मे बहाना किया और बोला कि--- 
४. बैराशियों ने छोड़ दिया । फिर कबीर ने कहा--. 
६. हज़ारों ख़ुशामद व्ही और तोंबा उनके साथ रे 
दिया, बैरागी तोंबा लेकर अलय दिये। उन्होंने सा 
जगह तीर्थ और स्नान किये ओर तोंचे को भी करागे। 
बहुत समय पीछे कवीर के सामने आये । कब्रीररे 
पृछा आ के _ 
७, बैरागियों ने कहा कि--- | 
८. तोंबे को कबीर के सामने रक्खा। कबीर रे 
कहा कि | 
३. बैरागियों ने तोंबे को तोड़ डाला-- 


> 


१०. फिर कबीर ने पूछा-- 

११. वैरागियों में कहा कि 

१२. कबीर बोला कि 

इस उद्धरण में ये बातें भी ध्यान में रखने योग्य Li 

संस्कृत का अतिथि! ( संन्यासी के अर्थ में ) रासी 
“अतीत” केवल उच्चारण की दुरूहता के कारण ही ग 
है । इसी प्रकार स्नान भी अर्नान और कही शता 
बन गया है । कबीर ने जिस भाषा में उत्तर दिग" 
वह स्पष्ट ही वतमान खड़ी बोली या हिन्दी ह 
आती जा रही है। कबीर का और भी जां | 
काव्य उपलब्ध होता है, वह उस समयकी “ह 
या सार्वजनिक राष्ट्रीय भाषा में है; एवं उसका डक ८ 
कथनोपकथन भी तत्कालीन रा्ट्रभापा म॑ है । 


बीत} 
होता |!- 


| ष्य SAT 


Wiis 


011 !. 


ANN 


"0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > 


Cf 
वी 


जे 
1 
1 


fF SIE i 
८. 
4 


eae] 
Ror जः LIRR n ss | 
(47171 7/न हट ी। 
11111 711%11171 Ls 
ह न डल 
‘|+ 


1 

1 

] शरः 
भूः र 

5 rR १10622 
CES 
5 
|| 


| ग | 


पमु 
rE 
} 


का 

6 ¢ 
Cd 

क 


7 
आापच्चिः 

तरी 

रूळ 
लगाकर कोम 


के कीठेन परिश्रम 
जएन 
रे 
स; 


ङ्ग 
ई 
ह 
t 
द्भ || श्‌ 
मांसिन (र 
दई है। 


२ ००० Dd 


= 


ॐ 


ग; 


& 


|! FS 


Ml 
| 


Mn {1 
ig! 
| 


| | 
i || 
| | 
| 


५ +' 
| \ 
| | 
ft | \ शा 
| 1 
1 
४ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


le 
Ce 


© 
छ 
ह 
® 
क 
> 
ol 
छ 
७ 
| 
व, 
छ 
Q 
£ 
5 
ऱ्टै 
© 
"1० 
ठ 
9) 
S 
[५५] 
र 
न 
५१] 
ड 
== 
५५] 
© 
त 
हल: 
र 
र 
| 


0 0-0. Jartbamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 OTS 


उस्र ON YT UT काक thine Ait CV TTL 
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त्याजवर 


स समय सीमान्त की यायावर अफ़ग़ान जातियाँ 

भारत के हिन्दुओं के लिए होआ-सी-बन 
रही हैं । कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन बन्नू, 
रेशाज़ोज़ाँ, डेराईसमाईलख़ाँ या लकी पर्वत से 
किसी हिन्दू के अपहरण या किसी गाँव के लुटने का 
समाचार न सुनने को मिलता हो | अपहरण एवं लुटने 
चै दुघंटनाएँ इतनी अधिक हो गई हैं कि ऐसा प्रतीत 
हेने लगा है, मानो भारत-सरकार सीमान्त के उन 
एखुओं का दमन करने में सर्वथा असमर्थ हो गई है। 
भंपरेसी लोग इसका कारण भारत-सरकार की पुरोगामी 
गोति और हिन्दुओं की कायरता बताते हैं । परन्तु 
'वात ऐसी नहो है। इतिहास बताता है कि भारत में 
कोश भी सरकार हो, जब तक वह पुरोगामी अथवा 
शग असभ्य जातियों को दबाकर रखने की नीति का 
'भवशव न करेगो, तब तक भारत के सीमा-प्रान्त में 
मी शान्ति नहीं रह सकती । साथ ही इतिहास से 
| है भी पता लगता हे कि हिन्दू स्वभावतः कायर नहीं । 
1 हिन्दुओं में. से एक ने--पंजाब-केसरी महाराजा 
] जीत सह के जनरल सरदार हरिसिंह ने आज से 
सौ चर्ष पूं सीमान्त की इन्हीं असभ्य ' यायावर 
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जातियों को ऐसा सीधा किया था कि पठान-माताएं 
आज तक अपने बंचों को “हरिया आया” कहकर 
डरातो हैं * । आज मैं उसी वीरवर हरिसिंह नलवा 
का संक्षिप्त परिचय पाठकों को देना चाहता हँ । इससे 
उन्हें पता लग जायगा फि हिन्दू कायर नहीं हैं. कुछ 
काल से उनको कायर और दृव्वू बनाया जा रहा हे । 
सामाजिक सुधार द्वारा इनकी मनोवृत्ति को बदल देने 
से ये फिर पूर्वस्‌ महापराक्रमी और शब्रुओं के लिए 
भीषण आतङ्क बन सकते हैं । 

सरदार हरिसिंह नलवा का जन्म पंजाब्र के गुजरां- 
चाला नगर में संवत १८४३ विक्रमो तदनुसार सनू 
१७३१ ईसवी में हुआ था । उनके पिता सरदार 
गुरुदयाल सिह सिक्खों की प्रसिद्ध सुकर चकिया मिसल 
में कुमेदान थे । हरिसिंह को बचपन में गुरुमुखी 


अअ JJ पणा थशारशारशिशिरशिशिरशिरशिरशिशिशिशणिशा 
& अफगान उससे इतना डरते थे कि पेशावर और 


उसके अड़ोस-पड़ोस में आज्ञ भी पठान-मात्ताएँ 
अपने बच्चों को डराने के लिए “हरिया आया” 
कहती हैं --सैयद सुइम्मद लतीफ़-रचित “पंजांब 
का इतिहास”, पुष्ठ ४८३, 


श्रावण, २१६ ] माधुरी [ अगस्त, | 
~= = नाक ` न्या | 


( पंजाबी ) और फ़ारसी भाषा की शिक्षा दी -गई 
थी । परन्तु उनकी आयु अभी सात वपं की भी न 
हुईं थी कि उनके पिता का देहान्त हो गया । तब इनकी 
साता श्रीमती घर्मकौर इनको लेकर अपने मायके 
में रहने लगीं । 

हरिसिंह को परमेश्वर ने विलक्षण बुद्धि और अद्भुत 
घारणा-शक्रि दी थी। वे एक बार जिस वस्तु को 
देख या सुन लेते, उसे जल्दी नहीं भूलते थे। चौदह- 
पन्द्रह वर्ष की आयु तक उन्होंने युद्ध विद्या में .अच्छी 
दक्षता प्राप्त कर ली थी। शर-संधान, खड्ड-युद्ध, अश्वा- 
रोहण, नेज्ञा-बाज्ञी आदि में वह अपनी उपमा 


आप ही थे। 
बाघ से कुश्ती 


पंजाब-केसरी महाराजा रणजीतसिंह देश के नव- 
युवकों की शारीरिक उन्नति के लिए प्रतिव' अपनी 
राजधानी लाहौर में एक बड़ा दरबार लगाया करते 
थे। यह दरबार वसंतपंचमी के दिन से आरम्भ 
होकर दस दिन तक रहता था । इसमें समूचे पंजाब 


महाराजा रणजीतसिह 


के नवयुवक आकर अपने शारीरिक बल का रदश 
किया करते थे । महाराजा इनको पारितोषिक देते 
उनमें से योग्य युवकों को अपनी सेना के लिए ई 
लेते थे । 

संवत्‌ १८६२ विक्रमी के वासन्ती दरवार में ए 
अलौकिक डीलडौल वाला नवयुवक आया! प 
सैनिक करतब देखंकर सभी दशक आश्‍चर्यचकित ६ 
गये । महाराज उससे इतने प्रसन्न हुए कि पुर न 
अपने “हुजुरी ख्रिदुमतगार” अर्थात्‌ एडीकांग का 
प्रदान किया । यह नवयुवक हरिसिंह 

सरदार हरिसिंह को राजसभा में आ 
ही मास हुए थे कि एक दिन महाराज ष 
वन में गये । साथ नवयुवक सरदार हरि र 
अभी वन में प्रवेश ही किया था | 
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सरदार दरिसिंह नलवा - 


सकस 
र 


4 देख पडा । वह एकदम हरिसिंह की ओर 
दा और पूरे वल से उनको नीचे गिराने का यत्र 

.ल्गा। बाघ का यह आक्रमण इतने पारे से 
ग्रा कि सरदार हरिसिह को म्यान से कृपाण निकालने 
हा भी समय न मिला । परन्तु सरदार साहब का 
हृदय बड़ा सुद था । उन्हाने दानां हाथों से वाघ के 
बबड़े पकडकर उसे ऐसे ज़ोर से घुमाया कि उसकी 
साँस बन्द दो गई । ओर वह तत्काल भूमि पर गिर 
पड़ा । इतने में उन्होंने शीघ्रता से कृपाण निकालकर 
वाध को गरदन पर ऐसा प्रवल प्रहार किया कि उसका 
गुएड रुएड से एथळू होकर दूर जा पड़ा! . 

जिस समय यह घटना हा रही थो, महाराजा 
रणजीतसिह कुछ दूर पर थे । वे घोड़ा दौड़ाकर उनकी 
सहायता के लिए पहुँचे और ललकारकर बोले-- 
"घबराओओ नहीं १ हस पहुँच गये हें \” परन्तु सरदार 
हरिसिंह नलवा ने शान्त भाव से उत्तर दिया 
"महाराज, आप कष्ट न कीजिए; आपको कृपा से बाघ 
वडा हो चुका है।” 

इस समय विहारी-नामक दरबारी चित्रकार भी 
साथ था । महाराज ने उसे आदेश किया कि ठीक 
इसी दशा में बाघ के साथ सरदार हरिसिंह के युद्ध का 
चित्र तैयार किया जाय । 

विहारी ने पैसा ही चित्र तैयार कर दिया । महाराज 
ने उसकी दो ग्रतियाँ सरदार हरिसिंह को प्रदान कीं । 
इनमें से एक चित्र हरिसिंह ने बैरन हूगल नास के 
प्रसिद्ध पर्यटक को ८ जनवरी, सन्‌ १८३६ को 
दिया था । 

महाराज! साहब सरदार हरिसिंह की इस अद्‌भुत 
वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सरदार साहब 

अपनी “(सिहहृदय”-नामक सेना का सेनानायक 
पता. दिया । “अब वे अङ्ग-रक्षक कें पद से उन्नति 
कके आठ सौ सवार एवं पैदल सेना के असर हो 
ES He 
पके यहाँ से सरदार इरिसिंह का सैनिक जीवन: आरम्भ 
शता है । वे अपनी अनुपम योग्यता के प्रताप सेन 
सिक्ख-सेना के ग्रधान सेनापति ही बने, वरन 
*हज्ञारा; पेशावर आदि सीमा प्रदेशों के सफल 


माधुरो 
>= क न 
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शासक भी यहाँ तंक कि उनके नाम को सिक्का 
भी चला । 


TET YI 


सुलतान की लड़ाई 


महाराजा रणजीतसिंह ने जितनी बड़ी-बड़ी लडा- 
इयाँ लडी प्रायः उन सबसे. सरदार हरिसिंह नलवा 
थे। सुलतान का नवाब मुज़फ़्फ़रखाँ महाराजा रणजीत- 
सिंह को कर दिया करता था. । सन्‌ 1८०६ में उसने 
कर देने से इनकार कर दिया | इसलिए १४ फ़रवरी, 
सन्‌ १८१० को महाराजा ने एक बड़ी सेना और 
भारी तोपख़ाने के साथ मुलतान की ओर प्रस्थान 
किया । जाते ही सिक्ख-सेना ने काली घटा की भाँति 
नगर को घेर लिया । नवाब आक्रमण की.ताव न 
ला सका । नगर छोड़कर दुगं में जा छिपा । ख़ालसा 
का नगर पर अधिकार हो गया । महाराज ने आज्ञा 
दे दी कि दुर्ग को इस प्रकार घेर लिया जाय कि 
भीतर से कोई बाहर और बाहर से कोई भीतर न 
जा सके। छः + १ 

कई सास तक घेरा डाल रखने पर' भी नवाब पर कुछ 
असर न हुआ । लड़ाई को लम्बा होते देख, महाराज 
ने प्रस्ताव किया कि हमारी सेना में से कुछ ऐसे आत्म” 
त्यागी चीर निकलें जो दुर्ग के नीचे जाकर उसकी 
प्राचीर में सुरङ्गें लगा दे, ताकि उनमें बारूद भरकर 
दीवार को उड़ा दियां जाय । तभी ख़ालसा फ़ौज दुगं 
में प्रवेश कर. सकेगी । परन्तु सुरज्ञ लगाने का काम 
सरल न था । वहाँ से जीते बचकर निकलने की आशा 
न थो । महाराजा ने सेना को सामने खंडा: करके 
कहा--मेरे वीर बन्धु; में इस युद्ध को शीघ्र ही 
आर सफलतापूर्वक समाप्त करना चाहता हूँ । प्रति- 
दिन के घावों से सैकडों मनुष्यों की प्राणहानि हो रही 
है । अब केवल एक ही विधि है, जिससे एक हो दिन में 
सफंलता हो सकती है । परन्तु इंसके लिए पूण 'आस्म- 
बलिदान की आवश्यकता है । मैं. आपसे एक दान 
माँगता हूँ. 1. इस महान्‌ कायं को सिद्धि के लिए सुके 
कुछ ऐसे निर्भीक योद्धाओं को आवश्यकता है,' जो अपने 
प्राणों की संमता छोड़कर मेरे एवं. राष्ट्र के निमित्त 
झपना शीश. बलिदान देने को तैयार हों । 


Se es 


Se FR Te NN आ कम ३ यक्यळे माळेत 
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श्रावण; ३१६ ] 


>>> -> 


महाराज के शब्द सुनते ही कई योद्धाओं ने अपने 
को उनके सामने पेश किया । उनमें सबसे पहले जो 
बीर छुलाँग मारकर आगे आया, वह सरदार हरिसिंह 
नलवा था । इनके उत्साह को देखकर महाराज का भा 
जोश आ गया । चे दौइकर इन वीरों की पंहिं में जा 
खडे हुए और बोले--जिसकी सेना में आप ऐसे श्र 
हों, उसको कितना बड़ा गवं होना चाहिए । मुझे यह 
उचित प्रतीत नहीं होता कि में आप तो पोछे रह और 
राष्ट्र के इन शूरॉ को सत्यु के मुँह में ढकेल दूँ । मे 
स्वयं आपके साथ सुरक्के लगाने जाऊँगा और इस 
प्रकार अपना कतंब्य पालन करू गा । 
इस समय सरदार हरिसिंह ने बड़े विनीत भाव से 
कहा--महाराज, हम जो आपके सेवक बैठे हैं । यदि 
यह सेवा करते हुए हम कहीं वीरगति को प्राप्त 
हो गये तो हमारे-जैसे और सैकदा उत्पन्न हो जायेगे । 
परन्तु परमेश्वर न करे, यदि कहीं सरकार का एक 
बाल भी बाँका हो गया, तो पंजाव-केसरी संसार में 
फिर जन्म नही लेगा । इसलिए यह प्रतिष्ठा हमें ही 
प्रदान कीजिए । सब सरदारॉ के मिलकर वाध्य 
करने पर ही वे कहीं रोके जा सके । - 
महाराज़ के इस प्रकार लड़ाई में कूद पइने से सारी 
सेना में उत्साह का सागर ठाठ मारने लगा । सरदार 
इरिसिंह नलवा, सरदार निहालसिंह और सरदार 
अतरसिंह की अध्यक्षता में पछत्तर मनचले सूरमे 
तैयार होकर बाहर निकले । देश-प्रेम से मतवाले चोरों 
का यह जत्था मस्त हाथियों की भाँति दुगं की ओर 
बढ़ा. । दुग पर से जब नवाब की सेना ने इनको आते 
देखा तो उसने गोलियों की वर्षा आरम्भ कर दी । 
परन्तु इन वोरों ने न आव देखा और न ताव, विद्युत्‌« 
गति से दौड़कर..ये झर दुर्ग के नोचे पहुँच गये। परन्तु 
वहाँ पहुँचते-पहुँचते इनमें से अनेक वीर हताहत हो 
गये. । दुगं पर से दनादन: गोलियों को वर्षा हो रही 
थो, परन्तु ये _सिंह-हृदय योद्धा अविचल-भाव से 
फ़सील में सुरङ्ग लगा रहे थे । क्या मजाल, जो एक 
क्षण के-ल़िए भी इनके हृदय में सत्यु का भय स्थान पा 
सका हो । सुरङ्गं में बारूद भरकर आग लगा दी गई । 
निमेपमात्र में फ़सोल ऊपर को उड़ती दिखाई दी । 


9८ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


[ अगस्त, १६३, 


Ce 21111 या 
ळा 


~~ 
ये लोग शौये के मद में कुछ ऐसे सराबोर थे 
पल्लीते को आग लगाते समय इन्हे फ़सील से जितनी 
दूर परे हट जाना चाहिए था, ये उतनो दूर नहीँ हरे! 
ये मन में निश्चय किंग्रे बेठे थे कि दीवार के पिरे 
ही सबसे पहले हम ही दुग में अवेश करके अपनी 
कृपाणो को शत्रु-शोणित से ठृ करेंगे। 


rere ् न++मम+-नम- 


परन्तु हुआ क्या ? आग के लगते ही एक भारी 
विस्फोट के साथ दीवार का बहुत-सा मलवा जले के 
तीनों नेताओं--सरदार हरिसिंह नलवा, सरदार निहाल: 
सिह और सरदार अतररसिह--पर आ गिरा। तीनों 
बहुत बुरी तरह से आहत कर भूमि पर गिर पड़े । 
इस समय राल को जलता हु हाँ डियाँ दुग पर से 
इन घायलों पर फंकी गई । एक जलती हुई हाँडी 
सरदार हरिसिंह के ऊपर भी झा गिरी । इससे उनकी 
वर्दी को आग लग गई; और उनकी देह कुलस कर 
क्रबाव बन गई । इतने में उनके रिसाले के एक युवक 
की दृष्टि उन पर पड़ी । वह चट दौड़कर उनके पास 
पहुँचा । उनको वर्दी फाइकर उसने आग बुझा दी 
फिर उनके आहत शरीर को अपनी पीठ पर लादकर 
बरसती गोली में वह बाहर निकाल खे गया। इसी प्रकार 
सरदार निहालसिह और सरदार अतरसिंह को भी 
उठाकर सैनिकों ने छावनी में पहुँचा दिया । परन्तु 
खेद है कि छावनी में पहुँचने के पूर्व ही रास्ते में 
सरदार अतरसिह की आहमा उनके पंचभौतिक शरीर 
को छोड़ गई । 


महाराजा रणजीतासिह अ्रपंनी अश्वारोही सेना लिये 
तैयार खड़े थे । फ़सील के गिरते ही उन्होंने चावे ` के 
आज्ञा दे दी । योद्धा लोग तत्काल दुग की ओर दौड़ 
पडे । ख़ालसा फ़ौज क्रिले में जा घुसी। नवा टं 
सारा साहस अङ्ग हो गया । उसने सफ़ेद: झंडी 2 
कर अधीनता स्वीकार कर ली । उसे पकड़कर महाराज र 
सम्मुख उपस्थित किया गया । उसने गिड़ डा 
प्राणों की भिक्षा माँगी । महाराजा ने उसे | क्षमा थे 
दिया । नवाब ने ढाई लाख रुपया राजस्व र च 
घोडे प्रतिवर्ष महाराजा को देना स्वीकार किया कि 
भविष्य में कभी विद्रोह न करने का बचन-देकर 


|. अवूवकरल्लॉ को प्रतिभू के रूप में लाहौर 
| न को कहा । 
| नत्र में लौटकर महाराज ने सरदार निहालसिह 
|, सरदार दरिसिंह की चिकित्सा के लिए अपने 
|r चिकित्सक हकीम अज़ीज़ुद्दीन को नियुक्त कर 
|। कुछ दिन वाद उन्हें लाहौर के चिकित्सालय 
| दिया । वहाँ जाकर वे थोड़े ही दिनों में स्वस्थ 
|॥गे। सरदार हरिसिंह की वीरता से प्रसन्न होकर 
राज ने उन्हें २०,००० रुपये वापिक को जागीर 


बहावलपुर-प्रदेश के अन्तर्गत उच्च-नामक स्थान के 
फनी और दुखारी सैयद हिन्दू-प्रजा पर बढ़े 
ज़ाचार किया करते थे । ये सुराल-काल से स्वाधान 
बेरा रहे थे । ये बडे धर्मान्ध और पक्षपाती थे। 
| एको हिन्दुओं से इतनी घृणा थी कि रास्ते में यदि 
शि हिन्दू सामने आ जाय, तो ये अपने मुँह पर कपड़ा 
| हेते थे या उस हिन्दू के मुँह पर थूक देते थे। 
बहे जैसा भी अत्याचार कर ले किसी को इनके 
पिष का साहस न होता था। इसलिए ये दिन- 
कद लूट-मार करते थे । 


' महाराजा रणजीतससिह ने सरदार हरिसिंह नलवा 
शै सरदार दलसिह को इनको सन्मार्ग पर लाने के 
शि भेजा । सैयद लोग भी तैयार होकर लड़ाई के 
| भ्रा गये । परन्तु सरदार हरिसिंह ने वह धुआँघार 
| लुट की कि बुस़ारियों का: सुदृढ़ दुर्ग टूटकर 
|शयी हो गया । अब ये पीर बहुत घबराये । जो 
| ब पणा और अहंकार के कारण किसी हिन्दू को देखती 
हीं थीं, वे सिक्ख-सेना के तेज के सामने चोंधियाकर 
“1 नीची हुईं कि फिर कभी ऊँची न हो सकों। 
| भहंकार सदा के लिए चूर हो गया। प्राण-रक्षा 
ग कोई उपाय ये मेह में तृण लेकर विनीत 
रे य न देख ये मुंह में तय लेकर. न 

| प्रासा के दरबार में उपस्थित हुए ओर 
। ह आज्ञा में शान्तिपूर्वक रहने अका 


EEE 


प्राधुरी 


| अआगरत, १६३६ ` 


पठानं पर विज्ञय 


- भारत का उत्तर - पश्चिम कोण सदा से विदेशी 
आक्रमणकारियों के आने का मार्ग वना रहा है। यह 
आज भो भारत के लिए अशान्ति का कारण वना हुआ 
है । महाराजा रणजीतसिह को भी विदेशों आक्रमण- 
कारियों को रोकने के लिए सीमान्त-प्रदेश पर ध्यान 
देना पड़ा । अटक का इतिहास-प्रसिद्ध दुग सिन्धु नदी 
के ठीक ऊपर स्थित है। यह सीमान्त का द्वार है । इस 
समय यह दुर्ग अफ़ग़ानी राज्य की ओर से जहाँदादख़ाँ 
के अधिकार में था । महाराजा रणजोतसिह की इच्छा 
चिरकाल से इसे ख़ालसा-राज्य में मिला लेने की थी । 
कारण यह कि वे जानते थे कि इस दुर्ग पर जब 
तक अफ़ग़ानों का अधिकार रहेगा, तव तक पंजाब में 
शान्ति संभव नहीं । 

इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उन्होंने दीवान 
सुहकमचंद और सरदार हरिसिंह नलवा को अटक की 
ओर जाने की आज्ञा दी । इनकी सेना ने अभी झेलम 
नदी को पार किया ही था कि काबुल के फ़तददखां 
वज्ञोर को खालसा फ़ौज के उधर आने का पता लग 
गया । उसने १,००० स्थायी और बहुत-स्ती अस्थायी 
सेना अपने भाई दोस्तमुहम्मदख़ाँ के साथ भेजकर, 
हज्ञरो के निकट शम्साबाद में ख़ालसे का रास्ता रोक 
लिया । ः 


'अफ़ग़ानी सेना में से सिक्खों के गुप्तचर प्रतिदिन 
समाचार भेज रहे थे । खालसा फ़ौज ने पंजासाहब से 
कूच करके बुरहान के मैदान में डेरा लगा दिया । वहाँ 
कुछ दिन विश्राम किया । इतने में पीछे से बड़ी तापें 
आ गईं । तब १२ जुलाई को अफ़शानो पर घावा बोल 
दिया गया । उधर अफ़ग़ानों के जोश की भी कोई 
सीमा न थी । दोनों ओर से तोप आग बरसाने लगां। 
कृपाण से कृपाण और भाले से भाला टकरा रहा था । 
दिन भर लोहे से लोहा बजता रहा । जब रात्रि के 
अंधकार ने आकर अपनी कृष्ण यवनिका फेला दी, तो 
शत्रु-शोणित से सनी हुईं योद्धाओं की कृपाणे स्थानों 
में विश्राम करने चली गई । | 

दूसरे दिन अरुणोदय के पूवं ही सरदार हरिसिंह 
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की अध्यचता में अश्वारोहियों के चार दस्ते चारों आर 
से बैरी पर टूट पडे और साथ ही तोपश्ताने ने अग्नि- 
वर्षा आरम्भ कर दी। उधर से अफ़ग़ान भी तुरन्त 
सँभलकर सुक्राबले के लिए इट गये । उन्होने बड़ी 
वीरता के साथ सिक्खों के आक्रमण को रोका । वह 
घमासान युद्ध हुआ कि उसके सामने महाभारत का 
युद्ध भी फीका जान पड़ता था। जहाद की भावना से 
एकत्र हुए गाज़ी लोग नंगी तलवार हाथ में लिये, आग 
उगलती हुई तोपों के सामने दौइकर आते और मकई के 
दानों की भाँति एकदम भुँजकर उड जाते । रणभूमि 
में लोथों के ढेर लग गये । गीदइ, कुत्ते, चील और 
रिद प्रसन्नता से चीत्कार करते हुए इस भयानक युद्ध 
को और भी भयानक बना रहे थे। कौओों की कार्य- 
कार्य, तलवारो को कट-कट, बंदूक़ों की तड़-तड़, तोपों 
का विस्फोटन मेदिनी को कपा रहा था। एक ओर 
“अली, अली" और दूसरी ओर “अकाल, अकाल” 
का घोष उठ रहा था। कुछ ऐसा भयानक समय 
उपस्थित हो रहा था कि कान पड़ा शब्द सुनाई न 
देता था । दोपहर तक ऐसा हो दृश्य रहा । 
इधर सरदार हरिसिंह अपने युवकों का हृदय बढ़ा 
रहे थे, उधर वीरवर दोस्तमुहस्मदख़ाँ और फ्रतहख़ाँ 
गाज़ियों--इस्लाम के नाम पर लड्नेवाले योद्धाओं--को 
उत्तेजित कर रहे थे । दोनों ओर से भीषण संग्राम चल 
रहा था। दोनों पक्षों को अपना-अपना बाहु-बल प्रदर्शित 
करने का अपूर्व अवसर मिला था । प्रत्येक दल यही 
समझ रहा था. कि आज की जय सदा को जय और 
आज की पराजय सदा को पराजय होगी । परन्तु भाग्य 
के कड़छे वाटना विधाता ने अपने हाथ में. रक्‍्खा हे । 
नियति चाहती थी कि भविष्य में सिक्खों का सिक्का 
सदा के लिए अफ़ग़ानों के हृदयों पर जम जाय | सो 
वैसा होकर ही रहा । | | 
निर्भीक दोस्तमुहस्मदख़ों सरदार जीवन्तसिंह मोकल 
के साथ हाथ-पलटे के दाँव कर रहा था। सरदार 
ने सहसा एक ऐसा प्रहार किया कि ख़ाँ घोड़े पर से 
नीचे भूमि पर आ गिरा । अफ़ग़ान-सेना में अफ़वाह 
फेल गई कि दोस्तमुहम्मदरखां मारा गया । इससे पठान- 
सेना में बढ़ी गडबड मच गई । सरदार हरिसिंह सिक्ख- 
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सेना को आगे बढ़ा ले गये । दिन ढलते ह 
साहस-भंग हो गया और वे समर - भि ह 


९७७ २ ९] ( 
हो गये । सिक्खों ने सिंधु -नदी के तीर तक ३ | 
पीछा किया । सहसरं अफगान खालसा - कपारी: ही 
धार के पार हो गये । अटक के दुर्ग पर \ इन 


पूर्ण अधिकार हो गया । सि 

एक द्वुतगामों साँडनी सवार के हाथ झरे 
अटक-विजय का सुखद समाचार महाराजा रणजीत 
के पास लाहौर भेज दिया गया । पंजाब < केसरी 
समाचार सुन बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सन्देश हाइ 
दो स्वर्ण-कङ्कण प्रदान किये और उसका मुँह शत्न र 
भर दिया । लाहौर, अद्धतसर, वटाला आदि नरं के प्र 
कई दिन तक दोपसाला होती रही । उस दिन सेप कि 
पर सिक्खों की वीरता का ऐसा सिक्का बैठा हि द्वारा 
भविष्य में दिन पर दिन बढ़ता ही गया । इस दुद: 
सहस्रों घोड़े, ख़ीमें, तोप और बहुत-सा अन्न सिस, 
के हाथ आया । 


[| (त्याच 


काश्मीर-विजय 


काश्मीर को देव-भूमि विदेशी अफ्रग़ान शासने पा 
अत्याचार से श्‍मशान-भूमि बन रही थी । पठार ह बोरव 
केवल हिन्दुओं पर ही अत्याचार नहीं करते मे! १ हिया 
शीआ और फेलम उपत्यका के “वव्ये” और “ए र 
मुसलमानों. का भो सर्ववध किया जाता था| बे 
प्रजा-पीइकों में असदख़ाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है फोर 
काश्मीरियों की पीठे जोड़कर और मज़बूत रखे |स 
बँंधवाकर डल-नामक सरोवर के गहरे जल गग 
देता था । जब वे डूबते हुए अपने हाथ श रर "व 
पांनी पर मारते, तो यह निर्देय किनारे पर र, 
स्िलंखिलाकर हसता और कहता कि क्या ह 
है। इसके राजत्वकाल में हिन्दुओं को. 1 
और पाँव में जूता पहनने की आज्ञा नहीँ (कं शप 

इन अत्याचारियों में से एक अता कि श 
था। यह इतना दुराचारी और' ब की हे [i 
छोड़ी हुई कई कुटनियाँ लोगों के घरों ग क 
थीं । जिस बहू-बेटी को “ये रूपवती 
राजभवन में पहुँचा देती । उसके संब 


जड आते! कोई भी उनकी फ़र्याद न सुनता । इन 
र्ग में से एक का नाम कोशव था । इससे सारा 
$ र थरथर कापता था । ध 
शोर इन दिनों यदि किसी मुसलमान के सामने कोई 
| (तीरी परिडत आ जाता तो वह छुलाँग मारकर 
कीं पीठ पर सवार हां जाता । 
रो कश्मीर में जब इस प्रकार के भयानक एवं अमानुपी 
त्र ह्याचार हो रहे थे, तो वहाँ का एक प्रतिष्ठित एवं 
री पाह्य पंडित, वीरवर, अपने पुत्र, राजकाक समेत 
१ बदुलकर किसी प्रकार वहाँ से भाग आया । उसने 
झि? वरैर पहुँचकर महाराजा रणुजीतसिह को काश्मीर 
गरंग प्रजा पर होनेवाळे अत्याचारों का ऐसा हृदयद्रावक 
इन सुनाया कि सभी सुलनेवाले त्राहि-त्राहि कर उठे । 
झाराज ने अपने सरदारों के साथ परामशं किया 
र अन्त को निश्चय हुआ कि काश्मीर को निदंय 


द AN _ म्ये 


फर धफग्रानो के चंगुल से छुड़ाकर वहाँ सुख-शान्ति स्थापित 
हनी चाहिए । 

इधर जब काश्मीर के शासक मुहम्मदअज्ञीमख़ां 
नि पता लगा कि वीरवर पणिडत महाराजा रणजीतसिंह 
३ पास लाहौर गया है, तो उसने अपने आदमी भेजकर 
(हेर का घर-वार लूट लिया, उसके परिवार की 
शु ह्यां पकड लीं, और उनको साँति-भांति के कष्ट 
ब दरे लगा, ताकि वे अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन 
। ! गं। वीरवर की धर्मपत्नी ने धर्म छोड़ने की अपेक्षा 
।१| शौर छोडना अच्छा समझा । उसने आत्महत्या करके 
म सिधमे की रक्षा की । परन्तु उसकी नवयुवती बहू इन 
| सह्य चेदनाओं को सहन न कर सकी और मुसलमान 


ने २० फ़रवरी, सन्‌ १८१९७ को ३०,००० सेना 
1 साथ काश्मीर की ओर कूच कर दिया । ३ जुलाई 
हां जू १८१९ को सोपियाँ के मैदान में मुहम्मद जब्बारज़ा 
शं | मे खालसा फ़ौज का मुक़ाबला हुआ । सरदार 

| पिह नलवा ने अपनी सेना को आगे बढ़ाकर 
| °| फशानी सेना को घेर लिया । दोनों ओर से संगीनों 


र्र र पेलवारों से लडाई होने लगी । 


माधुरी 


रिया का कष्ट निवारण करने के लिए पंजाब- 
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काश्मीर का शासक नवाब जब्वारख़ाँ एकाएक 
सरदार हरिसिंह नवा के सम्मुख आ निकला । वह 
बड़े आवेग के साथ अपनो लपलपाती हुई तलवार का 
म्हार नवा सरदार पर करना चाहता था । परन्तु 
उसने अभी अपना दायाँ हाथ ऊपर उठाया ही था कि 
सरदार हरिसिंह ने उससे एक क्षण पहले ही उस पर 
कृपाण का प्रहार करके न केवल आत्म-रक्षा की, वरन 
उसका तलवारवाला हाथ भी कार डाला । इस पर 
जव्बारखाँ बढ़ी कठिनाई से प्राण लेकर भाग गया 
अर लुकता-छिपता सुज्ञप्रफ़राबाद के रास्ते किसी 
प्रकार अक्वशानिस्तान जा पहुँचा । अपने सेनापति 
के भाग जाने से अक्तग्रान-सेना भी मैदान में खडी न 
रह सकी । खालसा की पूरी विजय हुई । इस प्रकार 
आज इस्लामी शासन की आठ पीढ़ियों और पाँच सौ 
वषं के वाद ( सन्‌ १३२४ से सन्‌ १८१६ तक ) 
काश्मीर में पुनः आय-राज्य स्थापित हो गया । 

काशमीर-विजय के बाद जब सरदार हरिसिंह 
लाहौर वापस आये तो महाराजा रणजीतसिंह ने बड़ी 
धूम-घाम से उनका स्वागत किया । लाहौर में उनका 
जुलूस निकाला गया । 


काश्मीर की गवर्नेरी 


काइमीर-विजय के बाद दीवान मोतीराम को वहाँ 
का गवर्नर बनाया गया । परन्तु दीवान साहब कौ 
प्रकृति बहुत सदु थो । वे वहाँ शान्ति स्थापित न कर 
सके। उनके लिए राजस्व प्रास करना कठिन हो गया । 
इसलिए महाराज ने उनको वापस बुलाकर उनके 
स्थान में सरदार हरिसिंह नलवा का गवर्नर बनाकर 
भेजा । सरदार साहब कें सुप्रबंध से वहाँ शान्ति हो 
गई और राजस्व भी अपने आप ठीक समय पर 

लगा । 

क दिन सरदार हरिसिंह अपने बहुत-से कर्मचारियों 
आर प्रतिष्ठित नगर-निवासियों को साथ लिये श्रीनगर 
में फिर रहे थे! आप जहाँ भी कोई रमणीक स्थान 
देखते वहाँ पता लगता कि यहाँ पर पहले कोई हिन्दू- 
मन्दिर या देव-स्थान था, परन्तु मुसलमानी राजस्व- 
काल में उसके स्थान में सजिद अथवा ज़ियारत बना 


८१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रावण, ३१६ ] 


>>>: 


दी गई थी । नगर के तीसरे पुल पर पहुँचकर 
सरदार हरिसिंह की दृष्टि नरेन्द्र स्वामी के मन्दिर पर 
पड़ी, जिसे महाराज नरेन्द्र द्वितीय ने. सन्‌ 1७६१15१ 
में बनवाया था । इसे मुसलमानों ने नरपोर की 
ज़ियारतगाह के रूप में परिणत कर दिया था। इसा 
प्रकार नदी के चौथे पुल के निकट, झेलम नदी के 
दायं तट पर पाँच गुम्बदवाला मन्दिर सहाश्रीमन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध था । इसे महाराजा परिवारः सेन 
द्वितीय ने बहुत-सा रुपया लगाकर बनवाया था। 
काश्मीर के शासक, शाह सिकन्दर की वेगम को सत्यु 
के समयः सन्‌ १४०४ में, इस मन्दिर को बहुत सुरम्य 
देखकर, वलात्‌ इस मन्दिर के आँगन में दफ़ना दिया 
गया और उस पर पक्की कब्र बना दी गई । : उस दिन 
से यह अनुपम सुन्दर मन्दिर मक़बरे में परिणत हो 
गया । काश्मीर का प्रसिद्ध शासक ज्ञेनुल-आबदीन भी 
इसी हाते सें दफ़नाया गया था । यह स्थान “'मक्रबरा 
शाही” के नाम से प्रसिद्ध था । 
इसके उपरान्त, नगर के छठे पुल के निकट, नदी 
के दाई ओर एक और मन्दिर देख पड़ा, जिसे महाराजा 
युधिष्टिर के प्रसिद्ध मंत्री स्कंदगुस ने बनवाया था । 
इसे अब पीर मुहम्मद वाशू को ज़ियारत का रूप दे 
दिया गया था । इसके निकट ही एक प्राचीन देव- 
स्थान, त्रिभुवन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध था। इसे 
सन्‌ ६८४-६३३ में महाराजा चन्द्रापीड ने बनवाया 
था। इस'पर एक मुसलमान पीर ने अत्याचारपचंक 
अधिकार करके अपना स्मारक बना दिया-था । इसे 
राँगा बावा कहते थे। मरण के उपरान्त वह यहाँ 
द्फ़नाया गया था । 
सन्‌ १४७४ में श्रीनगर की जामा मसजिद बनवाते 
समय मूर्तिभंजक सिकन्दर ने महाराजा तारापदी के 
सन्‌ ६६३ से सन्‌ ६६७ में बनवाये हुए एक प्रसिद्ध 
मन्दिर को तोड़कर उसकी सारी सामग्री इस मसजिद 
में लगा ली थी । र | 
सुक्षेमान पर्वत को ऊँची चोटी पर महाराजा 
सिद्धिमान का बनवाया हुआ शंकराचाय का एक बड़ा 
हो सुन्दर मन्दिर था। इसकी चौढ़ी-चौड़ी पैडियाँ 
पवत की चोटी से आरम्भ होकर नीचे बहती हुई 
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झेलम कक के तट तक -पहुँचती था | 
बढ़िया पत्थर गढ़कर लगाया गया था। 
में जब नृरजहाँ वेगम वादशाह जहाँगीर ह 
श्रीनगर आईं तो उसने ये बहुमूल्य पत्थर म 
सीढ़ियों से उखड्वाकर श्रीनगर में अपनो. ह शी 
“पत्थरवाली मसजिद वनवा दी । यदि इसी प्रह 
खोज की जाय तो i की कोई मसजिद, कमा ' 
ज़ियारत, कोई मज्ञवरा और कोई तकिया ऐता! प्रवर 
निकलेगा, जो सन्दिर को वदलकर अथवा मन्दिर है; 
सामग्री से न बनवाया गया हो। करार 
इस हृदय-द्रावक दशय को देखकर सरदार हरि 
के मन में विचार आया कि जब तक मन्दिरं हमने 
तोड़कर बनाई हुई ये ससजिदें आदि वर्तमान स्प | ३ 
रहेंगी, तब तक हिन्दू-सुसससान का सच्चा प्रेम झं hi 
नहीं हो सकेगा । हिन्दू जब भी इनको इस स्प ह 
देखंगे, उनके हृदय में अपने पड़ोसी मुसलमान भाझे|परा 
के लिए घुणा उत्पन्न होती रहेगी और नित्य प्र पा 
होते रहेंगे । दोनों जातियों का आपस में प्रेम || 
सच्ची शान्ति .तभी हो सकेगी, जब प्रत्येक जाति 
अपने-अपने पूजा-स्थान उनके अपने-अपने अधिन | 
होंगे । इस पर विचार करने के लिए सरदार साह | 
प्रतिष्टित परिते और मुखिया मौलवियों को एक ए || 
बुलाई । परन्तु बड़े आश्चय के साथ लिखना पढ़ता i 
अपने बलात्‌ छीने हुए धर्म-स्थानों को पुनः परा क 
सन्तुष्ट होने के बदले परिडतों ने उलटा सरदार तार 
से हाथ जोड़कर विनती की कि इन मन्दिर से (| 
गई मसजिदों को इसी प्रकार रहने दिया जाय * | 
पुनः अपने अधिकार में लेने से मुसलमान ६ | 
बन जायँगे और हमारा यहाँ रहना 6 
जायगा । . कि 
सरदार साहब ने उनको बहुतेरा समझाया हरि 
सब वैर-विरोध को सदा के लिए निकाल बिक गद 
ही किया जा रहा है । परन्तु काश्मीरी आ ह|: 
न माने | सरदार साहब ने स्पष्ट शब्दों र इ 
कह दिया कि तुम्हारे धर्म-स्थानों की *  #| 
प्रकार 
राज्य का कर्तव्य है । परन्तु ये किसी 
न माने। । 


इने पः 
च्‌ | 


क पाचों के शासन-काल का एक बड़ा लजञाजनक 
क काइमीर में चला आ रहा था। वह यह कि 
हुरो को सिर पर पगड़ी बाँधने और पाँवों में जता 
र | हतने का घोर निपेध कर दिया गया था । जव 
है [मई विद्वान्‌ परिडत नंगे पॉव और नंगे सिर सरदार 
रहब से मिलने आता तो सरदार साहब को उसे देख: 
ससा दुःख होता । इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि 
रर|पराढसा कें राज्य में जो जेसा चाहे वस्र पहन सकता 
२४; घोडे पर सवार हो सकता हे, किसी को किसी 
र की मनाही नहीं । इस घोपणा के उपरान्त हिन्द 
रमि|ही बाधने, जूत पहनन आर घाइ को सवारी 
| ह|ते लगे । 


प)| इस समय काइमीर में ३३ प्रतिशत मुसलमान 
कम शैर केवल ७ प्रति सेकडा हिन्दू हें । परन्तु प्राचीन 
11 [तिहास से पता लगता है कि सन्‌ १४०० से पहले 
॥झ|प्ररा काश्‍मीर हिन्दू था। वहाँ के हिन्दू और मसलमानॉ 
३ पारिवारिक नाम एक हैं, जैसा कि सप्र, किचल, 
इत और वद हिन्दुओं में भी हें और मुसलमानों 
हित भी । इनको मुसलमान केसे बनाया गया, इसका 
|फ्मांचकारी वर्णन श्रीयुत हरगोपाल कौल-रचित 
|'खारीख़े-काशमीर” में मिल सकता है । 


| सरदार हरिसिह को कुछ ऐसे प्रतिडित हिंदू परिवारों का 
१ अगा, जो मुसलमानों के शासनकाल में बलात्‌ मुसल- 
| नाथे गये थे बे हृदय से. कभी मुसलमान नहीं वने. 
(१! अब खालसा का सुख-शान्तिपूणं राज्य पाकर वे 
र ऱ्य हिन्दू-घमे में आना चाहते थे । परन्तु उनकी. 
| र दरी मुसलमानों के डर से उनको अपने में मिलाने. 
|| पार न्‌ थी । यह समाचार सुन सरदार हरिसिंह ने 
हिंदोरा पिटवा' दिया । उसमें स्पष्ट कहा गया कि 
ई पतित पुनः अपने धर्म में आना चाहे, उसके. 

रुकावट न उत्पन्न की जाय ।. यदि किसी 
ने इस काय में हृदय की संकोणता. प्रकट की 


घोषणा का परिणाम यह हुआ कि जो पणिडत' 


संख्या सें मुसलमान हो गये थे, वे पुनः हिन्दू- 
लिये गये । सरदार हरिसिंह फे शासन- 


a 
* 
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काल म अनुमानतः ९०,००० ` नवीन मुसलिम पनः | 
शुद्ध होकर हिन्दू-धर्म में लौट आये । ट 


कूटनी मिट्टी 


जव काश्मीर का प्रवन्ध ठीक हो गया और महाराजा 
रणजीतसिंह को विश्वास हो गया. ,कि अब कोई 
साधारण व्यक्ति भो जाकर काश्मीर का शासन कर 
सकता है, तो उन्होंने सरदार हरिसिंह को वहाँ से बुला 
लिया । सरदार साहब ७००० सेना के. साथ काश्मीर 
से लौट रहे थे । जव वे पली के चेत्र में पहुँचे तो पता 
लगा कि इज्ञारा-प्रांत के जदून और तनावली पठान 
३०,००० सेना इकट्ठी करके सिक्ख-सेना को रोकने के 
लिए माँगली को प्रसिद्ध घारी में युद्ध के लिए तैयार 
चढे हे । सरदार हरिसिंह व्यर्थ रङ्गपातं नहीं करना 
चाहते थे । उन्होंने पठानों को समझाने का यत्न किया 
कि हमारी इच्छा तुम पर आक्रमण करने की ` नहीं; 
हम तो केवल यहाँ से लाँध जाना चाहते हैं, परन्तु 

होने एक न सुनी । तव सरदार साहव ने भी अपनी 
सेना को लड़ाई के लिए तेयार हो जाने का' आदेश 
कर दिया । 

चे सेप बदलकर मागली की ओर निकल पड़े और 
शत्र के मोरचों और नाकावन्दियो को देखने लगे । 
उस समय एक विचित्र घटना घटी। नील निमल 
आकाश एकदम मेघाच्छुन्न हो गया । ` पल के पल में 
मूसलाधार वर्षा होने लगी । थोड़ी देर बरसने के बाद 
आकाश फिर निर्मल हो गया और धूप निकल आई । 
इतने में सरदार साहब क्या देखते हैं कि माँगली के 
सभी निवासी मोगरियाँ लेकर अपने-अपने कोठें पर 
चढ़े हुए छतें कूट रहे हें । संरदार साहब ने एक जदून 
से पछा कि क्या यहाँ को सभी छतं टपकती हं £ क्या 
ये लोग छुतों को लीपते-पोतते नहीं ? इस पर उस 
मनुष्य ने उत्तर दिया कि लीपते तो हैं, परन्तु यहाँ की 
सिद्टी ही ऐसी है क्रि जब तक उसे कूटा न जाय; वह 
अपनी जगह पर टिकती नहीं । इसलिए यहाँ की 
मिट्टी 'कूटनी सिद्दी! कहलाती है। क ; 

यह सुनः सरदार साहबः अपने शिविर को लौट आये. 
आर सबे सरदारों को इकट्टा करके बोले--मेंने आपकी 
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विजय के लिए एक गुप्त रहस्य मालूम किया है । उसके 
अनुसार कार्य करने से आप अवश्य विजयी होंगे। 
सरदार साहब ने कहा कि यहाँ की मिट्टी का नाम 
'कूटनी मिट्टी' है। यह कूटने से हो ठीक होती है, सो 
यदि आप आज ही विजय पाना चाहते हैं तो अभा 
कमर बाँधकर घावा चोल दो और उनको कूट-कूटकर 
डोक मार्ग पर ले आओ | य 
बस, फिर क्या था । शत्रु के मोरचों पर तीन आर 
से हल्ला बोल दिया गया । बड़ा तुमुल युद्ध हुआ। 
दोनों ओर के वीर भ्राणो की ममता छोड़कर लडे । पहर 
डेढ़ पहर में खालसा की तलवार ने दो हज़ार गाज़ी 
यमपुर पहुंचा दिये । सरदार साहव कीसेनामें से 
१४० जवान वीरगति को प्राप्त और ३४० घायल 
हुए । पठानों में भगदड़ मच गई । माँगली पर सिक्खों 
का अधिकार हो गया । यह घटना १० नवम्बर, सन्‌ 
१८२१ की है। 


पुरोगामी नीति या फ़ाबंडे पालिसी 


आजकल की तरह महाराजा रणजीतसिंह के राजस्व- 
काल में भो सीमान्त की असभ्य और युयुस्सु जातियाँ 
पंजाव में आकर उत्पात किया करती थौं । इनका 
यथोचित प्रबंध किये विना पंजाब में शान्ति नहीं रह 
सकती थी । सरदार हरिसिंह नलवा की राय थी कि 
अब तक सिन्धु नदी के पार के प्रदेश को ख़ालसा- 
राज्य में नहीं मिला लिया जायगा, तब तक ये जातियाँ 
चैन से न बैठी । रणजीतसिह पहले तो इस नीति 
के विरुद्ध थे, परन्तु पीछे से चे भी सहमत हो गये । 
इसका कारण क्या था £ यदि सिन्धु नदी के पार 
के प्रदेश को छोड़कर हरिसिंह सिंधु के वाये किनारे 
तक ही ख़ालसा-राज्य को सीमित कर देता तो हज़ारा 
के उत्तर से लेकर शिकारपुर सिंध तक फैले हुए कोई 
६५० मील के सीमा-प्रदेश की रक्षा के लिए उसे 
अस्येक समय कमर बाँधे खडे रहना पड़ता । सिंधु की 
दाइ ओर लड़ाकू, बलवान्‌ और शत्रु जातियाँ बसती 
थीं। अटक नदी अनेक स्थानों पर छिछ्डली थो, 
जिससे ये लोग उसमें से लांघकर पंजाब में लूर-मार 
कर सकते थे। इन लुटेरों को इतनी लम्बी-चौड़ 
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सोमा पर रोके रखने के लिए एक बहुत बहा ही हे 
चाहिए । दूसरे, सिंधु के बाय तट पर वसनेवात्े > | रज 
भी अधिकतर मुसलमान ही थे। चे भी दायें तह ५, मां 
बसनेवाली अफ़ग़ान जातियों से सिक्खों के. | वि 
शत्रु न थे। वे कट उनसे मिल जातेथे। _ 
हरिसिंह-जैसे निर्भीकः साहसी और बलवान्‌ सेनान कै. 
के लिए भी सीमान्त पर शान्ति स्थापित करना हैः 
न था । वह अफ़शानों को हरा सकता था, एरनु कं 
से लौट आने पर वहाँ शान्ति रखना कठिन था। ज 
तक उस देश पर पूर्ण अधिकार न हो ज्ञाय, तब -- 
सीमान्त पर आठ-दस सहस्र सेना रखना भी ल्ल! 
था; क्योंकि तव कावुल की ओर से कोई भी जहा 
सेनानायक उठकर इस सिक्ख-सेना को नष्ट कर सञ्ञा 
था। फिर इस सेना के भरण-पोपण का सारा झर 
पंजाब को वहन करना पड़ता । 

इसलिए ख़ालसा-राज्य को केवल अटक नदी छ 
सीमित रखना असंभव था । राज्य की रत्ताके लिए 
यह आवश्यक था कि सिंधु के पार पहुँचकर उ 
घाटियों पर अधिकार कर लिया जाय, जिनके रासते 
सीमान्त की जातियाँ पंजाब में आती हैं । परिचम गे 
होनेवाले किसी भी आक्रमण को मैदान में इग 
रोकना कठिन है । इसे रोकने के लिए मायरा हि 
दरी के मुँह पर ही शत्रु को रोक दिया जाय । ये सीमात 
के आक्रमणकारी लोग दरियों के मुँह से बाहर तिर 
कर जब मैदान में आ जाते थे तो इनके साथ पंजाव'सरम| 
के शत्रु भी भिल जाते थे। तब इनको सार भगर, 
बड़ा कठिन हो जाता था । पानीपत की लडाई 
ही हुआ था । इसके विपरोत सुलेमान पर्वत * 
बारह घाटियों के नाके बन्द करना अपेचाईते 
सरल था । थोड़ी-खी सेना भी इन द्रियों की रह 
सकती थी । «| 

इसके अतिरिक्क पेशावर ग्रति सीमा मदे. 
अधिकार कर लेने से सेना के भरण 
राजस्व भी पर्यास मिल्ल सकता था । इससे है 
सीमांत-प्रदेश को ख़ालसा-राज्य में स रे 
राजनोति की दृष्टि से, बहुत लाभदायक या ।, 
जहाँ ख़ालसा का . गौरव और कोप 


बर्गे भी शान्ति रह सकती थी । इसलिए महाराजा 
॥तसिह की अनुमति से सरदार हरिसिंह ने 
तदेश को ख़ालसा-राउय में मिला लेने का 


हवय किया । 
हजारा-प्रान्त की गवरनरी 


न 
Fo 


काश्मीर से वापस आ जाने पर सरदार हरिसिंह 
हर हज़ारे का गवनर बनाया गया । उन्होंने वहाँ 
[सुर नाम का एक सुन्दर नगर बसाया और विद्रो- 
यों को दवाकर सारे परदेश से सुख-शान्ति स्थापित 
ह। एक दिन उन्हें महाराजा रणजीतासिह का आदेश 
दरया कि डेराग्राज़ीख़ाँ और डेराइस्माइलज़ां की 
| तुरन्त जाकर राजस्व प्राप्त किया जाय । सरदार 
कता | (रेप्तिह ने अपने पुत्र शुरुदत्तसिह को क्रिलेदार और 
म्य | सह को उसका सहायक बनाकर दुर्ग उनके सिंपुदे 
| जन दिया और आप सेना लेकर राजकर प्राप्त करने के 
छ| (ए चल दिये । उनके जाते ही मुहस्मद्ख़ाँ-नामक 
हिए हात ने विद्रोह कर दिया । उसके साथ और बहुत 
अह ग़ज़ी भी द्या मिले । उन्होंने दुर्ग को घेर 
४ हिया । 
हपसिह को भाँग पीने झी टेव थी । वह बूटी पीकर 
मस्त पडा रहता था । परन्तु इस समय उसने अपनी 
| पेरता से शत्रु को दुर्ग के निकट तक न आने दिया । 
| सदार हरिसिंह के चले जाने से इद गिदे का सारा 
एनी प्रदेश विगड बैठा । इधर-उधर जहाँ-जहाँ हिन्दू 
असते थे, अफ़शान उनको लटने लगे । वे उनके बाल- 
| बे पककर ले गये । उभें से वृद्धा खियों और 
कही बालिकाओं को तो उन्होंने रुपया लेकर छोड़ 
दिया; परन्तु जवान ख्तियों को नहीं छोड़ा । यह घटना 
| विशेष रूप से शनकियारी-नामक नगर में हुई । 
| प्सा के कई छोटे-छोटे क्रिले छिन गये । 
(त पक समाचार सुनते ही सरदार हरिसिंह व 
| ` इजारा आ पहुँचे । उन्होंने हरसासिंह अकाली ऑर 
| सिह संघांवालिया को तोवें और सेना देकर शत्रु-दल 
| । श करने के लिए भेजा । वे दोनों क की 
न शत्रु पर टूट पड़े । कई सहस्र मारे गये ऑर क 
|  भागकर एक-मसजिद में जा छिपे । सिक्खों ने 


नेन / 
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ससजिद में आग लगा दी और उन्हें बीच में ही भून 
डाला । जो बचकर भागने लगे, चे तलवार से काट 
डाले गये । 

इसका एक बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा । ग्राज्ी लोग 
समकते थे कि जहाद करते हुए मरने से हमें बित 
अर्थात्‌ स्वर्गं मिलेगा और दोज़ख़ अर्थात्‌ नरक की 
आग में नहीं जलना पड़ा । परन्तु जब उन्होंने देखा 
कि हमें तो यहीं जलना पडता हे, और इस प्रकार 
दफ़नाये जाने के बजाय जलाये जाने से हमें वहिश्त नसीब 
नहीं होगा तो उनका जोश ठंडा पड़ गया और चे 
भविष्य में विद्रोह करने से वंद हो गये । 

यहाँ सरदार हरिसिंह को बताया गया कि पठानों 
ने जो हिन्दू खियाँ पकड़ ली थॉ वे अभी तक जीवित 
हें । उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गये। वे उनको 
छुड़ाने का उपाय सोचने लगे । उन्हें साथ ही यह भी 
पता लगा कि पखली या अँगरोर के अड़ोस-पड़ोस में 
बहुत-से पठान इकट्टे हो रहे हैं। तब उन्होंने चुपचाप 
ही सवेरे जाकर अँगरोर को घेर लिया। छोटा-सा 
संग्राम हुआ । पठान सामने ठहर न सके । सरदार 
साहब ने उनकी एक सहस्त खियाँ और बच्चे पकड़ 
लिये । फिर शनकियारी में आकर घोषणा को कि 
यदि तुम एक हिन्दू खी को छोडोगे तो हम उसके 
बदलले में दो पठानियाँ छोडंगे.। तब पठानों ने सभो 
हिन्दू खियाँ छोड दीं । सरदार हरिसिंह ने प्रत्येक को 
उसके घर पहुँचा दिया । ू 


एक हिन्दू खरी का छुटकारा 


एक दिन सरदार हरिसिंह नगर से दूर जंगल सें 
डेरा डाले पड़े थे। साँक का समय था । हरि-कीतन 
हो रहा था । इतने में एक हिन्दू ने रोते हुए आकर 
फ़रयाद को 

महाराज, मेरा दादा इस प्रदेश का एक प्रतिष्ठित 
सेठ था । यहाँ से १% कोस के .अन्तर पर एक गाँव 
में मेरा विवाह हुआ था । मेरी ससुरालवाले अच्छे 
सम्भ्नान्त हैं । मेरी खी बहुत सुन्दरी थी । बड़ी धूम- 
धाम से मेरा विवाह-कार्य सम्पन्न हुआ । कल इम 
डोला लिये ख़ुशो-ज़ुशी घर लौट रहे थे कि मिचनी 
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के ख़ान को किसी ने समाचार दिया कि एक हिन्दू एक 
सुन्दर खरी. और बहुत-सा . रुंपया-पैसा लिये जा रहा 
है । उसने उसी समय एक सवार दौड़ा दिया । सवार 
ने हमें आकर घेर लिया. और धमकांया कि. इस नव- 
वधू को, जिसे तुम लिये जा रहे हो, मिचनी के ख़ान 
के महलों में दाखिल करो; क्योंकि यह सुन्दरीं उस 
पाँच सहस्र सेना के स्यासी की वेगम वनने के योग्य 
है। भला तुम कंगालों के यहाँ इसकी क्या क़दर 
होगी । वहाँ तो यह सदा के लिए स्वर्ग भोगेगी । 
इसलिए तुमको भी कोई इनकार नहीं होना चाहिए, 
चरनू तुम भी इस्लाम में आकर सुख से दिन बिता 
आर पठानों के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करो । 
उसकी बातें सुनकर मेरा दादा काँपने लगा और भमि 
पर गिर पड़ा । उस सवार ने डोले में हाथ डालकर नई 
दुलहिन को वाहर खींच लिया. और अपने आगे घोडे 
'पर वैडाकर दौड़ा. ले गया ।.हम भी बुड्ढे को साथ 
लेकर रोते-धोते ख़ान साहब के : पास पहुँचे और हाथ 
बाँधकर उससे विनती की कि ख़ाँ साहब, आप मालिक 
› हमारी खरी हमें दे दीजिए । ह 
द खरी का रूप देखकर. ख़ान तो पागल हो रहा था। 
'वह हम घुडकने लगा और वोला--मूखो, में इस देश 
का स्वामी हूँ । क्या हुआ जो. भेडो के गल्ञे में से एक 
भेड़ मेंने ले ली । इससे कोई घाटा तो. नहीं हो जायगा । 
में इसे मारने नहीं जा.रहा हूँ.। में तो इसे अपनी 
प्यारी वेगम वनाऊँगा। इसमें तुम्हारी भी प्रतिष्ठा है । 
इस पर मेरे दादा ने हाथ जोड़कर नबी पाक की 
दुहाई दो और कहा कि यदि हमसे कोई अपराध बन 
ख हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए । हमें हमारी बहू दे 
न i, हे ले के रो 
हम देने को तेयार 
1 प्रजा को पुत्रियाँ आपको पृश्रियाँ हैं। उन पर इस 
मकार बलात्कार करना अच्छा नहीं । 
| वा ह कस आप उग खान ने समझा कि ये 
` सिपाहियों को आज्ञा दी 


हे i * 
कि इनको लूट लो और वंदी -कर-लो । तत्काल हमें 
लूट लिया गया । मेरे दादा-'ने अपनी, ९ ५ _ 
किले डी 1 अपना. छडा में “कुछ 
स्वण-मुद्राए बंदकर रक्‍खी थीं। 


उन्होंने उसमें- से : कुछ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


निश्चिन्त हो गया और लगा रंगरेलियाँ कारे 


-समूची सेना अभो तैयार हो जाय और सवेरे वा| 


थे, तो भी उस जैसे ख़ान के लिए उतने थे > | 


'को खी दे दोजिए; क्योंकि आप 


'कतब्य है) . - र 


51 चे... [ अगस्त, (प 
निकालकर पहरेदार को घूस दी। घूस बे च्च 
हमें छोड़ दिया । बाकी सव तो ड 


पर चे भ 
न आया | है 
» वह भेस 


परन्तु. मैं आपकी सेवा सें फ़रयाद कर 

अब जिस पहरेदार ने घूस ली थी 
कर उस हिन्दू के साथ-साथ ही सरदार हरि: % 
दरवार में आया था । सरदारजी उसे भाप रे 
उन्होंने नीतिवश उस हिन्दू को डाँटना आत है 
कि वस-वस, इस मकार वक-वक मत करो | मैं हो 
जैसे नगण्य मनुष्य के लिए उस पाँच हज़ारी के सा 
क्या लड़ाई करू ¦ जाओ, जिधर से आये हो, 
ही चले जाओ। हाँ, तुस भूखे जान पड़ते हो । वा 
भाजनालय में जाकर भोजन कर लो । 

इस वात का परिणाम यह हुआ कि उस झे 
बदले हुए पठान ने सारी वात जाकर मिचनी हे मना 
से कह दी कि आपसे तो सरदार हरिसिह-जेसे बो 
भी डरते हैं। धन्य आपका प्रताप है! यह. सुन पनर 


परन्तु वास्तव में इस दुःख-भरी. पुकार को युक्त 
हरिसिंह के तन-मन में आग लग गई थी । वह. 
थे कि किसी प्रकार शीघ्र से शीघ्र जाकर तात 
0 ट्ट ha णै टॅ ~ ~ 220 
गदेन तोड़ दें और उस दोन की खी दिलाकर उसे 
संतप्त हृदय को शीतल करें । 
` जव सेना रात्रि का भोजन कर चुकी तो सरत 
इरिसिंइ ने सरदांर महासिंह को आदेश किया शि 


आकर यहीं भोजन करे ।. सारांश यह कि. रो 
जाकेर मिचनी के गिर्द घेरा डाल दिया गया। ४९ 
कोई एक पहर रात शेष थी । इस समब प | 
हरिसिंह नलवा के साथ एक सौ से अधिक सवा! 


झा 
थे। चे चाहते तो सोते हुए पठानों को i: 
डालते । परन्तु उन्होंने ऐसा नहा - किया । Bs 
ख़ान के पास आदमी भेजकर कहा कि इस हेवा) 


~ ° ना | 
यह आपकी प्रजा है | : इस पर दया क्र कि) 


हॉग 


« सरदार 
जब ख़ान को पता लगा: कि स्वयं सर 


| 
| 
| 
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CE का ऋउड ल्क्रूलमर-पपत 


मुक पर चढ़ आया है, तो उसके होश उड़ गये, कॅप- 
ईपी लग गई । परन्तु पठानपन की हेकड़ी ने स्मरण 
कराया कि ली हुई खी काफ़िरों को घापस देना बहुत 
बुरी बात है । इसलिए पाँच सौ सवार लेकर वह दुर्ग 
से बाहर निकल आया । लड़ाई का विगुल वज गया। 
घोर. संग्राम होने लगा । दोनों ओर से बढ़-बढ़कर 
हाथ मारे जाने लगे + दो घंटे तक खूब गुत्थमगुत्या 
युद्ध हुआ । अन्त को खालसा की कृपाण ने पठानों 
के उत्साह-भंग कर दिये । चे पीठ दिखाकर भागने 
लगे। तव ख़ान फिर गरजकर स्वयं मैदान में थ्या 
इटा और लल्कारकर . नवे सरदार से वोला--दो 
सहायक अपने और दुला लो, क्योंकि हमारी शरक्ष-- 
धर्म-नीति--हमें थह कहती है कि एक सोमिन तीन 
काफ़िरों से लडे । इसलिए अकेले से लड़ते हमें लज्जा 
होती है । 
: उत्तर में सरदार हरिसिंह ने कहा--तगड़े हो जाओ: 
तुम्हारी शर्य तो तौच के साथ एक मोमिन को लड़ने 
को कहती है, परन्तु हमारी शरझ कहती है कि एक 
सिंह ( सिक्ख ) सवा लाख. के. साथ लड़कर विजय 
प्रास करेगा । इसलिए सामने आओ, गीदी मत 
बनो । 

इस वीरतापूर्णं ललकार को सुन ख़ान तलवार 
निकालकर सांमने आ गया । तब नलवे ने कहा-- 
सावधान हो जाओ, पहला वाइ करो, ताकि तुम्हारे 
मन में कोई साध न रह जाय। तब ख़ान ने एड़ियों 
के यल ऊँचा होकर प्रहार किया ।' सरदार ने उसे 


' अपनी .डाल पर रोक:-लिया । नलवे सरदार ने फिर 


केहा--दूसरा वार भी तुम्हारा है। इस पर उसने 
दूसरा. प्रहार किया । सरदार ने उसे भी उसी प्रकार 

लिया। अब सरदार की बारी आई । उसने 
'हल्ले ही प्रहार से -ख़ान को काटकर दो टुकड़े कर 
होला] खान को मरा देख उसके साथियों में भगदड़ 
मच गई। बह खी उसके पति के सिपुर्द कर दी गई । 
भन का क्रा गिरा दिया गया। उस खी और 


१! रनों ने ख़ालसा की सेवा के लिए अपना जीवन 


णकर (आवळ ॥ पुरुष का नाम बदलकर दुष्टद्सनसिंह 
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I 


जव “ग्रन्थ साहब” खोला 
शब्द निकला-- 


गया तो उसका पहला 


दुःख विनशे संशय गया शरण गही हरिराय । 
मन चिन्हे फल पाइया नानक हरि-गुण गाय ॥ 


जमरोद की लड़ाई 


काबुली अफ़ग़ानों के आक्रमणों को रोकने के लिए 
सरदार हरिसिंह नलवा ने ख़ेवर की दरो के निकर 
जमरोद-नःःःक स्थान पर २७ अक्तूबर, सन्‌ १८३६ 
को एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाना आरम्भ किया । यह एक 
मास और २४ दिन में वनकर तैयार हो गया । इसमें 
८०० पदचर, २०० घुइसवार, ८० तोपें और बहुत- 
सी युद्ध-सामम्नी रक्खी गई । इस दुर्ग में पानो खैबर 
की ओर से आनेवाली एक नहर से लिया जाता था । 
ख़ैबर के अफ़रीदियों को १२०० रुपया वार्षिक की 
जागीर दी गई थी, ताकि वे इस नहर को वंद न होने 
दें। तो भी दुर्ग में एक बड़ा कुआँ खुदवा लिया 
गया । जमरोद और पेशावर के मध्य मागं पर 
बुज्ञ हरिसिंह नाम का एक छोटा-सा दुर्ग भी बनवा 
लिया गया । इसी प्रकार और भी कई छोटे-छोटे दुग 
पठानों को क्रावू में रखने के लिए पहाड़ी मार्गो पर 
बनवाये गये । 

इन क्रिलों और नाकाबन्दियों को देखकर काबुल 
का शासक बहुत घवराहट में पड़ गया । वह समझा, 
ये सब तैयारियाूँ जलालाबाद और कंधार पर चढ़ाई 
करने के लिए ही हैं। इसलिए उसने एक बड़ा दरबार 
करके, इस्लाम के नाम पर काफ़िरों से युद्ध करने के 
लिए पठानों को भइकाया और सबसे पहले अपने पाँच 
पुत्र जहाद--घमं-युद्ध--के लिए राष्ट्र को अपेण किये। 
अमीर के उदाहरण से समूचे अफगानिस्तान में बड़ा 
जोश फैल गया । वहाँ एक भी घर ऐसा न रहा, 
जिसने इस धर्म-युद्ध के लिए सिपाही न दिये हों । 
इस प्रकार इस्लाम के रक्षार्थ, सिक्खों से युद्ध करने 
के लिए, गाज़ियों का एक बड़ा टिंडी-दल इकट्ठा 
हो गया । 

इस बहुसंस्यक सेना का प्रबंध अमीर दोस्त 
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मुहम्मदश्लां ने अपने विश्वास्य नायब, सिर्ज़ा समख, 
के सिपुद किया । यह सेना 1४ एप्रिल, सन्‌ १८३७ 
को चलकर २४ एप्रिल को लंडीखाने पहुँच गई । यहा 
समीख़ाँ ने अफ़रीदियों के सभी वंशों को बुलाया 
आर उनको वहुत-सा रुपया पारितोधिक के रूप में 
बाँटा । इससे वे सब उसके साथ हो गये। अब 
जमरोद पर आक्रमण को तैयारी होने लगी । 
इधर सरदार हरिशतिह कार्याधिक्य के कारण बहुत 
अधिक थक गये थे । उन्हे कुछ दिन से ज्वर भी आ 
रहा था । चिकित्सक उन्हें लंबा विश्राम करने को 
कह रहे थे । पेशावर की सिक्ख-सेना भी लाहौर 
गई थी, क्योंकि वहाँ कुअर नौनिहालससिह का विवाह 
था । उसमें कई राजां और नवावों के अतिरिक्त 
अँगरेज्ञा का प्रधान सेनापति भी आया था । सहाराजा 
रणजीतसिह उनको अपना वैभव दिखलाना-चाहते थे । 
इसलिए चारों ओर से सेना इकट्टी कर ली गई थी । 
परन्तु सरदार हरिसिंह ने जब सुना कि अमीर दोस्त 
मुहम्मद सिक्खों पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है 
तो उन्होंने एक टुतगामो साँडनी सवार के हाथ 
महाराज के पास पत्र भेजकर पेशावर की सेना को 
तुरन्त लौटा देने की प्रार्थना की । परन्तु ३० एभ्रिल 
तक उनको कोई उत्तर नहीं मिला । 
इधर अफ़शरानी लश्कर लंडीखाने से कूच करके 
जमरोद पहुँच गया । २८ एभ्रिल को उन्होंने तोपो के 
साथ दुगं पर गोला-वृष्टि आरम्भ कर दी । क्रिलेदार 
महासिंह भी तोपों का उत्तर तोपों से देने लगा । दोनों 
ओर से ब्ब आग वरसाई गई । हताहत सैनिकों से 
रणभूमि पट गई । दिन भर के घोर संग्राम के उपरान्त 
अफ़ग़ान वहीं के वहीं थे, जहाँ वे सवेरे थे । चे एक इंच भी 
आगे न वढ सके । रात्रि के अंधकार में दोनों दल 
जिश्राम करने लगे । 
दूसरे दिन अभी भगवान्‌ भास्कर उदय भी नहीं 
हुए थे कि युद्ध-चेत्र गरम हो गया । अफ़ग़ान बार-बार 
दुर्ग पर हल्ला, करने लगे । सिक्खों की तोप उन्हें हर 
बार मारकर पीछे हटा देती थीं । परन्तु मुक्राबल्ा देर 
तक न हो सकता था । सिक्ख-सेना. केवल एक सहस्र 
थी और अफ़ग़ान तीस सहख से भी अधिक । अन्त 
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को अफ़ग़ानों ने दुग के गिदं घेरा डाल 
बाहर के संसार से दुर्ग का संबंध टूट गया । फ 
में आनेवाली पानो की नहर को भी अफ़गानों न के 
क्ावू में कर लिया । दुर्ग की एक भुजा तोपों को भा 
घराशायी हो गई । परंतु अफ्ग़ानों को दुर्ग में घसने 
साहस नहीं हुआ। कारण यह कि वे सिक्खों के र 
हाथोंहाथ लड़ने से डरते थे। कहते हैं, एक बार 
अफ़ज़लख़ाँ क्रिले सें घुसने की चेष्टा करने भी जगा 
था । परन्तु मिर्जा समोरा ने उसे यह कहकर रोह 
दिया कि किले में जाकर क्यों अपनी मौत मोल कले 
हो ; सिक्खों को घेरे में बंद रखकर भूखो मारना हो 
बुद्धिमत्ता हे. । अस्तु, लड़ाई का दूसरा दिन क | 
बीत गया । 

रात को क्रिलेदार सहासिंह ने अपने सारे सरवर 
की सभा बुलाई और कहा कि आप जानते हैं, हम 
लोग बहुत बुरी तरह से घिर गये हें । बाहर के संसार 
से हमारा संबंध टूट चुका है। अब सद्गुरु की यहा 
इच्छा जान पडती है कि हम सब प्यारे पंथ और देश 
के लिए अपने आणों की आहुति देकर अपने नाम को 
असर कर जाय । प्रभु ने हमें बलिदान का अप 
अवसर प्रदान किया है। अपने पूर्वजों के शोषं 
स्मरण करके अब अफ़शानो को वह हाथ दिखाओो हि 
वे कभी न भूलें । इस समय दो काम बड़े आवश्यक 
हें । एक तो दुगं की दीवार में जहाँ छेद हो गया है 
वहाँ रेत की बोरियाँ भरकर उसे रातोरात बंदक 
दिया जाय । दूसरे कोई ऐसा वीर युवक चाहिए 
फ्रिले से निकलकर यहाँ का सारा वृत्तान्त पेशावर 
सरदार हरिसिंह के पास पहुँचा दे । न 

रम 


। शर 


फ्रिलेदार के ये शब्द सुनकर सेना में एक 
सा दौड गई । बहुत-से जवान किले की मर | 
लग गये और पहर-डेढ़ पहर में ही उसे १६ « 
कर दिया । तब सरदार महासिइ ने इस मकार 
पत्र सरदार हरिसिंह के नाम लिखा 


श्रीमान्‌ परम कृपालुजी, हा 
सविनय फ़तह स्वीकार कीजिए । अ | 
दुर्ग पर घेरा डाळे पड़ा है । आज सारा | 


डा 

रोर से क्रिला लेने के लिए वीरतापूवंक हल्ले होते रहे । 
और भयानक युद्ध हुआ । परन्तु वे क्रिला न ले सवे 
बह सब आपका प्रताप हे । अब सवेरे यदि सिक्ख- 
सेना को कुमक न पहुँची और पानी का कोई प्रबंध न 
हुआ तो क्रिले की एवं क्रिलेवालों की कोई आशा न 
रखना । बस । 


२२ वैशाख 
सं० १८६४ 


अब यह चिट्टी लिखो तो गई, पर इसे पेशावर 
कौन ले जाय । किले के गिदे तो चन्द्रमा के रिदं 
हाले की भाँति गाज़ी लोग घेरा डाले पड़े हे । कहीं 
तिल धरने को जगह नहीं । किसका साहस है कि दुर्ग 
के बाहर पाँव रक्खे । बहुतेरा पूछा और दिलेरी दी 
गई, परन्तु किसी को साहस न हुआ । जब घोर निराशा 
हो गई तो रसोई- घर में सेवा करनेवाली एक खरी हाथ 
वोइकर बोली-- 
हरिशरण कौर--प्यारे भाइयो, आपके प्रयत्ना को 
देखकर कौन ऐसा गुरु का सिक्ख .या सिक्खनी है जो 
आपके साथ होकर हाथ न बटाये। मेरे दुर्भाग्य से 
पुमे ख्री-जन्म मिला है । में कुछ कर नहीं सकती । 
आपकी दशा देखकर मेरा कलेजा मेंह को आ रहा है | 
शसलिए यदि मेरी विनती स्वीकार हो, तो मैं भी कुछ 
सेवा करके अपना जन्म सफल कर लँ । इस समय 
केवल भाइयों की अनुमति चाहिए । 
सरदारगण--बहन, कहो क्या कहना चाहती हो 
और कौन सेवा करने के लिए अनुमति चाहती हो ? 
इरिररण कौर--यदि यह चिट्ठी पहुँचाने का काम 
सांपा जाय, तो में करने को तैयार हूँ । इतनी 
भीड़ को चीरकर ठिकाने पर पहुँचना तो भगवान्‌ के 
श पर इस सेवा के लिए मेरा शरीर उप- 
स्थिति हे | 
रेत सिक्ख-सर दार पहले भी इस बहन के कई कास 
पके थे । इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का 
नेहो हुआ । सभी बोल उठे--बहन, तू धन्य 


आपका सेवक 
सहासिंह 
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हे! भगवान्‌ तेरी सेवा स्वीकार करें परन्तु तुम्हारे पेशावर 
पहुँच जाने का निश्चय हमें केसे होगा 

हरिशरण कौर--जव में यहाँ से पत्र लेकर चल 
तो आप ध्यान रखना कि यदि चार बजे तड़के 
पेशावर से तोप की आवाज़ आ जाय, तो समक 
लेना कि में पहुँच गई हूँ और थोडी देर में सहायता 
भी पहुँच जायगी । और यदि तोप का शब्द न सुनाई 
दे, तो समर लेना में मर गई हूँ । 

इस प्रकार का पक्का निश्चय करके चिट्ठी उस देवी 
को दे दी गई। उसने वह कमर से बांध ली। 
परमात्मा को आराधना करके उसने एक पोस्तीन 
उल्लटाकर पहन ली, जिससे वाल ऊपर की आर रहें । 
फिर हाथों और पेरों के वल, कुत्ते की भाँति, चल 
पड़ी। धीरे से द्वार खोलकर वाहर निकली । यद्यपि द्वार 
बहुत धीरे से खोला गया था, फिर भी उसकी आहट 
से पाँच-सात पठान दौइकर उधर आ गये । इधर भौ 
हरिशरण कौर थी ! चह कुत्ते की भाँति भाड़ियों को 
सूंबती और दौइती-भागती निकल गई । इसलिए 
किसी को सन्देह तक न हुआ चे सचमुच 
कुत्ता समझकर बैठ गये । इस समय केवल पहर भर 
रात गई थी । 

जब सवेरे कोई तीन बजे का समय हुआ, पेशावर 
की ओर से तोप के चलने का शब्द सुनाई दिया । 
इसने किले के सिपाहियों का उत्साह दुगना कर दिया । 
चे लगे मह उठा-उठाकर सहायता के लिए पेशावर 
की ओर देखने । 

यह वीर रमणी, एक प्रकार से आग का समुद्र 
चीरकर, पेशावर जा पहुँची । उस समय कोई ढाई बजे 
थे । सरदार हरिसिंह ज्वर से पीड़ित होकर लेट रहे थे, 
तो भी पत्र पढ़ते ही उन्होने पेशावर की दस सहस्र 
सेना को जमरोद के लिए कूच की आज्ञा दे दी. 
महासिंह का पत्र उन्होंने अपनी टिप्पणी सहित लाहौर 
महाराजा के पास भेज दिया और शीघ्र ही कुमक 
भेजने को लिखा । 

अभी सूयोंदय नहीं हुआ था कि सरदार इरिसिंह 
नलवा जमरोद्‌ जा पहुँचे । अफ़शान-सेना अभी लड़ाई 
की तैयारी हो कर रही थी कि खालसा के तोपल्लाने ने 
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उन पर गोला-वृष्टि आरम्भ कर दी । जैसे गरुड 
गौरैया पर रपरता है, वैसे ही नलवा सरदार पढानों 
पर टूट पड़ा । अ 
नलवा को सेना के सामने अखूनज्ञादा मुहम्मदख़ाँ और 
नायब सल्तनत की सेना आ पड़ी । बड़ा घार संग्राम 
हुआ । पठान सरदार हरिसिंह के हल्ले को तांव न ला 
सके । उनके पाँव उखड गये । जिसका जिधर मुंह था 
वह उधर हो भाग गया । नायब सलतनत और 
अखूनज्ञादा मुहस्मदख़ाँ बुरी तरह से घायल हो गये । 
सरदार हरिसिंह के दूसरे साथियों ने भी बड़ी वीरता 
दिखाई । उन्होंने पठानों को सेना को नष्ट-अष्ट कर 
दिया । सरदार हरिसिंह का नाम पढठानों के लिए एक 
हौआ था । पठानों में जब यह बात प्रसिद्ध हो गई कि 
इस संग्राम में सरदार हरिसिह स्वयं लड़ रहा है, तो वे 
रणभूमि से इस प्रकार लोप हो गये, जैसे सूर्य के ताप 
से ओस-विन्दु अन्तर्धान हो जाते हैं। इस लडाई में 
पठानों की १४ तोप सिक्खों के हाथ आईं । 


परलोक-यात्रा 


सरदार हरिसिंह नहीं चाहते थे कि भागते हुए 
पठानों का दूर तक पीछा किया जाय, क्योंकि सिक्ख- 
सेना रात भर चलने और सारा दिन लड़ते रहने से 
थक गई थी । परन्तु उनका साथी सरदार निधानसिंह 
मारता-काटता भगोड़ों के पीछे ज़ेबर की दरी में दूर तक चला 
राया । यह देख उसकी सहायता के लिए सरदार हरिसिंह 
को भी जाना पड़ा । अफ़ग़ान खेबर दरी सें से भागे 
जा रहे थे कि शमसदीनस़ां-नामक पठान २००० ताज्ञी 
क्रौज लेकर दरी में आ पहुँचा । आते ही उसने निधान- 
सिंह के साथ नये सिरे से लड़ना आरम्भ कर दिया । 
इस समय सरदार हरिसिंह एक गुफा के निकट खड़े लड़ाई 
का रंग देख रहे थे। इतने में गुफा में छिपे हुए पठानों 


में से एक ने इन पर गोली चला दी । वह इनकी अंगरक्षक - 


सेना के कुमेदान सरदार अजायवसिंह के लगी और 
वह वहाँ ठंडा हो गया । यह देख सरदार हरिसिंह उस 
गुफा की ओर बढ़े । इतने में उन छिपे हुए पठानों ने 
उन पर भी गोलियों की वौछार की । एक गोली उनके 
पेट में और दूसरी उनके पाशवं में लगी । इस पर उनके 


माधुरी 


हजन अ काका 


सैनिकों ने उस गुफा को घेरकर उन ` क्पे ळर | 
को टुकड़े-टुकड़े कर डाला । हुए पडे | 
गोलियों के लगने से सरदार हरिसिंह प्राणघातक रू. | 
से घायल हुआ था । परन्तु वह थ्य का धनी तुरन्त स 
को दौड़ाकर जमरोद के क्रिले में पहुँच गया । ज | 
मनुष्यों ने उसे पकड़कर घोड़े पर से उतारा तो उसके घा 
में से रक्त के फव्वारे छूट रहे थे। यह देख सभी के प 
कॉप गये । परन्तु बाहर किसी को भी उनके इस प्रहार 
घायल होने का पता नहीं लगा । यह समाचार सब्र | 
प्रकार से गुप्त रक्‍खा गा । १ । 
उधर सरदार विधावसि की सहायता के लिए । 
सरदार अमरसिंह जा पहुँचा । इसलिए दिन भर प्रव. 
घमासान युद्ध हुआ । रात होते ही पठान अपनी लोपे 
और युद्धोपकरण छोडकर भाग गये । तब सिक्ख-सेना | 
जमरोद के दुर्ग में लौट आई । पठानों की सब आशाओं | 
पर पानी फिर गया । घे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने | 
फिर जमरोद या पेशावर की ओर मुँह नहीं किया। | 
इधर दुर्ग में पहुँचने के वाद सरदार हरिसिंह की | 
दशा क्षण-क्षण में अधिक विगड़ने लगी । अत्यधिक | 
रक् बह जाने से दुर्वेलता इतनी चढ़ गई कि. वे आप | 
करवट भी न बदल सकते थे | साथ - साथ थावों में | 
असह्यं पीड़ा भी होने लगी । उनकी यह दशा देख सभी 
सरदार उनके पलँग . के निकट एकत्र हो गये। इस 
समय सरदार हरिसिंह ने सबको संवोधन करके कहा 
प्रिय वंघुओ, ऐसा जान पड़ता है, आज इस नरवर देह 
का आत्मा से वियोग हो जायगा । आपने जिस वीरता 
और. साहस के साथ युद्ध करके इस दुर्ग की और साय ही 
ख़ालसा-राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा की है, उसके लर 
में आप सबको बधाई देता हूँ । मेरी आपसे एक विनती 
। जब तकं पंजाव-केसंरी की सेना इस दुगे की 
के लिए यहाँ न पहुँच जाय, आप ख़ालसा की विन हे 
पताका इस दुर्ग पर फहराती रक्खें1 आउ सौ वप" 
उपरान्त आज आपने उस भूमिखंड को पढार्ना से पुत 
छीन लिया है, जो महाराजा जयपाल के समय 
से छिन गया था। . ; - ` लि, 
: सरदार साहब कुछ और भी - कहना चाहते. ब | 
असह्य वेदना के कारण -वे.-अचेत हो. गय । 
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| ध क आध ही घंटा उपरान्त उनकी आत्मा पंच- दुग के भीतर ही कर दिया। परन्तु जब॒ तक लाहौर 
क देश को छोड़कर असरपुर सिधार गई । जिस से कुमक नहीं आई, उनकी सत्यु का समाचार बाहर 
| «केसरी की दहाड़ से सारा अफ़गानिस्तान कापता प्रकट नहीं होने दिया । इसके वाद उनके कुछ नकल 
| क जिंसका नाम लेकर पठान-माताएँ अपने बच्चों को तो उनके संवंधियो को दे दिये और कुछ अस्थियाँ 
जाया करती थीं? जिसने खालसा की शक्षि और वैभव और भस्म भूमि में गाइकर उस पर एक समाधि- 
| इ चार चाँद लगा दिये थे, वह आज सदा के लिए मन्दिर बनवा दिया । यह समाधि-सन्द्िर अब तक 
दानद में सो गया । जमरोद के दुर्ग में विद्यमान हे सरदार हरिसिंह को 
| सरदार महासिंह ने दूसरे सेनानायकों की सम्मति खो, श्रीमती देसाँ ने जमरोद से लाये हुए फूलों” पर 
| ३ सरदार हरिसिंह का अन्स्येष्टि-संस्कार उसी दिन--- उनका एक दूसरा समाधि-मन्दिर गुजराँवाला में भी 
१० एम्रिल, सन्‌ १८३७ को--रात के समय चुपचाप वनवा दिया । 


"वळ 


हि 


करके ब्र का र न 
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श्र 


जिस प्रकार अज्ञानवश विरोचन ने शरीर को ही 

आत्मा समझ लिया था, उसी प्रकार. कुछ 

लोग अपनी नासमझी से बिषय-कामना एवं 
~ ~ _ 

जननक्रिया का प्रेरक प्रेम को समझते हैं। यह ठीक है 

कि प्रेमस्वरूप परमात्मा की अनन्त शक्ति की सत्ता में 


समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं, और उसके बिना 


कोई वस्तु या खयाल अपने वजूद में क्रायम नहीं रह 
सकता; परन्तु इन्द्रियगत विकार एवं उसकी वासना 
को परेम में आरोपित करना भारी भूल है। देखिए, 
चार-पाच वर्ष का बालक प्रेम के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं जानता और उसके मन में इन्द्रिय-विकार भी नहीं 
होता, फिर भी उसकी इन्द्रिय का उत्थान होता है । 
अब बताइए कि उस समय उसका प्रेरक कौन हुआ 
करता है ! यह भी देखा जाता है कि कभी - कभी 
मउुष्य की मूत्र-इन्द्रिय का उत्थान स्वयं हो जाता 
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' रेख में स्वयं ही होता रहता है । इसमें प्रेम की | 


ad 


है । बात यह है कि सव इन्द्रियाँ अपने-अपने आ 
में अपना अलग-अलग व्यक्तित्व रखती हैं और उमे 
कार्स करने की जो शक्ति केन्द्रित - की गई है, उस 
सहायता से वे सब अपने-अपने काम में लगी रही 
सन उनका आवश्यकतानुसार सहायक हो जाग | 
हम जानते हैं कि जो वस्तुएँ सामने आती है # 
आँखें देखती हैं ; कानों में जो शब्द पढ़ते है? ब. 
कान सुनते हैं । जैसी भी सुगंध या दुगेन्थ दी. 
तक पहुंचती है। भूख-प्यास लगती और मई 
विसजेन होता है। ` हमारे ज्ञान या अज्ञान में मो 
पचता और नस-नाड़ियाँ चलती रहती मो 
साँस भी लेते रहते हैं । यह सब तो प्रकृति की 


बात हे ! 


कह ता 
ध्यान रहे, प्रत्येक इन्द्रिय के विषय र्ग | 


है| 
> 


| आवण, २१६ ] 


इ और अपने-अपने विषयों की ओर उनकी प्रवृत्ति 
तगतिक है । इस प्रबृत्ति को प्रेम समझना 
मत्त है। 

न होगा कि मनुष्य में गतियाँ दो प्रकार की 
होती हैं । एक तो इन्द्रिय-प्रेरित, दूसरी मन-प्रेरित । 
प्रकृति के कार्यों में इन्द्रियाँ मन की प्रेरक होती हैं, 
बैसे मल-मूत्र - त्याग की आवश्यकता और निद्रा 
ज्ञाना तथा भूख लगना आदि। इन गतियों में मन 
दवारा विरोध होने में भी इन्द्रियाँ ही सन पर हावी 
होती हैं। इनके अलावा जो अन्य गतियाँ शरीर में 
हुआ करती हैं, उनमें मन इन्द्रियों का प्रेरक हुआ 
इरता है, जैसे पढ़ना-लिखना, कसरत करना, सिनेमा 
त्या थियेटर देखन। आदि । इस प्रकार इन गतियों 
इन्द्रिय और मन एक दूसरे के सहायक और प्रेरक 
होते रहते हैं, आर सन की वृत्तिया मनुष्य के पिछले 
रंकारों द्वारा प्रेरित हुआ करती हैं । 

| ध्यान रहे कि प्रकृति में गति होना उसका स्वाभा- 
किक धर्म है और यही कारण उसके परिवर्तनशील 
ते का है । प्रत्येक स्थूल या सूक्ष्म वस्तु में जो शक्ति 
विद्यमान है, वही उसका देवता कहलाती है। ज्ञाने- 
| निय, कर्मेन्द्रिय, प्राण और मन के अलग-अलग 
अं और उनकी अलग-अलग शक्तियाँ है, जो 
खता-रूप होकर पिछले कर्मों का भोग देने के 
हिए शरीर में बसाये गये हैं। शरीर के भोग 
समाप हो जाने पर सब इन्द्रियाँ सन में और 
|स प्राणं में लय होकर मनुष्य के कर्मानुसार उसका 
त्म शरीर अपने कर्मफलों के बन्धन में स्वयं आ 
भता और नये शरीर से सम्बन्ध पाता है। यही 
इति का नियम है, जो कमे-बन्धन या आवागमन 
"चिक्र कहलाता हे । 

' अकति 


भे की क्रिया और उसकी गति को न जानकर 
"णग उसे चेतन-आत्मा की गति बतलाते हैं । 
9 से कुछ लोग इन्द्रियों और अन्तःकरण के 
h को जीवातमा में आरोपित करते हैं। जैसे जल 


"हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब में जज के चलनादि 
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धरम कल्पित किये जाते हैं । कहने का तात्पर्य यह 
कि गति होना प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया है; जो 
उसमें बराबर होती रहती है और मनुष्य के कर्मा' 
का भोग देने के लिए इन्द्रिय और मन में भी होती 
है। प्रेम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । 

अब रही जनन-काये में प्रेम की प्रेरणा को 
बात, सो जनन में वीये मुख्य कारण होता है। 
सूत्र-इन्द्रिय तो उसे यथास्थान पहुँचा देने में केवल 
निमित्त कारण हो जाती है । कहना न होगा कि 
वीय रक्त से बनता है और रक्त अन्न से और अन्न 
प्रथ्वी से उत्पन्न होता है । इसलिए यह कहना 
अनुचित न होगा कि मनुष्य का जीवन किसी 
समय में प्रथ्वी के गर्भ में या.। सृष्टिक्रम और. 
उसके विकास का सिद्धान्त यह वतलाता है कि 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
और जल से प्रथ्वी उत्पन्न है और ये पाँचों तत्त्व. 
त्रिगुणात्मक माया से. आविभू'त हुए हैं। सतत, 
रज और तम इन तीन शुणों के समूह को साया, 
कहते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि इन तीन गुणों से ही. 
निर्मित हुई है। अतः ऐसी दशा में यह मानना 
होगा कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके पिछले.कर्मों के 
रूप में किसी समय माया में गर्भित था और : दैवी : 
प्रकृति द्वारा रूप बदलता हुआ मनुष्य वन गया.।. 
ध्यान रहे, माया या प्रकृति छायारूप से' :सदैव 
परमात्मा के साथ रहती हे । 1 

जिस प्रकार बिन्दुओं से रेखा बनती. है,“उसी 
प्रकार निराकार से साकार जगत्‌ उत्पन्न है । संसार 
का प्रादुभू त होना एकता में भिन्नता है और विलीन 
होना भिन्नता में एकता ! संसार में जो कुछ भिन्नता 
दिखाई देती है, वह नाम, रूप घौर गुण में है, 
जिनके विकास और विलय में परमात्मा अपनेः 
स्वरूप में सवदा स्वतः स्थित रहता है और. अपने 
अस्तित्व में कमी किसी दूसरे के अधीन नहीं होता. 
मतलब यइ कि सबका आधार एवं आदि-कारणं 
वही प्रेमस्वरूप परमात्मा है । प्रेम उसकी झनस्त- 
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सन्‌ १८५७ के अन्त की बात है । हमारे जिले 

में गांड़ां का क्त्लेआम जारी था । जो कोई 

भी व्यक्ति “चावल” को “चाँमर” और “बी? 
की “घी” कहता पाया जाता था, निकटतम पेड़ से 
लटका दिया ज्ञाता था । बहुत-सी दूसरी जातियाँ इस 
प्रकार का उच्चारण करने के कारण अत्याचार की 
चक्की में पीस डाली जाती थीं। गाँव के गाँव उजाड 
हो गये थे। लोगों का त्राहर निकलना, चलना-फिरना 
कठिन हो रहा था । बड़ी मुश्किल् से चमगीदड़ की 
तरह रात को निकल पाते थे। चारों ओर आतंक 

का साम्राज्य था । 

इतना होने पर्‌ भी विद्रोह की आग बुझी नहीं 
थी है अतिदिन अंगरेज़ी पल्टन पर धावे होते थे । 
अंगरेजों के तरफदारों के गाँव जला दिये जाते थे | 


९६ 


फासी के तरले पर 


श्रीविजयवहाडुर श्रीवास्तव बी० एस-सी० 
एलू-एल० बी० 


हज़ारों की तादाद में गोंड़ मारे जा चुके पै 


तो भी उनका बल नहीं घटा था । इसका एकाः 
कारण था उनका मुखिया “देल्हनसा” । एकण 
करके उसके सारे साथी मारे जा चुके थे । सहा 
ने संग छोड़ दिया था । परिवार के लोग बि 
गये थे। किन्तु वह अपने मार्ग पर अविचलित. 
अकेले दम से अँगरेजो के छक्के छुड़ा राया! 
सरकारी पल्टन परेशान थी । दिन में दो-दो १ 
चार बार हमले होते थे, सिपाही मारे जाड 
किन्तु यह कोई नहीं देख पाता था कि दुई 

से आया और कहाँ गया । जब कभी विद्रो द्र ही 
दिखता था तो सौ-पचास आदमी उसके ' 
पड़ते थे । गोलियों की बोडारे रत 
थीं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता या । | 
दिक्कत थी । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आखिर को तंग आकर एलान किया गया कि 
वो कोई शख्स देल्हनसा को जिन्दा लाकर हाजिर 
करेगा, एक हज़ार रुपये पावेगा, और जो उसका 
सिर काटकर लावेगा, पाँच सौ रुपये का इनाम 
उसे मिलेगा । बहुत-से आदमी तलाश में निकले, 
लेकिन सब नाकामयाब हुए । जिन-जिनका पता 
देल्हनसा-को लग गया, उनकी उसने नाक काट ली 
झर बेइज्जत करके वापस सेज दिया । इससे 
पल्टन के आफ़िसर कर्नल टेणडन को ओर भी क्रोध 
झाया । वह देल्हनसा की गिरफ़्तारी की तरकीब 
सोचने लगे । 
उसी दिन शाम को सब अफ़सरों की कोंसिल 
ओर इस विषय पर विचार किया गया। 
सवने मिलकर यह निश्चय किया कि देल्हनसा के 
भाई निजञामसा ओर उसके समस्त परिवार को 
गिरफ़्तार कर लिया जाय । उन्हं एक दिन का समय 
दिया जाय, वे देल्हनसा को पेश करें, नहीं तो 
सबके सब. तोप से उड़ा दिये जायेंगे। 
ग्रह खबर बहुत जल्दी चारों ओर फैल गई । 
निज्ञामसा और उसके परिवार के लोग हूँ ढ़ ढूंढ 
कर पकड़े गये । सबको लाकर जमा किया गया । 
(२). 
| एक दिनि प्रातःकाल पल्टन के पड़ाव पर खासी 
भीड थी । दर्शकों की टोलियाँ उस ओर जा रही 
थी । तांता टूटता ही नहों था । किसी को कोई भय 
१ही था । सरकार ने खद्‌ मुनादी करवा के लोगों 
' श बुलाया था । आज कुछ विशेष समारोह होने- 
षाला था । सम्भवतः गोरी पल्टन की परेड थी, 
| पीय ही कुछु बाशियों को दरड दिया जानेवाला था । 
पल्टन के सैदान में दो तोपों की बैटरी तैयार 
न आदमी गोला-बारूद भर रहे थे । उनके सामने 
आदमी एक कतार में बैठे थे । तीन 
' पेहया थो और ग्यारह बच्चे । शेष सात में एक 
तथा अन्य स्रिया थीं । निञ्ञामस! का समस्त 
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परिवार पकड़ लिया गया था । कुछ निकट सम्वन्धी 
भी आ गये थे । देल्हनसा का परिवार पहले ही 
खतम कर दिया गया था। उसकी एक छोटी-सी 
लड़की वच रही थी। वह लापता थी। 

धीरे-धीरे भीड़ वहुत जमा हो गई । सिपाहियों 
को उसे पीछे हटाने में कठिनाई हो रही थी । लोगो 
में कोलाहल बढ़ रहा था। वे. शीघ्र ही कुछ ओर 
देखना चाहते थे | उन्हें आगे आनेवाले भयानक 
दृश्य का अनुमान तक नहीं था । 

एक क वाद एक पल्टन की कम्पनियाँ आने ल्गीं। 
वे व्यूह बनाकर खड़ी होती जाती थीं। जब सब आ 
गई, तव उनका कमांडर कनल टेंडन आया । वह 
एक बड़े भारी काले घोड़े पर सवार था। चेहरे से 


रोब टपक रहा था। लोग उसके नाम से थर्राते थे। 


उसके आते ही लोगों में. हलचल मच गई । बैटरी 


. के.सामने बैठे हुए लोगों में से कुछ ख्रियाँ चिल्ला 


पड़ीं । बच्चे भी एकदम रो पड़े. कुछ सयानों ने उन्हें 


चुप करने का. प्रयत्न किया । कुछ. एक दूसरे से गले 
-भिलने लगे । समस्त जन-ससुदायं .में खलबली मंच 


रही थी। विना मरे ही वे मृत्यु.का कष्ट भोग रहे थे । 

कनल उन लोगों के: समीप.आकर घोड़े से उतर 
पड़ा । निजामसा की ओर लक्ष्य करके बोला-अगर 
डम अभी भी डेलनसा का पटा बटा डेगा टो हम 
सबको रिहा कर डेगा। 

निजामसा--हुज़्र, मुझे बिलकुल नहीं मालूम कि 
वह कहाँ छिपा हैं। में तो सत्कार. का रालाम 
हूँ। वह मुमसे नाराज़ है । मुझे अपने खिलाफ़ 
सममता है | 

क्नेल- नहीं, टुम ज़रूर जानटा है। :. 

निज्ञामसा--नहीं हुजूर, में आपसे सच कहता हूँ, 
मुझे उसका पता नहीं मालूम) `. : 

कनल--अच्छा टो हम टुमको टोप से उड़ा.डेगा। 

निजामसा--इजर जो चाहें करें, लेकिन हम सब 
बेगुनाह हैं 


६७ 
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Ms ळा किए 
कर्नल--टुम सब वडमाश है। शैटान का भा 
बिराडर है । जर 
निजामसा--हुजूर का यह खयाल है तो ऐसा ही 
सही; लेकिन हम सब बेगुनाह और सरकार के खर” 
“ख्वाह हैं. । | ही 
र रद्दो। मरने को टैयार हो जाओ । 
-गोलंडाज.....- र 
_ गोलन्दाजो ने तोपों को संभाला । उनम वारूद्‌ 
भरी । जलते हुए तोड़े उठाये और आग लगाने का 
Ly ~ 
प्रस्तुत हुए । कर्नेल ने जोर से कहा-जरा ठहर | 
` फिर निजामसा की ओर देखकर बोला 
_निजामसा, मरने को टैयार हो ? | 
` निज्ञामसा--हुज्ञर जल्दी कीजिए । 
इसी समय कुछ दूर पर बन्दूक की आवाज़ सुनाई 
पढ़ी | क्ल टेंडन का हैट उड़कर दूर गिरा। वह 
जमीन पर लेट गया । पल्टन को अटंशन का हुक्म 
भिल्ला । लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे । कुछ 
“दूर पर एक सवार देख पड़ा । वह बेतहाशा दौड़ता 
हुआ चला झा रहा था | उस पर निगाह पढ़ते ही 
-कलेक्टिव-फ्रायर | आडंर हुआ । गोलियां की 
'बोछार॑ छूटी । मैदान धु से ढेंक गया। समम में 
नहीं आता था कि क्या हो रहा है । 
एकाएक एक गोलन्दाज चीख मारकर गिर पड़ा। 
एक गोली उसके सिर के आरपार हो गई थी। दूसरा 
उस सवार की तलवार का शिकार वनं चुका था। 
तोप ज्यों की त्यां खड़ी थीं । जलते हुए तोड़े 
:गोलन्दाजों के खून में बुक रहे थे। 
"७ इसी समय थ्रागन्तुक का घोड़ा मरकर गिर गया। 
उसकी देह गोलियों से छिन्न-मिन्न हो रही थी। 
सवार भी जख्मी होकर भूमि पर पड़ा था। कर्नल 
-साहबःकी जान में जान आई । स्वयं जाकर उन्होने 
उसकी मुश्के बाँध लीं । i 
: ` देल्हनसा गिरफ्तार हो गया । कर्नल टेंडन की 
ख़ुशी का ठिकाना नहीं था । आनन्द से वेंड बजाया 
जा रहा था। लोग आश्चये-चकित हो रहे थे। 


द 
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-इड्डाते थे ; वहुत-से आँसू बहाते थे । 


- निश्‍चित था। लोग दूर-दूर से तमाशा देखने 


">; ९ य था 
देने लगे । जिसके मन में. जो आता था, कहर 


[ अगस्त, एर 
निजामसा के परिवार को रिहाई मिल गई थी | 
ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं । देल्हनसा डो 
झुण्ड के झुण्ड आते थे | बहुत-से उसका 


(३) 


दूसरे दिन सन्ध्या ससय उसी मैदान मे क 
लोगों की बड़ी भारी भीड़ उपस्थित थी। आज पर्स 
का बहुत कड़ा इंतिज्ञाम था । कोई भी शख्स पाए 
नहीं आ सकता था। दूर से ही तमाशा देखने ही 
आज्ञा थी । । 
` बड़े भारी पीपल की ऊँची डाल से एक मजूर 
'रस्सी लटक रही थी । उसके नीचे लकड़ी की ए | 
तिपाई रक्री थी । इसी पर देल्हनसा को फाँसी दी 
ज्ञानेवाली थी । साढ़े पाँच बजे शाम का समर 


रहे थे । - र 
ठीक सवा पाँच बजे सोलह सिपाहियों के बीए 
में घिरा हुआ वन्दी देल्हनसा आया । तिपाई पे 
सीढ़ी टिकाई गई |; वह चुपचाप :तख्तेः पर सं 
गया । उंसके केश खुले थे । वे कन्धों परः बिखर ९ 
थे । दाढ़ी हवा में फहरा रद्दी थी। झाधे से अक्षि 
बाल सफ़ेद थे । मूळे तनी थीं । शरीर में. ए बी! 
आँखों में चमक थी । क. 
उसे देखकर बहुतों ने सिर झुका लिये, बहुत, 
मन ही मन प्रणाम किया । बहुत-से उजांगर गाहि 


कोई छेड़छाड़ नहीं थी । । दी 
न जा हे रहे थे-वंयथे ही सरकार है| 
का ढोंग रचती है। देल्हनसा को देवी का ३ | 
'फाँसी से उसका क्या होनेवाला है.? पर ह व 
की नोकर में बच जाता है । हमने हण... 
अ देख ® Sf है हे ५ चि 
. दूसरे .कहतें थे--नहीं । उसकी ज 
तावीज भरा है। -जव तक वह चीरकर गी 


| - 
' आवण, ३१६ | . 
' ज्ञायगा, देल्दनसा- मर नहीं सकता, चाहे सात दिन 
तक फाँसी पर लटका रहे । वी 
' - संव देखने को उत्सुक थे कि फाँसी का 
होतां है ? किस प्रकार 


4 अन्तः क्या 
ऐसा महाबली मरता है ? 

| (ड) 

' ठीक साढ़े पाँच बजे जल्लाद आया । देल्हनसा केः 

' हाथ उसके पीछे सज़बूती से कस दिये गये । गले 


धत्वव्वाच्वाच्वाच्वास्वाच्वाच्याच्वात्वाच्याच्याच्याच्याचय 
` ` घर बैठे डाक्टरी का पूरा ज्ञान करानेवाली पुस्तकें, . 
“स पत्र के पढ़नेवाले है” ऐसा लिखनेवालों को... 
२४) रु० सैकड़ा कमीशन मिलेगा ।' ' | 


डाक्टरी चिकित्सा 
डाक्टरी रीति से रोग का निदान लक्षण 
चिकित्सा ६) 
` .एलोपैथिक.मेटेरिया मेडिका ` 
. :डाक्टरी औषधों का पूरा वर्णन बनाने की 
: विधि मात्रा विरोधी दवाओं के नास ६) 
कम्पोंडरी शिक्षा--१॥) 
इंजैक्शन-चिकित्सा सचित्र 
( सुई द्वारा इलाज ) १!) 
डाक्टरी नुसखे--बड़े - बड़े डाक्टरों द्वारा 
परीक्षित १|) 
चिकित्सक के कतंव्य--१॥) 
प्रसिद्ध देशीय औषधियों के अ्रँगरेज्ञी डाक्टर 
द्वारा परीक्षित प्रयोग । क़ीमत १) 


। 
र 
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में फन्दा. डाल दिया गया। सीढ़ी हटा ली .गई। 
तिपाई ` को. झटके से खींच लिया ।- लोग.अवाकू 
रह गये।. -. हर कहे; 

“ देल्हनसा को प्रतीत हुआ, उसके गले का फन्दा 
ढीला पड़ रहा है। हाथां की रस्सी खुल गई है। वह 
भूमि पर सुरक्षित खड़ा है। उसने आसपास फिर- 
कर देखा । पास ही एक सिपाही खड़ा है। दौड़कर 


` , भारतीय वनस्पतियों पर . 
विलायती: डाक्टरों . के अनुभव . : 

``. .... कीमत २). 

याद्‌ रखो--अगर आपको तन्दुरुस्त रहना. 
है तो इसकी बातें याद्‌ .रखो। क्रीमत ।!) 
- कायाकल्प--घर' बैठे. कायाकल्प करने को 
विधि व औषधें । क्रीमत |) 


= 


जञ्चा बञ्चा-संतान पैदा होने से लेकर बच्चे 
के पालन-पोषण की विधि । क्रीमत !) 


संतति-नि्रह- जो . लोग संतान पैदा होना 
पसंद नहीं करते उसकी निर्दोष विधियाँ तथा 
चिना दवा के उपाय “बताये.हैं । क्रीमत ।) 


[ अगस्त, १६३६. 


प्छ 


य र. 


पुस्तकों का पैकिंग साफ़ डाकखचं मनीआर्डर जुदा पडेगा ! 
मँगाने का पता--सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा. 
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5 धः ( अगस्त, १३, 
उसको एक लात मारी । उसकी तलवार छीन ली। सिसककर कहती है-दादा, तुम कहाँ गये थे! 
रपटकर एक सवार पर हमला किया । उसे घोड़े के “बेटी, शिकार को गया था ।” ह 
नीचे फेंक दिया । आप स्वयं सवार हो गया। सिपा- “इतनी देर में क्यों आये ? सैं कल से मूखी है" | 

_ हियों में खलबल मच गई। मारो, काटो, पकड़ो का “तनिक ठहर जा, में अभी खाना लाता ह” 

' तूफान आ गया । बहुत-से उसके पीछे दौड़े। पर “नहीं | अब मत जाओ। तुम फिर गा 
चह भागता जाता है। सिपाही पीछा नहीं छोड़ते; नहीं आओगे !” भ्र | 
किन्तु वे बहुत दूर रह गये हैं। अब बह नदी-किनारे «नहीं, अब नहीं जाऊँगा। तुझे छोड़कर झट | 
आ गया । पानी गहरा है fe BR व । नहीं जाउँगा 7 अव | 

 कूद्कर जल में डुबकी मारी । दूर र निकल ण | 

_ गया । किनारे पर्‌ चढ़कर देखता है, पीछा करने- . लईकी का है य गले से लग जाती है। 

__ वालों का पता नहीं । मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। हक भी है ता है। उसकी आँखों से आँसू बहते 

` कोमल-कोमल दूब पर धीरे-धीरे चल रहा है। £ ' हि र, “बेटी, तेरे लिए मारमूमि को | 

_ शीतल वायु उसके श्रम को दूर कर रही है । कुछ ही तिलाज। कद | 

` देर में एक सघन वन में घुस जाता है । उसके दूसरे ढा दादा अब मत जाना ।” 
किनारे पर एक पहाड़ी है । एक नाले के किनारे- “नदीं जाऊंगा वेटी ।” 

किनारे उस पर चढृता है । घने वन के बीच माड़ियों देल्हनसा लड़की को गले लगा लेता है। उसकी 
` से घिरी हुई एक चट्टान है । उसे हटाता है । आस- आँखों से आँसू बहते हैं । | 


/ पास देखकर एक कन्दरा में प्रविष्ट होता है । चट्टान (५) | 
क र ह है। छोटी-सी एक बालिका दौड़ती आधे घण्टे बाद--छः वजे--पीपल की डाल से | 


देल्हनसा की लाश लटक रही थी। उसकी आँखों 
से आँसू बह रहे थे। लोग कहते थे, देवी का छ | 
झूठा पड़ गया। 


Et ४ बच्ची को देखकर वह दोड पढ़ता है। उठाकर अपने 
` गले से लगा लेता है। लड़की रोती है। सिसक- 
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( १) 

ग्रीष्म की मंझा में मधु वात, 
असा में प्रिय राका की रात; 

घ॒णा में प्रेम, रुदन में हास्य, 
साम्ष्य में सुन्दर स्वणिम प्रात। 

विधाता का यह कौन विधान 0 
न हो पाता जिसका अनुमान, 

निराली निष्ठरता में नित्य, 
सिसकता उर-अन्तर का प्यार। 

अरे यह कैसा है संसार ? 
(२) 

पतन की सीमा में उत्थान 
करुण क्रन्दन में मादक गान, 

हंगों के आँसू में रूय-लीन, 
मनोरम अधरों की मुसकान । 

मु'फने ही को खिलते फूल 
कहें इम इसको किसकी भूल ? 

मिलन की मधु-वेला को आह, 
बिरह का क्यों मिलता उपहार | 

आरे यह कैसा दै संसार ! 


१०१ 


SRI JAGADGU’U-VISHWARTADHY AS 

JNANA SIMHASAN Ji «४ «| NOIR 
[18 ९७३१४ s 

Jangamwadi Math, VARANASI, 


Aco { ] No, ०१००००७००० ७७७७.७३७ ७७% 


संसार 
श्रीरामाधार त्रिपाठी 'जीवन' 


अरे यह कैसा है संसार ? 


(३) र 
विकच वासंती का सदु हास, 
मलिन्दों का मोहक उल्लास, : य 
मदिर सुकुलों का मधुर मरन्द्‌, 
लिये जब जाता हो मधुमास । 
न दोगा क्‍यों उपवन श्री-हीन, १ 
बजे कैसे अन्तर की बीन, * 
हूक से भरी मूक-सी मौन, र 
सो चुकी हो जिसकी झनकार। 
अरे यह कैसा है संसार ? 
(४) 
टिकी-सी उर की टेक विचार, 
, तजी जिसने जल-राशि अपार, 
विफल हो चली अचानक आह, - 
पपीहे की वह प्रेस - पुकार, | 
विश्व में पागलपन हे प्रेम, ४ 
कहाँ कब कैसा इसमें क्षम? 
कहाँ वह एक बूद की चाइ, . 
कहाँ घन की यह निदय मार! 
- अरे यह कैसा है संसार'? 
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(५) 

सरसता का वह सुन्दर मेल, 

लजीली लघु लहरों का खेल 
हुई जिससे सिंचित-सी चारु, 

हमारे मधुर प्रेम की बेल; 
उठाकर अपनी लोल हिलोर 

उमड़ यों चली कहाँ, किस ओर 
कलित कोमलता को कमनीय 

कला-सी उर की सुन्दर घार! 


अरे यह केसा है संसार ! 


( ६) 

स्वयं अपना ही अन्तर-नाद्‌, 

उठाता हे क्यों वाद-विवाद, 
विरह के लघु क्षय में है लीन, 

मिलन के युगो-युगां की याद । 
कि जिसमें हो करके तल्लीन, 

झरे यह सृदु मानस का मीन 
डूबता तिरता किरता नित्य, 

उमंगां से उल्लसित अपार। 


अरे यह कैसा है संसार ? 


(७) 
यहाँ दुख ही है सुख का मोल, 
मृत्यु में जीवन रहा कलोल, 


. झूलती है आशा अभिराम 


निराशा का रचकर हिंडोल। 


मिलन का है अस्तित्व विछोह 


यद्व तो मानव-मन का भोह, 
जहाँ जाकर बन जाते पंगु 


चेतना-शून्य र विवेक-विचार । 


अरे यह केसा है संसार ? 
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उठा हों का प्रबल समीर, 


नयन - घन बरसाते हैं नार, 


घिरा तम-तोम कूल भी दूर, 


करे क्या नाविक विपथ अधीर । 


भरा है भीषणता का भाव, 


डोलती डगमग डगसग नाव, 


छूट सी चली दूट पतवार, 
>> Ch 
मिले कैसे डुख-सागर-पार 0 


न > 
आरे यह कैसा है संसार | 


भा 

ध्येय की धवलित धृतियाँ आज, 

तुम्हारी कोमल कृतियाँ आज, 
थिरकती हैं किस गति से मंजु 

विगत जीवन की स्मृतियाँ आज 
तुम्हें तव हम न सके पहचान, 

कि हो तुम केसे सुद्ृद महान 
हृदय पर लद जाता है भूरि, 

वेदना का त्रीड़ा का भार । 


अरे यह कैसा है संसार ! 


( १० ) 

अगर जाना ही है तो जाव, 

करें हम कौन विरोध - दुराव, 
हमारा यह तुमसे अनुरोध, 

भूल मत जाना पिछले भाव 
आज हम दुखी अकिंचन दीन 

समर्पित करते कपट - विहीन। 
सफल हों, स्वीकृत हों हे देव, 

प्रेम के ये आँसू दो-चार । 


अरे यह कैसा है संसार . : 


शा वर्मा 'शएयक्त' बी० ए० 


fens 
RR 
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| | (१) त 


जब मैंने 'नजर' लखनवी पर लिखने का की जो बहुमूल्य सेवाएँ की दे, उनकी तुलना नही. 
` विचार किया, मेरा दिल ददं से भर आया, हो सकती । आपकी मृत्यु से उद्दू-साहित्य सें 
| पित्तको दुःख हुआ। लेखनी उठती ही न थी। जो स्थान खाली हुआ, उसको पूर्ति मेरी समझ | 


श्रम नहीं इस कवि में कौन-सी ऐसी विचित्र बात में अब होती नहीं देख पड़ती । जिस मनुष्य ने « 
| धी, जिसने मेरे हृद्य पर इतना गहरा प्रभाव डाला । साहित्य के लिए अपना सब कुछ अपण कर दिया | 
कारण है कि इस लेख में मेरा आवश्यकता से हो, इस काम में अपने स्वास्थ्य तक की परवा न की | 
'अधिक समय व्यतीत हुआ । 'नजर' साहब के हो, उस महान्‌ पुरुष का कहना दी क्या ! जहाँ कहीं न 
पति मेरी बड़ी श्रद्धा है। में आपको शुरु से भी कभी आपका बुलावा साहित्य के नाते आया, आप _ 
अधिक ससमता हूँ । आप अपने समय के एक तुरन्त पहुँचे। आपका जीवन एक निराश जीवन | 
'श कलाकार थे । इनकी जोड़ का उस समय कोडे था | आपका हृदय वास्तव में कवि का हृदय था, | 
न था, यह कहना भी अनुचित न होगा । आप जिसमें वेदना भरी हुई थी । आप साहित्यिक काये 5 ड 
विही न थे, सुलेखक, सुयोग्य सम्पादक ओर करने के लिए इंडियन-प्रेस, इलाहाबाद, “जमाना 
मालोचक भी थे । आपके लेखों तथा समालो- र | 
ओं को जब पढ़ता हूँ तो तबियत खुश हो जाती रहे, और क्रमशः 'अदीब', 'ज़्माना' ओर “अव पर 
३ सय में अनुपम विचारों की धाराएँ बहने लगती अखबार' का सम्पादून करते रहे । आप सदा सर 
दित्य में ऐसा समांलोचक पैदा होना दुकीय विमाण में सब रहे । आपने “अदीब' 
1 प्रतीत होता है । आपले व्यू-सादित्य यू पी० की सबसे सुन्दर थोर रोचक निशा व 
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दिया था । जिस योग्यता से आप 'अदीब' का 
सम्पादन करते रहे, वह केबल 'अदीब' देखने से 
ही मालूम पड़ सकती है । 'नज़र' साहब कविता 
के क्षेत्र में अधिकतर ग़ज़लें लिखने के ही आदी थे । 
आपने नज्मे भी लिखी हैं ; किन्तु बहुत कम | किन्छु 
उनमें भी राजुल की झलक देख पड़ती है । लेकिन जिस 
नज्म में आप अपने ध्येय में क्रायम न रहकर दूसरे 
रंग में चले गये, वह कुछ फीकी हो. गई । यथार्थ में 
प्रत्यक कवि की एक विशेष शैली होती है | वह उसी 
में सफल हो सकता है । जव बह दूसरी शैली को 


अपनाने का प्रयत्न करता है तो वहुधा असफलता ही 


होती है । अतः जब कभी 'नञ्जर' साहब अपनी 
शैली को छोड़कर दूसरी ओर आकर्षित हुए, तब 
आप सफल नहीं हुए और रोचकता भी जाती रही, 
जो उनके कलाम से स्पष्ट दै । जो कमाल आपको 
पद्य लिखने में हासिल था, वही गद्य लिखने में 
भी । गद्य की भाषा रोचक, मधुर तथा सरल है। 
मुहावरों का प्रयोग बड़ी खवी के साथ किया गया 
है, जो अपने-अपने स्थान पर चुस्त बैठे. हैं । 'फ़िसा- 
नए-आज्ञाद' के रचयिता 'सरशार' और 'आवे- 
हयात' के लेखक “आज़ाद” के बाद गद्य की कला 
केवल “नजर” साहब के ही गद्य में देख पड़ती है | 
कविता के लिहाज़ से 'नज़र' साहब पर मेरे हृदय 
में उतनी ही श्रद्धा दै, जितनी “सुरूर' साहब की । 
अन्तर केवल इतना ही है कि 'नज्र' साहब ने 


अधिकतर गाजले ही लिखी हैं, और 'सुरूर' साहब. 


ने नज्में । 'नज़र' साहब की नज्मा में वह बात नहीं 
देख पढ़ती जो उनकी राजलों में पाई जाती है। इसी 
प्रकार 'सुरूर' साहब क्री. नज्मो में जो खरबी है, 
वह उनकी राजला सें नहीं । ८ ३४ 

` नज़र! साहब. का पूरा नाम मुन्शी नौबतराय है, 


“नजर' उपनाम है । सन्‌ १८६९ इ० में पैदा, हुए थे |. 
आपका जन्म-स्थान ल॑खनऊ-जैसा ,प्रस्रिद्ध शहर है, 
जहाँ की भूमि कविता के, विचार सें बहुत :उपज्ञाऊ 


है. 1 इसी भूमिःमें? आतर, नासिर; 'दबीरः, 
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Ll अरासत, १३३, 
| 
“अनीस?, 'अमीर' -जैसे प्रसिद्ध कवि हब 
हैं । 'नजजर' साहब का सम्बन्ध एक शरीफ सके | 
क्रायस्थ-कुटुम्ब से है। इस खानदान के लोग शा 
समय में अच्छे-अच्ळे पदों पर नियुक्त रह चुके र 
'नज्ञर' साहव का पालन-पोषण लखनऊ के बा 
मण्डल में हुआ । यही कारण है कि इनकी दि 
में चार चाँद लग गये । प्रकृति की ओर से 
हृदय प्रभावशाली उत्पन्न हुआ था । आप लखनऊपे 
प्रसिद्ध कवि आगा 'मज़हर' के शिष्य हैं । आपे 
लिए यह बड़े सौभाग्य की वात थी. कि आपको 
'मजहर'-जैसा भारत-विख्यात उस्ताद मित्रा! ह. 
कवि के वश की बात न थी कि 'मजहर'-जैसे कवि 
की शागिदी में आ जाय । 'नजर' साहब की आगु 
जिस समय केवल १७ वर्ष की थी, आपने एक गात 
लखनऊ के एक ख़ास मुशायरे में पढ़ी थी। इसकी 
इस्लाइ 'मज़हर' साहब ने स्वयम्‌ की थी 
'मजहर' साहब ने उसी ससय इस होनहार न 
युवक कवि को अपनी शागिदी में ले लिया! 
मजहर’ साहब को भली भाँति प्रतीत हो गया श 
कि किसी दिन यह कवि उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि 
करेगा । घीरे-धीरे 'नजर' साहब स्वयम्‌ ही ए 
सफल उस्ताद बन गये, और आपकी गणना ल्ग 
के प्रसिद्ध उस्तादों में होने लगी । 1:11 जत 
- आपने. प्रारम्भ में एक मासिक पत्रिका दुर. 
नज़र' निकाली । इसका सम्पादन वह स्य 
करते रहे । यह पत्रिका सितम्बर, सन्‌. (८६० गी 
लखनऊ से प्रकाशित हुई थी । जमा i 
कानपूर में मुझे 'खदंग-नजर' की एक ps 1 
भित्र ठाकुर चन्द्रभूषणसिंह द्वारा देखने “ केक 
थी. । देखने से पता चलता है किर्‍यह पत्रिका "| 
ग़ज़लों का. संग्रह हुआ करती थी। तरर 
लगा कि इसमें लेख़-भी :प्रकाशित होते थे ।. द 
साहब ने इस पत्रिका को एक सफल १ बु दी 
में काफी. सहायता दी । इसमें अंधिकत ' दृ कै 
की. राजले प्रकाशित हुआ करती थीं । स 


आंबण, २१६ ] 

>>> न 
| लामग सभी चोटी के कवियों की कविताएँ इसमें 
प्रकाशित हुआ करती थीं । यह पत्रिका अपने समय 
ह्री एक अद्वितीय पत्रिका थी, किन्तु खेद के साथ 
लिखना पड़ता दै कि इतना प्रयत्न करने पर भी यह 
त्रिका अधिक काल तक जीवित न रह सकी । इस 
पत्रिका कें बन्द हो जाने पर “नजर' साहव सन्‌ 
१६०४ ३० में कानपूर गये, और उदू. मासिक पत्रिका 
लमाना' के सहायक सम्पादक हुए । इसके बाद 
जनवरी, सन्‌ १६१० ३० में आप इलाहाबाद की प्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका “अदीव? के सम्पादक हुए । इसकी 
हिखाई, छपाई बहुत ही सुन्दर थी । यह कई रंगीन 
दौर सादे चित्रों से सुसञ्जित होती थी । साहित्यिक 
हेस तथा कविताएँ अजुपस होती थीं । पत्रिका क्या 


उवाब पत्रिका केवल साढ़े तीन ही वर्ष तक जीवित 
रही । स्वर्गीय 'नजर? साहब केवल डेढ़ वष ही 
| सम्पादन का काये करके इससे अलग हो गये । 
| ज्ञिस विदत्ता से आपने इसके सम्पादन-भार को 
पैभाला था, उसकी सर्वत्र सराहना हुई । इसे 
आकर्षक बनाने में आप भली भाँति सफल हुए। 
नज्र' साहव इससे अलग होकर कुछ समय बाद 
सन्‌ १६१२ इ० में फिर “जमाना? में आ गये । 
ग्राप लगभग दो वर्ष तक वहाँ रहे । आपने इस 
त्रिका में एक विशेष बात पैदा कर दी । पत्रिका में 
दीन नये कालम बढ़ा दिये गये थे । सन्‌ १६१४ ईम 
| भाप नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ चले गये, और वहाँ 
| से दैनिक समाचारपत्र 'अवघ-अखबार/ के सम्पादन 
| फी भार ग्रहण किया । इस पत्र से आपका सम्बन्ध 
| सेन्‌ १६२३ ३० तक रहा । धीरे-धीरे आपकी प्रसिद्धि 
| कने लगी । अन्त में आप एक प्रसिद्ध कवि, लेखक 
पेया समालोचक की हैसियत से चमके । काय की 
भषिकता तथा आपके रिश्तेदारों और कुडुम्बियों की 
' भस्य मिय मृत्यु का बहुत गहेरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य 
पा । परिणाम यहद हुआ कि आपको दमे की 


पारी हो गई । १० अग्रेल, सन १६२३ ई० को 
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भी) एक गुलदस्ता थी । किन्तु शोक ! ऐसी ला- 


[ अगस्त, १६३६ 


> 


८ बजे सवेरे केवल ५६ वर्ष की आयु में आपका 
स्वगवास हो गया । जनाव 'महशर' लखनवी ने 
निम्नलिखित पद से आपकी मृत्यु की तारीख 
निकाली है-- 


किएक महशर ने लिखा साले वफ्रात ; 
शायरे कामिल नज़र से छुप गया । 
६१९२३ ई० ) 
जेसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं कि आपने 
अधिकतर ग़ज़लें ही लिखी हैं । आपकी ग़ज़लों के 
कुछ पद तो श्वज्ञाररस से सम्बन्ध रखते हैं, और 
कुछ रहस्यवाद और दाशंनिक विचारों से। गाजलं 
में करुणा है, वेदना है. दद है और वास्तव में एक 
ग़ज़ल कहनेवाले के लिए इन्हीं वातां की आवश्यकता 
है; क्योंकि यही चीज़ें उसको कुशल कलाकार बनाने 
में सहायता देती हैं। यथार्थ में आप ग़ज़ल ही कहने 
के लिए इस संसार में आये थे। आप प्राकृतिक 
दृश्यों को लेकर जब नेचुरल रंग की कविता की ओर 
भुके, तब इसमें आपको सफलता नहीं मिली । - 
आपने एक नोहा अपने नवासे की मृत्यु के 
अवसर पर कहा था । इसकी मृत्यु से आपके हृदय 
को बड़ा कड़ा धक्का पहुँचा था। इनके कोई संतान 
नहीं थी । नवासा ही उनका सब कुछ था | जब तक 
इसका शव आपकी नज़रों के सामने पढ़ा रहा, आप 
लिखते ही रहे । इस विषय का वर्णन इससे अधिक 
और क्या प्रभावशाली हो सकता है-- 
हुआ तमाम उमीदों , का ख़ात्मा तुम पर; 
किसी से अब न तवक़क़ा हे, न है किसी पे नज़र । 

- जहाँ में अपना हो अंजाम क्या, नहीं है ख़बर ; 
मरे पे देखिए मिलता है अव कफ़न क्योंकर । 
कहाँ गये मेरी बिगड़ी सेवारनेवाले ; 
पुकार लो मुझे लाला पुकारनेवाले । 

चि तक 010 8.0 # 3 कक कक 
( १) अन्त, (२) आशा, ( ३) संसार 
( 9 ) परिणाम । 
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थमो-थमो कि इस उजड़े मकाँ का था यह चिराग 
बहार पर था इसी नौनेहालं से यह बाग़ । 
न होगा अब मुझे हासिल जहाँ में फ़राग ; 
तमाम उम्र दिले नातवाँ है और यह दाग़ा। 
फूयाने बुलबुले जा दिल के पार होती है; 
“नज्ञर' के बारा से रुख़्सत बहार होती है। 
x x x 
हज़ार नाज्ञ से उस लझ्त-दिर्ल को पाला था ; 
कभी न धूप में बाहर उसे निकाला था। 
उसी से ख़ानए तारीक में उजाला था; 
यह था क़मर तो “नज़र उस क़मर का हाला था । 
मुझे भी दफ़न) करो इसके साथ तुरबत में ; 
यह किस तरह से अकेला रहेगा गुरवत में । 
आपने एक कविता अपनी मा की सृत्यु के अवसर 
पर लिखी थी । कविता क्या है, ददे की तसबीर है। 
मा के मरने से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका अन्दाज्ञा निम्नलिखित पदों से लगेगा । 
सा का प्रेम अमर ग्रेम कहलाता है । जो मनुष्य इस 
साये से अलग हो चुका है, उसके दिल की वेदना को 
समम सकता है | यह कविता 'वफ़ात-साद्र'- 
शीषक से प्रकाशित हुई थी। देखिए, आप क्या 
कहते हैं-- 
ददं उद्ठा था न ऐसा क़ल्ब शेदा में कभी; 
यह हुजूमे ग़म हुआ हम पर न दुनिया में कभी | 
अश्क ख़ूनी बारहा टपके थे आँखों से मगर ; 
इस कृद्र सुखी न थी खूने तमन्ना में कभी । 
खुरक होता है वह दर्याये-मोहव्वत आह-्राह ; 
जिसकी तुश्रियानी रुकी दम भर न दुनिया में कभी । 


~= लेक 0 य यी. 
( १ ) नया उया हुआ पौदा, तात्पर्यं नवासे से है, 


(२) मिलना, (३) इतमीनान, ( ४ ) कमज़ोर 
हृदय, ( ४ ) दुःख, ( ६ ) रोना-पोटना, ( ७ ) ज्ञाती 

° वहार का अन्त होता है, ( ८ ) हृदय का टुकड़ा, 
( र ) पालन-पोषण करना, (१० ) अँधेरा घर, (१ $ ) 
चाँद, ( १२ ) चह घेरा, जो चाँद के चारों ओर रहता 
है, ( १३ ) ज़मीन में गाइना, ( १४ ) क्रत्र, (१४ ) 
परदशा । ५ 
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[ अगस्त » १४३ 
"त्ता त  ।।/“ ते 


हो गया आगोश सादर भी जुदा आज र 
अब्र मिलेगी ऐसी उल्क्त फिर न दुनिया मे ब 
।। 


आपने एक कविता 'मज्ञालिम 
शोषक लिखी थी । आपने यह कविता 
अफ़रीक्का के सत्याग्रह के अवसर पर, जो ल 
इ० में हुआ था, लिखी थी-- \ 


सुनूयी अपरीज्ग 


विरादराने वतन का पथामे-ाम सुन ज्ञो; 
हिकायते 'सतसा क्रस्लये अलम सुन जो। 
सुच न हा जा जमाने सें चह सितम सुन लो; 
गरीब क्रौम का अहवाल वेशो कम सुन लो। 
जहाँ से रुख़सत बीमार हे ख़ुदा हाफ़िज्ञ ; 
जनाज़ा क्रोम का तैयार है खुदा हाफिज़ । 
यह तेरे नाम का है पास इनको ऐ भारत ; 
कि जान जाये न जाये सगर तेरी इज़्ज़त । 
है तेरी अज़्मते देरीना की उन्हें गरत; 
चतन से दूर हैं, लेकिन है उनमें वह हिम्मत । 
भिटेगे आन पे बिगड़ी वना के उट्ेंगे; 


मिटानेवालों को अपने मिटा के उट्टुगे। 


he) 


कविता सरल एवम्‌ कठिन शब्दों से वंचित है। 
प्रथम बन्द में कचि कहता है कि देश के भाइयों ने 
दुःख से भरा हुआ संदेश दिया है, उसे ध्यानपूवर 
सुनो । साथ-साथ अत्याचारों और डुखों की इह 
भी सुनो । जिन अत्याचारों के सम्बन्ध में आपने इप 
संसार में कुछ भी न सुना होगा, उन्हें भी सुनो । इष 
क्लोम का थोड़ा बहुत हाल सुनो । संसार से बीग 
उठता है, इश्वर रक्षा करे कौस का शव तैयार 
इश्वर रक्षा करे | 


दूसरा बन्द देखिए । ऐ भारतवर्ष, उन मु 
को, जो यहाँ से दूर पड़े हुए हैं, तेरे नाम का 
है । चाहे जान चली जाय, किन्तु तेरी इज्जत ग १ | 
पावे । तेरे प्राचीन गौरव का इंन्हें अब भी ख 
यद्यपि वे देश से दूर हैं, किन्तु उनमें अन झी, 
साहस है । वे अपनी आन-बान पर मि” | | 
और जो बिगड़ गया है, उसे फिर बनाके | 


5 
2 


| रण ३१६. ] 

य या 
क्त लोगों ने उन्हें मिटा दिया है, वे. स्वयम्‌ उन्हे 
[येगे । 

जब हम इस कविता की तुलना उस कविता से 
हते हैं, जो आपने अपने नवासे के मरने पर लिखी 
है गो बड़ा अन्तर देख पड़ता दै । पदों के पढ्ने से 
अके दुःखमथ हृदय के विचारों का स्वयम्‌ अनुमान 
हे जाता है। उस कविता का एक-एक शब्द प्रभाव- 
शती है; किन्तु दूसरी कविता. में यह बात नहीं 
पई जाती । इस कविता के पढ़ने से ज्ञात होता है 
हि कवि अपने ध्येय से अलग होकर आगे बढ़ना 
बाहता है, अतः कविता में उतना प्रभाव नहीं 
रह गया । | 

अव “बहार' ( वरसात )-शीर्षक कविता के कुछ 
प्‌ दिये जाते हैं । इस विषय पर आपकी दो भिन्न 
न्न कविताओं के कुछ पदों का देना उचित मालूम 
होता है । देखिए-- ः 


Cai) 
ग़ज़ब है शोला फ़िशाँ गर्मिये अदाये बहार 
जिधर से आग लगी, ले उड़ी हवाये बहार 
बह एक तुम कि सरापा बहारो नाज़िशे गुल 
षह एक मैं कि नहा सूरत - आश्नाये बहार 
बला से पीते ही पीते चमन में मर जाउँ 
किसे उमोद कि फिर आये या न आये बहार 
शमीं पे ज्ञालओं - गुल बनके आशकार हुआ 
| चेषा न खाक में जब हुस्न ख़ुद्नुमाये बहार 
| एक दिल जो खिला और खिलके मुरमाया ; 
® इव्तदाये बहार और इन्तहाये वहार । 
च म किसलिए खिलते हैं अब यह लालओ-गुल ; 
'अर का दिल नहीं मुद्दत से आश्नाये बहार । 


| (२) 

| - भूस के चारों तरफ़ घटा छाई; 
खोल दी वह जुल मुश्कसाये बहार । 
रे राद से सारा जहान गूंज उठा $ 
से फिर आज इव्तदाये बहार । 
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कड़क रही है वह विजली, गरज रहा है वह अब्र; 
बजा रही है वह साज़े तरव हवाथे बहार । 
चमक रही है यह अग्रे - सियाह में बिजली ; 
चढ़ा हुआ है कसौटी पे या तिलाये वहार । 
रहे. न तन पे किसी के लिवास बोसीदा ; 
नये लिबास दरझ़्तों को फिर पिन्हाये बहार । 
चमन में अघ के छॉटे करें मसी हाई ; 
ख़िज़ाँ के फ़स्ल के कुश्तों को फिर जिलाये बहार । 
पहली कविता के प्रथम पद में कवि कहता है कि 
बहार के अंदर की गर्मी ग़ज़ब की आग वरसाने- 
वाली है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिस 
ओर से आग लगती है, उसको बहार की वायु 
ले उडती है और जुदे-जुदे स्थानों में फैलाती फिरती 
है, जिसे देखने से प्रतीत होता है कि हर ओर 
लाली ददी लाली छाई हुई है । बहार का क्या ही 
विचित्र चित्र कवि ने खींचा है । द्वितीय पद में 
कवि प्रेमिका ( माशूक़ ) को सम्बोधित करके कहता 
है कि वह क्या है, मानो वह स्वयम्‌ सिर से. पैर 
तक बहार बना हुआ है । पुष्प भी उसे देखकर 
घमंड करते हैं । किन्तु जब वह अपने माशूक़ की 
तुलना अपने से करता है तो उसे ज्ञात होता है कि 
वह तो बहार की सूरत (रूप) से भी परिचित 
नहीं । तीसरे पद में कवि कहता है कि उसकी 
आन्तरिक इच्छा है कि वह वाटिका के अन्दर 
अधिकता से मदिरा का सेवन करता रहे, चाहे 
उसकी जान भले ही चली जाय, कुछ परवा नहीं.; 
क्योंकि कोन जानता है, फिर बहार आवे या न 
आवे । चौथे पद्‌ में कवि प्रकट करता है कि जब 
बहार का सौन्दर्यं मिट्टी के अन्दर न छिप सका तो 
वह प्रथ्वी के ऊपर लाला और गुलाब के फूल के 
रूप में प्रकट हो गया । पाँचवाँ पद ग़ज़ब का हे, 
हृदय का खिलना और खिलकर सुरा जाना बहार 
का प्रारम्भिक और अन्तिम जीवन प्रकट करता 
है । छठे पद में 'नज़र' साहब फ़रमाते हैं कि मुद्दत 
हो चुकी और कवि का दिल बहार से परिचित न 
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हो सका, जब यह दशा है तो संसार में फिर लाला 
और गुलाव किसलिए खिलते हें, इनको भी क्षण- 
भंगुरता देखकर न खिलना चाहिए | 
दूसरी कविता देखिए । इस पूरी कविता में बहार 
का पूरा-पूरा चित्र खींचा गया है । इस कविता में 
कवि ने प्रकृति की सारी बातों का चित्र पूर्ण सफलता 
के साथ खींचा है, यानी Picture in poetry 
का आभास है। किन्तु प्रथम कविता में इस कविता 
की अपेक्षा कहीं अधिक जोर है । कारण, उसमें 
कहीं अधिक तग्रज्जुल की शान पाई जाती है, जिस 
कला में कवि निपुण है । बन्दिश ग़ज़ब की है । 
यद्यपि यह बात स्पष्ट है कि दूसरी कविता किसी 
भी प्रकार से खराव नहीं कही जा सकती, फिर 
भी जब हम दोनों कविताओं की तुलना करते हैं तो 
पहली कविता कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी देख पड़ती 
हे । देखिए, प्रथम पद्‌ में कवि क्या कहता है । 
चारों ओर घटाएं घूम-घूम कर छा गई । ऐसा ज्ञात 
होताः है, मानो वायु ने बहार के. सुगंधित केश हर 
तरफ़ बिखेर दिये हैं । बिजली की कड़क से सारां 
संसार गूँज उठा । आज धूम के साथ फिर बहार का 
आरम्भ हुआ | बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा 
है और वायु प्रसन्नता तथा आनन्द का बाजा बजां रही 
है। काले मेघों के अन्दर जब बिज्ञली चमकती है, 
उस समय कवि को सन्देह होता है कि यह बिजली 
चमक रही है या कसोटी पर बहार का स्वरणं चेंढाया 
गया है । कितनी अच्छी उपमा है । काले बादलों 
को कवि ने कसोटी की उपमा दी है और बिजली 
की चमक को सोने की । पाँचवें पद में कबि कहता 
है कि बहार ने वृक्षों को फिर -नये वस्त्र पहना: दिये 
हैं, ताकि किसी के शारीर के ऊपर फटे बख न 
रहें । छठे पद में कवि कहता है कि वाटिका के 
अन्दर बादल की छीटें हजरत मसीहा का काम कर 
रही हैं, ओर बहार फिर से उनको जिला रही है, 
जिन्हें गमी ने कत्ल कर दिया था । हजरत मंसी हा 
का काम ही मुद्दों को जिन्दा करना है ।. अतः कवि 
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कहता है कि ज्यों ही फुलबाड़ी के अन्वर बात. 
पानी के छींटे दिये, सारी सूखी हुई चीज़ों प पे 
आ गई। जो चीज़ें पतकड के कारण सूख हक | 
वे फिर हरी हो गई । यी 
५ 'नजर' साहब ने नेचुरल कचिता के डल 
ईगलिश कविता का भी उदू -पद्यानुवाद किया है| 
मुझे केबल एक ही कविता अनुवाद की हुई महि | 
जिसे देखने से काफ़ी पता चलता है कि कवि झू 
कला में भी सफल हुआ है । यह कविता 
'टेनीसन' की कविता का अजुबाद है । मेरे पाह 
आपकी कविताओं का कोई संग्रह नहीं है, नहीं वे 
में आपके अनुवादों के ओर भी उदाहरण देत. 
शोक है कि ऐसे महाकवि की रचनाओं का संगर 
आज तक प्रकाशित न हो सका । इसकी उद्‌. 

साहित्य में बड़ी ज़रूरत है। 

'टेनीसन की इँगलिश कविता का अनुवाद देखिए। 
कविता का शीर्षक है 'इश्क़ व मौत' 1 
इक सुहानी रात को छिटकी हुई थी चाँदनी; _ 
साह कामिल दे रहा था अपनी पूरी रोशनी। | 
ख़ुल्द के सेहने मोअत्तर में ख़ेरामाँ इश्क़ था। | 
देखता था हर तरफ़ पड़ती थीं नज़रें जा-वजा। | 
सामने ही सहन में था यक दरझ़्ते पुर बहार। | 
जिसके नीचे फिर रही थो मौत तनहा वेक़रार । 
आर यह कहती थी हरदम इश्क़ से करके ख्रिताव! 
जा यहाँ से, याँ तेरा क्या काम ओ ख़ाना-ख़राब | | 
यह जगह है दो घड़ी मेरे टहलने के लिए! 
लुत्फ उठाने के लिए है, जी बहने के लिए! | 
x x x 3 

इश्क़ ने फैलाये पर उड़ने को, और रोकर कह? 
अब तो है तेरा ज़मामा जो कहे तू. है बज, | 
तेरी हस्ती इस तरह है, जिस तरह से यक (१. 1 


~ र्‌ र 
डालता है धूप के वकल अपना साया खरात ., 


यक शजर है और तू है उसका साया | 
लेकिन इस साये को कब मुमकिन है आल क्का । 
जब शजर गिरता है हो जाताहैसाया | 
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फ़ना हो जायगी मुझको चक्रा है वेगुमाँ ; 
ताश्रदब हर चीज़ पर यों ही रहूँगा हुक्मराँ। 


गू,0ए७ is 1111101191 वास्तव में प्रेम अमर 
है। अँगरेजी के कई प्रसिद्ध कवियों ( जैसे 'शेक्स- 
पियर', टेनीसन', “इस्टीवेन्सन? इत्यादि) ने इस 


कवियां की भो यही राय है । ऊपर की कविता में 
| प्रेम ओर मृत्यु के वार्तालाप का वणन है। कवि 
कहता है कि एक सुन्दर रात्रि में, जिस समय चाँदनी 
ह्रिटकी हुई थी ओर पाणसा का चाँद अपना पूरा- 
] पूरा प्रकाश दे रहा था; स्वर्गीय सुगन्ध से भरे हुए 
| ग्रॉगन में 'प्रेम' धीरे-धीरे टहल रहा था। बह हर 
ओर देख रहा था ओर उसकी दृष्टि प्रत्येक स्थान पर 
| पड़ रही थी । सामने ही आंगन में एक वृक्ष बहार 
से भरा हुआ खड़ा था ओर उसी के नीचे मृत्यु 
अकेले और वेचेनी को दशा में इधर-उधर फिर रही 
| थी। वह बार-बार प्रेम को सम्वोधित करके कहती 
|. थी.कि तू यहाँ से चला जा। तेरा यहाँ क्‍या काम है 
` यह स्थान थोड़ी देर टहलने के लिए है, ताकि में यहाँ 
| पर अपना जी वहलाऊ एवम्‌ आनन्द उठाऊ। 

| यहद सुनकर प्रेम ने उड़ने के लिए अपने पर 
| पैञाये और रोकर कहा कि अब तेरा जमाना है, 
जो मी तू कहे ठीक है। तेरा जीवन एक वृक्ष की 
| तरह दे, जैसे बृत्त धूप के समय अपना सायां मिट्टी 
| पर डालता है, बस इसी प्रकार इस न मिटनेवाले 
| प्रकाश में आयु भी एक वृक्ष है ओर तू उसका 
वास्तविक साया हे । किन्तु यह साया संसार म॑ सदा 
| रहनेवाल्ा नहीं होता, जिस प्रकार कि पेड़ के गिरने 
| से उसकी छाया का भी अन्त हो जाता है, उसी 
प्रकार ऐ मौत, तू मिट जायगी और मैं यथाथ में 
| वना रहुँगा । जब तक संसार क्रायम रहेगा, में प्रत्येक 
, पेसु पर हुकूमत करता रहुँगा । 
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कितने रोचक पद हैं; कितना सरल ओर सफल. | 
अनुवाद है ! इस अनुवाद का महत्त्व केवल हम 
उसी समय समभ सकते हैं, जब 'टेनीसन' की | 
कविता और इस अनुवाद का साथ-साथ अध्ययन 
करें | 


बस, इस वार इतना ही । अगली संख्या में फिर 
लिखे गा । 


ज़रा समझ से काम लो 
सभी विज्ञापन ओर विज्ञापनदाता झूठे नहां. हो 


महारानी पाक | 


संतान को तरसनेवाली बहिनो, विश्चास 
करो, सभी को झूठा मत समभ । महारानी 
पाक मगाकर केवल १५ दिन सेवन करो, 
शर्तिया संतान होगी । मूल्य मय डाक- 
खच ५॥]) 


स चा ३ 
इस पाक से बॉक को भी संतान शर्तिया 
होगी, पर कोई गुप्तरोग स्त्री को न हो। 
अगर मासिक धम की खराबा, शुप्त जगह सें 
लाल, पीला, सफ़ेद पानी-सा गिरना रोग हे 
तो रोग का पूरा हाल मुझे लिखकर इलाज 
करा लें । गुप्तरोग आराम हो जाने पर 


महारानी पाकं सेवन करे, शर्तिया संतान 


होगी । 
_ पतां--श्रीमती चपलादेवी वैद्या 
चपला भवन, गली रावलिया, मथरा 
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जुन-कोलाहल से दूर ; ज़िला नैनीताल के 
प्रशान्त पार्वतीय प्रदेश में क्षय-रोगियों की 
सम्यक चिकित्सा के लिए एक स्वास्थ्यनआश्रम बना 
हुआ है, जहाँ असंख्य रोगी हृदय में निराशा की पीड़ा 
छिपाये प्रतिवर्ष जाते हें और अन्ततः काल के कराल 
गाळ से बचकर एक नये जोवन, एक नई स्फूर्ति का 
अनुभव करते हुए अपने-अपने घर लौट आते हैं। यह 
आश्रम समुद्र-तल से ६००० फ्रीट की उँचाई पर 
भवाली नगर से केवल एक मील की दूरी पर है। 
सम्राट्‌ एडवडं सप्तम को स्थ॒ति में बनाये जाने के 
कारण इसका वास्तविक नाम “किंग एडवडं सेविन्थ 
सेनेटोरियम' है । यद्यपि सभी व्यावहारिक कार्यों के 
लिए इसे संक्षेप में भवाली-सेनेटोरियम ही कहते हैं । 


स्थापना 
भवाल्री-सेनेटोरियम की स्थापना सन्‌ १९१२ ई० 


' में हुई, जब संयुक्रप्रान्त के प्रमुख निवासियों ने 
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श्रीखण्डे 


अभागे चय-पीडितों के करुण क्रन्दन से दुःखी होकर 
एक स्वास्थ्य-आश्रम की अनिवार्यता का अशुभव किबा 
और रामपुर कें स्वर्गीय नवाव साहब ने भवाल, क 
निकट अपनी २२५ एकड भूमि इस पुण्यक, र 
लिए अर्पित को । उस समय जाजे पंचम भारतवर्ष # 
सम्राट बन चुके थे । उनेके पिता स्वर्गीय सा | 
ने अपने जीवन-काल में क्षय-रोग के निवारण $ | 
रीलिए भवा! 
बड़ा अदम्य उत्साह दिखाया था । इसी | 
सेनेटोरियम उनका स्मारक माना गया । | 
प्राकृतिक वातावरण . .. Fe 
` लस्बे-लस्बे, गगन को छूने की स्पर्धा र | 
चीड की सघन छाया में बसा इभा प्रिय ऽ 
स्वास्थ्य और दृश्य के विचार से बड़ा ही छोटे की. 
होता है । आसपास अनेक पहाडी भरने ते बही 
उपल-अंशों से खेलते हुए निरंतर मर्मर 


न्‍ - -रात 
रहते हैं । स्वच्छु-शीतल समीरण दिन 


श्रावण) ३१६ ] माधुरी [ अगस्त, १६३६ 


-- स्का कासा 


प्रकृति से अठखेलियाँ पाता रहता दै । धूल और हल्की फुहार चारों ओर फैली हुई हरियाली को सजीव 
धु का नाम नहीं हाता । गर्मी चेरी की भाँति हाथ वनाती रहती हें । आँखों पर, हृदय पर, आत्मा पर 
जोडे खडां रहता है । बीच-बीच में, रह-रहकर हल्की- इस सुखपूर्ण वातावरण का बड़ा ही कल्ग्राणप्रद प्रभाव 


दक्षिण दिशा से लिया गया सेनेटोरियम का चित्र 
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| आवण, २१९ ] 
ही... 
| दु बड़े शत्रु पर विजय प्रात करना सरल हो 
शता है । 

भवालो-सेनेटोरियम भी एक ऐसा ही स्थान हे, जहाँ 
मे ्य-रोग के महान्‌ दुर्ग पर आक्रमण करना अधिक 
दल और सुतिधा-जनक है । विश्राम और स्वच्छ वायु- 
हेवन का ही सिद्धान्त यहाँ भी सवसे अधिक महत्वपुर्ण 
गावा जाता है । यहाँ को वायु तो मानों एक ईश्वरीय 
इदान है । जाडा हो, चाहे गर्मी, चाहे वरसात; दिन 


| 


Terra) 
*« 5५५ :५ 


ieee 


| है, रात हो, दोपहर हो, हर स्थिति में, हर दशा 
में निमेत् विकारहीन वायु शरीर के रोम-रोम में 


| परमात्र को भी आशंका नहीं होने पाती कि प्रकृति 
| ` इस स्वतंत्र उपहार द्वारा रोगी के शरीर में कोई 
| "घातक जन्तु अथवा पदार्थ अदृश्य .रूप से प्रवेश 
भरहाहै। ः 

६, गियों को पूर्ण रूप से शारीरिकः और मानसिक 
दे १ नक पहुँचाना सेनेटोरियम का एक मुख्य कार्यक्रम 
„ आश्रम का हरएक व्यक्ति इस बात का निरन्तर 
५ . "करता रहता है कि रोगी के हृदय पर चिन्ता 


ग्राधुरी 


एक मरीज़ का वज़न लिया जा रहा है 


| गस्थय की लहर पहुँचाती रहती है | इस बात की तो. 


[ अगरत, १६३६ 


की छाया तक न. पड़ने पावे । निश्चित समय पर 
सादा, स्वस्थकर और पुष्टिदायक भोजन करने का. 
उपदेश दिया जाता हे, निश्चित समय पर सोने, 
जागने, टहलने और खेलने.की आज्ञा मिलती. हे । 
समष्टि में, निश्चित समय पर हो. समस्त दिनचर्या 
पूरी करनी पडती है । सुयोग्य डाक्टर दिन-रात रोगी 
की अवस्था का .अध्ययन करते रहते हैं, नसे उनकी 
सेवा में ही अपने जीवन की सार्थकता समझती हैं .1. 


रोगियों के स्वास्थ्य-रक्षा-सर्बन्धी उपचारों में काफ़ी 
सतकता बरती जाती है। प्रत्येक सेवक-सेविका तथा 
डाक्टर के हृदय में सदा यही लगन लगी रहती है कि 
रोगी शीघ्र से शीघ्र अपनी प्राण-घातक व्याधि से 
मुक्त होकर सुख और चैन के साथ पारिवारिक जीवन 
व्यतीत करने के योग्य बने । वहाँ का वातावरण 
रोगियों के लिए वस्तुतः कितना उत्साहजनक होगा 
उपयुक्त बातों से यह सहज हो सें अनुमान किया जा 
सकता है । aS, 

उपयुक्त आवश्यक उपचारों के साथ-साथ सेनेटोरियम 
में रोगी की अवस्था के अनुसार ओपधियों का भी प्रयोग 


११५ 
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किया जाता हे । चय की परीक्षा और चिकित्सा के 
लिए वहाँ आधुनिक से आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का 
प्रबन्ध किया गया है । “एक्सरे' इत्यादि द्वारा. विस्तृत 
रूप से परीक्षा करने के उपरान्त रोगियों को प्रयोजनीय 
उत्तम से उत्तम और बहुमूल्य से बहुमूल्य ओषधियों 
दी जाती हैं। सारांश यह है कि वहाँ क्षय-जैसे सांघातिक 
रोग को दमन करने के लिए जो भी उपचार संभव है, 
किया जाता है । - 


मनोरंजन 
अनुभवी चिकित्सकों का कहना हे कि रोगी के 
~ € च स 
मस्तिष्क पर उसको अवस्था का अनिवाय मनोवैज्ञानिक 


प्रभाव पड़ता है.।.रोग जितनी हो' अपने रोग की 
भयंकरता पर विचार करता है, जितना ही वह अपने 
दिन-प्रतिदिन के बढ़ते हुए कष्ट की. चिन्ता में घुलता 
है, उतनी हो उसकी व्याकुलता बढ़ती है, उसके हृदय 
में नेराश्य की जड़ जमती है और उतना ही उसके 
स्वास्थ्य का हास होता जाता है । इसके. विपरीत रोगी 


के चित्त को रोग की ओर से हटा दीजिए, उसकी" 
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मनोरंजक पत्र-पश्रिकादि मँगाये जाते हैं । हेस 
'पायनियर',- “इलस्ट्रेरेडे - वीकली › हु 
राइम्स' और “नेशनल हेराएड'-जैसे पत्रों के % 
तो अपने-अपने पत्रो की एक-एक मति मुत * त्रश 
- कृपा करते हैं । इनके अतिरिक्त होरलिक्स इ 
ओर से 'स्क्रोयर', 'स्ट्रेरड' और ' हक 
ते हैं। से 


आधी पीड़ा उसी समय दूर हो जायगी। | 
चिकित्सा को सफल बनाने के लिए यह नितान्त र 
श्यक है कि रोगी को अपने रोग का अनुभव है 
दिया जाय । भवाली-सेनेटोरियम सें इसे; हो | 
विशेष रूप से ध्यान दिया. जाता हे । चिकित्सक | 
सदैव इस बात की चेष्टा करते रहते हैं कि रोगियों कै 
हृदय में आशा की झलक पहुँचती रहे और आहि. 
भाँति के खेल-कूद सें t 

उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेनेटोरियम में एक जोरान 
पुस्तकालय चना हुआ हें। जिसमें 
उदू' और बँगला की पुस्तकों का बड़ा ही सुन्दर संग्र 


क 


है और जहाँ देश-विदेश के अनेकानेक ज्ञानवर्धक एइ 


के विदेशी पत्र भी अमूल्य ही प्राह ह 
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की ओर से हिन्दी में “अजुन, “माधुरी, “चाँद 
ओर कल्याण; उदू में 'मदीना', “निगार' और 
'ुमायं' तथा अँग्रेज्ञी में 'ल्लीडर' ( दैनिक ) 
भाइने रिव्यू" इत्यादि मँगाये जाते हैं। पत्र-पत्रिकाओं 
झ चुनाव भिन्न-भिन्न रुचि की दृष्टि से किया जाता है, 
| ताकि सभी रोगियों को अपनी इच्छा के अनुसार पाव्य- 
सामग्री मिल सके। 
| पुस्तकालय के अतिरिक्क रोगियों के मन-बहलाव 
के लिए कई और साधन भी हैं। रोगियों की अवस्था 
| $ ग्रनुसार उनसे कई प्रकार के खेल-कूद कराये जाते 
| हैं; जैसे केरस, के इत्यादि । एक छोटी-सी सिनेमा 
| । की मशीन है, जिससे सुन्द्र-सुन्द्र, उपयोगी और 
त शाप चल-चित्र दिखाये जाते हैं ।: रेडियो और 
आमोफ़ोन से रोगियों का विशेष रूप से मनोरंजन होता 
'१। समय-समय पर प्रतियोगिताओं और धार्मिक 
 रेत्सवो इत्यादि का भी प्रबन्ध किया जाता है । सन्‌ 
९२८ ३० में जन्मा्मी और दिवाली के शुभ 
` अदसरो पर बड़ा समारोह मनाया गया और २३ 


| जाया, जिसमें हिन्दू रोगियों ने समान उत्साह. और. 


अकबर को मुसलमान. रोगियों ने भी पीर-दिवस. 


[ अगस्त, १६३६ 


उमंग के साथ भाग लिया.। इसी प्रकार समय-समय 
पर नाटक खेले गये, फैंसी ह स इत्यादि की प्रतियोगिताएँ, 
की गई आर मुशायरा तथा' कवि-सम्मेलन का भी 
आयोजन किया गया । इन वातों से यह स्पष्टतः 
प्रमाणित होता है कि भवालो-सेनेटोरियम में रोगियों 
को प्रसन्न तथा चिन्तामुक्क रखने के लिए तथा वहाँ के 
वातावरण को जीवन और उमंग से परिपूर्ण . बनाये 


दफ्तर के सामने का फ़व्वारा 
रखने के हेतु अधिकारी-वर निरन्तर प्रयक्षणील रहते 


Oo 


हें। अपने सरबन्धिर्यो से. दूर रहते हुए भी रोगियों 
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को हर ओर एक आत्मीयता, एक सहानुभूति का 
अनुभव होता रहता है, जो उन्हें सुखो और क्रियाशील 
बनाये रखने में सहायता देती है । ख्रियो. और पुरुषों 
की पारस्परिक सामाजिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार 
की बाधा न डालने के अभिप्राय से उनके ल्लिए 
अलग-अलग दो बड़े ही सुन्दर मनोरंजक भवन बनाय 
गये हैं। 
सेनेटोरियम में केसे और कितने रोगी 
रक्खे जा सकते हैं 


भवाली-सेनेटोरियम विशेष रूप से संयुक्त-प्रांत के 
च्ञय-रोगियों के लिए बनाया गया है | फिर भी स्थान 
बचने पर दूसरे प्रांतों के रोगियों को भी आश्रय दिया 
जाता है । ऐसा करते समय प्राथंनापत्रों के प्रासि-क्रम का 
ही विशेष रूप से ध्यान रक्खा जाता है। जिन रोगियों 
के ग्रार्थनापत्र पहले आते हैं, उन्हें पहले स्थान मिलता 
है और जिनके वाद में आते हैं, उन्हें वाद में । रोगियों. 
की जाति अथवा धम इत्यादि में किसी प्रकार का भेद 
नहीं किया जाता । रोगी खरी हो या पुरुप, हिन्दू हो या 
मुसलमान, या किसी और धमं का अवल्लम्बी, उसे 
उसके क्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। 

इस वात का कोई निश्चित नियम नहीं है कि 
सेनेटोरियम में प्रवेश करनेवाले रोगियों की अवस्था 
पूर्णतः निराशाजनक न हो। फिर भी यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि सेनेटोरियम कोई अस्पताल नहीं है, 
जहाँ इर तरह के रोगियों का रक्‍्खा जाना अनिवार्य 
हो । सेनेटोरियम एक स्वास्थ्य-आश्रम है और वहाँ 
अधिकतः उन्हीं लोगों को आश्रय दिया जाता है, जिनके 
नीरोग होने की थोड़ो-बहुत सम्भावना होती है । जिन 
रोगियों की अवस्था अत्यधिक हीन हो जाती है और 
जिनके स्वस्थ होने की लेशमात्र भी आशा नहीं होती, 
उन्हें आश्रम में रखना लाभप्रद नहीं होता, अपितु 
इससे अन्य साधारण रोगियों को चति पहुँचने की ही 
आशंका रहती है । इसलिए रोगियों को चाहिए कि वे 
अपने रोग को प्रारंभिक दशा में ही सेनेटोरियम चले 
जाव । इसमें उनकी भलाई भी अधिक है । 

रोगियों के लिए यह भी नितांत आवश्यक है कि 
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सेनेटोरियम में प्रवेश करने से पहले दऽ 
सुपरिय्डेणडेणट से पत्र-व्यवहार करके आज्ञा प 
ल ॥ सहसा जाने पर इस बात की आशंका है 
कि स्थानाभाव अथवा चिकित्सा के अयोग्य समझे ।। 
के कारण उन्हें सेनेटोरियम में रहने की चा 
मिले । पहले से लिखा-पढ़ी कर लेने पर और चा 
को निश्चित सूचना दे देने से डाँडी इत्यादि का प 
से ही प्रबन्ध हो जाता है और रोगियों को किसी a 
की असुविधा नहीं उठानी पड़ती । प 

इस समय सेनेटो रिय स कुल मिलाकर १३० रोगी 
रक्खे जा सकते हैं । लन्‌ १३३८ ई० से पहले वहां 
केवल १४२ रोगियों के लिए स्थान था। परन्तु पृ 
साल सर जे० पी० श्रीवास्तव महोदय ने अपनी बही 
कन्या के विवाहोपलक्ष सें छुः खी रोगियों के हए 
कमरे अपने ख़र्च से वनवा दिये हें । दो अन्य रोगियों 
के रहने का यथोचित प्रवन्ध किया गया है। इस 
प्रकार अब सेनेटोरियम में १४० रोगी साथ-साथ 
रहकर चिकित्सा करा सकते हैं । 


रोगियों के काटेर और उनका किराया इत्यादि 


रोगियों के उहरने के लिए सेनेटोरियम में चार 
श्रेणी के काटर हैं । प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 
क्वाररों में रहनेवाले रोगियों को ग्रतिमास एक निश्‍चित 
किराया देना पड़ता है और अपने भोजन का स्वयं प्रव॑ 
करना पड़ता है। भोजन की सभी आवश्यक सामगी 
सेनेटोरियम में ही मिल जाती है । दूध इत्यादि के बिए 


दुकाने खुली हुई हैं । रोगियों के लिए यह गिव 


[ अगस्त, स 


| 


हैकि वे ये सभी घस्तुएँ इन्हीं दुकानों से ख़रीद।' 


चतुथे श्रेणी के छारो. में रहनेवाले रोगियों र 
किराया नहीं लिया ज्ञाता । किन्तु उनके bs 
आवश्यक है कि वे अपनी सामश्यं के अनुसार स 


टोरियम की. श्रीवृद्धि के. लिए कुछ. आर्थिक: ढी 
दें । उनके भोजन का प्रबन्ध भी. सेनेटोरियर "ल 


से ही होता है। लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक थ 
के लिए किसी. उत्तरदायिस्वपूणः व्यक्ति 5 त 


पत्र देना पड़ता है । क्वाटरों के सम्बन्ध 
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( क ) प्रथम श्रेणी के निवास-स्थान 
प्रथम श्रेणी के निवास-स्थान 'एथंक्‌-इथक्‌ कुटियो 
क्रूप में बने हुए हे । प्रत्येक कुटी में दो कमरे, 
एक भोजनालथ, एक स्नानगृह और एक पाख़ाना 
| होता है । इनका किराया संयक्र-प्रॉन्त के निदासित्रो 


| के लिए ८०) रुपया अति मास और दूसरे प्रान्त 

के निवासियों के लिए १२०) रुपया प्रति मास 
| है । रोगियों की देखभाल के लिए दो व्यक्ति रह 
| सक्ते हैं--चाहे चे खी हों या पुरुष। साथ में दो नोकर 
| भी रक्खे जा सकते हैं । 


( ख ) द्वितीय श्रेणी के निवास-स्थान 


द्वितीय श्रेणी के निवास-स्थान दो प्रकार के होते 
ई--एक तो पृथक्‌-पृथक्‌ कुटियों के रूप में, दूसरे क्ाटरों 
| $ रुप में । कुटियो का किराया संयुक्त-मान्त के 
के लिए ७४) रुपया प्रति मास और 
| [सरे प्रान्त के निवासियों के लिए ६९) रुपया प्रति 
| भोस हे । क्वादरों का किराया क्रमशः ९०) और 
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६०) रुपग्रा प्रति मास हे । प्रत्येक कुटी या काटेर में 
एक कमरा, एक स्नानगृह, एक भोजनालय और एक 
ड डू च है ~ LN ~ ० 
पाख़ाना होता है । साथ में रोगी की देखभाल करने 


के लिए ऐक पुरुष .या एक खी रह सकती है । एक 


नौकर भी रह सकता है । 


प्रथम और द्वितोय श्रेणी के रोगियों का निवास-स्थान 


( ग ) तृतीय श्रेणी के निवास-स्थान 
तृतीय श्रेणी के निवास-स्थान एक साथ मिले हुए 
हैं; अलग-अलग कुटियों के रूप में नहीं हैं । उनमें 
पुरुषों और स्त्रियों के रहने का प्रबन्ध एथक-एथक्‌ है। 
'खियों के विभाग में प्रत्येक खी के लिए एक कमरा, 
एक भोजनालय, एक स्नानगृह और एक पाख्नांना 


मिलता है । परुषों-के विभाग में कमरा तो प्रत्येक 
परुष के लिए अलग होता हैः परन्तु पाखाना, स्नानगृह 
आर भोजनालय दो रोगियों के लिए एक-एक होता 
है । किराया दोनों विभागों का समान है। यू० पी० 
निवासियों के लिए २०) रुपया प्रति मास और 
दूसरे प्रान्तों के व्यक्तियों के लिए ३०) रुपया प्रति 
मास । खिया की देखभाल करने के लिए एक 
खरी या एक पुरुप रह सकता है, लेकिन पुरुषों की देख- 


११६ 
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अफ़सरों और सिपाहियों के लिए रेडक्रास की ओर 
से अलग व्यवस्था है । इन क्काटरों के लिए किराया 
नहीं देना पड़ता | अफ़सरों को भोजन का प्रबन्ध 
-स्वयं करना पड़ता है; परन्तु सिपाहियों को सेने- 
टोरियम की ओर से भोजन मिलता है.। दूसरे प्रान्त 
के रोगी इस श्रेणी के काटरो में नहीं रक्‍्खे जाते । 
विशेष श्रेणी और रेडक्रास के निवास-स्थानो में 
क्रमशः १६ और १० रोगियों के लिए व्यवस्था है । 
अकस्मात्‌ आनेवाले रोगियों के ठहरने की जगह 
बहुधा ऐसा होता है कि अनेकानेक रोगी सेने- 
टोरियम के अधिकारियों से पत्रव्यवहार किये बगैर हो 
स्वास्थ्य-आश्रम में स्थान पाने को आशा से अकस्मात्‌ 
चले जाते हैं ! ऐसे व्यक्गियों को सेनेटोरियम के छा्टरों 
में स्थान नहीं मिल सकता । इसलिए उनकी सुविधा 
के लिए सेनेटोरियम की ही भूमि में एक विश्राम-भवन 
' बना हुआ है, जहाँ इस प्रकार जानेवाले रोगी एक 
सप्ताह तक आठ आना ग्रति दिवस किराया देकर ठहर 


सकते हैं । साथ रहनेवाले व्यक्तियों को भी चार आना 


प्रति दिवस देना पड़ता है। यहाँ व्हरनेवाले रोशियों 
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विशेष श्रेणी के रोगियों का निवास-स्थान 


के लिए यह आवश्यक है कि चे एक सप्ताह के भीत 
ही भीतर अपने रहने के लिए कहीं और प्रबन्ध क 
bal ~ ~ _ 
ल, ताकि उन्हीं की तरह अकस्मात्‌ जानेवाले दूसरे 
रोगियों को स्थानाभाव के कारण कष्ट न उठाना पई। 
ऐसे रोगियों के लिए भवाली शहर में भी एक विश्रामः 
भवन है, जहाँ सेनेटोरियम की तरह से सव आवश्यक 
व्यवस्थाएँ की जाती हैं । रोगियों के लिए अधिक 
रयत |] ण 
सुविधाजनक यही है कि वे पहले उपयुक्त दो विभाम 
1 ट्किं नै ~ से देखभाल. 
भवनों म॑ जाकर टिक और फिर ठोक 
करके कहीं और प्रबन्ध कर ले । 
ha 


नौकरों इत्यादि के लिए कुड 
आवश्यक नियम 
( अ) देखभाल करनेवाले व्यक्ति 


क्य एक संक्रामक रोग है । अतएव यह 
आवश्यक है कि -अासर्भव रोगी और मे 
एक दूसरे के सम्पर्क: में न आने पाव । पने सार 
चाहिए कि वे अपनी देखभाल के लिए ₹ ह, ग | 
उतने ही ब्यक्ति ले जावें जितने अनिवार | 


एड्मिन्सट्रेटिव बिल्डिंग 


जितने सेनेटोरियभ के नियमानुसार ले जाये जा सकते 
| हैं। जो रोगी अपने साथ अधिक व्यक्ति ले जाते हैं 
| था जिनके पास बाक-वच्चे होते हैं, उन्हें सेनेटोरियम 


4१५ ~ 


में स्थान नहीं मिलता । इसके अतिरिक्क वहाँ के 
| सुपरिंटेंडंट को यह निशंय करने का अधिकार है 
कि किस रोगी के साथ देखभाल करनेवाले व्यक्ति 
| की आवश्यकता है और किसके साथ नहीं । प्रथम 
रेणे के काटरो में रहनेवाले रोगियों को तो इस बात. 


| की पूण स्वतंत्रता है कि वे चाहें तो अपनी देखभाल 
| के लिए दो खी या पुरुप रख ल । परन्तु अन्य श्रेणी 
| के क्वाटरों में रहनेवाले रोगियों के सम्बन्ध में 
| पुपरिरंडंट को अधिकार है कि यदि वह देखभाल 
, करनेवाले व्यक्ति की आवश्यकता न समझे, तो उन्हें 
| इने की अनुमति न दे। सच तो यह है कि एक ही 
| भरे में, रोगी और उसके देखभाल करनेवाले व्यक्तिः 
| देनो का रहना अच्छा नहीं । यह भो आवश्यक है कि 
| गा करनेवाले व्यक्तियों की आयु १६ वर्ष से कम 
| "हा 


(आ ) नौकर 


उे्षरदायिस्व नहीं होता । इसलिए ज्यादा अच्छा यही 
कि रोगी अपने नौकर अपने साथ लेकर 
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पर इन नौकरों की ईमानदारी का कोई' 
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जाय । सेनेटोरियम के लाइसेंसदार नौकर साधारणतः 
१२ से १४ रुपया प्रति मास तक चेतन लेते हैं । 
(इ) सम्वन्धी इत्यादि 
रोगियों से मिलने जानेवाले सम्वन्धियों तथा 

अन्य व्यक्तियों को सुविधा के लिए भी सेनेटोरियम 
में अनेक छोटे-छोटे स्थान वने हुए हैं। वहाँ उहरने के 
लिए बारह आना प्रति दिवस, प्रति व्यक्ति देना पडता 
है । इसके अतिरिक् एक बड़ा ही सुन्दर और आराम देह 
अतिथि-भवन भो बना हुआ है, जहाँ आगन्तुक डेढ़ 
रुपया प्रति दिवस देकर पूर्ण सुविधा के साथ रह 
सकते हैं । मूल्य देने पर सेनेटोरियम की ओर से भोजन 
का भौ प्रवन्ध हो जाता हे। 

सेनेटोरियम में कितने दिन तक रहना आवश्यक है 


यथेष्ट चिकित्सा और स्थायी लाभ के लिए सेनेटो रियम - 
सें. कम से कम तीन मास तक रहना आवश्यक हे । 
चहाँ कोई जावू तो होता नहीं, जो रोगी जायें और मंत्र 
का फूंका हुआ डंडा सिर पर घुमवाकर वापस चले 
आवे । वहाँ तो एक नियमित कार्य-क्रम के अनुसार 
चिकित्सा होती है और उस कार्य-क्रम के पूरा होने में 
पर्यास समय लगता है । क्षय-जैसे विकट रोग को रोकने | 
के लिए तीन महीने की अवधि होती ही कितनी है ? 
फिर भी सेनेटोरियम के अनुकूल वातावरण के कारण 
रोगियों को इतने समय में भी पर्याप्त लाभ हो जाता है; 
आर इसके उपरान्त वे चाहें तो सेनेटोरियम छोड़ 
सकते हें । परन्तु जो लाग इस नियमित कार्य-क्रम के 
पूर्ण होने से पहले ही चिकित्सक की अनुमति के विरुद्ध 
वापस चले आते हैं, उन्हें स्थायी लाभ नहीं होने पाता 
आऔर उनका सेनेटोरियम में जाना न जाना बराबर हो 
जाता है । तीन महीने का पूरा किराया तो उन्हें देना 
ही पड़ता है। इसलिए सेनेटोरियम में प्रवेश करने से 
पहले वहाँ कम से कम तीन महीने तक रहने का इद 
निश्चय कर लेना चाहिए । 

कुछ विचारणीय आँकड़े 


सेनेटोरियम को. सन्‌ १६३८ ई० की मेडिकल: 
रिपोर्ट को देखने से 'पता चलता है कि इस वर्ष 


१२३ 
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सेनेटोरियम में २४२ रोगी दाखिल किये गये । ३२ 

` रोगो पिछुले साल से रहे थे । इस प्रकार १९३८ ई० 

में, सेनेरोरियम में, कुल मिलाकर २७४ रोगियों को 

._ कित्सा की गई। उनमें से २०३ रोगियों को वर्ष 

“के अन्त तक समतल लौटने को आज्ञा मिली । इन 
रोशियों का प्रान्तीय विवरण इस प्रकार हे 


न आसाम 
विहार 
क _ बंगाल दरा न्न्न्ब १ 
चमो 
मध्यभारत 
सध्यप्रांत नल ्ः १ 


E 


१९१ 
४ कुल. १2३ 
इन ाँकडों को देखने से पता चलता हे कि भवाली- 
सेनेटोरियम में केवल संयुक्त-प्रांत से ही नहीं, प्रस्युत 
_ भारतवप के अन्यान्य प्रांता से भी पर्याप्त संख्या में रोगी 
जाते हैं । यू० पी० के १९१ रोगियों में से सबसे 
अधिक प्रयाग, कानपुर, गढ़वाल और लखनऊ के 
रोगी थे । 
रोगियों को उनके पेशो के अनुसार विभाजित 
है से पता चलता हे कि अधिकतः विद्यार्थी, 
ग्रहिणियाँ और क्रक ही इस रोग के शिकार बनते हैं । 
जहाँ अन्य श्रेणियों के व्यक्रियो की संख्या बहुत ही 
. कम है, वहाँ ङ्का की संख्या १७, छात्रों की ३२ 
और ग्रृहिण्यियो की ३६ है अपने कई वर्षों के अनुभव 


० 


रिपोर्ट में इसी सत्य का समर्थन किया है । कारण 
` स्पष्ट है । भारतवर्ष एक निर्धन देश है । यहाँ के छात्रों 


माधुरी 


HSS NSS mw ० 


` लिए पर्याप्त हे 


के आधार पर सेनेटारियम के सुपरिटर्डट ने भी अपनी 


को इतनी आशिक सुविधा नहीं मिलती कि चे सुख- . 


CC-0. Jangamwadi Math ००५8४8). Digitized by eGangotri 


[ ञं गस्त, १9 


पर्वक रहकर विद्याध्ययन कर सके । 
मकानों या कमरों में रहते हुए, मिट्टी 
दुर्गन्ध और धुआँ देनेवाली लालेनों के आगे गार 
नीचे किये हुए पढ़ते-पढ़ते उनके स्वास्थ्य का शोप्र 
हे आर यच्सा के कीड़े अनायास र | 


ट्रास हो जाता हे 
उन पर आधिपत्य जमा लेते हैं । यही हाल बेचे 
चा शिक्षा आप्त किये 


करको का है । जब ऊँची 
प दर-दर भरकना 
निधन क्ककों की क्या 


पे 
“~ 
प्ट 


हुए नवयुवकों को अपनी 
पड़ता है, तव अद 
गिनती ? बेचारे पेट 
मेहनत करते हैं, नौकरी के 
एक कर देते हे, घर तक बड़े-बड़े 
हैं । फिर भला उनके स्वस्थ 
को जा सकती हे ? 


से 
के 
LenS 


वस्ते वाँधकर लाते 


रहन को आशा ही केसे 


गृहिणियों के सम्वन्ध सें तो कुछ कहना हो व्यथ 
है। तंग गलियों में वने हुए गंदे मकानों का श्रसस्य- 
कर वातावरण ही उनके स्वास्थ्य का हास करने के 
ऊपर से दिन-रात की चिन्ता में, 
पर्दा-प्रथा, अपरिमित सन्तानोर्पत्ति, घर के कठोर कार्य, 
चूल्हे और धुएं के सामने सुबह-शाम जलना-भुनना। 
क्षय-रोग यदि इतनी उपजाऊ भूमि पाकर भा अंकुरित | 
नहोतोहो कब 


क्या समी रोगी स्वस्थ हो जातेहे! | 


कुछ लोग सममते हैं कि 


सेनेटोरियम एक ईश्वरम | 
भवन है, जहाँ जानेमात्र से भयंकर 


से भयंकर रांग 


नष्ट हो जाते हैं । यह एक बहुत ही वड़ा अरा; 
सेनेटोरियम में रोग और स्वास्थ्य का क्रम-विक्रय हे 
होता है । संसार के बड़े से बड़े वेज्ञानिक भी 


तक झुत्यु को जीतने को युक्ति नहीं निकाल त 
अभी तो मानवी. साधनों का ही सहारा ललना 

है और सेनेटोरियम में भी इन्हीं साधनों 

किया जाता है 
सन्‌ १६ 
रोगो निकले थे । इनमें से ३३ रोगी 
वहाँ एक सहीने से भी कम ठहरे थे या 


जैसा कि पहले लिखा जा ई t 
ई० में भवाली-सेनेटोरियम से क्लेश 1 


जिन 


है > 
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पहली पंक्ति ( बाई ओर से ) श्रीमती श्रीखंडे ओर माननीया 
= ~ Cus 
श्रीमंती विजयलच्तमी पंडित, मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवनमंट 


दूसरा पंक्ति ( बाई ओर से ) डाक्टर वाई० जी० श्रीखंडे, 
मिस्टर जी० एल० वीवियन डिप्टी कमिश्नर कमाऊँ डिवी- 
जन और मिस्टर ए० जी० खेर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, 
युक्त्रार्न्तांय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 
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क 
क 
कू 
अ 
शः 
क 
रभ 
शः 
कू 
क 
क 
क 
कू 
कू 
कः 
कू 
कू 
क 
कू 
क 
कू 
कू 
क 
क 
कू 
नः 
अ 
4 
न 
रज 
न 
: 
झुः 
शुः 
मु 
क 
क 
& 
अ 
ई 
अ 
क 
क 
क 
क 
क 
नः 
क 
भू 


ॐ 
अ 
% 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नशकककसककअककककरसकशशकककककककवयसकककककाकवकककककककाााकााााक क 


DS PTE 


` आवण, ३१६] 


क कीड़े सक्रिय हुए ही नहीं थे । शेप ११७ रोगियों 
के स्वस्थ होने, न होने का व्योरा इस प्रकार है-- 


४३ रोगियों का रोग क्राव में आ गया । 
१० रोगियों को अत्यधिक लाभ हुआ । 
४९ रोगियों को लाभ हुआ । 
३१ रोगियों की दृशा स्थायी रही । 
२४ रोगियों की दशा बिगड़ गई । 

६ रोगियों की स्यु हो गई ! 


लाख प्रयत्न करने पर भी सेनेटोरियम के अधि- 
कारी १०० में से ६ रोगियों को सौत के पंजे सेन 
' बचा सके, और २४ की अवस्था बिगड़ी भी । सत्यु 
को अब तक जीत ही कौन सका है ? फिर भी क्षय- 
रोग पर विजय ग्राह करने के लिए अब तक जो उत्तम 
से उत्तम साधन उपलव्ध हो सके हैं, उनका सेनेरोरियम 
| में निस्संदेह पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है । इससे 
' अधिक किया भी कया जा सकता हे ? 


सुयोग्य डाक्टर श्रीखण्डे ' 


आवश्यक प्रतीत होता है । सच तो यह है कि जिस 


तत्परता और तन्मयता के साथ भवाली-सेनेरो रियम 


२ य्य 


| उसका अधिक श्रेय: डाक्टर श्रीखण्डे को ही है । 
' रोगी के दृष्टिकोण से वही चिकित्सक सर्वप्रिय होता 
» जो उसके पास बेठकर उसके अस्तित्व में अपना 
अस्तित्व भिल्लाकर उससे मीठी-मीठी, आशाजनक और 


क्क यसा 


गेता इन्हीं गुणों के कारण ही है । उनके हृदय में यह 
' भावना उठती हो नहीं कि वे एक बड़ी संस्था के मुख्य 
' ग्रधिकारी हैं और छोटे-छोटे क्षय-रोगियों से मिलना- 
उनके पद्‌ के अनुकूल नहीं । डाक्टर श्रीखण्डे एक 
चिकित्सक की परिभाषा जानते हैं । उन्हें अच्छी 
वच मालूम है कि चिकित्सक का वास्तविक महत्त्व 
भतत ओषधि देने सें नहीं, बल्कि इस बात में है कि 


माधुरी 


|  ल्लेख को समाप्त करने से पहले सेनेटोरियम के, 
| प्रधान चिकित्सक और सुयोग्य निरीक्षक वाई० जी०- 
भ्रीखण्डे के सम्बन्ध में दो-चार शब्द लिखना: 


' में दुःखी क्षय-पीड़ितों को निःस्वार्थ सेवा की जाती हे,' 


` पद्दानुभूतिपणं वातं करता है । डाक्टर श्रीखण्डे की महा- 


i? _ १२५ 
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वह कितनी लगन और अपनेपन से रोगी के स्वास्थ्य- 
लाभ की कामना करता है और उसे नीरोग बनाने में 
अपना तन-मन लगा देता हे । डाक्टर श्रीक्षणडे ने 
अपने विस्तृत अनुभव के फलस्वरूप रोगियों के हृदय 
अर मस्तिष्क की परिवतंनशील भावनाओं को 
पहचानने की अव्यर्थ दक्षता ग्रास कर ली है। इन्हों 
भावनाओं को समने और उनके अनुसार आवश्यक 
उपचार करने में डाक्टर थ्रीखण्डे की सफलता का 
रहस्य छिपा हुआ है। 

डाक्टर श्रीखण्डे का जन्म सन्‌ १८३७ ई० में 
सभ्यप्रान्त के एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ 
था । आपके पिता का नाम गोपाललच्मण श्रीखणडे 
है । आप सागर ( सी० पी० ) के एक प्रसिद्ध वकील 
थे; और इस समय वृद्धावस्था के कारण पर्ण विश्राम 
का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 

डाक्टर श्रीखण्डे की युद्धि बचपन से ही अत्यंत _ 
कुशाग्र थी, जिसका जीता-जागता प्रमाण इस बात से . 


के. 


: .मिलता-हे - किं २१ वर्ष की अवस्था में ही आपने 


प्रयागं-विश्वविद्यालय से बी ० एस्‌०-सी० की परीक्षा 
पास कर. ली ।: चिकित्सा. की ओर प्राकृतिक - झुकाव : 
होने के कारण. आप लखनऊं के मेडिकल-कॉलेज मे. 
भर्ती हो.गये और वहाँ. से. सन्‌ १३२४ ई० सें एम्‌० | 
बी०, बी० एस० की डिी प्राप्त करके दो वपं के भीतर " 
ही भीतर सेनेटोरियम के चिकित्सक नियुक्त हो गये 1.1. 
डाक्टर भ्रीखण्डे के -हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धि 

कामना सदैव से तीचण रही थी । वह अपने आप ज्ञान: 
से ही संतुष्ट होकर वेठे रहनेवाले जीव नहीं थे। सन्न 
१६३० ई० में आपने योरप और अमेरिका में विस्तृत- 
रूप से भ्रमण किया और वेल्स-यनिर्वासटी से री० 
डी० डी० की डिग्री अहण कर पुनः भारतवर्ष लौटे । | 
इसी बीच आपको अनेकानेक और उत्तमोत्तम स्वास्थ्य- 
संस्थाओं का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त, हुआ 
जिससे आपके अनुभव-कोप में अत्यधिक वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६३७ ई० में आप सेनेरोरियम क्के निरोक्षक 
( मेडिकल सुपरिंटेंडंट ) नियुक्त हुए और अब भी उसी 
पद्‌ पर बड़ी, योग्यता . तथा दक्षता के साथ कायं कर्‌ 


रहे हू ; * दः १1.” 


ल 
४ ~ 
. ६ 


वि कक रथम दृश्य 
/ (मुंशी मूलचन्द सडक पर वंत लिये हुए घूमते हैं। ) 


१, मूलचंद---ओह, मैं चलते-चलते' यहाँ तक आ 
८ गया; : किन्तु अभी तक कोई ऐसा आदमी मिला ही 
5 नहीं, जिससे अपना काम सिद्ध होता । लोगों को 
„ बातों में फुसलाना तो मैं खूब जानता हूँ, लेकिन कोई 
» मनुष्य मिले भी तो । सुबह से फिरते-फिरते तबीयत 

घबरा गई ; परन्तु अब तक कोई चंडूल फॅसा हो 
है! नहीं ।. अब ता वकील साहब की मंशीगिरी से जी 
४ डकता “गया. है। लेकिन नौकरी छोड़ी भी तो नहीं 


१) 
i 


जाती । चे लाख उल्टी-सीधी सुनाते हैं, तलब देने 


के समय मुँह बनाते हैं, परन्तु चुपचाप भइ फेरकर 
सुन क्लेता हूँ । आज इतना घूमे, कई उल्ल के पट्टों की 
ख़ुशामद्‌ की ; लेकिन कोई सीधा ही नहीं होता। अब 
उनके लिए कहाँ से वना लाऊँ गवाह । चलते हैं, कह 
दुगे, कोई गवाह नहीं बनता। ज़्यादा क्या हांगा, 


` श्रीविद्याधर कुलश्रेष्ठ 


बस एक फटकार..-..--'। ( किसी के पेरों की आहट 


सुनकर ) मालूम होता है, कोई आ रहा है । देल, 

शायद इसी से काम बन जाय । 
( डंडा लिये हुए घोंटादीन पाँडे का प्रवेश । .वई 

मुंशीजी को देख जेब से माला निकालकर “शिव-शिवं 

करता हुआ आगे बढ़ता हे । ) र 
मंशीजी---पंडितजी, प्रणाम । 
घोटादीन--डीक है, शिव-शिव । | 
मुंशीजी--ठीक क्या है महाराज * है 
घोटा ०--तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर शिव-शिव । 
मुंशी ०-_क्या मेरे प्रणाम का यही उत्तर है A 
घोंटा ०--क्या तुममें इतनी भी बुद्धि नर 

शिव-शिव ? 
मुंशी ०--प़ैर, इन सब बातों को जाने दीजिए ही 
घोंटा ०---अच्छा, तो काम को बात 

शिव-शिव । 


575 2 
संशो ०-आापका क्या नाम है £ 
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. घोटा०--कहकर बतलाऊँ या समभांकर, शिव- 
। 

ह नना तरह से । 

( घॉटादीन पहले डंडे की ओर संकेत करता है, 
फिर मार बेठता है।) 

मंशी ०--यह क्या है रे नालायक़ ? 

घांटा ० हूँ? परिश्रम व्यथ हुआ । अभी नहीं 
।उमफे.? ( फिर डंडा दिखाता है ) 

मुंशी ० हमें नहीं समना ; अगर ज़्यादा बदमाशी 
दी तो, तो अब में भी हाथ उठाता हूँ । 


समाने का शोक़ थोड़े ही है । 

मुंशी ०--लेकिन तूने सारा क्यों ? 

घोटा ०--भला मुझमें इतना साहस कहाँ, जो एक 
आदमी को मारूं । में तो आपको सिफ़ समझा 
हा था। देखिए, ( डंडा दिखाता है) यह है घोंटा 
पर. (मारता हे ) यह है दीन । 
.. मुंशी ०--“बस, अव समक गये । 

घोंटा०--सुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जो आप समक 
प्पे । अब अगर आप पूछे कि मारा क्यों; तो 
इसके लिए क्षमा माँगता हुँ । . 

मुंशी ०---अच्छा, यह - बताओ महाराज,.कि तुम 
कन. हो ? - व 
। ` घोटा एक नर-पंजरधारी जीव । :. 

मुंशी ०--लेकिन यह. तो बताओ, . तुम कहाँ . रहते 
| १ क्या करते हो ? कौन जाति हो ? 


| दै सकता हँ 1 
| मुंशी ---अच्छा, इन सब बातों की मुझे आवश्यकता 
| गहों। बताओ तुम गवाह बनना चाहते हो! 
म मुझे गवाह बनाओगे ? 

०--क्यों, क्या हुआ ? मनुष्य ही तो गवाह 
है 


माधुरी 


घोंटा ०---अरे, जव तुम्हे नहीं समना, तो मुझे कोई : 


बोटा ०--दुर्भाग्यवश में एक बार में एक ही उत्तर - 


धोंटा ०--ईश्वर ने सुरे मनुष्य बनाया है। अब । 
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कहा । क्या आप मुझे एक गवाह दिखाने की 
कृपा करगे 


मुंशी ०---गवाह हमारी-तुग्हारी ही तरह होते हैं । 
उनके सींग थोड़े ही लगे होते हैं । 
.  घॉटा०---अच्छा, गवाह वनने के लिए क्या.करना 


` पडता है ? 


मुंशी ०--गवाही देनी पढ़ती है, और क्‍या । .' . 
घोटा ० किन्तु यहाँ तो भंग के लिए . भो पैसा 


नहीं; गवाही कहाँ से दूँ । 


मुंशी ०---गवाही सभी आदमी दे सकते हैं.। 

'घोंटा ---तो क्या वह सवके पास रहती हे ? 

मुंशी ०---( चिढ़कर ) हाँ रहती हे । 

घोंटा०--ज्ञरा आप ही दिखाइए । 

सुशी ०--हम व्यथ को बाते नहीं. करना चाहते । 
बोलो, तुम्हें गवाह बनना है या नहीं ? 

घोरा ०--देखिए, अगर गवाह कोई : अच्छो. जीज़ 
हो, तब तो बनने में कोई हज नहीं । लेकिन आप यह 
तो बताव कि आप मनुष्य हँ या गवाह ? ले 

मुंशी ०---हम कुछ भी हों, लेकिन गवाह . बनना 


“अच्छी चीज़. है । इसके अल्लावा अगंर .तुम राचा 


बनोगे तो कुछ आप्ति भी करा देंगे । 
घोंटा०--क्या तुम भंग दिला दोगे 
मुंशी ०--हाँ, जितनी कहोगे, दिला दूंगा । . 
घोंटा०--( कपड़े ' उतारता हुआ ) अच्छा तो 


-बनाआओ गवाह । 


मंशी ०---अरे तो कपडे क्यों उतारते हो १.. : 
घोरा ० गवाह बनाओगे न ? 

मंशी ०--हमारे साथ वकोल साहब के पास चलो 

चे ही तुम्हें गवाह बना लेंगे तथा भंग के लिए रुपये. दंगे. 

घोंटा० --अच्छा चलो । ( दोनों जाते हैं ) 

( यवनिका पतन ) 


' द्वितीग्नःहश्य . 7 
( वकील सुरेन्द्रनाथ अपने आफिस में कुर्सी, पर्‌ मेज़ 
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के सामने बेठे हुए हें । सेज्ञ पर कुछ फ़ाइलें, एक 
किताब और एक कलम रक्‍खा हुआ है । ) 
सुरेन्द्रनाथ--- बड़ी उदासी से डेस्क के अन्दर 
से काऱज़ निकालते हुए ) कुछ समझ नहीं पड़ता, 
४ क्या किया जाय । बाप-दादों की सारी सम्पत्ति पढ़ने 
में समाप्त हो गई, बड़ी मुश्किल से तीन-चार वर्ष बाद 
परीक्षाओं के बडे मागं को तय किया, आखिर गिरते- 
पड़ते यहाँ तक पहुँचे। अब समझे थे कि आनन्द को 
कुली हाथ आ गई ; लेकिन जब भाग्य में बदा ही 
नहीं, तो सुख केसे मिले । आज महीने की बाईसवीं 
तारीख़ः है, मिलना-जुलना कहीं से कुछ हुआ ही 
नहीं । क्या करूँ, कुछ समक में ही नहीं आता । 
... ( एक नौकर का प्रवेश ) 
- सुरेन्द्र ५ --क्यों रहमतउद्ला, क्या है ? 
नौकर--( सलाम करके ) हुजूर, यह मैनेजर साहब 
ने दिया है । ( एक लिफ़ाफ़ा देता है। ) 
सुरेन्द्र ०---अच्छा जाओ, उनसे कह देना कि वकील 
साहब नहीं मिले । तुमको इनाम मिलेगा । 

.नौकर--हुजूर ने कई बार इनास देने को कहा, 
लेकिन अभो तक गुलाम को कुछ भिला नहीं । इस 

चक्क मिल जाता, ईद का मौक़ा हे । 

सुरेन्द्र मिलेगा, हमने कह दिया । 

नौकर---अच्छा हुजूर । ( सलाम करके जाता है। ) 

सुरेन्द्र ०---इनसे पीछा नहीं छूटता । महीना ख़तम 
डुआ कि विलों की दौड़ लगी । किन्तु इन बेचारों का 
क्या अपराध है । मेरा हो दुर्भाग्य है कि मैं वकील 
बना । सालों में एकआध मुक्रदमा आया, उनमें भो 
सुरे झूठे गवाह पेश करने पडते हें । हे ईश्वरं, तूने 
हमें क्यों पैदा किया ? :क्यों वकील बनाया ? अब 
रुपया क्यों नहीं भेजता ? 

(मुंशी मूलचन्द और घोंटादीन पाँडे का प्रवेश । 
उनको देखकर वकील साहब कुछ अकड़कर काराज़ 
देखने लगते हैं । ) 

घोंटा०--( मुंशीजो से ) कया यही वकील हैं ? 

मुंशीजी--हॉ, ज़रा शराफ़त से पेश आओ । 

प बुल बढ़कर ) हे गवाह-सष्टि के निर्माण- 
कर्ता * हे भंगदाता देव ! हे घर-फूक तमाशे के 
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वाज़ीगर ! हे धनियो के हथियार ! हे इ 
आपको सत्रह बार नमस्कार करता हूँ। ‘i 
सुश आप उस मुक्दमे के गवाह हागे 
में आपको कुछ भंग दिला देनी होगी । 1) 

` चकील--अभी तक ये क्या कह रहे थे? 
मुंशी ०---इससे क्या मतलव ? आप इनको 
दीजिए कि इनको क्या कहना होगा । प्रा 
वकील--मेरी समझ में इनका इतना न 
होगा कि गहू, वल्ड सह्‌, ड अवर है 
र र ल `^ ने एन 
सामने नज़रअली से कई बार तक़ाज़ा फिया। 
मुंशी ०--देखो जी ससक्त गये ? | 
न घोंटा०--हाँ, जो कुछ कहा सो तो समम गे F 
किन्तु भंग का तां कहिए । 


ण 


te ४९. 1 प्र हु 
वकील---तुम 'एक चार सें कितनी भंग पीते हो! 9 
घोंटा ०--पीता तो नहीं, लेकिन पाव भर का गोग 


आसानी से गले के नीचे उतार जाता हूँ । 
वकील---( मुंशी से ) जाओ, हमारे पास हरित हु 
वक्त नहीं हे । इन्हें भंग दिला दो और कह दोह 


गवाही गुज्ञरने के बाद रुपया भी मिलेगा । श 
a ~ 

( दोनों जाते हैं ) : || 

वकोल--कैसे - कैसे बदमाशों से काम पढ़ा है! ३. 


अंगेर मेरा इनसे मतलव न निकलता होता, तो 

यहाँ से कान पकड़कर निकलवा देता । ( भीतर) |स 
घंटी की आवाज़ सुनकर ) भोजन का समय हो गया। 
चलू, देखूं, आगे कैसी गुज़रती है । 


( जाता ) 
x x xX | 
Nr 
तृतीय दृश्य [` 
है) हं! | 


( न्यायालय में इजलास पर एक देसी जज 


पास ही क्रकं और वकील हैं। ) ढो गं 
जज मिस्टर सुरेन्द्रनाथ, अब भ बार भ्र 

साबित करना चाहिए कि अजगर 

'तक्राज्ञा किया । ` है 


| 
ुरन्द्र-हुज़ूर, इसके पिए. गवाह मौजूद 


जज-+-अच्छा, वह बुलाया जाय ! 
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वोटा ०--क्योंजी, न्यायालय में क्यों नहीं ले चलते ? 
 श्परासी--और कहाँ हो ? | 
बोटा अपने चारों ओर देखकर ) कटहरे में । 
चपरासी--( गुस्से से ) कटहरे में भी हो और 
|वायालय में भी हो । होश में आकर वात करो । 
धोंटा०--( हसता हुआ ) मुझे अच्छी तरह याद 
|} जब में स्कूल सें था, तब मेरे गुरूजी ने बतलाया 
|| कि एक पदार्थ एक ही समय में दो स्थानों में नहीं 
हता। अब तुम्हारे कहने को सच सानू या गुरू के 
छने को ? 

पुरेन्द्र ५ --देखो जी, यह दिल्लगी की जगह नहीं है । 
ग्रम बरबाद भत करो । इलक्त पढ़ो । | 

घोंदा०--ख़ूब रही । यहाँ पढ़ाई भी होती है ? 

सुरेन्द्र ० --( गुस्से से ) ज्यादा यद्माशी मत करो । 
अवते नहीं, तुम इस समय न्यायाधीश के सामने 
बडे हो । 

घोंटा०--( हुँसकर ) वाह अब तो सर्वव्यापी बनां 
बता हूँ। ( डँगलियाँ गिनता हुआ ) मैं न्यायालय 
॥ ह, करहरे में हूँ । में मदरसे में हुँ और न्यायाधीश 
$ सामने भी हूँ. । हाँ वकील साहब, और? 

जज--( मुस्कराता हुआ ) मिस्टर सुरेन्द्रनाथ, आप 
झा मज़ेदार गवाह लाये हैं ।. 

र्र ०--देखो जी, चुपचाप हलफ़ पढ़ो । 

बोरा०-पढ़ाथ्रो बाबा, हलफ़ पढ़ाओं । 
' गेज---( वकील से ) पहले नाम वरौरह । 
| पुरन्दर ०-तुग्हारा नाम? | 
| बोंटा०-वकील साहब आपकी वकालत को 
| रज है, जिसने स्मरण-शक्कि को इतना कमज़ोर बना 
पे प) 


|! । कल ही मेरा नाम सुना था और आज 
भिन गये । 


२४५९२ 


ड जैज--पाडेजी, 
; क दीजिए । 
, पष ड ख़ूब धर्मावतार । 

 *ै"मे०--तुग्हारा नाम क्या है? 


पुरेन्द ० “अदालत इस आदमी के बर्ताव को देखे ।. 
आपसे जो कुछ पुछा जाय, उसी- 


| (घोंटादीन को एक चपरासी कटहरे में लाकर बन्द र 


घोटा.०--मेरा नाम श्रीघोंटादीन पाँडे । 

सुरेन्द्र थर तुम्हारे वाप का नाम ? 

घोटा ०--मेरे बाप ते हैं : कहीं 
ह बोटा गस प का नाम पृछुते हें । कयाः कहो. 
मेरी. शादी की बातचीत है ? 

सुरेन्द्र ~ चिढ़कर ) वाप का नाम बताओ जी । 

घाटा ०--अच्छा, मेरे वाप का नाम सोंटादीन पाँडे: 


सुरेन्ट्र०--तुम कौन जाति हो ? 
घोंटा०--हिन्दू । 


सुरेन्द्र ० --( गर्म होकर ) में पछता हूँ कि: तुम 
कौन वर्ण हो ? र 

घोंटा० --( अपने बदन को देखकर ) देखते. नहीं, 
श्वेत वण हूँ । ! र 

जज--हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, तेली,. घोबी 
आदि होते हैं । उनमें से तुम कौन हो ? ७ 

घोंटा ०--धर्मावतार, मैं ब्राह्मण हँ. । पाँडे सुनकर: 
हा. वकोल साहब जान सकते थे । 

सुरेन्द्र ० -- तुम्हारी अवस्था क्‍या है ? 

घोंटा ०--महाराज, मेरी अवस्था बड़ी बुरी है ` 
में बेचारा शरीब पंडा इस कटहरे में लाकर उस. दियाः 
गया हूँ। हि 

जज--तुम्हें इस संसार में रहते कितने वर्ष हुए ? 

घोंटा ०--यह तो मुझे नहीं मालूम । 

जज--हम लिखे लेते हैं अंदाज़न्‌ ५० साल । 

सुरेन्द्र ०---तुम कहाँ रहते हो ? 

घोंटा ०--क्यों ? इसी संसार में । 

सुरेन्द्र ०--हम यह नहीं पूछते जी । तुम्हारा घर 
कहाँ. . ....-« 2 > 

घोंटा०--( बीच में बात काटकर ) अरे हमारे 
मुंशीजी कहाँ हैं £ ज़रा उनसे कह दीजिए, मेरे घर 
ख़बर भिजवा दें कि में यहाँ गवाह बना......... 1 

सुरेन्द्र झ--अरे तो आख़िर तुम्हारी. खरी किस घर 
में है? 

घोंटा०--वहीँ जहाँ से उस दिन मुझे मुंशोजी 
गवाह बना लाये थे । 

( इतने में प्रतिवादी का वकील बोलता है ।:) 

वकील--इुजूर, यह बना हुआ रवाह मालूम 

पड़ता है । 
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घोंटा ०--क्यों मैया, वकील हो क्या * न 

वकील--हाँ, में प्रतिवादी का वकील हूँ । तुमने 
कैंसे जाना * 

घोंटा ०--( हँसकर ) पाँडेजी ऐसी स्थूल बुद्धि नहीं 
रखते, जो इतनी मोटी बात भी न समझ सक । 
आपका पुराना और मैल्ला सूट चिल्ला-चिल्लाकर कह 
रहा है कि दुर्भाग्यवश आपके गले में भी वकालत को 
फाँसी पड़ी है । [Pr 

, वकीलं--अदालत इन अपमानों से मेरी रक्षा करे । 

जज-_देखो जी, तुमसे जो कुछ पूछा जाय, उसका 
उत्तर सीधी और सरल भाषा में दो । 
घोटा ०---अच्छा- न्याय-मृत्ति। 

,. बंकील---इसके अलावा हमारे - पास फिज़ूल समय 
नहीं है । तुम्हारे इज्ञहार के बाद अभी हमें तुमको 
क्रॉस करना है । | 

घोटा ०--क्यों मैया, हम कोई नदी या पुल हैं, जो 
हमको क्रॉस करोगे । अगर तुम्हारे चश्में में में ऐसा ही 
कुछ दिंखाई देता होऊं तो अच्छा हो कि पुल बाँघो, 


` नाव में बैठो या खड़े-खड़े ही हनुमानूजी की तरह 


उछुलो-कूदो । 
[ ( वकील चुपचाप बैठ जाता है। ) 
जज--तो तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है ? 
घोटा ० क्यों, इतनी भारी दुनिया तो पड़ी है । 
जज---अच्छा हम लिखे देते हैं कि रहने की कोई 
ख़ास जगह नहीं है । 
` सुरेन्द्र ०--अच्छा तुम क्या काम करते हो ? 
घोटा ०--मैं कटहरे में खड़ा तुमसे वातं करता हूँ । 
` सुरेन्द्र-में पूछता हुँ कि तुम खाते-पीते केसे हो? 
: . घोरा ०--भात में दाल डालकर दाइने हाथ से। 
सुरेन्द्र--अरे कुछ पैदा भी करते हो ? 
: घोंटा०---जी हाँ, दो लड़के मर गये और एक 
लड़की जिंदा है । क. 


८ जज-जपॉडेजो, वकील साहब को क्यों तंग करते 


हो ! यह बतलाते क्यों नहीं कि तुम्हारा क्या पेशा हू,” 
जिससे: तुम्हारे परिवार का उद्र-पोषण होता है । 
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: घोंटा०--में लोगों को आशोर्वाद देता इ. 
बदले में लोग मुझे रुपया देते हैं । {1 हँ, पे 
| सुरेन्द्र ०--ऐसा पहले हो क्यों नहों कहा था! | 
घोंटा ०---क्या आपने पहले ऐसा पूछा 'थाजञे| 
कहता ? और यह तो वतलाइए कि आपने न 
क्यों नहीं कह दिया फि इतने वहुत-से प्रश्‍न वहां ह| 
जायँगे | थोड़ी-सी तो लेन-देन और प्रश्न बहुत स. 
अब मालूम हुआ गवाह बनना............ 
सुरेन्द्र ५-६ घबराकर ) हुजूर, हम इस गवाह ॥| 
इज़हार नहीं लेना. चाहते । AE, 
जज--यदि तुस चाहो तो इसे भेज दो। 
सुरेन्द्र ० --पाँडेजी, अव आप जाइए । 
: चोंरा०--लेकिन आपने तो वह पूछा ही नह| 
लो ल्ल 
सुरेन्द्र :--नहीं, अव नहीं पूछना है, आप बाश! 
घोंटा ०---अच्छा मत पूछो, लेकिन देने को! 
` "सुरेन्द्र ० --( बात विगड़ती देखकर) अच्चा भरो 
( बाहर जाते हैं ) , (5 नी 
( सुरेन्द्र कुछ रुपये मनीवेग से निकालकर देता है।)| 
घोंटा ०--कम क्यों £ च ता 
- सुरेन्द्र--तुम्हारी गवाही कहाँ हुई * | 
घोटा ०--तो चलिए, और गवाही बा | 
` “सुरेन्द्र ५--( और रुपये निकालता हुआ ) | 
घोंटा ०--( सिर हिलाता हुआ ) हाँ? भव £ 
हुए । वकील साहब इसी तरह इस गरीव बात, | 
अपनी कृपा बनाये रखिएगा । दा 
ुरेन्द्र--(-ह्ाथ जोड़कर ) कृपा करके ds | 
घोटा ०-आशीर्वाद वकोल साहब? ह). | 
` ( जाता है और वकील भीतर था बाह 
सरा 
` सुरेन्य०-- हुजूर, इसके लिए मे ई 1 
करूँगा । ` ० र का 
जज---( मिसल बन्द करता इभ ) ठ | 
सा फ्रिज़ल वकक लग गया । ( क्रॅक १३ 


व दो रक्‍खो। ,..: | 
को पेशी अब दो. महीने "(जनिका पतन) ` 
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साहित्य सानव-जीवन की समीक्षा है । संसार 
के सभी साहित्य में मानव-जीवन के चिन्नों 


का अंकण होता है । जिस काल में मानव-समुदाय 
| को जैसी अवस्था रहती है, उसी के अनुकूल साहित्य 


का निर्माण होता है। जगत्‌ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
भिक्षेगा, जिसके बच्चे 'भूख ! भूख !” “रोटी ! रोटी ! 
कहकर चीत्कार कर रहे हों और वह सुख की नींद 


| सोचे ! मस्तिष्क की विकृति के कारण ही ऐसा कोई 


भिल सकता है। आज भारत की कैसी दयनीय तथा 
| करुणाजनक . अवस्था हे ! जो उसे भुलाकर 'भेसगान 


में मस्त हैं, उनसे क्या कहा जाय ! ऐसे मनुष्यों की 
परिगणना सहृदयो की श्रेणी में नहीं हो सकतो । जो 
` मानव-समाज के करुणतम चीत्कार तथा उसकी गुहार 
पर ध्यान नहीं देता, उसे सहृदय कहना समीचीन नहीं 


| ' चान्‌ पडता । यह ठीक है कि प्रेम के विरोध से 


द जीवन में संचालन-शक्कि नहीं रह जायगी, वह नीरस 


कील मा PSP PRT RS ETERS 


साहित्य किस ओर ? 
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तथा शुष्क हो जायगा, किन्तु प्रेम में ही संसार को 
सारी वस्तुओं को भुला देना अनुचित है। हिन्दी- 
साहित्य -संसार में ऐसे कवियों का अभाव नहीं है, जो 
जगत्‌ को अपनी वंद आँखों से नहीं देखते । आँखें 
खोलकर जगत्‌. को देखने पर ही मानव-जीवन का 
सजीव तथा वास्तविक चित्रण हो सकता है । 

साहित्य में जीवन की अनेकरूपता का होना 
परमावश्यक है । जिस साहित्य में जीवन को व्यापक _ 
रूप में चित्रित किया जाता है, वह पूणं समझा जाता 
है । हिन्दी-साहित्य में एकरूपता का माचुये है, तथा 
विविधता का पूर्णं अभाव। हिन्दी के साहित्यिक 
विषय की विभिन्नता से सवंथा अनभिज्ञ हें । अन्य 
देशों के साहित्य में मानव-जीवन का पूर्ण चित्र देखने 
को मिलता है। हिन्दी-साहित्य में विविधता को 
कमी का एकमात्र कारण है साहित्यकारों में अनुभूति : 
का अभाव । इसीलिए हमें नाटक, उपन्यास, कहानी; | 
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कविता आदि को वस्तुओं में-आधार में--एकरूपना 
दिखलाई पइती हे। अब तक का हमारा साहित्य 
पूँजीपतियों के सुख-दुख, आशा-निराशा, हपं-विपाद्‌+ 
उत्थान-पतन के चित्रों से परिपूणं है । यदि साहित्य- 
कार ऐसा नहीँ करते तो उन्हें फिर सोने के टुकड़े कैसे 
मिलते ? वे सिफ गुलाबी गालो में ही सौंदर्य का 
अवलोकन करते थे, उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं 

- आई थी कि कृषक-बालिका के रूखे-सूखे उरे बालों 

में तथा पछुवा हवा से फटे आठों में सुन्दर का 
आवास है । युवती के सिंदुराभ कपोलों तथा ओठों में 
जो सौंदर्य दीख पइता है, उसमें रूपाभिमान तथा 
निमंमता सन्निहित है और खूखड़े गाला तथा. फटे 
झोठों को सुन्दरता में सात्त्विकता है और सहिष्णुता । 
जो दुरध-सददश वारि-समूह के हरित वतुंलाकार पंत्रा- 
वेष्टित अरुण पंकज की प्रफुल्लता को देखकर, कलवादिनी 
` श्यामा कोयल की मनोमुग्धकारी मधुर काकली को 

. श्रवण कर तथा संध्याकालीन लालिमा-र जित मेघ- 

_ मण्डल की सुषमा को निहारकर विद्व हो जाता है 
झर जिसका हृदय दरिद्वताक्रांत निर्धनों की रक़्विहीन 
जजरित उठरियों के करुणतम चीत्कार फो श्रवण कर 
सोम-सइश पिघल नहीं जाता है, उसके पास कवि-हृद्य 
"नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उनका दावा कि चे 
कवि हैं, ब्रिलकुल झूठा है । अर्वाचीन काल के कवि 
अपनी कोमल श्रवणेन्द्रियो से पत्थर का रोना, लहरों 
का संगीत, पवन को हँसी इत्यादि कितनी सच्म बातें 
सुन लेते हैं और उसकी पुकार में दत्तचित्त हो जाते 
हैं, करुणा से पुलकित हो जाते हें। किन्तु क्या कभी 
दुखी हृदय के नीरव कंइन को भी अन्तरात्मा की 
श्रवणन्द्रिय द्वारा सुनते हैं, जो करुणा का काल्पनिक 
नहाँ, वास्तविक रूप है। अब तक साहित्यकारों की 
इष्टि नगर की गलियों में ही विचरण करतो थी, इधर 
देहतो की ओर भी झाँकने लगी है । प्राचीन काल 
से ही इसका प्रयत्न हो रहा है कि साहित्य में जनता 
के जीवन का चित्रण पूण रूप में हो । जिस साहित्य 
में नीची श्रेणी की जनता के जीवन को स्थान नहीं 
दिया जाता है, ब पूंणं नहीं कहा जां सकता । 
संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहों है, जिसकी उप- 
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“भरने मचलते हैं, तितलियाँ फुदकतो हैं एवं भोर 


योगिता न हो । छोटी वस्तु से लेकर बड़ी व 

में यह बात पाईं जाती है । अधिक लोग क्रोध 
ख़राब मानते हैं, पर उसमें भी उपयोगिता है। 
समय आता है, जब क्रोध की आवश्यकता 
पडती है । यदि किसी पर अत्याचार किया जा 
किसी दूसरे मनुष्य के हृदय सें उसके प्रत्ति करुणा का 
उद्रेक होगा, तो उसकी रक्षा के लिए क्रोध को. 
आवश्यकता होगी । विचा क्रोध के वह उस आदमी | 
का उपकार ही नहीं कर सकता । जब छोटी से चोरी | 
वस्तु को उपयोगिता है, तव कला-जैसी उत्कृ वसु झै 
उपयोगिता न हो, यह वात हमारी समझ में नहों 
आती । कुछ लोगों का कथन है कि “कोयल गाती है; | 


रहा है, | 


गुनगुनाते हैं, इसलिए नहीं फि लोग उन्हें देखें-सुने 
ओर उनकी प्रशंसा करें । चे तो वाध्य होकर उनकी 
ओर दौइते हैं । टीक इसी प्रकार कवि अपनी मस्ती 
में कविता-रमणी का शंगार करता है और लोग वरवस 
उस पर मुग्ध हो जाते हें ।” कविता का निर्माण सिन 
अपने लिए ही नहीं किया जाता है । कविता की रचना 
का लच्य पाठक से संबद्ध रहता है । यदि ऐसी वात नहीं 
होती तो वे अपनी कविताओं को प्रकाशित कराने की, 
दूसरे को सुनाने की कोशिश नहीं करते । वे चुपचाप | 
अँधेरी कोठरी मं काव्य-रचमा करते और उसे गुनगुनाकर 
आनन्दु-प्राप्ति करते । मानव-हृद्रय के अंतर्गत एक ऐं 
प्रवृत्ति है, जो अपने भावों को अधिकाधिक लोगों गे 
प्रसारित करना चाहती है । हम किसी के पास उन्हीं 
भावों को सुना सकते हैं, जिन भावों के ग्रति उप 
हृदय में भी कुछ सहानुभूति हो तथा जिनके द्वारा 
( सुननेवाले को ) भी आनन्द की उपलब्धि ६ र 
यदि ऐसी बात नहीं होगी, तो कोई किसी फे य 
को सुनने के लिए प्रस्तुत नहाँ होगा । सभी 22० र 
स्वार्थ का भाव सन्निहित है । ऐसा कोई मी हव! 
नहीं है, जिसके हृदय में स्वाथ-भावना वर्तमान शी न 
कोई किसी का उपकार क्यों करता है १-अपने 
केवल अपने लिए । इसको अच्छी तरह से 


स्पष्ट 


देना होगा.। किसी की शोचनीय अवस्था को " 


Se द माई ता 
मनुष्य के हृदय में दया का प्रादुर्भाव हो 


आवण २१६ ] 


ज  ् ् ् ्््झ्््त्त्त्त्छतछ्छछ्त्त््—्—्—्—्—् ् ऋस्ससनपफज्य 


न“ 


उसकी भलाई के लिए वह सन्नद्ध हो जाता हे । दूसरे 
के दुख को देखकर हमका दुख हाता हे और हम अपने 
के निवारण के लिए ही दूसरे का उपकार करते 
हैं, दूसरे पर दया करते हैं । जत्र हम दूसरे को दुख 
से छुटकारा दिला देते हं, जब दुखा हमारे प्रयत्न के 
कारण अपने दुख को कुछ कम समभने लगता है, तब 
हमारे हृदय में शांति .का बोध होता है, आनन्द की 
सृष्टि होती हे । जीवन से निरपेक्ष रहकर कविता 
अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकती ! अपनी 
प्रवृत्ति के अनुकूल वह (कलाकार) विपय का निर्वाचन तथा 
प्रतिपादन कर सकतः हे । जीवन-तत्त्व की उपेक्षा करने 
से कला निःसार हो जातो हे । कला का उद्देश्य हमारी 
सोंद्य-भावना को पृष्ठ करना तथा आनन्द को सूष्टि 
करना है । आनन्द की भी उपयोगिता है । उपयोगिता 
की इष्टि से विचार करने पर एक ही वस्तु से सुख की 
उपलब्धि होती है और दुख की प्राप्ति भी । गरमी के 
महीने में जब मनुष्य ताप से व्याकुल हो जाता है, तव 
बह हवा की कामना करता है । यदि हवा ख़ूब ज़ोर से 
भी वहने लगे, तो उसे सुख़ के बजाय दुख नहीं हो 
सकता । उसी हवा की उपयोगिता उस समय कुछ भी 
नहीं रह जाती है, जब किसी के घर में आग लग 
जाती है । उस समय दुखानुभव के ग्रतिरिक्र सुखानुभव 
नहीं हो सकता । . 
आज मानव इसको भूल राया है कि मानवता क्या 
है! वह मंत्र के समान परिचालित होता है और 
उसी को चास्तविक जीवन मान बैठता है। जब कि 
` जगत्‌ चुधा का तांडव-नर्तन का स्थल बना हुआ है, 
` संसार का जीवन निर्जोबता तथा पिपरणता आवेष्टित 
` है, जीवित मनुष्य नग्न तथा गृह-विहीन है ओर दाने- 
दाने को लाले पड़े हुए हैं । ऐसी अवस्था में शव का 
शगार करना गइत नहीं तो क्या है? निर्जीव शरोर 
का मानव के सदश सत्कार करना और जीवित जन को 
कंकाल बना देना राचसता-_शोषकता- को परिज्ञापक 
| है। ताजसहल को देखकर कवि के हृदय से ममातक 
. उद्गार बहिगंत हुआ है-८ 
. ` हाय! मृत्यु का ऐसा अमर 
| जब विषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग कों 


अपार्थिव पूजन ? 
जीवन । . 


मांधुरी 


[ अगस्त, १९२६. 


संग-सौध में हो शगार मरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वास-विद्दीन रहें जीवित जन ? 
x x x 


शब को दें हम रूप, रंग, आदर मानब का ? 
मानव को हम कुत्सित चित्र वना दें शव का। 
--पंत 

भूख की धधकती ज्वाला में पड़े हुए बच्चों की 
चिज्लाहट को सुनकर किसका हृदय नहीं पिघलेगा । 
उस बच्चे को चिल्लाहट, जो अपनी मा का सूखा स्तन 
चूस-चूसकर निराश हो जाता है, पर ध्यान न देकर 
जो “किली किशोरी का चुम्बन अंग-अंग में भर- 
वाता है, क्या सचमुच उसके पास कवि-हृदय है ? उस 
बच्चे का करुणा-क्रन्दन, जिसे न मा का अश्॒तोपमः 
दूध मिला और न गाय का ही, कवि-हृदय . 'क्ोः 
पिघलाकर मोम वना देता है 


करत्र-क्त्र में अबुध बालकों 
की भूखी हड्डी रोती है। 
“दूध-दूध !” की क़द्स-क़दम पर 
सारी रात सदा होती है । 
“दूध-दूध !” ओ वत्स ! मन्द्रो ` 
में चहरे पाषाण यहाँ हैं! 
“दूघ-दूध !”--तारे, बोलो, इन 
बच्चों के भगवान कहाँ हैं? 
“दिनकर 
भारत की कैसी दयनीय अवस्था है; यह किसी से. 
छिपी नहीं है। पर आज के सभी कवि “अनंत की ) 
आर? झाँकते हैं, (उस पार' जाने का प्रयत्न करते ह, 
अपने 'हुत्तंत्री के तार! तोडते हैं तथा “प्रियतम का 
आह्वान, करते हैं--“यह कहाँ समुचित है? किंन्तु 
आज बहुत-से ऐसे कवि हैं, जिन्हें अनंत के गीत पसंद ' 
नहीं हैं, वे वास्तविक जगत्‌ के करुणतम चित्रों को ही 
अपनाते हैं । इसीलिए तो कवि कहता है-- न 


बच्चे बिलख पुकार रहे हैं-- 
(क्यों न हमें खाने देते हो १? 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रावण, ३१६ -] 


माधुरी 
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तुम कहते हो, “अपने को” 
“उसपार न क्यों जाने देते हो ?” 
और--- 
तुम अनन्त का गीत सुनातें, 
पर मेरा तो अन्त हुआ रे! 
पतकड की चिर सत्ता में 
जाना न कभी कि वसंत हुआ रे | 
--कैरव 
जहाँ नावदान में कीडे विलविलाते हैं और जिससे 
भयंकर बदबू निकलती है, वहीं माँद-सी तंग, गीली 
आर भैली कोटरी में मज़दूरों के बच्चों को रहना पड़ता 
है । वैसी कोठरी में कुत्ते भो कणभर नहीं ठहर सकते। 
वहाँ “दुनिया के नागरिक, “मानवता के सदु छौने' 
पलते हैं-- 
गन्दी बद्चू में पलते हैं 
डुनिया के नागरिक सलोने, 
चिथड़ों में लिपटे, बढ़ते हैं 
मानवता के ये सदु छौने ! 
नवीन 
भारत--भूख की ज्वाला के तांडव-स्थल--को 
देखकर कोई कव तक चुप्पी साधे बैठ सकता है! 


इसीलिए हम देखते हैं कि हिदी-साहित्य-संसार क 
कवि अपने वास्तविक कवि से अनुरोध करते है शु 


भूख-भूख 'चिज्ञानेवाला-- 
की कराह को आज भगा दे, 
फूँक प्राण उनकी नस-नस में 
महाक्रांति की आग लगा दे! 
-जयेन्द्र 
परिस्थिति का प्रभाव सभी कलाथो पर पडता 
है । जिस युग की सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आधिक, 
राजनीतिक आदि स्थिति जेसी रहेगी, उसका प्रभाव 
साहित्य पर पड़े विना नहीं रह सकता । यही कारण 
है कि हम देखते हैं, जो कवि सानिनी को मना रहा 
था, जो सुन्दरियों की चोखी चितवन से विधना 
पसन्द करता था, आज वह सी किसानों की कोंपड़ियो 
की ओर एक वार अपनी निगाह से देख लेता है। 
यह युग जनता का है । आज जव कि सभी सांसारिक 
शक्गियाँ नगरों से विसुख होकर देहातों की ग्रोर 
उन्मुख हो रही हैं, ऐसी हालत में कोई कहाँ तक युग 
की अवहेलना कर सकता है ! 
हिन्दी-साहिस्य पुरानी लीक को छोड़कर अव प्रगति- 
शील बन रहा हे । 


amram: 


यह हमारा दावा है, जिष्ले आज तक कोई 


अपने बालकों को अँगरे़ी बो 


करने लगता है ( हालाँकि उसने अँगरेज़ो का एक शब्द 


से लिखी गई है कि १० 
पुरुप तथा लड़के-लड़कियाँ केवल ५० दिन में 
करने के योग्य हो गये हैं। राज 
इस पुस्तक को सर्वोत्तम माना है 


र प्राकृतिक नियमानुसार हम यह ३४० 
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लना सिखातो हैं और चार वर्ष का बालक अँगरेज़ी में भली प्रकार बात 


केवल ५० दिन में अंगरेजी बोलना सीखो 
7) 
7) 
र 


इड की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हैं। पुस्तक ऐसे ढंग 
दिन में भली प्रकार याद हो ज 


उर. Fe र 
303 में घडाघड़ धाराप्रवाह रूप से वात 
पूताना के हेडमास्ट 


। मूल्य १॥) पोस्टेज 1 
पता-रसायन फार्मेसी (मा) पोस्ट बाक्स :: १२४ देहली । 
SISSIIIOMAAS ESRI 


ई झूठा साधित नहां कर सका । जिस प्रकार अगरेज़ माता 


ba 


भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा ) ठीक उस 


गती है, इस पुस्तक की सहायता से अनेक खी” 


और स्कूल इन्सपेक्टरों ने जनरल नोलेज के लिए 
।=) 


भारतवषे के विरुद्ध प्रचार 


र 
श्रीपन्नालाल श्रीवास्तव एम्‌० ए० 


प्रोपेगंडा अर्थात्‌ प्रचार-कार्य राजनीति 
का एक महान्‌ अख साना जाता है । संसार के 
भुत-से देशों में तो प्रचार का एक विभाग ही अलग 


| झन दोनों देशों ने, विशेषकर जर्मनी ने, प्रोपेगेंडा 
॥ ही द्वारा अपनी आधी सफलता पाई है। हर 
आ ने जिन-जिन देशों का अपहरण किया है, उनमें 
| ने पहले खूब प्रचार किया था। हिटलर ने अपनी 
| पुस्तक “मीन केस में प्रोपेगेंडा का महत्त्व 
ची गली तरह समझाया है | जो लोग गत महायुद्ध के 
| से परिचित हें, उन्हें मालूम होगा कि फ़ांस 
न ने, अमेरिका को अपने पच में लाने के 

| रिका में जमनी के विरुद्ध कितना प्रचार 
हि. जमंन सिपाहियों के स्त्रियों और बच्चों के 
|॥शश.. पारो. की भयानक से भयानक तसवोर 
नती थीं, कहा जाता था कि यदि जर्मनी जीत 
सेसार से सभ्यता का . नाम उठ जायया । 


ब्रिटेन और फ्रांस अपने प्रोपेगेंडा में सफल हुए और 
अमेरिका को अपने पक्ष में ले आये । इसका रहस्य 
भावुक अमेरिकावासियों को वाद में मालूम हुआ । 
म्रेसीडेट विल्सन ने, सन्‌ १६२३. में अपने एक पन्न में, 
लिखा था-- 


“I should like to see Germany clean ‘up 
France.” ( देखिए, त. E Baine's. “World 


Politics In Modern Civilisation.”) 


अभी हाल में योरप की फ़ासिस्ट और प्रजातन्त्र 
शक्रियो के बीच में बड़े ज़ोर की हवाई लड़ाई चली 
थी । इटली से ब्रिटेन के विरुद्ध एशिया की कई 
भाषाओं में रेडियो द्वारा प्रचार किया जाता था। 
इटली ने उत्तरी आफ्रिका में कई रेडियो-स्टेशन बन- 
वाये हैं । वहाँ से प्रचार किया जाता हे । इसी काम 
के लिए इटली ने पेलेस्टाइन और अरब में हज़ारों 
रेडियो सेट मुफ़्त बाटे थे । पिछले माचे में इटली और 
ब्रिटेन के बीच में जो समझौता हुआ था, उसकी एक 
शतं यह भी थी कि उनमें से कोई दूसरे देश के विरुद्ध 
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यदि आप कभी लगभग ७ बजे 
की सुई बलिन पर लगावें ता 
किस प्रकार को ख़बर 


प्रचार न करेगा । 
सवेरे अपने रेडियो 
सुनिए, साफ़ हिन्दुस्तानी में 
आती हैं! र 
इधर जब से भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
प्रगति बढ़ने लगी है, तब से भारतवर्ष के विरुद्ध विदेशों 
में प्रोपेगेंडा भी ज्ञोरों से बढ़ रहा है । विदेशी पूजी- 
पति, जिनकी पूजी भारत मे कल-कारख्नानों या अन्य 
झप में लगी हुई है, ख़ास तौर से भारतवर्ष के विरु 
प्रचार करने में दिलचस्पी ले रहे हें। इस प्रकार का 
प्रचार नया नहीं है; परन्तु इधर इसने काफ़ी ज्ञोर पकड़ 
रका है । स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने अपनी पुस्तक 
“दुखी सारत में यह बतलाया है कि भारत में जब 
राष्ट्रीय आन्दोलन ज्ञोर पकड रहा थाश तव शश 
पँजीवादी मि० कॉटिस अमेरिका जाकर मिस मेयो को 
भारतवर्ष के विरुद्ध प्रचारात्मक साहित्य. लिखने के 
खिए किराये पर भारतवर्ष लाये थे । मिस मेयो इस 
प्रकार के काम में फ्रिलीपाइन के विरुद्ध प्रचारात्मक 
साहित्य लिखने में पहले से ही दक्षता प्रा कर चुको 
यीं । वह भारत में आई और ६ महीने के भीतर ही 
भारतवर्ष के वारे में ऐसी पुस्तक लिखकर तैयार कर 
दी, जिसके लिए वर्षो के परिश्रम की आवश्यकतां 
थी । कहना न होगा कि इस काम के लिए अंग्रेज़ पंजी- 
पतियों से उनको मनमाना. पैसा ख़चे करने को मिला 
था और चुपचाप भारत-सरकार से भी पुस्तक के लिए 
मसाला दिया. गया था. । ये सब बातें लालाजी अपनी 
पस्तक में सुन्दर रूप से प्रमाणित कर गये हैं । जब 


च्ळे 
9 


झग्रेज़ 'पूँजीपतियों को इससे भी सन्तोप नहीं : हुआ 
आर उन्होंने सोचा कि इस पुस्तक से भारतंवर्ष की 
उतनी बदनामी नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी, 
तव उन्होंने मिस मेयो से दूसरी पुस्तक लिखवाइ 
जिसका नाम 'देवताओं के गुलाम है । इन दोनों 
पुस्तकों को विदेशों में नाममात्र के मूल्य पर: बाँटा 
गया था । i i 

, भारतवर्ष के विपय में इस प्रकार का प्रचार काफ़ी 
हुआ है और हो रहा है । जब कोई “बड़ा साहब' 
पेंशन लेकर. विलायत लोटता है, तब. प्रायः' अपनी 
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ग़पशप में ऐसी ही कहानियाँ और चुटकुले द 
जिनसे लोग हमारे देश को एक निपट त 
पिछुडा हुआ समझते हैं । जॉन †इगवारर व । 
के एक नामी नाटककार और लेखक हो गये हैं। उन्न 
देहान्त हुए श्रमी ज्यादा ससय नहीं हुआ । चे मात. 
वर्ष की सैर करने किसलिए नहीं आये ? इसलिए ® 
वे समझते थे, इस देश के अच्छे से अच्छे शहरों ब 
सड़कों में साँप और विच्छू भारी तादाद में दि 
दहाडे फिरा करते हैं ( देखिए “1200 गुणव 
Indian Eyes.” ) । भारत की सेना से पशन पाझन 
एक अँग्रेज़ कर्नल जब विल्वायत लोटे तो उन्होंने एइ 
नाटक लिखा, जिसमें काली की महारानी लक्ष्मीवाई, 
को एक ऐसी चरित्रहीन नारी यतलाया गया था, ये| 
एक अँग्रेज़ अफ़सर . पर आसक्ल हो जाती है। वाद मे 
जंब महारानी कें चंशजों ने उन पर मानहानिश्च, 
मुक्ृदमा चलाने का नोटिस दिया तो उक्क करेल से | 
उस पुस्तक की विक्की चन्द करनी पडी । अभी कु 
दिन पहले मि० एच्‌० जी० वेल्स विलायत जाते सम : 
कराची में कुछ घंटे उहरें थे। कुछ पंत्र-प्रतिनिषियं | 
से कहा था कि भारतवासी :फ्ासिज़्म या डिमर 
के वारे में समभते क्या हैं * :; if । 
इस प्रकारः की हरकतों से हमें भारत के प्रति इ 
विदेशियों. की मनोवृत्ति . का पता लराता है। ईर 
भीतर जो गहरी चाल छिपी; हुई है। उसका क 
शायद हम अच्छी तरह-से अभी नहीं समरप प 
दुनिया की नज़रों में ये. पूजीपति यह सिद्ध के प 
चाहते हैं कि भारत एक बिलकुल जंगला र 
देश है, और.यदि आज अँगेज़ी राज्य य 
जाय तो जर्मनी, जापान या अन्य के ह 
आकर अपना राज्य स्थापित कंर लेगा | इस 
बुरा परिणाम यह होता है कि 
शील आर उदार लोग- नेता” ९ 
पूर्ण रूप .. 
चिन्तक--हैं, वे भी हमारी प्रगति के ^ तो 
समक पाते । हमारे किसान और मज़दे हो 
ने इधर जो उन्नति की हैं? उसे संसार * किरत 
जानते हैं ? हमारे पास.इतने साधन "डा. भई 
स्वार्थी. विदेशी पूँजीपतियों के मूडे परी | 


करके अपनी सच्ची स्थिति संसार के सामने रख 
परे । दुनिया को हम ऐसे जंगली वतलाग्रे जाते हैं, 
| न स्वतंत्र होने के योग्य ही नहीं हैं, और जिनकी 
| दवाई अँग्रेज़ों के अधीन रहने में ही है-। भारतवर्ष के 
| | प्रबन्ध में? विदेशी पत्रों में, जो लेख निकलते हैं, उनमें 
| रायः यही बतलाया जाता है कि भारत में ३० फ़ीसदी 
| हे ज्यादा लोग निरक्षर हैं । वे भला प्रजातन्त्र चलाने 
| द्मा दावा किस प्रकार कर सकते हैं ? हमारे पास ऐसे 
। धाधन नहीं हैं कि हम संसार को बतला सके कि यह 
ए | निरक्षरता हमें अँग्रेज़ी राज्य ने ही दी है । स्वर्गीय 
, | बालाजी ` वतल्ला गये हैं कि अप्रेज्ञी राज्य के पहले 
: | भारत में साचरता इस समय की अपेक्षा अधिक 
बी 

. भ्राजकल प्रोपेगंडा का सबसे शक्तिशाली . अख 
सिनेमा है । विदेशी लोग इस हथियार को भी भारत 
हे विरुद्ध प्रचार करने के काम में लाने से नहीं चूके 
हैं। रुडयाडं किपलिंग इँगलैणड के सबसे बड़े साम्राज्य- 
वादी कवि: हो गये हें । वे भारत के ही अन्न-जल 
से पलले थे और यहां उन्होंने लिखना सीखा था । परन्तु 
भारतवासियों को वे बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। 
उन्होंने कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 
भारतवासियों को चरित्रहीन दिखलाया है | अमेरिका 
की फ़िल्म-कम्पनियों ने उनके इन उपन्यासों के सवाक 
चित्र बनाए हैं, जो संसार भर में दिखलाये जाते हें । इन 
| प्रसेरिकन कम्पनियों द्वारा भारत-सम्बन्धी जितने चिन्न 
| नाये जाते हे, वे प्रायः सभी भारत को बदनाम करने- 
| ग्रे होते हैं । 'दो डम”, 'स्टाम ओवर बंगाल” “सोज्ञ 
8 | ग्राफ लखनऊ और 'गंगादीन' ऐसे चित्रों में से कुछ हैं। 
| | ससे हमारे राष्ट्रीय नाम पर कितना धब्वा लगता है, 


A AN Elo AN I जया 
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+| है, इसे शायद हम पूरी तौर से महसूस नहीं कर 
"| पते । पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में यह मानी 
| हर्‌ दात है क्रि भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई 
4| पार को स्वतंत्रता की लड़ाई है । जिंस दिन 


| भारत स्वतंत्र होगा, उस दिन संसार से साम्राज्यवाद 
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किया जाता है कि संसार यह न जाने. क्रि हम 
स्वतन्त्रता की लडाई में किस तेज़ी के साथ अग्रसर 
हो रहे हैं आम दुनिया तो हमें उसी प्रकार जानती है, 
जिस प्रकार हम 'दी इरम' और 'गंगादीन-जैसे चित्रों 
में दिखाये जाते हैं । 

जव “लखनऊ का घेरा और 'गंगादीन -जैसे सिनेमा- 
चित्र भारत में आते हैं, तो प्रान्तीय सरकारों उन्हें 
प्रदर्शित होने से रोक देती हैं। - पर इससे विशेष लाभ 
नहीं होता । विदेशी पूंजीपतियों का जो असली मत- 
लब है--विदेशों में हमें बदनाम करना--वह तो 
सिद्ध हो ही जाता हे । इसके लिए हम क्या 
कर पाते हैं? भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 
३०० सिनेमाघर हैं, जहाँ विदेशी चित्र दिखाये जाते 
हैं। पर उधर अकेले संयुक्राषट्र अमेरिका में ही लग- 
भग २०,००० सिनेमाघर हें । इसके सिवा संसार भर 
में लगभग २१ हज़ार सिनेमाघर ऐसे हैं, जहाँ 
अमेरिकन फ़िल्म दिखाये जाते हें । इससे हम अन्दाज्ञ 
लगा सकते हैं कि संसार के कितने लोगों की आँखों 
में हम रिरे हुए दिखाये जाते हैं । 

श्रीसुभापचन्द्र वोस ने, जो भारतवपं के लिए विदेशों 
में प्रचार-कार्य का महत्त्व पूणं रूप से समझते हैं, इस 
बद्माशी की तरफ़ हमारा ध्यान आकृष्ट करने का 
प्रय्न किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक “कांग्रेस की 
नज्ञर' में यह बतलाया है कि सिनेमा द्वारा विदेशों 
में हम लोगों की मानहानि किस हद तक की जाती 
है । उन्होंने एक चित्र का उदाहरण दिया है। हालीवुड 
में एक चित्र बना है, जिसका नाम है- 2४0709000१ 
Loves Music’, अर्थात्‌ “सङ्गीत सबको भाता हैं । 
उसमें महात्मा गांधी को एक अेंग्रेज्ञ लड़को के 
साथ गंदे तरीक्रे से नाचते हुए दिखलाया है। इसी 
प्रकार 'गंगादीन'-नामक चित्र में भी ठग को गाँघीजी 
के रूप में दिखलाया है । इस चित्र को सारे अमेरिका 
में सफलता मिली है। हरिजी गोविल अमेरिका में 
एक प्रसिद्ध भारतीय व्यापारो हैं । वे इस समय यहाँ 
आये हुए हैं । उनके पास ख़बर आइ है कि अब 


+$ ~ s a? ° 
| शि रेष जायगा । विशेषकर एशिया की स्वतन्त्रता की. हालींवुड में 'गंगादीन . के ही ढंग का एक दूसरा. चित्र 
£| $ तो भारत की स्वतन्त्रता है। इसलिए प्रयत्न यह बन रहा है! 5 13 ४३ 1734 शता कणा 
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सुभाष बाबू कहते हैं कि इस प्रकार के न्दे 
प्रचार को रोकने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं? 
वह हमें करना चाहिए । उन्होंने बतलाया है कि 
भारतवर्ष हालीवुड की आमदनी का पाँचवाँ हिस्सा 
देता है । क्या हम लोग अपने राष्ट्रीय अभिमान की 
रक्षा के लिए यह रुपया एक विदेशी कम्पनी को देना 
बन्द नहीं कर सकते * ये विदेशी कम्पनियाँ हमारे 
पैसे से हमीं को उल्लू बना रही हैं । विदेशों में कितनी 
ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने असहयोग-आन्दोलन के 
{दिनों में निहत्थी जनता पर गोरं सिपाहियों द्वारा 
ज्ञाठी और गोली. चलाने के चित्र दिखाये हो ? 
भारतवर्ष के विरुद्ध इस प्रकार के गन्दे प्रचार को 
रोकने के दो मार्ग हैं। एक तो हमें इन विदेशी 
कम्पनियों के चित्रों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए--- 
चाहे अच्छे चित्र हों चाहे बुरे, हम उन्हें देखगे ही नहीं । 
सच्ची कला का हम अवश्य आदर करेंगे, पर दूध 
पिलाकर साँप नहीं पालेंगे। इस बहिष्कार में कांग्रेस 
को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस चं 
काँग्रेस ने दिखा दिया है कि वह महात्मा गांधी के 
तए क्या कर सकती है। आशा है, विदेशों में भी 
उनका व्यक्तित्व महत्‌ बनाये रखने के लिए कांग्रेस इन 
विदेशी कम्पनियों को उचित उत्तर देगी । 
दूसरे, विदेशों में हमारे प्रचार-केन्द्र खुलने चाहिए, 
जहाँ चित्रों और पत्रों द्वारा हमारी स्वतन्त्रता की 
लडाई की वास्तविक प्रगति समराई जाय, हमारे 


किसान और मञ्ञदूर-आन्दोलन कितने आगे बढ़ गये रा 
हे--यह “बतलाया जाय । श्रीराहुल सांकृत्यायन के ¢ 
समान अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्रात किसान और मज्ञदूर- | 
नेताओं को शुभकामी प्रतिनिध्ि-मंडल लेकर विदेशों ९ 


में जाना चाहिए और हमारी लड़ाई की प्रगति को 
समाना चाहिए । 
विदेशों में प्रचार-कायं के महत्व को बार-बार 


हुहरोने की आवश्यकता नहीं । लगभग ४ वर्ष पहले 0 


अमेरिका से भारत में हवशिया का एक डेलीगेशन 
( प्रतिनिधि-मंडल ) आया था । उन्होंने बतलाया 
था कि अब भी अपने हक्का के लिए चे गोरों के विरुद्ध 


किस प्रकार लड रहे हैं । इस प्रकार के परिश्रमण से [ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


[ अगस्त, १२३ | 
जितना लाभ हो सकता है--विशेषकर परतंत्र ठ 
को--उतना और किसी बात से नहों होगा । 
वर्ष पं० जवाहरलालजी ने योरप-श्रमण कर सार 
की वास्तविक स्थिति का जो प्रचार किया था, + ! 
सराहना सभी ने की थी । अभी श्रीमतों कमलादेवी 
चट्टोपाध्याय भी इसी प्रकार के परिभ्रमण के किए. 
विलायत गई हैं । बम्बई में पिछली ए० आई० सी, . 
सो ० की बैठक के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया 
था । परन्तु कांग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद रे 
इस विषय पर विशेष ध्यान न देकर अपनी विवशता- 
सी ज्ञाहिर की थी। आशा है, कांग्रेस इस विपय प | 
ध्यान देगी । हमारी लड़ाई का यह एक महरवपणं | 
अंग है। 3 
शर क 
स्री-ज्ञाति की छुन्दरता का घोर शत्रु 


प्रदर रोग 
स्त्रियों के गुप्त स्थान से लाल, पोला, सफ़ेद 1| 
बद्बूदार पानी-सा जाने से भूख कम लगती, सिर ९ 
में चक्कर आते, कमर में ददं रहता, सुन्दरता मार 
जाती, रंग पोला हो जाता है, और कमजोरी के 
कारण संतान नहीं होती है । खर 
इस रोग और रोग के उपद्र्वों से 1. 
छुटकारा पाने को शर्तिया दवा 


[आप र 
खीसुखकर चूण 
me 3 ~ शाति 

केवल २१ दिन सेवन करने से प्रदर राग 

” आराम हो जाता है । मूल्य मय डाकख़च २) 
औरतों के किसी भी गुप्तरोग का अला स | 
, हो तो रोग का पूरा हाल हिन्दी में सं 


रघ 
| 
1 


i ‘Mes es airs, 


ने 
आ 5 चपलादेवी 


चपला भवन, गली रावलिया/ 


| लिस । 


EES 


जयशंकर “प्रसाद जी अपने आदुशों के निर्माता 
थे । उन्होंने अन्य लेखकों एवं कवियों के भावों 
|न्ने नहीं अपनाया । जो . लिखा, मौलिक हो लिखा. । 
| सावजी ने प्राच्य और पाश्‍चात्य नाटकों के अध्ययन 
प्रेएक स्वतंत्र ही शैलो को जन्म दिया । प्रसादुजी की 
(में न तो नीरसता. ही है; और न प्राचीन रूढ़ियों 
अन्ध अनुकरण । यद्यपि अपने प्रथम रूपक 'सञ्जन' 
आपने नान्दी पाठ दिया है, किन्तु इसके बाद के 
।पोरकों सें नान्दी पाठ नहीं मिलता । प्रसादजी के 
|एक प्रथम दृश्य से ही आरभ हो जाते हैं । यदि 
| पजना-वस्तु का परिचय कराने की आवश्यकता पडी, 
| पेषी वह की जाती है, वरना नहीं । अलबत्ता 
स के अन्त में जिस तरह भरत-वाक्य रहता हे, 
| ससे तरह का अन्तिम एक पद इनके नाटकों में 
| 1 है। “जनमेजय का नागयज्ञ तथा ध्राज्यश्नी 
| रित-वाक्य-जैसे अन्तिम पद हैं। 
|| पसादजी का पौराशिक अध्ययन नवीन वैज्ञानिक 
|; षे हुआ है । आपने गुप्त एवं मौयंकाल का बहुत 


श्र sir 


| 


्रीदीनानाथ व्यास विशारद 


I grrr MMI SB 
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eS sme 
ay 


ही सूचम एवं विस्तृत अध्ययन किया है । इसी .कारण 
आपके नाटकों में वस्तु ऐतिहासिक अथवा पौराणिक 
ही रहती है । अभी तक नागों को सर्प. ही माना. जाता 
था, किन्तु असादजी ने “जनमेजय का नागयज्ञ सें 
पुराणों के आधार पर उनका मनुष्य तथा भारत के 
प्राचीन निवासी होना प्रमाणित कर. दिया - है. । 
प्रसादजी की यह विशेषता है कि प्रचलित ऐतिहासिक 
तथ्यों. पर से ही नाटकीय वस्तु अहण नहीं करते, 
चरन्‌ अपनी मौलिक खोजों के आधार पर नवीन 
सामग्री एकत्रित करके फिर वस्तु का निर्माण . करते 
हैं। इसीलिए म्रसादजी के नाटकों में ऐतिहासिक 
नवीन तथ्य भी भिलते हैं। चन्द्रगुप्तः स्कन्दगुप्त 
अजातशत्र आदि नाटकों में टूटी ऐतिहासिक श्टेखलाओं 
को मिलाया गया है, पर कला के साथ । कवि 
को कला समाविष्ट करने के लिए प्रस्तुत वस्तु सें 
थोड़े बहुत परिवर्तन करने ही पइते हैं ॥. अतएव 
प्रसादंजी ने भी साधारण-से परिवर्तन अवश्य किये 
हैं; किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों पर आधात करनेवाली 


१४१ 
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श्रावण, ३१६ ] 


उच्छूछुल कल्पनाओं का समावेश नहीं किया । 
प्रसादजी ने जिस काल की वस्तु ली है; उसकी 


परिस्थिति के साथ उसका समन्वय बड़ी ही कुशलता. 


से किया है । देश, काल एवं तत्कालीन सामाजिक 
वातावरण का ध्यान रखने में प्रसादजी अद्वितीय थे । 
ऐतिहासिक नाटक लिख लेना साधारण बात नहीं है । 
ऐतिहासिक नाटकों के रचयिता को उस काल को 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों, भाषा, वेश-भूपा आदि का 
सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक हे । इसके विना नाटककार 
प्राचीन और अर्वाचीन की खिचड़ी तैयार कर देगा । 
ग्रसादुजी के किसी भी नारक को उठाइए; ऐसा प्रतीत 
होने लगता है कि पाठक उस युग में ही जीवन व्यतीत 
कर रहा हैं प्रसादजो के नाटकों ने हमें गुप्त एवं 
सौय-कालीन भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न पहलुओं के 
सुन्द्र दर्शन कराये हैं । वे ही नगर, वे ही रीतियाँ, वे 
ही रिवाज, चे ही सामाजिक संस्कार, -वें ही मनुष्य 
आर वही वेश-भूपा, सब कुछ वही देखकर मन प्रसन्न 
हो जात! है । 
पसादजी के नाटकों में कथोपकथन स्वाभाविक ही 
हुए ह । परन्तु कहीं-कहीं साधारण 
कथोपकथन पात्रों से दार्शनिक ढंग की वातें करा- 
कर प्रसादजी ने अस्वाभाविकता ला दी है । दार्शनिक 
सिद्धांतों का निरूपण और लग्बे-लस्बे व्याख्यान-सद्शा 
कथोपकथन दो इष्टियो से हानिकारक होते हें । पहले 
तो व्याख्याता के सामने खडा हुआ पात्र उतनी देर तक 
अपने अभिनय को दिखाने में प्रायः असमर्थ-सा हो जाता 
है, जब तक दूसरा पात्र अपना लम्बा कथोपकथन 
कहता रहता है । दूसरे, श्रोताओं को भी लम्धे कथोप- 
कथन रुचिकर प्रतीत नहीं होते। उनका मन ऊब जाता 
है, और चित्त में नीरसता और नाटक के प्रति 
उदासीनता उत्पन्न हो जाती है । प्रसादजी के समस्त 
नाटकों के अध्ययन के उपरान्त यह देखा जा सकता है 
कि कुछ हा स्थल ऐसे हैं, जहाँ ये वातें मिलती हैं। 
गंभीर परिस्थितियों में ऐसा कहीं नहीं हुआ । जहाँ कहीं 
प्रसादुजी के कथोपकथनों में अस्वाभाविकता झा गई है, 
वहाँ कथावस्तु की भी शिथिलता रही है । वस्तु की 
शिथिलता में कथोपकथनों का लम्बा होना विशेष 
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खटकने योग्य नहीं । दूसरी वात यह है क्रि 
को भाषा नाटकों के ` डपयुक्क नहीं है। यहाँ 
तात्पय कथापकथन की ला. से हे । दुरूह भाराः 
वस्तु के प्रवाह को बड़ी ठेस पहुँचतो है । साभा, 
का गला घुटा-सा प्रतीत होता है । यह बात विशे, 
इनके आरंभ के नाटकों सें पाई जाती है; पर औं | 
इनकी कला विकसित होती गई, त्यो-त्यो आगे ह | 
नाटकों में यह बात नहीं रही । बनावटी भाषाई। 
कथोपकथन कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे पात्र रे-रे | 
तोते बने बोल रहे हें। साधारण बोलचाल | 
अलंकारिक भाषा का प्रयोग विलकुल अस्वाभावि | 
एवं बनावटी प्रतीत होता हे । | 
“स्वगत' का प्रयोग ्राचीन नाटकों में पाया जाता है। | 
आज के नाव्य-शाख्री इसे श्रह्ला- 
साविक मानने लगे हे । इसहिए 
इसका व्यवहार भी उठ-सा गया है। प्रसादजी के ना 
में स्वगत भाषण के दर्शन भी होते हें । प्रसादनी हे. 
नाटकों में कथावस्तु बहुत ही दुरूह एवं जटिल रहती 
है, अतएव स्वगत भाषण को आवश्यकता अवश्य ही 
है । स्वगत भापण बहुत ही संक्षिप्त होना चाहि 
परन्तु प्रसादजी की कृतियों में “स्वगत” बहुत ही लबे | 
हो गये हैं । 'स्वगत' सन में कह लेने तथा उसका | 
साधारण-सा अभिनय दिखा देने भर को वसु ह 
परन्तु प्रसादजो हृदय के भावों को पात्रों से काश सम 
तक बइवड़ा कर कहलवाना चाहते हैं। यह अस्वाभाकि 
एवं नाठ्य-शास् के नियमों के विरुद्ध है; परन्तु रसा 
के पात्रों का यह दोप इसलिए एकदम छिप जात र 
कि उनके स्वगत बहुत हो भावपूर्ण एबं मधुर शव 
उनकी मधुरता ही अस्वाभाविकता की ओर ६ 
नहीं करने देती । 
ऐसा तो कहना कठिन है कि KE i 
अभिनीत नहीं हो सक है 
अभिनयशीलता टविद्वानो की यह भभ 
जिनमें रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास थी" चा 
शामिल हें । उन्होंने चन्द्रगुप्त नाटक क... हहाग. 
करते हुए काशी-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका हा 
था कि चन्द्रगुष्त अभिनय के लिए सर्वथा ता 


स्वगत भाषण 


== EE 


राय में किसी हद तक ही यह सही हो सकता 
||| इसका कारण यह हे कि प्रसादजी के नाटकों की 
दसु अस्यन्त ही जटिल होती हे, अतएव अभिनय 
हने में थोडी अडचन अवश्य होती हे । वस्तु में थोड़ा 


शती है; पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे अभिनीत 
| ॥ो ही नहीं सकते । बता स बहुत समय पूव पढ़ने सें 
या था कि काशी में प्रसादजी का चन्दगुस कुछ 
रहिस्पिकों द्वारा खेला गया था । इसके लिए प्रसादजी 
हयं बुलवायें गये थे । नाटक में अभिनय के लिए 
॥प्रधारण-सा परिवर्तन अस्ादजी ने ही किया था । वह 
वहा गया था और अच्छी सफलता के साथ । यह 
| [हर था कि युद्ध के इश्य ठीक नहीं रहे, पर इसमें 
 प्लादंजी और नाटक का क्या दोप ? ग्रह दोप तो उन 
! यों के तैयार करनेवाले था अभिनय करानेवाले 
|सिदेशक का माना जायगा । हाँ, इतना तो अवश्य ही 
| गनना पडेगा कि प्रसादजी अभिनय-शाला के 
|इन्तविभागों को विशेष जानकारी नहीं रखते थे, 
| तएव कौन-से स्थल अभिनीत होने में असंभव होते 
(है, इसका उन्हें पता नहीं था । फिर भी उनके नाटक 
| रमूली से परिवर्तन से अभिनीत हो सकते हैं। 
' प्रसादजी की कृतियों को देखने पर यह तो निश्चय 
ही है कि वे गंभीर प्रकृति के लेखक 
और मनुष्य थे । वे भावुक थे. 
| ए गंभीरता लिये हुए । वे हँसते थे, पर हृदय से 
| ऋं । हास्य में घेदना का मिश्रण रहता था । वर्तमान 
| भरको में मनोरऊन की दृष्टि से हास्य आवश्यक-सा 
| मन लिया गया है, अतएव ग्रसादजी ने भी अपने 
| 'तिपय नाटकों में हास्य को थोड़ा-बहुत स्थान अवश्य 
| है दिया हे । अन्य नाटककारों को तरह प्रसादजो ने 
{ | भ्या-वस्तु से भिन्न हास्य की योजना नहीं की, वरन्‌ 
| (स हास्य कथा-वस्तु से सम्बद्ध है । यह अवश्य - 
| ल स्थल ऐसे. भी आये हैं, जहाँ लेखक 
|| ' रदस्ती हास्य का पुट दिया है । वहाँ वह कुछ 
| भसाभाविक-सा अवश्य प्रतीत होता है; परन्तु वस्तु 
| सम्बद्ध नहीं । शायद ऐसा प्रसादजी ने इसीलिए 
किया हे कि उनका पाठक गंभीर घटनाओं 
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से घवराकर उदासीन न हो जाय । उसके उदासीन 
होने के पहले ही वीच में प्रसादजी हास्य आरंभ कर 
देते हैं, जिससे उनके पाठक को मानसिक विश्राम 
मिल जाय । इसलिए प्रसादजी के हास्य की योजना 
को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता । “जनमेजय का 
नागयज्ञ” में जिस समय कश्यप दक्षिणा लेने आता है, 
उस समय वहाँ कुछ हास्य की सामग्री मिल जाती 
हे । “अज़ातशत्रु में राजवैद्य बसंतक का हास्य भो 
पठनीय है । “स्कन्दगुस” में मुद्दल .ने हास्य किया 
है । मुद्दल को केवल अपनी पेट-पूजा की चिन्ता 
रहती थी, इसलिए गंभीर समस्याओं पर कथोपकथन 
के समय भी वह कह देता हे--“'देव ! पाकशाला पर 
चढ़ाई करनी हो, तो मुझे आज्ञा मिले । मुदल की 
सृष्टि ग्रसादजी ने “शकुन्तलञा-नाटक” के विदूपक 
माढव्य के समान ही को है । इसी तरइ प्रायः उनके 
समस्त नाटकों में हास्य को स्थान दिया गया है। 
प्राचीन नाव्याचारयो ने नाख्य-सिद्धान्तों में रंगमंच पर 
> कुछ इश्य न दिखाने योग्य बताये 
वाजत इर्य हू | यह निपेध इसलिए किया गया 
है कि कोमल हृदय दशकों को उन दृश्यों के देखने 
से कहीं मानसिक क्रोश या हार्दिक क्षीोम न हो जाय । 
इसीलिए मरण, हत्या आदि रंगमंच पर दिखाने का 
निपेध है । किन्तु प्रसादजी प्राचीन नाटकों की इस 
प्रणाली को ग्राह्म नहीं मानते । यह तो मानी हुई 
बात हे कि जहाँ युद्ध होंगे, वहाँ अवश्य ही हत्याए 
तथा रङ्पात होगा । घोर युद्ध के दृश्य नाटका स 
अभिनीत भी नहीं किये जा सकते । ये काम सिनेमा 
में हो सकते हें । प्रसादजी का मत है कि जब युद्ध में 
हत्याएँ होंगी, तब उनका दृश्य में समावेश क्यो नहीं, 
होना चाहिए । इसी सिद्धान्त पर उन्हाने “'चन्दरयुस 
में सेल्यूकस तथा पवंतेशवर के युद्ध अजातश ३ में 
कहरूर के घोर युद्ध एवं “जनमेजय का नागयज्ञ « से 
नागों और आयो के युद्ध दृश्यों को स्थान दिया है। 
प्रसादजी के नाटक देश-प्रम का सन्देश देते हैं । 
प्रसादजी ने चन्द्गुस, स्कन्दगुप्त एवं 
प्रसादजी का सन्देश जनमेजय का नाग-यज्ञ में अनेक 
ऐसे देश-भक् पान्नों को सृष्टि को है, जो मात-्भूमि 
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की चलि-चेदी पर सहषं चढ़ जाने को उद्यत प्रतीत 
होते हैं । स्कन्दगुस में स्कन्दगुस का प्रयत्न ही यह 
दिखाया गया है कि वह देश की विदेशियों से रक्षा 
करे । इसी तरह चन्द्रगुप्त में चाणक्य और स्वयं 
चन्द्रगुप्त के भी ऐसे ही प्रयत्न दिखाये गये हैं। मानवी 
संसार के लिए प्रसादजी कौन-सा संदेश देते हैं, इसके 
जानने के लिए हम स्कन्द्गुप्त नाटक का एक अवतरण 
देते हैं-- 
` “कौन कहता हे तुम अकेले हो £ समग्र संसार 
तुम्हारे साथ हे । स्वानुभूति को जाग्रत्‌ करों। यदि 
भविष्यत्‌ से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो 
तुम इस अभिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचण्ड 
आर विश्वास-पूर्ण पदाघात से विंध्य के समान कोई 
शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विव्न-ख्रोत को लोटा 
देगा । राम और कृष्ण के समान क्या तुम अवतार नहा 
हो सकते ? समक लो ! जो अपने कमों को ईश्वर का 
कम समझकर करता हु, वही ईश्वर का अवतार है । 
उसमें पुरुषार्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है । उठो स्कंद ! 
आसुरी वृत्तियो का नाश करो, सोनेवालों को जगाओं 
आर रोनेवालों को हंसांओ । 
उपयुक्त अवतरण में प्रसादजी ने विश्वग्रेम, आशा, 
स्वाभिमान और क्षमा का दिव्य सन्देश दिया है। यही 
प्रसादजी के प्रत्येक नाटक में दिखाई देता है । 
प्रसादुजी के नाटकों में अनेक प्रकार के पात्रों का 
चरित्र-चित्रण समावेश इश्रा है । प्रसादजी को 


और मानवीय प्रकृति का बहुत ही मार्मिक 
. पात्र-योजना परिचय है, अतएव उनके पात्रों की 


| कल्पना एवं चरित्र-चित्रण भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से ही हुआ है । प्रसादजी के नाटकों में दो 
~ Ys 
तरह के पात्र देखे जाते हैं। एक तो थे, जो मानवी 
~ he जेट ० ० 
सीसा तळ काम करते हं; दूसरे वे, जो मानवेतर 
हो जाते हँ 1 प्रसादजी दोनों तरह के पात्रों के चित्रण में 
सफल हुए हैँ । इतना अवश्य हे कि साधारण पात्रों के 
न उपेक्षा का भाव अवश्य जगह-जगह लित होता 
। कला-प्रदशन के गी 
ह मदृशन के लिए मानवेतर पात्रों की सृष्टि 
रड हो जाती है । साधारण पात्रों में नाटककार 
चैसा पात ्तु र 
कम कर पाता है । किन्तु अन्य नाटककारों को 
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५ ग के पात्रों में 
अपेक्षा प्रसादजी के पात्रों सें एक खास विशेष 
~ ~ क ता पा 
जाती हे । वह यह कि वे पात्र अपने व्यक्तित्व के ह प्‌ 
साथ नाटककार की सृष्टि का व्यक्तित्व भी रह 
कृत्रिम व्यक्तित्व हटा देने पर पात्रों की असलियत 
पता शीघ्र ही लग जाता हे । 
प्रसादजी भास्यवादी हैं, अतएव उनके पा मे 
जगह-जगह वही झलक स्पष्ट दिखाई दे जाती है। 
प्रायः अस्येक नाटक सें उन्होंने भाग्यवाद की दुहाई १. 
हे । स्कन्दगुस, चन्द्रगुतत शादि नाटकों में जगह-जार 
नियति की पुकार है । और तो और, अपने उप 
रवास Ch नाव भी प्रसादजी के हो 
नियति को मानने लगा हे । परन्तु असादजी ने इती 
कृपा अवश्य की हे कि आग्यवादियों को रका 
नहीं बनाया । उनसे ऐसे-ऐसे काम कराये हैं किहं 
चकित रह जाना पडता है । उनके इन विकट कायो झे 
देखकर ही पता लग जाता है कि ये पात्र किमो ३ 
बहकाने से नियति-नियति चिल्लाने लगे थे । पर वास्त 
में चे वडे ही साहसी वीर थे। | 
प्रसादजी गंभीर दाशंनिक हैं । अतएव उनके पतर 
में दार्शनिकता के भी दर्शन होते हें। और तो ओए 
साधारण पात्र भी दार्शनिक उक्षियाँ कह उठते हैं। 
भगवान्‌ कृष्ण, युद्ध आदि की दार्शनिक उक्कियां वा 
शोभनीय हैं ; पर साधारण पात्रों को उक्गियाँ अवस 
कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होती हैं । है 
प्रसादजी बहुत गंभीर भाषा का प्रयोग करते | 
यही वात नारको में विद्यमान है । साधारण से कई! 
मानवेतर पात्रों तक की भाषा गंभीर और एकासी है! 
जिस प्रकार साधारण पात्रों के मुँह से गंभीर द 
चर्चा खटकती है, उसो तरह उनके मुँह से गंभीर ग 


~ तां व 
का प्रयोग भी ता है । इससे पता , 
1 भी बुरा मालूम होता है नाता 


|| 
थते के 


प्र्षादजी ने साधारण पात्रों के साथ ऐसी ne 
की है। जब मालव-राष्ट्रपति का पुत्र Ls 
एवं सजीली भापा में बोलता है, तो हमें नही ९ शशि 
क्योंकि सिंहरण की बह भाषा उच्च कुल एवं हारी वव 
के योग्य हो है। परन्तु साधारणसा प्रति गर 


संसार को मिथ्या बताकर गंभीर भाषा 
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गाने लगता है, तव सहान आश्चर्य होता है । प्रसादजी 
ने कुछ पात्रों की सृष्टि नाटकीय नहीं, वरन्‌ अपने 
ब्यक्षित्व से की है । वहाँ उन्होंने अपने भावुक हृदय 
क्वो आगे वढ़ाया है । इसके उदाहरण के लिए कल्याणी 
को लीजिए । चन्द्रगु् नाटक की कल्याणी वास्तव में 
ख्रियेतर आदश की कल्पना हे । प्रेम में प्राण गँवाना 
तो एक मान्य सिद्धान्त हे; परन्तु दो परस्पर विरोधी 

: प्रेमों को रक्षित रखना हँसी-खेल नहीं । ज़िस प्रेमी की 
` | प्राप्ति के लिए उस कुमारी ने इतना कष्ट केला था, वह 
उसे पाकर भी न पा सकी; क्योंकि उसका प्रेसी 
उसके पिता का शत्रु था । उसका ग्रेम कितना पवित्र 
और कितना सीमित था, यह उसी के शब्दों सें 
देखिए र 

“परन्तु सुकते आशा थी कि तुम 
घन्द्गुप्त ! 

परन्तु उसके पिता को हत्या हो जाती है। उस 
समय कल्याणी के थे उद्‌गार कितने ममे-भेदी हे 

“सगध के राजमंदिर उसी तरह खडे हे, गंगा शोण 
से उसी तरह सिल रही है, नगर का कोलाहल पूर्ववत्‌ 
है। परन्तु न रहेगा एक नन्द-वंश । फिर क्या करूं 
आत्महत्या करूँ? नहीं ! जीवन इतना सस्ता नहीं है। 
अहा देखो ! यह मधुर आलोकवाला चन्द्र उस्ती प्रकार 
नित्य की तरह एकटक इस परश्वो को देख रहा. है । 
कुमुदवन्धु ! तुम सेरे भी वन्धु बन जाओ । इस छाती 
की जलन मिटा दो ।” 

चन्द्रगुप्त जव उससे प्रेम के विषय में पूछता है, तब 

मन मारकर कल्याणी उत्तर देती है 

“हाँ यह सच हे! ( कि मैं तुम्हें भेम करती थी ) 
परन्तु तुम सेरे पिता के विरोधी हुए; इसलिए उस 
प्रणय को--उस म्रेम-पीड़ा को, में पैरों से कुचलकर- 
दवाकरं---खड़ी रही । अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट 
बहीं रहा, पिताजी ! लो में आती हूँ!” 

छुरी मारकर कल्याणी आत्महत्या कर लेती हे । 

प्रेम की उसने आजीवन तपस्या की, प्रासि के 

समय उस. प्रेम का त्याग कर देती है। वास्तव में 
भसादंजी की यह कवि-कल्पना अनोखी है । ऐसे पात्रों 


मुझे न भूले होगे ! 
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प्रसादजी के पात्रों सें क्षमा करने की शक्रि अधिक 
पाई जाती है al “राज्यश्री” जत्रं विकट चोप को क्षमा 
मदान्‌ करत्ती है, तब उतना आश्चय नहीं होता, क्योंकि 
यह ता राज्यश्नी के चरित्र को एक विशेपता ही थी; 
परन्तु जब 'स्कंदगुस' में दुराचारी हूण देवसेना का पीछा 
करता है और पणंदत्त देवसेना को रक्षा कर लेता है 
और उस हूण को पकड लेता है, तब देवसेना उसके 
अत्याचारी होने के वाद भी उसे चमादान देती है । 
यही सच्ची क्षमा है । 
प्रसादुज्ञी कोमल स्वभाव के हैं, इसीलिए प्रसादजी 
के नाटकों में जब कोई किसी का वध करने को तैयार 
हो जाता हे तो तुरंत ही बचानेवाला भी प्रकट हो ही 
जाता है । स्कंदगुस में हुण-सेनापति प्रख्यात कीर्ति 
की हत्या को तेयार है, और प्रसादजी ने धातुसेन को 
बचाने के लिए खडा कर दिया। चन्द्रगुप्त में मौय 
छुरी से चाणक्य को मारना चाहता है कि सुवासिनी 
दौइकर पीछे से उसका हाथ पकड लेतो हे । प्रसादजी 
भयंकर दृश्यों तक तो अवश्य पहुँच जाते हैं, परन्तु 
कोमल हृदय होने के कारण उनसे हत्या आदि के दृश्य 
दिखाये नहीं जा सकते । प्रसादजी अपने समस्त 
नाटकों में केवल एक ही जगह “नागयज्ञ में पत्थर का 
कलेजा करके भीपण काण्ड दिखा सके हैं । 
प्रसादजी के नाटकों पर आधुनिक ह का प्रभाव 
स्पष्ट देख पडता । “जनमेजय 
आधुनिक प्रभाव का नागयज्ञ' में कश्यप के सहयोगी 
ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मणों से मिलते-जुलते हैं। 
परन्तु इतनी पतित अवस्था शायद उस युग के ब्राह्मणों 


. की नहीं रही होगी । स्कंदगुस में वाशित वौद्धो और 


ब्राह्मणों का विवाद वर्तमान हिन्दू-मुस्लिम वाद-विवाद 
से ख़ब मेल खाता है । 'नागयज्ञ' को मनसा वतमान 
आंग्ल रंग में रंगी हुई खियों-जैसी ही है । [ 

म्रसादजी के नाटक हिन्दी - साहित्य की अमर 
कृतियो में से हें ॥ उनका विशेष साहित्यिक महत्त्व है, 
और हमारी भाषा उनके द्वारा गौरवान्वित भी हुई है । 
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महाराजा मानसिंह के नाम 


महाराजा रणजीतसिंह का पत्र ® 


यद पत्र पंजाब के प्रसिद्ध सिख-नरेश महाराजा 
रणजीतसिंहजी ने मारवाइ-नरेश महाराजा 
मानसिंहजी के नाम लिखा था । 
यद्यपि जिस समय यह पत्र लिखा गया था, उस 
समय महाराजा रणजीतसिंहजी का प्रताप-सूर्य 
बराबर ऊपर उठ रद्दा था, तथापि साथ ही हिंदुस्तान 
के अन्य प्रदेशों में (इस्ट इण्डिया कम्पनी' भी घीरे- 
धीरे जड़ जमा रही थी। उस कम्पनी ने ई० सन्‌ 
१८१८ में बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी से हटा 
दिया था और कुछ काल वाद वह भरतपुर पर 
आक्रमण करने की धमकी भी देने लगी थी । इसी से 
पेशवा और भरतपुर-नरेश, दोनों ने ही पंजाब-केसरी 
महाराजा रणजीतसिहजी से सहायता की प्रार्थना 


_ * महाराजा मानसिहजी के कृपापात्र कचरदास 
जाधपुर-राज्य के “दस्तरी' 


कोठावाला लेखक के धन्यवाद के पात्र हैं । 


oo 


इतिहासाचा परिडत बिश्वेश्वरनाथ रेड 


की । परन्तु पंजाच-नरेश ने उनको प्राथना स्वीकार 
करने के पूर्व मारवाइ-नरेश महाराजा मानसिंहजी 
से, जिनको बह उस समय के सारे ही नरेशों मे शे 
आर धर्मिष्ठ समझते थे, परामश ओर सहायता ले 
लेना उचित सममा । इसी से यह पत्र लिखा 


गया था। 


उपयु क्त पत्र बहुत-सी ऐतिहासिक बातों के साथ 
ही उस समय के देशी नरेशों की दशा को भी प्रकट 
करता है । 


इस पत्र में के नामों आदि पर पाठकों की सुविधा 
के लिए टिप्पणियाँ लगा दी हैं, जिनसे सारी वावा 
के समम में सुविधा होगी । 


स द्वारा लिखी हुई इस पत्र के मारवाड़ी अनुवाद की के 
आफिस में विद्यमान है। उसको नक़ल करवाकर भेजने के लिए मिस्टर पी? 
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पन्न का अनुवाद 

बहुत दिनों से श्रीम!न्‌ ने अपनी कुशल और विचारां 
से अवगत करने की कृपा नहीं की । फिर भो श्रीमान्‌ 
के, अपने महाराज-कुमार के असमय स्वर्गवास से, 
अतिशय चिन्तित होने का समाचार मिला । इस 
घटना से वास्तव में हमें भी वहुत दुःख हुआ है ओर 
उसे हम लिखकर प्रकट करने में असमर्थ हैं। हमको 
ऐसी बातें ईश्वर पर ही छोड़ देनी पड़ती हैं। परन्तु 
हम उससे दया की प्रार्थना करते हैं, जिससे बह आपके 
प्रसिद्ध घराने को फिर से पुत्र प्रदान कर अनुगृहीत करे | 

यहाँ के ससाचार इस प्रकार हैं-- 

मुल्तानं, काश्मीर का सूवौ, भक््खर ओर मानकेरा 
का घेरा तो खालसाजी ( सिख-राज्य ) के अधिकार 
में आ चुके हैं। 

इस वर्ष खालसा-सेना का विचार काबुल 
के सूबे पर कञ्ञा करने का था और इसी 
के अनुसार जिस समय वह पेशावर के निकट' 


w _ Uy ~ ° 
पहुँची उस समय वजीर फ़तेखा के भाई नवाब 
80-02) Nt NN NM ४ स त क 


( १ ) महाराज-कुमार छत्रसिहजी का स्वगंवास 
वि० सं० १८७४ की चेत्र वदि ४ ( ई० सन्‌ १८१८ 
को २६ साच ) को हुआ था । 

(२ ) सुल्तान ई० सन्‌ १८१ ८ में लिया गया था। 

( ३ ) काश्मीर-प्रांत पर ई० सन्‌ १८१६ में 
अधिकार हुआ था । 

( ४ ) मानकेरा का नगर, जो एक शेर-आाबाद 
भू-भाग में स्थित है, और जिसके इर्द-गिदे क़रीब एक 
दर्जन क्रिल्नों का घेरा-सा बना है, ई० सन्‌ १८२१ में 
. जीता गया था। 

(४) काबुल के बादशाहों को अपनी इच्छा के 
अनुसार बनाने और विगाइनेवाला यह फ़तेख़ाँ बरकज़ई 
कबीले के सरदार पायंदाम़ाँ का पुत्र और महमूदशाह 
का मंत्रो था, जिसको इसने ई० सन्‌ १८०० में काबुल 
पर अधिकार करने में सहायता दी थी । परन्तु ई० 
सन्‌ १८१८ सें महमूदशाह के पुत्र कामरॉशाह ने इसे 
( तेजा को ) अंधा कर मार डाला । 


माधुरी 
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अञ्जीमंखाँ का छोटा भाई समदखोँ खालसाजी के 
दरबार में हाजिर हुआ और उसने मेंट नज़र करने के 
बाद निवेदन किया कि--“नवाव अजीमखाँ सरकार 
की बन्दगी करने को तैयार है और श्रीमान्‌ उसके 
तीस हज़ार बहादुर सबारों से सेवा ले सकते हैं । 

हमारे और धादशाह कामराँ के बीच भाई फतेखाँ 
के वध के कारण दुश्मनी चली आती है, और 
शुजाउलमुल्क और शाह माँ हमें सज्ञा दिलवाने के 
लिए अँगरेज्ञा के पास जा वेठे हैं। ऐसी हालत में 
हम अपने को खालसाजी की शरण में सोंपते हैं और 


उसकी नौकरी में सिर कटवाने तक को तैयार हैं । 


( १ ) मुहम्मदअज्ञीम को उसके भाई फ़तेख़ाँ ने 
पहले काश्‍मीर का गवनर नियत किया था। जिस 
समय महाराजा रणजीतसिहजी की सेना पेशावर के 
पास पहुँची थी, उस समय यही ( मुहस्मदअज्ञीम ) 
काबुल का शासक था। 

( २ ) यह काबुल के बादशाह महमूदशाह का 
पुत्र था । 

( ३) यह शुजाउलूमुल्क काबुल के ज़मनशाह 
{ शाहज्ञमाँ ) का भाई था और उसके द्वारा पहले 
पेशावर का शासक नियत किया गया था । इसने ई० 
सन्‌ १८०० में अपनी स्वाधीनता घोषित की और 
इ० सन्‌ १८०३ में अफगानिस्तान पर अधिकार किया । 


` टेक सनू १८०३ में गन्दुमक के पास निमुला में यह 


हराया गया और इसके कुछ काल बाद सद्द की 
तलाश में हिन्दुस्तान आया । 

( ४ ) यह शाहञ्ञमाँ तिमूर का पाँचवाँ पुत्र था 
और पायंदाख़ाँ को सहायता से अफ़ग़ानिस्तान की गद्दी 
पर बैठा । इसी ने पहले-पहल ई० सन्‌ १७३३ सें 
रणजोतसिंहजी को राजा को उपाधि और लाहौर नगर 
का अधिकार दिया था । परन्तु अन्त में यह पायंदाख़ाँ 
के पुत्र फ़तेखाँ की प्रेरणा से अंधा कर दिया गया 
आर इसके बाद इसे बहुत समय तक हिन्दुस्तान में 
रहना पड़ा । 

( ₹ ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी । 
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इसलिए उम्मीद है कि काबुल का सूबा फ़ोज-खच 
के लिए हमारे अधिकार में ही छोड़ दिया जायगा ।' 

इसी बीच पेशवो और भरतपुर-नरेश के वकील 
वहाँ पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि याद्‌ 
सरकार की फ़ोज का कूच दिल्ली की तरफ़ करवाया 
जाय, तो वे दोनों एक-एक लाख रुपये देने को 
तैयार हैं । 


माधुरी 
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हम हिन्दुस्तान में आपके सिचा और किसी को भी 


धर्म और बचन पर दृढ़ रहनेबाला नहीं सममते 
इसी से यह खास चोवदार इस पत्र के साथ भा 


है। अतः हिन्दुस्तान की रक्षाथ जो कुछ भी ने | 


सलाह आप उचित समझें, लिखें, ताकि इ 


अनुसरण किया जाय । अपना कोई विश्‍वस्त जौ 


समझदार कर्मे चारी भी यहाँ सेजें ; क्योंकि बहुत 


वाते आपस में लिखकर नदद भेजी जा सकतीं और 

भेंट की वस्तुओं के भेजने में भी कठिनता होती 

है। इसलिए आपका यह कर्मचारी यही रहे। 

चोवदार की जबानी झज सी झंगीकार करें। 

; पेश हुआ-वि० सं० १८७६ की मँगसिर सुदि १२ 

( ता० २५ दिसस्र १२२ ) को । | 
हस्ताक्षर--कचरदास 


आप अच्छी तरह से जानते है कि हिन्दुस्तान की 
यह हीन दशा उसके राजाओं की आपस की फूट के 
कारण ही है। उनके आपस में एकता नहीं है । 


( १ ) बाजीराव द्वितीय । 
( २ ) उस समय रणजीतसिह का पुत्र रणधीरसिंह 
भरतपुर का राजा था । 


PT SS SS SD SS धी 


६ नया (> 
हन्दुस्तान का नया आवष्कार 

हिन्द टानिक श को दूर कर बदहज़मी को हटा देगा; आँख की रोशनी तेज़ कर वार 

का पकना रोक देगा, पका बाल खुंटी से काला पैदा कर स्थायी काला रखेगा, नई जिन्दगी, 


नई ताक़त पैदा कर जवानी को फिर लौटा देगा, कमज़ोरी तथा मुरिंयाँ नष्ट कर बूढ़े को जवान 
सा बना देगा । फ़ी शीशी ४) रु० । झूठा साबित करनेवाले को १००) रु० इनाम । 


` जड़ीबूटी दवाखाना पोऽ ब्रिहार नरसरी ( दरभंगा) _ | 
FRR ५९% ८५८ ५९१९%९५८५९ ५६५८५ RAR भै 
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अशहों का पुर्तगालियाँ 


स्सभवतः पाठकों ने समाचारपत्रं द्वारा पढ़ा होगा 

कि इसी वर्ष ता० १३ मई को बम्बई के 
निकटस्थ वसई स्थान पर उक्क धर्मयुद्ध का द्विशताव्दि- 
विजयोत्सव-दिवस, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सनाया 
गया था । उक्त बसई आम को ही अग्नेज्ञो ने बसीन 
बना दिया है । वह स्थान दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
घटनाओं के कारण केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, वरन्‌ 
भारत के इतिहास में अमर है । पुतंगालियों ने हिन्दू- 
धर्म पर घोर अत्याचार किये और हिन्दुओं को 
ज्ञवरदस्ती ईसाई बनाना शुरू किया । अतएव मराठों 
ने पुतंगालियों को नीचा दिखाकर बसई का फिला 
उनसे छीन लिया और बम्बई के आसपास के प्रदेश में 
फिर धर्मराज्य स्थापित किया । महाराष्ट्र का वह प्रथम 
पानीपत का युद्ध कहा जा सकता हे। उस युद्ध में 
मराठों को बडे कष्ट उठाने पडे, क्ति भी उनकी खासी 
हुई; किन्तु उन्होंने स्वदेश-बन्धुओं को विदेशियों के 
चंगुल से छुड़ाने के लिए सब कुछ सहा । कहना न होगा” 


( खास माधुरी के 


प्र 


से धर्मयुद्ध 


>® 


[OA 9 


लिए ) 


[ १७३३३०] 


श्रीयुत भास्कर रामचंद्र भालेराव बी० ९० 


~ 


उस धर्मयुद्ध से पुतंगालो ही हतबल नहीं हुए, वरन्‌. 
धर्मरक्षक के नाते मराठा की देश में बड़ी कीतिं फेलो । 
बसई के संग्राम से ही मराठों की विजयिष्णु राजसत्ता 
फैलने लगी । जहाँ वसई को मराठा के इतिहास में 
इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वहाँ एक दूसरी घटना 
के कारण वह काफ़ी बदनाम भी है । सन्‌ १८०१ तक 
मराठे ही भारत के सावंभौम सत्ताधारी थे: किन्तु उसी 
साल अन्तिम पेशवा बाजीराव की मूख़ता के कारण 
बह जलचर अँग्रेज्ञो के चंगुल सें बसई स्थान पर ही जा 
फँसा और कुप्रसिद्ध बसीन को संधि को गई; जो 
मराठा-साम्राज्य की छाती में छुरी भोकने के ससान 
सिद्ध हुई । मराठा-साञ्जाज्य के सूत्रधार बाजीराव के 
बसई स्थान पर अग्नेज़ों की शरण जाने के दिन से हीं, 
बस, मराठे का वैभव-सूयं अस्ताचल की ओर जाने 
लगा । हाँ, उस समय के बाद भी १८०३ ० का अज्ञ 
मराठी का क्रांतिकारी युद्ध, १८०४ ई० का सराठा मित्र- 
मण्डल का संघटन, १८१७ ई० सें बाजीराव का राज्य- 
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त्याग, ९८४८ ई० सें सितारा, नागपुर, झाँसी आदि 
मराठा-राज्यो की समाप्ति तथा १८४७ ई० के महान्‌ 
क्रांतिकारी युद्ध में भी मराठों का नाम काफ़ी चमका । 
किन्तु बसीन की संधि द्वारा जिस दिन अंग्रेज मराठों के 
घर में घुसे, उसी दिन मराठा-राज्य का अन्त होने के 
बीज बोये गये । ओह ! स्थान-माहात्म्य में भी कितना 
उलटफेर दिखाई देता है। जिस बसई ने मराठों का 
नाम पुतंगालियों के ध्वंसक के नाते आसेतु हिमालय तक 
फैलाया, वही स्थान उन्हीं विजयशाली मराठो के सर्वस्व 
पतन का भी कारण सिद्ध हुआ । 
मराठा के अतिस्पर्धों मुगल, राजपत तथा अंग्रेज 
आर उन्हीं का अंधानुकरण करनेवाले सर यदुनाथ 
सरकार, डॉ० राजकुमार रघुराजसिंहजी या ग्रंडफ, 
किकेड प्रभृति आधुनिक इतिहासकार मराठा-राज्य- 
स्थापना के ध्येय के विपय में चाहे कुछ भी कहें; किन्तु 
यह वात निर्विवाद हे कि स्वघम-रक्षा के लिए हो 
स्वराज्य-स्थापना का ध्येय सामने रखकर महाराष्ट्र के 
याद्व-राजा या विजयनगर के सान्राज्य-सत्ताधारियों ने 


ही नहीं, किन्तु गो-त्राह्मण-प्रतिपालक, हिन्दू-स्वराज्य- ` 


संस्थापक छुत्रपति शिवाजी के पूज्य पिता शाहजी 
महाराज ने भी भरसक प्रयत्न किये। इस विपय में 
शाहजी के दरबारी कवि जयराम या छत्रपति शिवाजी 
के आश्रित भूषण के उद्गार हो पर्याप्त हैं। 

यथा--- 


उत्तर दृच्छिन रच्छन को, 
इत साहजू हैं उत्त साहिजहाँ। 

( जयराम ) 
हिन्दुन की हद्द तेगबल राखी सिवराज, 
देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। 

( भूषण ) 
छत्रपति शिवाजी-सम्बन्धी उक्त यथार्थ उदूगारों से 
भराठा-साम्राज्य के ध्येय का पता चल सकता है । धर्म 
रक्षा के लिए आत्मसमपंण करनेवाले संभाजी, छत्रपति 
राजाराम, मालवा नीमाइ को मुरालो के चंगुल से 
छुड़ानेवाले बाजीराव पेशवा, क्षयरोग से ग्रस्त होते 
भी स्त्युशय्या से हिन्दू-तीथ-स्थानों को परभामियो स 


माधुरी 


. अगस्त, १ ध 


NNN क. 
छीनकर अपने अधिकार में लेने को इच्छा करने 

प्रथम साधवराव पेशवा एवम्‌ मथुरा-वृन्दावन की चे 
हस्तगत करके भारत भर में गोवध-बंदी का सय 
जारी करानेवाले महादजी सेंचिया आदि महा 
राष्ट्र-नायका की कतव्यगाथा के देखते निःसंकोच व 
जा सकता है कि भारतीय आदशों' के पालन और 

में मराठों ने कोई बात उठा नहीं रकख्ी। विदेशी 
वलन्‍्दीज़, पुतंगाली, फ्रेंच और अँग्रेज्ञ यद्यपि ऋमानुसार 
तराजू, तलवार तथा तझ्त के धनी बनने की चेश 
करते रहे; किन्तु उसके साथ ही मुसलमानों के 
कइरपन से प्रभावित होकर उन्होंने भारतवर्ष हे 
विभिन्न प्रांत में अत्याचार, निरंकुशता एवम्‌ विश्वास- 
घातकता से ईसाई-घधर्म का प्रचार करने और हिन्दु 
को ईसाई बनाने में भा कोई कोर-कसर नहीं रक्सी । 
चलते-पुज़ें मिशनरी लोग रात सें जूठी रोटियों के 
डुकडे, विस्कुट आदि कुओं सें डाल देते थे। दूसरे 
दिन वस्ती के लोग उन्हीं कुओं से जब पानी पीते, 
तब संध्या को यह घोषणा कर दी जाती कि उन 
कुओं में जूठी रोटियों के टुकड़े डाले गये थे, अतएव 
सभी धर्म-अष्ट हो गये ! समय के अनुसार धार्मिक 
कल्पनाएँ भी बदलती रहती हैं । वह अंधश्रद्धा, जो 
अठारहवों-उन्नीसवीं शताठिद में भारतवपं में विद्यः 
सान थी, इस बीसवीं शतादिद में अब कहाँ है! उत 
कुओं का पानी पीकर ईसाई बने हुए हज़ारों कुटु 
अब सी हिन्दू-घमं पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गोग्राः 
प्रांत तथा बम्बई के निकटस्थ उक्त वसई के आसपास 
पाये जाते हैं। समय के पलटने से अव वे नाम-मात् 


राष्ट्रीय 


के ईसाई फिर अपने पूर्वे-धर्म को ग्रहण भी कर 


रहे हैं । - 

अपने उक्त विचेचन के संदर्भ-स्वरूप बसई के धर्म 
युद्ध का हो हम पाठकों को परिचय देते हैं, जिसकी 
द्विशताबिद-उत्सव हाल ही में, महाराष्ट्र में मता 
गया था। अठारहवीं शताब्दि के पूर्वार्धे में बर 
आसपास का देश पुतंगालियों के कब्जे में 20 
था। गोग्रा, डामन, ड्य अब भी प्रजा-सत्तात 
पुतंगाल देश के अधीन हे । मुसलमानों की बे 
पठामों की तरह योरप की जातियों में पुतंगाली 


के 
के 
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कट्टर थे । उन पुतंगालियों ने कुरान और तलवार के 
भय की तरह क्रिश्चियन धर्म का अखंड ज्योति बताकर 
आतंक से हिन्दुओं पर जो अत्याचार किये, चे कभी 
भुलाये नहीं जा सकते । बसई के निकट ही कल्याणः 
प्रांत मराठा के अधीन था, जहाँ स्व-घर्म-रक्षा के साथ 
ही पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी थी । पड़ोसी प्रांत 
बसीन, चेऊल आदि में हिन्दुओं को अपना धन-घरती 
बचाना कठिन हो रहा था । पाठकों को मालवा नीमाइ 
के इतिहास की वह अकाल की प्रसिद्ध घटना मालूम 
होगी । सन्‌ १७२२ सें, उन प्रांतों में भीपण अकाल 
पड़ा था। किन्तु सुशल-सूवेदार प्रजा के साथ लगान- 
वसूली में विल्कुल रियायत करने को तैयार न हुए। 
बादशाह तक शिकायतें रट्ट । किन्तु दिल्ली उन दिनों 
अंधेरनगरी हो रही थी । राजपूत-राजा मुरालो के 
टुकड़ों से पल्ल रहे थे $ अतएव वे तटस्थ बने बैठे थे । 
अंत में साजवावालों ने मिरा राजा जयसिंह से भी 
विनय-अनुनय की; किन्तु कोई परिणाम न निकला । 
तब मालवे को प्रजा इन्दौर के ज़मींदार राव नंदलाल 
मंडलोई के नेतृत्व में पेशवा-दरवार में पहुँची और 
मालवा नीमाइ को यवनशाही से उबारकर धर्म-रक्षा 
करने पर ज्ञोर दिया । तदनुसार पेशवा ने मालवा 
नीमाइ अपने अधिकार में लेकर वहाँ से मुराला का 
शासन हटा दिया । इसी तरह बसीन के लोगों ने भी 
पुतंगाल्ियों के धर्म-छुल से तंग आकर पूना के पेशवा- 
दरबार में गुहार की । तब घर्म-स्थापना और घमे- 
रक्षा के उद्देश्य से पेशवा सदल-त्रल वसई पहुँचे द 
घनघोर संग्राम हुआ । अंत में १३ मई, १७३३ को 
मराठों को विजय प्राप्त हुई । पुतंगाली सदा के लिए 
हतबल हो गये। मराठों को भी अत्यन्त कष्ट उठाने 
पडे । एक तत्काल्लोन कवि ने तो यहाँ तक कहा है 
कि--“बसई में आहत-वीरो के शवों पर नौ लाख 
चूड़ियाँ फूटी !” उत्तरीय भारत के अमर-युद्ध पानीपत 
को तरह यह दक्तिण-भारत का बसई-युद्ध भी कभी 
भुज्ञाया नहीं जा सकता। वीर सावरकरजी अपने 
“हिन्दू-पद पातशाही” में लिखते है- जिन दिलों 
इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता आकर वास करते थे, 
उसी समय ऐसे पराक्रम और विजय दिखाई दें सकते. 


माधुरी 
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थे। जिन्होंने अपने जीवन में वह विजय-दिन अपनी 
आँखों से देखा, वे महाभाग्यशाली थे और जिन्होंने 
उस विजय को प्राप्त करने के लिए उस रण-त्ञेत्र में 
अपना देहदान किया, उनका भाग्य तो उनसे भी. 
श्रेष्ट है? 

चीरवर वाजोराव पेशवा की प्रायः सभी हलचल 
राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने तथा राज-विस्तार के 
ही लिए थीं | हाँ, कोंकण के सिद्दियों पर की हुई 
चढ़ाई तथा वसई के संग्राम का उद्देश्य अवश्य ही 
धमेरक्षा था। वाजीराव के गुरु ब्रह्मेन्द्र स्वामी ने जब 
कोंकण-प्रांत पर सिद्धियॉ का आतंक देखा, तब उनको 


'परास्त करने का आग्रह किया। “सादा सिडी दैत्य था। 


रावण के ही समान । उसे मारकर आपने सिद्दियों को 
मार भगाया है। आपका कीर्तिपरिमल चारों ओर 
फेले--” ऐसे खुले शब्दों में छत्रपति शाहू ने पेशवा का 
अभिनन्दन किया था । पुतंगालियों ने जब कोंकण 
का हिस्सा अधिकार में किया, तब लोगो कां घमंभ्रट 
किया जांने लगा । जो अपना धर्म छोड़ने को तैयार न 
थे, उनको कष्ट दिया जाता था । जो लोग धमंभ्रष्ट हो 
चुके थे, किन्तु हिन्दूधर्म के आचारों का पूर्ववत्‌ पालन 
करते थे, उन्हें इन्क्रिज़्ेशन के तौर पर जिन्दा जलाने 
की सज्ञा दी जाती थी । सोलहवीं सदी में पुतंगाखिया 
ने बड़े-बड़े अत्याचार किमे । किन्तु छत्रपति शिवाजी 
के. उदय के समय से उनकी हलचलों में कुछ शिथिलता 
आ गई । संभाजी के समय में भी पुतंगालियों ने फिर 
से सिर उठाया । किन्तु संभाजी ने गोआ पर चढ़ाई 
करके फोंडा स्थान पर संधि करने के लिए उन्हें विवश 
किया । तदनुसार बसई ग्राम तथा वसई जिले के 
प्रत्येक आम के पीछे बीस मन अनाज आर डासन जिले 
में चौथ वसूल करना तै पाया । छत्रपति राजाराम के 
समय में पुतंगालियो ने फिर से सिर उठाया, जो 
बाजीराव पेशवा के पेशवा-पद पाने तक .चलता रहा । 
जब बाजीराव ने कल्याण और भिवंडी जीतकर वहाँ 
पर अपना अधिकार स्थापित किया, तभी से बसई को 
जनता को पेशवा से धर्म-रक्चा का आग्रह करने की 
इच्छा बलवती हो उठी । बसई जिले में विशेष रूप से 
यजुर्वेदी मराठे ब्राह्मणों और कोली, भंडारी आदिं 
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जातियों की बस्ती थी । ब्राह्मण तो युगां से समाज के 
नेता रहे हैं, अतएव अंताजी नाइक कावले अंजूरकर 
नामक उदारचेता ब्राह्मण ने अपने अन्य सहकारियों 
के परासश से बाजीराव पेशवा को यह पत्र लिखा- 
“भैफिरंगियों ने बसई-प्रांत में देवस्थान, तीर्थ तथा 
महाराष्ट्र-धर्म का लोप कर दिया है । हिन्दू लोग भ्रष्ट 
किये गये हें । अतएव आपको इस प्रांत पर क़व्ज़ा 
करके देवस्थापना तथा स्वध्मस्थापना करनो चाहिए।” 
सन्‌ ५७३४ में पुतंगाली थाना आम के आसपास कोट 
बनाने लगे । उन्होंने प्रायः सभी हिन्दुओं को इंसाई 
बनाने का निश्चय किया । बसई के हिन्दुओं ने 
पेशवा को उक्क घटना की भी सूचना दी और पेशवा 
ने फिरंगी को भी पत्र लिखा । तब बाजीराव ने 
सन्‌ १७३७ के अप्नेक्ष में अपने भतीजे चिमाजी आप्पा 
को सदल-बल वसई पर चढ़ाई करने के लिए भेजा । 
चिमाजी आप्पा के साथ राणोजी शिंदे, मल्हारराव 
होल्करः उदाजी पंवार, पिलाजी गायकवाइ आदि सभी 
अमुख मराठा वीर अपनी-अपनी सेना सहित उपस्थित 
थे। दो वर्ष तक बसई स्थान पर घमासान युद्ध हुआ । 
बसई का क्रिला अभेद्य था । उसके तीन ओर समुद्र 
तथा एक ओर रेती की दलदल थी, और इसी ओर 
मुख्य सारा पर पुतंगालियों को सारी शक्रि एकत्रित की 
गई थी । ज्ञमीन खोदकर लुके-छिपे क्रिले के द्वार तक 
पहुँचना असंभव था ; क्योंकि रेतीली ज़मीन में सरंग 
तैयार नहीं हो सकती थी । मराठों की असंख्य जन- 
हानि हुई । इसी से वह दक्षिण का पानीपत कहलाया । 
मुख्य सेनापति चिमाजी एक दिन तो अत्यंत निराश 
हो गये । उन्होने सभी प्रमुख सेनापतियों को एकत्रित 
कर कहा--“मैं इतने दिनों से बसई लेने की कोशिश 
कर रहा हूँ, फिर भी सफलता के चिह्न दिखाई नहीं देते । 
बसई के क्रिले में दाखिल हुए विना आत्महत्या करने 
प्र भी मेरी आत्मा को संतोष न होगा । अतएव मैं 
तोप के सामने खडा रहता हूँ. । तुम तोप दागकर कम 
से कम मेरा सिर ही क्रिले के अंदर पहुँचा दो तो मेरी 
दिवंगत आत्मा इच्छित फल्न प्राप्त कर संतुष्ट हो । 
कम से कम मेरा सिर तो तोप के द्वारा क्रिले के अंदर 
प्रविष्ट हो ही जाना चाहिए ।” सेनापति की यह . वीरः 
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वाणी सैनिकों पर बिजली का-सा असर कर (ह 
प्रकार मालवा और नीमाइ पर मराठों को चप 
समय मालवा-निवासियों ने मुरालों के चंगुल से स 
के उद्देश्य से मराठों को मालवा में स्थापित करते का 
प्रण कर, नालछा-घाट पर मुग़लों के द्वारा तर 
फेलाये हुए प्रदेश से ख़ुद आकर आात्मसमपंण र 
और मराठों के लिए मैरव-घाट से आने का र 
निष्कंटक कर दिया, उसी मकार वसई-मांत-निबासी 
सहायकों ने भी आत्सससर्पण के उद्देश्य से वेरोक- 
रोक क्रिले के मुख्य साग पर आक्रमण कर ही दिया, 
जिससे पुतंगालियों के पैर उखड़ गये और पेशवा का 
धमरक्षा का उद्देश्य सफल हो गया । 

इसके वांद पुतेगालियों के फ्िले में हिन्दू-परभ्परा- 
नुसार यज्ञ-याग आदि करके मराठो ने हिन्दुओं को 
निर्भय किया तथा पुतंगाल्ियों को वहाँ से चल देने की 
आज्ञा दे दी । पुतंगालियों ने यद्यपि हिन्दू-घर्म पर 
घोर अत्याचार किये थे, किन्तु फिर भो शरणागत की 
रक्षा के ध्येय को सामने रखकर चिमाजी ने पुतंगालियां 
को ख्त्रियों, बच्चों तथा उन्हें संपत्ति सहित वहाँ से जाने 
में कोई वाधा नहीं डाली । यदि पेशवा वाजीराव 
अधिक दिनों तक जीते रहते, तो संभव था कि वे 
गोा-प्रांत को भी पुतंगालियों के चंगुल से श्रवशय 
ही छुड़ाते । इस प्रक्रार बसई के युद्ध से पुतंगाली सदा 
के लिए हतबल हो गये, तथा मराठे भी धंक के 
नाते यशस्वी हुए । महाराष्ट्र के प्रमुख इतिहासकार सर 
देसाई लिखते हैं कि “मराठाशाही के राजकारण 
शौय, स्वराष्ट्र-प्रेम, संघ-शक्ति आदि उदात्त गुणो का 
प्रदर्शन करनेवाली जो अनेक घटनाएँ हुई, उनमें वसई 
का संग्राम प्रमुख कहा जा सकता है । अतएव पाठक 
के परिचय के लिए उस युद्ध का कुछ विस्तारपूर्वक 
वर्णन करगे । 

उन्नीसची शताव्दि के पूर्वार्ध में पृतं 
आधिपत्य केप ऑफ गुड होप के नुकड से लगाई _, 
समुद्र तक फैल चुका था । सन्‌ १७३२ २1, 
तक पिड्रोभास्करीना कोटेड . सांडोमिल 'भारतक 
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पुतंगालियों का प्रमुख प्रतिनिधि था.। प वॉ: 
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मारा गया । अनन्तर सिलवेरा मेरोडिज़ क्रिलेदार 
। गया । किन्तु वह भी वसई के युद्ध में घायल 
। ग्रंत में डिसोज़ापेरिरा ने मई, सन्‌ १७३६ में 
दिमाजी आप्पा की शरण में जाकर सुलह की। यों 
॥ १७३१ से १७४१ तक उक्क युद्ध होता रहा; 
हलु १७३७ में उस युद्ध 'ने उग्र रूप धारण किया । 
इसी वर्ष मार्च में सराठों ने थाने का क़िला हस्तगत 
ऋ लिया । इस प्रकार सन्‌ १७३७ और १७३३ में 
जोरदार युद्ध हुए। बसई, थाना आदि स्थानों की 
परिस्थिति, आसपास समुद्री खाडियां होने के कारण, 
पुरो की तरह है । थाना, महिम, तारापुर और 
बसई, इन स्थानों पर घनघोर संग्राम हुए । अंतिम 
इगराम में वडे-बडे सरदार भी शामिल हुए थे । उन्होंने 
ह्या उनके सिपाहियों ने जो वीरता दिखाई, उससे 
गाठे की सैनिक योग्यता का भली भाँति पता चलता 
है। अंजूरकर गंगाजी नाइक ने साष्टी-प्रांत के नेता तथा 
अता से मराठों के साथ मिलने के लिए अनुरोध किया । 
अनन्तर अंताजी कावले और मालाइकर सर देसाई उस 
यत्र में सम्मिलित हुए । इन लोगों ने पुतंगालियों 
क्रिलों के गुप्त मार्ग भी मराठों को बता दिये । 
स्य उद्देश्य पुत्ंगालियों के धार्मिक अत्याचारं से 
हिन्दू-समाज़ की रक्षा करना ही था $ अतएव बाजीराव 
पेशवा ने छत्रपति शाहू महाराज की आज्ञा प्रास करके 
पिल्लाजी जाधव तथा कृष्णराव महादेव को भेजकर 
एंगालियो से युद्ध किया । पुतंगालियों का हिन्दुओं 
रोप बढ़ गया | अब उन्होंने बड़े - बडे अत्याचार 
शस कर दिये । बंबई के गवनेर जॉन हॉने को भी 
वाजीराव ने पत्र लिखे ; किन्तु उसने तटस्थ रहना ही 
पैक समझा । तब पेशवा ने पुतंगालियों को सदा के 
ए उस प्रांत से दूर कर देना ही ठीक समकर सबसे 
ले अरनाले का क्रिल्धा जीत लिया। इसी समय 
'ंग्रकुल में कौदुरिबिक झगड़ा खड़ा हो गया, जिसमें 
भागाजी को पेशवा ने सहायता की और संभाजी को 
ैगालियों ने। थाना द्वीप के आसपास पुतंगाली 
क्ष कोट बना रहे थे। वह पूरा होने के पूव हो 
ह १७३७ सें वह क्विला मराठों ने जीत लिया र 
1] के आसपास के भी कई छोटे-छोटे द्वीप मराठों ने 
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छोन लिये । किन्तु उनका मुख्य क़िला वसई अभो 
हाथ न आया था । वर्षा शुरू हो चुकी थी तथा भोपाल 
के पास निज्ञाम से युद्ध आदि और भी ज़रूरी राज- 
काज सामने थे । अतएव एक-डेढ़ वर्प तक मराठों को 
वसई की ओर दृष्टि डालने का मौक्रा न मिला । किन्तु 
उस अवसर में पुतंगालियों ने तैयारी करके मराठो को 
साष्टी-प्रांत से खदेड देना चाहा । तव पेशवा ने राम- 
चन्द्र पटवर्धन को उनके मुक्रावले के खिए भेजा । सन्‌ 


: १७३८ के नवस्वर से चिमाजी आप्पा वसई को चढ़ाई 


के मुख्य सेनापति बनाये गये । उन्होंने छः मास तक 
अविराम परिश्रम करके बड़ी वहादुरी से वह संग्राम 
लीता। इसी समय पृतंगालियों को शह देने के लिए गोया 
पर व्यंकटराव घोरपडे के द्वारा चढ़ाई की गई । सबसे पहले 
वसई की ओर महिम का संग्राम हुआ । उसी समंय 
होलकर, शिंदे आदि सब बड़े-बड़े सरदार अपनी. सेना 
सहित वसई की ओर जा पहुँचे । दिसंबर में जनरल 
पेड़ोमेल्ञो ने मल्हारराव होलकर पर थाने के निकट 
धावा किया ; किन्तु उसके मारे जाते ही पुतंगाली-सेना 
बसई की ओर चल दी । जनवरी में तारापुर पर चढ़ाई 
की गई । उस युद्ध में मल्हारराव होलकर, यशवंतराव 
पचार, राणोजी संधिया आदि ने बडा पराक्रम 
दिखाया । पेशवा के तोपख्नाने के प्रमुख बाजी भीमराव 
भी मारे गये; किन्तु सराठों को ही विजय मिली । 
अनंतर माघ सुदी १० को मराठे के प्रमुख सेनापति 
चिमाजी ने स्वयम्‌ हो पुतंगालियों के मुख्य स्थान बसई 
पर चढ़ाई कर दी | तीन मास तक उस स्थान पर 
घमासान युद्ध डुआ । अंत में मराठों ने किला जीत 
लिया ( १३ मई, सन्‌ १७३३ ) । उस युद्ध से 
संबंध रखनेवाले चिमाजी आप्पा सेनापति के असली 
पत्र उपलब्ध हो चुके हैं । युद्धभूमि से पेशवा के गुरू 
्रहमन्द्र स्वामी को भेजे हुए एक पत्र के कुछ अवतरण 
पठनीय हे--“फिरंगी-जैसे अदम्य लड़ाकुओं कां 
सामना होते हुए भी हमने बड़ी तैयारी करके सुरंग 
लगाई । स्वामी के पुण्य और पराक्रम के बल पर हा 
फिरंगियों पर प्रभाव स्थापित होकर भगवान्‌ ने हमारी 
बात रक्खी । दक्षिण की फ़ौज नमो देखते ही पीछे 
फिरती है और कठिनता देखते ही पीछे नहीं इटती । 
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यही हमारे राज्य की परम्परा है । सरदारों ने ऐसे 
अपूर्व कमं न तो अब तक किये थे, और न आइन्दा 


~ य Ye 
कर ही सकते हैं । स्वामी तो ईश्वर के अवतार हैं, 


इसी से हमारी फ़ौज को हिम्मत बढ़ी। जिस प्रकार 
बंदरों से लंका जीती गई, उसी प्रकार यह भी घटना 
हुई । दक्षिणी फ़ौज को भूकों रहकर छाती का कोट 
बनाकर लड़ना पड़ा । यह हिम्मत पहले किसी ने सुनी 
भी न होगी । जो लोग वह पराक्रम देखेंगे, उनके जन्म 
धन्य हैं । जो आहत हुए, उन्होंने लोक और परलोक 
दोनों साधे । इतनी तैयारी, ऐसे पराक्रम तथा ऐसे 


समय इतनी हिम्मत की कल्पना भी नहीं को जां 
सकती । यह कायं तो ईश्वर के समान है।” तदनुसार 
बसई का क्रिला खाली कर देने की शतं पर पुतगालियों 
का वकील सफ़ेद झंडा लेकर १० मई, १७३६ को 
चिमाजी से मिला । संधि निश्चित होने पर १२ मई 
को क्रिला ख़ाली कर दिया गया । १३ मई को मराठे 
उसमें प्रविष्ट हुए। संधि की शर्तों में मुख्य शर्ते पुतंगा- 
ल़ियों तथा मिशनरियो को उनकी संपत्ति सहित 
सुरक्षित पहुँचा देने, क्रिस्तानों के धर्माचरणों में बाधा न 
पहुँचाने तथा उनके देवालयों और मूर्तियों को यथावत्‌ 
रहने देने को वाते थां । इस युद्ध के कारण पचहत्तर 
सील लंबा प्रदेश मराठों को भिल्ला। यहाँ पर ३४% 
आस, ८ शहर, २० क्रिले, २ पहाड़ तथा बसई और 
थाना ये दो प्रमुख स्थान मराठों ने हस्तगत किये । 
पचीस ल्ञाख की क्रमत का गोला-वारूद और जहाज़ 
आदि सामग्री तथा ५३३ तोपे नष्ट हुई । साथ ही तेईस 
लाख रुपये, युद्ध का खर्च, पुतंगालियों को देना पड़ा । 
साथ्टी-प्रदेश संपन्न है । अनेक खाड़ियों के कारण 
जहाज़ के आाने-जाने का सुवीता हे । अनन्तर अंग्रेजों 
ने भी _पेशवा-कुल के जयचंद रघुनाथराव से उसे 
प्रास करने का प्रय्न किया था। बसई के युद्ध में 
सहायता देने के लिए पुतंगालियों ने अँग्रेज़ों से बड़ो 
मिन्नत की । किन्तु उस समय उनका व्यापार गिर 
चुका था। मराठों के जल-सेनापति आंग्रे के उत्पातों 
के कारण तथा मराठों की सैनिक तैयारी और विजय 
से वे चौंक उठे और वम्बई की रक्षा करना हो उन्हें 
कठिन मालूम होने लगा । इसी से अंग्रेज पुतंगालियों 
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को खुली र रे कपन त क देने की हिम्मत नहीं कर स ही 
लियों ने अंग्रेज्ञो को ताना भी कि «फ 
योरपियनों के शत्रु हैं, फिर भी तुम उन्‍हें गो 

दे रहे हो। योरप 


2 में तो हम-तुम दोस्त हे 
हिन्दुस्तान में तुम्हारा इस प्रकार का वता 
स्पद है । आज उन्होंने हमारी साष्टी ले ली, 
तुम्हारी बंबई भी छीन लेंगे i पु्तंगालियो + 
लाख रुपया क़ज्ञ भी सांगा । अँग्रज्ञो ने बृ ञव 
गोला-बारूद और पन्द्रह हज़ार रुपये उन्हें उधार नि 
बसई का क्रिला जीत लेने पर मराठों ने साधि को छ 
का अक्षरशः पारद कया और शथ्ुओं कामी त 
सम्मान किया, चह तत्कालीन पुतंगालियोँ के ह 
से प्रमाणित हे । कठिन से कठिन संकटों को फ़ 
न करके अगर ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयतन भि F 
जाय तो सफलता ग्रा होने में कठिनता नही होत 
इस सिद्धांत का ज्वल्लंत प्रमाण उक्त वसई का युद ह| 
अग्रज्ञों में भी उक्त गुण की मात्रा अधिक होगे।|' 
कारण वे भारत के स्वामी चन सके । आरंभ में|, 
पुतंगाखियों और अंग्रेजों को विशवास था छिमा]! 
उक्त गुणों की कसौटी पर नहीं कसे जा सकते, र| + 
चिमाजी-जैसे रणवीर सेनापति ने मराठो का वहत |! 
गुण बड़ी उज्ज्वलता से प्रकट किया | वसई के विन | ! 
से अँग्रेज़ों के भो छुक्के छूट गये । उन्होंने कशान म 
को चिमाजी की ओर तथा कप्तान गोडंन को सिं 
की ओर सन्धि करने के लिए रवाना किया | 
मुख्य उद्देश्य उनके व्यापार की बृद्धि तथा ” *॥ 
वंदुर की मराठों से रक्षा करना था। साथ ही म | 
दरेंबार को भीतरी बातें जानकर उनसे लागे 
का भो यह षड्यंत्र था । इस प्रकार मराठों ने है 
के भरोसे पृतंगाल्ियों पर विजय प्रास हळ | 
पर भो रोब जमा खिया, जिससे उत्तरीय गा | 
चढ़ाई करके विदेशों मुग़ल-सत्ता को म वस 
में सरलता हुई । अतएव इस दि र 


[a 


युद्ध अठारहवीं शताब्दि के भारतीय रग |! 
चिरस्मरणीय है । धर्म-रक्षक के नाते की; वा| 
को जो कीति हुई, उससे भारतीय राजि" त * 


ह रं च || 
का सिक्का स्थायी रूप से अंकित हो गया 


= 
sf fs I fs fo Sp * 


eres 


9 
| 


ह ३१६ ] 


ठ (कतिक इतिहास भी इसी बात का साच्षो है कि 
(होंगे आरंभ से अंत तक जो राजनीतिक हलचलें 
|, उनका उद्देश्य हिन्दू-धमं की रक्षा करना ही था । 
| इटि से भारत की अन्यान्य वीर जातियों---राजपूत, 
(पत्र आदि--की तुलना में मराठों का इतिहास 
(थन्त उज्ज्वल और आदर्श है। आशा है, वसई के 
भिक युद्ध के वर्णन से पाठकों का मनोरंजन होगा । 
इस युद्ध के दिएय को दो महत्त्व-पूर्ण बातों का 
॥ यहाँ उल्लेख करना उच्चित होगा । एक तो बसीन 
॥ बसई के ग्रमुख चर्च का विशाल घंटा मराठा- 
जापति ने नासिक के श्रीरास-मन्दिर पर चढ़ाया, जो 
ख़ भी वहाँ मौजूद हैं। दूसरे, वसई के सेनापति 
पिर चिमाजी आप्पा को यदि “भूपण-विमर्श'-कार 
परिमागीरथप्रसादजी दीक्षित की वात सच हो तो महाकवि 
| एएणजी ने भी देखा था । चिमाजी का महान्‌ पराक्रम 


नये डिजाइन 
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लखनऊ--मेसस सूरञ्ञप्रकाश बंसीधर, 
गूगा नवाब का महल | 

कानपुर --मेससे सूरजप्रकाश बंसीधर, काहू 
की कोठी । 
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शाप, जौहरी बाजार । 
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खरीद कीजिए 


हिन्दुस्तानी कारीगरों, रुई और रुपया से तेयार होते हैं 
देहली क्काथ एण्ड जनरल मिल्स लि" देहली 


. यू० पी०, बिहार और राजपूताने में हमारी एजेन्सियाँ-- 


आगरा --देहली क्काथ एण्ड मिल्स रिटेल अजमेर--मेससे कन्हैयालाल डृजमोहनलाल 


[ अगस्त, १९३६ 


सबसे पहले वसई के पुतंगालियों के युद्ध में ही दिखाई 
दिया था, जिसका ग्रथार्थ वर्णन निम्न पंक्रियो में किया 
गया है--- 
चाज ज्यों विहंग पर, 
सिंह ज्यों मतंग पर। 
सलेच्छ चतुरंग पर, 
'चिमनाजा' देखिए ॥ 
उक्त पंक्ति भूपण-कृत होने, खिमनाजी और चिमाजी 
आप्पा एक ही होने, भूषण का समय-निर्यय आदि 
बातों के विषय में मेरा दौक्षितजी से मत-भेद है, 
जिसको चर्चा उनसे अ० भा० हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन 
( ग्वालियर ) के इतिहास-परिपद्‌ के खुले अधिवेशन 
में तथा विभिन्न मराठी-हिन्दी-पत्रों द्वारा कर चुका हुँ । 
संदर्भ के अनुरोध से यहाँ केवल तत्संबंधी उल्लेख ही 
कर दिया गया है । 
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भारतीय कला-कोशल हो उन्नत करने का साधन 
देहली क्लाथ मिल्स के बनाये हुए 


टेपस्टरी ओर परदों के कपडे ५; 
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गया-मेससे रा० ब० रामचन्द्राम 6. 
हरिप्रसाद्‌ । (3 
जयपुर--मेसस कन्हैयालाल मोज्ञाराम, है 
खांडा हवा महत्त । Fe 

br 
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असफल प्यार 
श्रीसत्यश्रत शमी 'सुजन' एम्‌ ए०, साहित्याचाये 


दलित शतदल-सा पड़ा है, हाय / असफल्न प्यार मेरा । 
आज सब धो लाज कह 
पाया किसी विधि “राण केवल, 
फेर लीं आंखें घणा से, 
आओ? उवलते वह दिये चल । 
कंठ रुक-रुक खल सका था आज पहली वार मेरा ! 
दलित शतदल-सा पड़ा हें, हाय ! असफल प्यार येरा !! 
अन्त पीड़ा का न कोई, 
टर लाज अग-जग॒ की समाई, 
याचना अवमानना पा 
हृदयतल ` में स्तिमट आई । 
हो गया पाषाण मेरे ही लिए सुकुमार मेरा! 
दलित शतदल-सा पड़ा हे, हाय ! असफल प्यार मेरा !! 
क्यों नहीं में रोक पाता, 
किन्तु जब वह निकट होते ? 
दीख पड़ते क्यों मधुरतर, 
जव कभी वह निकट होते? 
रह गया मुझ पर नहीं जेसे तनिक अधिकार मेरा, 
दलित शतदल-सा पड़ा है, हाय ! असफल प्यार मेरा ! 
अश्रु्तिंचित उर-पँखुड़ियों 
में सजाकर ग्रेम अपना, 
में लिये कसित करों में, 
चल रहा-स्ा एक सपना 
कर॒ लिया हं दवता न, वन्द मान्द्र-द्वार मेरा | 
दलित रातदल-सा पड़ा है, हाय ! असफल प्यार मेरा !! 
सिर उठावे ग्रेम केसे, 
में रहा हूँ ग्लानि. से ' मर, 
खव रो, ओर रोता 
ही रहूँ, उच्छ्वसित अन्तर ; 
आण के हो चरण हृढ़तर, अमर हो उपहार मेरा ! 
 ' दलित शतदल-सा पड़ा हे, हाय ! असफल प्यार मेरा !! 
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“मेरा हक़” नामक चित्रपट का एक इश्य 


® च 


58555 ems et । 


डुससे इनकार कौन करेगा कि आधुनिक सभ्यता 
यु बड़ी ही गौरवशालिनी है । आज के मनुष्य 
| की ज्ञान-परिधि में काफ़ी विस्तार हुआ है। उसने 
' विभिन्न विद्याओं में कुशलता प्राप्त की है। पर कुछ 
ऐसी .भी विद्याएँ हैं, जो इस. नवीन सभ्यता के युग 
| में विलुप्त हो गई हैं अथवा होती जा रही हैं 

| हेम कुछ ऐसी ही विद्याओं की चर्चा करंगे । 


योगविद्या 


| . किसी; समय योगविद्या के ही बल पर समस्त 
_ भौतिक और आध्यात्मिक साधनाओं की पूर्ति की 
जाती थी । मनष्य . इस विद्या के प्रभाव से अनेक 
` आइचयंजनक करामातें दिखा सकता था । वह दूर से 
` दूर की बातें सुंन सकता..था5-देखे सकता था । दूसरे 

को. आन्तरिक बातों को जोन सकता थो, अपने. सूचम 
रर [द्वारा वायु-लहरियों के साथ खेल सकता. था, 


'जाना, चुधा-पिपासा आदि पर नियंत्रण रखना, 


१५७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoth 2 


3 
डं 
र्य 
२/ 


हमारी वे प्राचीन विद्या 


श्रीत्रजकिशोर वर्मा 'श्‍याम' 


चन्द्रलोक, सर्यल्लोक में एक वार नहीं, सैकड़ों 
वेरोक-टोक आ-जा सकता था । तीनों काल 
ज्ञान रखना, पवे जन्म का हाल जानना, अदृश्य _ 


शरीर को छोड़कर दूसरे शरोर में चले जाना, सवद 
हो जाना आदि संब इसी विद्या के करिशमे हें, जिसे 
जान-सुनकर आज हम आशचयं-चकित हो जाते हैं । | 


प्रभावशाली राजा थे। संयोगवश एक समय वह अपनी 
अगणित सेना लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम से गुज़रे 
वशिष्ठ ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित कि 
विश्वामित्र ने दुःख प्रकट करते हुए कहा-- 
मैं अकेला नहा हूँ । मेरे साथ काफ़ी सेना भी 
सबको भोजन कराये घिना. तो मैं भोजन कर 
सकता.।” वशिष्ठ सुनि ने सब सेनाओं के साथ 
कराने का वादा किया । राजा ने स्वोकार 


| 


किन्तु सठाधीश राज्ञी न हुआ । अन्त में एक रात को 
उसे चुराकर चंपत हो गया । मठाधीश माधा ठोककर 
रह गया । 

- टेवरनियर उसे ले तो गया, किन्तु उसको मनोकामना 
सफल न हुईं । वह उस रत्न को अपने पास ही रखना 
चाहता था । लेकिन संत्र ने अपना प्रभाव दिखलाना 
शुरू कर द्या । . उसके हृदय में. एक अज्ञात वेदना 


तथा भय का संचार हुआ.।. आख़िर को उसने उसे. 
फ्लांस के सम्नाट्‌ के हाथ एक लाख रुपये तथा राजसी. 


उपाधि लेकर बेच दिया । इतने पर भी उसके ऊपर 
मंत्रों का प्रभाव बना ही रहा । उसका व्यापार द्विन-दिन 
गिरता ही गया । उसको विभूति, उसका वैभव आप ही 
आप विचष्ट होने लगा । अन्त में उसका सर्वनाश हो 
गया । वह स्वयं भी एक जंगली कुत्ते का शिकार हुआ। 
इधर यह. हुआ और उधर फ्रांस के राजघराने पर 
महाकाल के वादल अचानक मेंडराने लगे । फ्रांस में 
क्रांति का ज्वालामुखी फूट । राजसत्ता धाँय-धाँय 
करके .जलने लगी । सम्राट का सिंहासन हिल उठा । 
उसकी. पैतृक सत्ता, जन्म-सिद्ध अधिकार, सब कुछ 
लुट गया। अन्त में क्या हुआ, यह फ़ांस के ख़नी 
इतिहास में, आयभरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इस 
रल की कहानी बड़ी ही विचित्र और चमल्कारपर्ण है। 
वह जिस किसी के पास पहुँचा; वहीं मन्त्र का अद्भुत 

चमतकार. उसने दिखाया। इस एक रल के पीछे कितनों . 
का अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, कितनों होको 
अपनी प्रेमिका के प्रेम. से वंचित होना पडा, और 
कितनों ही को भयंकर विपत्तियों का सामना करना 
पढ़ा। . . 

: इसी अकार मिश्र की एक घटना है । तूत नप़ामन 
की द्र खोदने की बात चली । वहाँ के लोगों ने इसका 
ब्रिरोध करते हुए कहा--क्रत्॒ के भीतर की शान्ति 
र अनिष्ट होगा । नई सभ्यता 
LF व वात को कपोल-कह्पित 

a रा शुरू हो गया । तूतनख़ामन 
* समाधि खोदी गई । खोदने के साथ ही उससे 
संदंधित्र सभी प्र: एक-एक करके. विपत्तियों का पहाड़ 
ई (- त््यपमन्ज्रो की. इंसो उडानेवालों के रागरे 
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नाश नहीं होता । भूत-प्रेत भी. पापिष्ठ आत्मा 


खडे हो गये, .उनका धैय छूट गया । अस्त मं 

मानना पड़ा कि मन्त्र भी कोई:विच्ा है--ऐसो त्य 
जो युगो के बाद भी अपनी शक्ति का न 
सकती है ।. इस प्रकार. को अनेकों 
घटनाएँ, इतिहास. के पन्नों में अंकित हें। 
की उन्नति के साथ-साथ इस विद्या का रूप भी काश 
विकराल और पिछृत होता गया । अब वह .वाबोगग | 
के. इन्द्रजाल के सिवा और कुछ नहीं हे 


1 रह गया। 
भूत-विद्या 


. मंत्र-तंत्र तथा भद-विद्या में 
ही. 


चमत्कार >. | 
- आश्चयं 
थि 


अनक 


चहुंत थोड़ा अंतर है 
(2901 ऐप २ ७७ क के 
६ श भृत-ग्रतां का 
भ जाय जाते थे । इस 


ये भी एक घकार के संत्र 
यश सें लाने के लिए प्रयोग 
विद्या द्वारा प्राचीन कालीन मनुष्यों ने भूत-प्रेतादि 
से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। सभी, प्राचीन 
सम्यताओं में भूत-प्रेतादि के सम्बन्ध की कथाएँ पाईं 
जाती हैं। ईरान, चीन, अरव और. भारतवर्ष का 
इतिहास तो इन कथाओं से भरा पड़ा है। भागवत 
में लिखा है कि दुर्वांसा ऋषि ने अस्वरीप राजा पर 
कृत्या का प्रयोग किया था। इसी प्रकार राजा सुदक्िए 
ने कृष्ण पर कृत्या चलाई थी । सहस्ररजनीचरित्र 
में वशित अलादीन आर उसके दीपक .की कथा 
भी -भूत-विद्या की करामातों से ोतम्रोत है । उस 
दीपक के द्वारा किस प्रकार कई जिन :अल्ादीन के 
काबू में हुए और उनके द्वारा उसने केसे-कैसे. विसयः 
जनक कार्य किये, यह किसे . नहीं मालूम । अग्री 
साहित्य में भी भृत-प्रेतों का ज़िक्र पाया जाता है | 
हेमलेट के पिता का भत के रूप में हेमलेट से वातर्चत 
करना आर मैकबेथ की भूतात्मा का दिखाई देता 
; SF 7 स भती 
लिखा हुआ हे । वालटर स्काट के उपम्यासां में गू 
मेत, जिन, परी आदि का अनेक स्थलों पर क 
आया है । यह इस वात का प्रमाण है कि i 
कोई चीज़ अवश्य है । Spiritualism अर्थात्‌ का 
विद्या इस बात का प्रमाण है कि मरने पर मह | 
. .अनेको असभ्य. तथा अर्ध-असभ्य:जांतियों js श 
विद्या. का. अस्तित्व, झव भी. पाया . जाता ६? * 


S37 A शग 
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श्रावण, ३१६ ] ; 
य्यक 


र्दा. ही. वना रहता है .। मलाया-द्वोप में कोई भी 
हा स्थान नहीं, जहाँ भूत-प्रेत का चासस्थान न हो । 
हाँ के लोगों का यह विश्‍वास है कि भूत-प्रेत प्रायः 


$ निवासी बाहर निकलते हैं, तो हाथ में मशाल लेकर 
्रोचारण करते हुए निकलते हैं। उनका यह विश्वास 
ह कि मनुष्य सरन पर भयंकर भत होते हैं। उनमें 
हुष्र तो मभिथ्यावादियों को सताते हैं, कुछ जंगल में 
इना प्रभाव दिखांते हैं ॥ इन भूतो को काबू में करने 
लिए वें कई प्रकार के तंत्र-संत्रो का. प्रयोग करते हैं । 
्रेतात्मा को -चुलाने के लिए सन्ध्या का समय 
बसे अधिक उपयुक्त माना जाता हे । जिस स्थान पर 
फ-मंत्रणा को जाती हे, वहाँ मशाल ज़लाइ जाती हैं। 
पदि खी के ऊपर प्रेतात्मा. बुलाना हुआ;. तो वह खुले 
मैदान में बैठा दी जाती है । साथ ही दसरे प्रकार के 
झेल और बाजे बजने लगते हें।: उस समय खी का 
शरोर काँपने लगता हे.। जैसे-जैसे बाजे ज्ञोरों से बजते 
 वैसे-वैसे उसके. शारीर का कम्पन भी बढ़ता जाता 
है। मिनटों में शरीर इस प्रकार आन्दोलित होने 
हाता है, जैसे भूकरप में पृथ्वी | अन्त में वह बिलकुल 
ग्रूप हो जाती है। उससे प्रश्‍न किये जाते हैं और 
है उनका उत्तर देती हे । इसी प्रकार म्रेतारमाओं के 


गव में भूत-विद्या. के विशेषज्ञ रहते हैं । किन्तु फिर 
भं यह कहना पड़ता है कि इस विद्या का असली 
[पिस्प विलुस- हो गया है । ऊ 
` ` ¦ इन्द्रजाल 
एक ससय था, जब समूचा संसार इन्द्रजांल-विद्या 
चमत्कार से चमत्कृत हो रहा था ।. भारत, मिश्र, 
| रिया, बाबुल, एशिया. माइनर आदि देशों में इस 
ने काफ़ी उन्नति की.थी । रामायण में. लिखा 
रावण ने अ्रपनी ऐन्द्रजालिक विद्या के बल से 
की एक भयानक दृश्य दिखाया । उसमें सीताजी 
केया हैं किः रावण ने रामचन्द्र का. मस्तक काट 
। डघर रामचन्द्र. कोः भी. दिखाई पडा. कि 


EEE 


पीतता 
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आरं बीभत्स रूप में । उन्हें भत-प्रेत का. सय प्रायः. 


हमी पुरान दक्षता मं रहते ह ।..रात के समय जत्र वहा. 


खाने की प्रथा हमारे यहाँ भी प्रचलित है । प्रत्येक: 


[ अग्रस्त, १६३६: 


रावण ने सीताजी का.सिर . काट लिया है। भागवत: 
म राजा शाल्व ने श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव, का सिर: 
कारन का दृश्य माया से दिखाया.था.। 

इस. विद्या की. कई एक शाखाएँ थीं..। अठारहवीं 
और उन्नीसर्वी. शताब्दी -तक : हिन्दुस्तानी बाजीगर बड़े: 
हा आश्चयजनक खेल . दिखाते. रहे हैं 1: आकाश : में: 
रस्सा के सहार चढ़ जाना, सूखी. गुठली से आमं का 
पेड़ उत्पन्न कर देना, तरह-तरह के फल.मँगा देना, मनः 
माना चीज़ों को .उपस्थित कर देवा आदि उनके लिए 
साधारण-सो. बात थी। अथववेद में इस बात के 
अनेकों प्रमाण मिलते हैं क्रि उस समय के क्रिसान 
टिड्डियों तथा अन्य कीढ़ों से अपनी फ़सल की रक्षा 
करने के लिए .पेन्द्रजालिकों. की सहायता लिया करते 
थे.। इस. सम्बन्ध में कुछ मंत्र अथवंवेद में मिलते! 
हैं। वाजागारो द्वारा आस के घृक्ष म फल लगाने कीं 
क्रिया का उल्लेख तत्कालीन अनेक योरपियन यात्रियों 
ने अपने यात्रा-वर्णन मॅ अनेक स्थानों पर किया है! 
टेवनियर-नामक एक फ़ांसोसी यात्री ने, जो सन्नहवीं- 
शताव्दी में भारत आया था, .इस प्रकार की घटना का 
बृहत्‌ वर्णन किया. है । उसने लिखा है, मेरी आँखों. के 
सामने ही एक बाजीगर ने लकडी के एक . छोटे टुकड़े 
को ज़मीन में गाइ दिया और फिर -उसे चादर से .ढकः 
दिया । फिर उसने एक छुरे. से अपनी कोख के. नीचे 
काट लिया और उसके ख़ून से लकड़ी के टुकड़े को 
ख़ब अच्छी तरह नहला दिया । इसके बाद ज्यों-ज्यों 
वह चादर: के नीचे से अपना मंह बाहर निकालता था, 
त्यॉ-त्या लकड़ी बढ़ती जाती थी । इस प्रकार . धीरे. 
धीरे उसम कलियाँ लग गई, शाखाए फूट आई, 
पत्तियाँ निकल आइ, यहाँ तक कि संजरियाँ तक. 
लग गई 

इन्द्रजाल-विद्या की थोड़ी-बहुत छाया अत्र सी 
कहाँ-कहीं देखने को. मिलती हैं; ` किन्तु: अब ` इसके, 
जानकार वही मूख और असभ्य जातियाँ हैं, जिनके पेर 
पालने का केवल यही विद्या एकमात्र साधन. है 
पच दिशा सें कामरूप देश कीं यह. ख्याति अभी तक 
है कि वहाँ के सभी लोग जादू जानते हें । कहा नहीं 
जा सकता, ..यह बात: कहाँ - तकं सत्य है-। कहते. हैं, 
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इस विद्या के प्रभाव से; नर-नारी बकरा; मेंस आदि 
बन जाते हैं। 
इसके सिवा मनोरंजन के लिए भो इन्द्रजाल एक 
अद्‌भुत वस्तु है । प्राचीन काल में, शत्रुओं कां भयभात 
करने के लिए; इस विद्या की बहुत बड़ी आवश्यकता 
पडती थी । राम-रावण के अथवा कौरव-पांडवों के 
युद्ध में इस सायाविनी-विद्या का बहुत प्रयोग हुआ 
था। श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ शरत-पूणिमा को 
रात्रि को रास किया । उस समय उन्होंने इसी विद्या 
के सहारे अपने अनेकों रूप दिखाये थे। जितनी 
गोपियाँ थीं, उतने ही कृष्ण हो गये थे। ऐसे-ऐसे 
अंजन बनाना, जिनको लगाने से मनुष्य स्वयं तो 
अदृश्य हो जाय, परन्तु दूसरों को देखता रहे, अथवा 
स्त्रियों को मोहित कर ले--काम-सम्बन्धी साधन कर 
ले, ये सब ऐन्द्रजालिक चिद्या के ही अंग हें । ऐन्द्र- 
जालिक भ्रम दूर करने के लिए योगी और वैद्य बहुत 
से यत्न किया करते थे। प्राचीन रोम्‌-वासियों का 
यह विश्वास था कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, जो 
भेडिये का रूप धारण कर सकते हें । मध्य युग में, 
योरप में कितने ही निरपराध जादूगर इसलिए फाँसी 
पर लटका दिये गये कि उन पर मनुष्य की खाल का 
कमरबन्द्‌ बनाकर धारण करने तथा भेड़िया बन जाने 
का संदेह किया गया था 1 इंगलैंड और आयलँड 
के कुछ भागों में यह विश्वास अब भी पाया जाता 
है। मद्रास-म्रान्त की पिनियन जाति के लोगों का 
यह ख़याल है कि उन लोगों में से कुछ लोग पशुओं का 
रूप धारण कर सकते हैं । यदि इस प्रकार के जादूगरों 
में किसी की यह इच्छा हुई कि वह किसी खरी के 
साथ रमण करे तो वह एक खोखला वाँस लेकर रात 
को उस खी के घर के पास जाता है और तीन बार 
घर की प्रदक्षिणा करता है । इस क्रिया से खी मोहित 
हकर घर के वाहर निकल आती है, और जादूगर 
साड़ या कुत का रूप धारण करके उस स्त्री के साथ 
अपनो कामवासना पूरी करता है। छोटा नागपुर, राँची 
और चाईबासा ज़िले की फौजदारी अदालतो में इस 
अकार के कई मुक्रदमे हो चुके हैं । 
. चाहे जो. भी हो, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा 


GC-0. Jangamwadi Math CollecggR)igitized by eGangotri 


माधुरी 


[ भस्त, tk | 


कि आज यह अद्भुत विद्या पतन के ग्वा गे; न 
हो रहो है। नई रोशनी के लोग इसकी उपर 
और चमक्कारों को अंधविश्वास के नामन 
रहे हैं। उनका कहना तो यहाँ तक है करिए | 


मानव-बुद्धि के विकास के लिए बा i 


जाने क्या है ! धक हूँ | | 


रूपान्तर-विद्या 
रूपान्तर-विद्या चढी भी कभी विजय-पैतववस | 
फहरा रहा था, यह बात झनेक इतिहासो तथा परां 
की कथाओं से शात होता है । इस विद्या में पि 
मनुष्य अपनी इच्छा के अनुकूल किसी समय, हिस 
रूप में अपने को बदल सकता था। एक शरोर 
छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाना, दमा श 
पशु-पक्षी का चोला बदल लेना, इस विद्या के ज्ञा 
वालों के लिए वाये हाथ का खेल था । रावण ध्राहर 
का वेश धारण करके सीता को हर ले जाता 
राचस मारीच सोने का खग बनकर राम शो 
लचमण को मुग्ध कर लेता है--उन्हें उनकी वुदी१| 
दूर ले जाता है । सूपणखा लचमण को मोहित | 
के लिए' एक रूपवती युवती के वेश में आती (| 
हनुमान्‌ सीता का समाचार लाने के लिए मस्व १| ' 
रूप धारण करते हें । रामायण में ये सब उदार: 
रूपान्तरविद्या के प्रमाणस्वरूप आज भी मौद्ग [| | 
महादेव का किरात के रूप में अजन से पुद | ५ 
किराताजुंनीय-नामक काव्य में लिखा ड्या राः 
विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सुरों से ब्र | 
ले लिया, यह हाल भागवत में है । भगवाच डे 
अनेकों रूपों में गोपियों के साथ विहार हद 
कहानियाँ जगत्‌-प्रसिद्ध हैं । राजा a के 
भोज के समय में भी रूपान्तर के उब | 
हैं । पातअल योगशासत्र में भी इसी हो| ' 
ये कथाएँ इस विद्या के प्राचीन काल 
के प्रमाण हैं । 


~ 


वि "७. 
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1 
इस विद्या. की सिद्धि योगाभ्यास हे क रे ह | 
थी । इस समय इसका संथा लोप है र. 


संजीविनी-विद्या 

बड़े-बड़े धुरन्धर वैज्ञानिक पुनर्जीवन के रहस्य की 
होह में पागल हैं; किन्तु अभी तक उसका पता. नहा 
हृग सका । किन्तु ` पौराणिक इतिहास से पता चलता 
हे कि उस समय के लोगों ने इस रहस्य को अच्छी तरह 
| हल कर लिया था । रामायण और पुराणों में अनेक 
ह्यानो. पर उल्लेख है कि दैत्य अपने मरे हुए आदमियों 
में फिर से जान डाल देते थे। राक्षलो के गुरु शुक्रा- 
वां संजीविनी-विद्यां के पारंगत थे । किन्तु वह यह 
विद्या केवल दैत्यों को ही सिखाते थे । देवताओं ने 
| इसे जानने की वडी चेश की; किन्तु सव चे-सूद ! 
एक समय की वात है। बृहस्पति ने अपने लइके 
| इच को वेश बदलकर शुक्राचार्य से यह विद्या सीखने 
| के लिए भेजा, किन्तु भेद खुल गया । दैत्यों को यह 
| मालूम. हो गया कि यह देवयोनि है । वस, तुरन्त ही 
यों ने उसे मारकर शुक्राचायं को खिला दिया। 
| संयोग की वात । कंच को शुक्राचायं की लडकी. प्रेम 
झरती थी । लड़की ने अपने पिता से उसे. पुनर्जीवित 
| इर देने कीं प्राथंना की । शुक्रांचाय ने अपनी लड़की 
| की अधीरता” पर विवश होकर उसे जीवित कर 
| दिया । यह कथा महाभारत में है | इंसी प्रकार की 
| प्रनेकों कथाएँ हैं, जिनके आधार पर यह अन्दाज 
| गाया जा संकतां है कि यह विद्या कितनी प्रभाव- 
शालिनी थी । i 


पशु-पक्षियों की विद्या 


'समांल्य पर कुत्ते के साथ बातचीत करना. लिखा 
: जविडेश्वर आर मत्स्य 'का ` संवाद भी 
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महाभारत में हे । कादम्वरी नाम की पस्तक में राजा 
शूद्रक और वेशम्पायन-नामक एक तोते का संभाषण 
है । गरुड और काकभुशुरिड का नाम किसे नहा 
मालूम । गरुड विष्णुभगवान्‌ के वाहन थे । काकभुशुणिड 
ऋषित्व को पहुँच गये थे । 

. अन्य देशों के इतिहास में भी इसी प्रकार की 
अनेकों कहानियाँ हैं । महमूद गाज्ञनवी के समय तक 
इस विद्या के प्रचलित रहने का प्रमाण मिलता है । 
उसके सम्वन्ध में एक कहानी है | एक वार सहमूंद 
शिकार खेलने गया । शिकार करते-करते वंह थककर 
एक पेड़ की छाया में बैठ गया । उस पेड़ पर एक 
उलूक. और एक उलूकिनी बैठी थी । उलूकिनी ने अपनी 
लड़की का विवाह उलूक के लड़के के साथ करने की 
इच्छा प्रकट की । उलूक ने कहा--यदि तुम मुझे एंक 
डजाड़ गाँव दो, तो मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी 
लड़की के साथ करना स्वीकार कर लूँ । उलूकिनी .ने 
कहां--यदि बादशाह महमूद सल्लामत हैं, तो एक नहीं, 
दस-बीस उजाड आस दे सकती हूँ । यह बातचीत 
बादशाह सुन रहा था । इस पर उसे बड़ी लजा आई । 
उस दिन से वह अपने राज्य का अच्छा प्रबन्ध 
करने लगा । र मि: 
` आज चाहे यह कहानी केवल:. कपोल-कल्पित ही 


सानी जाय, किन्तु येह निश्‍चंय:है कि महमूद “इंस 


विद्या का जानकार था । यदि मनुष्य पक्षियों की बोली- 
भाषा समक ले, तो उसका बहुत उंपंकार हो । प्राचीन 
काल के विद्वानों ने इस रहस्य का भेद जान लिया 
था । किन्तु नवीन सभ्यतावाळे तो अपनीं विद्या पर 
इतरा-इतराकर भूम रहे हैं । उन्हें यह सब झूठी 
कहानी जान पंइती है। जिसे वस्तु को वे आसांनी से 
प्राप्त नहीं कर सकते, उसे फूड और कपोल-कर्पित 
बताते हैं ! जीव-जन्तु-विद्या. ( 200108} ) पर इस 
संभय विद्वानों ने काफ़ी खोज की है । उसंकी उन्नति 
भी काफ़ी हुई है । परन्तु यह विद्या तब तक अधूरी 
रहेगी, जब तक॒पशु-पक्षियो की बोली की विद्या का 
इसमें समावेश नहीं होगा । * 
इस विषय के प्राचीन अन्थ तो बिलकुल ही लुप्त हों 
गये हैं, फिर भी थोड़ी-बहुत सहायता कोकशाख तथां 


१६३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रावण, ३१६ | 


पातञ्ञल योगसूत्रों से मिल सकती है । इसके साधन 
का उपाय योगशास्त्र में भी लिखा हे । 


` स्वप्रा्थ-निरूपण-विद्या 


अति प्राचीन काल में इस विद्या का काफ़ी प्रचार 
था । लोगों-का विशवास था कि स्वप्न की प्रत्येक घटना 
और पदाथ हमारे भविष्य जीवन में दोनेवाली घटनाओं 
अर मात होनेत्राली वस्तुओं के गूढ़ संकेत हैं । इन 
संकेतों द्वारा लोग तुरन्त ही, स्वम सुनकर यह बतला 
देते थे कि इसका फल क्या होगा । प्राचीन और 
'सध्यकाल के इतिहास देखने से पता चलता है कि उस 
'संमय  राज-दरवारों. में स्वप्न-फल बतलाने के. लिए 
स्वझज्ञ नियुक्त रहते थे, जिनको बुलाकर राजा लोग 
अपने. .स्वस्ञ सुनाकर, उसके आधार पर भविष्य में 
होनेचाली घरनाग्रों- को पूछा करते थे । 
- .मिश्र देश के चांदशाह फ़रोहा को स्वस्ञ.में सात 
मोटी और सात पतली गायं दिखाई दीं । उसने अपने 
स्वमज्ञों से उसका. फल पूछा । स्वमज्ञो ने कहा---सात 
मोटी. गायों का अर्थ: सात बढ़े फूले-फले संवतो से हैं । 
आर सांत पतली गायों का अभिप्राय सात दुर्भित्षों से 
है। कहने का मतलब यह कि पहले सात, संवत्‌ तो 
बहुत, सुख, और. झानन्द से व्यतीत होंगे, . किन्तु उसके 
बाद सात भीषण ` दुभिच..पडंरो । प्रजा कष्ट और 
पीडाओं- का. अनुभव करेगी | इस कथन के अनुसार ही 
घटना. भी हुई । यह कथा वाइबिल में लिखी है। 
: -आचीनः लोगों का स्वम्ों में कितना अधिक विश्‍वास 
था+ यह वात आगे की कथा से विलक्कुल ही स्पष्ट हो 
जाती है 5० ; 5 ८. ..... र 
. _ किसी समय फारस देश: में केम्बाइसेस-नामक राजा 
राज्य करता था 1.एक रात को. उसने स्वम में. देखा कि 
उसका, छोटा भाई वादशांही ताज पहने बैठा है । बस, 
ड्से हिल हो गया कि निश्‍चय ही भविष्य में: ऐसा 
होहीनेवाला है ।; रन्‌ ही उसने अपने भाई को 
प्र हर क घाट तार; दिया |... -... . ८. 
जा द गय इतिहासं “मे स्वमसम्बन्थी अनेकों 
कथाएं -हैं। -भरत .को'अपनेःमासा के घर एकः पे 
अझुभ, : स्वम दिखाई: -पडा;) उसका चअर्थ-था, >> 
५७०७३ "5-४ उसका अथःथा) , उनके 
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पिता की रूत्यु और रामचन्द्र को':च 
स्वप्त देखा कि एक वानर लंका जल्ला 
कुछ ही दिनों बाद हनुमान ने 
कथाएँ रामायण म॑ लिखी हे । 
भागवतपुराण में लिखा 
लेने के पूर्व कंस ने स्वस में देखा कि वह ग 
सवार है । इसका फल कंस के वधरूप में प्रकर इ | 
कादम्बरी में एक स्थान पर वर्णन है कि राजा: ण 
को स्वप्न में चन्द्र-मण्डल अपनी योद में वेठ |. 
दिया । कुछ काल पीछे उसके एक * तेजस्वी प्र 
हुआ, जिसका नास चन्द्रापीड रक्‍खा गया।. | 
इस प्रकार की कहानियों से संसार का. इतिह: 
भरा पड़ा है । हिन्दुस्तान सें अब .भी स्वभो की सल 
का विशवास थोड़ा-बहुत चला आ : रहा है.। स 
विश्वास अधिकांश बुद्ध और पुराने ढंग के. मनुष्यों 
है । ऐसे लोग. अब भी वहुत-से स्वसों का" अर्थ वतो 
हैं। किन्तु इस विद्या का पूरा ज्ञान. न रखने के काए 
बहुत-सी भूलें कर देते हैं । स्वप्नों.का अर्थ टोके 
वही समझ सकता . है, जिसे:' इस-:विद्या का शा 
हो । स्व्-संवंधो कितने ही . अन्थ हैं, - जिनको देसे 
और पढ़ने से इस सम्बन्ध में काफ़ी अनुभव हो;पछा 
है । कुछ पुस्तके 'हिन्दी-भापा -में : भी हैं; किन्तु ह 
विषय के प्रामाणिक अन्थ . संस्कृत-भाषा में; ही है| 
यह सब केवल ढकोसला नहीं, हज़ारों वर्षों के अथ 
और अनुभव का फल्न था| .. .. , | 
इस प्रकार की और भी अनेकों उपयोगी वि | 
हैं, जिनका इस समय प्रायः. लोप-सा.. हो सबा 
एक समय ` था, ' जब पशु-पक्तियों ,को बाल. जी | 
चेष्टाओं से शुभाशुभ घटनाएँ मालूम कर' बी 
थीं । पृथ्वी के भीतर की. वस्तुओं का. ज्ञानः, ह 
जल निकालना, - सामुद्रिक, :स्वरोदय?, रत | 


नवास | रावर: | 
खा रहा है। त । 
जका-दहन किय्ा। रे 


है कि श्रोकृष्ण डे 


१ 


६3 


>> 


दुर्भाग्य ! झाँधो आइ--भयंकर आंधी a इदि , 
सँजोई हुई हमारी -से. विभूतियाँ त्रिलीत. र || 


उभ परु..धूल की -इतनी 'तहें बैठ. गई रि 


| आवण, ३१६ ] . साधुरी [ अगस्त, १६३६ 
Rm rr Se Se ee 


पहचान नहीं सकते । यदि किसी ने एकाथ डुकडा विद्यार्थियों से प्रार्थना करेंगे कि वे इनकी खोज करें । 
Td गा चश काः ता सब लोग उस पर खोज के लिए उन्हें पर्याप्त सामग्री मिलेगो । इन 
अट्टहास करके हेस देते हँ--और वह शमं से आँखें विद्याओं के सम्बन्ध के आज भी अनेकों अन्थ मौजूद 
मीचकर भौचक्का-सा खडा रह जाता है ! हैं । यदि उचित परिश्रम और प्रयत्न हुआ, तो इनमें 
चाहे जो हो । हमें भी भौचक्का ही-सा क्यों न होना कई विद्या पुनर्जीवित हो सकती हे, और उनसे 
| पडे, किन्तु हम अपने उदार विद्वानों तथा खोज के संसार का वहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । 


| kkk ४८६८६८६४६४. 7 7 R KKK KKK KR KK KK KR KK KKK KKK KX 
he ७ 
मरे जीवन की रक्षा 


'माधुरी 1 तुम्हीं ने की उसकी सखी ने कहा, “यह में कभी न भूलूँगी। मुझे अपने वह दिन अब 
|; भी याद आ जाते हैं जब में खी-सम्बन्धी कई रोगों से पीड़ित हो जीइन से हताश हो गईं थी । में इस 

दुवा को भी कभी न भूलू गी जिसे तुमने बताया था और जिसकी बदौलत मैंने अपना खोया हुआ 
% स्वास्थ्य फिर. पांथा है।” सचमुच ४ न 


डाबर अशोकारिष्ट ७, 
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“'गोपालकृष्ण पर एक 


आलोचनात्मक ₹ 


श्रीचन्द्रशांकर नागर 


यों तो ऋष्ण-संबंधी कई फ़िल्म निकल चुके 
आर निकल रहे हैं, लेकिन उन दिनों कई 

महीनों से प्रभात के 'गोपालक्रृष्ण' का विज्ञापन 
देखने में आ रहा था। प्रभात सदा एक नई चीज़ 
देता है । उसकी प्रत्येक फ़िल्म में अपनेपन की छाप 
रहती है । प्रभात की एक-एक फ़िल्म अमर है । उसके 
विशाल सेटिंग्स, अद्‌भुत सीनेरियो तथा कलापूर्ण 
गायन होते हें । यह तो सबबिद्त है । 'गोपालकृष्ण' 
भी उक्त कम्पनी का एक भहान्‌ चित्र है। चित्र का 


कथानक कृष्ण के बचपन की लीलाओं के आधार 


कथानक कृष्ण के बचपन की लोलाओं के आधार अच्छे कलाकार की सूक है । प्रभातवा प्रभातवालों 


पर है । कंस गोकुलवासियों से पाँच सौ गाये माँगा | 
है। गोकुलवासी अपनी इस प्रिय वस्तु को झै | 
अस्वीकार कर देते हें । कंस क्रोधित होकर अ | 
सेनापति केशी को बलपूर्वक गायें ले आने की आग | 
देता है। कृष्ण गोकुलवासियों की तरफ से प्रतिनिधि 

बनकर जाते हैं, तथा उनकी गाये उन्हे वापस | 
देते हैं। संक्षेप में यही इस चित्र का कथानक. | 
इसी. को बड़ा रूप देकर जनता के समक्ष रल ठ 
है । इसमें सन्देह नहीं कि कथानक सुन्दर अ और ए 


"~ 


ने इस | 
शर है || 


के “गोपालकृष्ण के सम्बन्ध में मेरे अच्छे या बुरे निजी क्या विचार हैं, यह तो पाठकगण बेल फू 1 
जान सकेंगे । फ़िल्म देखकर संभव है, उनके मेरे प्रति विचार बदल जायँ और वे यह महसूस करने ह | 
लेखक ने केवल चित्र की अप्रशंसा ही की है। लेकिन वास्तव में मैंने यह लेख किसी ख़ास उददश्य ` | 
सोचकर कि प्रभातवालों की कुछ बुराई करूं) को लेकर नहीं लिखा है । प्रभात को में सर्वी ई | 
इष्टि से देखता आया हूँ। उसकी एक-एक फिल्म मेरी नज़रों में अद्वितीय एवं कलापूर्ण है । वह हीर | 
चीज़ देता है । मेरी प्रभात के प्रति पूर्ण सहानुभूति है । मुझे आशा है, प्रभात के. आगामी चित्रों की 


संवादो की यह कमज़ोरी न आने पावेगी, जिसका निर्णय आप लोग चित्र देखने पर ही: कर सकेंगे 
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or 


यथेष्ट धन व्यय करके इसका निर्माण किया है । 
लेकिन जिस प्रकार के संवाद अभिनेताओं द्वारा 
बोले गये हैं, उनसे तो यही प्रकट होता है कि प्रभात- 
बाले हिन्दी-चित्र केवल धन ही के लिए प्रोड्यस 
(97०५०८९) करते हें । प्रभातबालों में प्रांतीयता 
कितनी भरी है, इसका तो उन्हीं लोगों को भली 
भाँति अनुभव हुआ होगा, जिन्होंने प्रभात में प्रवेश 
करने के लिए तनिक भी प्रयत्न किया है । खेर, उन 
लोगों की वात तो दूर रही, मेरे अभियोग का प्रमाण 
तो प्रभात फे हिन्दी-चित्रों से ही मिल जा सकता है । 
प्रभाव के संचालकों की राय में मराठे ही कलाकार 
होते हें. इसलिए मराठों को दी चांस दिया जाता 
हे। जिन हिन्दी-आपा-भाषियों को, सौभाग्य से 
कहिए या दुर्भाग्य से, उन्होंने चांस दिये भी हैं, 
उनके नाम उँगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। वे 
| हे श्रोनरोत्तम व्यास तथा श्रीचन्द्रमोहन. ।.'सो 
प्रभात के दुर्भाग्य से ये दोनों ही सज्जन अपना 
| सम्बन्ध तोड़ चुके हैं। तीसरे एक और श्रीवास्तव 
| महोदय प्रभात में आये हें । देखें, ये कब तक टिक 
| सकते हैं । 

| प्रभात की अब तक जितनी हिन्दी-फिलमें आइ 
| हैं, उन सभी में प्रायः मराठों ने ही प्रधान भूमिका में 
| काम किया है, चाहे वे हिन्दी बोल सके हैं या नहीं । 
| उदाहरण के लिए शान्ता आप्टे को दवी लीजिए! वे 
| लगभग आधे दुर्जन चित्रों में प्रधान अभिनेत्री के रूप 
| में हमारे सामने आई हें । लेकिन अभी तक उनकी 
| हिन्दी में लेशमात्र भी सुधार नहीं हुआ, जव कि 
| दुर्गा खोटे, उमाशशि, देविकारानी, माधुरी, सविता 
' इत्यादि घाराप्रवाह रूप से हिन्दी बोल लेती द धी, 

' इधर प्रह्मद और उल्हास, ये दो नये अभिनेता 
| प्रभात में आये हैं । इन दोनों ने वहा फिल्म में 
| , अत्यन्त उच्चकोटि का अभिनय किया है; तथा हिन्दी 
रै के संवाद भी 'गोपालकृष्ण' के समान अशुद्ध अ र्‌ 
' जेल्दी-जल्दी नहीं बोले हैं ! 


. माधुरी 


[ अगस्त): १६३६ 


SR 


कृष्ण की भसिका राम मराठे को दी गई है, और 
वह इसे निवाह भी ले गया है। यह चालक पहले 
सागर मूवीटोन के कई चित्रों में काम कर चुका है । 
इसका भविष्य उज्ज्वल मालूम पड़ता है। अभिनय 
की दृष्टि से उसका कार्य सराहनीय हुआ है, हालाँकि 
संवाद बोलने में कहीं-कहीं वह. जरा कठिनाई में 
पड़ गया है । कई दृश्यों में उसे असाधारण सफलता 
मिली है । विशेषकर उस दृश्य में, जब वह 'गुजरिया 
दे दथिदान' वाला गायन. गाता हुआ गोपियों से 
माखन लेकर खाता है । एक और दृश्य में, जब वह 
अपनी मामी के हाथ से ही भोजन करने का आग्रह 
करता है, गायन भी उसके संतोषपूण हैं ।. 

अब हमारे सामने आता है मनसुख, कृष्ण के 
वालसखा के रूप.में समस्त चित्र में उसका ही 
अभिनय स्वाभाविक हुआ है । संवाद का दोष उसके 
अभिनयःमें भी खटकता है। वह. कहीं तो जोर से 
तथा कहीं इतना धीरे और हस-हँसकर बोलता है 
कि दर्शकों को कुछ खटकता है। एक दृश्य में जब वह 
केशी के सामने गोकुलवासियां की तरफ़ से सेनापति 
वनकर जाता दै, और वहाँ जाकर उसे “अबे गधे के 
बच्चे' कहकर संबोधित करता दै, और फिर तत्काल 
ही अपने बचाव के लिए उपयक्त शब्द अपने 
साथियों पर डाल देता है, तव बहुत खटकता है.। 
यह बहुत ही दोषपूर्ण है। एक ओर दृश्य में वह 
अपने मामा से कहता है-“मामां, मैं तुम्हारी जोरू 
नहीं, जो चाहा सो किया ।” यहाँ तो अश्लीलता की 
सीमा पार हो जाती है। क्‍या उस समय के बालक 
इतने उदंड थे ? क्या उन्हें अपने से छोटे या बड़े का 
तनिक भी विचार नहीं रहता था ? इस चित्र में 
जिस प्रकार मनसुख का चरित्र-चित्रण किया गया 
है, उससे केवल प्रभातवाले ही सहमत हो सकते हैं, 
दूसरे नहीं। अब मुझे कुछ शान्ता आप्टे के विषय 
में कहना हैः जो कि इस चित्र में राधा की भमिका 
में हैं । उनका अभिनय साधारणतः पचवत्‌ रहा। 
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कोई विशेष बात दृष्टिगोचर नहीं हुई । हाँ, हिन्दी के 


| 


~ ~ 


संवादो के विषय में मुके इनसे शिकायत है । इस 
पर इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभि- 
नय इनका भी कहीं-कहीं दोषपर्ण है; लेकिन इसका 
दायित्व डाइरेक्टर के ऊपर है । इसमें ये निर्दोष हैं। 
एक दृश्य में जब वे गाय की पूजा इत्यादि कर घर 
के भीतर चली जाती हैं, उसी समय उनके पति 
अनय क्रोध में आकर गाय के गले की माला इत्यादि 
सब नोचकर. फेंक देते हैं। वे इसे सहन नहीं कर 
सकतीं । उनके हृदय को इससे करारी ठेस पहुँचती 
है, और तत्काल ही वे बेसुध होकर पति के हाथ को 
मटक देती हैं। इस भगदड़ में एक तो प्रथम ही 
उनकी सारी का यथेष्ट भाग अपने स्थान से अलग 
हो गया था, उस पर मटका देने में वह और भी 
अलग हो जाता है, लेकिन वे इसे शीघ्र ही खॅभाल 
लेती हैं । गायन सभो पूर्ववत्‌, कोई विशेष प्रशंसा 
करने योग्य नहीं । 
समस्त चित्र में फोटोग्राफ़ी अत्यन्त सराहनीय है । 
प्रभात की फोटोग्राफ़ी आज भी हमारे हृदयों में 
अंकित है, और इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं--“अमृत- 
मन्थन? तथा “चन्द्रसेना'। गोपालकृष्ण’ की भी 
अंतिम दृश्य की फ़ोटोग्राफ़ों, जिसमें तूफान, तथा 
गोकुलवासियां और उनके पशुओं का जल में बहना, 


गोवर्धन पवत का उठाया जाना फ़िल्म-इतिहास में 
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अभूतपूर्व है । वास्तव में प्रभातवांले इस हु 
फ़ोटीग्राफ़ी के लिए बधाई के पात्र हैं। . 
रिकार्डिङ्ग साधारणतया अच्छी ही क 


सकती है । संवाद सुन्दर लिखे गये हैं, इसमें 


सन्देह नहीं । संवाद प्रायः ओर सभी अभिनेताओं | 
ने ठीक बोले हैं; केवल “अनय' के रोल में काग 


करनेवाले नये सज्जन ने जल्दी-जल्दी तथा झ 


संवाद बोलकर फ़िल्म को चुटि तथा दोषपह | 


बनाया दै। उनका एक सी संवाद भली माति दशके 


की समक में नहीं आता ! उनका बार-बार "क्यों 


शब्द को 'क्यौं' बोलना बहुत ही दोषपूणं है । 
इसका उत्तरदायित्व चित्र के हिंदी-रूपांतरकार भिण 
श्रीवास्तव के ऊपर है। इस पर ध्यान देना 


उन्हें 
चाहिए था। 


गायन सभी ठीक हैं, प्रभात स्टेंडर्ड के । सभी | 
मराठी ट्यून में हैं, जिनमें तनिक भी माधुयं नहीं है। 
सेरी राय में तो प्रभातवालों को अपने हिंदीचित्रो | 


के लिए कोई बंगाली या पंजाबी म्यूजिक डाइरेक्टर 


रखना चाहिए, जिससे हिंदी-गानों में मराठी ट्यून | 
का टच (0८८) न आ सके! अंत म य६ | 


अबश्य कहना पड़ेगा कि यदि चित्र के ऊपर स॑ 


संवाद का दोष हटा लिया जाय तो यह चित्र अल | 


सभी कंपनियों के कृष्ण-संबंधी चित्रों से श्रेष्ठ दै! 


[ “अगस्त, र्क | | 
=== क | 


हो च्चा | 


उप्राज हम मानव-समाज की उस व्यवस्था पर 
विचार करना चाहते हैं, जिसमें मनुष्य 


सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट रह सकता है। स्वभावतः 

मनुष्य सुख, कीतिं, ऐश्वय तथा प्रभुत्व चाहता है। 
| सृष्टि के आदि से लेकर आज तक मानव-समाज ने 
| निरंतर इन्हीं बातों की खोज में अनेकों युग बिता दिये 


हैं। एक समय था, जब मनुष्य नंगे रहते थे और 


| प्रकृति से कन्द, मूल, फल) यहाँ तक कि दृक्षां को 
' पत्तियाँ, जो भी मिल जाता था, उसी पर अपनी 


ज़िन्दगी बसर करते थे। धीरे-धीरे वे केले के पत्ते 


| भ्रथवा ऐसी ही कोई चीज़ पहनने लगे और पत्थर के 


बोटे-मोटे बरतन और आज्ञार भी बनाने लगे । इसो 


| प्रकार वह युग भी झाया, जब हम इस अवस्था को 
भी हेय समझने लगे और हमारे रहन-सहन के तौर 
' तरीकों में धीरे-धीरे परिष्कार होने लगा । आज तो 


न ~ 
| इम अपने समाज को अत्यन्त सभ्य घोषित करते हैं । 


| आज हम कृषि के नये-नये तरीक्रे जान चुके हैं, जिनसे . 


एर सरल और अधिक हो. सकती है। थोड़ी 
मिहनत से झधिक उत्पादन हो सकता. है । व्यवसाय 


साम्यवाद की रूप-रेखा :. 


श्रीशिवरल्रलाल ` 


में ऐसे-ऐसे आशचयजनक आविष्कार हो चुके हैं, जिनसे 
उत्पत्ति बहुत अधिक हो सकती है । ऐसी-ऐसी मशीनें 
बन चुकी हैं, जिनसे हम हज़ारों-लाखों मनुष्यों का 
काम थोड़े समय में ले सकते हैं। आज हम स्थल 
की तो बात हो क्या, जल पर चल सकते हैं, 
आसमान में उड़ सकते हैं । हमने क़रीब-क़रीब प्रकृति 
पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जड पदार्थ 
अथवा जीवों की क्या बात, हवा, बिजली, भाप, 
रोशनी, सभी पर हमारा अधिकार होता जा रहा है। 
दिन-दिन संसार में सम्पत्ति को दृदि होती जा रही 
है । ऐश्‍वर्य को भी कमी नहीं है । फिर भी हम सुख 
आर संतोष से बराबर दूर होते जा रहे हें । इसका 
मूल कारण क्या ह? 

बात यह है कि हम आज तक यह समर ही नहा 
पाये कि मानव-समांज को कैसी व्यवस्था की ज़रूरत 
है, और हम उसे किस प्रकार ऐसा बना सकते हैं 


.जिससे हमारा सुख. और शान्ति ` स्थायी बनो रहे । 


इमने जितना ही ज़्यांदा. सभ्य बनने को कोशिशा' की, 
उतना ही इम मानंव-प्रकृति . आरः समाज के ` ध्यांदश 


RR 
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को दूर हटाते गये । हमने क्ृन्निमता ( तथाकथित 
सभ्यता ) को वास्तविक सभ्यता का नाम दिया, और 
इस प्रकार आत्म-वंचना के साथ-साथ अपना नैतिक 
पतन भो कर डाला । आप एक मामूली उदाहरण 
लीजिए । जब हम पूर्ण असभ्य कहे जाते थे, अर्थात्‌ 
आधुनिक सभ्यता हम में नहीं आईं थी, तब रात में 
काम करने को कोई व्यवस्था न थी । कारण, कृत्रिम 
प्रकाश की-दीपक आदि जलाने की कोई विधि नहीं 
मालूम थी, जिसके प्रकाश में काम करने की कोई 
सुविधा होती । इसी कारण लोगों की आँखें ख़राब 
नहीं होती थां । धीरे-धीरे सभ्यता बढ़ी; लोग 
दीपक को रोशनी में काम करने लगे। उनको आँखें 
फिर भौ कुछ ही ख़राब होती थीं ; क्योंकि दियों में 
रंडी अथवा सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता था । 
किन्तु विज्ञान और आविष्कार द्वारा मिट्टी के तेल के 
सोते पाये गये और हम अधिक सभ्य होकर उसे 
जलाने लगे। आँखें जल्द-जल्द और अधिक ख़राब 
होने लगीं । परन्तु जब हम पूर्ण सभ्य बनकर विजली 
की रोशनी में काम करने लगे, तब तो चश्मा लगानेवालों 
की संख्या इतनी बढ़ गई और लोगों की आँखें इतनी 
अधिक ख़राब होने लगीं कि लोग अस्सी फ़ीसदी चक्षु- 
रोग से पीड़ित होने लगे । दिन-ग्रतिदिन नये-नये रोगों 
की संख्या बढ़ती ही जाती हे । इसका कारण यही 
है कि हम अधिकाधिक सभ्य होते जा रहे हें । हमारी 
सभ्यता ने ऐसे-ऐसे आविष्कार कर डाले हें, जिन पर 
इम आज गाव करते हैं । कृत्रिम गर्भ-निरोध के उपाय, 
इत्रिम हवा” कृत्रिम रोशनी, सभी का उपयोग हम 
करते हैं, और इस प्रकार मनुष्यों की आयु को कम 
करते जा रहे हैं हमको प्रकृति ने जितनी ज़रूरत के 
मुताबिक़ प्राकृतिक चीज़ों के उपयोग की सामर्थ्यं 
( सहनशक्रि ) दी है, उससे कहीं अधिक हम उसका 
उपयोग करते हैं और वह हमारे लिए हानिकर ही 
होती जाती है । हमारी सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ 
हमारा नैतिक पतन भी होता जा रहा है। पहले के 
मनुष्य जितना संयम कर सकते थे. आज हम उतना 
नहीं कर सकते । हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अशोक 
के राज्य में लोगों को घरों में ताले लगाने की ज़रूरत 


१७० 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri F 


माधुरो 


नहीं पड़ती थी, लोग झूठ नहीं बोलते थे, 
संख्या नहीं के बराबर थी । और भो दूसरी तर >. 
बुराइयाँ उस समय नहीं थीं । फिर आज क्यों ने 
चरित्र वैसा आदश नहीं रहा और हम क्यों पतनोः 


गते जा रहे हें? इसका कारण के a र 
ह्‌ हे ड्‌ ण्‌ केवल यही है कि उस | 


समय का माचव-समाज आज से ज़्यादा सुखी और 


सख्द्ध था। अचुर सामग्री ( खाद्य और चसन) पैदा. 
होती थी ; आबादी कम थी और ज़मीन को कमी र 


~ र: टू हे 
थी । आज यद्यपि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, व 


सभ्य हो गये हैं, फिर भी हमारा सुख नहीं बढ़ा है, | 


और हम निरन्तर दुखी ही होते जा रहे हें । दुनिया 
में आबादी आज बहुत बढ़ गई है, उपजाऊ मभि ही 
कमी है । इसी प्रकार उत्पादन सी यद्यपि काफ़ी होता 
जा रहा है, फिर भी वह काफ़ी नहीं होता । प्रधानतः 
वे > गो ड् ९ च. ७५७ 
इसके दो कारण हें । एक तो यह कि थोडे से लोगों- 


एक गुट, जिसे हम पूँजीपति कहते हैं--के हाथ में |. 
ही उस उत्पादन का नियंत्रण रहता हे और वे लोग | 
लिए सलिन्न-भिन्न पदार्थ का अपनो | 

सुविधा के अनुसार अधिक या कम उत्पादन करते हैं। | 
ये चीज़ें भी सर्वसाधारण के हित और उपयोगका | 
इष्टि से नहीं, बल्कि उन्हीं चन्द लोगों के हित को ची | 
से पेंदा की जाती हैं । दूसरा यह कि हमारे समाज की | 
व्यवस्था ऐसो है कि बहुत-से आदमियों का परिश्रम | 
कुछ के लिए ही होता है और उत्पादित सर्पा का 

सबसे ज़्यादा अंश थोड़े से ्ादमियों को ही मिलता , 
है, जो उसका दुरुपयोग करते हें । आर कमः बहुत | 


ही कम अधिकांश व्यक्तियों अथवा साधारण अ | 


ha 


अपने ही फ़ायदे के 


को मिलता है, जो लोगों के खाने भर को भे 


ष्ट ~ = अ. तने | 
ऑँटता । यह बात नहीं है कि खाने-पीने और पहन | 


की तकलीफ़ दुनिया में आज इसलिए है किया 


लिए ग़ज्ञा और पहनने के लिए वख नहीं हः हे 
यह तकलीफ़ इसलिए है कि ग़ल्ला पा कर जा 
किसानों का कोई अधिकार गाझ्े पर नहीं है । गह 

पूजीपतियों के हाथ में जाता है और गोदामों. हे 
रहता है । इस तरह उसके भाव का खाद 
चन्द आदमियों के द्वारा अपने ही फ़ायदे के लिए गैर गे 


5 श्रीः | 
जिससे बेचारे गरीब किसान भूखों मरते ह | 


( अगस्त, १२३३ | 
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इन्द्र लोग ऐशोइशरत को ज़िन्दगी बसर करते हैं। 
भव कें चढ़ाव-उतार के लिए लाखों टन राज्ञा 
उल्ला दिया जाता है । इसी प्रकार अन्य आवश्यक 
ह्ामान, जो बेचारे रारीव जन-समूह के खाने और 
आराम से रहने के काम आ सकता, नए कर दिया 
राता है । इनके बजाय ऐसे अनावश्यक सामानों की 
उत्पत्ति की जाती है, जिनसे सर्वसाधारण का कोई 
हाभ नहीं है, वलिक उससे इन्हीं चन्द मनुष्यों की 
विलासिता की दि होती है । इस प्रकार सवसाधारण 
के श्रम का, शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, जॉ 
बेमसरफ़ ( अनावश्यक ) है । मिलों में खाने और 
पहनने के सासानो को भी वे ही लोग अपने अधिकार 
मं रखते हें, और असल पेंदा करनेवाले वेचारे मज़दूर 
मूखों मरते हैं । इसके अलावा कच्चे माल की ख़रीद 
और उत्पादन भी ये पूंजीपति आवश्यकतानुसार करवाते 
हैं; परन्तु जनसाधारण को इसके बारे में कुछ भी नहीं 
बताते कि वह कच्चा माल अब ज़्यादा. पैदा होने से 
बेज़हरत होगा । इस प्रकार हज्ञारों-लाखों आदमियों 
(बेचारे किसान और मज़दूरों ) की तो मिहनत बरवाद 
होती है, और ये मनमाने--सस्ते से सस्ता--दाम देकर 
उसे खरीदते हैं. अथवा मुफ़्त ही हथियाने की कोशिश 
करते हें । इस प्रकार इन पूजीपतियों को तो अपने 
ुनाफ़े से हो मतलब होता हैः चाहे इसके पीछे सब 
साधारण तबाह ही क्यों न हो जायँ। अभी हाल की 
ही वात है, युक्लप्रान्त और विहार की अनेकों जगहों 
पर, ख़ास तौर से गोरखपुर ज़िले में गन्ने की खड़ी 
| फ़सलें करोड़ों मन जला दी गई । इसी तरह अमेरिका 
| में भी किसी समय बनावटी आर्थिक तुला का सामअस्य 
| करने के लिए खड़ी की खड़ी गेहूँ की फसल नष्ट कर 
' दी गईं। एक तरफ़ तो बेचारे मजदूर और किसान भूख 
| मरते हैं और दूसरी तरफ़ चीज़ें पडी-पडी सडा करती 
' हैं। इन ( पेजीपतियों ) का स्वभाव भी इसी तरह 
वेढंगा होता है । आप देखिए तो सही, शहरों में रहने- 
वाले अनेक धनवानों के बखारों में अनाज पडा-पडा 
सड जाता है और फेंक दिया जाता है, जिससे अनेकों 
उपवास करनेवाले नर-नारियों और बच्चों की भूख 
मिरती । उनके घरों में टोकरे के टोकरे आम या अन्य 


साधुरी 
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णा 


क्ट hoe 
चीज्ञे सड़ जाती हैं, जो फेक दी जाती हैं; परन्तु उन्हा के 
नौकर उनके लिए तरसा करते हैं । सारे मानवीय 
परिश्रम के फल पर इन्हीं चन्दर धनवानों का क़्ज़ा है । 
माना पूजी लगाना, 11४९50९0 करना ही केवल 
उत्पादन बढ़ाता है । उन्हे पता ही नहीं कि अगर किसान 
और मज़दूर काम करना बन्द कर दें तो उनकी लाखो 
और करोड़ों की पूँजी का कोई अर्थ ही नहीं है । वस; 
वे तो समभते हैं कि केवल रुपये से ही दुनिया का 
सारा काम चलता है । इसी तरह की इनकी मनोद्ृत्ति 
है। आज के समाज की व्यवस्था भी यही मुट्ठी भर लोग 
चला रहे हैं । हमें इसे वदलना होगा और इनसे छीन- 
कर उसे जन-समूह के हाथ में लाना होगा। अब तो हमें 
अधिक से अधिक आदमियों का अधिक से अधिक 
फ़ायदा हो ( The greatest good of the greatest 
एए॥10९1.. ) के आधार पर समाज-व्यवस्था क्रायम करनी 
होगी । तभी हम सव सुखी हो सकते हें, अन्यथा नहीं। 
समाज से उन कुरीतियो और वदमाशियों को निकाल 
बाहर कर देना होगा, जो इन चन्द लोगों ने पैदा 
कर दी हैं । 

किन्तु अब प्रश्‍न यह है कि आज की दुव्यंवस्था को 
ठीक केसे किया जाय । हम अपनी समाज-व्यवस्था का 
संगठन फिस प्रकार करे कि सव सुखी ह और व्यक्ति 
के सुख के लिए समष्टि के सुख का सबनाश न हो 
समाज पर इन सुट्टी भर लोगों का जो एकाधिपत्य हैं, वह 
फटे, ताकि सर्वसाधारण का शोपण बन्द हो। यह काम 
इतना आसान नहीं है । अनेक बड़े-बड़े लोगों ने इसके 
अनेकों उपाय बताये हें । हर तरह की समाज-च्यवस्था का 
रूप अनेकों वादों के नाम से हमारे सामने है। समाजवाद, 
पंजीवाद ( साम्राज्यवाद ), राष्ट्रीय समाजवाद ( धिः 
नायक-तंत्रवाद ), लोक-तंत्रवाद, अराजकवाद आदि 
नाना प्रकार की समाज-ब्यवस्थाएँ ही तो हें । मेंने 
ऊपर केवल साम्यवाद तथा पूंजीवाद का ही ज़िक्र 
किया है। वाकी सब इन्हीं दो में से किसी न किसी 
से मिलते-जुलते हैं । ऊपर यह भी बताया जा चुका 
है कि साग्यवाद का ही सिद्धान्त श्रेयस्कर हे और हमें 
समाज-व्यवस्था मूलतः इसो सिद्धान्त के आधार पर 
चलानी होगी । किन्तु इस साम्यवाद का रूप क्या 
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हो, जिससे हमारा समाज ( मानव-समाज ) सुखी 
हो । इसी का हल हमें दृढ निकालना है। उत्पादन 
केस प्रकार किया जाय और उसका नियंत्रण किस 
प्रकार हो, हम इसी पर इस लेख में विचार करेंगे । 
अनेक विद्वानों का मत हे कि मशीनों के अस्तित्व 
को अब ख़तम करना मुश्किल ही नहीं, असम्भव है । 
ऐसा करने से कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए हमें 
इन्हीं मशोनों द्वारा उत्पादन करना होगा । हाँ, यह 
अवश्य है कि वह उत्पादन अनावश्यक वस्तुओं का 
आर ऐसा न होगा, जो कि एक गुट या चन्द लोगों 
के लिए ही फ़ायदेमन्द हो । उस पर अधिकार भी 
508८ का अथंवा जनसाधारण का होगा । बड़ी-बड़ी 
सशीने ज़्यादा-ज़्यादा सामान पैदा करेंगी । वैज्ञानिक 
यंत्रों द्वारा ज्ञमीन जोत डाली जायगी । पैदावार 
दुगनी, चौगुनी, अठगुनी या इससे भी ज़्यादा हो 
जायगो । ऐसे-ऐसे यंत्रों का आविष्कार होगा, जो 
आवश्यक मालो से दुनिया को पाट देंगे । इसके अलावा 
चें मशीन ऐसी होंगी, जिनके चलाने में कम से कम 
आदमियों को ज़रूरत होगी । यहाँ तक कि छोटे-छोटे 
कास करने के लिए--जैसे माल को एक जगह से 
उठाकर दूसरी जगह हटाने के लिए भी मशीनों से ही 
काम लिया जायगा । उन मशीनों की देखभाल के 
लिए केवल बहुत थोड़े से आदमियों की ही ज़रूरत 
होगी । इस प्रकार मनुष्यों के लिए अधिकतर खाने, 
पहनने और घूमने के सिवा और कोई काम ही न 
रहेगा । "प्रिस कोपाटकिन-जैसे महान्‌ विद्वान्‌ ने 
भी अपने "०1५९६ 01 Bread? नाम की पुस्तक में 
यही मत प्रकट किया हे । उनका कहना है कि वड़ी- 
बडी मशीनों द्वारा हम थोडे ही समय में इतने उप- 
योगां सामान पेंदा कर लेंगे कि शीघ्र ही एक ऐसा 
समय आ जायगा, जब हमें यह कहना पड़ेगा कि हमारे 
पास रोटी-कपडा और दूसरे सामान इतने ( काफ़ी ) 
हॅ कि हमें अब इनकी चिन्ता नहीं । अब तो हमें ग्रह 
साचने की ज़रूरत दे कि हम अपने समय और शङ्कि 
का सुन्द्रतम उपयोग किस प्रकार करें। दुनिया 
में सम्पत्ति की उत्पत्ति बराबर बढ़ती ही जा रही है । 
फिर भी बढ़ती हुई आवादी के हिसाब से हम कमी 
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ही महसूस कर रहे हे । ज़रूरत हे कि ह - 
ज़मीन को. उपजाऊ बनावं, ` दलदलो को ४७. "गे 
और जंगलों को काट डालें, ताकि उन्हे छे 
वैज्ञानिक ढंग पर जोत-वोकर अधिक से शि | 
वार करें; मशीनों को और वड़ी बनावे, ताकि i 
ज्यादा चीज़ पैदा हो सके, और ऐसी तरको त्य 
जायें कि अनाज उस खेत में और ज़्यादा पैदा हे 
लेकिन इस तरह हम क्या दुनिया सें सुखी हो सकेंगे ५ 
अहसत इक राक' समझ a नहीं आती । इसके मूत्र मे 
ही कुछ ऐसी त्रुटि ह, जिसके कारण हमारे समाज 
( मानव-समाज ) अथवा सर्सा2 का सुख, जो हमारा 
ध्येय है, हमसे बहुत दूर हाता जाता है। शायद 
हसने इन मशीनों से हानेवाले अन्तिम परिणाम्र-- | 
जो बाद में हमारे सासने आवेगा--की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया है। क्या हम मानवीय श्रम के स्थाने 
सम्पूर्ण रूप से मशीनों से हो काम लेकर सुखी और 
सस्रद्ध हो सकते हैं ? शारीरिक श्रम का अन्त होगे | 
पर क्या हम सुख पा सकते हैं ? 
हो सकता है कि थोड़े समय तक, घोर परिश्रम | 
करनेवाला और कए सहकर अपने दिन काटनेवाला 
बेचारा मज्ञदूर, जिसे पेट भर स्नाने को नसीव न होता | 
था और अनेकों उपवास करने पडते थे, काम ( शारी- 
रिक श्रम ) से छुट्टी पाकर थोड़ा-सा सुख का अनुभव 
करे । परन्तु उन्हें इसमें वास्तविक सुख स्थायी रुप से 
नहीं मिल सकता । यह अवश्य है कि शारीरिक रग 
का मूल्य इन पूँजीपतियों ने इतना गिरा दिया ई कि 
वे उसका बड़ा ही दुरुपयोग करते हें । उनको कप 
शक्ति इस कारण इतनी गिर गई है कि 
अपनी ज़रूरत के सासान भी नहीं ख़रीद पाते । 
ऐसा होने देना कभी वाञ्छनीय नहीं है । परु 
इसके लिए मानवीय श्रम का अन्त कर दगा 
मानव - समाज के लिए बहुत ही हानिकर EE 


~ 1. 1 ल्ग 
सोचिए तो, अगर हम सारे जंगलों को काट ड 


हम मनुष्य की आयु को हो कम नर्द र 
विज्ञान कहता है कि मनुष्यों के जीवन के य 


र नुं 
वृक्ष हॅ, और इन वृक्षो के जीवन का. आधारं 


` आंबंण, ३१६ ] 


मांघुरीः 
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हमको उनसे Ox}2en और हमसे. उनको ऐए- 
102९0 मिलता है, जो कि दोनों के जीवन के मुख्य तत्त्व 
हैं, जिनके विना दोनों का जीवन रह ही नहीं सकता । 
दूसरी बात यह है कि इन जंगलों की वदौलत उपयोगी 
| मवेशी भी जीते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही 
| आवश्यक हैं । हमने वहुत-से जंगल काट डाले हैं और 
| भरसक कोशिश की है कि उनसे. हम खादयंवस्तु पैदां 
करें। परन्तु इससे पैदावार में ऐसी बृद्धि नहीं हो पाई है, 
जो आवादी को भरपेट भोजन पहुँचाने को काफ़ी हो । 
इसके लिए दलील यह दी जाती हे कि हमने वैज्ञानिक 
ढंग से खेती नहीं को हे । परन्तु यदि यह मान भी 
लिया जाय कि हमर देज्ञानिक ढंग से पैदावार में 

चमत्कारिक वृद्धि कर देंगे तो क्या वह पैंदाचार हम 

निरंतर कर सकते हे £ हमारा ख्याल है कि ऐसा नहीं 

हो सकता । हम सासूली खेती में ही देखते हैं कि 

जिस खेत को लगातार कुछ वर्षों से बराबर जोतते आ 
| हे हैं, उसमें पेदावार निरंतर कम होती जाती है, और 

यदि उसे हम एक साल परती छोड़ देते हैं तो उसमें 
फिर अच्छी फ़सल होती है, वरना नहीं । तो फिर हम 
_बगातार वैज्ञानिक यंत्रों से एक ज़्मोन को जोतकर 
च्छो फ़सल नहीं पैदा कर सकते ; क्योंकि पृथ्वी की 
शक्ति भो परिमित है और उसकी उत्पादन-शक्तकि दिन- 
| वदिन लगातार पेदावार करने से क्षीण होती जाती 

है। यदि यह कहा जाय कि विद्युत-शक्रि आदि के 
| इरियि फिर हम उस पृथ्वी में ताक़त ला सकते हैं और 
ऐंद्रावार भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे शुरू में । परन्तु 
ईस भौतिक शक्ति का हास तो होगा ही । दूसरी बात यह 
| है कि इस प्रकार क्ृत्िस रीति से उत्पादन शायद हम 
| भधिक कर भी लें, परन्तु उत्पादित अनाज हमें कदापि 
उतनी जीवनी-शक्कि नहीं दे सकता, जो प्राकृतिक रूप 
मको गईं पैदावार दे सकती है । इस प्रकार यदि हमने 
प्रिम ढंग से उत्पादन बढ़ाया भी, तो मनुष्यों को 
| आयु को कम करके। देखिए, ज़रा बड़े-बड़े शहरों की 
| भोर नज़र डालिए । यदि आप कलकत्ते जाइए तो घहाँ 
| आपको क्या मिलेगा ? कया! आपको जीवनोपयोगी 
भे तत्व मिलेगा ? कभी नहीं । हर चीज़ कृत्रिम) 
' षाभाविकता से दूर, अंतएव' निःसतवं। बड़े-बड़े मंकान 
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( छः मंजिले, आठ मंजिले ) सटकर खडे हैं। उनमें 
सून का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता । मुक्त वायु भी 
कदाचित्‌ ही प्रवेश कर पाती हो। असली प्राकृतिक 
रूप में जल भी अपने स्वाभाविक गुणों के साथ नहीं 
मिलता । उवाला हुआ पानी नलो द्वारा घरों में 
पहुँचता है। इसी तरह रोशनी की ज़रूरत होने पर 
विजली को और हवा भी बिजली के पंखे की 
ही मिलती है। हम प्रकृति को स्वास्थ्यप्रद चीज़ों का 
उपभोग नहीं कर पाते । वात यहीं तक नहीं हे । विजलों 
से चलनेवाले मोटरोंवाली मशीनों से ही वहाँ चावल 
भी कूंटा जाता है, जिस पर पालिश भी हुआ रहता 
हे । यही हाल आरे का भो है । इस प्रकार के मशीनों 
के कुटे हुए चावल और पिसे हुए आटे में तत्त्व को कोई 
चीज़ नहीं रह जाती । और वह हमारे जीवन के लिए 
कभी स्वास्थ्यप्रद और उपयोगी नहीं हो सकती । इसके 
खिलाफ हाथ के कुटे हुए चावल और हाथ के पिसे हुए 
आटे में काफ़ी जीवनदायिनी शङ्रि होती है। यदि 
आप उस पालिश किये हुए चावल को विना पसाये 
( विना माँड निकाले ) खाये तो आपको मतली मालूम 
होगी और वे बड़ी-बड़ी मशीनों के कुटे हुए चावल 
सीठी के माफ़िक मालूम होंगे । वहाँ की खाद्य-सामग्री 
में जीवनदायक तच्वों की इतनी कमी है कि उनसे 
अनेक बीमारियां होती हैं। वेरी-बेरी तथा अन्य नाना 
प्रकार के रोग लोगों को केवल इसी कारण होते हैं कि 
उनको उन्मुक्क प्राकृतिक जलवायु और खाद्य-सामग्रों 
सेवन को नहीं मिलती । इस प्रकार हमारा खान-पान 
आर रहन-सहन इतना बनावटी हो चला है कि हम 
संयम से बहुत दूर चले गये हैं । हममें इतनी ताक़त 
भी नहीं रह गई है कि हम अपने को नियंत्रित रख 
सके 1 हमारी सभ्यता हमें इसी तरह ऐसी दिशा में 
ले जा रही है, जब हमारे जीवन की आसत आयु बहुत 
ही कम हो जायगी । हमारे मनोरञ्जन की सामभ्नियाँ 
भी इसी तरह दूपित दै । नाचघर और सिनेमा इनमें 
आधुनिक और मुख्य हैं। अब तो इस. सिनेमा के 
द्वारा बच्चों को तालीम भी दी जाने लगी है। लेकिन 
क्या उन्मुक् वायु में प्राकतिक सोंदयः कें नीचे बच्चे 
जैसी स्वास्थ्यकर. शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, वैसी 
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श्रावण, ३१६ |: 


पु 


ही इन सिनेमाघरों से ग्रहण कर सकेंगे £ उन्हें तो 
वहाँ इन्हीं मशीनों पर काम करने की तालीम दी 
जाती है । बड़े-बड़े पुतलीघरों में सूत को ठीक रखने 
के लिए ताकि वे टूट न जायें, Artificial Humidity 
कायस रखनी पइती है । लेकिन यह भी मालूम होना 
चाहिए कि यह नक़ली Hए॥110/1) मनुष्य के जीवन 
के लिए कितनी ख़तरनाक है । क्या कभी इसका भी 
अन्दाज़ लगाया गया है कि इसमें काम करनेवालो का 
स्वास्थ्य कितनी जल्द ख़राब हो जाता है । इसी प्रकार 
इसके अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं कि इन 
सशीनों द्वारा मानव-समाज की कितनी हानि हे । परन्तु 
इस छोटे-से लेख में यह सम्भव नहीं । इस तरह जब 
हम देखते हैं कि मशीनों से कुटे हुए चावल और पिसे 
हुए आरे तक में जीवन-तत्त्व नहीं रहता, तो फिर जब 
हम विद्युत-शक्ति के बल पर ही खाद्य-सामग्री का 
उत्पादन करना आरम्भ करेंगे, तब तो उसमें और 
भी जीवन-तत्त्व की कमी हो जाथगी । तो अब यह 
स्पष्ट हो गया कि हम अपने देनिक जीवन और नित्य- 
ग्रति के व्यवहार को सामग्रियां में जितना ही ज़्यादा 
वैज्ञानिक मशीनों का उपयोग करते जायँगे तथा 
मानवीय श्रम का अन्त कर देंगे, उतना ही स्वास्थ्य 
( जो सुख का मूल कारण है ) से दूर होते जायेंगे । 
इसका यह मतलव नहीं कि हम वैज्ञानिक आविष्कार 
ही न कर। यह बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमने इतने 
आश्चर्यजनक आविप्कार कर डाले हें । किन्तु यदि 
इन्हें इम दैनिक जीवन में नित्यप्रति व्यवहार की चीज़ 
बना डालेंगे तो इससे मानव-समाज की बड़ी भारी 
क्षति होगी । हमें तो उन्हें केवल एक वैज्ञानिक 
उन्नति की दृष्टि से ही करना चाहिए । दूसरी बात 
यह है कि साम्यवाद तो पूंजीवाद अर साम्राज्यवाद को 
प्रोत्साहन नहीं देता |. इस कारण हम इतना अधिक 
सामान पैदा करके ही क्या करेंगे ? दुनिया में 
आवश्यकता से अधिक सामान पैदा करना भी तो 
अभीष्ट नहीं है । कया हम भो बाज़ारों के लिए 
इ आ राष्ट्रों पर क्रव्ज्ा जमाने की कोशिश 
* नहीं । तो क्या इम बेकार माल पैदा करके उसे 
रखकर सड़ावेंगे और मनुष्य बेकार बैटे-बैडे गप्प 
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भ्राधुरा 


( अगस्त, ! प 


लड़ाया करेंगे ? इससे मानव-समाज 


र ड की कोई ॥ 
न होगी । उल्टे हमारे समाज में नाना र 


_ AS ~ अकार के भे 
उत्पन्न हो जायगे। काम न करने पर ( बेकारी क | 
जो बुराइयॉँ स्वभावतः हममें पैदा हो जातो है ब) 

'े 


सब बढ़ जायगी और लोग विलासिता के |, 
बनकर खुराफ्रात वाहियात काम करने लग जायेगे । 
जो दोष आज चन्द लोगों में है, बढ़ी सारे समाज र 
फेल जायगा । निउज्ञापनः छोटी-छोटो बातों पर तकार, | 
मिथ्या तक, झूठा दम्भ आदि इसी अकार के और |. 
बहुत-से दोष मानव-ससाज सें पैदा हो जायेंगे, जिने | 
समाज को ःइंखला टूट जायगी ओर महान्‌ अनथं शुरु हो | 
जायगा । इसकी कल्पना ही इतनी भयंकर है कि हा | 
सोच ही नहीँ सकते । इसके साथ ही हमारा ष | 
नैतिक पतन हो जायया । मेरा मतलब यह नहीं है कि || 
सुखपूचक भरपेट भोजन भी हमें न मिले, उत्पात 
इतनी कम हो कि सबको न अँटे और अनेक आवश्यक 
चीज़ इसलिए नष्ट कर दी जायँ कि उससे चन्दर लोगों 
का ( व्यक्तियों का ) फ़ायदा हो, तथा हम क्पू 
अपने दिन बित्तावं । हम तो यह चाहते हें कि समाः | 
का हरएक प्राणी आनन्दपूर्वंक रहे । परन्तु हम इसे | | 
लिए विलासिता में डूब जाना और निउल्ञे वन वा | 
पसन्द नहीं करते । हमें इतनी बड़ी-बड़ी मशीनों झं | 
ज़रूरत नहीं है, जिनके कारण हमारा वास्तविक पुष | . 
और स्वास्थ्य नष्ट हो जाय और हम अपनी मानवत | 
खोकर जड़ पदार्थ मशीन की तरह ही बन जाः तथा | 
हमारा जीवन सारस्वरूप हो जाय ( ९ | { 
become a curse ) | सुख आर शांति को सा 
बनाने के लिए आवश्यक है कि हम घरेलू घना है 
को प्रोत्साहन दें। सामाजिक या ग्रह-उपयोग के थ Eः 
कार्यों के लिए हम ऐसे छोटे-छोटे यंत्र भले ही वगा || 
जिनसे एक आदमी अपने घर में बैठकर उत्पादन || 
दस्तकारी करे और निज के उपयोग कें या mf शा 
उपयोग के आवश्यक सामान ख़ुद बना ल॑! व 
व्यवसायों की भो हमें ज़रूरत है, जिसमें म हे रि | 
की कोई ज़रूरत न हो । मालिक और नौकर न 
को भी आवश्यकता न रहे । बड़ी-बड़ी रे किसी हे 
होना बुराइयों:से खाली नहीं है। वर्दे | 


गक्षाम रहें; न किसी को गुलाम बनावें। हम तो यह भी 
वहीं चाहते कि अपनी कमाई का कोई अंश कर-रूप में 
| हमें किसी मालिक को देना पड़े, जो उस ज़मीन या 
वसाय की पैदावार में कोई मिहनत नहीं करता। अब 
मालिक और नौकर के रिश्ते से काम न हो, वहिक 
| प्राणिमात्र सहयोगी के रूप में परस्पर के सहयोग से काम 
कर । बस, यही हमारी कामना है और इसी ध्येय पर 
पहुँच पाने से ही हम सुखी हो सकते हैं । साम्यवाद का 
| सच्चा रूप यही होगा । दुनिया में न युद्ध हो, न को 
राष्ट्र किसी को रालास वनाचे ) यही शान्ति का बीज- 
मंत्र है। हम इसा की प्रवृत्ति को सिटाना होगा । 
| साम्यवाद को हस किसी एक देश या एक जगह में ही 
वहीँ सीमित करना चाहते । उसे तो हम सारे विश्‍व 
| मं फलाना चाहते हें । वह साम्यवाद परस्पर के सहयोग 
पर स्थिर होगा, न कि विरोध और युद्ध पर । एक 
| देश दूसरे पर चढ़ाई नहीं“ करेगा, न उसे हइपने 
| की कोशिश करेगा । परन्तु अनेक अवसरों पर, दुप्काल 
अथवा अन्य विपत्तियों के आ पड़ने पर एक दूसरे की 
| मदद करगे । जहाँ लाहे की अधिकता होगी, वहाँ 
| से दूसरे देशों को लोहा मिलेगा और यदि दूसरे देश 
| मं सोना अधिक होगा तो अन्य देशों को सोना 
| मिल्लेगा । इसी प्रकार जहाँ चख की उत्पत्ति के साधन 
होंगे, वहाँ से दुनिया में बस्तर भेजा जायगा और जहाँ 
भ्रनाज अधिक पैदा होगा, वहाँ से अनाज दुनिया के 
ग्रन्य भागों में जायया । यही पारस्परिक सहयोग न 
होने से हम आज मनष्य से नरपिशाच बन गये हैं 
आर हमें दिन-रात साम्राज्य-विस्तार और युद्ध के स्वस 
दिखाई देते हैं । दुनिया में हाहाकार आज केवल इसी 
' कारण मचा हुआ है कि हमने साम्यवाद के असली 
| स्पे को नहीं पहचाना है, और न उसके आधार पर 
| समाज-व्यवस्था का संचालन ही किया हे । आज तक 
गाना प्रकार की समाज-व्यवस्थाएँ हुईं, और उनमें 
' आये दिन परिवर्तन और रूपान्तर होता रहा है । इस 
| समय तो उपयक्त व्यवस्था ही समाज के लिए सबसे 
स्तम और कल्याणदायक है; परन्तु परिस्थितियों के 
अनुसार आगे क्या हांगा, यह कहना कठिन है 
बस, तो सच्चे साम्यवाद का स्वरूप यही होगा कि 


माधुरी 
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हर आदमी समाज में एकसा ( बरावर ) समझा 
जायगा । साम्राज्य और उपनिवेश नहीं होंगे । हर 
सुल्क स्वतन्त्र हांगा । किसी देश का आधिपत्य दूसरे 
पर न होगा । न कोई दूसरे देश की तिजारत और 
उन्नति में अपने फ़ायदे के लिए बाधक होगा । यदि 
किसी प्रदेश को दूँढ निकाला जायगा, तो वहाँ पर कोई 
अपना अधिकार जमाने की कोशिंश न करेगा, वहिक 
वहा के लागो के साथ मित्रता स्थापित की जायगी । 
सारी दुनिया में गुह-उद्योग-घन्धों का प्रसार होगा । 
आकृतिक ढंग पर खेती का विकास होगा । दुनिया में 
जा सम्पत्ति का उत्पादन होगा, उस पर सारे मानव- 
समाज का अधिकार होगा । चन्द लोग उसे हथियाकर 
अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करंगे। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति न बढ़ाई जायगी। लोगों में इस प्रकार 
की भावना का उदय होगा कि वह जो काम करता है, 
जो उत्पादन वह करता है, जो सम्पत्ति वह दुनिया में 
बढ़ावेगा, उस पर केवल उसी का अधिकार नहीं, 
बल्कि उस पर सारे समाज का अधिकार है । वह 
समाज का एक प्राणी है और घिना समाज के सहयोग 
के उसका कोई काम नहीं होता, इस कारण उसमें 
समाज का भी भाग है और उससे समाज को फ़ायदा 
उठाने का परा हक़ है । इस तरह पंजी का केन्द्रीकरण 
ओर सम्पत्ति का एकाधिकार न होगा । यह तभी होगा, 
जब हम ग्रृह-उद्योग को बढ़ावंगे और परस्पर के दप 
को दूर हटाकर सहयोग की भावना का हो प्रतिपादन 
करेगे । ऊँच-नीच का भेद न होगा और मालिक- 
महकूम ( master & इटाए्का[) का ख्याल दिल से 
निकल जायगा । दुनिया के देश परस्पर इस बात का 
ख्याल रक्खेंगे कि दुनिया में उतनी सामग्री ( सम्पत्ति ) 
रोज्ञ पैंदा हुआ करे, जो आबादी के लिए आनन्दुपृवक 
दिन काटने को काफ़ी हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट 
भोजन, पहनने को वख और रहने को स्थान काफ़ी हो । 
यह तभी होगा, जब हम सब पारस्परिक सहयोग द्वारा 
गृह-उद्योग तथा घरेलू धन्धों की उन्नति करंगे। 
मशीनों द्वारा यह कायं नहीं हो सकता ; क्योंकि उसमें 
ऐसी त्रटियाँ हैं, जो सम्पत्ति के, पुंजी के, केन्दी- 
करण को रोकने में असमर्थ हैं। यह मुमकिन है कि 
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न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल्ल्ल्ल्छ्जजज सिहर 


एक देश में बसनेवाले लोग चाहे इस केन्द्रीकरण के 
शिकार न हों; पर विभिन्न देशों पर तो इसका असर 
होगा ही । उनका स्वार्थ आपस में टकरा जायगा और 
संघर्ष पैदा कर देगा हो । यह तो तभी बच सकता है, 
जब संहारकारी साधनों का निर्माण बिलकुल बन्द हो 
जाय और हिंसा का नामोनिशान मिट जाय । हिंसा- 
त्मक उपाय जब तक इसलिए काम में लाये जायेंगे 
कि इम अपनी महत्ता अथवा प्रभुत्व ( 31९1140) ) 
दूसरों के ऊपर बनाये रक्खेंश तब तक साम्यवाद का 
सुखद्‌ स्वस आकाश के तारों की भाँति हमसे दूर ही 
रहेगा । इस प्रकार के समाज का आदश तभी चल 
सकता है, जब घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन मिले । मानव- 
समाज का कल्याण इसी में है । इसके सिवा हमें बदे- 
बढ़े नगरों का महत्त्व धीरे-धीरे कम करना होगा, तथा 


‘or 
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देहातों की उन्नति की ओर अधिक ध्यान देना 5 
शहरों में जो आबादी बढ़ रहो है, उसे हगा| 
होगा और देहात में वस॑ना होगा । हमारे थ 
से ज़्यादा आबाद हों और फले - फूल, र 

कल्याण होगा । हमें संयम सीजना. होगा । र 

उत्पादन तथा उसका नियंत्रण उपयुक्त रोति हे 5 
से तथा समाज-च्यवस्था परस्पर के सहयोग पर निधीत 
होने से ही हम सच्ची सास्यवादी समाज-ब्यवस्था है 
प्रतिपादन कर सकगे । हम साम्यवाद का भारतीयक्कर 
चाहते हें । आज तक पूर्व ले ही नाना मकार झ 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाथ्रो ज 
आदश रूप रक्‍खा हे, अतएव पश्चिमी साम्यवाद पर । 
नहीं है । इसका आदर्श रूप पूर्वी देशों से हो होगा 
आर वह होगा भारत से । 


ह 77 


१--स्टेलिन 


सत्तर वषं की बूढ़ी मा एकेटेरिना डुजुगेश अपने 
एकमात्र जीवित पुत्र स्टेलिन के बारे में 
| हती है---'सोसो ( 5050 ) बचपन में सुशील था । 
वह कोई ऐसा काम नहीं करता था, जिससे मुझे सज़ा 
देने की ज़रूरत पड़े । अपना पाठ वह मन लगाकर याद 
करता और कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा 
| पेपार रहता था ।” 
| स्टैलिन की मा अब बहुत बृद्ध हो गई है । उसके 
| बाल वफ़-जैसे सफ़ेद हैं । जार्जियन देश को पोशाक के 
| भजावा वह और कोई दूसरी पोशाक नहीं पहनती । 
| ऐस बुढ़ापे में भी उसका चेहरा बड़ा भला प्रतीत होता है, 
भौर इस बात का द्योतक है कि जवानी में वह कितनी 
' ऐन्दर होगी । आजकल वह टिफ़लिस में, दो कमरों 
' ¬ अपना गुज्जर करती है । उसके पुत्र स्टैलिन के बारे 
| समय-समय पर प्रकाशित होनेवाले लेख, कविता, 
भनी, चित्र इत्यादि इन कमरों में उपर से नीचे तक 
इए हैं। उसे गुज्ञरी हुईं बाते करने में बढ़ा मज़ा 


आता है । किस माता को अपने पुत्र पर अभिमान 
नहीं होता ? 

“सोसो गोरी ( G07 ) में पैदा हुआ था--वह 
कहती है । स्टैलिन को वह बचपन से “सोसो' के नाम 
से पुकारती है । 'मैं तुम्हें आज भी वह मकान दिखा 
सकती हूँ । पुराने कलेंडर के मुताबिक क्रिसमस ईव के 
आठ दिन बाद सोसो पैदा हुआ था । आजकल नये 
कलेंडर के अनुसार दिन कैसे गिने जाते हैं, यह मैं नहीं 
जानती । मेरी समर में नया कलेंडर नहीं आता । मैं 
तो बस, यहा जानती हूँ कि उस वल्ल मैं बीस साल 
की थी और सोसो मेरा चौथा लड़का था ।' 


पादरी बनने के स्वप्न 


“ल्लेकिन उसके पैदा होने के पहले वे सब मर चुके 
थे । अतः यह स्वाभाविक है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा 


प्यार करती थो।' च अक र. 
स्टै३्षिन का पिता ४89१001 12]08०५1्ं! एक 


मोची था । स्टैलिन के दादा और परदादा भी 
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जूता गाँठने का काम करते थे । स्टैलिन का पिता स्वयं 
एक चतुर मोची बनना चाहता था । 
लेकिन सोसो जब ग्यारह साल का था, तभी उसके 
पिता की स्यु हो गई । बाप चाहता था कि स्टैलिन 
मोची बने और मा उसे कुछ और ही बनाने का इरादा 
रखती थो । 
यह एक मज़ेदार बात है कि सव डिक्टेटरों को 
माताएँ अपने पुत्रों के विषय में महत्‌ आकांक्षाएँ रखती 
थी, और अपनो आशाओं को वास्तविक रूप देने के 
लिए पति से झगइती थीं दूसरी ओर आज के डिक्टे- 
टरों के पिता यह चाहते थे कि लड़के जल्दी से जल्दी 


$ 


दो पैसे कमाने लायक़ हो जायं । 


~ 


उसका बेटा एक दिन पादरी बनेगा । उन दिनों पाद- 
रियो को बड़े सम्मान, अङ्गि और आदर्श की दृष्टि से 
देखा जाता था । इसके अतिरिक्ग पादरियों को आर्थिक 
कष्ट कभी न सताता था । उनको जनता से खत्र पैसे 
मिलते थे और जीवन सरलता पूवंक व्यतीत होता चला 
जाता था । माता की प्रतिज्ञा प्री करने के लिए भी 
'यह ज़रूरो था कि सोसो पादरी बने । 
मा की प्रतिज्ञा 


एकेटेरिना के तीन बच्चे हुए, और वे तीनों ही जन्म 
के थोड़े दिनों बाद मर गये । जब स्टैलिन पेट में था, 
'तब उसने गिरजे में प्रतिज्ञा की थी कि “यदि यह लड़का 
जीवित रहेगा तो मैं इसे पादरी बनाऊँगी ।' अतः जब 
सोसो पंद्रह साल का हुआ, तब वह गोरी से टिफ़लिस 
आई और सोसो को एक कट्टर धार्मिक कालेज में भर्ती 
करा दिया। ` ॒ 

कालेज के ' बक्क -की बहुत-सी घटनाएँ स्टैलिन के 
चरित्र पर प्रकाश डालती हैं। चह कालेज में शान्त, 
चालाक और तेज़ था। बचपन से ही चह न्याय का 
्रेमी था । 
EE LR vm 

रल ९ । वह नशे में 


'भूमता हुआ रात को बड़ी देर से धर लोटता और अपने 


= 


कुत्त-का इस वेरंहमी के साथ प्रीटज़ा शरू :करता कि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


एकेटेरिना इसी वात का सदा स्वप्न देखती थी कि | 


साथियों समेत चल [दिया । 


`. "निः्सन्देह। . 5 । 


¬ [ अगस्त, १ । 
जब तक वह थक न जाता, तब तक बराबर कु 
मार पड़ा करती । कुत्ता चीख़ता, चिह्नाता | 
था, लेकिन उस राक्षस के दिल पर ज़रा भी | 
होता था । स्टैलिन को इस राचसी श्य से ना हा 
थी । एक दिन उसने अपने साथियों को एकत्रित ल 
आर शराबी के घर सें घुस गथा । | 
“तुम लोग क्या चाहते हो ? 
कर गुस्से में पछा । 
स्टेलिन सबसे आगे था। उसने शराबी को वे 
मुज़ातिब हो दृढ़ स्वर सें कहा--“न्याय 
` उसके अन्य साथियों ने शराबी को चारों तर हे 
घेर लिया और उसकी ख़ूब मरम्मत की । 
अब आप भली आति समझ सकते हैं कि के | 
बेचारे पर क्या दीदसी होगी ।--स्टैलिन ने झ। 


~ ~ र. 


कहा, फिर कुत्ते को अपनी योद में उठाया और झप | 


शरावो ने चिव 


शुरू से ही नेता 


आसपास के गाँवों के लड़कों ने उसे अपना नेत | 
बना लिया। वह आडंर देता था और दूसरे लड़के उसी | 
के अनुसार काम करते थे । सब लड़के उससे खुश रहो 
थे $ क्योंकि वह उनके साथ सदा रहता था। 

स्टैलिन का एक मित्र ऐेन्ट्रोजेव था । वह स्टैतिव पै | 
उम्र में बड़ा और टिफ़लिस के धनी किसान का लई || 
था । यह लड़का हमेशा कहानियों की नई-नई सि { 
किताब ख़रीदता था । 

सोसो को पुस्तकों से ग्रेम था । अपनी ठोडी क म 
हाथ रक्खे हुए वह ऐन्ड्रोज़ेव से कहानियां सुना कर) | 
जब कहानी ख़त्म हो जाती, तब वह प्ररो र ' | 
लगा देता । | 

उसके प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर देने की पक | 
ऐन्ड्रोज़ेव में न थी । एक वार सोसो ने प्रश्न " | 
“पेड़ की पत्तियां कौन बनाता है * F 

२६७) ~ रे बनाई हँ । श भै 

ऐन्ड्रज्ञेव ने उत्तर दिया, “ईश्वर १ ६. , क्षो | 

“हरएक पत्ती को उसी ने बनाया है । 
ने पूछा । 
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“तो क्या टिफ़लिस के सव पेड़ों की पत्तियां इश्वर 
नेही बनाई हैं ?” 

हाँ, सिफ़ टिफ़लिस के पेड़ों की पत्तियाँ ही नहा, 
बल्कि दुनिया के तमाम पेड और उनको पत्तियाँ 

ईश्वर ने हो बनाई हें । 

और क्या ईश्वर नदियाँ भी बनाता हे ? 

न्हां 

आर आदमी भी वही बनाता हे ?? 

ग्हाँ रु 

ग्रह सोसो के लिए काफ़ी था । वह उठा और ज़ोर 
। से कहने लगा--वतुस कूठे हो । मेरे पिता सुबह से 
रात तक कास करते हैं, तव कहीं जाकर मुश्किल से 
एक जोड़े जूते बना पाते हैं। फिर भला, ईश्वर इतनी 
सब चीज़ केसे बना सकता है उसके पास इतनी चीज 
बनाने के लिए वक्त कहाँ से आता हे ?? 

एक दूसरी कहानी हमें बताती है कि जब उसने 
सवंप्रथम ज़ार के जुल्मो की कहानी सुनी, तो वह 
कितना उत्तेजित हो उठा था । 

'उसे अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्त्ताव करने 
का कोई अधिकार नहीं है', सोसो ने कहा, “चाहे 
| वह ज्ञार हो या और कोई, है तो आखिरकार वह 
इन्सान ही । और किसी भो इन्सान को दूसरे 
| ग्रादमियो के साथ दुव्यवहार नहीं करना चाहिए 
 श्रार चह ऐसा करता है, तो उसे ख़त्म कर देना 
चाहिए । 


क़त्लेआम के बाद 


चर 


` हम पहले कह चुके हैं कि सोसो को उसके साथी 
| बहुत प्यार करते थे। वह अपने साथियों की हर काम 
मदद करता था, और कभी किसी को धोखा नहीं 
| पता था। जब किली से कोई अपराध हो जाता, तो 
' षह फ्रौरन्‌ सारा दोष अपने उपर ले लेता । 
एक वार उसके एक साथी ने किसी दूकान से एक 
पाकलेर चुरा ली । सोसो ने यह अपराध अपने उपर ले 
लिया ; क्योंकि "मैं तुमसे ज़्यादा मज़बूंत हूँ और 
यगत सकता हूँ । 
स्कूल के मास्टर भी उसे बहुत चाहते थे ; क्योंकि 
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चह पढ़ने में तेज़ था और उसका ज़्यादातर वक्क किताबों 
के साथ ही व्यतीत होता था । उसको “अच्छे लड़कों” 
में गिनती होती थी । 

किशोरावस्था में आरमेनियनों के क़त्लेआम का 
असर उस पर बहुत पड़ा । हज़ारा सनष्यां को विना 
किसी अपराध के क़त्ल कर दिया गया था । सोसो 
यह ख़बर सुनकर “कुछ करने के लिए वेचेन हो 
उठा । वह इस अन्याय और क्ररता का नाश कर देना 
चाहता था। इसने रूस की सीमा पर जाकर उनके 
भयंकर कष्ट देखे । उनकी दुख-दर्दभरी कहानियों 
ने सांसा का अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़नेवाला 
वना दिया । 

इन दिनों वह सोशलिस्ट साहित्य का अध्ययन 
करने लगा । उसके कमरे में काले माक्सं की एक 
पुस्तक मिली । इसी अपराध में उसे धार्मिक कालेज 
से निकाल दिया गया । लेकिन स्टेलिन ने इसकी 
क़तईं पर्वा न की । अब उसकी पादरी बनने को इच्छा 
बिलकुल न थी । अब उसका रास्ता साफ़ था । उसने 
अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम शुरू कर दिया । 

x xX xX 
२-हिटलर 

एडोल्क हिटलर का पिता एक गरीब किसान- 
कन्या का पुत्र है, और 111९8४०००९ रूप से पैदा हुआ 
है । उसका नाम 41015 5०7४८८४7प०८ था । लेकिन 
चालीस वर्ष बाद एक 1९४२०) की वजह से उसने हिटलर 
का नाम अपनाया था । एडोल्फ़ के चरित्र में अपने 
पिता के विचित्र व्यक्तित्व के बहुत-से गुण हैं । | 

तेरह वर्ष की उम्र में एडोल्फ़ के पिता ने घर 
त्याग दिया और वियेना में काम की तलाश में 
मारा-मारा घमने लगा । उसकी आकांक्षाएं महत्‌ थीं 
आर वह बड़ा आदमी बनने की करुपनाएं किया 
करता था । 

तेईस वर्ष की अवस्था में, उसे चुंगी के दफ़्तर में 
एक नौकरी मिल गई । पेंतालीस वषं की उम्र में उसने 
शादो की । उसकी पल्ली 4712 'G125-H07९7 उससे 


चौदह साल बड़ी थी । शादी के बाद ही दोनों में 
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परस्परः झगडा शुरू हुआ और थोडे दिनों बाद 
संबंधविच्छेद हो गया । तलाक. के कुछ दिनों बाद 
उसकी पत्नी को स्त्यु हो गई । 


शुरू से नेता 


एक सहीने बाद उसने फिर शादी की । एक वर्ष 
व्यतीत हुआ और दूसरो पत्नी का भी देहान्त हो गया । 
द्वितीय पल्ली की स्यु के दस महीने बाद उसने फिर 
तीसरी शादी की। पल्ली का नाम 11274 012] था । 
चह अपने पति से तेईस वर्ष छोटी थी । जब उसके 
प्रथम बच्चा २० एप्रिल, १८58 में पैदा हुआ, उस 
चक्क उसका पति ५२ वपं का था। 
चार साल बाद वह रिटायडं हो गया । उसे पेंशन 
मिलने लगी । उसने आस्ट्या के ल्लिज्ञ-नामक शहर 
सें एक सकान ख़रोदा और वहीं रहने ल़गा।. 
५ एडोल्फ़ का पिता घमंडी और नीच प्रकृति का था। 
' बह चाहता था कि गाववाले उसे “मिथ” कहकर 
पुकार । वह हरएक से रूगड़ता था और बहुत जल्दी ही 
पड़ोसी उससे घुणा करने लगे। | 
_ हिटलर का पिता सामाजिक जीवन से कोसों दूर 
था । उसका एक भी मित्र न था । अतः यह स्वाभाविक 
था कि वह अपनी सारी. शक्ति घर के शासन में 
लगाता । उसने घरेलू डिक्टेटरर शिप क्रायम कर रक्खी 
 यो। यदि वह हिटलर को बुलाना चाहता, तो अपने 
सुहृ सें उंगली डालकर सीटी बजाता । , 
हिटलर चाहे कहीं भी - क्यों न हो, उसे पिता की 
सुनकर उनके सामने हाज़िर होना पड़ता । वह 
के सामने “एटेनशन' करके खड़ा हो जाता और 
र की प्रतीक्षा करता । ` “ 
मैं अपने पिता का. आदर करता था). लेकिन मा 
को प्यार करता था --हिटलर, अपनी आत्मकथा में 
लिखता है, और वास्तव में वह अपनी - मा पर ही 


९०४ ४" 75 ३४.२.) YS 


1 एक सामूली किसान की लड़की थी । वह कड़ा 
परिश्रम करती थी, बच्चों की. देखभाल करती और सारे 
घर के लिए खाना पकाती. थी। उसको काम में 
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माधुरी. 


सहायता देनेवाला कोई नहीं था । -मा-वाप की च 
तथा चरित्र का प्रभाव हिटलर के प्रारम्मिक बी 
बहुत पड़ा । उसे एक दूर के गाँव के स्कूल में शन धू 
पड़ता था । हिटलर कहता हे--+मुक्त वायु में मेरा. 
स्वच्छंद जीवन, स्कूल का लंबा रास्ता और हेकट ः 
लड़कों की संगति ( जिसके लिए मेरी मा हमेशा | 
चिंतित रहती थी ) ने मुझे किताबी कीडा और हमेशा | 
घर में घुसे रहनेवाला लड़का होने से बचा दिया | 

“उस चक्क शायद ही कभी मैंने गंभीरतापर्वक इस | 
बात पर विचार किया हो कि अदिप्य में मुझे कौन-सा | 
पेशा अख्तियार करना हे ! लेकिन शुरू से ही यह तो | 
साफ़ था कि मुझे अपने पिता के जीवन से तनिक | 
सहानुभूति न थी । 

. मेरा विश्‍वास है, उसी चङ्क मैंने सहपाठियों के 
साथ तक-वितकं करके अपनी बलता देने की शङ्कि का | 
विकास ख़ूब कर लिया था । में एक छोटा-सा 'सरदार' 
बन गया था--ऐसा सरदार, जो अपने स्कूल का 
काम थोड़े से समय में कर लेता था, लेकिन दूसरी | 
बातों में जिससे पार पाना सुश्किल था ।' 


` घर में विद्रोह . 


- “मैदान और जंगल हमारे युद्ध-स्थल थे, जहाँ स्कूल | 
के साथियों के रगड़े का निपटारा होता था । 

हिटलर को इस बात का गये था, वह एक छोटा- 
मोटा सरदार है । वह भी लड़ाई-रूगड़े में हिस्सा | 
था और स्कूल की ज़्यादा फ़िक्र नहीं करता था । इसके 
शिक्षक की रिपोर्ट थी, “एडोल्फ़ बहुत दुष्ट है । वह 
पढ़ना-लिखना नहीं चाहता और पढ़ाई के वहू दूसरा 
बातों के स्वम देखा करता है । इसमें शक नहीं कि वह 
बुद्धिमान्‌ है और चाहे तो बड़ी आसानी से अपना 
सबक़ याद कर सकता है । लेकिन पढ़ाई की तरण 
वह ज़रा भी ध्यान नहीं देता और आलसी है! 

वह स्कूल .की. अपेक्षा कुछ अच्छा काम ढूँढने लगा। 
वह एक पड़ोस के रिजें की 'कोरस' में शामिल ह 
और गाना शुरू क्र, दिया । . रिजें की सबक 9 
देखकर वह मुग्ध हो गया। 'मुे 'एबोट बनता 
उस वक्त सबसे उच्च आदश प्रतीत होता था । . 


सुखद कल्पना में विभोर 
[ त्चित्रकार श्री मोहम्मद हकीम ] 
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उस वक्त हिटलर की एक हो इच्छा थी, किस प्रकार 
एक /)))00 बना जाय ! लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका 
बह नशा उतर गया। बह कहता हे, ‘The hanker- 
ing after the church as a profession proved 
to be only a phase that soon gave way to 
hopes more suited to my temperament.’ 

उसके दृष्टिकोण में अचानक परिवर्तन हुआ । एक 
दिन चह अपने पिता की पुरानी पुस्तकं उलट रहा था। 
उनमें उसे सन्‌ १८७० की फ़ांस-जमंनी लडाई के दो 
सचित्र ग्रंथ मिले । इन दो किताबों ने ही उसके दृष्टि- 
कोण में परिवतंन ला द्या । 

qt was not long before this great historic 
conflict became my greatest inward exper" 
ience. From then on I became more and 
more enthusiastic about everything that 
in any way had to do with war or with 
soldiering-” 

हिटलर अब सैनिक-जीवन के स्वस देखने लगा । 
वह सदा लडाई के स्वप्न देखता और स्कूल के ग्रति 
दिन-दिन उदासीन होता जाता । 

अब उसका माता-पिता से करंडा होने लगा । 
पिता चाहता था फि हिटलर अध्ययन करे आर उसकी 
तरह एक सिविल सर्वेन्ट बने । लेकिन हिटलर पढ़ना 
नहीँ चाहता था ।--“मेरी सिविल सर्वेन्ट बनने की 
इच्छा नहीं थी, बिलकुल नहीं । यह सोच-सोचकर 
कि मुझे दिन भर एक आफिस में बैठे रहना होगा, 
मुझे घृणा होती जाती थी । मेरे लिए यह असहनीय 
था कि सेरी स्वाधीनता का अपहरण हा? मैं अपना 
मालिक ख़ुद न रहूँ, बल्कि किसी दूसरे के आदेशानुसार 
मुझे काम करना पड़े । 


लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बाप 


के सामने उसकी एक न चलता थी । हिटलर को 
लिज्ञ के एक सेकंडरी स्कूल में भर्ती होना पड़ा। इससे 
उसे बड़ा सदसा पहुँचा । वह झपने भविष्य के बारे 
में चिन्ता किया करता । अन्त में उसने आर्टिस्ट बनने 
का निश्चय किया । ` 
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वह बड़ी असन्नता के साथ पिता के पास पहुँचा 
और बड़े गवे के साथ उसने अपना विचार बताया । | 
पिता ने बेटे का थह विचार सुना तो चिढकर बोला | 
“क्या कहा £ रक आर्टिस्ट ! नहीं, जब तक में जीवित | 
हूँ, तब तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं ।' 

बेटे के इस इरादे से वाप चिढ़ गया । बेटे ने भी 
अपने इरादे पर इढ़ रहने का निश्चय किया। बेटे ने _ 
साफ़-साफ़ कह दिया--'यदि उसे आर्टिस्ट बनने से 
रोका जायगा, तो वह बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वह 
अपनी वात का पक्का निकला । स्कूल में वह पढ़ता- | 
लिखता नहीं था । दो वार फ़ेल हुआ । सिफ़ इतिहास 
और भूगोल में उसके नंबर अच्छे आये थे। लेकिन _ 
दूसरे विषयों में वह बुरो तरह फ़ेल था । है 

हिटलर को इतिहास से विशेष प्रेम था । इतिहास | 
के अध्यापक Dr. Leopold Polsch कट्टर राष्ट्रीय 
विचारों के थे। डा० लिओपोदड हैव्सबग के राजघराने 
के प्रति सिफ़ कटु उक्कियों का ही प्रयोग न करते 
बल्कि विस्माकं और हौहेनजोल्मसं को प्रशंसा में 
लेक्चर दिया करते । 


साम्राज्य का स्वप्र 


1 


प्रत्येक राष्ट्रीय विचारों का आस्ट्रियन जमनी ! 
साथ रहना चाहता था । वे जमंनो की भ्रच्छी आथिक 
स्थिति देखकर ईर्ष्या करते थे । वे चाहते थे, ऑस्टोर 
हंगेरियन साम्राज्य छिन्नभिन्न हो जाय और आस्ट्या 
के जमन-निवासी जर्मनी में मिला लिये जाये । ; 

ऐसे ही विचार डा० लिओपोल्ड' अपने विद्यार्थि 
के दिमाग़ में सदा भरा करते थे। उस चङ्क के विचारों 
का ही यह असर था कि हिटलर ने आस्ट्रिया कीं 
स्वाधीनता हर ली । ये सब बातें सुनकर हिटलर, 
जैसा कि वह स्वयं कहता है--एक “क्रांतिकारी 
बन गया । “3 लक 

हिटलर ने तेरहवें वर्ष में पैर रक्ला और इधर 
उसके पिता का देहान्त हो गया । क्लेकिन उसकी सा 
ने उसे सेकंडरी स्कूल नहीं छोड़ने दिया । द 

बीमारी ने हिंटलर का रास्ता साफ़ कर 
उसके फेफड़ों में कुछ ख़राबी पैदा हो गई डा 
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कथनानुसार -थोड़े दिनों के लिए हिटलर को स्कूल 
भेजना बन्द कर दिया गया । इस तरह हिटलर का 
स्कल से छुट्टी मिली । 
हेटलर परे एक साल तक घर में रहा । लेकिन 
एक साल बाद उसको मा ने उसे फिर ज्ञवरदस्ता स्कूल 
सें भर्ती करा दिया। इस बार उसने स्टार के स्कूल 
में नाम लिखाया ; क्योंकि लिज्ञ के स्कूल में उसका 
रिकाडं बड़ा ख़राब था । 
चह पढ़ता-लिखता नहीं था । मा ने जब यह दाल 
देखा तो स्कल. से नाम कटवा दिया । हिटलर को 
सुराद पूरी हुई । | 
अब वह घर पर ही रहता। दिन भर नाना. प्रकार 
की कल्पनाओ में मग्न रहता । घर ,के काम-काज में 
मदद करता । इस तरह उसने साढ़े चार साल श्रिता 
दिये... यदि उसको मा की मृत्यु न हुई होती, तो 
पता नहीं, कव तक वह यां हां ठाला बंठा रहता । 
.हिटलर.के सामने अय जोविका-उपाजन का प्रश्न 
था | वह लगभग वीस वर्ष का था । वह. “वियेना' 
गया--'कुछ बनने के लिए। जैसा कि वह स्वयं 
कहता है--बचपन के दिन वीत चुके थे और अब मुके 
जीवन-संग्राम में उतरना पड़ा । ` 
. "> > x 
३--मुसोलिनी 
फ्रोरली उस स्टेशन का नाम है, जिस जगह रिमनी 
आर बोल़गाना की ट्रेन मिलती हैं । इस स्टेशन के 
बाई ओर दो या तीन मील दूर डोविया नाम का 
गाँव है । इस गाँव के घर एक क़तार में हैं, जिनमें 
कुछ दुतज्ले और अधिकांश एकतल्े हैं। ऊपर पहुँचने 
का रास्ता भीतर न होकर बाहर की तरफ़, पत्थर की 
सीढ़ियों का है। नीचे प्रायः दूकानें हैं और ऊपर 


मुसोलिनी २६ जुलाई, सन्‌ १८८३ को पैदा हुआ था। 
पिता का नाम अल्लेकज़ेंडर था। जिस समर मुसोलिनी 
पैदा हुआ था, उस समय पिता की उम्र २३ वर्ष की 
थो। माता का. नाम डोनारोसा -मालटोनी था। 
यही, सबसे वडा लड़का था । जिस घर में मुसोलिनी 


माधुरो 


गृहस्थो । ऐसे ही एक घर ४९1010 Dic0asta ज्ञे. 


पैदा हुआ था, उसे गाँववालों ने १२,००० 
ख़रीदा और मुसोलिनी को भेंट कर दिया | 
पहले वहाँ एक नाई की दूकान थी । 


जायर | 
कुड वर्षो 


~ 


माता-पिता में मतभेद 


बहुत-सी बातों में सुसोलिनी के माता-पिता > 
मतभेद रहता था । लेकिन दोनों सज्जन थे । मुसोलिनी 
अपने पिता के बारे में कहता है--'वे पढ़े-लिखे नये 
कभी स्कूल न गये थे। वे अपने यांव प्रेडाफ़िथ्रो दे 
बिषय में हमेशा सोचा करते थे, जिसमें चे नवम्बर 
१८०२४ मे पदा थ। ससालना के पता नं इवा 
डोला में लोहार का कास सीखा था । जव चह २६ 
वपं के हुए, तब वे डोविया झाये और अपना काम 
शुरू किया 1 चे दयालु स्वभाव के थे और पीछे साम्य- 
वाढी हा गये थे। सुसालिनी के शब्दों में वे इटर- 
नेशनलिस्ट थे । उसके पिता साम्यवादी : कैसे हुए 
यह वह ख़ुद नहीं जानता । अपने विचारों के कारण, 
बहुत शीघ्र हो चे विपत्ति सें पड गये । कुछ महीनों 
के लिए रोकाडी फ़ोरली में रकखे राये । फिर छूटने 
के बाद साढ़े तीन साल तक पुलिस की रखवाली मं 
रहना पड़ा। यह उस समय की बात है, जव मुसोलिनी 
पैदा हुआ था । 


बाद मं दिन बदले और सोशलिस्टो के हाथ में 


शक्ति आई । मुसोलिनी का पिता प्रेंडाफ़िशो का 
मेम्बर चुना गया । 


अपनी मा के सम्वन्ध में मुसोलिनी कहता है 
“वह पढ़ी-लिखी थी और फ़ोरली के स्कूल से उसे 
मास्टरनो की उपाधि मिली थी । शादी से पहले और 
बाद सें भी वह अपने घर में छोटे-छोटे बच्चों को 
पढ़ाया करती थी । 

मुसोलिनी अपने पिता को प्यार और मा को पूँजी 
करता था । उसकी मा धार्मिक कृत्यो में बहुत भाग 
लेती थी । अपने साथ बह मुसोलिनी कां गिर्जेबे 
जाती ॥--'मैं अपनी मा के आग्रह से गिर्ज स 
जाता था। लेकिन मेरा मन वहाँ न लगता था? इ 
लिए थोड़ी देर बाद में वहाँ से भाग आता | 


१८:२; 
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दुस्साहस 

मुसोलिनी को उसको मा ही पढ़ाती थी । जब वह 
पाँच साल का था, माने उसे पढ़ना-लिखना सिखा 
दिया था । उसी साल ( क्योंकि ६ वपं को उम्र में 
सब इटालियन लड़के “राष्ट्रीय विद्यालय" में भेज दिये 
जाते हैं ) इसे भी मेडाफिओ के स्कूल में भेज दिया 
गया । मुसोलिनी कहता है, उसका मन पढ़ने में नहीं 
लगता था | वह दिनभर हरे-भरे खेतों में दौड़ता । 
फलों का वह प्रेमी था। अपनी आत्मकथा में वह 
लिखता है--“छुटपन में में चोर था। फल तो चुराता 
हो था, लेकिन सौक़ा मिलने पर चिड़ियों पर भो हाथ 
राफ़ कर देता । इटली के पहाड़ी प्रदेशों में लोग 
चिड़िया अधिक पालते हैं, और उनका पिंजड़ा दोपहर 
को दरवाज़े पर रख देते हैं ' मुसोलिनी उन्हीं को चुरा 
लाता था । 

मुसोलिनी कहता है--एक वार उसने बहुत-सी 
चिड़ियाँ चुराई। सालिक देख रहा था । मुसोलिनी 
दौड़ा, मालिक भो पीछे-पीछे दौडा। सामने एक छोटी- 
सी नदी थी । मुसोलिनी उसमें कूद पडा और पार हो 
गया । लेकिन मालिक का साहस न हुआ और चह नदी 
के किनारे किंकत्तव्यविमूह खड़ा रहा । मुसोलिनी बड़े 
गर्द से कहता है-'मैंने अपनी जान तो बचाई ही, 
साथ-साथ चिड़ियों की भी । 

मसोलिनी के बारे में एक दूसरी कहानी और है 1 
एक हति वह लड़कों के साथ सेब चुराने गया। जा 
सबसे छोटा लड़का था, उसे पेड़ पर चढ़ा दिया ॥ वह 
डाली हिला ही रहा था कि अचानक उस बशांच का 
मालिक हाथ में मोटा डंडा लिये हुए आया। जा 


लड़का ऊपर था, वह डर के मारे पेड से कूद पड़ा और 
उसकी टाँग टूट गई । सब लड़के भागे । मुंसोलिनों 


उस लड़के को अपनी पीठ पर लादकर भागा । 

मुसोलिनी कहता है--'मैं हमेशा लड़ने के लिए 
तत्पर रहता था और प्राया जब घर आता, तो मेरा 
सिर फटा रहता था । लेकिंन मैं यह भली भाँति 
जानता था कि बदला किससे और किस प्रकार ल्या 
जाता है >. ; 3 
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मुसोलिनो मेडाफ्रि् के स्कूल में तीन वष रहा । 
उसका पिता उसको लोहार का काम सिखाना चाहता 
या । लेकिन उसको मा इस वात से सहमत न थी । 
चह यह जानती थी कि मुसोलिनी मेज़ पर खड़ा होकर 
अकेले कमरे में भापण दिया करता है। कभी-कभी 
सा कमरे में घुस जाती और पूछुती--'वेनिटो, क्या 
तुम पागल हो ?” 
. वह कहता--“नहीं मा, में बोलने का अभ्यास कर 
रहा हुँ । शायद मुझे कभी बोलने का मौक्रा मिले !' ' 
मुसोलिनी के घर से ६ मील दूर पर एक स्कूल 
था । पास में कोई अच्छा स्कूल न था, अतः उन्होंने 
उसे यहाँ भेजने का इरादा किया 1 


स्कूल से चिढ़ 


अक्टूबर, १८९२ में .मुसोलिनी को स्कूल भेजने 
का प्रवन्ध किया गया । मुसोलिनी स्कूल को एक प्रकार 
का क्रैदख़ाना समझता था । वह लिखता है--'जिस 
सप्ताह मैं स्कूल जांनेवाला था, उन दिनों मैं कुछ 
ज़्यादा उद्दंड हो गया था । में दिनभर घर से बाहर 
रहता, हरे-भरे खेतों में घूमा करता और खूब अंगूर 
खाता । स्कूल जाने के एक दिन पहले मेरी एक मित्र 
से लड़ाई हो गई । मैंने निशाना बाँधा और उसके सिर 
में घूंसा मारना चाहा । वह हट गया और मेरा हाथ 
दीवार से टकरा गया । जब मैं स्कूल के लिए रवाना 
हुआ, तब मेरे हाथ में पट्टी बेधो हुई थी । 

१९ अक्टूबर को प्रातःकाल वह अपने पिता के साथ 
फेज़ा के लिए रवाना हुआ | दो पहिये की गाड़ी थी, 
जिसे गधे खींच रहे थे । गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी 
कि एक गधा गिर गया और मुंसोलिनी उसके सिर पर 
गिरा । *“बेनिटो” उसका पिता त्रिज्ञाया । थोडी देर 
में गधा टीक हो गया और इन लोगों ने अपनी यात्रा 
शुरू को । दोपहर को दोनों स्कूल पहुँचे और मुस्रोल्चिनी 
को स्कूल में भर्ती करा दिया गया। स्कूल के हेडमास्टर 
ने मुसोलिनी को सिर से पैर तक बड़े गौर से देखा, | 
आर फिर उसंके पिता से बोला--'यह लड़का चालाक | 
और शरारती मालूम पडता है।' पिता ने बेटे का | 
चुम्बन किया और उसे आशीर्वाद दिया । जब स्कूल का | 
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दरवाज्ञा बन्द हो गया और पिता चलने लगा, तो 

मुसोलिनी रो पडा । 
इस जगह की पढ़ाई से भी मुसोलिनी का स्वभाव 
| नहीं बदला । वही पुरानो आदते थां । अपने क्लास के 
| विद्यायां से वह हमेशा खड़ता-फगइता आर इसके 
| सिए मास्टर उसे बड़ा कठिन दंड देते । एक बार एक 
। लके से मुसोलिनी का रगडा हुआ । मुसोलिनी ने 
पंसिल बनाने का चाकू निकाला और लड़के को घायल 
कर दिया । इस अपराध का उसे यह दण्ड मिला कि 

स्कूल से निकाल दिया गया । 

जिस कालेज में मुसोलिनी अब दाखिल हुआ था, 

वहाँ सास्टरों को ट्रेनिंग दी जाती थी । यह कालेज 
फोरलिमपोली में था । यहाँ भी इसका वही स्वभाव 
था। एक बार किसी बात पर झगडा हो जाने पर इसने 
अपने तीन सहपाठियों की ख़्ब मरम्मत को । उस वझ 
इसको ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी । कालेज के डाइरेक्टर 
अलफ़ेंड कारडुसाई ने इसके पिता को चिट्टी भेजी । 
पिता आया और इसे ले गया । इस वक्क इसकी उम्र 
१४ साल की थी । सन्‌ १८६२ से १८९८ तक इसने 
शिक्षा प्राप्त को । 
मुसोलिनी अपने घर डोविया आया। उसको मा 
बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने न माने कितनी बार 
| । इश्वर से श्राथना को थी कि मुसोलिनी सकुशल घर 
|| लौट आये । च 

। चार साल तक वह अपने घर रहा । इसकी इच्छा 
| अधिक दिनों तक घर पर रहने की थी। इसने 
| प्रेडाफ्रिद्रो के मंत्रि-पद के लिए दरझ्वास्त दी, किन्तु वह 
नामंजूर हो गई । मुसोलिनी बहुत निराश हुआ, लेकिन 
पिता हताश न हुआ । वह चाहता था, मेरे लड़के का 
भविष्य उज्ज्वल हो । इसकी माता ने कहा--'मेरे बेटे, 
अगर इस जगह तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, तो दूसरी 
जगह कोशिश करो । तुम्हें काम करने से मतलब है, 
चाहे वह कहीं भी हो।' इस बात का मुसोलिनी पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उसने राजनीति का अध्ययन शुरू किया । 
इसकी माता ने कहा था--“ग्राज या कल तुम 
'क्रीपसी' होगे ।' क्रीपसी इटली का श्रेष्ठ राज- 
नीतिज्ञ था । 
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HT i ०, 


सन्‌ १३०२ में एमिला के एक छोटे-से स्कल में 
इसे नौकरी मिल गई । क्लास में छोटे-छोटे ४० लड़के 
थे। उन्हीं को यह दिनभर में चार घंटे पढ़ाता था-.. 
सुबह नौ बजे से दोपहर को एक बजे तक। इसकी 
तनख्वाह ६ लीरा थी । इसे समय वहुत मिलता 
था । पहले यह नहीं जानता था कि समय का विभाग 
कैसे किया जाय । वाद में वह अध्ययन करने में अपना 
समय व्यतीत करने लगा । उसने नाचना, गाना और 
रंगना सीखा । थोडे दिनों वाद मतभेद हो जाने पर 
इसने नौकरी छोड़ दी और विना किसी के कहे-सुने 
चल्या गया । 

इस प्रकार उसने अपना चचपन विताकर यौवन में 
प्रवेश किया । 


> > > 
eS ~ 
४_—्प्रासडर रूजवल्ट 


( रूज़वेल्ट डिक्टेटर नहीं हैं । लेकिन इसमें शक 
नहीं कि वे एक 21107211८ शासक हैं । वे गणतंत्र के 
पक्के समर्थक हैं । अतः उनके वचपन का हाल इन 
डिक्टेटरों के बाल्य-जोवन के साथ लिखना अच्छा 
होगा । यहो सोचकर यहाँ उनके बाल्यकाल का जीवन 
दिया गया है । ) 

दूसरे डिक्टेटरों की भाँति रूजञवेल्ट का जन्म किसी 
गरीब घराने में नहीं हुआ था । इनके पिता स्टॉक 
ब्रोकर थे, और न्यूयाक स्टेट की डचेज्ञ काउंटी में उनकी 
बहुत बड़ी इस्टेट थी । यहीं ३० जनवरी, सन्‌ १८८२ 
में फ़ेंकलिन रूज़वेल्ट का जन्म हुआ । आज भी इस 
जगह रूज्ञवेएट की वृद्धा माता रहती हैं, जो हँसमुख 
आर चालाक हैं। इनकी माता बड़ी सुन्दर और 
घनी परिवार की कल्या थीं । रूज़वेल्ट के नाना 
गिनती अमेरिका के बड़े व्यापारियों में होती थी । 


सुखी बालक 


अमेरिका के प्रेसिडेंट को बचपन में गरीबी का 
सामना नहीं करना पडा था, बल्कि उनका बचपन 
आराम और मौज से कटा था । बालक जिस बात र 
इच्छा करता, वही होता । उसके पास एक छोटा-ला व्हू 
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था | वह उस पर सवार होकर घूमने जाता । बचपन 
में ही वह अपने माता-पिता के साथ योरप की सैर कर 
आया । उसकी अपनी एक नाव भी थी और चिडियो 


के शिकार के लिए एक बन्दूक भी । उसके पास हर 


तरह के खिलोने थे 

रूज़वेल्ट के माता-पिता अपनी इस्टेट के एक गाँव 
में रहते थे । यहाँ उसका दैनिक कार्य - क्रम नियमित 
था। फ्रॅकलिन सुवह सात बजे उठता था, आठ वजे वह 
जलपान करता और नौ से बारह तक पढ़ाई चलती । 
बारह बजे के वाद लंच के चङ्क वह प्रायः खेला करता 
था। लंच के बाद उसे दो-ढाई घंटे फिर पढ़ने बैठना 
पइता था । 

रुज़वेल्ट को सा अपने बेटे के बचपन की कहानियाँ 
आज भी बड़े चाव से दूसरों को सुनाती है । वह एक 
कहानी सुनाती है, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति 
के चरित्र पर विशेष रूप से प्रकाश डालती हे । एक 
दिन प्रातःकाल ( फ्रैंकलिन उस चक्क सिफ़ पाँच साल 
का था ) वह ब्रेकफ़ास्ट-टेविल पर बहुत ही उदास और 
सुस्त बैठा हुआ था । वह चुप था । 


स्वाधीनता के लिए इच्छुक 
तुम्हे क्या हुआ ?--उसकी मा ने पूछा, “क्या 
तुम्हारी तबियत अच्छी नहो है? 
हाँ, में दुखी हूँ ।--फ्रैंकलिन ने गंभोरतापूर्वक 
उत्तर दिया । 
क्यों, क्या बात है £ 


'स्वाधीनता के लिए ।' 5 

इस कथोपकथन के बाद माता-पिता ने उसे उसको 
इच्छा के अनुसार काम करने की आजा दे दी | 

दूसरे दिन सुबह से ही फ़ेंकलिन शायब हो गया । 
शम के वक्त वह थका-माँदा और भूखा वापस आया | 
न करने पर उसने उत्तर दिया--“मैं जंगलों 
में था। 

तुम वहाँ क्या कर रहे थे! न 

पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था | 

घेकिन दूसरे दिन वह नहीं गया । उसने यह अनुभव 


माघुरी 
—————— LS वित 


'श्रोह....? उसने एक लंबी साँस ली शौर कहा-- . 
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किया कि जंगलों में घूमा जाय; यह' स्वाधीनता का 
अथ नहीं है। 

खुलो हवा और मुक्त आकाश के नीचे वह बड़ा प्रसन्न 
रहता था । बचपन में उसे मल्लाह बनने का बड़ा शौक़ 
i और कल्पना में न मालूम जहाज़ों पर वह कितनी 
यात्राए कर चुका था। उसने अपने साथियों की मदद 
से एक नाव तेयार की । इसमें वह अपने मित्रो सहित 
बेठा रहता और बड़ा खुश होता । 

सातवीं वर्षगाँठ के उपलच्य में उसके पिता ने उसे 
एक छोटा-सा टट्टू उपहार में दिया । कई हफ़्ते तक तो 
ऐसा डुआ कि जब देखो तभी चइ रडू पर सवार 
रहता । एक वार चह अकेला शिकार करने गया, और 
मरते-मरते बचा । 

“मॅ यह जानना चाहता था फि लोमड़ी का शिकार 
केसे किया जाता है । इसीलिए मैं चुपचाप शिकारियों 
के पीछे धीरे-धीरे चला गया था ।--मा क्रो अपने 
शिकार के अनुभव सुनाते हुए उसने कहा । 

फ्लॅकलिन हमेशा खुश रहता था । उसके मित्र उसे 
घेरकर खड़े हो जाते, और उसके हुक्म के मुताविक 
काम करते । एक बार उसकी मा ने कहा--*तुम हमेशा 
सबको आर क्यों देते हो ? दूसरे लड़कों को भी 
झाडेर देने दिया करो । 

“मा', फ्रेंकलिन ने उत्तर दिया--'यदि में इन 
लोगों को आर्डर न दू, तो फिर ये कुछ नहीं कर 
सकते । 

क्रॅकलिन के माता-पिता के शिक्षा-विषयक विचार 

अन्य लोगों से भिन्न थे | वे पढ़ने-लिखने के लिए न 
तो उसके साथ कभी ज़बरदस्ती करते और न उसकी 
इच्छा के विरुद्ध ही कोई काम करते । 

गुप्त इच्छा 

उसकी मा कहती है--'हम अपनी इच्छाओं का 
दबाव उस पर नहीं डालते थे । हम फैंकलिन के लिए 
पुस्तके कभो नहीं चुनते थे। हम चाहते थे और उसे 
इस बात का पूरा मौक़ा देते थे फि चह स्वयं ही हमारे 
पुस्तकालय से पुस्तकं चुने । यदि हम अपनी इच्छा के 
अनुसार पुस्तकें उसे देते, तो शायद इतना अच्छा संग्रह 
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न हो पाता, जितना कि उसने अपनी पसन्द के अनुसार 
किया । वह इतिहास की पुस्तकों का प्रेमी था र 
Admiral Mahan की History of Sea-Power 
उसकी भिय पुस्तकां में से थी । 

उसकी दूसरी रुचि Ornithol0g) की तरफ़ थी । 
वह खेतों में घंटों घूमा करता आर चिडिया की आदतों 
का विशेष रूप से अध्ययन करता । जो कुछ वह गौर 
करता, उसे घर आकर अपनी नोट-बुक में लिखता 
था । उसने बहुत-सी चिड़ियाँ इकट्टी कर रक्खी थीं । 
चह चाहता था कि हडसन नदी के किनारे जितनी 
तरह की विड्या हें, उनका शिकार वह स्वयं ही 
अपनी बन्‍्दूक़ से ( जो उसे आठवीं वपंगाँठ के 
उपलक्ष में मिली थो ) करे और घर में लाकर रक्खे । 

वह अपनी पढ़ाई भी ठीक तौर से करता था। 
बह चार भाषाएँ सीखता था--जमंन, फ्रेंच, स्पेनिश 
आर इटैलियन । वह पियानो भी अच्छा वजाता था । 
लेकिन उसकी असली प्रतिभा का विकास आगे 
चलकर हुआ । जब वह बच्चा थाश. तब इस वात की 
किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बालक 
आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति-पद को गौरवा- 
न्वित करेगा । 
फ्रैंकलिन के बारे में उसकी मा की इच्छा जानने 
लायक्र है । प्रत्येक अमेरिकन माता की यह गुप्त इच्छा 
रहती है कि उसका बेटा प्रेसिडंट बने। लेकिन 
फ़ैंकलिन को मा कहती है--- 

“मेने इस वात को कभी कल्पना भी नहीं की 


[1 


थी कि वह कभी सामाजिक जीवन में नाम कमाते 


माधुरी 


ME माडी 


[ अगस्त, १६३६ 
र ब 
या इसी ढंग के दूसरे काम करे । में अपने बेटे के 
सामने जो सबसे बड़ा आदश रखतो थी, वह था 

= ज्ञ हक 
उसके पिता का। में चाहती थी कि यह भो अपने 
पिता की तरह अच्छा, दयालु और न्यायप्रिय बने ।' 
सा 


फ्रेकलिन अपनी मा के प्रति बहुत कृतज्ञ है | 
उसकी मा उसके हरएक काम में मदद देती थी, और 
उसके मानसिक व शारीरिक विकास का बड़ा ख्याल 
रखती थी। जब वह छोटा था, तो उसे एक शिक्षक 
के साथ भ्रमण करने भेजा था । 

फ्रॅकलिन की मा को इसका शोत्र ही पता चल 
गया कि उसे समुद्र से वड़ा मेम है । वह मलाह 
बनकर नेवी में भर्ती होना चाहता था । 

उसका पिता इस विपय में उससे बातचीत 
करता । बाप-वेटे भविष्य के बारे में दो मित्रो की 
तरह हंसी-मज़ाक़ किया करते थे---एक था ६७ वर्ष 
का बूढ़ा और दूसरा था चौदह वर्ष का बालक । पिता 
ने बेटे को समझाया कि मन्लाह का जीवन उसके लिए 
टीक नहीं है, क्योंकि बड़े होने पर उसे अपने पिता 
की तरह व्यवसाय में लगना पड़ेगा । पिता ने उसे 
हारवर्ड जाकर पढ़ने की सलाह दी । 

बचपन से बिदाई 

फ्ैंकलिन ने अपने पिता का कहना मान लिया । 
लेकिन उसे पहले ग्रीटोन के स्कूल में भर्ती हाना 
पड़ा । उसके मित्र उसे काफ़ी दूर तक पहुँचाने आर 1 
अर, अब यहाँ से कत्तव्य का जीवन शुरू हुआ | 
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सी पहली. जुलाई को हिन्दी-समाचार-समिति 

की स्थापना हुए पूरे चार वर्षे हो गये । 
दूसरे शब्दों में यद्द कहा जा सकता है कि साहि 
स्पिक भिखारो का यह पाँचवाँ वर्ष शुरू दो गया है, 
ओर कोई आश्चयं नहीं कि भिखारी की यह चोथी 
वप-गाँठ चिना किसी धूमघाम के गुजर गई। 
इतना अवश्य रहा कि जव चार वष के बाद भिखारी 
ने अपने बेंक की बचत में देखा, तो केवल पांच 
रुपये ग्यारह आने और भीख में उधार ३७६) 
वक्ताया पड़े थे । में कह सकता हँ कि सुमे व्यावहा- 
रिक पत्रकार-कर्म से सुक्राबला करना पढ़ा है और 
चार वष के बाद अगर मैं अपने मित्र सेठ गोविन्द 
दास के शब्दां में अपने को 'सादिस्यिक भिक 


साहित्यिक भिखारी 


श्रीविष्णुद्त्त सिश्र तरंगी? 


कक, a, 


SF me 1 neo 2 we 31 17९: 


पाता हूँ, तो सुरे केवल इतना हा संतोष हे कि 
भिखारी को चाहे भीख न मिली हो; लेकिन उसे 
भीख माँगने के उपायों में थोड़ा-सा अनुभव 
तो हुआ । ु 
ह चार वर्षों के अनुभव में मेंने भीख प्राप्त 
करने के नये-नये प्रयोग किये; जब मैंने मी 
आजकल के साधारण तरीके कारगर नहीं होते । 
जैसा देवता वैसी पूजा का सिद्धान्त व्यावहारिक 
पत्रकार के लिए लागू नहीं होता; क्‍योंकि साहित्यिक 
भिक्त को यह सदैव ध्यान में रखना पड़ता है कि 
उसके पुराने पैसे भी वसूल हो जाये ओर आगे को 
नाता भी न टूटे ! आखिर उसे इन्हीं लोगों से तो दिन” 
रात काम पड़ा करता है और उसकी व्यावसायिक 
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बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि 
वह अपने ढीठ से ढीठ ग्राइको से मुँह मोड़ ले। 
उसका तो अजर-अमर सिद्धान्त है कि--“कबहु 
कि दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान ।” लेकिन 
साहित्यिक भिक्षु को यह भी जानना पड्ता है कि 
इन दीनदयाल के कान साधारण आवाजों से नहीं 
खुलते । उन्हें तो नगाड़े की ज़रूरत है। विल और 
उसकी अदायगी का पुनः स्मरणपत्र उसी सन्नाटे से 
गायब हो जाता है; जिस सन्नाटे से कि लेखों का 
अस्वार । आज के हिन्दी-सम्पादक के दिमाग में यह 
चात जुरा कठिनाई से घुसती है कि जब इतने नाम- 
लोलुप लोग लेखों को मुफ्त छुपाने के लिए उसकी 
जान खाये डालते हैं, तव उसे क्या गरज पड़ी है 
कि कोई तरंगो-फिरंगी-सरंगी-नरंगी उससे कहे कि 
जनाव, रक्कम दिलवाइए | पर यह कोई सावेभोमिक 
सिद्धान्त नहीं है, इसके अपवाद भी हैं; लेकिन में 
जब ३० फ़ोसदी लोगों की बातचीत कर रहा हूं, 
तब सुमे इतनी सी स्पष्टवादिता का अधिकार मिलना 
चाहिए | में यहाँ पर उन प्रमुख पत्रों को वात नहीं 
कर रहा हूँ, जो भले या बुरे में निर्णय का पूणं 
अधिकार रखते हैं ; जिनके प्रति मेरी अस्रीम श्रद्धा 
है । में यहाँ अधिकांश लोगों की मनोवृत्ति का वर्णन 
कर रहा हू । 

` तो इस साहित्यिक भिखारीपन की अपनी नई 
टेकनिक को में यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ । स्वर्गीय 
पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने द्वी पहले यह परंपरा 
चलाई थी कि-- 

आठ मास वीते जजमान ; 
अब तो करो दक्षिणा दान । 

_ मैने अनुभव किया कि पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
के काल से अब तक तो व्यंग्य और हास्य की काफी 
उन्नति हुई है। इस कारण मैने पहलेपहल इस अमोघ . 
शस्त्र का उपयोग किया, ओर एक सञ्जन-सम्पादक | 
को लिखा ; 
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माधुरी 


यि 


[ अगस्त, हि. 
य 
रामशाम या सीताराम ; 
पंडितजी सहराज प्रणाम । 
ज़रा-ज़रा सोच भी आप; 
घन बिन हैं छाते त्रयताप। 
छोड़ दिया है खाना पान; 
छोड़ दिया है करना स्नान -- 
यही वचत का मेरा प्लान; 
आप सो रहे चादर तान। 
बड़े अजब अख़बारी खेज्ञ ; 
वीर बने, लेकिन हैं चैल । 
में न समझता था यह फेल; 
पत्थर से क्या निकले तेल । 
मुहलत-फुइल्लत झूठी वात; 
मुश्किल से कटते दिन-र!त । 
भेजो रुपयों की बरसात; 
हरे-इरे हों आशा-पात । 
बात सभी लिख डाली सत्त; 
कुपाकांक्ती विष्णूद्रत्त । 
लेकिन सम्पादक तो निठुर प्राणी होता हे । कहीं 
आग लग़ती या भूकम्प आता हे और उसे 
खुशी होती है कि चटपटेपन का मसाला तो 
गया । इसलिए परवा को वात तो उठती नहीं! 
इसलिए फिर लिखा-- 
सम्पादक कुछ बोलो ! 
“नहीं' 'नहीं' रस बहुत सुन चुका. _ 
अब 'हार शशि रस घाला! 
तुम्हारे शब्द-कोष में, 
एक शब्द बस “नहीं! नहीं है! 
आदि 'नहीं' है, अन्त “नहीं है; 


ओह 


और सब ओर नहीं है: 
“नही-नही' घन काफी वरस, ४ 
अब “हाँ. चातक बोलो. 


0 
सम्पादक कुछ बोलो दो. 


पंरि > 9 य 
डेत हृदयनारायण 'हृदयेश' मुझे अवर 


हवर, ३१६] ` 
ण ज्य 
|. होंगे कि इस -भले आदमी ने कविता की क्या 
|| पलीद की है। इसलिए जोर दने के लिए यह 
| खना पडा-- 


रुपया .अब भेजो परिडतजी ! 
कहो कौन-सी खता ` हुई, 

जो सुमे किया यों दण्डित जी । 
हम लिख-लिख चिट्टियाँ भेजते, 

तुमने चुप्पी चादर तानी ; 
मैं मना रहा, तुम रूठ रहे, 
` ढव यह खच देखा लासानी, 

अब तो प्रण कर दो खणिइत जी, 

रुपया अब भेजो परिडतजी ! 


| लेकिन हिन्दी के इन स्तोत्रों का प्रभाव आज- 
|्न के युग में कम पड़ता है । इसलिए अन्तिम 
न्न अंग्रेजी को हाथ में लेना ही पड़ा और इस" 
हिए अँग्रेजी में यह गीत लिखा-- 
Pandit worderful Silence 
( पंडित वण्डरफूल साइलेंस ! ) 
| It does look you don’t care my letter 
oh tuppence 
| (इट डज लुक यू डोण्ट केयर माई लैटर ओह 
टपेंस ! ) 
ह is life garden flower many 
make 
Nilencer in thy mouth hydrocklic break 


( वरडरफुलत इज लाइफ़ गाडन प्रलावर मेनी मेक ; 


शिल eggs must lay now thine pretty 

hens 

| (सिल्वर सञ्ज मस्ट ले नाऊ दाइन प्रेटी हेस ! 
पंडित बण्डरफुल साइलेंस !! ) 


माधुरी. . 


र आळ क्ल, 


"इसर इन दाई माऊथ, द्वाइड्रोक्तोरिक ब्रेक; ). 
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[ अगस्त, १६३६ 


TT i a a 


दाहा . 
No letter silence this heart oh aggricve 
Rama wish found this loylist Sugrive 
( नो लेटर, साइलेंस, दिस, हाटे ओह अग्रीब । 
रासा. विश फाऊंड .दिस, ' लायलिस्ट सुग्रीव ॥ ) 
तो नुस्खा ठीके बैठा । पडित प्रतापनारायण मिश्र 
नजो प्रथा चलाई थी, बढ बहुत सोच-सममकर 
चलाई थी। इस कारण मुझे आश्‍चर्य नहीं हुआ 
कि पड़ाव मार दिया-खनाखन कलदार आ गये । 
एक खली से दूसरी स्री की चाह मनुष्यमात्र में 
होती है, यद्यपि यह संभव है कि बहुत-से लोग इस 
जिन्दगी को एक ही के वालम रहकर गुज़ार 
देते द्दां। केवल थोड़ से राजा-महाराजा ही इस 
नियम के अपत्राद वन सकते हैं! बहरहाल, इस 
सर्वमान्य सिद्धान्त के विरुद्ध भी परीक्षण पर इस 
साहित्यिक भिखारी ने आगे भी कई सफलताएँ 
पाई । एक हजरत सम्पादक ने वादा किया था कि 
रुपये भेज देंगे । वादा बुरा नहीं था, इसलिए 
लिखना पड़ा- 
भूल गय क्या अपना वादा ! 
सम्पादकजो इस गर्मी में, 
चुप्पी का क्या ख़ब लबादा ! 
वादा करके अगर न मिलते, 
कभी नहीं जो आदम होआ ; 
तो यह सृष्टि न पैदा डोती, 
होते ब्राह्मण और न नोआ। 
नौ मन धन का तेल मिले, 
तो नाचे यह जीवन की राधा ! 
सम्पादकजी इस गर्मा में: 
चुप्पी का क्या खूब लबादा ! 
याद्‌ आज आती हैं मुझको, 
उसी सुघड़ वादे की बातें ; 
जिनमें आना मालटाल था, 
खाली आई बही परातें। 
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श्रावण, २१६ ] 


आता -::-: अली नी + 


द्यानिधान भेज दो रुपये, ; 
“भर करके मनिआडर सादा | 
भूल गये क्‍या अपना वादा! 
सम्पादकजी इस गर्मी में, 
चुप्पी का क्या खूब लबादा ! 
इस तरह एक सफलता दूसरी सफलता को 
ढकेलती गई और साहित्यिक भिखारी को अपनी 
नई प्रणाली को और प्रशस्त करने का अवसर 
मिला । राजल, टप्पे, सोरठा, दोहा, सवैया, कवित्त, 
छायावाद, मायावाद, कुएडलिया सभी का आश्रय 
इस भीखबाज़ी में लिया गया। नवीन और प्राचीन 
कवियों की कौशल की पैवन्दं इस कवितामयी 
भीख के आचरण में प्राप्त की गई । एक सज्जन 
कृपादृष्टि की वर्षा नहीं कर रहे थे। आखिर ब्रह्मास्न 
का सहारा लेकर लिख ही तो दिया-- 
किस मिस से इम हो गये, आप स्वयं श्रीमान । 
नाम विष्णु ली नहीं, विधि का अजब विधान ॥ 
विधि का अजब विधान, लब यह जीवन-मेला ! 
दयादृष्टि कुछ करो, चले जीवन का ठेला ॥ 
सुकवि “तरंगी' विकल हुए कहते हैं इससे । 
घन के बिन हम सूख हुए वाजिब किसमिस से॥ 
लेकिन कभो-क भी उदाहरणों की एक कड़ी सिद्धांत 
तक पहुँचा देती है, इस कारण आश्चयं नहीं कि 
अब दो नुस्खे ऐसे हो गये हैं कि तीर की तरह असर 
करते हैं। अनुभव तो यह बताता है कि भुलकड़ 
नादिहन्द को पहले यह नुस्खा भेज दिया ज्ञाय-- 


े 


[ अगत, १३ | 
सेज दो रुपया महोदय |. 
आपकी हो हिन्द में कलकणठ से बस सुयश दी जय 
इश्क़े लैला-सी चढ़ी है, इशक्वे-रुपया की खुमारी, | 
क्यों बनाकर रहो मजनू, चीर अब दे दो मुरारो | 
जब मिले रुपये का दाना, भाग उट्टु यह क्लम हे | 
सेज दो रुपया महोदय! 
खोल दो मुँह यैलियों का. भेज दो या चैक प्ये, | 
बाये मुंह बैठे तरंगी एक बस तेरे सहारे, 
जव मिले रुपये का दाना, भाग उट्ठ यह क्लम हय! 
सेज दो रुपया महोदय! 
और इस रामबाण का असर होते ही फोर खू 
नुस्खा भेज दिया जा रहा है-- 
अब जी में हलकापन आया | 
मिल गई रक्रम, आनन्द हुआ; 
पतमाइ में अब सावन आया | 
स्तोत्रं से डिगनेवाले, 
कैसे कविता-प्रिय कुशल आप; 
सुझ-सी अखबारनवीसी है, 
खालिस हड्डी का मटन चॉप; | 
गिर-गिरकर चलने बढ़ने को, | 
यह पत्रकार-जीवन पाया | 
अब जी में हलकापन आया ॥ 


ओर थोड़ा-ला जी हलका इस लेख को लिस 
कर भा लिया, लेकिन क्या भरोसा कि इसी वर 
सम्पादकजी पर भी कोई नुस्खा आजमाना गा 
काच की सड़क-सी चिकनी यह अखवार-नबीसी | 


| 
| 
| 


न *%« 
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सदुष्य, प्राचीन--सुदूर पूर्व-काल में लिखने की 
। शक्ति न रखता था, नतो कोई साधन हो 
| सल्लब्ध थे । इस कारण वे पुरानी तथा तत्कालीन 
विशेष वातं अपने पुत्र-पौत्रों को रटा दिया करते थे । 
| सो प्रकार उनके वंशज अपने पुत्र-पौत्रों को। कहने का 
| भाव यह कि वे अपनों प्रसिद्ध, शिक्षाप्रद एवं सुरुचि-पूण 
स्ृतियों को इसी प्रकार अपने साथ रखते तथा हृदय 
| इन्हीं पूवे एवं सामयिक घटनाओं का ताना-बाना 
| अके अपने दैनिक, व्यावहारिक से लेकर सामाजिक 
| शौर आध्यात्मिक जीवन तक सुधारते थे | जीवन को 
| रकी हुई गुत्थियो को सुलझाने में इन साधनों द्वारा, 
| रस ररन्त-विद्या के आधार पर उन्हें पर्याप्त सहायता 
| गो मिलती थी । चे दूसरे के अनुभूत विचारों एवं 
| भयो को जानकर अपनी बुद्धि की तुला पर तौलते' 
| पश्चात्‌ उसके कुछ आगे सोचने को धुन में जुट जाते 1 
| से प्रकार उनको पिष्टपेषण से छुट्टी मिल जाती और 
| रे जीवनोहेश्य के नये - नये महल बनाते थे । इसी 


[ जा ही राजनीति का जनक हे 


श्रीरामअवधेश त्रिपाठी विशारद 


समीक्षा से प्रकट हो जाता है कि यह प्व॑-रक्षित 
सामग्री अपने गर्भ में किस प्रकार उन्नति का बीज 
छिपाये थी । 

“आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है इस 
सिद्धान्त के अनुसार उन लोगों कोश अपनो एक कमी 
बराबर खटका करती । वह थी अपने विचारों का जन- 
समह में भली प्रकार गुम्फन न होना । इसलिए वे इस 
कार्य का साधन जुटाने में लग गये । कालान्तर में 
काराजञ, कलम का जन्म हुआ । मनुष्य अब अपने और 
अपने पूर्वजों द्वारा पाये हुए ज्ञान को खेख-बद्ध करने 
आर भविष्य के लिए रख जाने में लग गया । इस 
प्रकार जो एक गद्य-पद्यवाला भाण्डार उपस्थित हुआ 
हमारी राय में उसे ही साहित्य कहते हैं । साहित्य हो 
किसी देश का अमर सैनिक और अक्षय रल्रकोष है । 

बे शब्दों सें-- 
ल्क अनया हे बहा, जहाँ आदित्य नहीं है ; 


है वह मुर्दा देश, जहाँ साहित्य नहीं है। 
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Ro === कक 


रोग, निदान और ओषधि 


साहित्य-ज्ञान से ही हम अपने बलाबल का ढोक 
अनुमान कर पाते हें । इसी के द्वारा इम देखते हैं कि 
हमारा भवन पूव-काल में कितना सजा या भग्न था; 
उसी के अनुसार हम अपने को संवारने, नया और 
समुन्नत वनाने में जुट जाते हैं। साहित्यरूपी एक्स-रे से 
हम अपने देश, जाति, समाज तथा स्वय का ठाक 
परीक्षा कर सकते हैं, आन्तरिक कमज्ञोरियों का ठोक 
निदान कर सकते हैं । इसी के द्वारा सर्वोत्तम 
अपधि एवं रोग-शमन करनेवाला परमोच्च पेय भी 
दूँढ सकते हैं । ज्ञान-पिपासुओं के लिए, हर प्रकार 
की आवश्यकता प्री करनेवाला, शान्ति-प्रदायक केवल 
साहित्य ही है। यों तो हम साहित्य के कई भाग 
कर सकते हें; किन्तु तारीफ़ यह कि हर भाग मानव- 
समाज की सेवा करने, उसे ऊपर उठाने में हो 
तज्लीन दिखाई देगा। हमारे हरएक काम को दूर से 
देखनेवाला, हमारी कमियों पर प्रकाश दिखलाने- 
चाला, हमको निद्रा से जगानेवाला केवल साहित्य 
ही है। यह बह बसन्त है, जो ढूंढे बृत्तों में कोपल 
लगा दे, पत्तों म॑ फूल और फूल फल के रूप में दिखला 
दे । साहित्य हमारा देवता है, सुधारक है, उद्धारक है 
आर है हमारे ज्ञान का मूते स्वरूप भी । हमें पूरण 
बनाने के लिए यही एकमात्र गुरु है। संक्षेप में, 
साहित्य ही हमारे रोग को जाननेवाला, निदान 
करनेवाला और ओपधि-प्रदाता है । 


राजनीति क्या है? 


हमारी राय में राजनीति वह महान्‌ अख है, 
जिसे धारण कर तात्कालिक समाज, देश और जाति, 
नागरिक स्वत्व प्राप्त करे, अपने विचारों एवं कार्यों 
द्वारा स्पष्ट चेत्र तेयार करे । सच्चा एवं विश्वासपात्र 
वनने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए जिस नीति 
का अवलंबन किया जाता है, वही राजनीति हे । हाँ, 
इसमें च्यष्टि न होकर समि को शुभ-कामना प्रधान 
होती हे, एक का न होकर अनेक का लाभ अपेक्षित 
है। यह नीति उस काल की घटनाओं का ( जिसमें 
बरती जाती है ). प्रतीक होती है। किसी. काल का 
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की राजनीति से ज़्यादा सहायता मिलती हे | स 
साहित्य भिन्न प्रकार की राजनोतियों का 


विशेष परिचय प्राप्त करने के लिए हमें नि 


या यों कहें कि यह समुद है, जिसमें राजनीति 
नदियाँ अपने आप आकर सिला करती हैं और 
मर्यादा से वेष्टित हे । अगर साहित्य आधार है त 
राजनीति आधेय । राजनीतिक बनने के पिए पे 
साहित्य का दरवाज़ा खटखटाना पडेगा । देह १. 
सामयिक नीति जानकर सन्तोप करना न्यूनतातर 1६ 
है---नीम हकोमी है । 5 र 

साहित्य-द्वारा भिन्न-भिन्न राजनीतियों का 
कर). मनन एवं आल्लोचन कर जिस ज्ञान की मि 


साहित्य यदि पहाड़ हे, तो राजनीति करना । साहित 
अनन्त आकाश है, तो राजनीति कण । अगर एक को झ |. 
मनोहर उद्यान माने, तो दूसरे को केवल एक सुगन्कि 
फूल मानना पडेगा । दोनों का सम्बन्ध अन्योन्याश्र 
होते हुए भी अन्तर रखता है । साहित्य का विद्वा | 
जानता है कि राजनीति के सिवा भी कोई एक ऐस |. 
आनंद है, जो स्वर्गीय सुख का पर्याय है, जहाँ पर ब्म | 
दीनता भुलाई जा सकती है, धनहीनता की धर्म 
उड़ाई जा सकती है । पर केवल राजनीति-विशसं 
अपने जीवन में नीरसता का स्वप्न देखता रहता हेम 
अलौकिक साधनों से वंचित ही नहीं रहता, ग्रत ३ ५ 
भी जाता है । साहित्यरूपी भवन में यद्यपि सर्ग 
सीमेंट लगाकर राजनीति की इट जड हैं रोगस | 
सा हित्य-सदन और भो कितनी वस्तुओं और कार |. 
से सजाया हुआ है । साहित्य सर्वाङ्गी है। १ | 
के साथ समाज, जाति, यहाँ तक कि ब्यहणिवि | | 
भूलां नहीं जा सकता । सबके लिए, 
के लिए यह फाटक खुला रहता है । । इश | 
को इसके सामने एकांगी कहा जा सकता ३ 
सन्देश ज़रूर होता है, पर वह जाति * न पश 
कोई बहुत काम का नहीं । यद्यपि है, भि भी 
इस बात का अपवाद भी हो जाया करता. जाति मै | 
यह कहना ही पड़ेगा कि राजनीति र द्रप र 
समाज का स्थान गौण होता है । राग i 


Ly 


|| 


.> 


एवं वैयक्रिक वातों में सुधार को आवश्यकता 


| कृता है; पर एक साहित्यिक के लिए यह कदापि 
\ नहीं । राजनीति को घरेलू और कौदुस्बिक 


में पग-पग पर ठोकर खानी पड़ी हैं, पर साहित्य 
आदर्शवाद, मानववाद और सौजन्यवाद कहीं भी 
से नहीं जाने पाता । 


तिप्कप यह कि विना साहित्य-ज्ञान के राजनीति 
पथ पर पगा रखना, पेड़ काटकर पल्लव सांचने ३ 
| है। इतना ही नहीं, जिस राजनीति में 
र 


ॐ 


इर साहित्य को कोई संग्रहणीय वस्तु न मिले, वह 
| को तीन है । राजनीति हमारी उन्नति को लेकर 
ली मोटर है, तो साहित्य वायुयान । इसलिए 
हध-संरक्षा हसारा प्रथम कतंव्य है । 


(मारे कहने का भाव यह नहीं कि राजनीति 
रीय है । उसकी भी उतनी ही आवश्यकता है, 
प्री खेती के लिए पानी की । हमें कवियों और 
झो, समाज एवं सुसभ्यों से प्रार्थना केवल यही करनी 
हि वे साहित्योद्यान को भी सजाने में उतनी ही 
तचस्पी दिखलाव जितनी और विषयों में । न तो 
देश कवि हो सकता है, न लेखक या साहित्यिक 
॥ किन्तु ऐसे लोगों की ओर तो साहित्य भी हाथ 
धोकर कुछ चाहता है, जो दे सकते हैं । केवल अपना 
। समझकर साहित्य को कुछ देना ही किसी देश के 
[सियों का प्रधान कत्तव्य है । अतः हमारा 
शध तो हर विद्वानों से यही है कि वे जैसे देश, 
१, समाज के क्षेत्र में अपना कत्तव्य पालन कर रहे 
| वैसी ही उदारता साहित्य में भी दिखाना आवश्यक 
\। इसकी तरफ़ से आँख मंद लेना अक्षम्य अपराध 
| भाजकल हमारी रचना का प्रवाह विल्कुल ही 
पर अवलम्बित है । वह कृपकों के करन्दन, अमीरों 
अमानुपिक बर्ताव आदि सामयिक बातों से ओत- 
७ हतो है। किन्तु कितना क्षुद्र दृष्टिकोण है यहः 
| एक साहित्य-सपूत ही जानेगा । मैंने माना कि 
. “विशेष में घटना-विशेष का ही प्राधान्य होता 
पर दुदेशा यह है कि ऐसे समय में किसी अन्य 
पर लेखनी उठाना हास्यास्पद-सा हो गया है, यह 
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कहाँ का न्याय है। क्या दुनिया में एक ही विपय है, 
साहिस्थ के और अंग पिष्टपेपण-मात्र दे? 

सबसे बड़ी उदासीनता दिखलानेवाला वर्ग, सर्पादक- 
वर्ग है। वर्तमान युग में पत्र-पत्रिका ही प्रतिनिधि 
का काम करती हैं । उनके द्वारा किया गया कत्तव्या- 
कतंव्य का निर्णय मान्य ही नहीं, बल्कि ब्रह्मवाक्य 
भी समझा जाता है। किन्तु अपने अध्ययन के बल 
पर, हम तो यह डंके की चोट पर कहेंगे कि हमारे स्वयंभू 
सम्पादक हमारा ध्यान इस ओर कभी न तों बँटाते, 
न इसे आवश्यक ही सममते हैं । में तो समझता हूँ, 
इस प्रकार एक अभाव का भंडा न फोडना, सम्पादकीय 
उत्तरदायित्व की अवहेलना करना है । हमें देश में रहना, 
खाना-पीना और मरना है ; किन्तु हमारा कत्तव्य 
इतना ही तो नहीं; और भी तो इम पर ऋण हें । 
हम किसो पर आक्षेप नहीं करते ; पर हमारी न्याय- 
बुद्धि हमें जिस मार्ग की ओर प्रेरित करती है, उस पर 
कुछ कहना अपना धर्म समझते ह । साथ ही यदि 
हमारा पक्ष समर्थन योग्य है, तो दूसरे से भी यही आशा 
रखते हें, निवेदन करते हैं कि इस बात को अधिक 
प्रकाश में लावे । 

खेद 


सबसे बड़ी शंका तो हमें तब होती है, जब हमारे 
राजनीतिक अधिकारियों द्वारा हृदय पर चोट पहुँचाई 
जाती है । जब वे भाषा का ही जनाज्ञा निकालने पर 
तैयार हैं, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती» 
जिसके बल पर कह सके कि वे साहित्य का हित करगे । 
राजनीतिज्ञ देश-कार्य म॑ ही सिर खपाना श्रष्ठ काय 
समझता है । वह राजनीति का ब्रत अहण करन क 
बाद साहित्यिक कटोरे में एक मो कौड़ी भी छोड्ना 
तनियम-विरुद्ध समने लगता हे । झाश्चय तो यह है 
कि भिन्न-भिन्न रूपों में खड़ा होकर अपने हो माग की 
सार्वभौमिकता प्रमाणित करने में चह अपने को लगा 
देता है । उसके सामने साहित्य ता क्या, परमात्मा भी 
कुछ नहीं रह जाता । कितने ही राजनीतिज्ञ साहित्य- 
सदन से निकलकर “तोताचश्म' चन गये । शायद 
उनके साहित्यिक गौरव की भूख ही समास हो गई । 
्री० वेंकटेशनारायण तिवारी, सेठ गोविन्ददासजी 
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Mm, ्कााापायायाात 


चट 

प्रभुति राजनीति-विशारदों को देख. जहाँ एक आँख म 
हषे के आँस आते हें, वहाँ दूसरे में दुःख के। कग 
र भैमानों का कोई नहीं, या अच चे 

साहित्य, अब उन श्रीमार्नो का कोई नहीं, करी 
इस नीति के पोषक बन गये कि “बन गई न 
सलाम भाई चूल्हा” । क्या यह दुरवस्था नहीं * हमारा 


केवल एक माह तक ! 
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ही 55% के 


१॥) में १० पुस्तकं 


१ घड़ीसाज्ञी-टूटी-फूटो बिगड़ी हुई घड़ियों की मरम्मत करना । मूल्य 1, 

.. २ साबुनसाज्ञो--अनेक प्रकार के साबुन देशी व विलायती तरीक से बनाना | 
३ हारमोनियम टी०- थोड़े दिनों में हारमोनियम पर राग-रागिनी वजाना | 
9 कोकशाख्--प्राचीन ८४ आसन चित्र खी-पुरुषा के भेद यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र १) 
५ वशीकरण अन्त्र-केवल दृष्टिमात्र से. चाहे. जिसे.बश में कर लो | 
६ गुप्तविद्या-मृतंक मित्रों से सुलाक्रात व त्रिकाल का हाल जान लो व 
७ आरोग्य-जीवन --नामर्दा' को मर बनानेवाले नुस्खे गुप्तरोग-चिकित्सा शी 
= ईंगलिशटीचर--घर बैठे स्वयं अँगरेजी में लिखना-पढ़ना सीख लो 1 
६ कालपरीक्षा-मौत का समाचार पहिले से ही मालूम कर लो 


१० तिलिस्मी ज्ञादूगर--हाथ की सफ़ाई गंजफा आदि के जादू के खेल करना सीखो 1 
उपरोक्त १० पुस्तकं केवल १ माह तक १॥) में देंगे डाकखच ||) 
पता--सत्यसागर कार्यालय, नं? १४, अलीगढ सिटी | 
.. ४1८५८ १८ ५५९५८ %र ५९ ८५८५९ ५८५९ okorokoro 


[ अगस्त, १ ष 


थ 
साहित्य इनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रखता था | च 
अवश्य ही सारी आशाओं पर पानी फिरने की संभावत 
है। क्या साहित्य का केवल यही काम है कि बा 
राजनोतिक कौवे को पाले और वडा होने पर राजनीति 
ठेंगा दिखा दे ? | 


> 


अद्‌भुत अपूर्व पुस्तके !! 


orc et कोप कोर को दट कौर डर eee 


“मरस्थल-सा शुष्क जीवन नहीं चाहिए उसे -- 


ग्रि। भाल की रेखाएँ तन गई, धमनियों का प्रत्येक 
'फ़िण जैसे खोलने लगा हो । “ईज़ी-चेयर' से उठकर 
१ग्रपने शयन-कक्ष में, जाकर कुछ सोचता हुआ-सा 
शिंगे लगा |---“जहाँ परस्पर प्रेमालाप करने को ऐसी 
तथा हो, वहाँ भी वह शून्यता और एकान्तता का 
शिव करे ! इससे बढ़कर उसकी अवहेलना और 
हो सकती है ?” 
| पाहके पूव उसने कल्पना की थी--डसकी पत्नी 
५ सो आकपक, तीथरेणु-सी पवित्र और चित्र-सी 
, 'गेतन-मनोरम होगो । उसके मदिर-कमल-नयनों 
५ का पराग फूट रहा होगा, मुख पर धवल 
भ केलि-ऋीड़ा कर रही होगी तथा उसे देखकर 
' अन्तरंग भित्र उससे ईर्ष्या कर गे, उसके भाग्य 
पराइंगे। और इन सब बातों के अतिरिक् उसने 


अतीन उपन्यास पढ़ते-पढ़ते एकाएक बड़बड़ा ' 


__ औलदमीचन्दर वाजपेयी 


1 मृ > दर 


हढ निश्चय कर लिया था--उसकी रानी, एकमात्र. 
उसकी प्रशान्त आत्मा के एकान्त क्रोड में; प्रसन्नचित्त, 
सुख से रहेगी। स्पशं करना तो दूर रहा, उसे देखने-- 
दृष्टि क्षेप करने--की किसी की सामथ्य नहीं होगी 
भले ही वह उसे चुराकर, छिपाकर रक्खे अथवा 
सोंदये-प्रतिमा मान उसकी आराधना ही करता रहें ।' 
चह उसी में अगुप्राणित रहेगा । किन्तु आज, जीवन 
के इस मनहूस क्षण में, उसे यह भो स्वीकार करना: 
पड़ रहा है--उसकी कल्पना निरो स॒ग-तृष्णा थी-- 
झुग-मरी चिका ! उसका चिर अभिलषित स्वस कभो 
मूर्तित भी होगा, अब यही उसकी शंका का संकुल 
विपय बन गया है । उसका सोचना भो केसा. अथं- 
हीन था? 

अतीन, भियदर्शन और स्त्रास्थ्य-सस्पन्न युवक, ' 
जब बी० ए० को डिग्री लेकर कॉलेज से निकला 
था, तब उसंके रोम-रोम .में नवल. उत्साह कौ 
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स्त्रवेणी, अबाध गति से, प्रवादित थी । उसके 
लिए मरुस्थल भो ननन्‍्दन-वन-विनिन्दित उद्यान बन 
गया था । कैसी उमंग के साथ, कैसी आशा और 
अभिलापा को लेकर उसने इस हिमाद्रिजा-जैसी नारी 
का आवाहन. किया था; इस नारी को पाकर उसे 
संसार में और कुछ भी पाने को शेप नहीं रह गया 
था । उसके जीवन-प्रभात का वह चित्र केसा शॉमन 
था, कैसा शुचि-शुञ्ज था और कैसा महान्‌ था कौन 
जान सकता है ! ह्‌ 
तब दूसरे हो क्षण हिमाद्रिजा का चित्र उसके 
समक्ष मयूर-नतंन करने लगा । उसको कमलनाल- 
सी अतिशय लचकीली कोमल उंगलियों जत्र छण- 
मात्र में, देखते ही देखते, उसका सजीव रेखाचित्र 
खींच देती हैं, तब कुछ समय के लिए वह अपने आप 
में ही उलक जाता है। सोचता है--वह हिमाद्रिजा 
को अभी तक समक नहीं सका है.! वह उसके. 
अध्ययन की वस्तु है। और कयां, सच तो. यह है, 
तीन उसे समर भी सकेगा ? समझने में समर्थ 


भो हो सकेगा! जो उसके रोम-रोम में समाविष्ट". 
होकर भी, अनुप्राणित होकर भी उससे दूर-दूर है, 


उस नारी को आज तक अतीन समर ही नहीं सका 
है, यह भी कम आश्चय का विषय नहीं है! आख़िर 
अतीच समर .लेता है--उसकी हिमाद्विजा एक सफल 
{चित्रकर्त्री है । चित्रकर्त्री नहीं, तितल्ली--हाँ, तितली 
ही ! इधर-उधर डोलते रहना उसके मन्थर पद्‌-चांलन 
की गति जो है। तब अतीन के हृदय में क्रोध के 
स्थान पर करुणा आ विराजी। सूख रहे होठों पर 
प्रसन्नता की एक मन्द-रेखा प्रस्फुटित होकर रह गई । 
क्रोध न जाने कहाँ प्रस्थान कर गया ! 

किन्तु क्यों ?” तरङ्ग-मालिकाएँ उत्थित-विनष्ट 
होने लगीं । 

ज्ञान के समक्त उसका--हिमाद्रिजा का--मदिर 
खिलखिल उसे बिलकुल. नहीं भाता:! और क्यों भाये ? 
केसे भाये ; आवश्यकता ? वह उसका सब कुछ होकर, 
कुछ सी नहीं हो सकता ? कुछ भी नहीं. हो सकेगा ? 
होने के लायक़ नहीं ? तभी उसकी «ऐसी उपेक्षा-- 


निरादर ? क्यॉकर बने वह. हिमाद्रिजा की उपेक्षा का. 


पात्र—ज्ञान की उपस्थिति में £ वह इस व्यवहार ३३ | 
सहन करने में अपने आपको सर्वथा असमर्थ पा रहा है! 
उसी समय--- | 
एक चिर परिचित रोल्सरायस कार का 'इन्स्डमेणट 
हान? अतीन के कणंरन्ध्रों को छूता हुआ उसको झाल. 
कृश आत्मा में जा अटका । ध्यान टूटा | मुइकर देखा-_ 
एक सुन्दर कार उसके बंगले के वराणडे से था लगी है। | 
शोफ़र ने खिइकी खोली । शान के साथ, उसके शरोर 
से लगी-लगी-सी हिमाद्रिजा अपने स्वामी के वातायन. 
की ओर आ रही है। उसके ललाम ललाट पर सौभाग- 
सिन्दूर-बिन्द्री हे । शारार पर खादा को एक ख़शनुम्ा 


साड़ी, जिसके सुन्दर वाडर पर तितलियो को दौइ! 


भीतर की ओर अणडरवियर और पुलोवर ! कानों में 
सुनहली कालरों से युक्त रिङ्ग । अनामिका में रोर 
गोल्ड की अँगूठी, जिस पर मीनापच्ची का काम; 
हाथों में दो-दो चूड़ियाँ ! 

': अतीन बैठा-बैठा कुछ सोचता-सा रहा ।--श्राप्निए 
इस क़दर सुझे परेशान करने का अभिप्राय १ क्या 
वह बार-बार मेरी इच्छा के विरुद्ध-........ ज्ञान के 
साथ? मैं इस आज़ादी का क्राय नहीं; ऐसी 
हरकतों को बरदाशत नहीं कर सकता ! 

वह इस समय अपने आपको अवश-अक्षम 7 
रहा है। 

चे दोनों--ज्ञान और 
पहुँचे । 

न अतीन ने मित्र के लिए कुर्सी आगे बढ़ा दी । 2 | 
उसी के निकट बैठ गया । हिमाद्विजा 99, 
चली गई । ह 

ज्ञान, अतोन की ओर देख सोचता हैः इसका जह 
कैसा पवित्र है! और फिर जीवन की गाडी के ३ 
के लिए इसे भिल्ली तो हिमाङ्रिजा ! कितन 20 
यह, कितना शान्त है यह ? जगत्‌ का काला 
पराभूत कैसे कर सकता है * 

अतीन यद्यपि ज्ञान का घनिष्ठ i 
रह चुका है, सदैव ही खुलकर वार्तालाप * शी है 

है; उसके जीवन का कोई we ३ 
छिपा. नहीं ; , किन्तु न जाने क्यों आज 


[हिमादिजा- निकट रा 


मित्र और 
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पहले की. भाँति आत्मीयता से नहीं बोलता । और 
बोलता भी है, तो प्रतीत होता है---बड़ी म्रयल्लशीलता 
से, एक-एक शब्द सँभाल-सँभालकर कहता है। मानों 
उसे शुष्कता महसूस हो रही हो । 
ज्ञान धृत्रपान करने लगा । अतोन इसे घृण्ित 
कार्य समरता हे । 
ज्ञान 'माक' कर रहा है, आज मित्र का “मूड ठीक 
नहीं है । उसके मुँह पर अगम्य-गाम्भीयं अवश्य 
वर्तमान है । 
दस मिनट पश्चात्‌ हिमाद्िजा चाय लेकर लोटी । 
इस सस्कार को स्वीकार कर ज्ञान अपने आपको. --- 
चाय का रेत्रिल सभी के सासने था । ज्ञान ने देखा, 
चाय का रङ्गे गहरा वादामी है । 
अतीन अतिशय गम्भीर हो गया है । 
डिमादिजा अपने स्वामी का मलिन, शुष्क चेहरा 
देख अल्ला उठी--मन ही मन--किन्तु बोली नहीं 
कुछ !--'यह भी एक अजीब मनुष्य हैं! बस, जब 
देखो तब क्रोध के आवेश में ! इस जीवन से में आजिज्ञ 
आ गई हूँ । ऐसा रूठना भी क्या? में इनकी मोल 
ली हुईं दासी तो हूँ नहीं । पिता के घर में भी ऐसा 
कठोर नियन्त्रण नहीं था। किसी से बातें करने में बस, 
छूत समा गई ! वाह! स्वतन्त्रता के इस युग में, बीसवां 
शताव्दी में भी औरतें गृह-जालों से जकड़ी रहेंगी * 
यह कदापि नहीं हो सकता ! बहुत अत्याचार किया जा 
चुका है भारतीय महिलाओं के साथ !--वह मन ही 
मन सोच रही थी । 
और तब ज्ञान ने आत्मीयता के साथ कहा--'अती, 
चाय ठंडी हो रही है! पियो न !' 
उसने चाय की ओर देखा, तब हिमाद्रिजा के लक़- 
दक्र वेश-विन्यास की ओर; बोला--'आपं पीजिए न £ 
हाँ, हॉ, और तुम? ज्ञान ने प्रश्न किया । 
में --में नहीं पिऊँगा । चार रोज़ से ज्ञकाम 
है और कुछ 'ेम्परेचर भी ! भय है, चाय पीने से” cd 
उत्तर मिला । 
इस पर हिमाद्रिजा क्या प्रश्नोत्तर करे ? बात क्या 


. है, वह समक गई । ये अक्सर ऐसा ही किया करते 


। जुकाम है तो चाय पीने की कोई ज्ञरूरत नहीं \ 


* ` माधुरी 
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वह दुबारा नहीं कहेगी--नहीं कहेंगी ! 
की ज़रूरत ? द 

इसी समय अतीन, उदन्त हो, कुर्सी से उठ खड़ा 
हुआ । मित्र की ओर देख, निष्प्रभ हो बोला--- 
अच्छा ! आप बेठिए । इतमीनान से चाय पीजिए। 
में अभी-अभी आता हुँ । सिर में दर्द हो रहा हे, ज़रा 
हवा में रहल लूँ ।--कहकर वह अपने 'गाडंन? में लगे 
हुए पलाश और मौलसिरी की सघन शीतल छाया में 
रहलने लगा । 

पल्ली अन्दर ही अन्दर ग्राग-बवूला हो रही थी ।-- 
इन्हें बनना भी ख़ूब आता है? 

टहलते हुए वह सोचता जाता था--हिमाद्विजा ! 
संसार का अमित वैभव प्राप्त कर भी तुम सुखी नहीं 
रह सकतीं। माना, तुम एक सौभाग्यशालिनी नारी हो, 

न्तु क्या किसी ताप-दग्ध, अनुताप-गलित पथिक को 
अपने रूप के हाट में डालकर इस प्रकार पथ -ञ्रष्ट 
करोगी-अपमान करोगी ? और यह भी माना, तुम 
सौंदर्य की सजीव प्रतिमा हो । तुम्हारा चरित्र दुग्धफेन- 
सा द्रएव्य, गंगाजल-सा पावन और धमं -म्रन्थ-सा महान्‌ 
है, तो भी क्या यहं उचित है कि भावोद्रेक में आकर 
तुम अपने स्वामी का इस प्रकार निरादरं  करां--- 
उसकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करो ? उसे जगां, 
दिग्‌-दिगन्त के विराट्‌ शून्य से वह आवृत्त है। " 

दिमाद्रिजा ने ज्ञान से कहा--'मि० ज्ञान, मुझे 
खेद है, कल में आपके प्रोग्राम में नहीं सम्मिलित हो 
सकती । आशा है, आप क्षमा करेंगे ।' लक 

हँसकर ज्ञान ने कहा--'खैर, कोई बात नहीं । किन्तु 
आप लोगों के बरोर--.. ह 

आर तब वह इस वाक्य को पूरा सुने विना ही, 
कृतज्ञता-ज्ञापन कर घर के अन्दर हो रही । 

ज्ञान अपनी कार लेकर वहां से घर लौट आया । 


Ce 

बैरिस्टर हेमन्तकुमार हाईकोर्ट जा चुके हैं। ये 
अतीन के पिता हैं । अतिशय स्नेहशीला बुआ रसोई- 
घर में कुछ भोजन पका रही है । देखा--अंतीनः रसोई- 
घर के दरवाज्ञे पर खडा कुछु कहना चाहता है । उसके 


आमह करने 
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शरोर पर श्वेत-शुअ खादी का 'सूट' है । धुंघराले बालों 
से 'जवाकुसुस' की भोनी-भीनी सुगन्ध आ रही है । 
हाथ में एक छडो है । प्रतीत होता हेश वह कहां 
बाहर जाने को तैयार है । 

हिमाद्रिजा रसोईघर से सटे अपने एथक्‌ वातायन 
में लेटी--स्थिरगति से--कुछ विचार-विनिमय कर 
रही हे । अभी कोई पुस्तक पढ़ रही थो ; किन्तु जब 
कल की घटना, उसके न चाहने पर भी, उसकी 
आँखों के सामने आ गई तब उसका दिल 
उखड गया । 

तभी उसका ध्यान बुआ की बातों की आर 
आरकापित हो गया । वह कह रही थी--“बेटा, कल 
रक्षाबन्धन हे ! आज शास तक अवश्य लौट 
आना । 

“देखा जायगा बुआ, अगर समय मिला तो 
लौटने की अवश्य कोशिश करू गा ।' 

' “बात क्या है अती, जो तू इस तरह उखड़ा- 
उखड़ा-सा बोलता है । जो कुछ जी में आता है, 
उत्तर देता है ?' 

बुआ, यहाँ रहते-रहते उकता गया हूँ ।-- 
वही बग़ीचा, वही कार और वही घर ! कई बार 
सुरेश बुल्ला चुका है लेकिन....। आज में चाहता हूँ--- 
समय भी है--कि दस-पाँच रोज़ के लिए नन्दपुर ही 
होता आउ । देहाती इवा, लहलहाते हुए धान के हरे- 
इरे खेत और ग्रामीण बालिकां की भोली-भोली 
बातें मुझे बहुत अच्छी लगतो हैं । 

“हेमा की बातों से अभी तक तेरा जी नहीं भरा 
है, अती ? बड़ी वाचाल है ! बोलती हे, तो बोलतो 
ही चलती है। लगता हे; बस, अब उसे बोलते ही 
रहना हे--कुछ सोचना नहीं !' 

“उहुँ ! वद्द बात उसमें नहीं आ सकती बुआ, जो 
ग्रामीण बालिकाओं को सारल्य मिश्रित वाणी में.... 
और कुछ ठहरकर बोला--'भ्रच्छा बुआ, अब आज 
नहीं जाऊंगा । तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों 
किया जाय £ 

' बुआ हँस पड़ो। अतीन अपने 'री डिङ्ग रूम' की 
आर चला गया । री 


र 


हिमाद्रिजा के मन में अनेक संकल्प- 
रहे थे-- 

उसका जीवन भी कितना विचित्र है? आज 
अपने आपको वह निरा अस्तित्वहीन पा रही हे । 
उनके हृदय में उसके लिए तनिक भी स्थान नहीं ! 
उसके जीवन का एक-एक क्षण उन्हीं को सुटटी में 
चला गया है ? दाम्पत्य-जीवन का उसने जैसा चित्र 
अपने अन्दर खींचा था, क्या वह इन्द्रजाल के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं? उसकी हदू- 
वीणा का एक-एक तार, क्रम-क्रम से, टुनू-टुन्‌ कर 
कनभना उठा । 

किन्तु नहीं, अब हिमाद्रिजा दस वर्ष की भोली 
बालिका नहीं है। अब वह अपने अखिल अर्थ में नारी 
है। और उसका स्वामी एकमात्र उसकी झदुल आशा- 
वल्लरी ! वह उससे प्रथक केसे हो सकती है ? वह 
उसकी इच्छा के विरुद्ध टहलने कैसे जा सकती है! 
यह तो उनकी उपेक्षा करना हे न ? अर्थात्‌, इसका मत- 
लब यह हुआ, उसे उनकी अपेक्षा नहीं--यत्किल्वित्‌ ! 

तब वह अस्थिर हो उठी । उसे लगा, कहाँ भी 
उसकी गति नहा है । 


विकल्प उठ 


[३] 

रात्रि को प्रायः नौ बजे जब अतीन घूम-घामकर 
लौटा, तो पत्नी द्वारा भेजे गये नौकर से विदित हुआ-- 
कल, रविवार को “पिकनिक' में शामिल होना है। 
निमंत्रण आ चुका है, और जाना अवश्यम्भावी है । 

उसने सब कुछ सुन, सिर हिला दिया । किसी 
प्रकार का उत्तर नहीं दिया । फलतः नौकर बाहर 
चला गया। हिमाद्रिजा उत्तर की प्रतीक्षा में था? 
परन्तु जब एक दीघ समय तक नौकर न लोटा; श 
वह समझ गई--बे नहीं जायँगे ! वह पहले से % 
जानती थी-_चे हटी हैं; ऐन मौक़े पर ग्रायब हो जाते 
हें। इसका मतलब यही न हुथा कि वे सुरे ७ 
करना चाहते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं * तो 
भी एक स्वतंत्र नारी हूँ । यदि उन्हें मेरी अपेचा ५१ 
तो मैं ही फिर क्योंकर उनकी चरण-रज चूमती 2 


जैसा मन भाए, करे. ! और कल मेरा “पिकनिक 
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सम्मिलित होना नितान्त आवश्यक है ।....मि० ज्ञान 
की बहन ने, अविनाश ने मुझसे कितनी आरजू- 
मिन्नत की---“ग्राप कल अवश्य-अवश्य पधार !? में 
इनकी तरह... में तो जाऊँगी और जाउँगी । 
आर अ्रतीन * 
उसके कुछ अपने विचार हैं । यद्यपि वह एक प्रतिभा- 
शाली ग्रेजुएट है, पश्चिमीय कला का अनन्य पुजारी ; 
परन्तु पश्चिमीय सभ्यता--रीति-नीति-का क्राय 
नहीं ! 'खी-स्वतन्त्रता' की ग्रावाज़ को बुलन्द करना वह 
अपना नेतिक पतन समझता हे । उसका कहना है--- 
संस्कृति का सदैव आदान-प्रदान होता रहता है, लेकिन 
अन्धानुकरण तो भारतीयों की मानसिक दुर्बलता का 


हो लक्षण है ।-.--इससे संसार मरुस्थल हो जायगा ।.... 


खियों का अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि 
और पालन में है । 

सोचता हे--यदि कल “पिकनिक में हिमाद्विजा 
जायगी तो वह नहीं जायगा । हाँ, और क्या; कल, 
बहाँ उसकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक जो है।....ज्ञान 


कहेगा--'हाँ, हेमा कोई सुन्दर चीज़ सुनाइए न ।' और 


बस, उसके को किल-कण्ठ से भैरवी का राग फूट पड़ेगा । 
ज्ञान सुनेगा, वह गायगी ।.-.-मेरी ज़रूरत ? 

और कल भी आया-- 

अतीन ने देखा--हेमा के नेत्र अरुण हैं, नीचे का 
भाग कुछ सूजा हुआ-सा प्रतीत होता हे। . मानों, सारी 
रात वह फूट-फूटकर रोई हो ।--अतीन ने यह भी 
देखा--हेमा, उसके चित्र को बड़ी आत्मीयता के साथ 
अपने पुलओवर की. पॉकेट में रक्‍खे हुए है । बार-बार, 
अपने वातायन के अन्दर, उसे निंकाल-निकालकर 
देखती है । 


माधुरी 
a 0-5 व 
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अर तव अतीन ने, अपने 'री डिङ्ग-रूम' से, दरवाजा 
में लगे शौर्शी द्वारा देखा--इस बार हेमा उसके पुराने 
चित्र को, जिस पर धूल जम गई है, अपने रूमाल से 
साफ़ करती जाती है और फफक-फफककर रोती 
जाती है । 

~ ~ DN 

_ अतीन विस्मय और कौतूइल से भर गया । निर्वाक्‌ 
हा सांचने लगा--बह जीतकर भी हार गया है । 
उसकी विजय होकर भो पराजय हो चुकी है । 


अन्यमनस्कता के साथ हेमा ने अपने सामने लटक 
रही घड़ी को ओर देखा--“पिकनिक' का समय हो 
गया है । किन्तु क्या आज वह उनके विना....?....नहों 
जा सकती, नहीं जा सकती ! 


अतोन बच्चा नहीं है । संसार को समझता है । 
उसका हृदय दीन-दुखियों के करुण-क्रन्दन से द्ववीभत 
हो उठता है । अपनी पत्नी को ऐसी असहायावस्था में 


-पाकर उसका .हृदय--कोमल हृदय--पसीज उठा । 


खटपट करता उसके निकट जा पहुँचा । | 

स्वमातुर-सी उसने देखा--स्वामी उसके पारि-पन्नव 
के निकट हैं । न 

सवंग्राही लज़ा से उसका मुख नत हो गया । अतीन 
ने कहा--'सवके सामने मुझे अपमानित करने की 
क्या ज्ञरूरत थी, हेमा ?' 

टपू-टपू-टपू--हेमा के नेत्रों से अश्न -रिरने लगे । 
आँचल से आँसू दबाती वह बोली--'में हृदय से 
तुम्हारी पूजा करती हूँ । 

हेमा को अपने बाहुपाश में लेकर उसने कहा--- 
“अच्छा, चलो 'पिकनिक' में मैं भी चलेगा ।....शोफ़र 
से कहो गाड़ी तैयार करे !' र 
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परम सुहावन मनभावन सावन का महीना 
आते ही सारी प्रकृति संगीतमय हो जाती है । 
प्रकृति-देवी को सजावट भी इस अवसर परं सवेथा 
अनुकूल ही होती है। नीचे धरा पर हरीं मखमली चादर 
बिछ जाती है और ऊपर आकाश में सितासित चितान 
तन जाता है । वन, उपवन, वृक्ष और लताएँ---सब 
नवल परिधान धारण किये परम परितुष्ट प्रतीत होते 
हें । ऐसा विदित होता है मानो आततायिनी ग्रीप्म- 
ऋतु के विरुद्ध भीषण युद्ध करने में वर्षाऋतु को जो 
सफलता मिली है, उसी के उपलच में विजयोत्सव-स्वरूप 
एक विशाल संगीत-सम्मेलन का उपक्रम किया जा रहा 
हे । नर-नारी, पशु-पक्षी, सर - सरिता, नाला - निकर 
सभी इस सम्मेलन को सफल बनाने का प्रवल प्रयास 
कर रहे हैं । पाठक! आइए कुछ देर दत्तचित्त होकर 
इस सम्मेलन में पधारनेवाले गायनाचार्यो का गायन 
भी सुनें । 
पेड़ पर बैठी कोयल 'कुहू-कुहू? की कूक लगा रही 
है और नदी-किनारे से पपीहे पीहू-पीहू के मधुर स्वर 
में निमंत्रित सजना के गुणों की प्रशंसा करके बन्दीजनों 


के कार्य का कुशलता से सम्पादन कर रहे हैं । किल्ली 
की झनकार से मजीरों की ध्वनि का आभास होता 
है और सोर की “आओ की पुकार मानों सबको इस 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाती है । जलाशयों 
में बोलते हुए दादुर सत्य ही-- 


“बेद पढ़ें जनु बटु-समुदाई” 


की याद दिलाते हैं । कमल् के पुष्पों पर गूजते हुए 
भोरे 'भेरि-सहनाई' का कार्य कर रहे हें । उधर आकाश 
में सारसों के जोड़े उड़ते हुए अपने मधुर गान द्वारा 
संसार को इस विजयोत्सव की सूचना देते चले जाते हैं! 
सरिता कल-कल स्वर में गाती हुई अपने प्रियतम 
समुत्र को इस महान्‌ सम्मेलन का संदेश सुनाने क 
वेग से बही जा रही है। लहलहाते ताल अपनी लाल 
लहरों द्वारा सम्मेलन के स्वर में स्वर मिला रहे द ' 
नाला अपने प्रवल प्रवाह की ध्वनि से अपने गायंन के 
परिचय दे रहा है और सुदूर हिमाचल के आँचल 
स्थित निर्फर अपने मदुल स्मर गान द्वारा दर्शक 
मन को मोहित कर रहे हैं। गगन-मण्डल में धन- 
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का गर्जेन सुनकर मोरों के नाच से नृत्य के अभाव की 
तिं होती है और ऐसा मालूम होता है मानो विजयों- 
ज्ञास में नगाड़े बज रहे हों। देवतागण भी वदं की कड़ी 
के रूप में अपना गायन सुना देते हैं और सुरलोक के 
गन्धव इन्द्रधनुप का पुल बनाकर इस सम्मेलन में 
भाग लेने के लिए पृथ्वी पर उतरने की तैयारी कर रहे 
हैं। सर-सर करके वहनेवाली पुरवैया पेड़ों की पत्तियों 
और डालों को अपने गान का साधन वना रही हे । 
आर नर-नारी ? चे ही इस सुअवसर को क्यों जाने 
दं। ग्रकृति के इस विशाल संगीत-भवन के निवासी 
होकर उनसे इस सुयोग की उपेक्षा केसे की जा सकती 
है ! घर-घर और बारा-बार सें झूला पडा है, जहाँ 
दस-दस, बीस-वीसः इमजोलियों का समूह मिलकर 
परस्पर रेंगरेखियाँ कर रहा है। कुछ कूल रही हैं, कुछ 
गा रही हैं, और कुछ परस्पर विविध विषयों की चर्चा 
कर रही हैं। संगीत, वाद्य तथा गायन से प्रत्येक घर, 
गली, मुहद्दः प्रतिध्वनित हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा 
है, कहीं कुछ ; पर है सर्वत्र अनन्द का साम्राज्य । हर्ष 
के इस अपर सागर में आवाल बृद्ध-वनिता सभी स्नान 
कर रहे हैं और प्रफुल्लित हैं । 
पाठक ! कया आप पशु - पक्षियों के इस 
निकलकर मेरे साथ संयुक्र-प्रान्त के पश्चिमी 
एक ग्राम की ओर चलने का कष्ट उठायंगे ? 
\ xX x x 
गाँव के निकट की एक वग्रीची में झूला पडा है । 
यहाँ कुछ वालिकाएँ भूल रही हैं । मन्दगति से पुरवैया 
वह रही हे । कभी - कभी हलकी फुहार आकर उनका 
चीर भिगो जाती हैं ग्राम को--नगर के पेले वाता- 
वरण से दूर रहनेवाली--ये बालिकाएँ कोमल स्वर में 
क्या गाती ह 2 सुनिए 
गही -ननहींबुँदियाँ मेहा बरसे, यह पानी कहाँ जाय जी। 
आधा पानी नदी-किनारे, आधे में बीरन न्हाय जी ॥ 
पीरन छोटे वहू बड़ी, कोई बड़े घरों की बेटी जी। 
'हेनने को बिछुआ मांगे, घूँघरुन की जोड़ी जी ॥ 
केसे विशुद्ध भाव हैं ! कितनी भोली कल्पना है! 
भष के जल के विषय में कहती हैं--“आधा पानी नदी- 


कुंज से 
के 


कू 
ज़िलि 
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किनारे, आधे में वीरन न्हाय जी।' अर्थात्‌, आधा पानी 
तो बहकर नदी में चला जाता है और आधे में मेरा 
भाई न्हाता है। मेघ का जल किन-किन मार्गो' में 
होकर कहाँ-कहाँ जाता है, इसका उन बेचारियों को 
क्या ज्ञान ? व्यर्थ ही इधर-उधर की लगाकर ज्ञानी 
होने का दावा भी नहीं किया । जितना समती थां 
उतना ही भ्रक्कत्रिम रूप से कह डाला । तीसरी पक्कि 
में “बहू, ( भावो ) को वडी बताकर उस पर एक 
व्यंग्योक्ति भी कसी है, पर आगे चलकर “वड़े घरों की 
बेटी” बताकर उसका मन रख दिया है। ननॅद-भावज 
में ऐसी चुहलवाज़ी हुआ ही करती है। आगे बहन 
भाई का वर्णन करती हुईं गाती है-- 


चढ्ने को ले दूँ नीला-सा घोड़ा, हाथ में तीर-कमान जी | 
आधी दुनिया थर-थर कापे, भैया सुराल-पठान जी ॥ 


इस देश में, विशेषकर हिन्दू-जाति में, बहनों के 
हृदय में भाइयों के लिए अगाध स्वाभाविक स्नेह है । 
इन पंक्रियों में भाई को केसा बढ़ावा दिया है। बहन 
कहती है--“में अपने भाई को सवारी के लिए नीला 
घोड़ा ले दूंगी और उसके हाथ में तीर-कमान पकड़ा 
दूंगी। तब मेरा भाई मुराल-पठान-जैसी शानवाला 
बन जायगा, जिसके भय के मारे आधी दुनिया थर-थर 
काँपेगी । अन्तिम पंक्ति में मुरालों और पठानों के 
शासन का आतंक भी दर्शाया गया है। अबोध कन्याएँ 
ही तो उहरीं । 

गीत समास होने पर कन्यां की मण्डली थोड़ी 
देर के लिए ठहर गई और लगा यह निर्णय होने कि 
अगला गीत कौन गायेगी । कुछ देर तक इसी प्रसंग 
को लेकर तू-तू-मैं-में होती रहती है । निदान एक जनी 
गा उठती है-- 


आयो-आयो घटा घनघोर लहरिया भीजेगो। 
भीजे-भीजे सहर को लोग, 

लहरिया भीजेगो ॥ आयो-आयो घरा... 
बीरन की टोपी में किशमिश री, 
बहू बरनी के लम्बे-लम्बे केश, 

लहरिया भीजेगो ॥ आयो-आयो घटा... 
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पहली पक्कि में साहित्यिक सौन्दर्य हे और दूसरी 
में 'सहर' ( नगर ) के निवासी का लहरिया भीजने 
का चरणन है । यह कदाचित्‌ इसलिए कि ग्रामीण पुरुष 
आतप-वर्षा को सहने के अभ्यस्त हो जाते हैं और 
नागरिक को गर्मी का लगना या मेंह में भीग जाना 
कष्टकर होता है । इसके सिवा ग्रामीणों के कपडे भी 
इतने सोफ़ियाने नहीं होते कि उनके भीग जाने की 
चिन्ता करनी पडे । नगरवालों पर कैसा व्यंग्य है । 
“बीरन? के स्थान में प्रत्येक बालिका बारी-बारी से अपने 
भाई का नाम लेती जाती है और सब उसके स्वर में 
स्वर मिलाकर उसका साथ देती हैं । इस प्रकार 
छोटा-सा गीत भी काफ़ी देर में समाप्त होता है । एक 
अगला गीत सुनिए 


चाग सें पपीहा बोले मैं जानूँ कोई आवे दै। 
आवे है मेरा... ...सा वीरा क्या-क्या सोदा लावे है ॥ 
आप कूँ घोड़ा बाप कूँ घोड़ा माँ कूं तीहर लावे है। 
बहन की चुँदरी भल आये तो सौ-सौ नाम धरावे है॥ 
बाग में पपीहा बोले में जानूँ कोई आवे है ॥ 
[ आवे है मेरा...... 


भाई परदेश में नौकरी के लिए गया हुआ है। 
आवण के आगमन पर उसके घर आने की आशा की 
जाती है । बहन को भाई के दर्शन की बड़ी उत्कण्डा 
है । अधीरतापू्वंक भाई के आने की प्रतीक्षा कर रही 
है । बागा में पपीहा जो बोला, बहन समर गई कि 
उसका भाई आ गया । भाई परदेश से क्या-क्या लाया 
है ? यह जानने की सबके मन में लगी हुई हे । प्यारी 
बहन भी भाई की कमाई में से एक चुंदरी की आशा 
रखती है । दुर्भाग्यवश भाई घर चलते समय बहन के 
लिए चेंदरी लेना भूल गया । अपने लिए घोड़ा लाया, 
पिता के लिए घोड़ा लाया और मा के लिए तीहर आ 
गई ; पर बहन वेचारी के लिए कुछ नहीं । बहन को 
आशाओं पर पानी फिर गया, लगी नाम रखने । निराश 
बहन और करती हो क्या? केसा मोठा ताना है ! कैसी 
खिसियाई हुई शिकायत !! _ ः 


.माघुरी 


सावन के महीने में सभी बहनें अपने भाई के साथ 
पीहर जाना चाहतो हैं। जिन बहनों के भाई होते 
हैं, वे अपने साथ कुछ न कुछ सौग़ात या मिठाई आदि 
लेकर इस महीने के शुरू में ही अपनी-अपनी बहनों 
की ससुराल पहुँच जाते हें । उधर घर पर उसकी 
मा, भावी, बहन, बाबा, पिता, दादी आदि सब उससे 
मिलने को बड़े लालायित रहते हैं । नीचे के गीत 
में. भाई की नासमझी के कारण बहन और माके 
हृदय पर क्या गुज़री, उसी का वर्णन है-- 


सावन में कुस - काँस जामे 
भादों ठुकिया 

माया निठूरिन नींद कैसे आवे 
बीरन को न पठड्या रे॥१॥ 


हरेरि । 


यीरन आये कुछऊ न लाये 
सासु-ननँद घर छूठि रे 

योर - जिठानी ताने मारे ॒ 
बीरन चले घर आपने ॥२॥ 


इंचचा चढ़ि-चढ़ि मातु निहारें 

सोरि घीया कित्ती दूर रे । 
रूठे पुतवा भूखे हैं घोड़वा 

छूँछे हैं चरिड कहार रे ॥ ३॥ 


आओ न पुतवा मेरे बैठो अँगनवा 
कहेड बहन का हाल रे। 
का कहो माता तेरे आगे 
कहत-सुनत दुख लागि रे ॥४॥ 


पूत हो तुम भयड कपूते 
_ रोबत बहुन आय छाँड़ि रे। 
जो मेरी बिटिया के बाबुल होते 
इंसत-खेलत लइ अव्रते रे ॥५॥ 
ससुराल में बहन चिंता करती है ड 
सावन में कुश-काँ जम आये। भादों पो 
हरी-हरी. हो आई । निदयी मा को कैसे नींद * 
है? जो उसने भाई को नहीं भेजा ॥ १ ॥ 
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भाई आये तो, पर लाये कुछ नहीं। सास और 
बाद घर में रूढ गई। वेरिन जेठानी व्यंग वोली, 
जिससे मेरा भाई नाराज़ होकर घर लौट गया ॥ २ ॥ 

ऊँचे स्थान पर खड़ी हो-होकर मा देखती है कि 
मेरी बेटी कितनी दूर है ? पर पुत्र तो रूठा हुआ 
आया है, उसका घोड़ा भी भूखा है और चारों कहार 
खाल्ली हैं ॥ ३ ॥ 

मा बेटे को बुलाकर कहती है--बेटा ! आशो, 
ग्राँगन में बैठो और अपनी बहन का हाल वतलाश्रो 
न बेटा कहता हे--मा ! तुम्हारे आगे क्या कहुँ? 
बहन का हाल कहते-सुनते दुख लगता है ॥ ४॥ 

मा कहती है---ऐ पुत्र! तुम कपूत हो, जो रोती हुई 
बहन को छोड़ आये । जो मेरी बेटी के पिता होते, 
तो उसे हँसते-खेलते घर खे आते ॥ ₹ ॥ 

भाई बहन को विदा कराने के लिए उसकी 
ससुराल गया । चूक यह हो गई कि साथ मं बहन 
की ससुरालवालों के लिए मिठाई वरौरह कुछ न ले 
गया । सावन मं घेवर ले जाने का रिवाज बहुत जगह 
पाया जाता है। जब बहन की सास-ननेद-जेठानी 
गौर औरानी आदि को यह बात मालूम हुई तो 
सव मुँह फुलाने लगीं और उसके भाई को ताने 
मारने लगी । भाई होगा नौजवान जोशीला, शीघ्र 
ही गुस्सा ले आया और बहन की ससुरालवालों से 
बइ-फगडकर---कहा-सुनी करके वहन को विना 
साथ लिये हुए ही--वापस चला आया । भा? जो 
वेरो की प्रतीक्षा में आँखें बिछाये बैठी थी, बड़ी दुखी 
हुई और अपने हृदय के भाषों को आख़िर व्यक्त कर 
ही बेढी--- 


पूत हो तुम भयड कपूते 
रोवत बहन आये छाँडि रे । 
जो मेरी बिटिया के बाबुल होते 
हॅसत-खेलत लइ अबतें रे ।। 
x x x 


जव भाई किसी बहन के यहाँ पहुँचता है, तो उसके 
भानन्द को सीमा नहीं रहती । उसका पैर ज्ञमीन पर 


माधुरी 
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नहीं टिकता । आज मेरा भाई आया है, चाहती है कहाँ 
धरूं, कहाँ उठाऊँ। हाथों से छाया करना चाहती है । 
घर में जो बढ़िया से बढ़िया खाद्य पदार्थ हों, उन्हें बना- 
कर भाई के आगे परोसना चाहतों है। एक बहन 
अपनी सास से प्रश्‍न करती हे-- ट 
सासु मेरी सात जने री असवार, 
इनमें हमारे बीरा कोन-से ! 

सात सवार चले आ रहे हैं । बहन सास से पूछती 
है कि हमारे भाई इनमें से कौन-से हैं ? सास 
उत्तर देती है-- 

बहू मेरी, आरन सुई पीली पाग, 
तुम्हरे विरन पै दुपट्टा रेशमी । 

ऐ मेरी प्यारी बहू, औरों पर तो पीले रंग को 
पगड़ियाँ हैं ; पर तुम्हारे भाई के सिर पर रेशमी दुपट्टा 
बँधा है । 

यहाँ पाठकों के हृदय में एक प्रश्‍न का होना स्वाभा- 
विक हे । भाई को सात सवारों में आता देखकर बहन 
ने ही उसको क्यों नहीं पहचान लिया ? सास से पूछने 
की क्या ज़रूरत थी। मेरे एक मित्र ने भी, जिनको मैंने 
यह गाना पढ़कर सुनाया था, यही शंका की थो । यादि 
थोड़ा भी गहराई के साथ देखा जाय, तो इसका उत्तर 
स्वयं ही मिल जाता है । बहन तो अपने भाई में औरों 


.से कुछ विशेषता दिखलाना चाहती है । स्वयं देखकर 


पहचान लेने में यह कब सम्भव था ? इसीलिए उसने 
सास से प्रश्‍न किया । खैर, जो हो ! अब हम पुनः 
अपने गीत पर आते हैं । बहन फिर अपनी सास से 


र ड 
सासु मेरी कहा तो करू गी महमानि, 
बीरा तो आये पाहुने । 


भाई की मेहमानी के लिए क्या-क्या खाद्य पदार्थ-- 
परी पकचान--तैयार किये जायें । इस प्रश्‍न का उत्तर 
अपनी रुचि के विरुद्ध मिलने पर बहन सास से निवे- 
दन करती है-- 
सासु मेरी रॉधूंगी रस भर खीर, 
दही तो जमाउँ भरी भेस की । 
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सास घर-घर में ऐसी ही हुआ करती हैं । कह दिया 
होगा कि यही साधारण दाल-रोटी बना डालो । भाई 
आया है, तो विशेष तैयारी की क्या ज़रूरत है * बहन 
ने सास की इच्छा की अवहेलना की और अपना मत 
दावत के विषय में प्रकर कर ही डाला-- 


राँधूँगी रस भर खीर दही तो जमाऊँ भूरी भेंस की । 
रस को खीर राँधंगो और भूरी भैस का दही जमा- 
कर भाई को खिलाऊंगी । - र 
` बहन के यहाँ कुछ दिन ठहरकर भाई अपने घर को 
विदा छुआ । मार्ग में-- 
बीरा मेरे. पहुँचे हैं कोस पचास, 
नो EN rl 
दुपटा तो उरमयो घेरी झार में । 


पचास कोस चले जाने पर भाई का दुपट्टा--वहीं 
रेशमवाला--फाइ में उल्लक गया । बहन को इसका 
पता लग गया । पचास कोस से :. हाँ, इसी का नाम 
तो बहन-भाई का स्नेह है । प्रेस में दूरी तो रहती हो 
नहीं । वहन संदेशा भेजती हे-- 
वीरा मेरे उल्टे पलट घर आड, 
~ Ww ~ 
ठुपटा तो ले दूंगी रेशमी । 
देखा, वहन भाई को वापस वुलातो हे । कहती है, 
नया रेशमी दुपट्टा ले दूँगी । 
यह है वहन का हृदय । हिन्दू-ससाज f 
सभ्यता में पला बहन के हृदयस्थल झे भाई के लिए 
प्रेम, श्रद्धा तथा सम्मान. ! धन्य !! 
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पढी-लिखी ख्त्रियों के बढ़ते 
हुए उत्तरदायित्व 


श्रीमती रजनी 


= 


प्रति ने. ख्री और पुरुप को दो अलग - अल्लग 


सांचा में ढाला है । एक में बल और साहस 


~ 


| आधिक्य है, दूसरे में शील और सुकुमारता का। 
रर है कि सृष्टि के आदि काल से ही दोनों के 
सत्र पृथक्‌-पृथक्‌ रहे हें । में उस समय की चर्चा 
| करती, जव खी और पुरुष प्रकृति की गोद में दो 
मित्र जीवों की भाँति जीवन-यापन करते थे । मेरा 
शी प उस समय से है, जव दोनों एक दूसरे को 
1 त थे, जब दोनों पारस्परिक सहयोग की अनि- 
| अनुभव कर चुके थे और जब दोनों अपने 
| "शित जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने-अपने 
शिव, शारीरिक गठन अर सामथ्यं के अनुसार 
| पना उत्तरदायित्व भी बाँट चुके थे। तब से 
| Eh के इतिहास को उलट जाइए, आपको इस बात 
| क पर प्रमाण मिलेगा कि एक ही नौका के दो 
| होते हुए भी खी और पुरुष की प्रकृति और 

सदैव भिन्न-भिन्न रही है ।- | 


TT ९” 


ए Yo ट्रे स्स 2 


Ove ४१०८५ 
2 ALAS 


सबसे पहले पुरातन काल को लीजिए; जब ख्रो-पुरुष 
ने एक दूसरे की आवश्यकता समझकर साथ-साथ रहना 
आरम्भ किया । स्वभावतः उस समय पुरुष ने अपने 
कन्धों पर उन कठोर कार्यो का भार वहन किया, जिन्हें 
उसने अपने शरीर की बलि्ठता और पौरुष को देखते 
हुए अपने योग्य समझा ; उदाहरणाथ भयानक पशुओं 
का आखेट करना; ऊचे-ऊँचे वृक्षा से जंगली फल तोड़ना 
इत्यादि । इसी प्रकार खरियों को उनके शरीर के अनुकूल 
कार्य सोपे गये । मध्यकाल में भी शत्रुओं से लड़ना, 
कठिन तपस्या करके ब्रह्म की खोज करना, सुदूर देशों 
में धन को खोज में जाना इत्यादि जैसे कार्यो को पुरुषों 
ने अपनाया और खियों पर सन्तान का पालन-पोपण, 
गृहस्थो की देखभाल तथा अतिथियों का सत्कार प्रभ्ति 
कार्यों का उत्तरदायिस्व डाला । अब से पचास वपं पूव 
भी ख्ी-पुरुप के जीवन का क्षेत्र बिलकुल अलग-अलग 
था। पुरुष शिक्षा-प्राप्त करके नौकरी करते थे, ज्ञमींदारी 
का काम देखते थे, दूकान पर बेठते थे या यजमानों के 
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घर जाकर श्लोक पदते और उनका विवाहादि कराते 
थे। रिया घर में बतंन साफ़ करती थां, रोटी पकाती 
थीं, कपडे. . सीती थीं और बच्चों तथा पति इत्यादि की 
सेवा-शुश्रूपा करतो थीं । दोनों के जीवन सरलतापवक 
कट जाते थे, यैसे ही जैसे पशु-पक्तियों के कटते हैं । 
सिंडिया और चिडा भी तो ऐसा ही करते हैं । तिनके 
आर घास ला-लाकर वे घोंसला बनाते हैं; चिड़िया 
झंडे देती है, उन्हें सेती है, चिड़ा. दाने लाकर चिड़िया 
का पेट भरता है । जब बच्चा निकल आता है, तब दोनों 
उसको देखभाल में लग जाते हैं; कोई चुगा देता है, 
कोई उडना सिखाता है; जिस काम को जो अपने 
योग्य समझता है, करता हे, विना किसी झगडे के, 
चिना किसी शिकायत के । 
परन्तु ऐसा जीवन कब तक चल सकता है १ परम- 
पिता परमेश्वर ने मनुष्य नामधारी दो पैर के पशु को 
मस्तिष्क दिया है और यह मस्तिष्क उसे सदैव प्रगति 
आर उन्नति की ओर प्रेरित करता रहता है। अतः 
मानसिक विकास के साथ-साथ मनुष्य पशु - भ्रेणी से 
दिन-प्रतिदिन ऊँचा उठता गया और आज उसको 
एक अपनो संस्कृति है, एक अपनी सभ्यता है; यही 
सभ्यता मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है और यही 
उसे विश्व के अन्य सभी जोव-जन्तुओं से एथक्‌ 
रखती हे । 
सभ्यता का प्रकाश सबसे पहले प॒रुष-जीवन में फेला 
अथवा नारी-जीवन में, यह कहना कठिन हे । फिर भी 
पुरुषों को जीवन-चर्या को इष्टि में रखते हुए यह कहना 
पड़ता हे कि ज्ञान का विस्तार सबसे पहले और सबसे 
अधिक पुरुषों में ही हुआ । यही स्वाभाविक भी था। 
जहाँ खियों का जीवन प्रारम्भ से ही गाईंस्थ्य की सीमा 
में परिमित रहा है, वहाँ पुरुषों के उत्तरदायित्व उन्हें 
निरन्तर बाह्य जगत्‌ के सम्पर्क में लाते रहे हैं और इसी 
सम्पक के कारण उनके मस्तिष्क, बुद्धि और विचार का 
शोघ्रतर विकास होता रहा हे । 
परन्तु खरी तो पुरुप की सहचरी हे । इसलिए यह 
सम्भव नहीं था कि जब पुरुष बढ़ते हुए प्रकाश की 
ओर तीब्र गति से अग्रसर हो रहे थे, तो खियाँ पूवेवत्‌ 
अज्ञान के अंधकार में पड़ी-पड़ी सडती रहतीं। सच 


साघुरो 
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पूछिए तो पुरुप स्वयं अपनी सहचरी को इतना पो 
रखकर सुखी अथवा संतुष्ट नहीं रह सकते थे । इसलिए 
चे जितना ही दिन पर दिन शिक्षा और संस्कृति फर्‌ 
अधिकार प्राप्त करते गये, उतनी ही उनकी यह लालसा 
भी तीब्रतर होती गई कि उनके जीवन के सुख-दुःख मे 
साथ देनेवाली खरी भा उनके समकत्त हाती जाय । स्त्रियों 
ने स्वयं इस आवश्यकता का अनुभव किया। पुरुप ने 
विद्यारूपी रज्जु का सहारा बढ़ाया। कुछ र््रियों ने उसे 
अहण कर अज्ञान के कूप से बाहर निकलने का प्रयास 
किया $ कुछ उसे सर्प समझकर भयभीत हो पीछे हर 
गई । परन्तु प्रकाश में आई हुई स्खियों ने उन्हें फिर 
ललकारा। विष्न-वाधाएँ एक-एक कर हटने लगीं और 
कुछ समय पश्चात्‌ खी और पुरुष दोनों ही शिक्षा के 
मंदिर में पास-पास खडे होकर सरस्वती को आराधना 
करने लगे । 

इस प्रकार स्री-जीवन में चिद्याध्ययन का एक नया 
कार्य प्रारम्भ हुआ । जब तक भारतवर्ष में आयं-संस्कृति 
का प्रभुस्व रहा, तब तक इस नये कार्य को समस्या 
अधिक जटिल न हो पाई । विद्याध्ययन स्त्रियों के लिए 
एक बहुमूल्य अलंकार समझा जाता रहा और उसकी 
प्राप्ति के लिए केवल वे ही महिलाएँ प्रयत्नशील होती 
रहीं, जिनके हृदय में सरस्वती के प्रति अतिशय प्रीति 
होती थी । परन्तु जैसे-जैसे भारतवर्ष में पाश्चात्य 
सभ्यता की लहर फैलती गई, वैसे-वैसे खो और पुरुषों 
की लालसाओं का क्षेत्र विस्तृत होता गया । विशेषता 
साधारणता का रूप ग्रहण करती गई। जो वस्तु पहले 
केवल गिने-चुने व्यक्तियों के सौभाग्य की सामग्री 
समझी जाती थी, उसे सभी लिप्सा की दृष्टि से देख" 
लगे । उघर नई सभ्यता ने शिक्षा की मणाली का 
जटिल बना दिया । पहले संस्कृत, ज्योतिप और गणित 
इत्यादि में निपुणता प्राप्त कर लेना पूर्ण विद्वत 2 
प्रमाण माना जाता था | अब तो खियों को पुरण. 
भाँति प्रारम्भिक कक्षा से ही अँगरेज़ी/ हिंग” 
गणित, इतिहास, भूगोल इत्यादि अनेकार्नक 
का अध्ययन प्रारम्भ करना पड़ता है । अब लई हः 
और लड़कों की शिचा में कुछ अन्तर ही न 
है । वही दिन के दस बजे से चार बजे तक " ^ 
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पहले या बाद में प्राइवेट अध्यापक से पढ़ना और 
| चच समय में स्कूल तथा मास्टर के बताये हुए 
को पूरा करना । चर्ष के. १०-१०३ महीने इसी 
बीत जाते हैं । प्रथम और द्वितीय श्रेणी प्रास 
:की लगन में लड़कियाँ अपने स्वास्थ्य तक की 
छोड़ देती हें, घर - गृहस्थी के छोटे-छोटे कामों 
| और से ध्यान हटा लेती हैं, यहाँ तक कि एन्ट्रेंस+ 
० ए० या बी० ए० पास कहलाने की धुन में उन्हें 
की किसी भी और वस्तु में रुचि नहीं रह जाती । 
का सोचना तो अह है कि क्या पढ़-लिख जाने से 
जाति की समस्या हल हो जाती है? क्‍या शिक्षा 
| कर लेने से 'शियों की कमियाँ पूरी हो जाती हैं * 
$ उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं £ सम्भव है, शिक्षा 
खयो की कुछ आत्म-सन्तुष्टि होती हो । सम्भव है, 
यह सोच-सोचकर हप होता हो कि सुशिक्षिता 
ने के कारण कोई उन्हें घर की दासी अथवा पैर की 
री न समक सकेगा । सम्भव है, इससे उनके माता- 


मे से ही खियों का जोवन सुखपूर्णं नहीं बन सकता, 
इससे उनके उत्तरदाधिस्वो का ही अन्त हो सकता । 
तो यहां तक कहने की धृषता करूँगी कि जिस 
फा को कन्याएं इतने परिश्रम और स्नेह कें साथ 
स करती हैं, वही आगे चलकर उनके जीवन के सुख 
र शान्ति में बाधक बनतो है । जब तक विवाह नहीं 
पता) तब तक तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई 
पि हे। किन्तु विवाह होते ही लड़कियों के सामने 


9 
| 


1 विपम समस्या आ खड़ी होती है । व्याह से पहले 
| पे अपना सारा समय लिखने-पढ़ने में बिताती हैं । 
रोटी सकने, शाक-भाजी बनाने, य़ा ऐसे-ऐसे 
| कार्यों के लिए समय हो कब मिलता है * बहुतों 
भिता आरा गँघना और नसक-मिर्च का अन्दाज्ञा तक 
|. आता । पुरुषों की ही भाँति उन्हे भी कुर्ली 

॥ केवेडे या पलेंग पर लेटे-लेटे नौकरों पर हुक्म 
NF गे की आदत होती है। मा-बाप के घर तो ये 
| ह निभ भी जाती हैं। लेकिन पति के घर जाने 
(ये बाते कब तक चल सकती हैं ! महारज के 


माधुरी 
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बीमार पड़ने .या छुट्टी जाने पर खाना तो बनाना 
ही पड़ता है ऐसी दशा में या तो पड़ोसिनों के हाथ- 
पैर जोड़ने पइते हैं या स्वयं कची-पक्की रोटियाँ संकनी 
पडती हैं । कभी उंगली जल जातो है, कभी दाल की 
डेगची उलट जाती है, कभी आँखों में जलन और सिर 
सें दर्द होने लगता है । इसो प्रकार छोटे-छोटे और भी 
ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हें करने को न तो उनमें 
इच्छा होती है, न बुद्धि ही | सभ्यता के नाम पर 
पत्तिदेव कुछ कहते तो नहीं, परन्तु भीतर ही भीतर 
उन्हें अपनी सहचरी की अयोग्यता पर क्षोभ होने 
लगता है । धीरे-धीरे उनके हृदय में असंतोष की लपटे 
उठने लगती हैं, जो अन्ततः भीतर ही भीतर उन्हें और 
उनकी सहचरी दोनों को ख़ाक कर डालती हैं । 

स्रिया इस संकट से अपरिचित हैं, सो बात 
नहीं । इस प्रगतिशील संसार में पिछड़े रहना शोक 
आर संताप का कारण होता है। इसीलिए जब 
रियो ने देखा कि केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही 
उनका जीवन सुख-पूणं नहीं बन सकता आर चे उन 
पुरुषों को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो सकतीं, जिनके 
साथ उन्हें अपना अधिकांश जीचन बिताना है और 
जो दिन पर दिन नवीनता को ओर आकर्षित होते 
रहते हैं, तो उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ गाहंस्थ्य 
सम्बन्धी आवश्यक बातें सीखनी प्रारम्भ कीं । उन्होंने 
खाना बनाना सीखा, सीना-पिरोना सीखा और बाल- 
बच्चों की देखभाल करना भी सीखा | इस बार उन्हें 
आशा हुई कि उनमें जिन-जिन गुणों की कमी थी, 
उनके पूर्ण हो जाने से उनका जीवन हर तरह से सुखी 
बन जायगा । निस्संदेह उनकी आशा की बहुत कुछ 
पूर्ति भी हुई। पति के घर पहुँचकर वे वहाँ के 
सम्बन्धियों को अधिक संतुष्ट कर सकों। समय- 
कुसमय वे खाना बनाने लगी, चाहे अंग्रेज़ी स्टोव पर 
ही सहो । आवश्यकता पड़ने पर चे अपने या बच्चों के 
दो-चार जग्पर और फ़ाक भी सोने लगी । बालकों 
की देखभाल करने में भी उन्हें अधिक कठिनाई न 
पड़ी । इस बार उन्हें किसी ने “पढ़ी-लिखो मेम” के 
नाम से विभूषित करने का साहस न किया । 

इतने पर भी खिर्यो की समस्याओं का अन्त न 
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हुआ। द्रौपदी के चीर की भाँति आज भी उनके उत्तर- 
दायित्व बढ़ते ही जा रहे हें । समय बड़ी तीब्र गति 
से अग्रसर हो रहा है। विदेशीय सभ्यता के साथ- 
साथ भारतवषं में दिन-रात बदलते रहनेवाले फ़ेशनो 
को एक बाढ़-सी आ गई है । गाना, बजाना, नाचनाः 
एस्त्रॉबडरी और क्रिया का काम करना, नग्रे-नये 
केसी डिज्ञाइनों का कपड़ा सीना, भाँति-भाँति के 
पंजाबी, बंगाली, अंग्रेज़ी खाने बनाना, प्रत्ग्रेक कार्य 
में एक नई बात, एक नई विभिन्नता आ रही है । 
पुरुषों का दृष्टिकोण अब और भी अधिक विस्तीणं 
होता जा रहा है । अमेरिका, इंगलेंड और फ्रांस की 
रोचक घटनाएँ उनकी लालसाओं को. लगाम को ढीला 
कर रहो हैं, उनका मस्तिप्क बड़े-बड़े स्व॒प्नों से भरने 
लगा हें।. वे अपनी पत्नियों को सोलहों कलाओं में 
प्रवीण देखना चाहते हैं । स्त्रियों को भी उनका साथ 
देना पड़ रहा है । फलतः उनके उत्तरदायिस्वों की 
सीमा अपरिमित होती जा रही हे. 
लिखने का यह अभिप्राय नहीं है कि पहले की 
ख्त्रियों के उत्तरदायित्व अल्प या नगण्य थे | फिर भी 
यह तो मानना ही पडेगा कि तब की स्त्रियों का जीवन 
इतना जटिल और समस्यापूणं नहीं था, जितना कि 
आजकल को स्त्रियों का है और होता जा रहा हे । वैसे 
तो शिक्षा और खलित कलाएँ सदैव से ख्रीत्व की विशेष 
शोभाएं मानी जाती रहो हैं । परन्तु पहले अहितकर 
स्पर्धा का बोलवाला नहीं था । ख्रियों को इस यात की 
चिन्ता नहीं थो कि वे किसी न किसी प्रकार पुरुप के 
समानान्तर खड़ी हो सके । तव चे गृहिणियाँ थीं और 
ग्रहिणियों के रूप में ही पुरुप उनका समुचित आदर 
करते थे । सरल और सारिवक भोजन बनाना, प्रेम 
तथा पविद्रता के साथ स्वच्छ चमचमाते हुए बतनों में 
परिवार के व्यक्गियों को जिमाना, समय-समय पर दो- 
चार कपड़े सी लेना, बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना 
और गाइस्थ्य-सम्बन्धी अन्य छोटे - छोटे काय करना, 
यही उनकी दिनचर्या थी । इतना करते हुए यदि चे 
अपन कपडा पर वेलवूटे निकाल लेती थीं ; कुछ पुस्तकों 
का अध्ययन कर लेती थीं; संगीत तथा अन्य ललित 
कलाओं का थाड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेती थो, तो 
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फिर उनको प्रशंसा का ठिकाना ही न रहता था | पाद 
कल की स्त्रियों को भो शृहस्थी केचे ही कार्य कस 
पडते हैं, कपड़े सोने पड़ते हैं; संगीत इत्यादि का भो 
ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है । परन्तु तव में और अब मे 
महान्‌ अन्तर है । पहले की कार्य - प्रणाली सरल थी. 
अब की नितान्त जटिल हे । अब भोजन बनेगा तो र 
दाल के अतिरिक्त भिन्न - भिन्न रुचि और स्वाद ड 
तरकारियाँ बनेंगी । रोटियाँ संकी जायेगी तो कागज की 
तरह पतली, एक-एक दमी वीस - बीस खा जाय । |. 
~ न“ ~ ~ च च 
सवेरे ओर सन्ध्या के लिए जलपान बनेगा तो कमी 


45 
शव 
-स् 


~ Nr ~ ~ र Lt 
नमकोन, कभी पक्रोडियाँ, कभी आलू की टिकियां [न 
तैयार होंगी । इली प्रकार जब शिलाई होगी तो अए- | 


टू-डेट फेशन की--कहीं झालर, कहीं वेल, कहीं कराव, 
कहीं घुमाव । मेज्ञों के लिए मेज्ञपोश काढे जायेंगे, 
कुर्सियों के लिए राहियाँ बनाई जाग्रेंगी, दरवाज्ञों हे ६. 
लिए पर्दे तैयार किये जायेंगे---कोई नई नफ़ासत लिये, 
कोई ख़ास ख़ूवी- लिये ।' इनके अलावा एफ़्० ए० 
बी० ए० तक की शिक्षा होनी चाहिए, मित्रों के साथ 
अंगरेज़ी में फ़रांटे के साथ बोलने की क्षमता होनी चाहिए (द्र 
चाय बनाने और आगन्तुको का. नये ढंग से सत्कार १ 
करने का कौशल होना चाहिए, हारमोनियम, तबला, १ 
सितार, वायल्िन-जैसे वाद्यों के वजाने को योग्यता होनी 
चाहिए, नाचना-गाना सभी कुछ आना चाहिए। सारांश 
यह है कि पडले की स्रिया. केवल ग्रृहिणिय़ां रह 
अपने जीवन को सुखो त्रना सकतो थां, परन्तु थवे को! 
स्त्रियों को पुरुषों की भाँति उच्च डिम्रियाँ प्रास करना 
पड़ती हैं, सिनेसा-ऐक्ट्रेलों की भाँति नाचना-गाना | 
पड़ता है, मेमों की तरह मांति- भाँति के नप > 
एस्त्रॉयडरो इत्यादि के कॉम करने पडते दै! रा 
पक्राना, कपड़ा सीना और बाल-बच्चों का पालन-पाप | 
करना तो उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है ही | समाज क 
सेवा में, देश के उत्थान में और साहित्य इत्यादि गा] 
निर्माण में भी यदि वे हाथ बटा सके, तो फिर पूष | 
ही क्या ? हो तो सब कुछ । कौन नहीं क 
भारतवर्ष की एक-एक कन्या विश्व की सारी विश 

से परिपूर्ण न हो । किसी भो माता-पिता * 
पूछिए । उनकी आन्तरिक इच्छा यही होगी 


>; का 


~ 


ह 


उनकी 


| बिण, २१६ ] 
डक 


असीम गुणों की खान बनकर अपना और अपने 
का जीवन सुखी वना सके तथा साथ ही साथ 
ससुर; जनक-जननी और सभी श्रेष्ठ जनों का सिर 
उठा सके । प्रत्येक पति भी अपनी पल्ली को इसी 
र गुणवती देखना चाहता हे और, सच कहिए तो 
प्रत्येक खी अपने को सभी कलाओं से अलंकृत 
चाहती है । 

परन्तु एक उदूभ्नांत व्यक्ति की भाँति 
इर में चारों तरफ़ उडते हुए काराज्ञों के 
| पता बुद्धिमानी का काम नहीं है । 
1 श्राय ही यह हे कि वह मनुष्य की बिखरी हुई 
शक्तियों को एकत्रित करके उन्हें एक विशेष 
पर केन्द्रित करे । यद्धि अनपढ़ या अद्धेशिक्षित 
; अपनी चित्तवृत्ति को निश्चित मागं पर न डाल 
$ तो उसका अपराध क्षम्य हे । परन्तु यदि पढ़े- 
और सभ्य स्त्री-पुरुष अपनी क्षमता का समुचित 
ग न करें तो यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और 
f!? Jack of all trades and master of none 
' (बर्न तो सब कामों में, लेकिन निपुणता एक में भी 
! ४) वाली कहावत चरितार्थं करने से कोई लाभ 
|। इससे समाज और देश की सामूहिक शक्कि का 


च 

फ़शन 
पी छे-पी 

शिक्षा का तो 
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पिए कि वे अपनी आथिक और सामाजिक स्थिति 
भ्यान में रखते हुए अपनी आकांक्षाओं और 
रों पर उचित प्रतिबन्ध लगावं। सभी सुशिक्षित 
यों के पास इतना धन नहीं होता कि वे घर के 
साधारण कार्यो के लिए योग्य से योग्य नौकर 
सक और अपनी खियों को स्वतंत्र रूप से कला 
परिन वनने की अनुमति दे सकं । वास्तविकता 
| पह है कि लड़कियों को छोटी अवस्था से ही 
'हस्थी के कामों में हाथ ब्रटाना पड़ता हे । माता- 
या भाई-बहन की बीमारी के समय, उत्सव 
हादि के अवसर पर, जब देखो तभी भोजन 
' EN है, सेवा-शुश्रपा करनी पड़ती है, दवा- 
५ भे चिन्ता रखनी पड़ती है और आवश्यकता 
|... चौका-बतन तथा झाड-बुहारी तक लगानी 
पत्ती है । ऐसा ही जीवन उन्हें विवाह के बाद 


माघुरो 


होता है । सुशिक्षित खियों और पुरुषों को 
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भी विताना पड़ता है। उस समय तो उनका पारिवारिक 
क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है और उसो के अनुसार 
उनकी चिन्ताएँ तथा ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं । 
पति और सास-ससुर की सेवा मं तो उन्हें माता-पिता 
और भाई-बहन की तुलना में कहीं अधिक सतक होना 
पड़ता है। दो-चार बाल-बच्चों के हो जाने.पर तो 
उनका जीवन अत्यंत भारग्रस्त हो ही जाता है । 

ऐसी दशा में यदि लड़कियाँ एक आवश्यक सीमा 
तक शिक्षा ग्राप्त कर सके और घर-गृहस्थी के साधारण 
कार्यों के अतिरिक्त ( जो वे अनायास सीख ही जाती 
हैं ) थोड़ी-बहुत ललित कलाओं में भी दक्षता प्राप्त कर 
लें, तो यही उनके लिए बड़े श्रेय की बात है । इसलिए 
नवयुवकों को चाहिए कि वे अपनी जीवन-सहचरी का 
निर्वाचन करते समय इन सभी परिस्थितियों को पूरी 
तरह से ध्यान में रक्‍खे और ऐसा करने के बाद ही जो कुछ 
उत्तम से उत्तम कार्य किये जा सकते हों, करं और करावें । 
खिया को स्वयं अपने जीवन के बहुमुखी उत्तरदा यित्वो 
को दृष्टि में रखना चाहिए, न कि अपरिमित लालसाओं 
के पीछे व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करना चाहिए । 

मैं यह नहीं कहती कि खियाँ अच्छे-अच्छे गुणों 
को न सीखें । जितनी भी अधिक से अधिक कलाओं 
सें चे निपुणता प्राप्त कर सक, उतना ही अच्छा । परन्तु 
प्रत्येक खी के जीवन का एक निश्चित ध्येय होना चाहिए; 
उसके सामने अपने जीवन का एक पूर्णं कार्य-क्रम होना 
चाहिए । घर-गृहस्थी को छोटी-छोटी बातों का सीखना 
तो प्रत्येक खी के लिए अनिषाय है ही । इनके विना 
तो जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती ! क्षेकिन जहां 
तक अन्य विशेषताओं का प्रग है, उनके पोळे 
अल्लटप नहीं भागना चाहिए! प्राकृतिक प्रबृत्ति और 
झुकाव को ध्यान में. रखना अत्यन्त आवश्यक है । 
जिन्हें देश-सेवा और समाजोद्धार के कार्यों में रुचि 
है, वे अपने को उधर ही एकाग्र करे । इसी प्रकार जो 
साहित्य या चित्रकारी या शिल्प इत्यादि को अपने 
जीवन का ध्येय बनाना चाहतो हैं, वे उन्हें ही हृदय से 
अपनावें । यदि समय हो, तो शेष अन्य गुण सी 
सहायतामात्र के लिए सीखे जा सकते हें । नवयुवकों 
को भी चाहिए कि वे स्त्रियों को शक्ति का हास न 


२०६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रावण, ३१६ ] 1 


I ५. 


होने दें, निश्चित आवश्यकताओं और परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए वे उनके लिए कुछ विशेष लच्य 
पर्णोत कर दें. और उन्हें प्राप्त करने में खयो को 
सच्ची लगन तथा तत्परता से सहयोग दें। ऐसा करने 
से स्त्रियों के.तीज गति से बढ़ते हुए बहुमुखी उत्तर- 
दायित्वों का बोझ कम हो जायगा, वे अपनी प्रवृत्ति, 
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[ .अगस्त, १ ङ 
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आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार चुने हुए विशेष 
गुणों को प्राक्त में अपना तन-मन लगा सकंगो धोर 


उनमें दकता ग्राप्त कर देश की सामूहिक शक्ति से |; 
पुष्ट बना सकेगी । निलक्य अनिश्चित जीवन स्वयं ए | 
भार है, उसके रहते 


se 


ही केसे जा सकते हैं £ 


हुए दूसरे उत्तरदायित्व सम्हाते 


-मनोरंजन 
बल 


ै कुमार बुद्धि भद्र डू 
[ कुमार वुद्धिभद्र बच्चों के अपने कवि हें. । उनकी भावना, उनकी सूझ-वूक, उनका भोलापन सब कुछ 
ठीक उसी तरह व्यक्त कर देने में काफ़ी तौर पर सफल इए हें । यहाँ पर उनकी 'जादूगर' कविता 
पकाशित की जा रही है जिते, आशा है, किशोर बहुत पसन्द करेंगे।-संपादक ] ँ 


यदि में जादूगर हो जाता । 
एक रात में जन्म-भूमि आज्ञाद बनाता । 


` वीर धीर हो, ज्ञानी बनकर, ` रोग-दोख सारे हर लेता, 
धनुष-बाण ले रथ पर चढ़कर, बुद्धि सभी को छिन में देता, 
| सड़कर घोर लड़ाई दुश्मन मार भगाता | सुख के बादल बन घर-घर पानी बरसाता। 


चाँदी के बन सोने के घर, 
उड़नखटोले में मोती भर, 
उड़ता, दुनिया में भर-भर मूठी बिखराता। 
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बुद्धि का चमत्कार 


मिसेज़ सी० 


वस्बई के किसी दियासलाई के कारखाने 
में एक राक की जगह खाली हुई । उस जगह 
के लिए विज्ञापन निकलवाया गया | बस, अभ 
क्या था, अज्ञियों पर आर्जियॉ आने लगी ओर 
अनेक सिफ़ारिशें होने लगीं। इन अशिया 
और सिफ़ारिशों से मैनेजर उब गया और 
दरवाज्ञे पर एक नोटिस लगवा दिया कि कम 
से कम तनर्वाह चाइनेवाले को नोकरी मिल 
सकेगी । फिर क्या था, लगा आपस में 
मुकाबला होने | कोई ४० के लिए प्राथेना 
करता, तो कोई ३० ही पर राज्ञी बेठा हे और 
कोई-कोई तो १५ और २० लेने को राज़ी 
हो गये। 

मदूनमोइनसरन माथुर बी० ए० में फ़ेल 
हो गये थे और घर से भागकर बम्बई चले 
गये । वह वहाँ रोजी की तलाश में परेशान- 
हाल गली-गली की खाक छानते फिर रहे थे 
कि एकाएक उनकी निगाह दियासलाई के 
कारखाने के फाटक के ऊपर लगे नोटिस पर 
पड़ी । देखते ही वह खिल उठे ओर कुछ देर 
सोचने के बाद चट एक अर्जी लिख डाली | 
तनख़्वाह में उन्होंने पहले दिन दियासलाई की 


रानी 'मटनागर 


[खे तो अच्छा फैंस 
हे । बम्बई-जैसे बड़े शहर में रहकर ओर रात- 
दिन कारखाने में काम करके वह लेगा केवल 
एक तीली । चट उसने घंटी बजाई और स्टेनो 
को वलाकर मिस्टर माथुर के नाम एक माई 
की नौकरी के वासते स्वीकृति-पत्र लिखवा दिया | 


माथुर बाबू मैनेजर के पत्र को पाकर फूले | 


न समाये और मैनेजर की मखेता पर खूब रसे! 
फ़ौरन कारखाने पहुँचे ओर काम शुरू कर 


दिया 1 दिनभर खून-पसीना एक किया आरे | 


शाम को प्रिला क्या ? केवल एक तीशी | 
दूसरे दिन माधुर साहब खूब शार 
दफ़्तर पहुँचे और दिनभर काम 
शाम को दो तीली लेकर घर लॉट 
कारखाने के और दूसरे लोग इनको तनम 
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टँक ७०. भ्र तय 


में दियासलाई लेते देखकर खब मज्ञाक़ बनाया 
करते । लेकिन इतने पर भी यह बेचारे पिछले 
दिन की दुगनी दियासलाइयाँ लेकर चुपचाप 
घर लौट जाते थे । 

बारह दिन तक तो वेतन बाँटनेवाले को कुछ 
मालूम न पड़ा । जग तेरहवें दिन मिस्टर माथुर 
को वेतन दिया गया तो खज़ानची की आँखें 
` खुला और मैनेजर साहब से सब हाल बताया | 
| मैनेजर सुनकर घबरा गया और हिसाब लगाया 
तो मालूम हुआ कि केवल तीसवें ही दिन का 
वेतन २६८४३५४५६ तीलियाँ होती हैं 


यानी जिनका मूल्य लगभग ८७३८१ रुपये 
x 


होते हैं। मैनेजर साहब का सिर चकर. खानें - 
लगा और कहने लगे कि जल्दबाजी का नतीजा: . 
इमेशा खराब होता है और माथुर साइव की 
बुद्धि की सराहना करने लगे । उन्होंने माथुर 
साहब को फ़ोरन्‌ बुलाया और किसी प्रकार 
कारखाने का आधा मालिक बनने को राज़ी. 
क्र लिया । 

जो माधुर साहब पर पहले हँसते थे, वही 
अब उनको झुक-झुककर सलाम करने लगे, 
क्योकि उन्होंने अक़्ल से काम लिया और 
आधे मिल के मालिक बन बैठे | 


x 


देखो, हँसना मत. 


श्रीराजेन्द्रसोहन 'मटनागर 


एक छोटा बच्चा अपनी मा से कहता है, 


आनेवाला है । 
मा--बेटा, तुम्हें कैसे मालम 


| थीं तो तान्ती आई औल इथ बाल पिता दी 
पीमाल हैं तो भइया के आने की बाली है। है 
नमाता दी। 

x x xX 
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एक अंग्रेज अपने मित्र से-कहो भई 


अम्मा इमाले घल में एक थोता था भइया तुम्हारे मकान में कोन किरायेदार आया ! 


मित्र--एक जमेन । । 
अँग्रेज--चुप रहो, नहीं तो हिटलर मकान 


बचचा--अम्मा उथ बाल दब तुम बीमाल पर भी क्रब्ज्ञा कर लेगा | 


>< x व 

एक दिन बब्बन के पिताजी ने बब्बन से 
कहा--बेटा, तुम बराबर ३ साल से फेल हो 
रहे हो । इस बार तो मन. लगाकर पढ़ो 
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= ट्या -->>कडटट८टॉटटपशटणणयाशाण1ा = A 0. 
और पास हो जाओ । पास हो जाने पर मैं मना किया था “कि अपने से बड़ों को जवाब 
Cv न 
तुसको एक बढ़िया साइकिल और हाथ-घड़ी नहीं देते हैं । 
मोल ले दूँगा। :. PPT x: x 


` अब्बन--मैं रिश्वत लेकर हरगिज़ पासन मास्टर ( लड़के से )--अच्छा बताओ 
होऊया | अगर पन्तजी को मालूम हो गया तो ओस क्या है । 
मेरी और आपकी खेर नहीं । 


लड़का- मास्टर साहब पृथ्वी बेचारी बड़ी 
x x x 


कै तेजी से सूरज का चकर लगाने के लिए घूमती 

` एक प्रोफ़ेसर साहब रेल में सफ़र कर रहे थे । है | लोर से दौड़ लगाने के कारण उसके माथे 

:. 'टिकट-कलक्टर--बाबूजी आपका टिकट । पर पसीना आने लगता है ओर टप-टप गिरने 
प्रोफ़ेसर साहब ने अपनी जेवें बहुत तलाश लगता है| उसको इम ओस कहते हैं! 

की, लेकिन टिकट न मिला | 
टिक्ट-कलक्टर--इतमीनान से तलाश कर 

लीजिए । में अगले स्टेशन पर ले लूँगा । 
प्रोफ़ेसर साहब--टिकट खो जाने का इतना 


x > > 
राजाजी विलायत से डाक्टरी पास करके 


घर वापस आये । एक दिन उन्होंने अपनी 
मखे बीवी से चेस्टर की तह करने को कहा | 


सोच नहीं, मगर अब मुझे यह भी याद नहीं ^. _ 
कि ना कहाँ र | बी बेचारी चेस्टर की तह करना क्या जाने 
Re र र वह लगी :उलटी-सुलटी तह करने । इतने 


च्छ 


(वरस च ही में पति महाशय ने झुँझलाकर कहा, बस 
क. ते 0 सहन) भाव दे रहने दो । देखो, तह इस प्रकार होती ई 


ग ०२ च ev 
भी तुमने सबक याद क्यो नहीं ओर यह कहकर वह तह करने लगे । 
किया] 


उनकी खरी ने मुसकराते हुए कहा, मालूम होता 
( लड़का चुप) | हे कि विलायत में पढ़ाई के साथ-साथ कपड 
मास्टर ( क्रोध में )--तुम फिर भी चुप हो? की तह करना और धोना भी सिखाया जाता 
जवाब फ़ोरनू दो। . है। | 
ˆ सोइन--मास्टर साहव, कल आप ही ने तो. x x % 
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एक अपठ मनुष्य की शादी एक पढ़ी-लिखी. हुआ अपने मित्र के पास गया और कहने लगा, 
औरत के साथ हो गई। उस वेचारी को यह मइया, यह कागद इमरे दादी के हिया ते 
मालूम न था कि उसका पति अपढ़ हे । उसने आवा है, तानिक कान बन्द करके बाचि देउ 
अपने पति के पास एक भेम-पत्र भेजा । वह जौने यहिमा अगर गारी लिखी होय तौ तुम 
पत्र को पाकर बहुत खुश हुआ और भागता कान सुनि पडे । 


BRRRCRRRRRRRRRRRRRNRRRRRRRRRRRRER 


इश्वर आर जा 


जिस प्रकार ईश्वर के प्रत्येक काये से ईश्वर की शान और महत्ता प्रकट होती है 
उसी प्रकार खी के प्रत्येक कार्य से उसकी शान ओर महत्ता प्रकट होनी चाहिए। : : ` 

यदिः आप अपनी पत्नी में यह गुण, यह ज्ञान और महत्ता पैदा करना चाहते हैं 
तो उसे “पत्नी-पथ-प्रद्शक' पढ़ने को दें। अवश्य ही आप दोनों. प्रसन्न होंगे । मूल्य हिन्दी, 


र उदू, गुरुमुखी ॥|) 


सब पुस्तक-विक्रेता और रेलवे बुकस्टाल बेचते है। , 
. ` न्नेकः कविराज हरनामदांस बी. ए. लाहोरं। ६ 
uruseaurs dS IIIBSSISSIIGOEINIIS 
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विनोद-वार्ता 


जुलाई के “विशाल भारत' में श्रीहरिशंकर शर्मा ने 
नये कवियों की शिकायत की है । “जो उठता है, वही 
दाशेनिकता का दुपट्टा ओढ़ अध्यात्मवाद-वारिधि में 
डुबकी लगाकर पाठकों को परमात्मा तक पहुँचाने की 
चेष्टा करता है, या उसके हृदय में मियतमा अथवा 
भ्रियतम से मिलने की आग भडका देता है।” सचमुच 
जब महात्मा गांधी ब्रह्मचय का उपदेश देते-देते बुढ़ा 
गये हॉ, तब भी श्रियम या प्रियतमा से मिलने की 
आग भड्काते चले जाना अक्षम्य है । और उस पर 
_ “विशाल भारत के संपादकों को देखिए कि उसी अंक 
में छाप रहे हैं-- 
“में अपने मन का. राजा हूँ, 
> तुम हो अपने मन की रानी ।” 
जळे पर नमक छिइकने के लिए कवि श्री निरंकारदेव 
स्पष्ट कर.देते हें- ४ 
“मैं तुम्हें भुजा में भर लूँ तब 
बन जाना तुम राधा मानी ।” 
खेर, यह भी ग़नीमत थी । लेकिन आपका दुःसाहस 
तो देखिए कि आप चाहते हैं कि यह गोप्य बात-- 
“छोटी - सी एक कहानी बन 
. पहुंचे ग्रह-पतियों के घर-घर ।” 
र शर्माजी को चाहिए कि संपादकों के नाम एक 
वरोध-पत्र भेजे । आखिर मिलन की आग भडकाने 


का कुछ उत्तरदायित्व इन संपादकों पर भी है या नहीं? 
दिजे कचि को और जलाने से क्या फ़ायदा ? 


x xX x 


मनोरञ्जन मुकर्जी 


प्रेस के भूत भी कमाल करते हें । ऐसा कमाल कि 
आप समरे कि गलती सरासर लेखक की ही है। 
शर्माजी के लेख से, ऊपर दिये गये, उद्धरण में आपने 
देखा, कैसा 'उनके हृदय से की जगह “उसके हृदय सें 
छाप दिया है। इस सवंनाम की संशा पहले आया हुआ 
“पाठकों” शब्द है, लेकिन मिलन की आग भइकने से 
जैसे पाठक सब जल गये हों और केवल लेखक प्रियतम 
या प्रियतमा-रूप में रह गया हो । अगर श्रीहरिशंकर 
शर्मा विशाल भारत के संपादक होते तो उनके लेखों 
में कम से कम ऐसी अशुद्धियाँ तो न छुपतीं । अब 
वह अकेले वेचारे पन्न के वतमान संपादकों से कौन-कौन 
सी शिकायत करे ।. 


xX x x 


वास्तव में शर्माजी की भाषा के हम क़ायल हैं; 
उनसे इस शैली में बाज़ो मारने का नहीं, तो कम से 
कम बराबरी करने का, दावा सिफ़ दो आदमी कर 
सकते थे, बाणभट जो संस्कृत में लिखते थे और पं० 
चंडीप्रसाद हृदयेश जो समते थे कि वह हिंदी में 
लिखते हैं ! ऐसी सरस, सुबोध, सानुग्रासश पदविन्यास- 
वाली भाषा आपको अन्यन्न कहाँ सुलभ होगी । 
देखिए, “जिस देश में दरिद्रता-दानवी अपने दारुण 
दौरात्म्य द्वारा असंख्य नर - संहार कर रही हो? जहा 
पराधीनता-पिशाचिनी ने अपना पाप-पूर्ण प्रपंच-पार 
प्रसार कर सारे देश में भीरु-भावना भर दी ही? 
सदाचार और विशुद्धाचरण के दुर्दमनीय दुर्भि 
कारण त्राहि-त्राहि मच रही हो, जहाँ सामाजिक दूँ, 
की दावारिन में नर-नारी पकड़-पकड़कर नियता पूर 
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के जा रहे हों... सतलव यह कि वहाँ मिलन की 
शग भड़कानेवाले कवियों की खोपड़ी पर पं० हरि. 
(कर शर्मा का शाप वज़् बनकर क्यों न टूटे ? अफ़सोस 
कि दरिदता-दानवी और पराधीनता - पिशाचिनी में 
झारे कवि-गण कोई आकर्षण नहीं देखते, जब कि 
छ देवियों के स्मरणमात्र से शर्माजी का गद्य तक 
(रमय हो गया है ! 
x x x 
यह संतोष की वात है कि यद्यपि शर्माजी अपने 
झाका गद्य लिखने सैं अकता हैं, फिर भी उनके पद- 
हनो .का किसी ज किसी रूप सें अनुसरण करनेवालों 
है कमी नहीं है । हिंदी गीत लिखनेवालों को उपदेश 
ते हुए अध्यापक रामखेलावन लिखते हे---“हिंदी के 
छु कवि गीति-काव्य में पदार्थनिष्टता और अधिकरण- 
षता का भेद मिटाते जा रहे हैं । ऐसी दशा में गीति- 
ग्य मनुष्य की रागार्मिका बृत्ति में व्यक्त प्रभाव नहीं 
ग्रता । इस अवस्था में आकर दोनों प्रकार के गीति- 
रभ्य अपनी सीमाएँ त्यागकर खन्धि - स्थल में प्रवेश 
शते हैं, फिर तो इनका भेद करना आसान नहीं होता । 
| विचार-धारा के प्रवेश से गीति-काव्य प्रगतिशील 
हीं हो सकेगा ।” मानिए चाहे न मानिए, रामखेलावनजी 
! बनारस-युनिवर्सिटी में अवश्य शिक्षा पाई है, नहीं 
॥ इस लेख में सौ बार रागात्मिका वृत्ति की पुनरा- 
ति में न मिलती । और, उसके साथ 'संगीतात्मक 
रिरोणता', “अन्तस्तालैक्यता', “अन्तःक्षोभशीलता' 
शदि सुन्दर सुमधुर प्रयोग हैं, जो पुकारकर यह कह 
पा | कि हमारा जन्म सोमरस और गंगाजल के सम्पके 


से हुआ है। पाठकों को चाहिए कि इन नये आागन्तुकों 
से रागात्मक संबंध स्थापित करें । 
x > xX 

श्रीहरिशंकर शर्मा ने तो संपादकों को छोड़ दिया 
था, परन्तु रामखेलावनजी ने आधुनिक गीति-काव्य के 
लिए उन्हें भी उत्तरदायी ठहराया है । आप कहते हैं, 
“गीति-काव्य की विशेषताओं से अपरिचित लेखक 
शाव्दिक विडंबनाओं को गीति- काव्य की संज्ञा दे 
अनाप-शनाप बकते हैं और पत्र-पत्रिकाओं के संपादक 
वैसे साहित्य को प्रोत्साहन दे देते हैं ।” हमारा नन्न 
निवेदन है कि गद्य - लेखकों के सम्बन्ध में भी यदि 
रामखेलावनजी संपादकों को इसी भाँति सचेत कर देते, 
तो पाठकों पर बड़ी हीं कृपा होती ! 


x xX x 


“विशाल भारत के माननीय सम्पादक 'टके-सेर भाजी 
और टके-सेर खाजा' वाली कहावत को याद करते हुए 
फ़रमाते हें कि यू० पी० सरकार सब पत्र - पत्रिकाओं 
का केवल तीन ही रुपया वार्षिक मूल्य देती है। हम 
भी मानते हैं. यह ज्यादती है । कम से कम भैया 
“विशाल भारत' को तो 'टका' श्रेणी में न रखते । कुछ 
तो उनका खयाल रखना. चाहिए था । एक बात और 
भी है, इस टिप्पणी को पढ़कर हमारी धारणा यहो 
हुई कि भैया “विशाल भारत' अभी नक्क हो बने हैं 
परन्तु यह जानकर हमें और भो दुःख हुआ कि सैयाजी 
ने भी थोड़ी ना-नू के बाद अपनी नाक तीन हो रुपये 
पर कटाई है । 
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१--दुनिया किस ओर ? 
{ भारतीय फ्रौजों को बाहर भेजने के विरोध में 


कॉग्रेस-वरकिंग-कमिटी की वर्धा-सी टिंग में जो प्रस्ताव ` 


पास हुआ है, उससे जनता को शीघ्र ही आनेवाले एक 
राजनैतिक तुफ़ान का सामना करने के लिए तैयार हो 
जाना चाहिए । ' 

संण्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेस्वली की कांग्रेस-पार्टी को 
आगामी सेशन में शामिल न होने की आज्ञा मिलीं 
हे । कांग्रेसी भिनिस्टरो को भी यह आदेश दिया गया 
है कि वे लोग मौक़ा आने पर इस्तीफ़ा देने के लिए 
तैयार रहें । 'हाई-कमाण्ड' के इस निश्चय को कोरी 
चमकी ही समझने का साहस हम नहीं कर सकते । 

इतना विरोध होने पर भी फ़ौजें अभी तक बाहर 
भेजी जा रही हैं; यद्यपि कुछ इस फ्रिस्म का आश्वासन 
दिया गया था कि फ़ौज अब बाहर नहीं भेजी 
जायँगी । वैसे तो भारत-सरकार यदि किसी समय 
अपना मत बदल दे, तो हमें ज़रा भी आश्चय न होगा, 
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क्योंकि वह भी तो उसी चेस्बरलेन की सरकार के 
इशारे पर ही काम करती है, जिसकी संधि की पॉलिसी 
समय - समय पर अपना रंग-रूप बदल दिया करती 
है, परन्तु उसका दृष्टिकोण हमेशा एक ही रहता है! 
कभी हम यह देखते हैं कि फ़ॉरेन-मिनिस्टर लाड 
हेलीफ़ेक्स ब्रिटेन को इज़ज़त का ख़याल कर. घोपणा 
करते हैं कि लडाई का जवाब लडाई से ही दिया 
जायगा ; लेकिन दूसरे ही क्षण जब जापानियों द्वारा 
अँग्रेज़-खि्यों का अपमान और “टिन्सटिन' की मोर्चा” 
बन्दी की ओर हमारा ध्यान आक्ष्ट होता है, उस 
समय यह सोचने लगते हें कि इतनी उत्तेजना 
परेशानी के बाद ज़रा देर के लिए आराम करने | 
भावना से ही शायद चेम्बरलेन की सरकार यह पसार् 
बरदाश्त कर रही है । 


लैरड को 


एक वार फिर जोश उबलता है और पो द 
उसकी रक्ता करने का वचन दिया जाता 


हें किं 
इसके बाद ही हम यह अफवाह भी 


४ 


) 


| ज्राबणः दे १६ ] 
ooo 


हसन साहब स्पेन और जमंनी को 'एक-एक अरब 
हलिक क्र देने के लिए तैयार हैं । 

सिनेमा के सीन की तरह मिनट-मिनट पर बदल 
बनेवाली अँग्रेज्ञी सरकार की इस नीति को देखते 
हुए हमें स्यूनिच की संधि का ध्यान हो आता है । 
शर यह बड़ी आसानी के 


के साथ ख़याल किया जा 
वकता है कि पोलेश्ड को भी आस्ट्रिया और चेको- 
स्लोवाकिया की तरह सिस्टर चेम्बरलेन की छतरी पर 
कसी फ्राई होना पड़ेगा । एक अरसे से पार्लियामेण्ट 
हा मौनावलग्वन और एंग्लो-रशियन-पैक्ट के परा 
१ होने में विलस्व होते देखकर हमारी यह धारणा 
| दिन पर दिन इढ़ होती जा रही है । 
लेकिन सवाल यह है करि क्या पोलैणड के वलिदान 
सेयोरप में महायुद्ध की सम्भावना कम हो जायगी £-- 
इम-से-कम हम तो ऐसा खयाल नहीं करते । हमारी 
मक में तो यह समस्या उस समय तक हल होती 
दिखाई नहीं पडती, जब तक कि स्कंडिनेवियन-प्रदेश 
रौर वालकन-स्टेट्स जर्मनी के अधिकार में न आ 
जायें । जमंनी के लिए इन दोनों का राजनैतिक 
महत्व यथेष्ट है । नाज्ञी-ग्रोपेगैण्डा ज़ोरों पर है। 
नमंनी .और इटली दोनों ही अपना-अपना साम्राज्य 
वाने की फ़िक्र में हे । लेकिन फ़िलहाल तो ब्रिटिश- 
सरकार इनको इन बढ़ती हुई आकांक्षाओं को दुबाने 
| $ मूड में दिखाई नहीं देती । फ़ांस का भय और 
| स्स का रोना भी अभी उसी तरह चल रहा है । 
| चीन-जापान की लड़ाई का बदला हुआ रुख़ भी 
की सुदूर-पूर्वीय-नोति का परिचय दे रहा 
। जापानी फ़ौज चीन के मध्य-भाग से हटकर बड़ी 
शी के साथ मंगोलियन-सीमा की ओर बढ़ रही हैं । 
श्र शायद बहुत ही जल्द रूस-जापान-युद्ध का 
| त्र वननेवाला हे । हॉपकिन्स-न्यूज़-एजेन्सी ने यह 
_िष्यवाणी की है कि इस युद्ध में जापान हारेगा । 
पे इसके साथ ही साथ उसका यह भी कहना है 
' इससे ब्रिटेन का दर्दे-सिर और भी काफ़ी बढ़ 
+ गा। जापान की सहायता से डिक्टेटर लोग एक 
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ब्रिदिश-उपनिवेशों को भी कुछ कम धमकियाँ नहीं 
सुननी पड़ रहीं ; परन्तु खतरा सबसे अधिक भारतवर्ष 
को ही है। जापान की गिद्ध-दृष्टि तो इस पर जमी 
हुई है ही, सांथ ही हिटलर ओर मुसोलिनी ने भी 
अपने भाषणों में कई वार इसका ज़िक्र किया है । - 

भारतवर्ष की दशा सचमुच ही बहुत नाजुक है । 
हमार देश का भाग्य इस समय त्रिशंकु को तरह 
ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ है । 
दुनिया के परदे पर केवल हमारा ही देश एक ऐसा है, 
जिसके पास चरख़े के सिवा और कोई भी हथियार नहीं; 
और वह भो केवल अग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद 
होने में ही हमारी सहायता कर सकता है । भारतवर्ष 
का इस ख़तरे से बचना हमारी सरकार की नोति पर 
ही निभर है । ; 

महायुद्ध सें भारतवपं का सहयोग, इरिडया-ऐक्ट 
के अनुसार, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं-चाइसराय 
की मज्जी पर है। और उसका प्रमाण यही है किं 
हमारे देश की फ़ौज बाहर भेजी जा रही हैं । कांग्रेस- 
वर्किङ्ग-कमिटी ने इसी का विरोध करने के लिए 
प्रस्ताव पास किया था । 

ऐसी दशा में बरबस ही यह खयाल मन में उठता 
है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा ? लेकिन 
अभी भारतवर्ष के विषय में कहा ही क्या जा सकता 
है जब कि सारी दुनिया बड़ी बे-तरतीबी के साथ न 
जाने किस ओर बढ़ रही है। 

x x x 


२-_सुभास बाबू पर अनुशासन की कायेवाही 


अख़बारी दुनिया में एक महीने तक हलचल सचाने 
के बाद 'हाई-कमाणड' को वर्धा-मीटिंग में सुभास बाबू 
की तक़दीर का फैसला हो गया । यद्यपि जनता इस 
बात को अच्छी तरह जानती थी कि कांग्रेस - वर्किग- 
कमिटी सुभास बाबू की राजनैतिक उच्छुङ्कलता पर कोई 
न कोई प्रतिबन्ध अवश्य ही लगाएगी; फिर भी तीन 
वर्ष के लिए उनके कांग्रेस से निकाले जाने की ख़बर 
सुनकर लोगों को बड़ा आश्चयं हुआ । इसका असर और 
चाहे जो कुछ भी हो, मगर यह बात तो तय है कि 


§ 
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श्रावण, २१६ ] 


इससे लोगों में एक प्रकार का मतभेद अवश्य फैल 
सकता है । इसमें तो कोई शक नहीं कि 'हाई-कमारड 
ने सुभास बाबू के प्रति यह भडेस्प्िनरी-एक्शन' लेकर 
काँग्रेस के क़ानून की प्रो-प्री रक्षा की है; फिर भी 
देश की मौजूदा हःलत और फ़ौजों को बाहर भेजने के 
सम्बन्ध में भारत-सरकार की हठधर्मी को देखते हुए 
उनका यह निर्णय कहाँ तक उचित रहा, यह हम नहीं 
कह सकते । हमारा ख़याल तो ऐसा है कि इस समय 
कांग्रेस को अपने घरेलू कगडो को बालाएताक़ रखकर 
अपनी संगठित शक्ति के साथ काम करना चाहिए । 
x > x 


३--हेदराबाद का आये-सत्याग्रह 


हैद्राबाद के आयं-सत्याग्रह के अत्यन्त सफलता- 
पूवक समास हो जाने का समांचार हिन्दूमात्र में बड़ी 
ही प्रसन्नता के साथ सुना गया है। हमें इस वात का 
गौरव है कि चारों ओर से भयङ्कर विरोध पाने पर भी 
निज्ञाम-राज्य में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए 
हिन्दू. लोग बराबर अड़े रहे, और अन्त में अत्यन्त 
गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की । हम आयं-समाज को उसके 
इस ऐतिहासिक विजय पाने के शुभ अवसर पर हार्दिक 
बधाई देते हें। हम आशा करते हैं कि भविष्य में 
निज्ञाम-सरकार अपनी हिन्दू प्रजा की धार्मिक स्वतंत्रता 
को आघात पहुँचाने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगी । 

> xX > 


४--राजनेतिक बन्दियों का अनशन 


दूसरी ख़ुशी की बात यह है कि बंगाल के राजनैतिक 
बन्दियों ने अपना अनशन-व्रत समाप्त कर दिया है। 
हमें विश्वास है कि वंगाल-गवर्नमेंट इन तमाम क्रैदियों 
को दो महीने के अन्दर ही छोड़ देगी । हम शरत बावू 
के इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं कि बंगाल-कांग्रेस- 
पार्टी हक्र-मंत्रिमणए्डलळ को ( जिसे यूरोपियनों के सहयोग 
का वड़ा सहारा है ) अपने पूणं सहयोग का आश्वा- 
सन दे । 


xX x x 


माधुरी 


L अगस्त, १ ९३६ 
ह... ` 
५४-- मांधुरी' का नया वै 


पपर 


ईश्वर की दया से 'माधुरी' अठारहवें वपं में प्रवेश . 
कर रही है । अब तक लेखकों, पाठकों, और विज्ञापन- 
दाताओं ने जिस संलग्नता के साथ हमें अपना सहयोग 
प्रदान करने की उदारता दिखलाई है, वह वास्तव गे 
हमारे लिए बहुत ही उत्साह-म्रद है। इस वर्ष से हमने 
'माधुरी' को और भी अधिक ठोस तथा सुरुचिपणं 
बनाने का निश्चय किया है। इसे पूरा विश्‍वास है झि 
हमारे अनुआहक हमें सदैव की भाँति अपना पूरा सहयोग 
प्रदान कर अनुगृहीत करेंगे । 


x > > 
त्ये च (७ स्‌ य ७ ७ w 
६--इन्दौर-सरकार की महस्वपूण योजनाएँ | 


अभी हाल ही में इन्दौर-रियासत के प्रघान-मंत्री, 
ऐतमातुद्दौला रायवहादुर कनल दीवान दीनानाथ साहव 
ने क्षत्रिय धनगर सेवा-संघ के मानपत्र का उत्तर देते 
हुए कई एक महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ को हैं, जिनमें खेती 
करने के लिए मुफ़्त ज़मीन और रुपया देने का वचन, 
तथा रियासत के नौजवानों को देहरादून में फौजी 
शिक्षा देने को योजना विशेष उल्लेखनीय हैं। अपने 
भाषण में आपने यह भी बतलाया कि महारानी 
अहिल्याबाई की स्मृति में चलाई जानेवाली संस्थाओं 
को बन्द करने अथवा बेच डालने के सम्बन्ध में जो 
अफ़वाह फैली हुईं है, वह एकदम निराधार और सरासर 
झूठ है। . ` 

इन्दौर में पानी का कष्ट दूर करने के लिए | 
इन्दौर के महाराजा साहब ने कई लाख रुपये क | 
लागत से यशवन्त-सागर-टॅक तथा वाटर-वक्सँ बनवा 9 


दिया है । | 


इन्दौर के महाराज की इन सराहनीय योजनाओं त | 
हम बडे संतुष्ट हैं तथा उन्हें बधाई देते हैं, पी 
आशा करते हें कि अन्य रियासतें भी 01 
प्रजा की भलाई करने में तत्परता दिखलायंगी । 


x x 
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आवण! ३१६ | 


७--रोडेयो और हिन्दी 


एक .अरसे से. ऑल-इडिया-रेडियो 


ऐ की पक्षपात- 
बाली नीति का. विरोध हिन्दी के पत्रों में बरावर हो 


क्त 


रा है । लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रेडियो का 
क्षाइक्रोफ़ोन' हिन्दी और हिन्दी के साहित्यिका को 
असी. तक “हरिजन' ही समझ रहा है। यह माना कि 
कृमी-कभी शौकिया सुधारवादियों की तरह वह 
हिन्दी से दूर की दो वातं अवश्य कर लेता है । परन्तु 
हम रेडियो की इस बीति से ज़रा भी संतुष्ट नहीं। 
हम बराबर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ऑल- 
| के लखनऊ-स्टेशन से सुनाये जानेवाले 
अफ़साने, तकरीरे और डिरामे' आदि अधिकतर उदू' 
में ही होते हें । रेडियो “टॉक” देनेवाले एक हिन्दी के 
लेखक से हमें मालूम हुआ कि उनकी बातचीत में 
आया हुआ हिन्दी का 'सम्पादक शब्द भी साइक्रोफ़ोन 
को कठिन मालूम हुआ, जब कि उदू की तकरीर 


नहीं मालूम देतो । हमारे कहने का यह मतलब नहीं 
कि हम उदू के विरोधी हैं, बल्कि हम तो .यह 
चाहते हैं कि रेडियो में हिन्दी को भी आद्र का 
स्थान मिले । म , 
| एक बात हमें और भी मालूम हुईं है। ब्राडकास्ट 
करने के लिए केवल चे ही सजन आमंत्रित किये जाते 
हैं, जिनका नाम हिन्दुस्तान भर में मशहूर होता है । 
रेडियोवालों को शायद यह मालूम नहीं, लेकिन हम 
निवेदन करते हैं कि बहुत-से ऐसे सम्मानित लेखक और 
कवि हैं, जिन्हें भारतवपे के कोने-कोने में लोग जानते 
भौर मानते हैं । आचार्य रामचन्द्र झुङ्गश रायबहादुर 
र्यामसुन्द्रदास, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० रसाल, 
दा वइथ्वाल, प्रोफ़ेसर हज़ारीप्रसाद द्विवेदी) प्रोफ़ेसर 
'शिक्षीमुख', महाकवि हरिौध, मैथिलीशरण गुप्त 
सियारामशरण गुप्त, निराला, सुमित्रानन्दन पन्त, राम- 
कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक, 
। नेन्दकुमार, विनोदंशहूर व्यास, भगवतीप्रसाद वाज- 
पो, पहाड़ी, भुवनेश्‍वरप्रसाद, रामविलास _ शर्मा; 
शेनचंद जैन झादि अनेकों ऐसे विद्वान्‌ हैं। जिन्हें 


: माधुरी 


के क्षि्ट से क्रिष्ट शव्द घाडकास्ट करने में उसे हिचक ' 


[ अंगस्त,:१६३६ 


आमंत्रित कर 'रेडियो-माइक' अपने को. गौरवान्वित 
कर सकता है । 

x x 

८-क्रुरान-विल ` 
यू० पी० की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सामने 
यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि एक नया क़ानून 
बनाकर हिन्दू प्रकाशकों को कुरान-शरीक्र छापने और 
बेचने से. रोक दिया जाय । हमारी समक में तो ऐसे 
प्रस्तावों को पेश करना भी गुनाह है, क्योंकि इससे 
दोनों जातियों में पारस्परिक विरोध बढ़ सकता है। 
हम तो यह उचित समभते हैं कि जिन मुसलमान 
भाइयों को हिन्दू प्रकाशकों और बुकसेलरों से कुरान- 
शरीफ़ ख़रोदने में आपत्ति हो, वे न ख़रीदें। रही 
पविन्नता की बात, वह तो इस धम-ग्रंथ के अमूल्य 
विचारों में है । महज़ हिन्दुओं के छापने या बेचने 
से वह कभी नष्ट नहीं हो सकती । 
am 2147 बा 
&--भानु-अभिनन्दन-पग्रन्थ 
रायगढ़ के श्रीबन्देअली फ़ातमी ने हमारे पास यह 

प्रस्ताव भेजा है कि हिन्दी के बयोवृद्ध साहित्य- 
वाचस्पति रायबहादुर जगन्नाथप्रसादजी “भानु को 
उनकी अमूल्य साहित्य-सेवा के लिए एक अभिनन्दन- 
ग्रन्थ समर्पित किया जाय | हम श्रीबन्देअली के इस 
प्रस्ताव से पूणंतया सहमत हैं। “भानु जी ने काव्य- 
शास्त्र पर अनेकों सुन्दर अन्थ लिखकर हिन्दी-साहित्य 
की अनसोल सेवा की है, और यह उचित ही है कि 
हम उनकी सेवा में अभिनन्दन-म्रन्थ समर्पित करें । 

x x x 


१०--पुस्तक-मकाशन की एक नई योजना 


हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक भ्रीनरोत्तमप्रसाद नागर 
ने पुस्तक-प्रकाशन की एक नई प्रयोगात्मक योजना 
निकालो है, जो हिन्दी-ग्रेमी पाठकों के अपनाने पर ही 


चल सकती है । साल भूर ,में डेढ हज़ार से उपर 


ृष्ठों तथा १४० के लगभग चित्रों से सुसज्जित १२ 
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रुपया होगा ; लेकिन एक रुपया जमा कर सदस्य 
बननेवालों को पस्तक आठ आने में ही मिलेगी, 
तथा पाँच रुपये जमा करने पर पोस्टेज माफ़ कर 
` [दिया जायगा । इस साल निम्न-लिखित वारह किताबा 
का सेट प्रकाशित हो रहा है--एक माताब्रत, मजूर 
महाजन, किराये की बीवी, नावालिरा, सराय, भाभी- 
अंक, बाप का रोमांस, घासलेटी हीरोइन, शुतुरमुरा- 
__ पराण, आरामगृह के आगवगूले, वेश्या-जीवन और 
' आसनों को दुनिया । पत्र-व्यवहार का पता है-उच्छुङ्कल 
_ प्रकाशन, ज्ञीरोः रोड, प्रयाग । 


RSNA HHH HANH 


मियादी बुखार के बाद ! 


का रक्षा कर । 


माधुरी [ अगस्त, र्‍ प 
> प कका जा काज (३ 1 


पुस्तक प्रकाशित होंगी। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य एक 


आपके सिर के बाल तेज़ी के साथ गिरने लगंगे। और 
यह वात केवल मियादी बुख़ार के साथ हीं नहीं, हर फ्रिस्म | 
की बीमारी के वाद ऐसा होने लगता है । ऐसी दशा में यह 
ज़रूरी है कि आप 'केशर्वाधिनी' का इस्तेमाल कर अपने बालों 


परुषों के लिए केशवधिनी क्रोम लाभदायक है । 
वालों में चमक पैदा करने के लिए 'केशावाधिनी शेग्प' इस्तेमाल कर । 
आज ही से केशर्वाधिनी इस्तेमाल कर | 


करशवाघना................ ||| 1) 
केशवधिनी शेग्प............... A 
केशवधिनी क्रोम................ १) 


डाक खर्चे अलग । 
साउथ इन्डिया कमिकल्स, मेलापर, मद्रास 
एजेन्ट : एस० मंज्ञरहसन, चौक, प्रयाग ; कलाधरप्रसाद एड सस, नांचीबाऱा, बनारस » गाँधी 
[ बजलाल मणीलाल, बाँकीपुर, पो० ओ० पटना ; टण्डन स्टोस, लश्कर, ग्वालियर ; छिद्दामीलाल 
एंड को०, किनारी बाज़ार, आगरा $ मणीलाल-वज्ञभभाई, एह्गिन रोड, पी० ओ० कलकत्ता । 
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मुशी नवजादिकलालजी का ब | 

अभी थोड़े ही दिन हुए मतवाला, सरोज झर | 
चाँद के भूतपूचं ख्यातनामा सम्पादक तथा हास्य-रस | | 
के प्रसिद्ध लेखक मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव का |! 
कलकत्ते में स्वगंवास हो गया । मुंशीजी इन दिनों |. 
कलकत्ते से निकलनेबाली साप्ताहिक पत्रिका 'जागूति' |. 
का सम्पादन कर रहे थे।' आपके निधन से हिन्दो| 
को बहुत भारी चति हुई । हम एरमात्सा से आपको 
आत्मा को शान्ति एवं आपरे दुखी परिवार को 
पैयं-प्रदान करने की प्राथंना करते हैं | | 
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SHINN न | 


लेख-सूची बे-रोज़गारों को रोज़गार 


SOIT ४०4“ ७+ ands Phils १ Wi 


विषय 


़ पृष्ठ 

गीत ( कविता )--[ लेखक, कुअर |; आप अपने खाली समय में 4 | 

चन्द्रमकाशसिह २२३ ¢ रोज़ाना ४-५ घंटे काम करके ‡ | 
-२. अमर दी ( ककत )-[. लेखक, ५०- रुपया से १०० रुपया माह | | 

are 05 वार तकं कमा सकते हें । आज 
३. शव: पर्श अथवा शाव्दाथ-डाप- >) 

दरारा ललक सेट 0 ही एक पत्र लिखकर नियम मुफ़्त 

पार ... २२५ मेंगायें | 


४. संसुक्तमाल्त में स्थानीय स्वायत्त- 


शासन. लेखक, भ्रीरामनारायण मॅनेजर--माधुरी, लखनऊ । 
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आयुतरेदीय साहित्य का नवीन ओर उपयोगी ग्रन्थ ' मन्थरज्वर-चिकित्सा पर, 


सुप्रसिद्ध भारतीय वेद्यो की सम्मतियाँ--- 
€) निखिलमारतथपाय २४वें आयुवेंद-महासम्मेलत्त शिकारपुर-सिंध के सभापति प्राणाच 
जा कविराज श्री० प्रतार्पातहजी रखायनाचायं, भिषङमणि, खुपरेन्टेन्डेन्ट-आयुवंदिक फाम 


हर हिन्दू यूनीवर्सियी--बनारस, लिखते दै 
4 नळ नवयुवक प्रारम्भिक वैद्यों के लिये यह पुस्तक पथ-प्रदशक का काम करंगो । संकलन पूण योग्यता, 
[| परिश्रम और मनन व अनुभव के साथ किया .गया है । पुस्तक अधिक उपादेय है । है 
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का $ क्क 


0 वैद्य-सम्मेलन-पत्रिका के भूतपूर्व सम्पादक-आयुर्वेदाचाय प° जगज्ञाथ शमा चाज 
| एम्‌० ए०, पम्‌० एस-सी०, प्रोफ़सर -आयुवेदिक कालेज, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काश 
९ मेम्वर--इरिडयन मेडिसिन बोर्ड ऑफ़ यू० पी०, बनारस, लिखते हे । 

0, ............शास्रीजी ने इस ग्रन्थ को सरल हिन्दी में लिखकर बड़े उपकार का कायं किया है । 
१» वैद्य, आयुर्वेद के विद्यार्थी .तथा साधारण हिन्दी पढ़े-लिखे लोग भी लाभ ,उठा सकते हैं । 


श्रीयुत चन्द्रशेखर रावजी इर्डीकृर साहब, खी० पो० प° एम्‌० पस्‌०; मिषयाः 
` घन्बन्तरि ( देहली ), सुयोग्य संचालँक- आर्य-चिकित्सालय, सागर, 
............आपने इस पुस्तक को लिखकर आयुवंद-जंगत्‌ को समयानुसार उत्तम सेवा 
वेद्यः से प्रा लाभ उठा सकते हैं। | 
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विषय: ` ˆ "पृष्ठ विषय पृष्ठ 
४. महाजनो सभ्यता--[लेखक, श्रीराम-  , ६०. जमना का *अछूत' यहुदी-ज्ञाति-- 
बिलास शर्मा पम० ५० ...  ... २४१. [ लेखक, श्रीएकान्तविद्दारी शर्मा, 

क | पम्‌० ए०, डी० फिल्‌० ... २६७ 

६. गोत (कविता)--[ लेखक, श्रीगोविन्द- 2७४७४६५७:४७:६४०:७:४:४५०४७८७५८:४९८९५९८०:०:६८९८७:७८६८०:७:७:९ 
राव मराठे to जा { श्वतकुष्ठ की अदभत जड़ी 


७. बिहार की सर्वश्रेष्ठ गोशाला (सपित्र)- 
[ लेखक, भ्रोशिवपूजनसद्दाय . हिन्दो- | नहीं करता। यदि इस जड़ी के रीन ही उ 
भूषण ... ¬. .२४८ ९ लेप से श्वेतकुष्ठ जड़ से दूर न हो, शो दत्ता दास 
- { वापस दगा 1. जो चाह ~) का जिद शेअकर 
| प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । शल्य ३) 


प्रिय पाठकगण, में रों की भि ठो } 
| 


_ ८. श्रीहषं-[ लेखकः श्रीरमेशचन्द्र 
 झत्स्थो ... Ee -. २५३ 


|. पता--मद्दावीर-शौ र] र 
६ प्रारव्ध ( कहानी )--[ लेखक, थो- 


नं०< मिक्षरोल?, दरभंगा । 
चिश्वस्भरनाथ शमो कौशिक - ७.» २६० जि 2 22 22122 1004 सन्त 


- कैलाश पवेत पर 
अहादेव शक्ुर 


य छवि का दशन ! 
मिस्टर ए ० ढब्ल्यू० वेन का हृदय-आही वर्णन ! 
हिमाचतार. : ४ >>> शंकर की जटाजूट 
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नागिन की डाह ७.७ ७.७.९ . फेन का बुलबुला 


| . कैलाशवासी भगवान शङ्कर के पारिवारिक जीवन 


अनोखी भँकी. 
इन्हें पकर | 
आपका जीवन सफल होगा! आपकी आत्मा तृप्त होगी 
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| धार्मिक उच्छुङ्ल्लता--[ लेखक, श्री- १६. आंध्र-भाषा के अमर कवि वस्मेर 

| सर्वचन्द्रराय विशारद ... - २७० ` पोतन्ना-[ लेखक, श्रोयलमंचिलि 

त २ ल्कड़ हारा ( कविता —T लेखक, श्रो- चेकटेश्वरराव 'अरचिन्द' .-.' ३०७ 

| शमीरनन्दर धर्मा साहित्याचाय ... २७३ २० हिन्दी खतरे में-[ लेखक,. भ्रीवज- 

ह. “प्रसाद्‌” की राष्ट्रीयता--[ लेखक, _ चासीलाल 2185. र .. ३२४ 

| श्रोदिलीप एभ० ण्‌० ` ... ..« ९७५ २१: हमारी काश्मीर-यात्रा--[ लेखक, श्री- 

|. गीत (कविता) --( लेख क चय) आ जानकी- मडुसूदनदास चतुचदां पम्‌० प०, 

| बलभ शाल्यों साहित्याचाय ; शिवेन्द्र- , बो० एस्‌-सी०, विशारदः «. ' २१८: 

ग कुमार शभः कथळकुभार ... ९२८२-८३ २२. पशु-जावन अर मञुष्य-समाज- र 

| नरज (7050---[लेखक, श्रीअवच- [ लखक, श्रोशचोन्द्रनाथ सान्याल ... ३२५, 

| किशोरशरछ शआझास्तव ... . -. २९८४ रह, वाल-मनोरंजन--_ ८ 

॥६ मलका { झी) लेखक, श्रोगंगा- बालकों से .( कविता )-[ श्रोजगदीश*भट- . | 
| प्रसाद मिश्र व | नागर “मतवाला ०० ~° देरे३े. | 
॥७.बजभावा की एक नवीन कृति-- तोते की बदहज्ञमी ( कहानी). लेखक, . . | 
| 'तरंगिणो - | लेखक, श्रीसुकुल .... २९६_ . कुमार बुद्धिमद्र _ ... .- ३३४ 


२४. पुस्तक-परिचय--[ लेखक, सूर्यः 


दनी--[ लेखक, प्रिखिपल श्रीरामाज्ञा I) त्रिपाठी "निराला ओर आ- `. : 
द्विवेदी “समीर ३०३ . . इंद्रदत्त शमो साहित्य-शास्त्री , , ... ३२३७ 
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| विदेशी पत्रों तथा लेखकों की आम- 


i 
| 


१० तिलिस्मी जादूगर दाथ की सफ़ाई गंजफा आदि के जावू के खेल करना सीखो १): 
उपरोक्त १० पुस्तकें केवल १ माह तक १!) म॑ दंगे डाकखच ||) 
पता--सत्यसागर कार्यालय, नं० १४; अलीगढ सिटी । ह 
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५ । केवल एक माह तक ! ` आदूभ्भुत अपूव पुस्तक !! ` 2 ४ ै 
| ¢  . ._१॥) में १० पुस्तक हे 
| थे ऐं घड़ीसाजी--टूटी-फूटी बिगड़ी हुई घड़ियों की मरम्मत करना । मूल्य |) 
| (२ साबुनसाजी-अंनेक प्रकार के साबुन देशी व विलायती तरीके से बनाना १) ॐ 
| `३ हारमोनियम टी०- थोड़े दिलों में हारमोनियम पर राग-रोगिनी बजाना: ` ` -1) 
र रि '“ ३ कोकशाख--प्राचीन ८४ आसन चित्र खी-पुरुषा के भेद यन्त्र, सन्त्र, तन्त्र १!) 
| ¢  चशीकरण यन्त्र-केवल दंष्टिमात्र से चाहे जिसे वश भे कर ल्ल „७ 
i | (७ ६ शुप्तविद्या--्ृतक मित्रों से मुलाक़ात व त्रिकाल कां हालानलो - 0 4 
' | ७ आरोग्य-जीवन- नामदों' को मदे बनानेबाले तुरे गुप्तरोग-चिकित्सा ' . !) क 
| ८ इगलिशटीचर-घर बैठे स्वयं अँगरेजी में लिखना-पढ़ना सीखलो ` ` शै) ल 
६ कालपरीक्षा--मौत का समाचार पहिले से ही मालूम कर लो 195) हः 
द्र 


2 
सिरे, 
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-: चिषय पृष्ठ - चित्र-स ची 
२५. परिचतन ( कहानी )--[ लेखक, श्री- चित्र सूचा 
नंदलाल साह गंगोला --. . ३४० ( रंगीन ) 
२६. आत्मा को पुकार ( कबिता )--[ लेखक, १. बूढ़े का स्वर्ग 
ह तिवारी एम्‌ ए०, २. सरस्वती और नारद 
साहित्यरल ... i "> रे४५ हं 
४ ह । » देविकारानी 
२७. हमारा दृष्टिकोण  .... -.. ३४६ र म चित्र अनेक 
RN Ne NE Ne Ne Ne Ne ND ३८% Sih oT) 
मारवाड़ी गीत $ 


| % मारवाड़ी भाषा के सुन्दर-सुन्दर प्रत्येक वार, त्योहार, विवाहरदि मंगल-समारोहों ४ 
. (€ के अवसरों पर स्त्रियों, कन्याश्रों एवं बृद्धाश्रों द्वारा गाये जानेवाले मनोहर गीतों का ( 
ह. अपू संग्रह बिलकुल नये ग्लेज कायज पर शुद्ध ओर बड़े अक्षरों से छापकर इसी कमी. / 
| ९) को अब पूरा करने का मोक़ा मिला है। जिल्द, आकार-प्रकार-गेट-अप ऐसा मोहक है ) 
` ॐ कि पुस्तक देखते ही बनती हे । मूल्य ६ भाग का १॥|) और ८ भाग का २।) मात्र! १ 
₹ ` विशेषता यह हे कि “माधुरी” के विशेषांक के उपलक्ष्य में इन पर कमीशन भी ( 
{ २५% देना निश्चित हुआ हे । हाँ, आडेर के साथ “माधुरी? को इस संख्या का 

4 हवाला देन से न भूलिए | 


मेनेजर-नवलाकिशोर-प्रेस, बकाडिपो 


हंज़रतगंज, लखनऊ. $ 


सितार-मार्ग (प्रथम भाग ) 


ह व ५ - अपने ढंग को निराळी, श्रीभातखंडेजी की पद्धति के अनु 
१ । सार लिखी हुई तथा भारतवष के मशहूर 
र द्वारा प्रशंसित है. बनारस: यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन परीक्षा के लिये तथा मैरिस म्यूजिक 
क | । क द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय वपं के जिसे पाठ्य-पुस्तक रक्खी. गई है। क्रीसत सि 


Od [ | मिलने का पताः--१; इंडियन बुकः शाप, बनारस 
र ft 1४20 807 £ २. मेरिस म्यूजिक कालेज, सासन अ 
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सहा आर्जीवन ब्रत का भार, 
तपाईं थी तपसे निज देह; 
ज्ञान का आराधन कर पूर्ण, 
बनाया था निज को गुण-गेह । 


हुआ सोभाग्य-सूर्य षन-लीन, 
जाति में फेला विपुल विलास ; 
प्रकट करके निज अवल प्रताप, 
कराया हढ़ अमु पर विश्‍वास | 


वहा दी राम-माक्ति की धार, 
नहाकर पावन हो ससार ; 
गँजने लगाः आर्य-जयनाद, 
हुआ घर-घर में पुणय-प्रचार । 


काव्य का अनुपम हुआ प्रवाह, 
मरन हो नाचे हृदय-मयूर ; 
सुधा से हुई सिक्त नरदेह, 


तुम्हारी स्मातया का आधार, 


पुण्य-सालिला गङ्गा का तरि ; 


नीर करता ह कलकल गान, 


उड़ाता हे यश-सुरामि समीर | 


शिराओं में जव तक हे रक्त, 


रक्त में हिन्दूपन का तेज; 
चिरंतन ह तव मंथ-रसाल, 


मिला सुख, जीवन का भरपूर । घर्म के स्तम्भ, सुखों की संज । 


जगत्‌-हित-साधन में निष्काम, 
किया निज स्वार्थो का वलिदान; : 
हटाया ग्राण-प्रिया से मोह; 
ग्रेम वह किया विश्व को दान । 


वरद्‌ ऐसे वीरां से नित्य, 
देश का. उचा होता भाल; 
रहे युग-युर तक गोरेव-गाथ; 
अमर तुलसा हुलसी के लाल । 
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हळ | अथवा शुब्दार्थ-अपहरण 


सेठ कळ ग. पोद्दार \ | । 


बेवर्ती किसी कवि के काव्य में प्रयुक्त किसो 
चसत्कारक शब्द अथवा अर्थ का परवर्ती 

कृवि के द्वारा अपने काव्य में प्रयोग किया जाना 
परकीय शब्दार्थ-हरण है । पर साधारण कवियों की तो 
वात ही क्या; प्राचीन महाकवियों के काव्यो पर भी 
धानपूर्वक दृष्टिपात किया जाय तो प्रायः अनेक परवर्तो 
,महाकविर्यो के काव्य में उनके पूववती महाकवियों के 
| शब्दों अथवा अर्थो का प्रयोग दृष्टिगत होता हे । एक 
| कवि द्वारा प्रयुक्त शब्दार्थ का दूसरे कवि द्वारा प्रयोग 
दो प्रकार से हो सकता है । एक तो स्वतः प्राप्त शब्दाथ 

. | का स्वाभाविक प्रयोग करना और एक सममक-बूझकर 
| अन्य कवि द्वारा प्रयुक्त चमत्कारक शब्दां का अपहरण 
| करना । इनमें स्वतः प्राप्त शब्दार्थं का स्वाभाविक 
| भयोग किया जाना निन्दनीय नहीं माना गया हे । 


इतयुक्तवाचुक्तिविशेषरस्यं 


¦ समाधाय जयोपपत्तौ । 


२२५. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 
Er आ... RS CENT EISEN S 5201 अक 


उदारचेता गिरमत्युदारं 


~ ट्र प] ९ र 
हेपायनेनाभिदधे नरेन्द्रः ।' ( किराताज्ञनीय ३१०) | 


महाकवि भारवि के इस पद्य में-- 
“स वेगवान्‌ वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ 


जगाम लङ्कां मनसा हनूमान्‌ ।! (वाल्मीकीयरामायण) | 5 
सहापि वाल्मीकि के इस पद्य के तृतीय पद का. 


यथावत्‌ साइश्य है । पर यह स्वतः प्राप्त है और न 
यह पद कुछ चमत्कारव ही है। इसी प्रकार--- > 
इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यं रामाचुजन्मा विररास मानी। | 
संचतिप्तमाप्तावसरं च वाक्यं सेत्राविधिज्ञेःपुरतःप्रभूणाम्‌।। 


इस पद्य में उपर के भारवि के पद्य का अथम पाद 
भी स्वतः प्राप्त है । अच्छा अब ऐसे पद्यों का उच्लेख | 


किया जाता है, जिनमें संभवतः स्वतः प्रास नहीं ; किन्तु 
समक - बूझकर परकीय शब्दार्थं का अहण किया 


गया हे. टा होटाळा णेरफक क 
RAv: ९1१) ठी 
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भाद्रपद्‌, २१६ ] 


देखिए--- 
'सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः, 
~ क सा ~ he 
सन्देशं से हर घनपतिक्रोधविश्त्ञेषितस्य । 
~ 
रान्तञ्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌, 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्त्रिकाधोतहर्म्या ।' 
( मेघदूत ७) 

इसका भाव श्रीपं ने-- 

'सितदाप्रमणिप्रकल्पिते यदगारे इसदङ्करोदसि, 


निखिलाशिशि पूर्णिमातिथीबुपतस्थेऽतिथिरेकिकातिथिः” 


( नैषधीयचरित २।७६ ) 


इस पद्य में लिया हे । महाकवि कालिदास ने 
अलकापुरी के उपवन में विराजमान श्री शिवजी के मस्तक 
पर स्थित चन्द्रमा की चाँदनी से वहाँ के ( अलका के ) 
महल्लों का सवंदा अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में भी शुअ कान्ति- 
युक्क रहना वणन किया है; और श्रीहपं ने कुणिडनपुर 
के श्वेत-मणिमय भवनों के प्रकाश द्वारा वहाँ सदा 
पूर्णिमा तिथि की स्थिति रहना वर्णन किया हे । 
कालिदास के पद्य के अनुकरण पर ही श्रोहपं की 
रचना है । 
अर 
“तां चावश्यं द्विसगणनातत्परामेकपन्नी- 
सञ्यापन्नामविहतगतिद्रच्यसि म्रातृजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसदशं प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । 
( मेघदूत १० ) 
'( यक्ष मेघ से कहता है--मेरे विरह में बड़ी कठिनता 
से शाप की अवधि के दिन गिनती हुई तेरी भाभी को, 
अर्थात्‌ मेरी पत्नी को तू अवश्य ही जीवित देखेगा--वह 
मेरे मिलन कीं आशा से ही अभी तक जी रही होगी ; 
क्योंकि स्त्रियों का कुसुम-सइश अत्यन्त सुकुमार प्रेमी- 
हृदयं कुछ ही आधात से मुरकाकर गिर जाता है, उनको 
म्रिय-विरह में आशारूपी बन्धन ही जीवन का एकमात्र 
आधार होता है । ) WA 
इसी भाव को महाकवि भवभूति ने 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३३ 


~ 


“आशातन्तुने च कथयतात्यन्त मुच्छेदनीय:, 
प्राणत्राणं कथमपि करोस्यायताच््याः स एकः | 

( सालती-माधच नाटक ६-२६) 
इस पद्य में लिया है । 
ओऔर--- 
रल्लाच्छायाव्यतिर इव ्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्ममवति धनुःखरडसाखरडलस्य | 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः! 

( सेघदृत १५) 


इस पद्य में कालिदास ने श्यास सेघ पर निकले हुए 
इन्द्र-धनुप के दृश्य को सथूरपिच्छु धारण किये हुए 
गोपवेशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपसा दी है। इसी भाव 
का कविवर श्रीजयदेवजी ने 
“चन्द्रकचारुमयूरशिखणडकमणडलबल्यितकेराम्‌ । 
प्रचुरपुरन्दरधनुरनुरक्षितमेदुरसुदितसुवेबमा ॥' 
( गीतगोविन्द ) 


इस द्विपदो में अनुकरण किया हे । सेद केवल 
इतना ही है कि कालिदास ने सेघ को गोपरूप से 
सुशो भित श्रीकृष्ण की उपमा दी है, और जयदेवजी ने 
इसके विपरीत गोपवेशी भगवान्‌ श्रोकृप्ण को इन्द्र-धनुप 
से विभूषित मेघ की उपमा दी है| वात एक ही है। 
कालिदास के इसी पद्य के भाव का महाकवि माध 
ने भी 
“अनुययौ विविधोपलङुण्डल- 
द्युतिवितानकसंवलितांशुकम्‌ । 
धृतधनुवलयस्य पयोमुचः 
शवलिमा बलिमानमुषो वपुः । 
( शिशुपाल-वध ६-२७ ) 


_ इस पद्य में अनुसरण किया है । इसमें हन्द्रघनु 7" 
युक्क श्याम मेघ को महाराजा बलि के समीप गये इर 


` वामन रूप में --अनेक रंगों की मणियों के कुणडलों ले 
` “ - ` विभूषित भगवान्‌ विष्णु की उपसा दी.गई है । ४ ` 


3 ०९). हैं. 
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ET 
अर 
| -ग्रम्भोचिन्दु्रहणचतुरांश्चातकान्‌ वीच्यमाणा 
| ज्रेणीमूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । 
| तामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धा 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्ञ्रमालिङ्गितानि ।' 
( मेघदूत २२ ) 
इसी भाव का साघ ने 
'प्रणयकोपभुतोऽपि पराङसुखाः 
सपदि बारिधरारवभीरचः । 
प्रणयिनः परिण्ञ्धुमथाङ्गना 
ववल्िरे बलिरेचितमभ्यमाः ।' 
( शिशुपाल-चध ६-३८ ) 
इस पद्य में अनुसरण किया है । कालिदास ने 
मंघ-गजना ख़ सयभात कम्पायसान हॉकर अआकाश-गासा 
॥दैवागनाच्या द्वारा अपन आप पम्रयतसा का आ्राजगन 
| क्रिया जाना वणन किया है; और माघ ने प्रणंय- 
|न्षेपवती सानिनी नायिकाञ्रों का सेघ-गजना के कारण 
खयं सान छूट जाने पर उनके द्वारा अपने अ्णयीजनों 
दा आलिंगन किया जाना कहा गया है । 


अर 
दीर्घीकुवन्‌ पडुमदकलं कूजित सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलासोदसैत्रीकषायः । 


यत्र स्रीणां हरति सुरतग्लानिसङ्गाचुकूल 
सिम्राचातः प्रियतम इव प्रार्थेनाचाठुकारः ॥! 

( मेघदूत ३२ ) 
| कालिदास के इस पद्य का सुप्रसिद्ध अमरुशतक के 
|अणेता असरुक ने--- 
| रामाणां रमणीय्वक्त्रशाशिनः स्वेदादविन्दुष्लुतो 
| व्यालोलालकचल्ञरीं प्रचल्लयन्‌ धुन्वन्‌ नितम्बाम्बरम्‌ 


| प्रातर्वाति मधौ प्रकामविकसिद्राजीवराजीरजो 
| जालामोदमनोहरो रतिरसग्लानि हरन्मारुतः । 
( असरुशतक-५5 ) 


इस पद्य में सबंथां अनुसरण किया है । कालिदास 
|" उजयिनी के चरणन में सिप्रा नदी के प्रातःकालीन 


प्रार्थना में चातुरी दिखाते हुए--पौरांगनाओं का रति- 
श्रम-जनित खेद दूर किया जाना कहा है और अमरुक 
ने भी ताइश पवन द्वारा वही कार्य किया जाना 
कहा है । कालिदास के पद्य में पवन के "प्रियतम ड्व 
म्राथनाचाटुकारः इस विशेषण द्वारा जो व्यञ्जना का 
चमत्कार है, उसे अमरुक ने अपने पद्य के पर्वार्ध में 
स्पष्ट कर दिया है । लेखक के विचार में कालिदास के 
पद्य का ससकाट का अमरुक का पथ्य नहीं पहुँच सका । 
आर 
हारांस्तारांस्तरलशुटिकान्‌ कोटिशः शंखशुक्तीः 
शाष्पश्यासान्मरकतमणीचुन्मयूखप्ररोहान्‌ । 
दृष्टवा यस्यां विपणिरचितान्विद्रमाणां च भङ्गान्‌ 
संलच्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः । 
( सेघदूत ३३ ) 
इस पद्म के भावका सुप्रसिद्ध कादम्वरी-प्रणेता 
अआवाण सई न~~ 
प्रकटशांखशु क्तिसु क्ताप्रवालमरकतमणिराशिभिश्चा- 
मीकरचूणसिकतानिकरनिचितैरायामभिरगस्त्यपरि - 
पीतसलिलैः सागरेरिव महाविपणिपथैरुपशोभिता ।! 
( कादम्बरी ) 
इस गद्य में और नेषधीयचरित महाकाव्य के रचयिता 
सुप्रसिद्ध श्रीहषे ने--- 
बहुकम्बुसणिवेराटिकागणनाटरकरककटोस्करः 
हिमवालुकयाच्छबालुकः पटुद्भ्वानयदापणाणचः । 
( नेषधीयचरित २] 
इस पद्य में और शिशुपालवध महाकाव्य सें 
श्रीसाच ने— 
“बणिक्पथे पूगकृतानि यत्र ्रमागतेरम्बु भिरम्बुराशिः । 
लोलैरलो लद्यतिभास्जिमुष्णन्‌ रत्नानि रल्राकरतामवाप | 
( शिशुपालवध ) 
इस पद्य में अनुकरण किया है। कालिदास ने 
समुद्र में से निकालकर लाये गये सभी प्रकार के रत्न- 
पञ्ञ अत्यन्त अधिकता से सस्रद्धिशाली उजयिनी के 
बाज़ार में आ जाने के कारण से ही समुद्रों में केवल 
जल-मात्र शेप रह जाने की उत्परेच्षा की है। 
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भाद्रपद्‌, ३१६ ) 


श्रीबाण भट्ट ने सभो प्रकार के रत्न-पुओं की अत्यन्ताधिक 
स्थित रखनेवाले उज्जयिनी के बाज़ार में ही समुद्र की-- 
ऐसे समुद्र की, जिसमें अगस्त्यजी द्वारा सारा जल पिये 
जा चुकने पर केवल रल-मात्र ही अवशेष रह गय 
हैं--उद्प्रेत्ञा की है । 
श्रोहर्ष ने अनेक रला के आधिक्यवाले कुरिइनपुर 
के बाज्ञार में समुद्र का रूपक किया है-र्‍याज्ञार को 
समुद्र-रूप वर्णन किया हे । श्रीहपं ने कालिदास के 
अतिरिक्त श्रीवाण भट्ट के गद्य में का-_'चामॉकरचूण 
पद्‌ का सी--'हिमबालुकयाच्छुबवालुकः इस रूप में परि- 
वतन कर दिया है । 
श्रीमाघ ने द्वारका के वाज्ञारो के रत्र-पुञ्ञों में से 
जल्ल-मार्ग द्वारा बहकर समुद्र-तट पर आकर विखरे हुए 
रल-पञ्ञों के दृश्य द्वारा समुद्र का वहीं पर यथाथ 
रत्नाकर ( रत्नों का आकर ) होना बतल्लाया है, अर्थात्‌ 
अन्यत्र तो समुद्र केवल कहने-मात्र को हो रत्नाकर हैं-- 
प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु द्वारकापुरा का समुद्र हो वस्तुतः 


रल्लाकर प्रत्यक्ष है । 
यद्यपि श्रीवाण आदि महाकवियों की कल्पनाओं 


का मल आधार कालिदास की कल्पना हो है । फिर 
भी उक्गि-चैचित्य भिन्न-भिन्न हाने के कारण सभी 
कल्पनाए चसत्कारक हं । 
इसी प्रकार-- 
“पश्चाढुच्चेमजतरुबनं मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 
जृत्यारम्भे हर पशुपतेसद्रनागाजिनेच्छां 
शान्तोद्रगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिभवान्या । 
( मेघदूत २६ ) 
इस पद्य के भाव को सुप्रसिद्ध किराताजुनीय 
महाकाव्य सें श्रीभारवि ने 
"तपनमण्डल दीपितमेकतः 
सततनैशतमोवृतमन्यतः । 
इसितभिन्नर्तामस्जचयं पुरः 
शिवमिवानुगतं गजचमंणा ।' 
'( किराताजुंनीय ५-२ ) 


माधुरी 


इस पद्य में अनुसरण किया है । कालिदास : 
सायंकाल्लीन सन्ध्या की अरुणिमा के अतिथिस्व से 
रञ्जित गज-चम के सदृश हो जानेवाले नील सेघ को 
भ्रीमहाकालेश्वर को भुजाओं को--ताणडव-नृत्य 
समय--आच्छादन करने के लिए यक्ष द्वारा कहल्लाया 
है, और भारविने सन्ध्या की अरुणिमायक्ग हिमालय 
को गज-चमं से आच्छादित श्रीशंकर की उपमा ही 
है । भेद केवल यही है कि कालिदास के वर्णन में 
गज-चमे का उपमेय मेघ हे ओर भारवि के वणन मे 
हिमालय । अन्य सब बात ससान 

आर देखिए--- 


~ 


“तस्याः पातुः सुरगज इव व्योस्रि पश्‍चाद्धलम्बी 
रवं चेद्च्छ्स्फटिकविशदं तक थेस्तियंगम्भ 
संसपेन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययासौ 
स्यादस्थानोपगतयसुनासङ्गमेवाभिरामा !! 

( मेघडूत ५४ ) 
इस पद्य का अनुकरण सहाकवि साघ ने 


"एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा 
नीलास्मद्यतिसिटुराम्भसोऽपरत्र । 
कालिन्दी जलञनितश्रियः श्रयन्ते 
वैदग्धीमिह सरितः झुरापगायाः 
( शिशुपालवध ४२६) 


इस पद्य में किया है। कालिदास ने श्रीभागीरथी 
के जल का अहण करते हुए नील मेघ का प्रतिबिम्ब 
गरयाजा का चारा म [गरन के दृश्य से रांगा-यसना क़ 
संगम की उत्प्रेक्षा की है, और माघ ने रैवतक पवत की 
तलहटी में बहनेवाली नदी में एक आर स्फटिक | 
( श्वेतमणिं ) के बने हुए श्वेत तट की प्रभा से 
प्रतीत होनेवाले और दूसरी ओर नील पापाणमय ८, | 
की नीली प्रभा से नील प्रतीत होनेवाले प्रवाह * | 
गगा-यमुना के संगम की शोभा धारण करनेवा 
विषय 
कहकर निदर्शना अलक्कार रक्‍खा है | भेद केवल . | 
मात्र में है । कालिदास की उत्प्रेक्षा का विषय सेन १ 
छाया है, और माघ की कलपना का विषय नदी बात 
दोनों ओर के श्‍वेत-नील तटों की छाया । शेष 
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& ही है। इसी साव को लेकर आचाय श्रीसम्मट के 
र्ती आचाय रुय्यक के शिष्य महाकवि मंखक ने भी- 
“यस्या सक्रृत्रणमतो  घृत्तमन्तुतन्तु- 
ने्रानना गिरिसुताश्रभिरञ्जनांकैः । 
मौलो नवं लिखति शीतस्चेः कलङ्कः 
पुष्णात्यकाणडयझुनाग्रणयां च गङ्गाम्‌ । 
( श्रीकंठ-चरित ४ 
इस पच्च में सानवती पावतीजी को प्रसन्न करने के 
विए वार वार ग्रणास करते हुए चन्द्रमोलि श्रीशंकर के 
प्तक पर स्थित गंगा पर गिरते हुए पावती जी के अंजन- 
परिश्रित अश्रपाता के इश्य सें श्रीगंगा-यसुना के संगम की 
छपना की हे; ओर महाकत्रि संखक ने गगा-यसुना क 
प्राम के अतिरिक्र शिवजी के ललाट पर स्थित चन्द्रमा 
३उपर पादेतींजी के अश्रुपात गिरने सं चन्द्रमा के कलक 
ग्र वारंवार उज्ञेख करने को एक नवींन कल्पना भां 
मै है, जो कि कालिदास के पद्य में नहीं है । किन्तु 
{खक के पद्य में संगम की कल्पना का विपय आ चित्य- 
फ्रशक नहीं--उपसेय और उपमान के परिमाण पर 
घान देने पर सहृदयों को उद्वेगजनक प्रतीत होता है-- 
हाँ अल्प अश्रुधार और कहाँ गंगा-यसुना का मिश्रित 
महान्‌ प्रवाह ? 
और देखिए 
'उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाश्ननाभे 
सद्यः कृत्तद्विरदृदशनच्छेद्गौरस्य तस्य । 
शोभामद्रेः स्तिमितनयनप्रेक्तणीयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव । 
( मेघदूत ६२ 


इस पद्य का अनुकरण महाकवि भारवि ने इस पद्य 


तमतनुवनरा जिश्यामितोपत्यकान्तं 
नगमुपरि हिमानीगोरमासाद्य जिष्णुः । 
व्यपगतसद्रागस्यानुसंस्मार लक्ष्मी 
मसितमधरवासो बिभ्रतः सीरपाणेः । 
( किरातार्जुनीय ४-३८ ) 
कालिदास ने तुरत के कटे हुए हाथी के दाँत के समान 


साधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


अत्यंत शवेतवण केलाशगिरि शिखर पर स्थित 
पिसे हुए काजल के समान अत्यंत श्यामवणवाले मेघ 
को काले रंग का चख आढे हुए हलधर ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के बढ़े आता ) की उपमा दो है, और भारवि 
ने श्यामवणं को वनराजि ( पवंतीय तरु-लताओं ) से 
सुशोभित गौरवं के हिमालय को देखकर अजुन को 
नीलाम्वरधारी हलधर का स्मरण हो याना कहा हैं । 
इन दोनों में भेद केवल यही है कि कालिदास के वणन 
सं उपमा और भारवि के चरणन में स्मरण-श्रलंकार 
है। भारचि के पच्च में और सव कालिदास का ही 
भाव है । 
चस, विस्तार - भय से यहाँ केवल कवि-शेखर 
कालिदास के मेघदूत के पूर्वारू के कुछ पद्यो का अन्य 
सहाकवियों के काब्य में साम्य दिखलाया गया हे । 
इस प्रकार का शब्दाथ-साम्य केवल कालिदास के काव्या 
का ही नहीं, अन्य सी अनेक पूववतों महाकवियों के 
काव्यो का उनके परवर्ती महाकवियों के काव्य में 
शब्दाथ-साम्य दृष्टिगत होता है । यहाँ तक कि महाकवि 
कालिदास स्वयं इस कार्य से निर्लि नहीं रह सके हैं। 
मेघदत के ही अनेक पद्यों में श्रीवाल्मीकीय रामायण 
के अनेक पद्यों का शब्दार्थ-साम्य देखा जाता है ! यही 
नहीं, उनके पर्ववर्ती महाकवि भास के नाटकों के गद्य-प्यो 
कां कालिदास के नाटकों में साम्य पाया जाता है । 
साहित्याचार्यों ने शब्दार्थ-हरण के विपय में जो विवेचन 
किया है, उसके अनुसार कुछ सीमा तक परकीय 
पद्यों के शब्दार्थं का स्वीकार किया जाना आह्य 
भी बताया गया है। ऊपर दिखाये गये कालिदास 
के पद्यो का जो अन्य महाकवियों के परो में शब्दा्थ- 
साम्य है, उसे अपहरण कहना इन पंक्तिया के लेखक 
के विचार में उपयुक्त नहीं । श्रोवाणश भवभूति, माघ, 
भारवि और श्रीहपं आदि सवाँश में नहीँ, तो भी बहुत 
अंशा में कालिदास के समान ही महान्‌ प्रतिभाशाली 
सहाकवि थे । साहित्य में उनका स्थान भी महत्वपर्ण 
है। उनके महाकाव्यो की सूक्तियां भो अभूतपुव और 
अत्यन्त चित्ताकर्षक हैं। अतएव इनके काव्या में जो 
किसी पर्ववती कवि के शब्दाथ का कहॉ-कहीं साम्य 
देखा जाता है, उसे अपहरण न कहके यह कहना 
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उचित होगा कि उन्होंने अपने पूववर्ती किसी कवि को हैं । अर्थात्‌ उनके द्वारा यह कार्य संभवतः प्रतियोगिता 
य पड छः 
कतिपय कल्पनाओ को प्रकारान्तर से वर्णन करके यह रूप में किया गया है! हाँ, इस कार्य में परवतों कौन 
प्रदुशित करने की चेष्टा की है कि परकीय कल्पना का कवि कहाँ-कहाँ सफलीभूत हा सके हूँ, यह काव्य-ममजो 
हम प्रकारान्तर से भी सफलतापूर्वक वर्णन कर सकते के लिए विचारणीय अवश्य है । 


इह6२४२६२४२६२४६६४२४२४२४२४६२४४६२४६२६४४४४४४४४४४४४२४४:४४७४७७४४४४४४४४६४ 
स्री-पुरुष सवके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


मंडु द्राक्षास 


अवश्य सेवन कीजिए 


सुमधुर 


( जूड़ी ज्वर ) मलेरिया का महान्‌ शत्रु 


झड 


मलेरिया मिक्श्चर 
= सेवन करके मलेरिया को जड़ को 


रडु फ़ामांस्युटिकल वर्क्स लि०, पो० बक्स नं० ५५१३ बंबई नं० १४। 
० पी० एज़ंट--कां तिलाल, आर० पारेख, चांदनी चौक, दिल्ली | 

लखनऊ एर्जट--माताबदल पन्सारो, अमीनाबाद्‌ । 

लखनऊ स्टाकिस्ट--कोशिक आयुर्वेदिक स्टोसे, आराम रोड । 
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संयुक्न-घ्रान्त में स्थानीय स्वायत्त-शासन 
श्रीरामनारायण 'यादवेन्दु' थी० ए०, एलू-एल० बी० 


शा[सन-सुधार'याजना सें स्थानीय स्वायत्त-शासन 

का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवपं में स्थानीय 
खायत्त-शासन-संस्थाओं में सुधार की बड़ी आवश्यकता 
है--इस पर दो मत नहीं हो सकते । नवीन-शासन- 
विधान के अन्तगत प्रान्तीय सरकारों ने ग्राम-संस्था- 


सुधार के साथ-साथ आम-पंचायतों और नगर तथा - 


जिल्ला स्वायत्त-संस्थाओं में कान्तिकारी सुधार के लिए 
| योजनाएँ तैयार को हें । विगत २४ माचे, १९३८ को 
| संयुक्क-प्रान्त को सरकार ने स्थानीय स्वायत्त-शासन- 
| समिति की नियुक्ति की। इस समिति में २४ सदस्य # 


---:*-:-::-----_--८८:<>><<<<<<<<>>>>><<<><<<<>><>>>> 


४ समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं-- 
१. श्री ए० जी० खेर एम्‌” एल्‌ ए० ( अध्यक्ष ), 
२. श्रीधेंकटेशनारायण तिवारी एम्‌० एल्‌? ए०. ३. 
श्रीचन्द्रभानु गुप्त एम्‌० एल्‌० ए०, ४. श्री आर० एस्‌० 
एम्‌० एल्‌० ए०, ५. चौधरी खलीकुज्जमा एम्‌० 
एस्‌० ए०, ६. श्रीहृरिश्चन्द्र बाजपेयी एम्‌० एलू० ए० 
४, श्रीमती उमा नेहरू एम्‌० एलू० ए०, =. श्रीकेशबदेव 
मालवीय एम्‌० एल्‌० ए०, ३. रायबद्दादुर एन्‌० के० 


[किये 


नियुक्त किये गये और यू० पी० की स्वायत्त-शासन- 
संत्रिणी के पालिमेंटरी सेक्रेटरी श्री ए० जे० खेर एम्‌० 
एल्‌ ० ए० इस समिति के अध्यक्ष नियुक्र किये गये । 
यह समिति संयुक्क-प्रान्त में स्थानीय स्वायत्त-शासन 
( Local self-Government ) की आधुनिक स्थिति 


मुकर्जा एम्‌० एल्‌० सी०, १०. श्रीजहूरअहमद एम्‌० 
एल० ए०, ११. औचन्द्रभाल एम्‌० एल० सी० 

१२. श्रीद्ठारिकाप्रसाद एम्‌० एल्‌० ए०, १३. श्रीभगवन्‌- 
नारायण भागव एम्‌० एल्‌० ए०, १४. प्रोफ़ेसर 
कृष्णचन्द्र एम्‌० एल्‌० ए०, १४. श्रोअच्दुल हकीम 
एम्‌० एल्‌ ० ए०, १६. श्री एश्‌० सी० चटर्जी एम्‌० 
एल ० ए०, १५. श्रीदयालदास एम्‌० एल्‌० ए०, १८ 

नवाब जमशेद्‌अलीखाँ एम्‌० एल्‌० ए०, १६. श्री इज़हर 
अहमद फ़रु खी, २०. श्रीएजाजरसूल एम्‌० एलू० 
ए०, २१. श्रीजीवालाल द्विवेदी एम्‌० एल्‌० ए०, 
२२. श्रीदेबनारायण “भारतीय' एम्‌ एल्‌० ए०, 
२३. लेफ्टिनेंट सुल्तानआलमखां, २४. श्री एस्‌० 
एन्‌० सप्र ( संत्री )। ` 
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और क़ानून को जाँच करने तथा तत्सम्वन्धी सिफ़ारिश 
करने के लिए नियुक्त की गई । इसके कार्य-क्षेत्र में 
स्यृनिसिपैलिटी, डिस्ट्क्ट - बोड, नगर-सुधार-द्ृस्ट, 
टाउनएरिया और ग्राम-पंचायतं हैं; और यह समिति यह 
सविचार करने के लिए नियुक की गई थो कि प्रान्त 
में स्थानीय स्वायत्त-संस्थाओं का चिस्तार कहाँ तक 
किया जाय । 
एक वर्ष के बाद विगत सई, १३३३ में यू० पी० 
सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी | 
इस 'लेखमाल्धा' में हम सरकार को इस रिपोट में 
प्रस्तावित स्थानीय स्वायत्त-शासन-सम्बन्धी सुधारों 
पर विचार करने का प्रयत्न करगे । 


ग्राम-पचायत 


समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग में ग्राम-पंचायतों 
के संगठन, विधान, कायं और अधिकारों पर विचार 
किया गया हे । समिति की ग्राम-पंचायत-योजना 
के अनुसार प्रत्येक गाँव में, जिसकी जनसंख्या १००० 
से ८००० तक होगी, एक ग्राम-पंचायत होगी । परन्तु 
पंचायत को आनुमानिक आय ३४०) से कम न होनी 
चाहिए । जिन गाँवों की जन-संख्या १००० से कम 
हो, वे कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायत बना 
सकेंगे । एक ग्राम-पंचायत में ३ से कम और १४ 
से अधिक सदस्य नहीं होंगे; ये सब सदस्य निर्वाचित 
होगे। कई छोटे गाँवों को मिलाकर एक पंचायत 
होगी, उसमें सदस्य प्रत्येक गाँव से सरकार द्वारा 
निर्धारित संख्या में लिये जायेगे । पंचायत के इलाक़े 
में रहनेवाले प्रत्येक बालिग व्यक्ति ( ख्री-पुरुप, जिनकी 
आयु २१ या इससे अधिक होगी ) को ग्राम-पंचायत 
के चुनाव में राय देने का अधिकार होगा । एक व्यक्ति 
एक से अधिक आम-पंचायत में राय न दे सकेगा । 
पागल व्यक्ति को उस समय तक राय देने का अधिकार 
न होगा, जव तक कि वह किसी रजिस्टड डॉक्टर का इस 
अशय का प्रमाण-पत्र पेश न करे कि वह अव पागल नहीं 
है । आम-पंचायत के इलाक़े के प्रत्येक योग्य मतदाता को 
उसके चुनाव में खड़े होने का अधिकार होगा । परन्तु 


साधुरी 


` पंचायत के 


ऽ 
आम-पंचायत में निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य न 
चुने जायेंगे--- 

१. पागल, २. कुटरोगी, ३. दिवालिया, ४. थेत. 
निक सरकारी कमचारी या स्थानीय संस्थाओं के 
कमंचारो, ४. अवैतनिक मजिस्ट्रेट: ६. गाँव-पंचायत 

पै के कर्मचारियों के सस्वन्धी # या ग्राम- 


की नौकरी के 
के किसी ठेके से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सम्बन्ध 

रखनेवाले व्यक्ति, ७. चुनाव-सम्वन्धी अपराधों मे 
दंडित व्यक्ति, ८° किसी ऐसे अपराध में एक साल 
से अधिक की सज़ा पाये व्यक्ति, जिससे नेतिक पतन 
प्रकट होता हो या कालेपानी की सज़ा से दंडित 
अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध ज्ञाव्ता फौजदारी 
दा ११० के अनुसार कार्रवाई की गई हो । प्रत्येक 
ग्राम-पंचायत के इलाके के लिए सतदाताओं का एक 
_ रजिस्टर होगा । ग्राम-पंचाथल के चुनाव के लिए 
नासज्ञदगी के पचे दाखिल करने की प्रणाली भी 
सुगम बना दी जायगी, जिससे पर्च पर प्रस्तावक या 


, अनुमोदक के हस्ताक्षरों को आवश्यकता न होगी । 


आम-पंचायतो का प्रति तीसरे वर्ष चुनाव होगा। 
चुनाव बैलट द्वारा होगा । ग्राम - पंचायतों के प्रथम 
चुनाव ज्ञिलाधीश द्वारा किये जायेगे और इनके वाद 
जो चुनाव होंगे, उनकी व्यवस्था ज़िला-बोड द्वारा होगी। 
आाम-पंचायत-क्रानून के प्रतिकूल किसी भी न्यायालय 
को ग्राम-पंचायत के सदस्य के चुनाव में वाधा डालने 
का अधिकार न होगा। कोई भी न्यायालय ग्राम 
पंचायत के चुनाव को स्थगित करने, किसी समुचित 
रीति से निर्वाचित सदस्य को ग्राम-पंचायत की कार” 
वाई में भाग लेने और गाँव-पंचायत में उचित रीति 
से चुने गये सदस्यों को अपना कार्य करने से रोकने # 
लिए आज्ञा जारी न कर सकेगा। किसी सदस्य “ 


& घनिष्ठ सम्बन्धियों में निम्न लिखित 
सम्मिलित हैं--. हे 

'पिता, पितामह, ससुर, मामा, चाचा, पुत्र, । 
दामाद, भाई, भतीजञा, चचाज्ञाद भाई सारण” 


बहनोई, पत्नी, पति, पुत्री, बहन च..माता । 
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जय 


चुने जाने के बाद चुनाव की दरझ़वास्त द्वारा निश्नलिखित त्यागपत्र गाँव-पंचोयत के अध्यक्ष की मारक्रत ज़िला- 


शाधारो पर, चुनाव पर आपत्ति की जा सकेगी--- बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए । 
१. निर्वाचित सदस्य ने चुनाव में अथवा चुनाव के ज़़्िला-वोड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि 
संबंध में अनुचित अभ्यासों का प्रयोग किया हो ; वह निर्धारित नियमानुसार, परगना-समिति की रिपोर्ट 
२. निर्वाचित सदस्य एक या अधिक मतों की के बाद, गाँव-पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को पद- 
अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति से चुना गया हो ; च्युत कर दे । इस प्रकार अपने पदों से हटाये गये 
३. निर्वाचित सदस्य जो अयोग्य हो । ' सदस्यों को सरकार से अपील करने का अधिकार 


चुनाव - संबंधी चिवादों का निणंय सरकार द्वारा होगा । याँव-पंचायत के सब सदस्य और कर्मचारी 
नियुक्त पंचायती अदालत ( Tribunal ) द्वारा होगा, सरकारी कर्मचारी ( Public Servant ) माने जायेगे । 
जिसमें तीन सदस्य होंगे । चुनाव के संबंध में आपत्ति माम-पंचायत के कार्य व अधिकार .दो प्रकार के 
उठानेवाले को पहले २९) रुपये जमा करने होंगे । इस होंगे । कुछ कायं ऐसे हैं, जो पंचायत को अनिवार्य रूप 
पंचायत का निर्णय अन्तिस होगा और उसक्ली अपील से करने होंगे और दूसरे कायं पेसे हैं, जो वह स्वेच्छा- 
किसी भी न्यायालय में न हो सकेगी । चुनाव-संयंधी पूर्वक कर सकेगी । 
इन विवादों के समय पंचायती अदालत के सामने 
वकीलों को वकालत करने का अधिकार न होगा। 


पंचायत के अनित्रायं कार्य 


अनचित उपांयों का प्रयोग करनेवाले को 'पंचायत' प्रत्येक ग्राम-पंचायत अपने इलाके में निम्नलिखित 
( Tribuna! ) पाँच साल तक के लिए अयोग्य घोषित मामलों में आवश्यक व्यवस्था करेगी-- ` 
कर सकती हे । परन्तु सरकारी आज्ञा द्वारा ऐसी ( १ ) सडके बनाना और उनकी रचा । 
ग्रयोग्यता का निवारण किया जा सकेगा । - (२) गाँव की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था । 
ग्राम-पंचायत के सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया ( ३ ) चिकित्सा । 
जायया । ग्राम-पंचायत के सदस्यों को निञ्चलिखित { ४ ) सडको की सफ़ाई । 
अधिकार होंगे ( ४ ) स्वास्थ्य । 
१. पंचायत का कोई भी सदस्य पंचायत के किसी ( ६ ) रोगों का अवरोध । 
काये सें गाफ़लत, उसकी सम्मति की किसी के द्वारा ( ७ ) पंचायत की इमारतों की देखरेख । 
भ्रवहेलना, या इलाक़े की किसी आवश्यकता के संबंध ( = ) जन्म-मरण और विवाहो का लेखा । 
में पंचायत का ध्यान आकावेत कर सकेगा और (३) सार्वजनिक सइको और स्थानों पर आघातों 


| इस संबंध में वांछनीय सुधारों का निर्देश भी कर का निवारण । क 

| सकेगा । ( १० ) सुप्रबन्ध का देखभाल (watch and ward) 
२. नियमानुसार प्रत्येक सद्स्य को पंचायत के प्रवन्ध ( ११) चौकी दारों का नियुक्ति L न 

$ संबंध में प्रस्ताव रखने और अध्यक्ष से प्रश्‍न करने का ( १२) गाँव-पंचायत के इलाक़े में मेलो. और 


| भ्रधिकार होगा । बाज्ञारों की व्यवस्था । 


| ३. पंचायत की ओर से किये गये किसी कार्यया (१३ ) ब के अनुसार म्ाइमरी 
| वनाई गई किसी संस्था के निरीक्षण का प्रत्येक सदस्य रित्ता के-लिए स्कूल खालना ऑर उनका व्यवस्था । 
| ( १४ ) गाँव में गोचर-भूमि की रक्षा आदि । 


की अधिकार होगा । क 
४. प्रत्येक सदस्य को पंचायत के रजिस्टरों का (१९) श्मशान-भूमि की व्यवस्था । 
( १६) सावंजनिक कुओं, तालाओं की मरम्मत 


निरीक्षण करने का अधिकार होगा । जो सदस्य पंचायत 
औ सदस्यता से स्याग-पत्र देना चाहे, उसे लिखित तथा रक्षा । 
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( १७ ) पीने के लिए जल की सुव्यवस्था । 

( १८ ) भवन-निर्माण-संबंधो व्यवस्था । 

( १६ ) कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास 
आर सहायता । 

( २० ) जब कोई अरिनकांड हो जाय तो उससे 
जन तथा सम्पत्ति को रक्षा । 

( २१ ) गाँव-पंचायत-एक्ट के अन्तर्गत दीवानी 
और फौजदारी न्याय-प्रवंध की व्यवस्था । 

( २२ ) क़ानून द्वारा गाँव- पंचायत के लिए 
निर्धारित दायित्व का पालन । 


ग्राम-पंचायत के स्वे च्छापूर कार्य 


रांब-पंचायत निम्नलिखित कार्या की भी व्यवस्था 
कर सकती हे-- 


१- सावंजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे वृक्ष 
लगाना और वृक्षा की रक्षा । 

२. पशु-पालन । 

३. पशु-रोगों का उपचार और चिकित्सा । 

४. कुएं खुद्वाना । 

*. ज़मीन खुदवाना । 

६. नागरिक रक्षा ( (४४1८ एवा) की व्यवस्था । 

७. किसानों को सरकारी सहायता या क़र्ज़ के 
वितरण की व्यवस्था में सहायता देना ; पुराने क़ज़ों के 
चुकाने में सहायता देना ; पंचायती इलाक़े में क़र्ज़ा देने 
की स॒व्यवस्था । 

=. सहकारिता को प्रोत्साहन आर. सहकारी ढंग 
पर बीज तथा कृषि - संबंधी आज्ञारों के स्टोरों 
को स्थापना । 

९. अकाल के ज़माने में सहायता । 

१०. ज़िला-वोडं या परगना - कमेटी में ऐसे कार्यो 
को व्यवस्था के लिए प्रतिनिधित्व करना, जो गाँव- 
पंचायत को सीमा के वाहर हों । 

११. गाँव की भूमि में विस्तार । 

१२. गाँवों में पृस्तकालयों एवं वाचनालयों की 
स्थापना । 


१३. मातृत्व और शिशु-केन्द्रो की स्थापना । 


माधुरी 
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१४. मनोरंजन व क्रीड़ा के लिए अखाड़े तथा द 
आदि खोलना । 

१%. खाद के लिए स्थान नियत करना । 

१६. भारत के बने हुए आमोफ़ोन तथा रेडियो-सेर 
की व्यवस्था । 

१७. ग्रामीणों की भौतिक और नैतिक उन्नति के 
लिए अन्य आवश्यक काय । 

१८. परगना-कमेटी या 
स्वीकृति से गाँव-निवासियों के हित के लिए ऐसे काई 
करना, जो परगना-कमेटी या ज़िला - बोड के कार्यों के 
अन्तरत हों । 


-- वप 


ग्राम-पंचायत के अधिकार 


१. नियसानुसार गाँव-पंचाय्रत को अपनी सम्पत्ति 
विक्री, रेहन, पट्टा, दान, या विनिसय द्वारा हस्तान्तर 
( Transfers ) करने का अधिकार होगा । 

२. दान में प्रास्त चल - अचल सम्पत्ति पर गाँव- 
पंचायत का पूरा अधिकार होगा । 

३. गाँच-पंचायत को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष 
से पंचायत के प्रबंध के संबंध सें कोई वक्कव्य, मानचित्र, 
अनुमान-पत्र, अंक या दूसरी सूचना प्रस्तुत करने के 
लिए कहे, किसी मामले में रिपाट अथवा किसी रिकाडं 
की प्रतिलिपि, पत्रव्यवहार य़ा योजना, जो अध्यक्ष के 
पास होश पेश करने के लिए कहे । अध्यक्ष को विना 
किसी अनावश्यक विलम्ब के पंचायत की इस माँग का 
पूरा करना चाहिए । Re 

४. आम-पंचायत किसी सावंजनिक कार्य के लिए 
Land Acquisition Act. के अन्तर्गत भूमि मात 
कर सकती है। | 

९. गाँव-पंचायत को यह भी अधिकार होगा कि 
ग्राम के हित-संबंधी मामलों में उपयुक्त अधिकारि, 
के पास अपना आवेदन-पत्र भेजे और पटवारियां रे 
नियुक्ति तथा हस्तान्तर, मुखियाओं की नियुक्ति का) 
च्युति और आबपाशी-विभाग के पतरोलों ( pat 
के हस्तान्तर के संबंध में सिफ्रारिशें करे । हत 

६. किसी व्यक्ति के द्वारा इस आशय को कि ल 
करने पर कि किसी चपरासी, अमीन? कास्ट 
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पटवारी, नहर के पतरोल, अमीन या टीका लगानेदाले 
( ए०९९8(01 ) ने सरकारी हैसियत से दुराचरण 
किया है, गाँव - पंचायत ऐसी शिकायत को सच्चाई की 
जाँच कर सकेगी । वह सम्बन्धित उच्चाधिकारी के पास 
अपनी रिपोट भेज देगी और ऐसा उच्चाधिकारी जाँच 
करने के बाद उचित कारवाई करेगा । 


ग्रास-पंचायत-फंड ओर सम्पत्ति 


प्रत्येक आस-पंचायत का अपना एक फ़ंड होगा। 
पंचायत की आय निज्ञ प्रकार से प्राप्त की जायगी-- 

१. टैक्स लिझ्न प्रकार लगाये जायय 

( ५ ) प्रत्येक काश्तकार को अपने लगान का 
४ प्रतिशत भाग देना होगा । 

( २ ) प्रत्येक ज्ञमींदार को, जो ००) रुपये या 
इससे कम सालगुज़ारी देता है, अपनी सालगुज़ारी पर 
१% देना होगा । सालगुज्ञारी का जो भाग सरकार 
के ख़ज्ञाने में जायगा; उसे काटकर ही ४% देना 
होगा । 

(३) २४००) तक मालगुजारी 
को ६४% टैक्स देना होगा । 

(७४) २६९००) से अधिक मालगुज़ारी देनेवाले 
ज़्मींदार को ७३% टेक्स देना होगा । 

२. सालगुज्ञारी की माँग का 70 भाग सरकार 
पंचायत को देगी । 

३. व्यवसाय, व्यापार, धन्धे तथा चेतन पर कर । 
( किसान की पैदावार की विक्री पर टेक्स नहीं लगाया 
जायगा ) 

३. ज़िला-बोड द्वारा प्राप्त सहायता । 

३. दीवानी व फ़ौजदारों के मुक़दमों को फ़ोस । 

६. फ़ौजदारी के मुक़दमों में जुर्माने । 

७. सावजनिक भूमि से तहबाज़ारी आय । 

८. सरकार द्वारा ग्रान्ट, चन्दा, तथा अन्य संस्थाओं 
द्वारा सहायता । 

३. अन्य टैक्स, जो सरकार द्वारा प्रान्तीय सूची से 
इस्तान्तरित किये गये हों । 

यदि कोई काश्तकार टैक्स का नक़द रुपया अदा 
करने. में असमर्थ हो तो गाँव-पंचायत को सम्मति से 


देनेवाले ज़मींदारों 


प्राघुरी 


प 
[ सितम्बर, २६३६ 


उसे उसके वरावर शारीरिक परिश्रम द्वारा अदा करने 
के लिए आज्ञा दी जाय । 

सरकारी नियमानुसार पंचायती इलाक्क में समस्त 
वयस्क पुरुषों ( 211६ 118105 ) को प्रत्येक वर्ष कुछ 
नियत दिनों. के लिए अनिवार्य मज्ञदूरी करनी पडेगो । 
शारीरिक परिश्रम के एवज़ में नक़द रुपया भी दिया 
जायगा । 

प्रति मास दिसम्बर के महीने में प्रत्येक ग्राम- 
पंचायत को अपना सालाना बजट बनाना चाहिए । 

आाम-पंचायतों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य हे न्याय- 
व्यवस्था । यू० पी० स्थानीय स्वायत्त-शासन-समिति 
ने अपनी रिपोर्ट में अदालती पंचायतों की भो 
व्यवस्था को हूँ । 

अदालती पंचायत 

गाँव-पंचायतों के एक समूह के लिएं एक अदालती 
पंचायत ( Judicial Panchayat ) होगी । यह 
पंचायत अपने इलाक़े के छोटे-छोटे मुक्रदमों के फ़ेसले 
करेगी । इसका चुनाव तीन वपे के लिए होगा । इस 
अदालती पंचायत में पाँच सदस्य होंगे ; चार पंच 
आर एक सरपंच होगा । गाँव-पंचायतों के समूह के 
सदस्य मिलकर पंचायत में से या बाहर से १० सदस्यों 
का एक 'पेनल' चुनंगे । इन १० सदस्यों में से 
अदालती पंचायत के पाँच पंच चुने जायेगे । परन्तु 
उनका चुनाव एक समिति द्वारा होगा, जिसमें ( १ ) 
ज़िला मजिस्ट्रेट, ( २ ) ज़िला-बोर्ड का अध्यक्ष और 
( ३ ) परगना-कमेटी का अध्यक्ष होंगे। सरपंच का 
चुनाव पंच करगे । सरपंच वही व्यक्ति हांगा- जिसे 
त्लिखने-पढ़ने का यथेष्ट ज्ञान हो । यदि “पेनल में 
कोई शिक्षित व्यक्ति न हो, तो बाहर का व्यक्ति जो 
शिक्षित हो, सरपंच चुना जायगा । अदालती पंचायत 
की बैठक का सरपंच सभापति होगा और तीन पंचा 
का “कोरम, होगा । 

अदालती पंचायत के फ्रौजदारी अधिकार 

निम्नलिखित अपराधों, उनमें सहायता, . अथवा 
उनके करने के प्रयल-सम्बन्धी मामले पंचायत के 
सामने फैसले के लिए पेश किये जा सकंगे- _ 
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६. भारतीय दरड - विधान की निन्नलिखित ( हानि पहुँचाना ) ४२८ ( १०) या इससे अधिक 


धाराओं के अन्तगंत अपराध---१४० ( सैनिक या 
वायुयान-चालक की पोशाक पहनकर धोखा देना ). 
६४३ ( शैरक़्ानूनी सजमे का सदस्य होना ) १४४ 
( किसी गेरक्ानूनो सभा में उस समय शामिल होना, 
जब कि यह ज्ञान हो गाया हो कि उसके हटा देने की 
आज्ञा मिल गई है ), १४७ ( बलवा), ११ 
( पाँच या पाँच से अधिक लोगों की शेरक्कानूनी सभा 
सें मौजूद रहना, जब कि उसके हटा देने का हुक्म दे 
दिया गया हो ) ५९३ ( उपद्रव के लिए उत्तेजना 
देना ), ५६० ( आम रास्ते में दो या अधिक व्यक्तियो 
का शान्तिभंग करना ) 1७२ ( समन आदि लेने 
से इन्कार करना ), १७४ ( किसो नियत स्थान पर 
उपस्थित होने के क़ानूनी हुक्म को अवज्ञा), ५७३ 
९ क्रानूनी रूप से सत्य भापण के लिए दाध्य होने पर 
भी प्रश्नों का जवाब देने से इन्कार करना ), २७७ 
( सावंजनिक जलाशय को अष्ट करना ) २७३ 
{ सार्वजनिक सड़क पर ख़तरनाक ढंग से सवारी 
चलाना ), २८३ ( सावजनिक सड़क. नहर आदि 
को हानि पहुँचाना ) २८१ ( अरिनकांड ), २८६ 
( किसी अन्य विस्फोटक द्रब्य का ख़तरनाक प्रयोग ), 
२८३ ( अपने ऐसे पालतू जानवरों को सुरक्षित न 
रखना जिससे मनुष्य - जीवन को खतरा रहे ), 
२३० ( सावेजनिक हानि के लिए काम करना), 
२३४ ( अश्लील गायन ), ३२३ ( साधारण चोर ), 
३३४ ( उत्त जना ग्राप्त होने पर किसी पर आक्रमण 
करना ), ३३६ ( कोई ऐसा काम करना, जिससे 
मानव-जीवन ख़तरे में पड जाय ), ३४१ ( किसी 
व्यक्ति को शेरक्कानूनी ढंग से केद करना ), ३४२ 
( वक्षपूवक आक्रमण करना ), ३४६ ( किसी व्यक्ति 
से कोई चीज़ अपहरण करने के लिए बल का प्रयोग ), 
३५७ ( किसी व्यक्ति को गरक्रानूनी ढंग से कैद करने 
के लिए वल-ग्रयोग ) ३९८ ( उत्तेजना प्राप्त होने 
पर वल-प्रयोग और आघात ), ३७४ ( बेगार लेना ), 
३७३ ( चोरी ), ४०३ ( किसी प्रास वस्तु का बेईमानी 
से दुरुपयोग ), ४११ ( चोरी की चीज़ प्राप्त करना, 
जब कि उसका मूल्य १० से ज्यादा न हो ), ४२६ 


मूल्य के किसी जानवर को मारना, ज़हर देना या अंग. 
भंग करना ) ४३० ९६ कृषि के लिए उपयोग में 
आनेवाले जल - प्रवाह को हानि पहुँचाना ), ३३७ 
( किसी की भूमि या मकान में शैरक्रानूना ढंग से 
प्रवेश ) ४४८ ( मकान में ौरक्कानूनी ढंग से प्रबेश ) 
५०४ ( गाली-गलौज से अपमान ), ५०६ ( किसी 
प्रकार की हानि पहुँचाने की घमकी ), <०६ (ख्रीके 
सामने या उसके निकर कोई ऐसा संकेत करना या 
शब्द कहना जो अश्लील हो ), ९१० ( शराब पीकर 
सार्वजनिक शान्तिभंग करना ) । 

२. सवेशी-क्रानून र Cattle Trespass Act ) की 
धारा २४ के अधीन । 

३. संयुक्कप्रान्तीय डिस्ट्क्ट-त्रोड माइमरी शिक्षा 
क़ानून १९२६ की धारा ३ के अन्तर्गत आज्ञा की 
अवज्ञा । 

४. गाँव-पंचायत-क्रानून या उसके नियमों व उप- 
नियमों के ऐसे उल्लंघन जो अपराध घोषित कर दिये 
गये हों । 

पंचायतों को सज़ा देने का अधिकार न होगा। वे 
केवल ९०) रुपये तक जुर्माना ही कर सकंगी । जुर्माना 
वसूल करने के लिए अभियुक्क को जायदाद कूक और 
नीलाम की जा सकेगी । ज्ञाव्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 
२०२ के अन्तगत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गये किसी भो 
मामले की जाँच अदालती पंचायत कर सकेगी । 


अदालत के दीवानी अधिकार 

अदालती पंचायत ५००) रूपये तक के अचलः 
सम्पत्ति, कजा, क्षति-परत्ति, हर्जाना आदि के मामलों के 
® 
फसले कर सकेगी । यदि दोनों पक्ष अपनी लिखित 
सम्मति दे दे तो पंचायत उपर्युक्र प्रकार के मामला के 
फसले दे सकती है, चाहे उनका मूल्य १००) से अधिक 
हो । दीवानी को नालिश मौखिक या लेखबद्ध होगी ! 
पंचायत के किसी निणंय की किसी भी अदालत ₹ 
अपील न हो सकेगी । परन्तु फ़ौजदारी मामलों मे 
हाकिम परगना और दीवानी मामलों में मृन्सिफ़ क 
यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या 
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किसी के अरज़ा देने पर पंचायत के किसी मामले के 
सम्बन्ध में उसकी अधिकार-सीमा ( ]प75iction ) 
का रद कर दंगे; किसी भी दशा में पंचायत को 
किसी भी कारवाई को रद कर देंगे अथवा पंचायत 
द्वारा किये गये किसी आइर या डिग्री का रद कर 
दंग 1 

पंचायत का ग्रभियुक्क के लिए ज़मानती वारंट जारी 
करन का भी अधिकार होगा । ज़मानत २५) से 
अधिक को नहीं ली जायगी । यदि कोई व्यक्ति पंचायत 
के लिखित “अडर ( उपस्थित होने या साचय देने 
के निमित्त ) की अवज्ञा करेगा, तो वह सजिस्टोंट के 
सामने पेश किया जायगा और इस अपराध के 
लिए उस पर २४) उपये तक जुर्माना किया जा 
सकेगा । 

कोई भी खी उसकी इच्छा के विरूद्व अ भयुक्ता 
या साक्षा का हंसियत से पंचायत के सामने उपस्थित 
होन के लिए बाध्य नहीं की जायगी । 


गाव-पंचायतों पर बाह्य नियन्त्रण 


गाँव-पंचायतों पर प्रान्तीय सरकार, ज़िला-बोर्ड और 
परगना-कमेटो का नियन्त्रण रहेगा । प्रान्तीय सरकार 
का विशेष परिस्थितियों में गाँव-पंचायतों को भंग करने 
का अधिकार होगा । जब गाँव-पंचायत भंग हो जायगी 
ता उसका पुननिर्वाचन होगा । ज़िला-बो्ड के अध्यक्ष 
फां यह अधिकार होगा कि वह परगना-कमेटी की 
सिफ़ारिश पर गाँव-पंचायत को यह आदेश देगा कि 
वह उल्लिखित प्रस्ताव या आज्ञा ( 0:९7) को 
कार्यान्वित न करे । 


आलोचना 

आस-पंचायत भारतवर्ष की अतीव प्राचीन संस्था 

। भारत में अँगरेज्ञी राज्य की स्थापना तक भारतवर्ष 
में स्थानीय स्वायत्त-संस्थाओं का जाल-सा बिछ्छा हुआ 
| षा । भारत की आम-संस्था में केवलमात्र ्रामा- 
रियो की एक बड़ी संख्या ही सम्मिलित न थी, 
स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा के सम्बन्ध में व्यवस्था 
भिती थी और न्याय-ब्यचस्था उसका असुख कार्य था, 
'थुत सारे देश में वयोवृद्ध अनुभवी आामवासियों द्वारा 


माधुरी 
I २२  + + ना | 


[ सितम्बर; १६३६ 


चुनी हुई पंचायत भी होती थी, जो गाँव के सव मामलों 
पर विचार करती थी # | 


भारतवप के गाँवों में लोकतंत्री स्वायत्त -शासन- 
अणाला का प्रचलन था। योरप के आधुनिक और प्राचीन 
इतिहास में इस प्रकार के वैज्ञानिक और पर्ण लोकतंत्री 
स्वायत्त-शासन के प्रमाण मिलना कठिन ड ti 


“भारतवर्ष में विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण 
चरावर होते रहे, परन्तु भारतीयों ने अपनो इस लोकप्रिय 
सस्था का विदेशी आक्रमणां से सरक्षित रकखा। ग्राम- 
पंचायत दीवानी और फौजदारी के मुक़दमों के फ़ेसले करती 
था । चे आम-निवासियों पर कर लगाती थीं । सार्वजनिक 
भूमि पर उनका स्वाम्य था । शासन का नहीं । ग्राम- 
पंचायतों में निर्वाचित सदस्य होते थे; प्राचीन अन्थों 
से हमें यह स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि पंचायतों के 
चुनावों के विस्तृत योग्यता और अयोग्यता - संबंधी 
नियम होते थे। परन्तु उनका अंगरेज्ी शासन की 
मालरुज्ञारी-प्रणाली और दीवानी तथा फौजदारी न्याय- 
व्यवस्था से सामंजस्य नहीं था। हमारी सरकार ने 
पुराने आमाधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप 
सें परवर्तित कर दिया । आम - संस्था को स्वीकार नहीं 
किया गया और कुछ ग्रान्तों में क़ानून द्वारा उसका 
नाश किया गया । सावजनिक भूमि सरकारों भूमि 
बना दी गई । अँगरेज़ी धारासभा या शासन ने जिन 
नामधारी ग्राम-पंचायतो की पुष्टि की है, उनका पुरातन 
ग्राम-संस्था से बिल्कुल साम्य नहीं है { ।” 

यद्यपि संयुक्क-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों के गाँवों सें 
ग्राम-पंचायते आज भी मौजूद हैं ; परन्तु उनका कार्य 
केवल न्याय-प्रवंघ ही हे ! इरूलिए इन आम-पंचायतों 


+Vide Edward Jenks’ The Government of 
British Empire ( 1918 ) p. 388 

f Vide E. 8. Hovell's History of Aryan 
Rule in India. 

| Vide Note of Dissent to First Dispatch 
of the Government of India on Montague 
Chelmsford Reforms. 
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को स्थानीय स्वायत्त-शासन-संस्थाएँ कहना तो सर्वथा 
अनुचित होगा । 
संयुक्त - प्रान्तीय स्थानीय स्वायत्त - शासन - समिति 
( U. 0. Local Self-Government Committee ) 
ने भारत की इस प्राचीन संस्था के पुनर्जीवन के लिए 
जो यह योजना तैयार को है, वह वास्तव में म्रास-संगठन 
और आम-सुधार के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । 
समिति ने ग्राम - पंचायत के सदस्यों की चुनाव- 
प्रणाली का आधार वयस्क मताधिकार ( शै 
Franchise ) स्वीकार किया हे । प्रत्येक ग्राम-निवासी, 
जिसकी आयु २३ वष या इससे अधिक होगी, माम- 
पंचायत के चुनाव का मतदाता हो सकेगा आर वह 
सदस्यता के लिए भी उम्मीदवार खड़ा हो सकेगा । 
परन्तु संयुङकप्रान्त के ्रामसुधार-विभाग के मन्त्री 
माननीय डा० केलाशनाथ काटजू एम्‌० ए०, 'एलू-एल्‌० 
्् ` चो ने आमो में स्थानीय स्वाचत्त-संस्था की जो योजना 
` बनाई हे, उसमें ग्राम-पंचायत में प्रतिनिधित्व का 
एघार परिवार माना गया है । प्रत्येक ग्राम में, जिसकी 
जन-संख्या १२०० से १४०० तक होगी, एक ग्राम- 
पंचायत होगी । प्रत्येक परिवार को ग्राम-पंचायत में 
एक अथवा दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा । 
यह प्रतिनिधि परिवार का प्रमुख होगा । इस पंचायत 
में कई विभाग होंगे और प्रत्येक विभाग एक कार्य को 
| अपने हाथ में लेकर उसका प्रवन्ध करेगा । पंचायत 
| अति मास अथवा इससे पूव या बाद में अपना 
. अधिवेशन करेगी । अपने निणंयो को कार्यान्वित करने 
। के लिए पंचायत की एक काय-समिति ( Working 
| Committee ) हानी । प्रति वर्ष इसका चुनाव होगा 
आर इसमें प्रत्येक जाति और धमं के प्रतिनिधि होंगे। 
पंचायत के सदस्य को नियत चन्दा देना होगा । इसके 
| 
' 


अतिरिक्न सदस्य दान भी दे सकंगे । यदि सदस्य 
पंचायत के नियमों का पालन न करेगे तो उन पर 
जुर्माना किया जायगा । कई गाँवों को मिलाकर उनको 
एक अदालती पंचायत होगी । प्रत्येक ऐसे गाँव से 
अदालती पंचायत के लिए २ या ३ सदस्य नामज़द 
किये जायेगे । पंचायत को काय-समिति के सदस्य 
अदालती पंचायत के लिए .नामज़द नहीं किये जायेगे । 


माधुरी. 


[ सितम्बर, १६३६. 
न्यासा ~. 
डा० काटजू आार्मो में बहुकाय करनेवाली सहकारी 
Rt म द 
समितियों के समान ग्राम-पंचायत कायम करना चाहते 


हैं, और इसके लिए उन्होंने आम में प्रत्येक परिवार 


को आधार माना है । परिवार के प्रमुख इन समितियों 
के सदस्य हो सकेंगे । यह प्रणाली आ्रामसुधार के लिए 
उपयोगी सिद्ध न हो सकेगी । इसके कई कारण हैं-... 
प्रथम तो पारिवारिक प्रतिनिधित्व के कारण पंचायत 
बहुत बड़ी हो जायगा, जिसमें १०० से २२० तक 
सदस्य होंगे । ग्रासो में अभी शिक्षा का अभाव है। 
इसलिए यह संभव नहीं कि आासवासी वसमान समय 
में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ( Direct Democracy ) का 
सदुपयोग कर सकेंगे । फिर स्थानीय स्वायत्त-शासन- 
संस्थाएँ प्रतिनिधि होती हैं । प्रत्येक देश में ऐसा ही 
पाया जाता है । 
दूसरा कारण यह है कि आस-पंचायत के सदस्यों 
पर ही निग्रम-उपनियस लागू होंगे । इसलिए ग्राम के 
ग़ेर-सदस्य पंचायत के नियमों का पालन करने के 
लिए वाध्य न होंगे । उन्दं जुर्माने का भी भय न 
होगा ; क्योंकि जुर्माना तो पंचायत के खदस्य पर ही 
हो सकेगा ! सहकारी समितियाँ अपने नियमों और 
उपनियमों को अपने सदस्यों पर ही लागू कर सकती 
हैं । ऐसी दशा में ग्रास-पंचायतें ( जो बहुकाये 
करनेवाली सहकारी समितियाँ होंगी ) समस्त ग्राम 
वासियों पर अपना कोई नियन्त्रण नहीं रख सकेगी । 
तीसरा कारण यह है फि गाँवों में शिक्षा की 
अत्यन्त अभाव है। शिक्षा का जो कुछ भी प्रचार 
है और उससे जो लाभ उठा रहे हैं; चे गाँवों के 
नवयुवक ही हें । घयोवृद्ध: जो परिवार के प्रमुख ६' 
भारत तथा संसार के नवीन विचारों और दशा % 
विरोधी होते हें । उनकी विचारधारा रूढ़िवाद से 
प्रभावित होती है; इसलिए यह सवंथा असम्भव 
है कि वे आम-पंचायत में सदस्य बनकर आम के 
सामाजिक, आशिक और प्रवन्ध-सम्बन्धी समस्याओं 
का. हल उदार दृष्टिकोण से कर सकेंगे । 
चौथा कारण यह है कि डा० काटजू 
ग्रामवांसियो में नागरिक भावना का उदय कर... 
असमर्थ रहेगी । प्रत्येक नागरिक को अपने देश . 
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शासन में भाग लेने का अधिकार है और इस अधिकार 
का प्रयोग निर्वाचन-प्रणली पर निर्भर है । परन्तु 
हा० काटजू की योजना प्रत्येक ग्रामवासी को वालिरा 
मताधिकार नहा देता । इसलिए गाँवों का अधिकांश 
शिक्षितवर्ग स्वायत्त-शासन-संस्थाओं सें भाग लेने से 
बंचित हो जायगा । 
श्रीचरनणसिंह एस्‌ ० एल० प० ने डा० कारज की 
ग्रोजना का समर्थन करते हुए अपने लेख में महात्मा 
गांधी और डा० भगवानूदास के विचारों को विकृत 
रुप में प्रस्तुत कर अपने कथन की पुष्टि करने की चेष्टा 
की हैं। श्रीचरनासिह लिखते हैं कि महात्मा गांधी 
ने योध राज्य के शासन-सुधारों के सस्बन्ध सें अपना 
ज्ञा वक्कव्य प्रकारात एकया हें, उसमे उन्हान स्पष्ट रूप 
से यह स्वीकार किया है कि बयस्क सताधिकार 
{ Adult franchise ) पर कोई अतिवंध लगाना 
ग्रावश्यक हे और वह प्रतिबंध साक्षरता का हो अर्थात्‌ 
मतदाता साक्षर हो । परन्तु इससे यह केसे सिद्ध 
होता है कि गांधीजी वयस्क मताधिकार के विरोधी 
हैं। श्रिपुरी में और इससे पूर्व हरिपुरा तथा फ़ैज़पुर 
में नवीन शासन-विधान का अन्त करने के सम्बन्ध 
में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसमें 
विधान-निर्मात्री-एरिपदू (Constituent Assembly) 
के चुनाव का आधार वयस्क मताधिकार स्वीकार किया 
हैं। तत्र यह केसे कहा जा सकता है कि गांधोजी 
इसके विरुद्ध हें । फिर कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना 
शे महान्‌ हो, किसी सिद्धान्त के विरुद्ध हो, तो 
| ससे उस सिद्धान्त को उपयुक्ता पर कोई प्रभाव नहीं 
पइता, जब तक कि सिद्धान्त में कोई दोष न हो । 
श्रोचरनसिह ने डा० भगवानदास के सम्वन्ध सें 
| उल्लेख किया है कि वह बीस वर्ष से यह कहते 
भा रहे हैं कि धारा-सभा में ऐसे अनुभवी वयोच्रदध, 
रिषत युवक नहीं, व्यक्तियों को चुनकर भेजा जाय 
संसार का ज्ञान और अनुभव हो #। हमें यह 


* Vide Mr. Charan Singh, M. L. A.'s 
article 
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पणं विश्वास है कि डा० भरवान्‌दास एक निरक्षर, 
रूढ़िवादी, अज्ञान, संसार की विचारधारा और प्रगति 
से अनभिज्ञ वयोवृद्ध को एक शिक्षित, ज्ञानवान्‌ और 
संसार तथा देश को प्रगति से परिचित युवक के मुक्राविले 
धारासभा या अन्य किसी प्रतिनिधि-संस्था के लिए 
चुने जाने की वात नहीं कहेंगे ।. वह धारा-सभाओं में 
सुयोग्य, विद्वान: अनुभवों और लोकसंग्रही व्यक्तियों 
के चुनाव को उपयुक्त मानते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० काटजू की आम- 
पचायत-यांजना व्यावहारिक नहीं हे और वह अत्यन्त 
दापपूण 

समिति ने ग्राम-पंचायतों को ग्राम-समस्याग्रों के 
इल करने के लिए जा काय सोपे हैं, वे ्रामोपयोगी 
प्रत्येक कार्य से सम्बन्ध रखते हैं, यथा--शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, रोग-चिकिस्सा, पंशु-चिकित्सा, सडक, जल- 
म्रवंध, कृषि, आम-सुधार, न्याय-प्रवंध इत्यादि । ग्रामों 
में यह परीक्षण विलकुल नवीन है और इस वात का 
पूरा प्रयत्न किया जाय कि आम-पंचायतं इन कार्यों को 
कुशलता से कर सक । इसीलिए समिति ने आम- 
पंचायत के कार्या को दो भागो में विभाजित कर दिया 
है । कुछ आवश्यक कार्यों को ( Obligatory func- 
(015 ) अनिवाये कार्यों को श्रेणी में रक्खा है और 
शेप कार्यों को स्वेच्छापर्ण कार्यों ( Discretionary 
funC£1003 ) के अन्तर्गत । प्रत्येक आस-पंचायत को 
अनिवार्य कार्य करने होंगे और स्वेच्छापूवक काय वह 
अपनी सुविधा के अनुसार ही कर सकेगी । 

समिति के सदस्य ख़ाँबहादुर सुल्तानआलमखाँ 
एम्‌० एल्‌० सी० “गाँव-पंचायत और टाउन एरिया 
में संयुक्क-निर्वाचन-प्रणाली कें पक्ष में हैं। उनका यह 
कथन है कि संयुक्त-निर्ाचन की प्रणाली १० साल के 
लिण निर्धारित की जाय और मुसलमानों के लिए 
मौलाना मुहम्मदअली की योजना के अनुसार विशेषा- 
घिकार के आधार पर स्थान सुरक्षित किये जायं । 

शिक्षा को आम-पंचायतों के अधीन कर दिया गया 
है । यह सभी जानते हैं कि नागरिकों के लिए शिक्षा 
की सबसे अधिक आवश्यकता है । स्थानीय स्वायत्त- 
संस्थाओं ( चुंगियों और ज़िलाबोडों ) ने शिक्षा की 
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को स्थानीय स्वायत्त-शासन-संस्थाएँ कहना तो सवंथा  डा० काटजू ग्रामों में बहुका करनेवाली सहकारी 
अनुचित होगा । समितियों के समान ग्राम-पंचायत क्रायम करना चाहते 
संयुक्क - प्रान्तीय स्थानीय स्वायत्त - शासन - समिति हैं? और इसके लिए उन्होंने आम में मस्येक परिवार 

( U. P. Local Seli-Government Committee ) को आधार माना है । परिवार के प्रमुख इन समित्तियों 
ने भारत की इस प्राचोन संस्था के पुनर्जीवन के लिए के सदस्य हां सकेंगे । यह प्रणाली आमसुधार के शि 
ज्ञो यह योजना तैयार की है, वह वास्तव में ग्राम-संगठन उपयांगा सिद्ध न हो सकेगी । इसके कई कारण हैं-... 
और ग्राम-सुधार के लिए अत्यन्त डपयोगी है । प्रथम तो पारिवारिक प्रतिनिधित्व के कारण पंचायत 
समिति ने ग्राम - पंचायत के सदस्यों की चुनाव- बहुत बड़ी हो जायगां, जिसमें ९०० से २२० तक्र 
प्रणाली का आधार वयस्क मताधिकार ( *0प सदस्य होंगे । आसो में अभी शिक्षा का ग्रभाव है। 
प्पशाटा1 ६८ ) स्वीकार किया है ।अस्येक आम-निवासी, इसलिए यह संभव नहीं कि आासवासी वर्तमान समय 
जिसकी आय २१ वप या इससे अधिक होगी; आम- में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ( Direct Democracy ) का 
पंचायत के चुनाव का मतदाता हो सकेगा आर वह सदुपयोग कर सकेंगे । फिर स्थानीय स्वायत्त-शासन- 


सदस्यता के लिए भी उम्मीदवार खड़ा हो सकेंगा । संस्थाएँ प्रतिनिधि होती हें । प्रत्येक देश में ऐसा ही 
परन्तु संयुङकप्रान्त के आामसुधार-विभाग के मन्त्री पाया जाता है। 
माननीय डा० केलाशनाथ काटजू एम्‌० ए०, एल्‌-एलू० दूसरा कारण यह हे कि आस-पंचायत के सदस्यों 


दो० ने आमा में स्थानीय स्वायत्त-संस्था की जो योजना पर ही नि्रम-उपनियम लागू होंगे । इसलिए ग्राम के 
बनाई है, उसमें ग्राम-पंचायत में प्रतिनिधित्व का ैर-सदस्य पंचायत के नियसों का पालन करने के 
आधार परिवार माना गया है । प्रत्येक आम में, जिसकी लिए वाध्य न होंगे । उन्हें जुर्माने का भी भय न 
जन-संख्या १२०० से १६०० तक होगी, एक ग्राम- होगा ; क्योंकि जुर्माना तो पंचायत के सदस्य पर ही 
पंचायत होगी । प्रत्येक परिवार को ग्राम-पंचायत में हो सकेगा ! सहकारी समित्तियाँ अपने नियमों और 
एक अथवा दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा । उपनियमों को अपने सदस्थो पर ही लागू कर सकती 
यह प्रतिनिधि परिवार का प्रमुख होगा । इस पंचायत हैं । ऐसी दशा में ग्राम-पंचायतं ( जो बहुकार्य 
में कई विभाग होंगे और प्रत्येक विभाग एक कार्यं को करनेवाली सहकारी समितियाँ होंगी ) ससरत आस" 
अपने हाथ में लेकर उसका प्रवन्ध करेगा । पंचायत वासियों पर अपना कोई नियन्त्रण नहीं रख सकेगी । 

अति मास अथवा इससे पूवं या बाद में अपना ` तीसरा कारण यह है कि गाँवों में शिक्षा का 
अधिवेशन करेगी । अपने निर्णयो को कार्यान्वित करने अत्यन्त अभाव है। शिक्षा का जो कुछ भी प्रचार 
के लिए पंचायत की एक कार्य-सभिति ( \॥0718 हे और उससे जो लाभ उठा रहे दे, वे गाँवों के 
Committee ) होगी । प्रति वप इसका चुनाव होगा नवयुवक ही हैं । वयोवृद्ध, जो परिवार के प्रमुख ह 
और इसमें प्रत्येक जाति और धमं के प्रतिनिधि होंगे। भारत तथा संसार के नवीन विचारों और आदश » 
पंचायत के सदस्य को नियत चन्दा देना होगा | इसके विरोधी होते हें । उनकी विचारधारा रूढ़िवाद 

अतिरिक्त सदस्य दान भी दे सकेंगे । यदि सदस्य प्रभावित होती है; इसलिए यह सर्वथा असम्भव 
पंचायत के नियमों का पालन न करेंगे तो उन पर है कि चे ग्राम-पंचायत में सदस्य बनकर ग्राम हैः 
जुर्माना किया जायगा । कई गाँवों को मिलाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक और प्रवन्ध-सम्बन्धी समस्या 
एक अदालती पंचायत होगी । प्रत्येक ऐसे गाँव से का हल उदार दृष्टिकोण से कर सकेंगे । ग ना 
अदालती पंचायत के लिए २ या ३ सदस्य नामज़द चौथा कारण यह है कि डा० काटजू की बज 
किये जायेंगे । पंचायत को कार्य-सभिति के सदस्य झामवासियों में नागरिक भावना का उदय करने 


Ne ~ केः 
अदालती पंचायत के लिए ,नामज़द नहीं किये जायँगे । असमर्थ रहेगी । प्रत्येक नागरिकः को आपने देश . 
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शासन में भाग लेने का अधिकार है और इस अधिकार 
ह प्रयोग निर्वाचन-प्रणाली पर निभर है । परन्तु 
हा० काटजू की योजना प्रत्येक ग्रामवासी को बालिग़ 
मताधिकार नहीं देती । इसलिए गाँवों का अधिकांश 
शिक्षितवर्ग स्वायत्त-शासन-संस्थाओं में भाग लेने से 
बंचित हो जायगा । 

श्रीचरनसिह एस्‌० एलू० ए० ने डा० काटजू की 
योजना का समर्थन करते हुए अपने लेख में महात्मा 
गांधी और डा० भगवानदास के विचारों को विकृत 
हप में प्रस्तुत कर अपने कथन को पुष्टि करने की चेष्टा 
है। श्रीचरननासह लिखते हैं कि महात्मा गांधी 
ने ओंध राज्य के शासन-सुधारा के सम्बन्ध में अपना 
जो वक्कव्य प्रकाशित किया हैं, उसमें उन्होने स्पष्ट रूप 
से ग्रह स्वीकार किया हे कि वयस्क मताधिकार 
{ Adult franchise ) पर कोई अतिवंध लगाना 
ग्रावश्यक है और वह प्रतिबंध साक्षरता का हो अर्थात्‌ 
मतदाता साक्षर हो। परन्तु इससे यह केसे सिद्ध 
होता है कि गांधीजी वयस्क मताधिकार के विरोधी 
हैं। त्रिपुरी में और इससे पूर्व हरिपुरा तथा फ़ैज़पुर 
में नवोन शासन-विधान का अन्त करने के सम्बन्ध 
में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया हे, उसमें 
विधान-निर्मात्री-परिपद्‌ (Constituent Assembly) 
के चुनाव का आधार वयस्क मताधिकार स्वीकार किया 
हैं। तब यह केंसे कहा जा सकता है कि गांघोजी 
। इसके विरुद्ध हें। फिर कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना 
ही महान्‌ हो, किसी सिद्धान्त के विरुद्ध होश ता 
| इससे उस सिद्धान्त को उपयुक्ता पर कोई प्रभाव नहीं 
| पइता, जब तक कि सिद्धान्त में कोई दोष न हो | 
| श्रीचरनसिंह ने डा० भगवानदास के सम्बन्ध में 
|षह उल्लेख किया है कि वह बीस वर्ष से यह कहते 
| रहे हैं कि धारा-सभा में ऐसे अनुभवी वयोवृद्ध, 
शिक्षित युवक नहीं, व्यक्तियों को चुनकर भेजा जाय 
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पूण विश्‍वास हे कि डा० भगवानदास एक निरक्षर, 
रूढ़िवादी, अज्ञान, संसार की विचारधारा और प्रगति 
से अनभिज्ञ वयोवृद्ध को एक शिक्षित, ज्ञानवान्‌ और 
संसार तथा देश को प्रगति से परिचित युवक के सुक्ताविले 
धारासभा या अन्य किसी प्रतिनिधि-संस्था के लिए 
चुने जाने की वात नहीं कहेंगे । वह धारा-सभाओं में 
सुयोग्य, विद्वान्‌, अनुभवो और लोकसंग्रह व्यक्तियों 
= h ~ Ns 
के चुनाव को उपयुक्त मानते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० काटजू की म्राम- 
पंचायत-योजना व्यावहारिक नहीं है और वह अस्वन्त 
दोषपूर्ण है । 

समिति ने ग्रास-पंचायतों को ग्राम-समस्याओं के 
इल करने के लिए जो कार्य सोपे हैं, वे ग्रामोपयोगी 
प्रत्येक कार्य से सम्बन्ध रखते हैं, यथा--शिक्षा; स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, रोग-चिकित्सा, पंशु-चिकित्सा, सइक, जल- 
प्रबंध, कृषि, आम-सुधार, न्याय-प्रवंध इत्यादि । ग्रामों 
में यह परीक्षण बिलकुल नवीन हे और इस वात का 
प्रा प्रय्न किया जाय कि आम-पंचायत इन कार्यों का 
कुशलता से कर सकं । इसीलिए समिति ने आम- 
पंचायत के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया 
है । कुछ आवश्यक कार्या को ( Obligatory func- 
1०75 ) अनिवार्यं कार्यों को श्रेणी में रक्खा है और 
शेप कार्यों को स्वेच्छापणं कार्यों ( Discretionary 
functi0Nऽ ) के अन्तर्गत । प्रत्येक आम-पंचायत का 
अनिवाये कार्य करने होंगे और स्वेच्छापवक काय वह 
अपनी सुविधा के अनुसार ही कर सकेगी । 

समिति के सदस्य ख़ॉबहादुर सुल्तानआलमज़ा 
एम्‌० एल्‌० सी० “गाँव-पंचायत और टाउन एरिया 
में संयुक्न-निर्वाचन-प्रणाल्धी के पक्ष में हैं। उनका यह 
कथन है कि संयुक्र-निर्वांचन की प्रणाली १० साल के 
लिए निर्धारित की जाय और मुसलमानों के लिए 
मौलाना मुहस्मदअली की योजना के अनुसार विशेपा- 
घिकार के आधार पर स्थान सुरक्षित किये जाय । 

शिक्षा को आम-पंचायतों के अधीन कर दिया गया 
है । यह सभी जानते हैं कि नागरिकों के लिए शिक्षा 
की सबसे अधिक आवश्यकता है । स्थानीय स्वायत्त- 
संस्थं ( चुंरियों और ज़िलाबोडों ) ने शिक्षा को 
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जैसी व्यवस्था की है, उससे यह प्रकट होता है कि 
उनका शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षण सर्वथा विफल रहा है । 
आमों में ज़िल्लाबोडों द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध होता हे 
आर शहरों में नगर-बोडां ( Municipal Boards ) 
द्वारा प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध है। बोडो की दूषित 
आर विपेली राजनीति ने शिक्षा को भी दूषित बना 
दिया है । सयुक्प्रान्त में शिक्षा के पुननिर्माण के 
एल आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति 
विचार कर रही है । उसके निश्चयो का अभी हमें 
डोक ज्ञान नहीं है ; परन्तु देश के शिक्षा-विशारद ओर 
अनुभवी शित्तकों का यह मत है कि शिक्षा आम- 
पंचायतों व बोर्डो के अधीन न रक्‍खी जाय । प्रान्तीय 
सरकार द्वारा ही इसकी व्यवस्था को जाय । प्राम- 
पंचायतों को इतने अधिक कार्य सोपे गये हें कि वे 
उत्तम रीति से शिक्षा की सुव्यवस्था कर सकेगी, इसमें 
पूरा सन्देह है! ह य 
संयुक्तप्रान्त में ग्राम-पंचायतं क्रायम हैं; जा छोटे-छोटे 
दीवानी और फौजदारी के मुक्रदमों के फसले करती हैं । 
इन पंचायतों के पंच हाकिम परगना द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं। अधिकांश पंच निरक्षर होते हैं। इन 
पंचायतों द्वारा विशुद्ध रूप से न्याय-प्रवन्ध नहा हो 
सकता । स्वायत्त-शासन-समितति के सदस्य श्रीद्वारका- 
प्रसाद एस्‌० एल्‌० ए० ने अपने एक नोट में यह 
लिखा है 
“देश में एक ऐसा लोकमत है, जो अदालती पंचायतों 
को स्थापना की उपयुक्ता के सम्बन्ध में बड़ी गम्भीर 
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आपत्तियाँ पेश करता है । इन पंचायतों के कार्यों 
मुझे बड़ा कटु अनुभव है। मैं ऐली अनेक पस 
को जानता हूँ, जिनमें रिश्वतम़ोरी, पक्षपात और व्र | 
मुक़दमेवाज़ी, जिसके ह्वारा गाँव के निवासियों कस 
रुपया ठगा जाता है, बुरी तरह प्रचलित हैं ।” 

न्याय-पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हे, 
अत्यधिक हैं और इसकी परी सम्भावना है कि 
पंचायतें अधिकांश में इनका दुरुपयोग करेंगी । 

अव तक पंचायतों के पंच हाकिस परगना द्वारा 
नियुक्क किये जाते रहे हें । परन्तु इस नई योजना के 
अनुसार कई ास-पंचाय मिलकर १० पंचों का 
चुनाव करेंगी और इन दस पंचों में से ज़िलाधीश, 
ज्ञिलाबोड-अध्यक्ष व परगना-कमेटो-अध्यक्ष ५ पंचों को 
चुनेंगे । सरपंच साक्षर होगा । परन्तु पंचों के लिए 
साक्षरता का नियम नहीं हे । 

हमारी सम्मति में न्य़ाय-पंचायतो ( Judicial Pan- 
ला89०(5 ) को इतने अधिक अधिकार न देने चाहिए। 
इससे वर्ग-संघर्ष, सास्प्रदाय्रिक विद्वेप आर रिश्‍वतखोरो 
तथा अन्य बुराइयों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । 
यह नियम रखना चाहिए फि न्याय-पंचायत का प्रत्येक 
पंच कम से कम मिडिल-परीक्षा पास हों और उसकी 
आयु ३० से अधिक हो । इन पंचायतों की कार्य- 
प्रणाली और न्याय-व्यवस्था पर म्यायालयों (01) 
का अधिक प्रभावकारी नियन्त्रण भी होना चाहिए। 
पंचायतों को मुचलके को कारवाई का अधिकार न 
होना चाहिए । 


Ss “४/ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CE 


ASS « 


महाजनी सभ्यता 


श्रीरामत्रिलास शर्मा एम्‌० ए० 


“हंस के एक लेख में आज 0 “बड़े-बड़े खानदानों में जो ९ ताल्लुक़दारों और बिगड़े रईसों 

की सभ्यता का हक 9 अपनी इज्जत का खयाल लोगों र हस में रे देखने को 

करते हुए म्रेमचन्द ने उसे 8 व ल ४ ते ई । यहाँ पर उनका 
: को नंगा नाचने से रोके रहता था र 

“महाजनी सभ्यता कहा था । 8 कर है ह्‌ गे ¢ दृष्टिकोण एक ठेठ किसान का 

इस युग के पहले जागीरदारी ९ हट दि सा ।..-लोग |; हैः जो स्वभावतः नये युग के 

सभ्यता थी, जिसमें अनेक दोप © कोशिश करते हें, इज्जत रहे १ पख से व्याकुल होकर पिछले 

होते हुए काफी गुण भी थे। | चाहे जाय, लेकिन...” ¢= ३. के इलःस्यम देखता हो 


बलवान्‌ भुजाएँ और मज़बूत 
कलेजा तब जीवन की आवश्यकताओं में थे । “राजा 
और सम्राट्‌ जनसाधारण को अपने स्वार्थ-साधन और 
धनशोषण की भट्टी का इंधन न समकते थे । लेकिन 
नई सभ्यता में पैसे का स्थान सर्वोपरि है । साम्नाज्य- 
वाद के आवश्यक गुण मज़वूत कलेजा और बलवान 
भुजाएँ नहीं हैं; उसके लिए, बुद्धि का धन-संचय के 
लिए उपयोग तथा मौन आज्ञा-पालन आवश्यक हैं । 
इस सभ्यता ने समाज को दो अंगों में वाँट दिया है, 
जिनमें एक हडपनेवाला है, दूसरा हइपा जानेवाला । इस 
महाजनी सभ्यता का अन्त हुआ है केवल रूस देश 
में और जो समाज-व्यवस्था उस देश के लिए हितकर 
हुईं है, वह हिन्दुस्तान के लिए भी हो सकती है । 

इस लेख से साफ़ मालूम होता है कि जागीरदारी 
सभ्यता के प्रति प्रेमचन्द के हृदय में थोड़ा-बहुत स्नेह 
वाक्नी है ; वह स्नेह उस पुरानी सभ्यता के ध्वस के 
वेन में, उसके रहे-सहे स्मारक कुछ उदार जञमींदारॉ, 


९७-९७, ६७-९७ ९७, “९७,८२७ “५७ ७०.७. पी 


और, यह केवल कल्पना 
नहीं । प्रेमचन्द ने गाँवों में रहकर देखा था कि पुरानी 
सभ्यता में पला ज्ञमींदार उतना भयंकर नहीं होता, 
जितना कि वर्तमान सभ्यता के सग्पक मे आया हुआ 
उसी का दूसरा जातिभाई । 'प्रेमाअ्रम' में प्रभाशंकर 
और उनके स्वर्गीय भाई इसी पुरानी जागीरदारी 
सभ्यता के ज्ञमींदार थे $ राय कमलानन्द और ज्ञान- 
शंकर नई सभ्यता के सम्पर्क में आये हुए नई श्रेणी के 
ज़मींदार हें । वग-संघपं तो पहले भी था ; परन्तु तब 
देवता के आसन पर पैसे को न प्रतिष्ठित किया गया था, 
इसलिए शोषण इतना कडु न था । आज सामाजिक 
व्यवस्था बदल गई है; जागीरदारी सभ्यता का प्रायः 
अन्त हो चुका है । नई सभ्यता ने व्यापार को अपना 
ध्येय बनाया है ; प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप 
में आगे बढ़कर दूसरों का सरताज बनना चाहता है । 
इसीलिए बड़े-बड़े ख़ानदानों में जो अपनी इज्जत का 


एक विचार लोगों को नंगा नाचने से रोके रहता था) 
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. ही फॅसाई हैं, ये कठपुतंलियां हमने ही बनाई हैं । जिस 


वह अब सिट गया है, उसको जगह धोखेबाज्ञी ने ले 
ली है । लोग कोशिश यह करते हैं कि इज्ज्ञत रहे, 
चाहे जाय, जेब किसी तरह पैसों से भर जाय । नई 
सभ्यता के नये बडे आदमियों से कहीं ज़्यादा इज़्ज्ञत- 
आवरू का खयाल गाँव में रारोब किसानों को हैः जो 
अपनी काल्पनिक आन के लिए सूद पर रुपये लेते- 
लेते आखिरकार मिट जाते हें । परन्तु यही बात 
जागीरदारी सभ्यता के ध्वंसावशेपों अर्थात्‌ पुराने राजों- 
रईसों के प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति उत्पन्न 
करती है, गरीब किसानों में अन्धविश्वास बन जाती 
है और हमें उनकी मूखता पर दया आने लगती है । 
म्रेमचन्द ने आधुनिक सभ्यता को महाजनी सभ्यता 
के नाम से कुछ रूस या समाजवाद पर दो-चार पुस्तक 
. पढ़कर न पुकारा था । उन्होंने बहुत पहले अनुभव 
फ़िया था कि किसी समाज की सभ्यता उसकी भीतरी 
व्यवस्था पर निर्भर रहती हे । यह सन्तोष की बात हे 
पके उन्होंने जिन सामाजिक कुरोतियों की आलोचना 
की है, उनकी जड़ भो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में 
ही खोज निकाली है । इसी लिए प्रेमचन्द का विश्लेषण 
डिछला और सुधारवादी न होकर क्रांतिकारी और 
सामाजिक व्यवस्था की जड़ पर ही आघात करनेवाला 
हो जाता है । उन्होंने बहुत पहले “सेवासदन, में वेश्यां 
के बारे में लिखते हुए इस महाजनी सभ्यता पर, जिसके 
कारण आज का पतित वेश्या-जीवन संभव हुआ है, 
चोटें की थीं । उन्होंने कुंअर अनिरुदधालिह के मुँह से 
कहलाया था--"हमें वेश्याओं को पतित समझने का 
कोई अधिकार नहीँ । यह हमारी परम धुष्टता है। 
हम रात-दिन जो रिश्वत लेते हैं, सूद खाते हैं, दोनो 
का रक्क चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि 
इस योग्य नहीं हें कि समाज के किसी अंग को नीच 
या तुच्छ समर । सबसे नीच हम हैं, सबसे बड़े पापी, 
दुराचारी) अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, 
सभ्य, उदार और उच्च समझते हैं । हमारे शिक्षित 
भाइयों ही की बदौलत दालमणडी आबाद है, चौक में 
चहल-पहल है, चकलो मं रौनक़ हे । यह मोनात्राज्ञार 
हम लोगों ने हो सजाया है, ये चिड़ियां हम लोगों ने 
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रमा 
समाज में अस्या चारी ज़सींदार, रिश्‍वती राजकमंचारी 
अन्यायी महाजन; स्वार्थी बन्धु, आदर और सम्मान के 
पात्र हो, वहा दालमण्डा क्यों न आवाद हो ? 
का धन हरामकारी के सिवा और कहाँ जा सकता है ! 
जिस दिन नज्ञराना, रिश्वत और सूद दर-सूद का अंत 
होगा, उसी दिन दालमण्डी उजड जायगी, ये चिड़िया 
उड़ जायगी--पहले नहीं । 

यही महाजनी सभ्यता हे, ज़मींदार अत्याचारी हैं, 
राज-कमंचारी रिश्वतख़ोर, महाजन अन्यायी हैं और 
भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है। श्रेमचन्द 
ने महाजनी सभ्यता के इन स्तर्भों को, ज़मींदारों, राज- 
कर्मचारियों और महाजनों को उध्ेइ-उधेइकर हमारे 
सामने उनकी वीभत्सता में खड़ा कर दिया है, ताकि 
हम अपनी सभ्यता की इसारत ढाकर उसको जगह 
एक नई इमारत वनाने के लिए वाध्य हों । 

'कमंभूमि' में अमरकांत सलीम से जलसे में ाने 
और पश्चिमी सभ्यता पर बोलने को कहता है । 
सलीम कहता है कि उसे पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ 
नहीं मालूम, जिन पर वह बोले । अमरकांत कहता 
है---“एक तो यह तालीम ही हे । जहाँ देखो, वहाँ 
दूकानदारी । अदालत को दूकान, इल्म को दूकान, 
सेहत की दूकान । इल एक पाइंट पर बहुत कुछ कहा 
जा सकता हे ।” 

सलीम ने चाहे न कहा हो, पर प्रेमचन्द ने कहने में 
कोई कसर नहीं रक्‍खी । स्वाभाविक था कि उनका 
रोप पश्चिमी शिक्षा पर प्रकट होता। “कमंभूमि के 
आरम्भ में ही उन्होंने लिखा था--“कचहरियों में पैसे 
का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है, 
कहीं कठोर, कहीं निर्दय ।....ऐसे कठोर नियमों का 
उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों 
के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाये । वही हृदयहीत 
दफ़्तरी शासन, जो अन्य विभागों में है, हमारे शिशा" 
लर्यो में भी है ।....अध्यापकों को मेज्ञो पर रुपयों * 
ढेर लगे हैं। चारों तरफ़ खनाखन की आवाज़े भा र 
हैं। सराफ़े में भी रुपये की ऐसी मकार कम सुना 
देती है। हरएक मास्टर तहसील का चपरासी हम 


' बैठा हुआ है ।....यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जा 
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नेवाले, पैसे के लिए ग़रीबों का गला कारनेवाले, 
पैसे के लिए अपनी आत्मा को वेच देनेवाले छात्र 
निकलते हैं, तो आश्चय ही क्या है ?” न 

महाजनी सभ्यता को जीवित रखनेवाली यह इस 
युग की शिक्षा है। यद्यपि प्रेमचन्द ने पश्चिमी सभ्यता 
आर शिक्षा को बहुधा खरी-खोटी ही सुनाई हैं, फिर 
भी उनका विरोध उसी शिक्षा से था, जो महांजनी 
सभ्यता की पोपक है। पश्चिमी शिक्षा का एक रूप 
हमें प्रेमशंकर में भी देखने को मिलता है, जो 'प्रेमाश्रम' 
में उनके आदश नायक हैं । 

यह शिक्षा जब जागीरदारी सभ्यता के वारिसों को 
मिलती है तो ज्ञानशंकर-से व्यक्तियों का जन्म होता हैं, 
जो प्रजा से पैसा खींचने सें किसी प्रकार को भी रियायत 
नहीं कर सकते । ज्ञानशंकर का जन्म उस कुल में हुआ 
था, जिसने अपने को मर्यादा के पीछे मिटा दिया 
था। नई शिक्षा ने उन्हें सिखाया था कि जीवन एक 
संग्राम है और इसमें जो दूसरों पर दया दिखावेगा, 
वह मिट जायगा । जीवन का अर्थ है दूसरों को मार- 
कर स्वयं जीवित रहना ; ऐसे संघर्ष में आत्मत्याग 
और दया के लिए गुञ्जाइश कहाँ ? 

धनीवर्ग के लड़के जब यही शिक्षा पाते हैं तो 
उनमें 'कर्मभूमि' के सलीम और :प्रेमाश्रम' के ज्वालासिह- 
से हुकाम निकलते हैं । जो हाकिम नहीं ` बनते, 
वे डाक्टरी, वकालत वरोरह करते हैं और ये सभी 
महाजनी सभ्यता के स्तंभ हैं। मध्यवर्ग के लोग अँगरेज़ी 
एकर दुफ़्तरों में गुलामी करते हैं। 'सेत्रासदन' में 
सदनसिंह जब नौकरी खोजने निकलता है, तब उसे 
ग्रपनी शिक्षा का अभाव खटकता है ; साथ ही वह 
रस शिक्षा का मूल्य भी आँक लेता है--“मेरा चरित्र 
उच्च न सही, पर बहुतों से अच्छा है । मेरे विचार उच्च 
न हों, पर ऐसे नीच नहा । लेकिन मेरे लिए सब 
दरवाज़े बन्द हें । मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता 
हैं या बहुत होगा तो कान्सटेविल हो जाऊँगा । बस, 
यही मेरी सामध्यं है । यह हमारे साथ कितना बड़ा 
अन्याय है । हम केसे ही चरित्रवान्‌ हों, कितने ही 
बुद्धिमान हों, कितने ही विचारशील हों, पर अँगरेज्ञा 
भाषा का ज्ञान न होने से उसका कुछ मूल्य नहीं । 
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हमसे अधम और कौन होगा, जो इस अन्याय 
को चुपचाप सहते ही: नहीं, बल्कि उस पर गर्द 
करते हें।” ` 

इस तरह विदेशी सभ्यता ने महाजनी सभ्यता की 
जडं हमारे समाज में मज़बूती से जमा दी हैं और 
इसीलिए प्रेमचन्द उसका विरोध करते हैं ; इसलिए 
नहीं कि वह विदेशी है । पुरानी सभ्यता अपनी पुरानी 
सामाजिक सभ्यता के साथ मिट गई है---उसमें कुछ दम 
नहीं है, बहुत से बहुत उसके लिए सहानुभूति के चार 
आंसू गिराये जा सकते हैं; परन्तु नई सामाजिक 
परिस्थितियों के लिए चह वेकार हे । नई शिक्षा एक 
नई सभ्यता को पोषित कर रही है और इस सभ्यता 
की भित्ति स्वार्थ पर है । 

अगरेज्ञों ने आकर हिन्दुस्तान में एक नई शिक्षा 
फेलाई और उससे महाजनी सभ्यता की जड़ जमी । 
साथ ही वे अपने साथ नये उद्योग-घंधे भी लाये, 
जिन्होंने देशी उत्पादन के साधनों में क्रांति कर दी । 
महाजनी सभ्यता का आधार ही वास्तव में आधुनिक 
व्यापार है और इस व्यापार का स्वभावतः नये उद्योग- 
घंघों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 'रंगभूमि' में प्रेमचन्द ने 
यही संघर्ष चित्रित किया है । एक ओर नया व्यापार 
और नया धंधा है ; दूसरी ओर पुरानी सभ्यता और 
पुराना सामाजिक आदान-प्रदान । इन दोनों के 
संघर्ष में पकर पुराना जीवन छिन्न-भिन्न हो जाता है 
और एक गाँव का गाँव तबाह हो जाता है, उसके साथ 
ही शहर के और बहुत-से लोग भी । 'रंगभूमि' में 
नये व्यापार का विरोध वह उन्हीं कारणों से करते हैं, 
जिनसे उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था । 
नया उद्योग और नया व्यापार पुरानी सभ्यता के दोनों 
अंगों को, किसान और ज़र्मोंदार को, निकम्मा बना 
देता है । एक मज़दूरी करता है, अपने पुराने बंधनों से 
अलग होकर पतन के समुद्र में बह चलता है ; दूसरा 
अपनी ख़ानदानी बातें भूलकर कारख़ानों में हिस्से 
ख़रीदता है और पहले से भी अधिक भयंकर शोषक 
बन जाता है । 

जॉन सेवक सूरदास की ज़मीन पर कारज़ाना बनवाना 
चाहते हैं । सूरदास उन्हें जमीन नहीं देना चाहता। 
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न देने के उसके पास बहुत-से कारण हैं। ज़मीन से 
कुछ पैतृक प्रेम है ; उससे बाप-दादों का नास चलता 
है ; कुछ अपनो यादगार में वहाँ बनवाकर छोड़ भी 
जाना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के होते हुए 
भी ज़मीन को न बेचने में वह सामाजिक लाभ भी 
देखता हे। एक तो जब तक वह यों ही परती पड़ी है; 
उसमें गाँव के गोरू चरते हैं, इसके सिवा जब वहाँ 
कारखाना बन जायगा, आर वह भी सिगरेट का, तो 
गाँव में अनाचार का ठिकाना न रहेगा । लेकिन 
जॉन सेवक, जो एक नये व्यापारी, देश के नये पूँजोपतियों 
के प्रतीक हैं, इन सब दलीलो को कोरी भावुकता 
समकते हैं । अपने कारखाने की सामाजिक उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए उनके पास कम तक नहीं हैं ।— 
“हमारी जाति का उद्धार कला-कौशल और उद्योग की 
उन्नति में है । इस सिगरेट के कारख़ाने से कम से कम 
एक हज्ञार आदमियों के जीवन की समस्या हल हो 
जायगी, और खेती के सिर से उनका वोझ टल 
जायगा । जितनी ज्ञमीन को एक आदमी अच्छी तरह 
जोत-बो सकता है, उसमें घरभर का लगा रहना व्यर्थ 
है । मेरा कारख़ाना ऐसे वेकारों को अपनी रोटी कमाने 
का अवसर देगा ।” 
कुँअर भरतसिंह को संदेह होता है कि तम्बाकू की 
खेती से अनाज महँगा हो जायगा और लोगों के स्वास्थ्य 
पर भो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । जॉन सेवक इसका 
सीधा उत्तर देते हैं---“व्यवसायों लोग इन गोरखधंधों 
में नहीं पडते; उनका लक्ष्य केवल वतमान परिस्थितियों 
पर रहता है । हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से 
करोड़ों रुपये के सिगरेट आर सिंगार आते हैं । हमारा 
कर्चब्य है कि इस धन-प्रवाह को विदेश जाने से रोक । 
इसके वगर हमारा आर्थिक जीवन . कभी पनप नहीं 
सकता । 
आथिक जीवन के पनपने का सही-सही मतलब 
क्या है ? जॉन सेवक कुंग्रर को कारखाने से फ़ायदे का एक 
सव्जञ वाग़ दिखाते हैं; पहले ही साल २९) ग्रति सैकड़ा 
मुनाफ्रा होगा । अगर कोई दैवी बाधाएँ पड़ भी गई तो 
२०) सैकड़ा तो कहीं गया नहीं है । नतीजा यह होता 
है कि वही कुँअर साहब जो तंबाकू से देश को नुक्सान 
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a, 
होने की बात सोच रहे थे, अब एकदम ५०० हे 
लेने को तैयार हो जाते हैं । >: 

आज के व्यवसाय का यही रूप है ; व्यक्तिगत सवा 
के आगे मनुष्य समाज के हानि - लाभ की चिता नहीं 
करता । जॉन सेवक की आत्मा भो उन्हें धिक्कारती है, 
“तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने 
स्वार्थ के लिए यह प्रयत्न किया है ।” 

जॉन सेवक का उद्देश्य है, नफ़े का बड़ा भाग किसी न 
किसी हीले से अपनी जेब के हवाले करना। लेकिन अपने 
कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए और विरोधियों 
के तक को खंडित करने के लिए उनके पास भाँति-भाँति 
के अर हैं । नायकराम पंडा को समझते हैं कि उनके 
यात्रियों के लिए सड़क के किनारे खपरैल के मकान 
बनवा दिये जायेंगे । बजरंगी हीर से कहते हें कि वह 
अहाते में अपनी गायें-मेंसे चरा लिया करेगा । इसके 
अलावा ग्रभी सारा दूध लेकर उसे शहर जाना पइता 
है ; उस दूध से हलवाई दही, मलाई बनाता है और 
फ़ायदा उठाता है। कारखाना खुल जाने से उसका दूध 
अलग थिकेगा, मलाई अलग । उपले घर बैठे विक 
जायेगे । उाकुरदीन पानवाले की विक्री चौगुनो हो 
जायगी । खोंचेचालों अ्ौर ताइीवालों की आमदनी का 
तो कहना ही क्या ? लड़कों के लिए मदरसा भी सुल 
जायगा । इस तरह गाँववाले भी ज़मीन देने के लिए 
राज्ञो हो जाते हैं । राजा महेद्रप्रतापसिह के आगे जॉन 
सेवक राष्ट्रीयता का. स्वाँग भरते हैं। जब एक वार 
असफल होते हैं तो दूसरी बार अपने गुमाइता ताहिर 
अली के घर में घुसकर खयां पर गाँववालों दारा 
अत्याचार किये जाने की कथा गढते हैं। आदि कूट 
अंत मूठ ; आज की सभ्यता का आधार यही फू फ 
व्यापार है । र 

इस व्यापार में समाज के सभी उद्चवर्गों का स्वार्थ 
है । वहाँ ग़रीब की सुनवाई नहीं है ; जिनके हार 
न्याय है, चे भी व्यापारी हैं, वे अपने भाई: वरद. 
विरुद्ध फ़ेसला नहीं कर सकते । जॉन सेवक सूरदास झा 
यथार्थ का बोध कराते हुए कहते हैं“ श्र लया 
राज्य है, और जो इस राज्य को स्वीकार न के,” 
लिए तारों को निशाना मारनेवाली तोप हैं! 
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नतीजा यह होता है कि सूरदास को ज्ञमीन उससे 
हे ली जाती है । कारखाना बनना शुरू होता है और 
पंडिपुर की शांत वस्ती में मज़दूरों के नये वर्ग की सृष्टि 
होती है । सूरदास इनके बारे सें शिकायत करता है 
“वे सारी वस्ती में फेले हुए हैं, और रोज़ ऊधम मचाते 
एहते हैं । हमारे समुहले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा 
धा, न कभी इतनी चोरियाँ हुई, न कभी इतने धइले से 
बुआ हुआ, न शरावियों का हुल्लड़ रहा। जव तक 
मजूर लोग यहाँ कास पर नहीं आ जाते, औरत घरों से 
पानी भरने नहीं निकलती । रात को इतना हुल्लड़ होता 
है कि नौंद नहीं आती । 

धीरे-धीरे एक विच वह आता है कि इस शिकायत 
की गुंजाइश ही नहीं रकखी जातो । मज़ूरों के लिए मकानों 


~ 


की ज़रूरत है । पांडेपुर के किसानों से उनके सकान 
ब्राली कराये जाते हें । कहाँ उन्हें सुनाफे का स्वप्न दिखा- 
कर लुभाया गया था, कहाँ जॉन सेवक मकान ख़ाली 
कराने का परवाना लिये पुलिस के साथ उनके सिर पर 
ग्रा धमकते हैं । लोग मकानों से निकलना नहीं चाहते; 
सरकारी सुआवज्ञा उनके बाप-दादों के बनाये घरों की 
कमत से कहीं कम है । और उस मुआवजे के रुपये का 
भी फ़िलहाल कहां ठिकाना नहीं । सिपाहियों ने मकानों 


में घुस-घुसकर लोगों का सामान इधर-उधर फेकना शुरू 


किया “मानो दिनदहाड़े डाका पड़ रहा हो!” 

और लोग तो मकान खाली कर देते हैं, लेकिन 
स्रदास अपनों झोपडी से अलग नहीं होता । जनता 
उसके चारों ओर इकट्टी हो जांती है और पुलिस को 
गोलियाँ चलानी पड़ती हैं, जिसमें कई आदमी शहीद 
शे जाते हैं । रात में जब सोफी वहाँ पहुँचती है, तब 
उसे बरसते पानी में रह-रहकर दीवालो के धस - धम 
गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। और इस तरह 
पुरानी सभ्यता, पुराना रहन-सहन, और गाँवों में रहने- 
वाजे किसानों के पुराने जीवन को भूमिसात्‌ करती 
हुईं नये व्यापार की यह महाजनी सभ्यता हिन्दुस्तान 
में अपना प्रसार करतो है । जॉन सेवक ने झूठ नहीं 
फेहा था--““व्यचसाय कुछ नहीं है, अगर नर-हत्या नहीं 
है। आदि से अंत तक मनुष्यों को पशु समझना और 
उनसे पशुवत्‌ व्यवहार करना इसका सूल सिद्धांत 


माधुरी 


[ सितम्बर, :१९३६ 


है । जो यह नहीं कर सकता, वह सफल व्यवसायी नहीं 
हो सकता ।” - 

जॉन सेवक के भाईवन्द . 'गोदान' के .चन्द्रप्रकाश 
खन्ना हैं । उन्होंने शक्कर को मिल खोली है । तम्बाकू 
न सही, शक्कर सही, व्यवसाय व्यवसाय है ओर उसमें 
सनुप्यता की हत्या होना अवश्यंभावी है । “आप नहीं 
जानते मिस्टर मेहता”, खन्ना कहते हैं---''मेंने अपने 
सिद्धान्तो की कितनी इत्या की है । कितनी रिश्वत दी 
हैं, कितनी रिश्वत ली हैं । किसानों को उख तौलने 
के लिए कैसे आदमी रक्खे, केसे नक्कली वाँट रक्खे।” 

आर तव समाज में लखपती बने । बजट में शक्कर पर 
ड्यूटी लग गई । मालिकों ने देखा कि मजूरों को 
मजूरी घटाने का अच्छा मौका है। “ड्यूटी से अगर 
पाँच की हानि थी, तो मजूरी घटा देने से दस का 
लाभ था ।” 

बेकारी मैं आदमियों की कमी है नहीं; आधी 
मजूरी पर तमाम मजूर मिल जायेंगे, तब मजूरी 
में करती का ऐलान क्यों न कर दिया जाय । गोदाम 
में इतना माल है कि छः महीने तक न खपे । उधर 
मजूरी में कमी का ऐलान हुआ, इधर मजूरो ने हइताल 
कर दी । नतीजा यह हुआ कि नये मजूरों की भर्ती 
हुईं और उनसे पुराने मजूरों से लड़ाई हुईं, जिसमें 
पुरानों की ही हार हुई । 

खन्ना अपने को मजूरों का नेता और प्रतिनिधि 
मानते थे । पिछुले राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने भाग 
[लया था, दो बार जेल तक हो आये थे । हमेशा वह 
मजूरों की शिकायतें सुनने के लिए तैयार रहते थे, 
“लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह शकर - मिल 
के हिस्सेदारो के हित का विचार न करं” 

हिस्सेदारो को लम्बे मुनाफ़े का. लालच देकर हिस्से 
ख़रिद्वाये गये थे; अगर उन्हें मुनाफ़ा न हुआ तो चे खन्ना 
को धोखेबाज़ समरेंगे। खन्ना खुद तनख्वाह कम लेते है, 
सिप्र १०००) महीना । फिर डायरेक्टर आर सजूर 
का कोई मुक़ाबला है ! डायरेक्टर बुद्धि से काम लेता 
है, मजूर अपने हाथों से। सजूरों में भो बुद्धि होती ' तो 
समभते कि मन्दी के समय बेकारी बढ़ गई है और 
अब एक की जगह पौन से भी संतुष्ट रहना चाहिए । 
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लेकिन मेहता से उन्हें एक दूसरा ही तक सुनने को 
मिलता है---“क्या आपका विचार है कि मजूरों को 
इतनी सजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर 
देने से सजूरों को कष्ट न होगा £ आपके मजूर बिलों 
सें रहते है-न्दे, बदबूदार बिलों मैं--जहाँ आप 
एक मिनट भी रह जाये तो आपको क्रे हो जाय । कपड़े 
जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भो न 

पोछगे । खाना जो वह खाते हैं, वह आपका कुत्ता भी 

न खायगा । मैंने उनके जीवन में भाग लिया है । आप 

उनकी रोटियाँ छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना 

चाहते हैं ।” 
| महाजनी सभ्यता ने इस नये वर्ग की सृष्टि को 
| है । थोड़ी देर में खन्ना देखते हें कि मिल में आग 
लग गई है । 'रंगभूमि में किसानों के मकान धमाधम 
पानी में गिर रहे थे; यहाँ इंट जल रही थीं, लोहे के 
गडर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले 
चारों तरफ़ वह रहे थे । 

मिल के जलने से एक फ़ायदा हुआ कि खन्ना और 
उनकी बीबी में समझौता हो गया । 
नये व्यवसाय ने इस वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया है । 

वर-संघर्ष का मूलकारण धन है और धन के लिए 
वर्ग के भीतर ही व्यक्तियों के; बीच संघष मचा हुआ 
है। वास्तव में वर्ग की सीमा बना-विगड़ा करती है 
| आर धन को देवता बनाकर पूजने की सभ्यता दोनों हो 
रगो की नसो में व्याप गई है। 'गोदान' में गोबर 
' शहर में मजूरी करने जाता है। पहले महीने मजूरी 
| कर, आधे पेर खाकर योडे-से रुपये बचा जेता है । 
| फिर खोंचा लगाता है। गर्मियों में शबंत और बरफ 


dts की ७. 3 iets, fee ome 


| की दूकान खोलता है; जाडे में चाय बेचता है । घर 
को एक भो पैसा नहीं भेजता और एक्केवालों, गाड़ोवानों 
अर धाविर्यो को सूद पर रुपये देता है। महाजनी 
संगठन मं उसने अपने लिए एक छोटा-सा स्थान बना 
लिया हे । समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें 
या तो महाजन बनो, नहीं तो क़ज़ंदार । ईमानदार के 


लिए उसमें जगह नहीं ; या तो यन्त्र से सहयोग करो ६ 


या उसकी अनिवायं गति के नीचे पिसने के लिए 
तैयार हो जाओ । 


माघुरी 


[ सितस्बर, १६३ ह 


~ 

“जिस समाज में दौलत पुजती है, जहाँ मनुष्य 
मोल उसके बॅक एकाउण्ट और रीमराम से दा 
जाता है, जहाँ पग-पग पर मलोभनों का जाल वि 
हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में डपा 
हेप, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और 
उभारती रहती है, गुरुसेवक और रामदुलारी उस 
जाल म॑ फंस जायं, उस प्रवाह सं बह जाये तो कोई 
अचरज नहीं ।” 

आगे हम इस प्रवाह में बहते हुए समाज के भिन्न 
वर्गों का विशेष विवेचन करगे । 


[ लेखक की शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 
श्रेमचन्द्‌ ओर उनकी कला? का एक परिच्छेद ] 


s,s, ssh, s,s र, र, र, Gs, sv, SF 
¢ ० 
सिद्ध योगेन्द्र कवच 
१०० ) ₹० इनाम ( शास्त्रोक्त ) 
कवच की ्राश्रयंजनक शक्ति से कोई भो खी या 
है पुरुष आपके वश में हो जायगी । चाहे वह कितनी ही 8 
धै कठोर हृदय क्यों न हो, आपसे शादी ( प्रेम ) के * 
3 लिए इच्छा प्रकट करेगी । यह सिद्ध वशीकरण कषच 
ध है । इस कवच के अलौकिक प्रभाव से नौकरी, संतान, « 
| धन की प्राप्ति, व्यापार में लाभ और नौकरीवालों ५ 
है को तरक्की, परीक्षा में पास, मुक़दमे, लाटरीः कुश्ती $ 
इत्यादि में विजय, कठिन से कठिन रोग, कजे और बुरे 8. 
& से बुरे महो से छुटकारा होकर भाग्योदय होता है । * | 
क त्रेफ़ायदा साबित करने पर १००) रु० इनाम । ५ 
& मूल्य तांबे का २) चाँदी का ३।) सोने का ६) 5 | 
पता--श्रीमहाशक्कि आश्रम 


नं० ५५, पो० कतरीसराय ( य) | 
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चिकच 


एक 


स्तर-सरित-फेनिल-अतल तल 
चढ़ लहर की तरणि पर 
मागन्ध-तट की ओर प्रतिप 
चढ़ रही तृष्णाकुलित 
कलहंसिनी नीहारिका ! 


नैशा के सुकुलित सुकुल - दल 


ण” मराठे 


PS 


संध्या - तारिका 
ही पल में हुई 
सीमन्तिनी अभिसारिका | 


हँस रहा मन्दाकिनी में 
इन्द्रधलुषी कुमुद - कानन 
लीन अलि मधु - कामिनी में 
बह रही मलयज - लहर 
स्मर - यामिनी - परिचारिका ! 


कर परस्पर अधर - चुम्बन 
प्रिय -हृद्य से हृदय - मेलन 


से सजाई श्याम कवरी कुछ पहर भी कर न पाई 
कर रही श्ङ्गार अविकल प्रणय - अभिनय का प्रदर्शन 
दामिनी - मधुरस्मिता जग पढ़ी प्राची दिशा में 
स्मर-नंदिनी सुकुमारिका ! शिंजिनी शर-घथारिका ! 
इन्द्रवन की सारिका 
सुरलिका की बन न पाई रागिनी 


उन्मादिनी-हृत्‌. - हारिका ! 
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बिहार की सवश्रेष्ठ गोशाला 


` श्रीशिवपूजनसहाय दिन्दीभूपण 


~ ७ 


भारत में गोरक्षिणी संस्थाओं की जो दयनीय 
दशा है, वह सव-विदित है । किन्तु उनकी 

डुरवस्था का मुख्य कारण जहाँ अव्यवस्था और द्रव्याभाव 
है, वहाँ जनता की उदासीनता भी है । मारवाड़ी, 
गुजराती आदि व्यापार-प्रधान जातियों के अतिरिक्त 
भारत की कोई जाति गोरक्षा में श्रद्धा और सुरुचि के 
साथ तत्पर नहीं हे । राजा-रईसों को गोरफ्षिणी 
संस्थाओं को सहायता का कुछ ध्यान ही नहीं है । 
व्यवसायी वैश्यों के घर में विवाहादि शुभ अवसरों पर 
गोरच्षा के निमित्त यथाशक्ति दान देने की भी प्रथा है; 
पर राजा-रइसों के यहाँ चह भी नहीं हे । सरकारी 
संरक्षण तो है ही नहीं। ज़िला-वोड या लोकल-चोई 
और स्युनिसिपैलिटी की सहायता भी नाम-सात्र की 
होती हे । ऐसी स्थिति में गोरक्षिणी संस्थाओं का 
अव्यवस्थित एवं दुदेशाअस्त होना स्वाभाविक ही है । 
जब कृपि-प्रधान देश होने पर भी भारत में गोचर- 


भूमि का सर्वथा अभाव है, तब गोभक्क-नामधारी इस 
देश के गो-धन की दुर्गति आश्चर्यजनक केसे कही जा 
सकती है । 

हिन्दू-जाति भी गोरक्षा से विमुख हो गई है, यह 
सबसे बढ़कर दुःख की बात है । गो-धन के द्वास का 
सबसे बड़ा कारण हिन्दुओं की अश्रद्धा ही है । प्राचोन 
काल, में घर-घर गो-ग्रास की जो प्रथा थी, वह भी 
अब न रही । किसान बड़े गो-पालक कहें जाते हैं” 
पर वे भी स्वार्थी बन गये हैं। बूढ़ी, लाचार और 
निकम्मी गौओं को निर्वासित करने में किसान भी नहीं 
हिचकते । जिस गाय-बैल की कमाई बरसों खाते है. 
उसके असमर्थ हो जाने पर उसे गोरक्षिणी संस्था मे 
भी नहीं पहुँचाते। वृद्ध माता-पिता का तो घर म॑ 
आदर हो नहीं, गाय-बैल की बात कौन पूछे पर 
देश-दुदेशा की चरम सीमा है । 


न 5 र्चा 
विदेशों में गोरक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी चा 
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करना अनावश्यक है। विदेशियों को हम गोभक्षक 
कहते हैं ; पर उनकी गोपालन-ग्रणाली से जो परिचित 
हैं, वे उन्हें गोपालक ही कहेंगे । स्त्रनामधन्य पंडित 
रामनारायण मिश्र ( काशी ) ने अपने योरप-यात्रा- 
विवरण में स्पष्ट लिखा है फि योरप के देशों में जैसा 
शुद्ध और मधुर गो-दुग्ध सुलभ है, वैसा भारत सें शायद 
ही कहीं मिल सके । राष्ट्रपति राजेन्द्र वावू जव इंगलेंड 
गये थे, तब वहाँ की सुरक्षित गोचरभूसि और हृष्टपुर 
गौग्रों की प्रशंसा अपने यात्रा-वर्णन सें लिखकर उन्होंने 
बुले शब्दों से कह दिया था कि भारत का गोर 
होने का गव निराधार हे । यह ठीक हे कि भारत 
 दुरिद्ट हैं, योरप ओर अमेरिका धन-सम्पन्न हैं । किन्तु 
भारत केवल गोरक्षा करने में दरिद्र है, विवाह और 
श्राद्ध में अपव्यय करने सें दरिद्र नहीं है । म्रचर 
धनव्यय करके सेकड़ों निरथक कायं हिन्दू-समाज में 
हात हैं ; पर गारक्षा का महत्त्व किसी का ध्यान 
आकृष्ट नहीं करता ! 
इस देश मे गोरक्षा को अपने उद्देश्यों में सम्मिलित 
करनेवाली अनेक सहासभाएँ भी हैं; पर आज तक 
वर्तमान युग की उन्नत एवं वैज्ञानिक गोपालन-पद्धति 
का अध्ययन करने के लिए कोई गोभक्क-दल विदेशों 
में नहीं भेजा गया । कुछ लोग जो इस उद्देश्य से वहाँ 
गये भी, यहाँ लौटकर संगठित रूप से कुछ न कर 
सके--सामूहिक रूप से देश को गोरक्षिणी संस्थाओं 
का वास्तविक हित-साधन न हो सका । हमारी गोरक्षा- 
भिमानिनी महासभाएँ गोधन-साहित्य भी तैयार न 
करा सकी--गोपालन-विधि और गोवर का उपयोग 
अतानेवाली एक-एक पैसे को पुस्तिकाएँ भी भारत के 
पर-घर म॑ न पहुँचा सकी । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में गोधन-साहिस्य की जो अवस्था 
$ वह हिन्दीप्रेभियों से छिपी नहीं । गोलोकवासी 
पडित गंगाप्रसादजी अग्निहोत्री का जीवन गो-साहित्य- 
घना में ही बीत गया; पर उनका उत्तराधिकार 
हण करनेवाला कोई न निकला । उन्हीं के प्रान्त के 
रेखनादौन-निवासी श्रीशोभारामजी धेनुसेचक अब भी 
लगाये हुए हैं; पर प्रचार-काय के साथ हा 
पहिस्य-रचना का कार्य विधिवत्‌ सम्पन्न नहीं हो 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


सकता--यहं एक व्यक्ति की शक्ति से परे का काम है। 
साधु-संन्यासी और मठाधीश भी इस देश में असंख्य 
हं; पर केलासवासी आलाराम संन्यासी का उत्तरा- 
थिकारी कोई नहीं---अपनी ही मुक्ति के पीछे सव - 
विह्वल हैं, गोमाता की मुक्ति किसी को अभीष्ट नहों । 

इन सारो वातां का परिणाम प्रत्यक्ष हे । भारत- 
सन्तान विशुद्ध गो-हुग्ध के अभाव से अल्पायु और 
रोगी होती जा रही गोवर की खाद को महात्मा 
गांधी भले ही सर्वश्रेछ खाद बतलावें, पर सरल और 
सस्तो रीति से भूमि की उवरा-शक्गि बढ़ाना भी किसी 
को पसन्द नहीं--ऐस्ग घोर श्रालस्य और जइता है 
इस देश में ! 

एक तो यहां गोरक्षिणी संस्थाओं की संख्या ही 
वहुत कम है, दूसरे--जो इनी-गिनी संस्थाएँ हे भी, 
उनकी प्रवन्ध-शैली अत्यन्त शोचनीय है । जिन लोगों 
ने चस्बई की गोवद्धन-संस्था, सेदपर ( कलकत्ता ) का 
पिजरापोल, काशी और कानपर की गोशालाएँ देखी हैं, 
वे ही समझ सकते हैं कि अन्यान्य स्थानों को गोशालाओं 
में कौन-सी ब्रुटियाँ हैं। यह कहा जा सकता है कि 
जहाँ धनो व्यवसायियों की संख्या अधिक है, वहाँ को 
गोशाला का उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना कोई बड़ी 
बात नहीं ; पर यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ 
सुसम्पन्न सद्गृहस्थ हिन्दुओं का जत्था है, वहाँ की 
गोशाला का कुप्रबन्ध दयनीय नहीं है। आधिक दृष्टि 
से तो भारत की सभी जातियों का कतंब्य हे गोरक्षण ; 
पर गोरचा के नाम पर पड़ोसी जातियों से बैर बिसाहने- 
वाली हिन्दू-जाति का कर्तव्य सर्वोपरि हैं.। गोरक्षा को 
आइ में जो विद्वेष और वैमनस्य इस देश में फेल रहा 
हे और उससे जो सर्वंनाशकारी अशान्ति बढ़ रही हे, 
बह देशोद्धार के मागं में बड़ी भारी चट्टान है, जिसे 
टालने का दायित्व सबसे पहले हिन्दुओं पर ही 
आता है । 

यहाँ मैं एक ऐसी गोरक्षिणी संस्था का सचित्र 
परिचय दे रहा हूँ, जो केवल बिहार में ही नहीं, अन्य 
प्रान्तों की ऐसी संस्थाओं में भी अत्युच्च स्थान की 
अधिकारिणी होने योग्य है। बिहार में तो ऐसी 
गोशाला दूसरी नहीं है; पर अन्य प्रान्ता सें भी एकाध 
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ही कोई है । इस संस्था का नाम 'द्रभंगा-गोशाला- 
सोसाइटी है । 
सन्‌ १८८१ इ० में श्रीमान्‌ मिथिलेश महाराज सर 
लच्मीश्वरसह वहादुर ने इसकी स्थापना की थी । 
सन्‌ १८८५ ई० से सन्‌ ५६२४ ई० तक इस गांशाला 
ने ५,२३.३१० अनाथ एवं वृद्ध गौओं का मरण-पोषण 
किया । सन्‌ १३२६ ई० से, जब से वर्तमान दरभंगा- 
नरेश महाराजाधिराज सर कामेशवरसिह बहादुर मिथिला 


श्रीमान्‌ दरमंगा-नरेशा सर कामेश्वरसिंह बहादुर, 
के० सी० आई० इ०, एल्‌-एल्‌० डी० 
( गोशाला-सोसाइटी के आजीवन सभापति ) 


का गही पर बेठे हैं, इस संस्था की आशातीत उन्नति 
हुई है और इसका कायं-क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया 
हे! सन्‌ ५३३० ई० में, सन्‌ १८६० ई० के 
सोसाइटीज़-रेजिस्ट्रेशन-ऐक्ट के अनुसार, इस संस्था की 
रजिस्टरी हुई । और, उसो वपं, नेपाल-सरकार ने, 
'नीगौल' -नामक गाँव में, इस संस्था को चार सौ एकड़ 
गोचर-भूमि दान दी । यह गाँव नेपाल-राज्य के “महोतरी” 
जिले में है, जो मिथिला की सीमा के पास ही है । 
इस संस्था का प्रचार-कार्य बड़ा प्रशंसनीय है। इसके 


कई प्रचारक मैजिक लालटेन पर भाषण देते फिरते हैं। 
प्रचार से प्रभावान्वित हाकर मुसलमान भाइयों ने 

वकक अब तक सवा सात सौ बढ़ी 
गायें इस संस्था को दी है । 
पाली हुई गाय के वेचने की 
प्रथा भी कम होती जा रहो 
है । ज़ञिलाभर के मचेशोजनानों 
( cattle-pounds ) को इस 
संस्था ने अपने संचालकत्व में 
ले लिया है । बम्बई की 


सोसाइटी के प्रधान मंत्री व दसा मचारणा मदली 


धू 5 (Humanitarian League) 
लाज अजकाव की ओर से समस्त विहार 
में ग्रचार-कार्य इसी संस्था की देखरेख सें होता है। 
हाईस्कूलों के छात्रों के लिए गोरचा-सम्बन्धी लेख- 
प्रतियोगिता और पुरस्कार - योजना का प्रबन्ध भी 
“मण्डली” की ओर से यही संस्था करती है। 

इस संस्था की चार मुख्य शाखाएँ हैं--नीगौल 
( नेपाल - राज्य ), निरमली ( भागलपुर ज़िला), 
रखवारी और गंगवारा ( दरभंगा ज़िला ) । इसके 
पास बड़े-बड़े चरागाह भी हैं, जिनमें आधुनिक वैज्ञानिक 
प्रणाली से नई-नई घास उपजाई जाती है। ज़िले के 
कई गाँवों में भी इसकी छोटी-मोटी शाखाएँ खुल गई 
हैं । इसने किसानों को पालने के लिए कितने ही गायः 
बैल दिये हैं, जिन्हें वे बेच नहीं सकते । इस तरह के 
गाय-बैल दरभंगा जिले में २४० और नैपाल-राज्य में 
४०० वितरित हुए हैं । ऐसे पशुओं के कान पर 
नवीन यंत्र द्वारा नम्बर दिया हुआ है! संस्था % 
इंस्पेक्टर इन पशुओं की बराबर जाँच-पड़ताल किया 
करते हैं । े 4 

भे में भोजन के 

घर-घर में गोग्रास-पात्र रखवाकर उसमे भा. ने 
पूर्व गो-आस निकालने की प्रथा भी इस कक 
चलाई है । उत्कृष्ट वंश के साँड़ों द्वारा गो-वंश के . 
एवं वृद्धि का प्रबंध भो इसने बड़े अच्छे ढंग से स 
है । नागरिकों को शुद्ध दूध पहुँचाने के be प 
दुग्धालय में बहुत सुन्दर अबन्ध है । स्वच्छ " कर 
मुहरबन्द करके ख़ास तरह की साइकिलों पर 
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गीड़ जाति का एक साँड़ 


दूध वितरित होता है, जिसके साश छपे हुए मूल्यांकित 
टिकट भी रहते हैं । मक्खन आदि का भो ऐसा ही प्रबंध 
है! संस्था को इस सुव्यवस्था को देखकर ही दरभंगा-म्युनि- 
 सिपैलिटी ने दूध बढ़ाने के लिए इसे दो हज़ार रुपये 
दिये हैं और ज़िला-बोर्ड ने गाँवों में उत्तम सांड रखने 
के लिए चार हज़ार रुपये देकर भविष्य में भी इसकी 
यथोचित सहायता करते रहने का आश्‍वासन दिया है। 
, इसके पशु-चिकित्सालय में सुयोग्य डाक्टर नियुक्त 
हैं, जो संस्था के पशुओं के अतिरिक्न बाहर के पशुओं 
के लिए भो निःशुल्क औषध - वितरण करते हें । इस 
पशु-सेवा से यह संस्था दिन-दिन लोकभिय होती जा 
रही है और जिले में गोरक्षा-संबंधी जागृति भी फैल 
रही है। जनता में गोरक्षण का भाव जगाये रखने के 
लिए समय-समय पर नाना प्रकार के उत्सव-समारोह 
आदि भी होते रहते हैं । बंग-विहार-गोशाला-सम्मेलन 
का दूसरा अधिवेशन जगदुगुरु शंकराचाय के सभा- 
पतिस्व में और बिहार-प्रान्तीय गोरक्षा-सम्मेलन का 
प्रथम अधिवेशन महामना मालवीयजी की अध्यक्षता 
में इसी संस्था के प्रयत्न से यहाँ हुआ था । एक बार 


महाकवि हरिओधजी के सभापतित्व में गोरच्षा-कवि- 
सम्मेलन भी हो चुका है। उस अवसर पर कविवर का जो 
भाषण हुआ था, वह पुस्तकाकार में मुद्रित है और गोभक्का 
के पढ़ने योग्य एक-अच्छी चीज़ भी.है । इस संस्था ने 
गोरक्षा-संबंधी साहित्य के प्रकाशन का भौ श्रीगणेश 
किया हे । अभी हाल ही में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
पंडित गणेशदत्त शर्मा गौड इन्द्र विद्यावाचस्पति को 
लिखी हुई “गोरचा “नामक एक उपयोगी पुस्तक यहाँ 
से प्रकाशित हुई है । और भी कई पुस्तकं छुप रही 
हें । यहाँ से “गोपालन -नामक एक सचित्र मासिक पत्र 
भी निकलता था; पर अब उसके स्थान पर पुस्तक- 
प्रकाशन की ही व्यवस्था की गडे है । 

सन्‌ १३३२ ई० में इस संस्था की स्वर्ण - जयन्ती 
मनाई गई थी । उस समय एक विराट्‌ प्रदृशेनी का भी 
आयोजन किया गया था, जिसमें प्रान्तीय कृषि-विभाग, 
ज़िला - बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी आदि का पूर्ण सहयोग 
होने से बडो सफलता मिली थी । सन्‌ १६३१ डे० 
के भीषण भूकम्प में इस संस्था के सभी भवन चूणं हो 
गये थे ; परन्तु दरभंगा-नरेश की वदान्यता से पुनः 
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इसके सारे भवनों का निर्माण इतने सुन्दर रूप में हो 
गया कि आज इसको शोभा देखते ही बनती है । नई 
शैली के सुदृढ भवनों से इसकी छटा ही निराली हो 
राई है । विगत वर्ष काशो के यशोधन कलाविदू श्रीराय 
कृष्णदासजी, महाकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त और 
भारतेन्दुजी के आतुप्पौत्र डाक्टर मोतीचन्दजी पी-एच्‌ ० 
डी० एक बारात में दरभंगा आये थे, तो मैं उन लोगों 
को यह संस्था दिखाने ले गया था। इसे देखकर वे परम 
सन्तुष्ट हुए और यहाँ तक कहा कि उत्तर भारत में यह 
गोशाला अपने ढंग की अकेली और आदशं संस्था है। 
इससे पहले भारतीय भीम प्रोफ़ेसर राममूर्ति, डॉक्टर 
सुंजे, कुमार गंगानन्दर्सिह आदि प्रसिद्ध पुरुषों ने भो 
इसे देखकर यही सम्मति प्रकट की थी । 
गोलोकवासी रायसाहब नथमलजी बैरोलिया इस 
नगर के एक प्रतिष्ठित धनाढ्य मारवाडी थे। उन्होंने 
भी इस संस्था के नयें भवनों के निर्माण में प्रचुर द्रव्य 
व्यय किया था । जोव-दया-मण्डली ( बम्बई ), 
सारवाडी-रिलीफ़्र-सोसाइटी ( कलकत्ता ), मारवाडी- 
पंचायत ( कलकत्ता ), विहार-भूकम्प-कोषप आदि से 
भी सामयिक सहायता प्राप्त हुईं थी । इससे भी इस 
संस्था का महत्त्व स्पष्ट विदित होता है। जो कोई एक 
बार इसे देख लेता है, उसकी सहानुभूति आकृष्ट हुए 
विना नहीं रहती । न 
इस संस्था ने आजीवन सभ्यॉ का एक खाता खोला 
है । इस कोष में पाँच सौ रुपये से अधिक दान देनेवाले 
सभ्यों के तैलचित्र इसके कार्यालय की दीवारों पर जडे 
गये हैं । प्रतिवष जो तिरंगा गोशाला-तिथिपत्र 
( कलेंडर ) निकलता है, उसमें इन सभी सर्भ्यो के चित्र 
'छुपे रहते हैं। सर्भ्यो के चित्रों को गैलरी में नगर के 
अधिकांश धनी-मानी व्यक्रियो के तैलचित्र लगे हुए हैं, 
जिन्हें पुस्तक-भंडार ( लहेरियासराय ) के सिद्धहस्त 
चित्रकार श्री उपेन्द्र महारथी ने बनाया है। सभ्यों से जो 
'दृच्य प्राप्त होता है, वह गोशाला के स्थायी कोप में जमा 
हों जाता है, उसका व्याजमात्र ही गोरक्षा में व्यय होता 
है । यह संस्था को उन्नति का एक प्रधान साधन है । 
इसके' पुस्तकालय में गोरच्षा-सम्बन्धो पुस्तकों का 


माधुरी 
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देश की अन्य गोशालाओं के पास न होगा । भारतीय 
भाषाओं की पुस्तकों के ग्रतिरिक्क योरप और अमेरिका 
के गोरक्षा-साहित्य का भी यहाँ दर्शनीय संग्रह है। 
पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय भो है, जिसमें 
अनेक हिन्दी-पत्र-पञ्रिकाओं के सिवा अन्य सापाओं के 
गोरक्षा-सम्वन्धी पत्र भी पढ़ने को मिलते हैं । 
पुस्तकालय और वाचनालय तथः कार्यालय सें नाना प्रकार 
के मानचित्र, गो-जाति-सम्वन्धी आँकड़े, उपदेश-वाक्य 
आदि टेंगे हुए हैं, जिन्हें देखने और पढ़ने से गो-जाति 
की सच्ची दशा का ज्ञान होने के साथ-ही-साथ गोपालन- 
विधि और गो-सेचा-महिमा भी सालूम हो जाती है। 

वाचनालय के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दानदाताओं 
को नामावली संगमरमर पर खुदी हुई लगी हे । वहीं 
नवागन्तुक के हस्ताक्षर आर सम्मति-प्रकाशन के लिए 
एक रजिस्टर, पंसिल तथा 'यथाशक्षि दान' का डिब्बा 
रक्‍खा रहता है--ऐसे डिब्बे नागरिकों के यहाँ और चीनी 
की मिलो में भी रक्खे गये हैं. जिनसे सेकड़ों रुपये की 
सालाना आमदनी है । सबसे बड़ी बात यह है कि 
श्रीमान्‌ मिथिलेश की छत्रच्छाया सदा घनी बनी रहती 
है, फिर इसके अभ्युदय की क्या बात ! राजाश्रित संस्था 
की उन्नति में क्या बाधा ? ऐसी-ऐसी संस्थाओं को तो 
राजाश्रय का ही अघलम्व होना चाहिए । यदि इस देश 
की सभी रियासतों में ऐसी सार्वजनिक गोशालाएँ हो 
जाये तो भी गोरक्षा का बहुत बडा काम हो सकता है। 

इस संस्था को धनी मारवाड़ियों और दर भंगा-राज्य 
का तो सहारा है ही, पर इसकी सवतोमुखी उन्नति का 
अधिकांश श्रेय इसके सुदक्ष व्यवस्थापक श्री धर्मलालसिंह 
को है । आप गोपालन-विद्या में पारंगत हैं और दिवः 
रात इस संस्था की सेवा में तत्पर रहते हैं । भारत की 
प्रमुख गोशालाओं का निरीक्षण और देशीं तथा विदेशी 
गोधन-साहित्य का अवलोकन करने से आपका अनुभव 
बहुत बढ़ गया है, जिसका लाभ यह संस्था उठा रही 
है । ऐसे लगनवाले परिश्रमी व्यवस्थापक से कोई भे 
संस्था अमर हो सकती है । गोभक्नों और गा 
संचालकों को इस संस्था का परिदर्शन करना चाहिए 
ली , : 5४ कई आर का पालन 

इस समय यह संस्था १६०० पझुर्था का . 


'बृहत्‌ संग्रह है । कदाचित्‌ ऐसा गोरक्षा-साहित्य-संग्रह करे रही है। ' . 
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स्ंस्कृत-साहित्याकाश के श्रोहप भी एक उज्ज्वल 
नक्षत्र हें । किन्तु इनको प्रसिद्धि महाकवि 


कालिदास की भाँति संसारव्यापी एवं संस्कृत न 
जाननेवांलों में नहीं हे । केवल संस्कृत-सा हित्य-प्रेसी 
ही इनसे परिचित हैं ; क्योंकि इनको कविता एक 
उच्चकोटि की शेली में है और श्लेपात्मक है । थोडी 
संस्कृत जाननेवालों के लिए उसका समझना अत्यन्त 
कठिन है। अतएव इनका विरचित अंथ “नेपघीय 
चरितम्‌? थोडे से ही संस्कृत-प्रेमियो में सीमित हँ । 
संस्कृत के कविगण प्रायः अपने विपय में कुछ भी 
नहीं लिखते थे, जिसके कारण आधुनिक ऐतिदासिकों 
और साहित्य-समालोचकों को अत्यन्त कठिनाइयाँ 
उठानी पडती हें । वैसे हो महाकवि हर्ष भी अपने 
विषय में मौन रहे । किन्तु प्रत्येक सर्ग को समासि पर 
एक श्लोक लिखा है, जिसमें इन्होंने अपने माता-पिता 
का नाम और सर्ग समाप्ति की सूचना दी है । अपने 
पिता का नाम श्रीहदीर परिंडत तथा माता का नाम 


सामझ्देवी लिखा है । श्रीहर्ष के पिता कान्यकुब्जेश्‍वर 


भ्रीजयन्तचन्द्र के आश्रित थे । श्रीजयन्तचन्द्र के पिता 
का नाम चिजयचन्द्र और उनके पिता का नाम 
गोविन्दचन्द्र था, जो कि पहले. काशी के राजा थे 
और बाद में कान्यकुब्ज में आकर रहने लगे थे। 
संवत्‌ ३३४८ वि० के विरचित “प्रबन्ध-कोष' सें 
शभ्रीराजशेखरजी ने गोविन्दचन्द्रः विजयचन्द्र आर 
जयन्तचन्द्र को प्रशंसा में दो-दो, तीन-तीन श्लोक लिखे 
हैं, जिससे कि उनके पराक्रम तथा सुन्दर राज्य-शासन 
का पता चलता है । तथा “प्राचीन लेख-माला' 
( Indian Antiquary.) के २ रवे लेख में संवत्‌ 
१२२४ वि०.( ११६६ 2. 0. ) में जयन्तचन्द्र का 
समय स्वीकार किया गया है । श्रीराजशेखरजी ने 
अपने 'प्रबन्ध-कोष' में श्रीहष का समय बारहवीं 
शताडिद्‌ का अन्तिम भाग स्वीकार किया हें । और यह : 
भी लिखा है कि श्रीहरष महाराजा जयन्तचन्त्र की सभा 
(२५ ~ ~ 
'१. 'श्रीहरषः खिष्टद्वादशशताव्यन्तिमभागे 
बभूव? । राजशेखरः । 
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के सभासद्‌ भी थे' । किन्तु उसमें उन्होंने जयन्तचन्द्र 
को बनारस का नृपति लिखा है । सम्भव है कि 
जयन्तचन्द्र का राज्य कन्नौज से लेकर बनारस तक 
फेला हो तथा वही समय मुहम्मद शोरी के भारत के 
आक्रमण का भो हे । सन्‌ ११८७ ई० में उसने पंजाब 
पर अपना प्रथम आक्रमण किया था और फिर धोरे-धीरे 
कन्नौज आर बनारस तक पहुँच गया थः । श्रीराजशेखर 
ने एक स्थान पर लिखा हे कि जयन्तचन्द्र बनारस का 
अन्तिम राजा था, जिसके राज्य को यवनों ने शताड्दि 
के अन्तिम भाग में नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था । मेरे विचार 
से यह जयन्तचन्द्र इतिहास-प्रसिद्ध जयचन्द ही है, 
जिसको श्रीराजशेखर ने बनारस का अधिपति लिखा 
है । भारत के विद्वान्‌ इतिहास-परिइत डा० इंश्वरी प्रसाद 
ने भी लिखा हे “प्रतिहारचंश का अन्त होने पर कन्नौज 
को गहरवार क्षत्रियां ने अपने अधिकार में कर लिया 
था । इनका राज्य आगरा, इटावा और बनारस के 
कुछ आगे तक था । राजा जयचन्द, जिसे मुहम्मद गोरी 
ने हराया था, इस वंश का अन्तिम राजा था? ।” चँकि 
बनारस भी इनके अधिकार में था, इसलिए संभव है कि 
राजशेखर ने इन्हें 'वाराणस्यधिपति' कहा है । इससे 
यह निश्चय है कि जिसे आधुनिक इतिहास के विद्यार्थो 
जयचन्द कहते हैं, उसे ही पहले जयन्तचन्द कहते थे । 
इस विषय में और भी विचार किया जा सकता है ; 
किन्तु निबन्ध बढ़ जाने के भय से इस विवाद को मैं 
यहीं पर समास करता हूँ । किन्तु यह निश्चय है 
कि श्रीहषं का समय १२वीं शताडिद का अन्तिम 
भाग था । 
श्रोहष के जीवन के विषय में कुछ अधिक नहों 
लिखा जा सकता । यह गौड़ ब्राह्मण थे, किन्तु कुछ लोग 
इन्हें गुजराती भी मानते हैं। परन्तु यह निश्चयात्मक गौड 
7 >>>स्त्स्म्त्त्त्त्स्न्न्म्स्म्त्रटटटू-५ आन मय 
१. '्रीहृर्षों वाराणस्यधिपतिजयन्वचन्द्रसभायाः 
सभ्योऽभूत्‌'। राजशेखरः । द 
२. 'उमावज्लभशङ्करत्रिशूलोपरिनिवासिनीकाशी- 
नगयाः नृपतिवभूव जयन्तचन्द्रः' राजशेखर: । 
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A 
ही थे; क्योंकि राजशेखर ने इन्हें 'गोड' लिखा है, 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इनके पिता का नाम 
श्रीहीर परिडत था; जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ थे। 
इनको साता मामज्ञदेवी भ! एक विदुषी महिला घा 
और श्रीहप ने बचपन में इन्हीं से शिक्षा भी पाई थी | 
इनके पिता हीर परिडत का देहान्त इनके शैशव में 
हो गया था । जिस समय इनके पिता सत्यु - शय्या 
पर पड़े थे, उस समय वालक दप को अपने 
निकट बुलाकर उन्होंने कहा---*'वत्स, असुक परिडत ने 
मुझे राज-सभा में हराया है । इसलिए तुम्हे चाहिए कि 
भली भाँति विद्याध्ययन करके मेरा वदला उससे लो ।” 
बालक हर्ष ने आज्ञा को शिरोधाय किया और कुछ 
काल के पश्चात्‌ विद्याध्ययन के लिए देशदेशान्तरों में 
निकल गये । म्रतिभावान्‌ वालक शीघ्र ही विभिन्न 
आचायों के पास रहकर सव पविद्याओं, फलाओं आदि 
का अध्ययन करके कन्नोज आ पहुँचा । पणिडतों में 
यह इनके विषय को किम्वदन्ती प्रसिद्ध है कि घर 
लौटते समय इन्होंने गंगाजी के किनारे तपस्या की और 
सरस्वती से लोकोत्तर पाणिडस्य का वरदान माँगा । 
सरस्वती ने इनको “चिन्तामणि-मन्त्र” दिया । इससे 
इनको इतना अलौकिक ज्ञान श्राप्त हुआ और यह ऐसी 
ङ्किष्ट भाषा बोलने लगे कि अन्य परिडतो तथा विद्वानों 
को इनकी भाषा समझना कठिन हो गया । अब इनका 
कष्ट होने लगा । तब इन्होंने फिर वागूदेवी सरस्वर्ता 
की उपासना की और “चिन्तामणि-मन्त्र” का प्रभाव 
दूर होने की प्रार्थना को । सरस्वती ने आदेश किया 
कि तुम अति अद्धरात्रि में स्नान करके दधि का सेवन 
करो । ऐसा करने से इनकी बुद्धि कुछ मन्द पड़ी । जब 
यह राजधानी के निकट पहुँचे तो राजा जयन्तचन्द्र के 
अपने आगमन की सूचना भेजी । राजा विद्वानों क 
लेकर इनके स्वागत के लिए गया । श्रीहपं ने राज-सभा 
प्रवेश करते ही राजा को लच्य करते हुए यह श्लोक 
पढ़ा-- 
गोविन्द्नन्दनतया च वपुःश्चिया च; 


१. 'गौडदेशीयः’ राजशेखरः। 
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अख्जीकरोति जगतां विज्ञये स्मरः खी- 
रस्रीजनः पुनरनेन विधोयते खरी ॥ 
हे तरुणियो ! इस सुन्दर शरीरवाले गोविन्दनन्दन 
( जयन्त चन्द्र ) से कभी काम को अभिलापा मत 
करना । अर्थात्‌ यह राजा कामी नहीं है । कामदेव 
संसार के विजय के समय स्त्रियों को रखी ( वीर ) 
बनाता है, किन्तु यह नरेश अस्थी जनों को (वीर पुरुषों को) 
स्री बना देता है । ( श्लोक का उत्तराधं ध्यान देने 
योग्य है ) समस्त राज-सभा इस सुन्दर श्लोक को सुनकर 
मुग्ध हो गई । इसी बीच श्रीहपं ने शाखार्थ में विजेता 
(पिता को जीतनेवाले ) पण्डित की ओर च्य 
करते हुए कहा-- 
साहित्ये सुकुमारवस्तुनि हढन्यायम्रहम्रन्थिले, 
तके वा सयि संविधातरि समं लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु झदृत्तरच्छदवती दर्भाङ्कुरैरास्टृता, 
भूमिवा हृदयज्ञमो यदि पतिस्तुल्यारतिर्याषिताम्‌॥ 


सुकुमार सरस साहित्य में, न्याय को जटिल ग्रंथियों 
में तथा तकशा में मेरी भारती ( वाणी ) एक हो 
प्रकार से ज्ञीला करती है । जैसे, चाहे सुन्दर सदु शय्या 
हो अथवा कुशाओं से आच्छादित भूमि हो, यदि खी 
का हृदयहारी पति है तो दोनों स्थानों पर रमणी को 
एक-सा ही रति का आनन्द होगा । 

देखिए श्रीहपं की सरस उक्कि । कितनी चुभनेवाली 
' उपसा देते हैं । पितृचिजेता परिइत के होश उड़ 
गये ! उसने स्वयं अपनी हार मान ली । राजा ने श्रीहृषं 
को प्रधान कवि का स्थान दिया । बहुत काल तक 
आप राज-सभा में रहे । फिर देश के भौगोलिक ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए देशाटन को निकल पड़े । आपने पाँच 
वपं में सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। किसी - किसी 
मनोरम स्थान पर कुछ काल तक ठहरे भी । पुनः 
कन्रौज लोट आये । यहाँ पर आपने सर्वोत्तम काव्य 
'नैपधीय चरितम्‌? की रचना की । राजा ने काव्य की 
मृक्रकण्ठ से प्रशंसा की और इनसे अनुरोध किया 
कि इस काव्य को ये काश्मीर-नरेश के पास ले जाय । 
वह काव्य का पारखी है और उसकी सभा में बहुत 
से पशिडत हैं, जो ग्रन्थ की ख्याति करगे । श्रीहृष ने 
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काश्मीर को प्रस्थान किया | वहाँ को राज-सभा में 
इनका बहुत आदर-सत्कार हुआ तथा इनका काव्य 
सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया । कांश्मीर-नरेश ने इन्हें 
बहुत-सा पुरस्कार दिया । किन्तु कहते हैं, कान्य- 
कुब्जेश्वर का अपमान समझकर इन्होंने कुछ भी ग्रहण 
नहीं किया । काश्मीर के परिडतो के मुख से एक 
किम्वदन्ती और सुनी जाती है, जो कि बहुत रोचक 
है । कहते हैं, काश्मीर में उस समय सरस्वती का 
एक विशाल मन्दिर था । विद्वान्‌ लोग अपनों रचनाओं 
को यहाँ लाते थे और प्रतिमा का पूजन करके पुस्तक 
को प्रतिमा के हाथों म रख देते थे । यदि निर्दोष तथा 
शुद्ध होती थी तो देवी उसे अहण किये रहती था, 
अन्यथा नोचे भूमि पर गिरा देती थी । श्रीहर्ष ने जव 
अपनो पुस्तक को देवी के हाथ पर रक्षा तो देवो ने 
इनकी पुस्तक को भूमि पर गिरा दिया । श्रीपं के क्रोध 
का ठिकाना न रहा । पूछने पर देवी ने उत्तर दिया कि 
तुमने एक स्थान पर मुझे विष्णु की पत्नी लिखा है । 
इस प्रकार से मेरे कौमाय पर लाञ्छन लगाया है । 
श्रीहपं ने क्रोध में उत्तर दिया कि क्या पुराणों सें 
स्वीकार नहीं किया गया है कि एक जन्म में सरस्वती 
ने विष्णु के साथ सहवास किया ! क्या तुम मेरी पुस्तक 
को जमीन में पटक इस बड़े भारी कलंक से छूट 
जाओगी ? कहते हैं, देवी ने फिर स्वयं पुस्तक को 
अपने हाथों से उठाकर घोषित किया कि “नैपधचरितम 
काव्येषु ्रथममेव । 

दूसरी और किम्वदन्ती है कि जब पणिडतों ने देखा 
कि देवी ने स्वयं पुस्तक की श्रेष्ठता को स्वीकार कर 
लिया है तो उन्हें इषा हुई और श्रीहषं जिस परिडत 
से कहते कि मेरा राज-सभा में प्रवेश करा दो, वही 
अस्वीकार कर देता । कहते हैं, एक दिन ये नगर के 
बाहर एक उद्यान में घूमने के लिए गये । उसी समय 
वहाँ दो राजवनिताएँ भी गईं । किन्तु उन दोनों में किसी 
कारणवश विवाद हो गया और अधिक बढ़ गया। 
दोनों ने जाकर नरेश के सामने मामला पेश किया । 
नरेश ने साक्षी माँगा । स्त्रियों ने कहा--- महाराज) उस 
समय उद्यान में एक दरिद्र ब्राह्मण-युचक बेडा था। 
राजाज्ञा से यह राजा के सामने लाये गये। श्रीहष ने 
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कहा---'श्रीमन ! में एक विदेशी हूँ । यहाँ की प्राकृत भाषा 
से अपरिचित हूँ । किन्तु जो कुछ बातचीत इन लोगों 
से हुई है, उसको मैं अक्षरशः कह सकता हूँ । इन्होंने 
सम्पूणं वाद-विवाद को कह सुनाया । नरेश को इनको 
स्मरण-शक्कि पर आश्चयं हुआ । परिचय पूछा । अपनी सभा 
के पणिडतों का हाल सुनकर उन सबको राज्य से बाहर 
निकाल देने का आदेश दिया । किन्तु श्रीहपं ने इस 
आज्ञा को वापस करवाया । उन दोनों ख्रियो नेश जो 
कि कुमारी थीं और दूसरे राजा की राजपुत्रियाँ थीं, 
सिनको काश्मीर-नरेश ने पाला-पोसा था, इन्हीं के 
साथ विद्वत्ता पर मुग्ध होकर विवाह भी कर लिया । 
श्रीहृष का काश्मीर में फिर खूब स्वागत हुआ और 
जब यह कन्नौज को लौटने लगे तो काशमीर-नरेश ने 
स्वर्ण होदेवाले 1०१ हाथी अशरफ़ियों से भरवाकर 
इन्हें भेंट में दिये । 
खेद का विपय है कि इनके और शेप जीवन का 
कोई पता नहीं चलता, न अन्य किसी फुटकर काव्य 
का । केवल इनका विरचित 'नैपध काव्य” ही लब्ध है । 
परिडतों का कथन है कि इस काव्य के १०१ सगं 
थे, किन्तु अब केवल २२ सगं ही मिलते हें। किन्तु 
मेरे विचार से इसके इतने ही सग रचे गये। कुछ 
विद्वानों का मत हे कि २२ सगं तक कथा असमाप्त 
रहती है । किन्तु में इससे सहमत नहीं हूँ । २२ सगं 
तक में इन्होंने दमयन्ती का विवाह इत्यादि समाप्त 
कर दिया है और अन्थ के समाप्त की सूचना तथा 
मंगल लिख दिया है । दूसरी बात यह है कि इतने 
ही सगों के अन्दर इन्होंने महाकाव्य के सब लक्षणों 
को भी घटित कर दिया है। यदि इन्होंने अधिक 
लिखा होता तो ये सब बातें २२ सगे के अन्दर 
ही क्यों पूरी कर देते। इससे यह निराधार है कि 
इस ग्रन्थ के और भी सग हैं । 
वास्तव में संस्कृत-साहित्य में नेपध एक अद्वितीय 
महाकाव्य है । एक प्राचीन श्लोक हे-- 


भारवे मारती भाति, यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिति नेषधे चैव, क माघः कच भारविः ॥ 
अर्थात्‌ भारवि कवि की कविता तभी तक शोभा 
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देती है, जब तक माघ की कचिता को लोग नहीं पढ़ते 

किन्तु नैषध के सम्मुख आने पर माघ और भारि ल 
हैं, इसका किसी को ख़याल तक नहीं रहता । श्रीह 
ने नल-दमयन्ती का विवाह तथा स्वयंवर-वणंन बही 
उत्तमता के साथ किया है। श्रीहष में धारा-प्रवाह 
काव्य करने को शक्ति थी। यह कालिदास की भाँति 
सरल कविता नहीं करते थे । इनके शब्द कठिन तथा 
समास बड़े होते हें । तथापि इनकी भाषा को करिता 
और कवियों को भाँति काव्य-सोंदर्यनाशिनी नहीं 


है। यह श्लेपात्सक कविता लिखने सें बहुत सिद्धहस्त 
थे। विशेष करके नेपध के १३च सगं में इन्होंने 


सूचित कर दिया हे कि इनसे वहुअर्थक काव्य लिखने की 
कितनी क्षमता थी । राज-सभा लगी है। कुमारी 
दमयन्ती माला लेकर पति-लिर्वाचन के लिए राती 
है । वह पहले से ही नल को अपना पति वरण करना 
चाहती है । किन्तु इन्द्र, थस, अग्नि, वरुण देवता 
प्रत्येक स्वयं दमयन्ती के साथ प्रणयेंच्छुक हैं । देवताओं 
को विश्वास है कि कुमारी नलाभिलापिणी है । इस 
विचार से चारों नल का रूप एवं वेश धारण करके 
बैठ गये, जिससे कुमारी धोखा खाकर हम लोगों 
को वरण कर ले । उन्हीं के दीच में राजा नल भो 
विराजमान हैं । सरस्वती कुमारी को लेकर आती है। 
यहाँ पर श्रीहर्ष ने ऐसी वहुअर्थक रचना की है, जिससे 
सरस्वती जो प्रशंसा का श्लोक बोलती है, उसे प्रत्येक 
देवता अपनी-अपनी प्रशंसा समभता है । किन्तु स्वयंवरा 
नल-विपय्रक अर्थ निकाल लेती हें । ऐसे एक शलाक 
का उदाहरण मैं अन्त में लिखूंगा । ऐसा चमत्कार, 
गुण प्रत्येके कचि में नहीं होता । वैसे दो-चार 
श्लोक अन्य कवियों ने लिखे हैं, किन्तु सगं का सा 
लिखना अत्यन्त कठिन होता है । साथ में कर. 
शिथिलता-दोप का भी न आना । अलंकारो से कार, 
का प्रत्येक श्लोक भरा पडा है। ऋतुथों का Be 
इतनी ख़्बी के साथ इन्होंने किया है क 
चित्त मुग्ध हो जाता है । वणन क्या होता है, हे! 
का जीता-जागता चित्र सम्मुख उपस्थित हो जाता 
देखिए, श्रीहर्ष ने प्रथम सगं के दूसरे श्लोक % 
चरणः में कितने अर्थ भर दिये हैं-- 


~ 
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“रसैः कथा यस्य सुधावधीरणी' 
इस छोटे-से चरण के पाँच अथ हे--( १ ) जिस 
नल की कथा नव रसों से युक्त होकर असूत का भी 
तिरस्कार करती है। (२) अथवा सुधा की सोमा 
( अवधि ) वाँधकर स्वयं आगे निकल जाती है । 
(३) सुधा का अथ अशत के स्थान पर यदि यह 
कर दिया जाय कि “शोभनं वतीति सुधा व पुण्य- 
सञ्चारिणी” तो नल की कथा पुण्य का संचार करने- 
द्वाली हे। ( ४ ) अन्तिम 'रणी' को पृथक कर देने 
से उत्साहयुक्र कथा हे, ऐसा अथ होता हे (९) 
एस इस पद को अलग करने से 'रसः ए; ऐसा 
| बनेगा । जिसका अथ होगा *प' अर्थात्‌ कामदेव “रसः 
अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान । कथा कामदेव का उत्पत्ति-स्थान 
है । यानी प्रेस तथा शङ्कार से पूरित हे । ऐसे सेकड़ों 
स्थल काव्य के अन्दर भरे पड़े हैं । अपनी काव्य को 

ङ्किष्टता के विषय सें श्रीहप स्वयं कहते हे-- 


ग्रंथग्रंथिरिह कचिस्क्कचिदपि न्यासि प्रयल्नान्मया, 
्राज्ञंमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्खलः खेलतु । 
श्रद्धारा द्वगुरुश्लथीकृतशुर्ग्रन्थिः समासादय- 
स्वेतर्काव्यरसोर्मिम्जनसुखव्यासञ्ञनं सज्जनः | 
अपने को विद्वान्‌ समरूनेवाले मूख लाग कहीं इस 
थ को हठ से पढ़कर आलोचना न करने लग, इस- 
लिए मेंने प्रयत्षपूवंक जान - बूझकर जगह-जगह पर 
इसे जटिल तथा क्लिष्ट बना दिया है, ताकि ऐसे पुरुषों 
की कुछ समर में ही न आवे और चे पुस्तक के साथ 
खिलवाइ न कर । सज्जन गुरु के पास श्रद्धापचक इस 
ग्रन्थ का अध्ययन कर, काव्यरस का तरगा में स्नान 
करें और सखी हों । वास्तव में ऐसा है भी । नैपध का 
पढ़ना और समझरूना प्रत्येक के मान की वात भा नहा 
है। धन्य है ऐसे अमर कवि को । 
नतैपधचरित'! का ऐसा कोई श्लोक नहीं है, जो 
सरस तथा आनन्ददायी न हो । तथापि पाठकों के 
मनोर'जनार्थ उदाहरण के दो-चार हो श्लोक लिख 
इत्यलम्‌ करता हुँ ; क्योंकि लेख बढ़ जानं के भय 
से अधिक नहीं लिख सकता । तथापि यदि कभी 
| अवकाश भिला तो भविष्य में प्रत्येक सग के सुन्दर 


` माधुरी 


[ सितस्वर, १६३६ 


श्लोक प्रत्येक लेख में विद्वान्‌ पाठकों की सेवा में 
उपस्थित करूंगा । अव ज्ञरा उदाइरणों को पढ़िए । 
चन्द्र की मलिनता के विषय मं श्रीहपं को कितनी 
विचित्र कल्पना हे-- 


यद्स्य यात्रासु वलोद्धत रज्ञः, 
स्फुरखतापानलधूममञ्जितम्‌ । 

तदेव गरवा पातितं सुधाम्बुधौ, 
दधाति पड्कीभवदङ्कृतां विधो ।। 


महाराज नल की सन्य यात्रा से उडी हुई घलि 
(जो कि उनके ग्रतापानलधूम की भाँति सुन्दर है) 
सुधा-सागर म जाकर गिरी, अर वही धूलि कीचड़ 
( पङ्क) .वन चन्द्रमा के शरीर मं लग गई, जो कि 
सल्िनता मालूम पडती है। ( क्योंकि चन्द्रमा का 
जन्म सुधा-सागर से माना जाता है ) देखिए, श्रीहर्ष का 
सैन्य-वैभव-वर्णन और अद्भुत कल्पनाशक्रि । 


x x x 


निपधेश्वर नल का सोंदय-वणंन करने में कवि की 
दरिद्रता का वणन श्रीहप कितनी ख़बी के साथ 
करते हँ-- 


सरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं, 
जितः स्मितेनैव विधोरपि श्रियः। 
कुतः परं भव्यमहो महीयसी, 
तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥ 
राजा नल के नेत्रां ने कमलो की और मधुर मुसकान 
ने चन्द्रमा की शोभा को पहले से ही मात कर दिया 
है। अतएवच अब कौन-सी दूसरी उपमाएँ रह जाती 
हैं, जिनसे नल के मुख की समता की जाय। अतः 
कविगण दरिद्रता का अनुभव करते हें । 
x x > 
ज़रा इस श्लोक का आनन्द लीजिए-- 
नका निशि स्वप्रगतं ददशं तं, 
जगाद गोत्रस्खलिते च, का न तम्‌ । 
तदात्मताध्यातथया रते च का, 
चकार वा न स्वमनोभवोडूबम्‌॥ 
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ऐसी कौन-सी रमणो है, जो रात्रि में नल को स्वम 
सें न देखती हो £ ऐसी कितनी नायिकाएँ हैं, जो नल 
का नास न लेती हों £ यहाँ तक कि पतिब्रताएं भी 
अपने पति में ही नल का भाव करके रमण करती हें । 
( पतिब्रताएं परपुरुष का विचार तक नहीं कर सकती 
हैं, और कवि कह चुका हे कि प्रत्येक बाला नला- 
सिलापिणी है, इसलिए पतिन्रताओं का पातिव्रत्य नष्ट 
होता है । अतः अपने पति में नल का भाव आरोप 
करके धमं को बचा लिया और अभिलापा की भी 
पूति हुई ) कितनी सुन्दर रीति से श्रीहप ने स्त्रियों का 
पतित भी बचा दिया और ज़ाहिर भी कर दिया कि 
नल के सांदय पर सब मोहित भी था । 
xX x > 


कोकिला पर एक उक्ति सुनिए 


दिने दिने त्वं तनुरेधिरेधिक, 
पुनः पुनमू च्छ च तापमृच्छ च। 
इतीव पन्थान्शपतः पिकान्द्रिजा- 
न्सखेइमैत्तिष्ट सलोहितेक्षणम्‌ 


वसन्त-काल है । पथिक को कोकिला की कक 
क्राधित ब्राह्मण को भाँति शाप दे रही हे । “रे पथिक! 
तुम दिन पर दिन कृश हो, मूर्च्छां को प्राप्त हो, ताप 
( विरहाग्नि ) से तुम्हारा शरीर जल जाय ।' ( क्रोधी 
ब्राह्मण का शाप अटल होता है, उसी प्रकार वसन्त 

ओोकिला को कूक विरहीजनों के हृदय को विना 
वेधें नहीं रहती ) इस प्रकार से घुमाकर वर्णन करना 
श्रीहपं की ही प्रतिभा का काम है । 

> x x 

सहाराज नल का चिन्तन करते - करते कुमारी 
दमयन्ती मूर्छित होकर गिर पडती हे । उस समय 
दमयन्ती के अन्तःपुर से सखियों की क्या-क्या आवाज़ 


~ a 


बाहर यातो हैं । ज़रा सुनिए 


अथ कले कलय श्वसिति स्फुटं 
चलति पद्दम चले परिभावय । 

अधरकम्पनमुन्नय मेनके, 
किमपि जल्पति कल्पलदे श्रुणु ॥ 


'माघुरो 


चारुमते 
कलय केशिनि 
अवगृहाण तरंगिणि नेत्रयो 
जलक्तराविति शुश्रुविरे गिरः ॥ 


हे कले सखि ! दमयन्ती को देखो कि भली भाँति 
श्वास लेती हे कि नहीं । हे चले ! इसके नेत्रो के फडकने 
पर भी ज़रा शौर करो । अरी मेनके! देख कि सोट 
फडकते हैं कि नहीं । हे कल्पलते ! सुन कि कया वकती 
हे £ ओ चारुमते ! स्तनों को ढक दे । सखी केशिनि 
बिखरे हुए बालों को सम्हाल । रे तरंगिणि ! नेत्रो से 
बहते हुए अश्रं को पोंछ । 

मूच्छा-वणंन आर सखियों के लास लिखने 'में 
कमाल है । 


रचय स्तनयोवृ तिं, 


केश्यमसंयतम्‌ । 


x xX xX 


यद्यपि दमयन्ती का सौन्द्य-चर्णन श्रोहप ने ५०३ 
श्लोकों में लिखा है ; किन्तु हम केवल दो शलोक उनमें . 
से लिखते हैं। भोंहों पर देखिए-- 

पौष्पं धनुः किं मदनस्य दाहे, 
श्यामीभवत्केसरशेपमासीत्‌ । 
व्याथाद्विधेशस्तदपि कऋ्रधा किं, 


भैमिभ्रवी येन विधिव्यघत्त ॥ 
कामदेव का पृष्प-धनुप भी उसके भस्म होने के 
साथ जल गया, और फूलों का पराग भी ऊउप्मा के 
कारण श्याम हो गया । तथापि शङ्कर ने क्रोधवशात्‌ 
दग्ध धनुष का तोड़कर दो टुकड़े कर दिये । ब्रह्मा न 


उन्हीं टुकड़ों से इसकी दोनों भौंहों को बना दिया है | 


x xX x 
भोंहों को उत्पत्ति सुन चुके । अब ज़रा मुख की शोभा 
का मुलाहिजा फ़रमाइए-- 
दिवारजन्यो रविसोमभीते 
चन्द्रास्वुजे निक्तिपतः स्वलक्षमीम्‌ | 
अस्यै यदास्या न तदा तयोः श्री- 
रेकश्रियेद तु कदा न कान्तम्‌ ॥ 
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सर्योदय पर चन्द्र अपनी शोभा को नष्ट हो जाने 

अय से दमयन्ती के पास धरोहर के रूप में रख 
आता है और कमल रात्रि में श्रीह्रास होने के भय से 
दमयन्ती को शरण में अपनी श्री (कान्ति) को 
धरोहर के रूप में रख आता हे । इसलिए कुमारी को 
दोनों शोभाएँ प्राप्त हैं । 

x x x 

राजा नल दूत का वेप धारण करके देवताओं की 
ओर से दभयन्तो के पास सन्देश ले जाते हैं और 
उसको प्रेरणा करते हैं कि वह इन्द्र, वरुण, यम और 
अग्नि से से किसी एक के साथ रुचि के अनुसार 
। विवाह कर ले । दसयन्ती के चित्त में नल को छोइकर 
कोई दूसरा समाता ही न था। इसलिए जब वह 
दूत के समझाने से वहुत परेशान हो गई और कोई 
उसकी दलील न चल सको तो वह नल का चिन्तन 
करके रोने लगी । नल यद्यपि दूत के वेप में थे और 
अपने को छिपाये थे, तथापि सुन्दरी के कपोल पर 
हुलकते हुए अश्रु-विन्दुओ को देखकर प्रभावित हो 
उठे और सहसरा चोल उठे 

अयि प्रिये कस्य कृते विलप्यते 

विलिप्यते हा मुखमश्रुबिन्दुमिः । 
पुरस्त्वयालोकि नमन्नयं न कि 
तिरश्चलल्ञोचनलीलया नलः ॥ 

. “अयि ग्राणेशवरी ! वृथा क्यों रोती हो और रो- 
रोकर अश्ष-बिन्दुश्रों से मुख को भिगोती हा | क्या 
| ईन तिरछे नेत्रं से अपने सम्मुख शरण में आय हुए 
| गेल को नहीं देखती हो ?” 
| साहिस्य-मर्मज् लोग देखें, मानव-स्वभाव का चरित्र- 
| चित्रण श्रीहर्ष ने कितनी योग्यता के साथ किया है । 


| पपाण-हृदय भी सुन्दरियों की आंखों से इुलकते हुए 


मातियां को देखकर पसीज उठता है । इतना करामात 
इन मोतिया में होती है। नल भी अपने को न 
सम्हाल सके । 

xX > xX 
_ आप लोग श्रीहष के दॉ-चार नमूने देख चुक ह | 
भेरा विचार है कि एक ऐसा नमूना आप लोगों के 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


सामने रक्खूं जो कि, जैसा ऊपर कह चुका हूँ, देवता 
तथा नंल दोनों में घटे। सरस्वती दमयन्ती से कहती है-- 


देवः पतिर्विदुषि नैष धरा जगत्या, 
निर्णीयते किमु न वै व्रियते भवत्या । 
नायं नलः खलु तवातिमहानलाभो 
यद्येनमुञ्फसि वरः कतरः परस्ते ॥ 
इन्द्रपक्त--हे विदुषि दमयन्ती ! यह संसार का 
पालन करनेवाला देवताओं का पति इन्द्र है, यह महान्‌ 
पराक्रमवाला हे, इसके वरण करने से तुमको अमरता 
एवं नन्दनकानन में कोड़ा करने का अवसर प्राप्त 
हांगा । इसके वरण करने का तुम क्यों नहीं निश्चय 
करती हो ? इससे बढ़कर तुम्हारे योग्य कौन दसरा 
वर होगा ? 
अग्निपक्ष--हे विदुषि, यह मेप पर आरूड़ होनेवाला, 
अन्न इत्यादि पकाकर संसार की रक्षा करनेवाला, 
चुतिमान्‌ अग्नि देवता है। इसे वरण करो । इससे 
बढ़ कर दूसरा कोई नहीं है । 
यमपच्त--यहः चलने से प्रथ्वी को कुरेदनेवाले 
भसे पर सवार होनेदाला यम देवता है । इसके अधीन 
सबके प्राण रहते हैं इससे तुमको अपने ग्राणों के नाश 
का भय न रहेगा; क्योंकि तुम इसकी वल्लभा होगी । 
ऐसे श्रेष्ठ पति को वरण करो। दूसरा और कोई 
इससे श्रेष्ट नहीं है । 
वरुणपक्त--विदुषि, इस सागर तथा पाताल-लोक 
के स्वामी वरुण देवता को तुम क्यों नहीं वरण करती 
हो ? यह संसार का प्राणरक्षक है। संसार में इसकी स्त्र 
पजा होती है । तुम भी विश्‍ववन्दुनीया होझोगी । 
नलपक्ष--हे विदुषि ( गूढ़ अर्थो को समकनेवाली ) 
यह संसार का स्वामी राजा नल है । बहुत पराक्रमी है 
आर इसे एश्वी का “विष्णु कहते हें । निषध देश की 
रस्य वाटिकाओं में विहार करने का सुख तुम्हें इस 
यचा को वरण करने से मिलेगा । भू तथा स्वः दोनों 
लोकों में कोई इससे श्रेष्ठ नहीं है। 
देखिए श्रीहपं को ख़बी। प्रत्येक अपनी प्रशंसा 
समता है और दमयन्ती नल को प्रशंसा समझती है । 
ऐसे निपुण कवि को शतशः प्रणाम है । 
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($) 
त को ८ बजे आनेवाला एक्सप्रेस ८ बजकर १० 
मिनट पर आया और मुसाफ़िरों की धका-पेल 
आरम्भ हो गई । कोलाहल के कारण सेकेण्ड कलाल 
में लेटे हुए एक हिन्दुस्तानी महाशय जम्हाई लेकर 
उठ बैठे । उन्होने एक वार खाला वर्थो पर दृष्टि डाली 
और यह देखकर कि उस कम्पाटमेण्ट में उनके अतिरिक्त 
आर कोई नहीं है, उनके मुख पर परम सन्तोप का भाव 
उदय हुआ । वह वड़े इतमीनान के साथ उठकर खडे 
इए और एक अँगडाई लेकर द्वार पर आये और उसकी 
खिड़की से बाहर सिर निकालकर दोनों कोहनियों के 
सहारे खडे हो गये । जम्हाई लेते हुए उन्होंने एक 
कुळी से पूछा--'क्यों भई, यह कौन स्टेशन है ?' 
कुली उनकी ओर आश्च्रय से देखकर बोला---“यह 
कानपुर है ।' 


“योहो ! तभी इतनी भीइ-भाइ हे । 

कुछ क्षणों तक वैसे ही खड़े रहने के पश्चात्‌ उन्होंने 
द्वार खोला और प्लेटफ़ाम पर उत्तर गये । द्वार कां 
पुनः बन्द करके उन्होने प्लेटफ़ार्म पर लगी हुई घड़ी कां 
देखा, तत्पश्चात्‌ अपनी रिस्टवाच पर दृष्टि डाली । इसा. 
समय एक टिकिट - चेकर उधर से निकला । उससे 
उन्होंने पछा--'क्यों साहब, यहाँ कितनी देर गाडा 
ठहरती है ?' 

“बीस मिनिट ! पाँच मिनिट हो चुके हैं । 


>> शय 

यह कहता हुआ चेकर चला गया । वरद pe 
लपककर हिन्दू रीफ़ेशमेन्ट-रूम में घुस गये । उनके 8 
र की रेशमा 


के दो मिनिट पश्चात्‌ एक युवती नीले रंग है > 
साड़ी तथा जम्पर शरीर पर धारण किये, पैरों मे 
एड़ी का जूता पहने, आँखों पर सुनहरा अ एक 
हाथ में एक छोटा-सा बेग लटकाये और दाहने 


न्ट 
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[ सितृस्वर,-१९३६ 


दावे लपकती हुई: आई ।' उसके सांथ में ` एक 
कली होल्डाल में लिपटा विस्तर तथा एक चमडे:का 
स लिये हुए था । : उपयुक्त कम्पा मेन्ट के सम्मुख 
झाते ही कुली बोला---इसमें चलिए । ३5११; 
महिला ने भाँककर देखा, केवल एक वर्थ पर विस्तर 
लगा था, शेप दो सवाली थे। वह तुरंत द्वार खोलकर चढ़ 
गई और क्षलेटफ्राम की ओरवाले वर्थ पर उसने 
अपनी पुस्तक रख दी । कुली ने सूटकेसं उपरवाले वर्थ 
पर रख दिया ओर उस पर विस्तर रखने लगा । इसी 
समय सहिला वॉल उठी--“चिस्तर खोलकर बिछा 
दो। यह कहकर उसने वथ पर पड़ी हुई पुस्तक उठा 
| ही । कली कुछ संह वनाकर बिस्तर खोलने लगा । 
विस्तर लग जाने पर महिला ने कूलो को चिदा 
किया । विस्तर पर वेठकर उसने पुस्तक खोली ओर 
वडे ध्यान से पढ़ने लगी । कुछ क्षणों पश्चात्‌ गाड ने 
सीटी दी । इसी समय वह महाशय लपकते हुए आये 
ग्रौर द्वार खोलकर अन्दर चढ़ आये । उन्होंने एक बार 
ज़रा ध्यानपूर्वक महिला को देखा । तत्पश्चाद्‌ खिड़की 
से सिर निकालकर खड़े हो गये । गाड़ी चल दी । कुछ 
देर तक वह खड़े बाहर की ओर ताकते रहे । तत्पश्चात्‌ 
महिला की ओर देखते हुए अपनी जगह पर आ बैठे । 
महिला की इष्टि पुस्तक पर थी । 


बीच-बीच में कनखियों से महिला की ओर भी देख 
बेते थे । परन्तु उसकी इष्टि पुस्तक पर ही लगो 
यी । कुछ क्षणों पश्चात्‌ उन महाशय को जैसे कुछ याद 
| पा आ गया और उन्होंने किञ्चित्‌ मुस्कराकर सिगरेट 
| निकाली र महिला से अंग्रेज़ी में कहा--“यदि 
|भ सिगरेट पिय तो आपको कोई आपत्ति तो न 
| ह्यो १° 

महिला ने पुस्तक पर इष्टि जमाये हुए ही उत्तर 
दिया--“नहों 1१ 

'धन्यवाद' कहकर उन्होंने सिगरेट स॒लगाई । कुछ देर 
रके सिगरेट पीने के पश्चात्‌ उन्होंने सिगरेट बाहर फक 
शै और अपने आप ही बोले--'अब सोना चाहिए, 
[तभर का सफ़र है । महिला ने कोई उत्तर न 
¬ चह चुपचाप पुस्तक पर दृष्टि जमाये रही । 


कुछ देर तक वह बैठे बाहर की ओर ताकते रहे,' 


बिस्तर पर लेटते हुए - उन्होंने महिला से.. पछा--. 
“आप कहाँ तक जायंगी ?' र 

“कलकत्ता !' महिला ने पुस्तक पर दृष्टि जमाये हुए 
ही उत्तर दिया । हि 

में भी कलकत्ते जा रहा हूँ.1' बड़ा लम्बा सफ़र 
है। मेरी समक में आप भी आराम कीजिए और 
किसी बात को चिन्ता न. कीजिएगा। जब तक में 
आपके साथ हूँ तव -तक आप अपने को बिलकुल 
सुरक्षित समझे । 

“धन्यवाद !' महिला ने एक क्षण के लिए पस्तक 
पर से दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखते हुए कहा और 
पनः पुस्तक देखने लगी । 

चह महाशय कुछ देर तक चुपचाप पड़े कुछ सोचते 
रहे । तत्पश्चात्‌ महिला की आर करवट लेकर बोले-- 
“यह कोई उपन्यास है ?' 

हाँ महिला ने कहा । 

कुछ क्षणों तक चुप रहकर वह फिर बोले---'जासूसी 
उपन्यास आजकल बहुत पढे जाते हें । होते भी बड़े 
रोचक हें । इधर बहुत दिनों से कोई अच्छी जासूसी - 
कहानी पढ़ने को नहीं मिली । इस पुस्तक का क्या 
नाम हे? 

महिला ने नाम बता दिया । 

“यह पस्तक मैंने अभी नहीं पढ़ी--शायद हाल ही 
में आई है । 

मैं समाप्त कर लँ. फिर आप भी पढ़ लीजिएगा \ 

“अवश्य पढ़ँ गा! आखिर इतना लम्बा सफ़र कटेगा 
कैसे । मेरा इरादा कानपुर स्टेशन से कोई पुस्तक लेने 
का था, लेकिन रीफ्रेशमेंट रूम में इतनी देर हो गई कि 
समय ही न मिला । जासूसी उपन्यास पढ़ने से एक 
यह फ़ायदा तो अवश्य ही होता है कि फिर 
कोई उग नहीं सकता । मैंने इतने जासूसी उपन्यास पढ़े 
हैं कि अब में आदमी की शकल देखकर बता सकता 
हुँ कि केसा आदमी है। और, मुझे ठग तो कोई 
सकता ही नहीं। कई बार बदमाशों ने प्रयत्न किया ; 
पर मुझसे पार नहीं पा सके। अपने शहर में तो 
लोग मुझे इतना जान गये हैं कि कई बार पुलिस ने 
चोरी-डकेती के मामले में मुझसे सलाह ली और 
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सेरी सलाह के अनुसार काम करने पर उन्हें सफलता 
सी मिली । 
महिला पुस्तक पर से दृष्टि हटाकर उनकी बात 
सुनने लगी । 
चह महाशय कहते गये---“एक बार एक ख़ून के मामले 
में पिस बड़ी परेशान थी । कुछ समक में ही नहीं 
आता था कि किस तरह पता लगाया जावे । क्योंकि 
कोई सूत्र नहीं मिल रहा था ! इन मामलों में सत्र का 
हो महत्त्व है। आख़िर जब ज़िच हो गये तो मुझसे 
सलाह ली । अब मज़ा यह देखिए कि उसमें सूत्र 
मौजूद था, लेकिन पुलिस की समक में नहीं आ रहा 
था। आप जानिए यहाँ को पुलिस तो बस माशा- 
अल्लाह है । मैंने उनको बहुत फटकारा कि आप लोग 
क्या अन्धे है--इतना बड़ा सूत्र मौजूद है और फिर 
भी आप कहते हैं सूत्र नहीं मिलता । तब उनकी समझ 
में आया । उसी सूत्र को लेकर खूनी का पता लगा । 
उस दिन से पुल्लिसवाले मान गये। अब तो मेरे बड़े 
दोस्त हें । ख़॒ुफ़िया पुलिस के एक इंस्पेक्टर तो यहाँ 
तक बोले कि “आप चाहे तो आपको पुलिस में बड़ी 
अच्छी “पोस्ट' मिल सकती है । लेकिन मैंने स्वीकार 
नहीं किया । कौन मेले में पडे । और नौकरी मुझसे 
हो भी नहीं सकती । में उहरा स्वतंत्रता-प्रेमी । मैं जो 
कास करता हूँ, उससे मुझे चार-पाँच सौ रूपये महीने 
की आमदनी हो जाती है । मुझे नौकरी करने की क्या 
ज़रूरत है । नौकरी में भला स्वतंत्रता कहाँ : 
महिला ने पूछा--“झप क्या करते हैं ?' 


(९) 

वह महाशय .उठकर तकिये के सहारे बैठते हुए 
बोले--'मैं जवाहरात का काम करता हूँ । जवाहरात 
ख़रीदता और वेचता हुँ। यही मेरा व्यवसाय है । 
कलकत्ते के कई जौहरी मुझसे जवाहरात लेते हैं ।' 

महिला को अब उत्सुकता हुई । उसने पुस्तक बंद 
करके रख दी और मुस्कराकर बोली--'अच्छा ! 
जवाहरात से मुके भी बड़ा प्रेम है ।' 

*जवाहरात को क्‍या बात है ।' 

“जवाहृरात में सबसे क्रीमती कौन होता हे £' 
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“यह कोई हिसाव नहीं । जैसी चीज़ हो । आमतौर से 
हीरा और पन्ना अधिक क़ीमती होता है । 

“मुके हीरा बड़ा अच्छा लगता है । में एक होर. 
ख़रीदने का विचार भी कर रही हूँ। परन्तु अधिक 
दाम का न हो । 

्अँगूठी के लिए चाहिए * 

ध्हाँ। 

“अँगूडी के लिए औसत दर्जे का हीरा डेढ़-दो सौ 
से कम का नहीं मिलेगा । 

मै सौ रुपये तक का चाहतो हूँ । 

“अच्छा कल दिन में में अपना स्टाक देखूंगा । मेरे 
पास एक हीरा है, जो यदि सें आपसे मुनाफ़ा न लेकर 
दाम के दाम में दे दूँ. तो शायद सजा सौ का पड़ेगा । 
अच्छी चीज़ है ।' 

“सचा सौ !--सौ का नहीं है! 

“अच्छा कल देखूंगा । होरा में कल आपको दूँगा, 
चाहे सुरे सवा सौ वाला सौ में ही देना पड़े ।' 

महिला ग्रसन्नमुख होकर बोलो--“धन्यवाद ! 
परन्तु आपको नुक्सान होगा । 

“ह ! व्यापार में नफ्रा-नुक्रसान लगा ही रहता है। 
एक चीज़ में नुकसान होता है, तो दूसरी में इतना 
मुनाफ़ा हो जाता. है कि वह नुक़सान भी पूरा हो जाता 
है । जवाहरात का रोज़गार ऐसा हो है। अभी घः 
महीने की बात है। मैंने एक पन्ना पचास. रुपये घटा 
खाकर बेचा । एक ऐसा ही मामला आ पडा । एक 
मित्र ने पन्ना ले लिया और बोले कि हम तो पाँच सौ ही 
देंगे । और वह मैंने साढ़े पाँच सौ में खरीदा था ! 
मित्र का मामला था, मैं कुछ कह न सका । मित्रता 
सौ-पचास के लिए झगड़ा करना मुझे अच्छा नर 
गता । अपनी-अपनी प्रकृति है । मैंने पन्ना उत 
पाँच सौ में ही दे दिया । इसके एक महीने बाद ह 


मैंने एक रईस के हाथ एक हीरा बेचा? जिसमें सुनी 
रुपये मुनाफा हुआ । इस तरह पिछले का भक्त 


भी निकल आया ।' 
महिला हसकर बोली--“यह आपकी उदार 


फल था । दो 
ब्त में एस 
“उदार-ुदार तो खैर क्या, परन्तु सेरी कुछ 


तारक 


२६२ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाद्रपद, २१६] : 


न 


प्रकृति है ` कि मित्रता में “में” सब कुछ करने को तैयार 
रहता हूँ । हालाँकि इसके कारण लोग मुझे बेवक़क़ भो 
ममते हैं, लेकिन समझा करें । मुझे इसी में आनन्द 
आता है ।' 

“तो कल आप मुके 

“अवश्य !' 

“बड़ी कृपा होगी । मेरा बड़ा सौभाग्य था, जो आपसे 
भेंट हो गई । हीरा लेने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा 


है, पर कोई मिल ही नहीं रहा था ।' 
“आप कलकसे 


से रहती हैं ?! 
जी हाँ 


'कानपुर कैसे आना हुआ था ? 

यहाँ सेरी बुआ रहती हैं, उन्हीं से मिलने आई थी ।' 

“आपके पति क्या करते हें? 

“मेरा विवाह नहीं हुआ, महिला ने कुछ लजाकर कहा। 

“विवाह क्यों नहीं हुआ ? 

“मैंने स्वयं नहीं किया । विवाह करने के पश्चात्‌ 
स्रीं की स्वतंत्रता जाती रहती. है। में स्वतंत्र रहना 
पसंद करती हूँ ।' 

“यह बात ठीक है। आपके यहाँ क्या व्यवसाय 
होता है १? 

“में एक गल्सं हाई स्कूल को अध्यापिका हूँ ।' 

'तब तो आप ग्रेजुएट होंगी ।' 

“जी हाँ, बी० ए० पास किया हे ।' 

“बहुत सुन्दर ! तब आपको विवाह करने की कोई 
प्रास आवश्यकता नहीं । वास्तव में स्वाधीनता में जो 
आनन्द हे, चह पराधीनता में कहाँ ?” 

'जी हाँ ! पुरुष चाहे जितने सुशिक्षित और 
अप-टू-डेट हों, परन्तु स्त्रियों को वे अपने अधीन ही 
करके रखना चाहते हैं ।' 

आपके घर में और कौन है ? 

मेरी वृद्धा माता हैं चस !' 

“तब तो शायद मैं आपके घर पर आपसे मिल सकूंगा । 
वात यह है कि आजकल इतनी सुशिक्षा और स्वतन्त्रता 
होते हुए भी लोग किसी ख्री-पुरुप की मित्रता को नही 
देख सकते ।? 

“जो हाँ ! अभी हम लोग बहुत पिछड़े हुए ल 


La 
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“मुके आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । मेंने तो 
आज से आपको अपना मित्र समझ लिया।' 

“यह आपकी कृपा है--में किस योग्य हूँ ।' 

“आप बड़ी योग्य हैं। आप-जैसी मित्र पाकर में 
आज परम सुखी हुआ । 

“यह तो आप मेरी ही भावना प्रकट कर रहे हैं । 

'तब तो सेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आप भी मुके 
अपना मित्र समती हैं ।' 

इसके पश्चात्‌ दोनों कुछ देर तक मौन रहे। 
सहसा महिला ने पृछा--“आप तो प्रायः कलकत्ते 
जाया करते होगे ? 

“हाँ, महीने में एक-दो चक्कर तो लग ही जाते हैं ।' 

“और जब आप जाते हें तो वहाँ कितने दिनों 
उहरते हें £ 

“कस से कम एक सप्ताह । 

“एक सप्ताह में आपका काम हो जाता है ?? 

“हाँ, हो जाता है । कभी-कभी नहीं भो होता; 
परन्तु ऐसा बहुत कम होता है । 

“वहाँ आप उहरते कहाँ हैं ? - 

“होटल में । बहुधा.-...... ---होटल् में ठहरता हूँ ।' 

“अच्छा ! यह होटल तो मेरे मकान के बिलकुल 
निकट है। सें बड़ाबाज़ार के पास ही रहती हूँ। 
ज़करिया स्ट्रीट में ।' 

“जकरिया स्ट्रीट ! वहाँ तो मुसलमानों की वस्ती 
अधिक है ।' 

जी हाँ। 

आजकल के समय में आपको ऐसी जगह न रहना 
चाहिए | 

“हाँ, रहना तो न चाहिए, पर आप जानिए कलकत्ते 
में मन का मकान मिलना भी तो बड़ा कठिन है ।' 

“तलाश करने से मिल सकता है । 

यह भी तो देखना पडता है कि स्कूल से बहुत 
दूर नहो। 

“हाँ बहुत दूर तो न होना चाहिए। पर कलकत्ते 
में दूरी से डरने की कोई बात नहीं । वहाँ ट्राम का 
किराया बहुत कम है।' 

“हाँ, यह बात टीक है । अब वहाँ से. हट जाऊँगी । 
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मुझे भी इस बात का कभी-कभी ध्यान आता है कि 
कभी दंगा-वंगा हुआ तो बड़ा ख़तरा है । 
'सोलह आने खतरा है । 
इसी समय ट्रेन के पहिये ब्रेक लगने से घराने लगे। 
पुरुष बोल उठा--कोई स्टेशन आया । मेरी समक 
सें खिड़कियाँ बन्द करके दरवाज़ा भी अन्दर से बन्द 
कर लेना चाहिए, जिससे रात में कोई तंग न करे । 
हाँ ! हाँ ! क्या हज है ।' 
महिला ने अपनी आर को खिइकियाँ चढ़ा लीं, 
शेप पुरुष ने चढ़ाकर दोनों द्वारों की अन्दर की ओर 
की चिटकनी वन्द कर लीं और अपने स्थान पर 
बैठकर बोला--अब ठीक रहा । अब आराम से सोते 
हुए चले चलेंगे । 

“मुके रेल में नींद ही नहीं आती । महिला ने कहा । 

“अच्छा ! हाँ कुछ लोगों को नोंद नहीं आती। 
मुझे तो आती है । बात यह है कि मुझे तो बहुधा 
सफ़र में ही रहना पड़ता है, इसलिए यदि नौंद न आवे 
तो में तो मर जाऊ । 

'हाँ ! यह तो ठीक है । तो आप सोइए । अभी तो 
में यह पुस्तक समाप्त करती हुँ--नींद आयगी तो 
सो जाउँगी ।' 

यह कहकर महिला ने पुस्तक उठा ली । 

इसी समय एक झटके के साथ ट्रेन खड़ी हो गई । 


(३) 

“कौन स्टेशन आया ? महिला ने कहा । 

“कोई छोटा स्टेशन है । अच्छा ! आप पुस्तक समाप्त 
कर खं। म तब तक एक नींद ले ल । इतना कहकर चह 
सज्जन जेट गये । 

तीन मिनिट पश्चात्‌ ट्रेन फिर चली । ' 

महिला पुस्तक पढ़ती रही । कभो-कभी बींच-बीच 
में कनखियों से पुरुप की ओर देखती जाती थी । 

आध घंटे पश्चात्‌ ट्रेन पुनः रुकी । ट्रेन रुकने के एक 
मिनिट पश्चात्‌ जिस खिड़की के पास महिला बैठी थी 
उस खिड़की को किसी ने बाहर को ओर से बहत ही 
धीमे स्वर में खटखटाया । महिला ने सोते हुए पुरुष 
का देखा, वह खराटे भर रहा था | खी ने बहुत ही 


माधुरी 


सँभालकर;, जिससे कि ज़रा भी शब्द न होने पाये, शौशा 
तथा जाली उतारी । बाहर एक पुरुप खड़ा था'। उसने 
धीमे स्वर में पूछा--'कहो, क्या हाल है ? 

खी ने धीमे ही स्वर में कहा--हाल सब अच्छा 
है। तुम निश्चिन्त रहो । 

होशियारी से कास करना। क्लोरोफ़ामं करते समय 
ख़ास होशियारो की आवश्यकता है--ऐसा न हो कि 
कल्वोरोफ़ार्म करने के समय जाय पडे । कहो तो में इसी 
डब्बे में आ जाऊ । 

“नहीं ! ऐसा मत करो । चह तुम्हे देखकर फिर नहीं 
सोयेगा । वडा होशियार आदसी है ।' 

अच्छा तो तुम जानो । 

“हाँ ! तुम वेखटके रहो । में 
उतरूंगी । 

“अच्छा तो में आ जाऊँगा--गेट 
अपना सूटकेस और विस्तर छोड देना । 

इतना कहकर वह पुरुप चला गया । 

खरी ने पुनः खिड़कियाँ चढ़ा लो । उसने एक वार 
ध्यानपूवंक सोते हुए पुरुप को देखा---वह गहरी निद्रा 
में था। 

इस प्रकार समय व्यतीत हुआ । इस बीच में पुरुप 
ने एक बार करवट ली और आँखें खोलकर देखा | खी 
को पढ़ते देखकर वह बोला--“आप सोई नहीं । 

मैंने कहा ही था कि मुझे नींद न आयेगी । आप 
बेखटके साइए । 

“बस एक नोंद और ले ल॑--फिर में भी.जञाग जाऊंगा | 
तब आप सोने का प्रयले कीजिएगा । लेट जाइएगा ता 
नींद आ ही जायगी । 

इतना कहकर वह चुप हो गया और दस मिनिट में 
पुनः सो गया । 

पन्द्रह मिनिट व्यतीत होने पर खी ने अपना रिस्ट 
वाच देखी--साढ़े बारह बज चुका था । झी ने पुस्तक 
बंद करके रख दी और निश्शब्दतापूचक उरा । उसा 
प्रकार चुपचाप उसने सूरकेस खोला । सूटकेस से एक 
छोटी-सी शीशी और एक रूमाल निकाला । तत्पश्चा 
उसने सूटकेस पुनः बंद कर दिया । रूमाल के कान 
कुछ बँधा हुआ था । खरी ने गाठ खोली तो थो. 


उसी स्टेशन पर 


पास मिलगा । 
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निकली । रुई लेकर उसने .एक गह्दी-सी. बनाई, गद्दी 
को रूमाल के बीचोवीच में रक्खा । तत्पश्चात्‌ वह उठी 
और उस आदमी की ओर चली । वह आधी दूर तक 
पहुँची थी कि सहसा एक बड़े ज़ोर का झटका ल़गा-- 
खी को मालूम हुआ कि उसके सिर पर आसमान फट 
पड़ा; वह तड़ाक से डव्ये की दीवार पर पीठ के बल 
जाकर टकराई । इधर पुरुप अपने बर्थ पर से उछुल- 
कर नीचे गिरा । उसके सिर में हर्की-सी चोट आई, 
जिसके कारण वह कुछ क्षणों के लिए ज्ञानशून्य-सा 
हो गया । परन्तु शीघ्र ही सँभलकर उडा और खी की 
ओर लपका । खी डब्बे की दीवार के सहारे टिकी हुई 
डब्बे के फ़श एर वेडी हुई थी । उसका सिर एक ओर 
इलका हुआ था और वह बेहोश थी । पुरुप ने उसे 
उठाकर वर्थ पर लिटा दिया | अब उसको मालूम हुआ 
कि गाड़ी खडी है और बाहर से कोलाहल का शब्द आ 
रहा है । उसने शीघ्रतापू्ंक खिड़की खोली । बाहर 
झाँककर देखा--कुछ व्यक्ति इधर से उधर दौड़ रहे थे 
और साथ ही रोने-चिज्ञाने तथा चीत्कारों की आवाज्ञें 
आ रही थीं । उसने एक भागते हुए व्यक्ति से पृछा- 
क्या हुआ भई । 

रेल लड़ गई । इतना कहकर वह भागता हुआ 
चला गया । 

x : x x 

तीसरे दिन कलकत्ते के एक होटल में वह स्त्री पलंग 
पर लेटी हुईं थी और उसके पास ही कुर्सी पर वही 
जौहरी बैठा हुआ था । पुरुप पूछ रहा था--“अब छाती 
और पीठ का ददं केसा हे *' 

“साँस लेने में कुछ दद॑ मालूम होता है, वैसे ददं 
नहीं होता ।' 

'ह्की-चड्ी नहीं टूटी यही ख़लेरियत हुई । अच्छा, 
अव तो तुम अपना हाल वताश्रो। तुमने कहा था 
कख़कत्ते पहुँचकर बताऊँगी ।' दे 

स्री ने कहना आरम्भ किया--'में अध्यापिका 
वध्यापिका कुछ नहीं हूँ और न ग्रेजुएट हूँ । मैं केवल 
एड्रेस तक पढ़ी हूँ । मेरा भाई ओेजुएट था। वह 
` वेहुत दिनों तक बेकार फिरता रहा । अन्त में उसने रेल 
में मुसाफ़िरों को लूटने का काम करना निश्चय किया 
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आऔर मुझे भी उसमें सम्मिलित होने के लिए कहा । 
पहले तो मैंने इनकार किया ; परन्तु जब उसने बहुत 
अनुनय-विनय की और डराया-धमकाया, यहाँ तक कि 
सार डालने तक की धमकी दी, तब मैं राज्ञी हो गइ । 
हम लोगों ने तीन बार रेल में ही. मुसाफ्रिरों को लूटा 
और हमें अच्छी रक्रम मिली । तब से मुझे भो कुछ 
चस्का-सा पइने लगा । यद्यपि मेरी आत्मा को इस 
कार्य से ग्लानि होती थी । तुम्हारे पीछे हम लोग 
दिल्ली से लगे । मेरे भाई को किसी तरह मालूम हो 
गया कि तुम जवाहरात लेकर कलकत्ते जा रहें हो । 
बस, हम लोग तुम्हारे पीछे लग गये । कानपुर में जब 
रात हुई तो में तुम्हारे डब्बे में आ गई । उसके बाद 
तुम जब सो गये तब में क्लोरोफ़ामं लेकर तुम्हें बेहोश 
करने के लिए उठी, वैसे ही रेल लड़ गई । यस, यह 
मेरी कहानी है । मेरा भाई मर गया और में जीती 
रही, यही मुझे पश्‍चात्ताप है, में भी मर जाती तो 
अच्छा था 1 

इतना कहकर वह रोने लगी । 

पुरुष कुछ देर तक स्तव्ध बैठा रहा । तत्पश्चात 
बोला--'रोने से क्या मिलेगा । तुमने तो क़रीब-क़रीब 
अपना काम कर ही लिया था; परन्तु इश्वर ने मुझे 
बचाया । लेकिन किस प्रकार ! ऑफ़ वह दृश्य क्या 
इस जन्म में भुलाया जा सकता है ! ईश्वर की लीला 
विचित्र है । न जाने कितने आदमी हताहत हो गये, 
फकितनों के प्राणप्यारे सदैव के लिए उनसे बिछुड गये। 
परन्तु परमात्मा ने मेरी रक्षा की--हर तरह से रक्षा 
को । जो दूसरों के लिए विप प्रमाणित हुआ, वह मेरे 
लिए अस्त हो गया । जो घटना दूसरों के लिए सत्यु 
थी, वही मेरी रक्तिका बन गई । वाह रे ईश्वर !' 

दोनों कुछ क्षणो तक मौन रहे। खो नें रोना बंद 
कर दिया था और आँसू पोंछ रही थी । जौहरी ने 
कहा--'तो अव तुम कहाँ जाओगी ? जहाँ कहो वहाँ 
पहुँचा दू । र 

“मेरा संसार में अब कोई नहीं है । वस, केवल वहो 
भाई था। | 

“कोई नाते-रिश्तेदार £ 

“कोई नहीं । 
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न्तो फिर कहाँ जाओगी ?? 

“क्या बताऊ ? आत्महत्या कर लेने को जी 
चाहता हे ।' 

"आत्महत्या करना पाप हे ।' 

“तो आखिर क्या करूँ, कहाँ जाड ? 

पुरुष कुछ क्षणों तक बैठा सोचता रहा । 

“तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी €' 

“तुम्हारे साथ ! क्या तुम मुझ पापिनी को अपने 
साथ रख सकोगे ?' 

'हाँ, यदि तुम अपने पुराने आचरणों को भूल 
जाया ।' 

“मुझे तो पहले ही से उस कायं से रलानि थी । 
भाई के डराने-घमकाने से मैंने वह काय स्वीकार 
किया था । फिर जब खूब रुपया मिला तो कुछ रुचि 
उत्पन्न हुईं थी, परन्तु अन्तःकरण में ग्लानि तब भी 
थी । और अब तो....ओह ! वह कार्य करने से भीख 
साँगना--भूखों तक मर जाना, आत्महत्या कर लेना 
अच्छा समझती हूँ ।' 

“तो सुनो । दो वर्ष हुए मेरी पत्नी का देहान्त हो 


ण्या 
चुका है । यदि तुम मेरी पली बनकर रहना स्वी 
करो तो....। 

“मुझे तुम अपनी पत्नी बना सकोगे ?' 

'हाँ बना सकूंगा । क्योंकि जब से मैंने तुम्हे देखा 
था, मेरा हृदय तुम्हारी ओर आकषधित हो गया था। 
तुम्हारा पिछला जीवन तुम्हारे भाई को सत्यु के साथ 
समास हो चुका । अब नया जीवन मेरे साथ झारग्म 
होगा । 

खी उठकर बैठ गई । उसने पुरुप के गले में हा 
डाल दिये और बोली--“और तुस देखोगे कि 
कितनी अच्छी पल्ली हूँ ।” 

पुरुष ने खी को हृदय से खगा लिया । कुछ देर 
पश्चात्‌ खरी पुनः लेट गई और सुस्कराकर बोली--- 
'तुममें आदमी पहचानने की शक्ति खचसुच है ।' 

“उसका ज़िक्र सत करो | में अपने घमण्ड में चूर 
था । मैं समझता था कि मैं वड़ा चतुर हूँ, मुझे कोई 
धोखा नहीं दे सकता; परन्तु अत्र मालूम हुआ कि वह 
मेरी भ्रांति थी । तुम्हारे भोले मुख ने मेरी बुद्धि पर 
पर्दा डाल दिया था । मनुष्य को कभी किसी बात पर 
घमण्ड नहीं करना चाहिए । 


कार्‌ ` 


थ्‌ 
मे 
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गर्भामत 


यह चूण ख्ियों के रज कम, 
को मिराता है और पेडू या कमर का ददे, पेशाब में 


नष्ट करके शरोर सम्पूर्ण तन्दुरुस्त बनाता है । इस 
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ह अधिक या कष्ट से आने को नियमित करता है। रक्क या श्वेतप्रदर 
जलन, गर्भाशय की सूजन आदि ख्ियों के सर्वरोगों को 
दवा को गर्भवती स्त्रियां भो चौथे सास से सेवन कर 
दीर्घायु और हृष्ट-पुट सन्तान का मनोरथ सिद्ध कर सकती हैं। क्नीमत १ ० तोले के डिब्बा के २.) रुपया । 
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म यक्ष-जाति प्रायः मानव-समाज से दूर रहती £ 
5 थी। उनकी टोलियों का वर्णन भी हम ऐसा ६ 

ही पढ़ते हैं कि वे एक स्थल से दूसरे स्थल # 
5 तक उठते-बसते रहे हैं। उनकी विशेषताओं से ६ 
5 पौराणिक ग्रन्थ भरे पड़े हें । यह प्राचीन काल £ 
के यक्ष ही मिश्र वरैर में जाकर यहूदी ई 
कहलाये, आर SE H 
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जमनी की अछूत’ यहूदी-जाति 


( संक्षिप्त परिचय ) 


अराज समस्त संसार का ध्यान यहूदियों के प्रश्न 

की तरफ़ आकपित हो रहा है। नाज़ी-पक्ष के 

हाथ में शासन की बागडोर आ जाने के बाद से जमंनो 
में यहूदियों के प्रति होनेवाले अत्याचारो ने उन्हें विश्‍व 
के सामने ख़ास तौर पर लाकर उपस्थित कर दिया 
है । बहुत-से लोगों को अवश्य ही यह जानने की इच्छा 
होगी कि पृथ्वी के अनेक विभागों में यहूदियों के प्रति 
इतना तिरस्कार क्यों है ! भारत में अस्पृश्यों की जैसी 
दशा है, नाज़ियों और अरबों के समूह में यहूदियों की 
उससे भी कहीं अधिक दुदेशा होती है। सध्य-युग में 
भी उनके प्रति बहुत भीषण अत्याचार किये गये हैं । 
जर्मनी और फ़िल्लस्तीन के व्यवहारों के द्रृत्तांत सुनकर 
रोमांच हो जाता है । $ 
यहूदियों के प्रति फिये जानेवाळे अस्याचार-पूण 
व्यवहारों के विषय में कई तरह से सफ़ाई पेश की 
जाती है । पुराने ज़माने में भी जमीन, जायदाद और 
जलाशयों को लेकर यहूदियों को त्रास भोगना पड़ता 


था, जत्र कि उनके अपराध सभ्य कही जानेवाली अन्य 
जातियों के मनुष्यों से भिन्न नहीं होते थे। किन्तु 
दुर्भागी धनकुबेर यहूदी-जाति हो सदियों से अत्याचार 
सहन करती चलो आ रही है । 

आज सबसे बड़ा अपराध यहूदियों का यह माना 
जाता है कि चे अपना कोई राष्ट्र नहीं रखते । उनकी 
अपनी निजी कही जानेवाली कोई भूमि नहीं है, जैसे 
जर्मनों का जर्मनी, अंगारेज्ञों का इङ्गलैणड, हिन्दुओं का 
हिन्दुस्तान, इस तरह यहूदियों का अपना कोई भी 
देश नहीं । या यह कहा जाय कि यहूदी अपनी जन्स- 


` समि के विषय में सब कुछ भूल गये हैं । 
9 


यदि धार्मिक मत-मतान्तरों के झगडे को छोड दिया 
जाय तो भी प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई कारण समझ 
में नहीं आता कि अरब ( जिनके रोति-रिवाज भी प्रायः 
यहूदियों से मिलते-जुलते हैं, तथा जो एक ही विधान 
से एक ही देवता का आदर करते हैं ) इन बेचारे 
यहूदियों से इतनी घृणा क्यों करते हैं ¦ लेकिन इस 
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रहस्य को जानने के लिए हमें ४-६ हज़ार साल पहले 
के इतिहास पर दृष्टि डालना होगी । 

६ हज़ार साल पूवे यहूदी लोग मध्य-एशिया के 
पामीर - अदेश में अपने पशुधन के साथ घूमते हुए 
सैसोपोटामिया में जाकर बसे थे # । 

उन दिनों अधिकांशतः लोग सूर्य को ईश्वर मानकर 
पूजा करते थे । सूर्य-पूजा हिम-युग के पश्चात्‌ होनेवाली 
म्रद्वय से उद्धूत हुई थी । उस समय दक्षिण-अभेरिका 


% उज्जेन के इतिहास के अध्ययनशील परिडत 
सूर्यनारायण व्यास ने कुछ समय पूवे 'टाइम्स' तथा 
य रप के पत्रों में यहूदियों के लिए एक सवथा नवीन 
“<्योरी? प्रकाशित की है। उन्होंने अपना "यहूदी 
विषय का निबंध उजैन की 'हिस्टारिकल रिसर्च 
सोसाइटी” में पढ़ते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि यहूदियों का प्राचीन उद्भव-स्थल भारतवर्ष ही 
है। वे यहाँ के पुराण-प्रसिद्ध 'यक्ष-जाति' के हैं। 
यन्त-जाति भी प्रायः साधारण मानच-समाज से दूर 
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रहती थी । उनका टोलियों का वर्णन भी हम एसा 
दी पढ़ते हैं कि वे एक स्थल से दूसरे स्थल तक 
बसते-उठते रहे हें । यक्त अत्यन्त सम्पन्न-सुसंस्क्रत, 
ओर सुन्दर होते थे। उनकी विशेषताओं से अनेक 
पोराणिक ग्रन्थ भरे पढ़े हैं। महाकवि कालिदास 
द्वारा वर्णित 'मेघदूत' की अलकापुरी वास्तव में यक्षां 
का अत्यंत सुन्दर कुबेर-नगर हदी है। ये यक्ष लोग 
धीरे-धीरे भारत से वाहर जाकर मैसोपोटामिया और 
मिश्र के प्रदेशों तक जाकर फैल गये । इनकी अनेक 
सामाजिक विशेषताएँ समानत्व को लिये हुए हैं । 
यह प्राचीन काल के यक्ष ही मिश्र वगैरह में जाकर 
“यहूदी” 
सवष में रहकर, अनेकों परिवर्तन करने के लिए 
विवश होते गये। आज भी जमनी में उनके नाम, 
उनका बंप, सभी परिवर्तित किये जा रहे हैं। तथापि 
वे किसी प्रकार अपनी संस्कृति को क्रायम बनाये 
हुए ही हैं। 


हलाये, और 'शेख्र” संस्कार में, निरंतर ' 
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के आज़टेक, मायान तथा इन्कोनी समूह के साथ-सा 
यहूदी भी 'शेम' नाम से परिचित इए । “शेस? शह 
का अथ अरबी और हिवू-भापा में “सर्य दोः है, 
इसलिए यहूदियों को “सूर्य-पूजक' साना गया । उ 

उस समय यूक्रेटिस की भूमि अन्नमयी मानी जाती 
थो ; उसी की उपत्यका सें ये लोग बस गये थे । सदियों 
तक ये वहीं रहे, परन्तु आधुनिक 'कुदु-स्थान' की रहने. 
वाला पाथिया - नामक जंगली जाति ने लोभवश इन 
यहूदियों पर प्रथम आक्रमण किया और इन्हें वहाँ से 
भागना पड़ा । पार्थियन लोगों ने केवल यहदियों के 
साथ ही यह लूट-खसोट की हो, सो नहीं. पिछले युग 
में यह लोग आर्मीनियन आसों और खेतों में भी इसी 
प्रकार अत्याचार करते रहे इं । यहूदी लोग बहाँ से 
भागकर सीरिया, जॉडंन और सकाला तथा यमन तक 
जाकर फेल गये । 

वाइचिल के तथा अन्य मतानुसार सालूस होता है 
कि उस समय फ़िल्लस्तीन में भयंकर ज्वालामुखी का 
विस्फोट हुआ था, उससे सोगेम और गोमोटॉट भी 
भूसात्‌ हो गये थे । ज़मीन के धस जाने से लाल-सागर 
( रेड-सी ) का जो जल अकावा-त्रादी के रास्ते में घुस 
आया था, उसी से आज का “खत समुद्र बना । 

इस देवी कोप से त्रस्त हो यहूदियों को वहाँ से भी 
भागना पड़ा वहाँ से वे मिश्र के भू-भाग में आकर 
बसे और सदियों तक बहाँ रहे । उन्हें कृषि का आश्रय 
अहण करना पड़ा । वे 'शेख़' के शासन में रहने को विवश 
हुए । मिश्र में वसने के पहले वे “सूर्य के ही भङ्ग थे, 
बाद में वह एक ईश्चर-वादी हो गये । मिश्र सें रहने 
से इस कृषि - प्रेमी यहूदी - जाति ने बड़ी उन्नति 
कौ । यहाँ उन्होंने विज्ञान और विभिन्न कलाओं को 
भी सीखा । 

सिताब के ज्वालामुखी से आगे घुसाड़ा होकर 
लाल-सागर के रास्ते से वे फ़िलस्तीन पहुँचे । उस समय 
वहाँ मूर्तिपूजक और बहेसी आदि अनेक जातियों 
के लोग रहते थे। यहूदियों ने उन पर अपना अधिकार 
जमा लिया । जोशुआ के नेतृत्व में ज़ोरा के तथा अन्य 
नगरों के दुर्गो को भी उन्होंने जीत लिया । 


वास्तव में हन प्रान्तों पर अपना आधिपत्य जमाने 
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भाद्रपद, ३१६ ] 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


से उनका उद्देश्य यह हरगिज्ञ न था कि वें अपना एक 
साम्राज्य क़ायम करे, वरन्‌ बात यह थी कि अरब 
और मिश्र के मेदानों में बालू फाँकते-फाँकते चे थक 
गये थे । आरोसीस; आइसिस, बालिस और आस्टारॉय 
आदि से वे घिर गये थे। राजनैतिक चातुर्य के अनुभव के 
बल पर उन्होने ्न्ततः नवीन राज्य की स्थापना कर ला; 
किन्तु इस नवीन राष्ट्रनिर्माण की रचना में ही उन्होंने 
प्रारम्भिक भीपण भल की । भुगाल के नक्शे पर दृष्टि 
डालने से ज्ञात हांगा कि उसके पश्चिम में समद्र है । 
पूर्व में रेगिस्तान है, और उसके वीच में सीरिया से 


सवेज्ञ तक फिलस्तीन का लस्वा-सकरा और हरा-भरा 
एक पट्टा-सा है । वह हमेशा से एशिया और आफ्रिका 
के सध्य का एक स्वाभाविक मिलान करता हे । उस पर 
हर वक्त जल तथा स्थल्न-मार्ग से आक्रमण का भय वना 
रहता हें । असोरिय्रन, क्ोनोसियन, ग्रीक-रोमन, 
सारारोन तथा तुके इन सभी ने आक्किका में जाने के 
| लिए इस प्रदेश पर हमले किये हैं और उसके वीच से 
रास्ता बनाया हे । भला ऐसे आक्रमण - स्थल पर चे 
कैसे निरापद रह सकते थे । 
यहूदियों ने एक भूल और को--जव उनके सम- 
कालीन ग्रीक लोगों ने समुद्र पर अधिकार जमाना 
आरम्भ किया था, तव॒ यहूदी मौन बने रहे । ग्रीक, 
केट, रोम आदि की नौकाओं के क़ाफ़िल्ले सागर पर 
फलते रहे, तव भी केवल “ज़मीन के अतिरिक्क सम॒द्र- 
प्रवास का ख्याल भी यहूदियों ने नहीं किया । 
ग्रीस के साथ यहूदियों की मैत्री थी | जेरूसलम के 
| शज्ञार में मेखोकोर्निया की वस्तुओं का विक्रय भी 
| हता था। सिकन्दर की यहूदियों के ऊपर ख़ास 
महरबानो भी थी ; किन्तु रोम के उदय-काल में यहूदियों 
| का सौभाग्य-सर्य अस्त हो गया । जेरूसलम का नाश 
| हैं गया । बेचारे यहूदी फिर वहाँ से भी निकाले गये । 
| इँसाईं-धर्म का प्रचार करनेवाले इशू का जन्म भी 
इसी जाति में हुआ था। इशू का प्रचारित घर्भ 
| "इदी-धर्माध्यच्षों को पसन्द न आया, और इशू को 
फीस पर लटका दिया गया । यह “क्रॉस” तभी से 
ई-धर्मावल्लग्बियों का पुनीत चिह्न वना हुआ है । 


आगे चलकर असीरिया, वेवीलोनिया, ग्रोक और 
रामन-साम्राज्य भी धूल में मित्र गये, परन्तु यहूदियों 
ने अनेक संघ ग्रौर पत्तियों से गुज़र कर भो अपनी 
सस्कात अद्यावधि सुरक्षित रक्खी। इनमें यह एक 
आश्वयजनक विशेषता अवश्य हे । तथापि हम ऊपर 
ह देख चुके हैं कि इस सम्पन्न किन्तु अभागी यहूदी- 
जाति का अनेक स्थलों से वार-वार भागना पड़ा हे. 
अनक जातियों ने, राष्ट्रों ने इनके अस्तित्व को सहन नहीं 
किया हैं। यही कारण है कि वार-बार इधर-उधर भटकते 
रहने से ये लोग अपना एक राष्ट्र स्थापित न कर सके । 
आज तक उनकी यही दशा हे । इसी कारण इन्हें 
पड्‌-पद॒ पर विपत्तियाँ भोगनी पड़ी हैं और इस समय 
ता जमन-साञ्राज्य के अधिवासी होकर वे जिस प्रकार 
को विपत्ति के शिकार हो रहे हैं, यह सारे जगत्‌ को 
वित हो है । 


0 0 0 0 0 


महात्मा की बख्शिश 
इनाम ५००) रुपया 


भयानक से भयानक ओर पुराना से पुराना 
श्वेतकुछठ ( सफ़ेदी ) को केवल १% दिन में जड़ से 
आराम करनेवाली एक सिद्ध महात्मा प्रदत्त बूटी 
मँगवाकर आरोग्य होवें । विश्वास नहीं हो तो एक 
आने का टिकट भेजकर शत लिखा ल | बेफ़ायदा 
साबित करने से ५००) रु० इनाम । मूल्य ७ दिन्‌ 


का २) र०१५ दिन का ३) 
पता-श्वेतकुप्ठ-चिकित्सा लय, 
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जब हम संसार के भिन्न-भिन्न धर्मों का अध्ययन न मिली । उन्हें किसी धर्म ने नहीं बतलाया (कि 
करते हैं तो हमारी विचार-धारा गति-हीन शान्ति म आध्यात्मिक शक्ति केसे ग्राप्त को जा 

हो जाती है। उनकी पारस्परिक विभिन्नता, बाह्याडम्बर॒ सकती है । सव ओर से निराश होकर उन्हें स्वाव- 
लस्बन को शरण लेनी पडी । 


[4 

त्त चरणः डत्पः ~ न्हे Lo न्दः © 

या स्वा पाचला छूर प उत्यक्न | पुरुषोत्तम रामचन्द्र, जिन्हें हिन्दू-जनता ईश्वर | ` ... 
करती है । यद्यपि सभी र उन्हाने अनुभव किया कि 
घर्मो का अन्तिम उद्देश्य | मानकर पग-पण पर उनका महत्त्व स्त्रीकार कर | शारित एचस्‌ आध्यात्मिक 

~ के ~ = ~ ~_ ह, NN La WY ७५ ~ ~ 

एक ही हे, फिर भी अनेक | अपने को धन्य समझती है,...घर्म ने उनकी आँखों | शक्ति को उन्नति अधिकतर 
~ _२७ = २७. ७७ चड ~ शा क ~ ~ 
दशा आर प्रान्ता क अनुसार | पर भी अंध-विश्वास की पट्टी बाँध रक्खी थी। | सनुप्य के सदाचारी होने 
हो उसका रूप-रंग भी बदल | पर निभर हे । बुद्ध में 
गया हे । इसो से अलग- _______________ ॥ शान्ति-जागरण चरित्र की 
अलग धमां के साननेवालों म॑ कलह के बीज अंकुरित शुद्धि के कारण हुआ, किसी धमं की शरण लेने 


इसका पता 


= 


होते और फूलते-फलते देखे गये हैं । से नहीं । सच्ची शान्ति 'घार्सिक अनुष्ठानों, नियमों, 
किसो भी घमं का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक पूजा तथा ब्रत आदि रखने से नहीं, वहिक चरित्र- 
सुख की कामना हे । उस सुख की व्याख्या विभिन्न शुद्धि से मिलती हे । 
धमवाल्ले अपने - अपने ढंग से करते हें । इसके संसार में प्रचलित किसी भी धर्म के दायरे में 
साथ-साथ धर्म का उद्देश्य ऐहिक शान्ति एवम्‌ रहकर, आदमी के लिए अपना चरित्र इद़ रखना 
आध्यात्मिक शाक्लि का विकास है। निस्सन्देह यह कितना दुस्तर है, में यही वतलाना चाहता हूँ । 
शक्ियाँ बहुत ही आवश्यक एवम्‌ सहुपयोगी हैं । इश्वर के अनुयायी मसजिदों को नष्ट करना तथा 
उनका जीवन में सर्वोच्च स्थान है । विना उनको खुदा के अनुयायी मन्दिरों को नए करना अपना 
यास के सनुप्य का धार्मिक जीवन निष्फल है । परम धर्म समझते हें । और गज्ञेब-जैसे बादशाह 
किन्तु अल विचार करना है कि इन शक्रियों के के व्यवहारों को देखकर आश्चय करना पइता 
साथ थम का कसा सम्बन्ध हे । धर्म उन्हें उन्नत है । वह अपने धर्म का कट्टर अनुयायी था। 
बनाने में कहाँ तक सहयोग देता हे । उसका विधामियों के ऊपर अत्याचार क्या हृदया 
प्रत्येक मनुष्य शान्ति चाहता है, किन्तु इसकी विदारक नहीं ? . 
go rier से सम्भव नहीं । महातमा एक कितना भी सच्चरित्र हिन्दू क्यों न हो; 
इद ने इसे सिद्ध कर दिया हे--संसार की दशाव- उसको धाभिक मुसलमान काफ़िर कहे विना नहीं 
लॉकन-मात्र से उनके मस्तिष्क में ज्ञान की तीब्र रह सकते । दूर जाने की आवश्यकता नहीं) थोई 


धारा प्रवाहित हो चली । उनके ही दिन हुए स्व० मौलाना मुहम्मद 
न गज वैराग्थ-जागृति हुईं जिससे धार्मिक उच्छुद्ष्लता अली ने कहा था कि एक साधारय से 


~ = hy बार 
डि जण में निकले । उन्होंने अनेकों रीसबंचन्द्र राय, विशारद | = लख गुना अच्छा है। बहुत 
दया को शरण जी। बहुतेरे महात्माओं के समक्ष हिन्दुओं का भी ऐसा ही विश्वास हैं। उनर 


अपनी छा ७ र > हुत 
पना आकांक्षा प्रकट को, किन्तु उन्हे कहीं भो संतुष्टि कहना है कि एक दुश्चरित्र हिन्दू भो एक 5 
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बडे योग्य और सच्चरित्र यवन या स्लेच्छ से 
उत्तम है l 

हमारे यहाँ महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी की 
भक्ति तथा धार्मिकता पर हिन्दू-मात्र को पर्णरूपेण 


विशवास है चे आज भी हिन्दू-समाज के लिए 
आदश ह। उन्हान “आदश सामाजिक निग्रमों को 
आवद्ध किया है । चे कहते हैं--- 


'पूजिय विप्र सकल गुन-हीना; 


शूद्र न शुन-गन ज्ञान प्रबीना |! 


DN > 


ऐसे बडे सहात्मा की चारी से ऐसे शब्दों का 
निकलना कल दुःख को वात नहीं हे । हम नहीं सोच 
पाते कि इन लोगों मे भनुप्यों की उत्तमता तथा पोचता 
का क्या परस रक्खी हे । पता नहीं चे मनप्यत्व को 
कसे स्वाथपूर्णं शिकंजे सं कसते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सच्चरित्रता का 
सस्कार करने तथा उसको मासि में वाधक बनता है । 
सञ्चरित्रता सनप्य के जीवन सें अमूल्य हीरक रत्न है। 
उसके विना मनुष्य निर्जीव है, उसमें आध्यात्मिकता का 
वास असस्भव है और जब मनष्य सच्चरित्र नहीं तो 
वह सनुष्य-योनि स॑ गण्य नहीं । उसकी गणना 
रासो सें हाती हे । 
युद्ध ऐसे आदश महापुरुष को यदि कोई अन्य धर्म- 
वाला नांच ओर काफिर बताता है तब कितना बुरा 
मालूम होता हे । सञ्चरित्रता का रूप तो सभी स्थानों 
में एक ही है ! फिर एक समाज का आदश व्यक्ति दूसरे 
| समाज के लिए निन्दनीय क्यों होता है ? धर्म ही इसके 
| लिए दोषी ठहराया जायगा । 
बह्ाणड को रचनेवाली एक विराट शक्ति को सभी 
| गानते हें । किन्तु भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी उसको अपने 
गग से देखते हैं । कोई “सत्तर हूर, “बहत्तर गिल्म' का 
चिस देखता है तो कोई दूध, घो के तालाबों, फल से 
षेद पेड़ों तथा ग्रकमंण्यता का स्वप्न देखता हे। इस 
कार हमें ज्ञात होता है कि स्वर्ग और कोई वस्तु नहीं, 
म्रल्ोभर्नो की मधर कल्पना-मात्र हे । 
भेम के नाम पर जो अत्याचार हो चुके हैं या होते 
न रहे हैं, चे बड़ हां दु ख-पूणं द। उनका स्मरण-मात्र 


भाघुरी 


हैं, उनके श्रवण-मात्र से हृदय 


[ सितम्बर, १६३६ 


हमारा आत्मा को करिपत कर देता है। ईसा तथा 
सुकरात का सत्यु - कथा पर ध्यान दीजिए । क्या 
उनके वध में अनर्थं की पराकाष्टा नहीं हो चकी थी ? 
थम हा नता उनका वध कराया था। धम सें जो अन्ध- 
विश्वास ने वास पा लिया है, उसका फल शताविदियों 
से मगुष्य-जाति को भोगना पइ रहा हे । 

धस न मनुष्यों को लकीर का फ़क्रीर बनाने में कोई 
कसर नहीं उठा रक्खी हे । आज जिस विज्ञान के 
कारण मनुष्य-समाज को अपूव सुख - साधन ग्राप्त हैं, 
उसके माग में घम ने ख़ब करक बिखेरे हे । वैज्ञानिक 
आविष्कार-कर्त्ताओं के साथ जो अत्याचार किये गये 
fs के टुकड़-टुकड़े हो 
जाते हैं । ; 

'मैलीलियो' ने प्रचार किया कि पृथ्वी सय॑ के 
चारों ओर घूमती हे, किन्तु वे अपने आविष्कार को 
पूर्णतया ब्यक्क करने से डरते क्योंकि कुछ दिन 
पहले ही 'त्रना -नामक योरपीय ज्यातिपी ऐसा कहने के 
कारण धम-याचकों के विचार से अपराधी प्रमाणित 
होने पर आग में जोवित हो जला दिया गया था | यह 
सिद्धान्त “बाइबिल. के प्रतिकूल था, अतः उसे ऐसी 
सज्ञा भुगतनी पड़ी । 

उस समय इटली तथा सारे योरप में धम - याचको 
का बहुत ही अधिक प्रभाव था । रोमन-कैथल्िक 
पाद्रियों का प्रधान अध्यक्ष 'पोप कहलाता है। उन 
दिनों, एक तरह से पोप ही संसार के समस्त इंसाईं- 
राज्यों का सम्राट था । बाइबिल के विरुद्ध एक शब्द 
भी सँह से निकालने पर कड़ा दण्ड मिलता था। 
बाइबिल में लिखा है कि सूयं एथ्वी के चारों ओर घूमता 
है । गेलोलियो ने दूरवीक्षण-यन्त्र से ग्रहों कों चाल 
देखकर ही यह आविष्कार किया था । अपने समस्त 
जीवन की साधना तथा ज्ञान के कारण चे जिस सत्य का 
आविष्कार कर सके थे, उसे जनसाधारण में प्रकाशित 
करने पर वे पोप के दरबार से अभियुक्क करार 
दिये गये । 

उन्हें अपराथी की पोशाक पहनकर पांप तथा उसके 
पदाधिकारियों के समक्ष घुटनों के बल बैठने और यह 
शपथ खाने के लिए विवश किया राथा कि उन्होंने जा 
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कुछ सत प्रकट किया है, वह अमपूर्ण है। अन्त में 
प्राणए-रचा-निसित्त उनको शपथ खानी पड़ी । लेकिन 


( चह अब भी घूमती है ) दमन से यह सम्भव है कि 
आदमी को ज़बान मं ताला पड़ जाय, मगर यह 
मुमकिन नहीं कि वह अपने हृदय के सचे उद्गारों को 


'साघुरो 


पद RL क्म 
सभी जातियों की सामाजिक भूलो ने उसकी रि 
में बाधा डाली है, किन्तु यथासम्भव उनका 


है ~ ~ सुधार 
चे अपना विश्वास न बदल सके । ज्यों ही वे क्षमा होता रहा हे । मार्टिन लूथर का नास योरपोय इतिहास 
माँगकर उडे, उन्होने धीरे से कहा, ‘Still it moves’ में प्रसिद्ध है । उन्होंने 'प्राटस्टर मत चलाकर 


'रोमन-कैथलिक सम्प्रदाय के पादरियों का प्रभाव कम 
कर दिया । भूलों ने सबसे अधिक प्रभाव हिन्द- 
जनता पर डाला है, जिसका नतीजा भारतीय जनता 


Fs 


शताठिदर्यो से भुगत रहो हे । इसारे देश सें धर्म के 
ठेकेदार, ब्राह्मण, ही हमारे पतन का कारण हुए । धर्म 
का मम भूलकर जव से उन्होंने केवल धर्म की चोटी 
हो अपनी सुट्टी में दवाना शुरू किया तव से बराबर 
हमारा नाश ही हुआ है। घावा आदम के ज़माने 
के बने हुए सामाजिक नियम ६ प धर्म से शामिल 
हैं ) आज भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। आज भी उनकी 
झाड में हमें उन्नति के पथ पर बढ़ने से रोका जाता है। 

भारत में हिन्दू-मुस्लिम-झगंडे सदा प्रचण्ड रूप 
धारण करते रहे, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों को पत्तिगों 
की भाँति प्राणों से हाथ घोने पड़े। जो शक्कि इन 
धार्मिक संघों वा झगड़ों को उपजाने में नष्ट की जाती 
है, वह यदि चरित्र सुधारने और ऐक्य भाव-स्थापन में 
लगाई जाती तो हमारा बहुत कल्याण होता । “हिन्दू- 
महासभा? तथा 'मुस्लिम - लीग में जो शक्कि लगाई 
जाती है, वह यदि स्वराज्य-प्राप्ति में लगाई जाती ता 
आज शायद हस बहुत आगे बढ़ गये होते (7 कीड 

शुरू-शुरू में ईसाई पादरियों ने पुतगालिया के 
शह पर, बंगालियों पर कितना जल्म ढाया! ईसा 
के प्रेम-भाववाले उपदेश से शायद वे लोगों का जीत 
भो लेते, मगर आज उनके हृदयों में, उन अत्याचारा 
की याद कर, ईसाइयों के प्रति घृणा का भाव जाग्रत 
होता है । 

संसार का प्रत्येक. राष्ट्र धार्मिक विभिन्नता 


भला सके । 

गैलीलियों को कारागार में वास करना पडा । कुछ 
पदेनों के वाद चे कारागार में अन्धे हो गये और इस 
अन्यायी संसार से चल वसे । झत्यु के कुछ ही पूव 
उन्हाने कहा था--- 

गा heaven, this earth, which I by my 
marvellous discoveries have enlarged a 
hundred-thousand times beyond the belief 
of the wise men of by-gonc ages, hence- 
; forward, for me is shrunk into such a small 
) Spaceasitisfilledbymyown bodily sensation.’ 
इसप्रकार वैज्ञानिकों के साथ बहुत-से अत्याचार 

इए हँ । यदि उनके साथ ऐसे अत्याचार न हुए होते 

तथा उन्हें उत्साह प्रदान किया गया होता तो आज 


iA CUM hs Aa 1) 


जो 
जा झन 
क 


पुरुषोत्तम रामचन्द्र भी, जिन्हें हिन्दू-जनता ईश्वर 
र पग-परा पर उनका महत्त्व स्वीकार करने में 


कि जवान पुत्र की सत्यु का कारण एक चुद्ध तपस्वी 


विद्यमानता समझी गई है। उसके निवारणार्थ के कारच 


र नोता है। उसमें 
1 का चध कराया गया । एक न्यायशील राजा के एक दूसरे से कुछ भिन्न-सा प्रतीत होता है । क 
जो इश्वर का अवतार समझा जाता है, इससे ऐक्य स्थापन को कोई आशा नहीं । हाँ यदि दी 

ल और कौन-सी हो सकती है ? धर्म के ठेकेदारों बाह्याडम्वरो का बहिष्कार किया जाय तथा ली 


जाओ के यहाँ आदरणीय स्थान पाकर जनता के 
साना अत्याचार किया है । राजा भी “घमंराज' 
लिए हमेशा इस पाप के भागीद र रहे हैं । 


>= संसार एक दू 
का स्थापन किया जाय तो निस्सन्देह ab बन 
में बाँधा जा सकता है तथा सभी समा ह). 


सकते हैं । 
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श्री अमी रचन्द्र वर्मा साहि्याचार्थ ˆ 


(है. ) 
श्रमजीचि जीव से जग का, 
समुचित व्यवद्दार- न लखकर, 
अति तीत्र प्रभाकर को भी, 
निर्वेद हुआ जन-जन पर । 
चह छोड़ उन्हें अन्धन्तम- 
नामक भयजनक निरय में-- 
थे उद्यत आत्म-निलय को, 
निपतित हो वरुणालय में । 
(ECS) 
तब तक जीवन का ठःखी 
विख्यात सखा दुगति का, 
संकटमय - विकट - कटाक्षां 
से विद्ध, विपत्‌ का पति-सा | 
आँखों ने देखा, 
झुकता - सा कृशतर, 
अतिवृद्ध, दीन, निज सिर पर, 
शुरु काष्ठनिचय धारण कर। 
( ३) 
यदि विश्‍व ! तुम्हारे उर में, 
कोई भी सहृदय होता, 
तो इस दयनीय दशा पर, 
दो-दो आँसू वह रोता । 
कुछ मूल्य न समभा तुमने, 
जिसको श्रमस्वेद समझकर 
बह तो. उस जजर के ही 
थे रोम रो रहे करकर । 
(Te) 
हे हृदयदीन ! तुम जिसको 
हो जान रहे बलि-श्रेणी, 
वह इसके बल-विक्रम की 
है अनुपम - सी निःश्रेणी । 


जाता 
अजेर 
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इसके कुवड़े - से तन का, 
भ्रम से उपहास न करना; . 
यह दशा-चित्र है उनका, 
जो जाने :पर-हित मरना । 
(४.५७) 
इसके अतिमलिन वदन से, 
मन में क्यों कुछ भय आया, 
यह तो निर्मल दपण में, 
जग के मन की है छाया । 
यह वृद्ध नहीं है, यह तो 
है सिद्ध महात्मा - जैसा, 
यह तरुण रहेगा, जब तक 
वह अरुण रहेगा ऐसा । 
( ६) 
यह एक परशु के आश्रय, 
वन - वन में विहरण करके, 
वह घन लाता है जिससे 
चूल्हे ज्ञलते घर-घर के । 
यह भी भिक्षुक बनकर, था 
बन सकता पृथ्य तुम्हारा, 
पर कौन तुम्हारा साथी, 
वनता फिर “लक्कइहारा” । 
(SE) 
शङ्कर का परशु. विदित है, 
पर 'खण्ड'-उपाधि विभूषित, 
है परशुराम का विश्रत, 
पर निरपराध-वघ-दूषित । 
फिर क्या भव-भविक-विभावन! 
निर्दोष परशुधर ! निजर ! 
करेगा तेरा, 
सत्कार न उनसे बढ़कर । 


संसार 
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म वध 


( ८ ) 

अपनी जठराग्नि बुझाते, 
जग की पाकारिन जलाते, 

तुम हो प्रस्वेद वहाते; 
संसरति का खेद मिठाते । 

हो सूर्य उदय से प्रविलय - 
पयेन्त परिश्रम करते, 

पर काष्ठहरण का तुम ही; 
हो कष्ट विश्व का हरते । 

(=) 

दुम मूते परिश्रम हो कया, 
साकार कसं या तुम हो, 

चेतन उद्योग तुम्हीं हो, 
या सक्रिय उद्यम तुभ हो । 

तुम जो कुछ हो, वह ही हो, 
पर हो अति सात्र अनूठे, 

बलिहारी हम इस श्रम पर, 
` निदंय जग कूठे, रूठे । 

र ( १ ) 

यदि काष्ठ-काष्ठ में. तेरे, 
तन की हड्डी . देखेगा, 

- तो विश्व काष्ठ का तेरे 


क्या बञ्र-मूल्य हो सकता, 
' यह प्रस्तर चिन्तामणि हे, 

उस .एक दधीचि महामुनि 
का ही यह लोक ऋणी है। 

(११ `) 

कहने को जग ही तुमको, 
ठगता है, तुम हो भोले 

पर पाप-पुञ्ज से वह भी, 
निर्मल मुख अपना धो ले । 


कथा मूल्य भला दे देगा । . 


नळ 


तुम संचय करते जाओ, 
यह जग व्यय करता जावे, 
तुझ उन्नत होते जाओ, 
बह अवनत होता जावे । 


(मेक) 


पर तुमको जग की अबनति, 

जग का अपकष न प्यारा, 
तुम तो उसके ही हित को, 

बन आये “लकड्हारा” । 
तुम आपनी सन्तति जैसे 

संसरति का सुख ही याहो, 
वह भी निष्ठुर बन कर ले, 

जो कुछ उसकी इच्छा हो । 


( १३ ) 


वह समय शीघ्र आवेगा, 
जानेगा अग श्रत्न पेश; 
तू हृदय-हृदय में उसके, 
पावेगा प्रथस बसेरा । 
“कृषिकर” तेरा अग्रज है, 
“मजदूर” अनुज है तेरा, 
उनके ही संग मिलेगा, 
तुमको आद्र बहुतेरा । 


( १७ ) 


उपकार - परायण तुझ - स्रा 
क्या है कोई जल-थल में, 
कमयोग का योगी, 
तू ही तीनों भूतल में । 
तुम इसी भाँति नित अपना, 
कर्तव्य निभाते ज्ञाओ 
यह विश्व करेगा स्वागत, 
“आओ श्रमजीवी ! आओ" ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“बुद्धग॒प्त ! मेरे लिए सब भूमि मिट्टी हैं; सव जल तरल हैं; सब पवन शीतल हें । कोई विशेष आकांक्षा 


हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं । सव मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है । प्रिय नाविक ! तुम स्वदेश 


यो ~ *५७ व्य शी. ४0 ~ ~ 
लोट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और सुके छोड़ दो इन निरीह भोले-भाले प्राणियों के 


दुःख की सहानुभूति और सेवा के लिए |” (चम्पा ) 


जूसादजी मानवता के कवि हें । उनके प्रधान 
विपय सनुप्य तथा उसको मनोब्ृत्तियो की 
व्यंजना सें भी हम एक वात मुख्य रूप से पाते हैं । वह 
है अतीत । उसकी स्मृति कवि के हृदय में भावनाओं 
का सृजन करती है । वह अतीत भी वास्तव में उस काल 
को ओर संकेत करता है, जब मःनव-जीवन हरा-भरा 
रहता हे । चसंत उसमें गुनगुनाता है, कोयल कूकती है, 
बहुरिया मारकता से झूम पडती हैं । मधु की सरिता 
से उफनने और अकुल्ला उउनेवाला वह काल है यौवन ! 
परंतु एक समय आता है, जब वह उपवन उजइ जाता 
२ पतकर के तूर्येनाद से सब फूल-पत्तियाँ बिखर जातो 
| ९। कवि ने इसकी भी उपेक्षा नहीं की । उसने मनुष्य 
को उसके पूर्ण रूप में देखा । उसने देखा. मानवता सें 
पद्धि तथा हृदय का संघर्ष । एतदर्थं इन दोनों के प्रभाव 
में प्रकर मानवता के विकास का वह शाश्वत गान 
पो उठा । यही उसका अंतिम गीत था । वह थी विश्व- 
| पाहिस्य की अमूल्य निधि कामायनी । 


f २७४ 
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परन्तु महाकवि, विशेषकर विश्वकवि किसी सीमा 
तथा वाद से शङ्कित नहीं रहता । वह आकाश - सा 
उन्मुक् रहता हे, अचल हिमाचल-सा सिर उठाये खड़ा 
रहता है । उसके अंतः-प्रदेश से भिन्न - भिन्न घाराएं 
निकलकर मानव-तृषा को उत्सिक्क करती रहती हैं । 

्रसादजी भी विश्वकवि हैं! उनका हृदय भी विश्‍व को 


[$ [aS 
भिन्न-भिन्न समस्याओं से उलक चुका है । कभी उन्होंने 


मनुष्य को किसी अब्यक्न, अदृष्ट, अनंत शक्ति से पीड़ित 
देखा । उस समय उनकी कविताएं रहस्यवाद से भीनी 
रहती हैं । अगर प्रकृति उनके सामने अपना हृदय खोल- 
कर आईं, तो वे सब कुछ भूलकर उसी का चित्रण 


करने लगे । उन्होंने रात्रि को नीरवता में विश्व को 


पड़े हुए देखकर लिखा--- 
“पलक दो जगती एक रात ! 
सच सोये हों इस भूतल में, 
अपनी निरीहता सम्बलं सें, 
चलती हो कोई भी न वात! 
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यहीं पर न रुककर पीडित हृदया के अन्तर में पेठकर 
कंचि कामना करता हे-- 
“बत्तःस्थल में जो छिपे हुए-- 
सोते हों हृदय अभाव लिये-- 
उनके स्वप्ना का हो न प्रात! 
कचि का यह संवेदनशील हृदय उसे दो ओर खींचता 
था । एक बार वह चम्पा के शब्दों में कहता हे-- 
“जुद्धगुप्त ! मेरे लिर सब्र भूमि मिडी हैं ; सव जल 
तरल हैं ; सब पवन शीतल हैं।.----------- सब मिलाकर 
मेरे लिए एक शून्य क्त मुझे छोड़ दो इन 
निरीह भोले-भाले प्राणियों के दुःख की सहानुभूति और 
सेवा के लिए ।” 
परंतु सब कुछ होते हुए भी कवि मनुष्य हे । उसके 
हृदय है, हृदय में स्पंदन है और हे स्पंदन के कारण 
प्रवाहित होता हुआ रक्न। जिस भूमि की शोणित- 
सिंचित मिट्टी से उसने मानव-देह पाया, उबलता हुआ 
रक्त पाया, उसे चह भुला नहीं सका । उसके लिए उसका 
देश साकार हे, भरापुरा ह ' 
“अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जदो पहुँच अनजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा | 
जिस देश के लिए पक्षियों तक में अपनापन हो-- 
“उडते खग जिस ओर मेह किये-- 
समभ नीड़ निज प्यारा ।? 
भला उसी देश को दीनहीन देखकर उसकी आँखें 
भर न आवेगी ! 
कवि का वह देश सदा दीनहीन नहीं रहा हे । कभी 
यहाँ भो चइ प्रकाश था, जिससे सारा विश्‍व भ्रालोकित 
हो उठा था,. जो धन-धान्य तथा सुवर्ण से ओत-प्रोत 
था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने - अपने कम के अनसार 
चलते थे । उसी देश के मस्तक-प्रदेश पर जो गौरव से 
शीश ऊँचा किये हुए खड़ा है, उसी-- 
“हिमालय के आँगन में उसे 
प्रथम किरणों का द उपहार 
उषा ने (स अभिनन्दन क्रिया 
अर -पहनाया हीरक - हार 
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जगे हम, लगे जगाने विश्‍व, 
लोक में फैला फिर आलोक 
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, 
अखिल संसरति हो उठी अशोक ।' 


_यह केवल कवि को देश के विपय में गर्वोक्गि नहीं। 
प्रत्येक विद्वान्‌ जानता है कि भारत उन देशों में है, जहाँ 
सभ्यता ने प्रथम जन्म अहण किया और फिर अन्य 
देशों में फेलती गई । 

भारत का मस्तक ऊँचा करनेवाले आया के आदि- 
ग्रंथ वेद विश्व के प्राचीनतस यंथों में परिगणित किये 
जाते हैं । उनमें हम तरह-तरह की कथाएँ पाते हा 
विद्वानों के अनुसार वह आर्थ-जाति के आरंभिक काल 
का इतिहास हैं । उसमें स्थान-स्थान पर प्रलय का 
वर्णन आया है । उस प्रलय को फेलकर प्रजापति मन 
ने सृष्टि को सुरक्षित रक्खा । कवि के अनुसार-- 
बचाकर बीजरूप से सूष्टि, 
नाव पर झेल प्रलय का शीत 
अरुण केतन लेकर निज हाथ 
वरुण्‌-पथ में हम बढे अभीत ।' 
उस सुवण-काल में भारत ने विश्व के कोने-कोने में 
अपना संदेश फेलाया । परंतु वह अलक्षेन्द, मंगोल 
इत्यादि अन्य आततायियों के समान वबरतापूर्वक नहीं। 
हमारा ढग दूसरा था, हमारी संस्कृति दूसरी थी 
“विजय केचल्न लोहे की नहीं, 
धर्म की रही धरा पर धूम; 
भिक्त होकर रहते सम्राट, 
दया दिखलाते घर-घर घूम । 
यवन को दिया द्या का दान, 
चीन को मिली धर्म की दृष्टि ; 
मिला था स्वणांभूमि को रत्न, 
शील की सिंहल को भी सृष्टि! द 
जिस शांति के लिए आज विशव कट-मर रहा है! 
उसी की राइ भारतवर्ष ने, आयो ने शत-शत १. 
पूव बताई । क 
विश्व में आरत का संदेश पहुँचानेवाली आयं -जाति 
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की ओर संसार के विद्वान्‌ मुग्ध - विस्मित होकर देख 
रहे हैं । उन लोगों के लिए आर्य-जाति का इतिहास 
एक रहस्य है । उन लोगों के अनुसार आर्यंगण बाहर 
से आकर भारत में बसे । परंतु विद्वान्‌ कवि को यह 
मान्य नहीं । वह इढ़तापूर्वक विरोध करता है--- 


“किसी का हमने छीना नहीं, 
प्रकृति का रहा पालना यहीं; 
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, 
कहीं से हम आये थे नहीं |! 
आज पुरातत्त्व-विद्वान्‌ कवि के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर 
चलने के लिए उन्मुख देख पडते हैं। संभव है, कवि 
की यह धारणा लोगों का विश्वास हो जाय ! 
भारत-देश के गौरव उसी आयं-जाति का रक्त कवि 
की धसनियों सें भो प्रवाहित होता रहा है । अगर उनके 
सिद्धांतों तथा कार्यो को स्मरण करके कवि गर्वे- 


पूर्वक कहे— 
“चरित थे पूत, सुजा में शक्ति, 
नग्नता रही सदा सम्पन्न ; 


हृद्य के गौरव में था गव, . 

किसी को देख न सके विपन्न ; 

हमारे संचय मं था दान, 

अतिथि थे सदा हमारे देव; 

वचन में सत्य, हृदय में तेज, 

प्रतिज्ञा में रहती थी टेव । 
तो कोई आश्चय की बात नहीं । वह यही कहकर 
चुप नहीं हो जाता। वह हमारी ओर देखता है, हमसे 
कहता है, याद करो-- ; 

“बही है रक्त, वही है देश, . 

वही साइस दै, वैसा ज्ञान; 

बही है शान्ति, बही है शक्ति, 

बही हम दिव्य आय-संतान ।' 

सब कुछ हममें वही हे | फिर क्या बात है इम 

मूक वधिर बैठे हैं ? आज वह गौरव एक विभव-स्वस 
चना हे !! 


प्रसादजी इस प्रश्‍न पर मूक हैं । वे कवि हैं। वे जैसा देखते 
हैं, वैसा ही चित्रित करते हें । हमारे हृदय में सुस गौरव- 
भावना को जाग्रत्‌ करना उनका काम है । कैसे यह वात 
हुई और किस प्रकार हम उसे पुनः ग्रा कर सकते 
हैं. यह देशभक्कां का काम है । उन्होंने हमें स्वगं की 
एक आँकी दिखला दी । वह स्वर्ग की झाँकी ही नहीं, 
उसमें कवि को टीस. भी सन्निहित है । वह जैसे और 
कुछ कहना चाहते हैं । परंतु उनकी कलाकारवाली 
भावना लेखनी रोक देती है । वे केवल एक संकेत भर 
कर देते हैं---'वहीं हम दिव्य आर्य-संतान !' 

इसका तात्पर्य क्या है ? इसका तात्पर्य यह है कि हम 
उसो दिव्य स्वगं के खँडहर में रहते हैं । हममे वही रङ 
प्रवाहित हो रहा है, परंतु हम अपनी दशा पर ध्यान 
नहीं देते । हममें वही रक् है, वही देश हे, वही साहस 
है, वैसा ही ज्ञान है, वही शक्ति है, सब कुछ वही है । 
परतु हम अभी जगे नहीं । कवि मानों हमसे कहना 
चाहता है कि हम पुनः अपने को तथा अपने देश को 
चेसा ही बना सकते हैं । 

कवि देखता है कि यह सब याद दिलाने पर भी 
देशवासियों के हृदय में एक ज्वाला नहीं जाग्रत्‌ हो 
जाती । यह देखकर उसका कंठ भर आता है, मार्ग 
नहीं सूकता । परंतु विपन्नों के सहायक भगवान्‌ जो 
च 
हें। कति को स्मरण होता है कि एक दिन कुरूक्षेत्र के 
सैनिक को अपने कत्तव्य का ध्यान दिलाने के लिए 
'उन्ही भगवान्‌ ने युद्ध-स्थल पर उपदेश दिया था और 
यह भी कहा थां--- 


यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति मारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं स्रजाम्यहृम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । ` 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


परंतु मालूम होता है, भगवान्‌ अपनी इस अमर 
वाणी को भूल गये । अगर भूल न गये होते तो एक बार 
अपना प्रलयकारी पाञ्चजन्य शंख फूंक न दिया होता ! 

वह घबराकर पुकार उठता है । उन्हें स्मरण कराता 
है, उलाहना देता है--- 
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'उतारोगो अब कब भभार 
बार-बार क्यों कह रक्‍खा था लगा से 'अवतार। 


झरार इस समय नहीं आओगे, तब कब आओगे १ 


एक बार देखो, यह देश किस अवस्था में है-- 


“प्रलय पयोधर वरस रहे हैं. रक्त-अश्रु की धार 
मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार । 


इतने पर भी 


पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार 
सावधान दो अब तुम जानो में तो चुका पुकार ।' 


यह सव कहकर कवि आशापण हाॉकर भगवान्‌ 
की ओर देखता है । वह समझता हे कि उसने अपना 
कर्चच्य परा कर लिया, अब शेप उन पर है। परन्तु 
देश के लिए कवि में धेयं नहीं हो सकता, संताप नहां 
हो सकता । वह फिर उठकर देशवासियों में हलचल 
पैदा कर देना चाहता है । 

इस वार भी कवि अपने पुरातन पथ का ही अनु- 
सरण करना चाहता है । वह लोगों को दिखला चुका 
है कि आर्यो को यह पुण्य भूमि यवन ( ग्रीक ), शक; 
बबर हूणगणों द्वारा बार-बार प्रताइत होकर भी 
अपनी सत्ता बनाये रख सकी है । मध्यकालीन भारत 
मुसलमानों के द्वारा आक्रांत हुआ, पददलित हुआ, 
फिर भी वे हमारी सत्ता मिटा नहीं सके । 


धार्मिक उन्माद से ग्रस्त मुसलमान शासकों का 
प्रतिरोध एक जाति ने किया । वे थे राजपत | उसो 
समय के राजपतों की गाथा हमारी जाति के अमर 
गात हैं । उस समय के नरककंड में स्वा का भी 
अस्तित्व था । 

राजपत को वीरता, त्याग. महत्ता इत्यादि की 
अनेकानेक कहानियाँ हम सुनने हें । परन्तु उन गुणों 
को पराकाष्ठा एक व्यक्ति में मिलता है । कत्रि कें लिए 
वह ब्यक्ति--प्रताप- जातीय गुणों का साकार प्रतीक है । 
उसने उस महाराणा के महत्त्व का गीत हमें सुनाया । 
परन्तु कवि की भावनाओं को आधात तो उस समय 
मिला, जब उसने पेशोला को देगा | पेशोला ने कवि 
के हृदय में स्तिया का एक प्रभञ्जन उद्धंलित कर 
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दिया । उसने गौरव को छाया में सोते हुए पेशोला 
का एक अल्पकालीन चित्र हमें भी दिखलाया । 
उसक तट पर जात हा लहर उठ-ागरकर, राजकर 
हमसे कुछ प्रश्‍न पूछती हैं | उस प्रश्‍न में एक संकेत 
है। चे हमें अपनी दयनीय अवस्था दिखलाती हुई 
पछुता ह 
“कोन लेंगा भार यह 
कौन विचलेगा नहीं ? 
दुबलता इस अस्थिमांस को-- 
ठोंककर लोहे से, परखकर वजन से, 
प्रलयोल्काखंड के निकष पर कसकर 
चूण अस्थिपुञ्न-सा इंसेगा अट्टहास कौन ? 
साधना पिशाचों की बिखर चूर-चूर होके 
थूलि-सी उड़ेगी किस दृक्ष फूत्कार से । 
कौन लेगा भार यह ? 
जीवित है कौन ? 
साँस चलती है किसकी 
कहता है कोन डँची छाती कर, में हूँ-- 
--मैं हुँ-मेत्राड़ में । 
अरावली-श्वृंग-सा समुन्नत सिर किसका 
बोलो, काई बोलो--अरे क्या तुम सब सृत हो? 


ये ध्वनियां न जाने कब से उठ रही हैं, आज भी 
मूक नहीं हुई-- 
“आज भी पेशोला के-- 
तरल जल-मंडलां में 
ही शब्द घूमता-सा-- 
गँजता विकल दै । 
सब वात वे हा हं।चे हो सब जल पवन द्व, 


फिर भी कुछ अभाव-सा हैं--अव्यन्त अधिक । 


हमारा हृदय विकल होकर उसकी प्रतीति करता ढु न 
हम उसकी ध्वनि को सुनकर धरती में गड जा 
हममें उसका उत्तर देने की शक्कि नह । जिसने न 
वार छाती ठोंककर कहा था--में हैं 
में! उसी--- 
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“गौरव की छाया पड़ी माया है प्रताप की . 

चही मेवाड़ । 

किन्तु आज प्रतिध्वनि कहाँ ?” 

इतिहास में अपना स्थान बना जानेवाले उस 

प्रताप की जाति की महिलाएँ तक अपनी चीरता तथा 
कृतियों से भारत का मस्तक ऊँचा कर गई । उन्हा 
राजपूतनियों में पद्मिनी की कहानी आज भी घर-घर 
सुनो जाती है । कवि भी हमें उस काल की घटना 
बताता है, जब पद्मिनी ने अगिन सें प्रवेश करके महिला- 
जाति का मस्तक ऊँचा कर दिया--- 

“*पावक-सरोबर में अवश्चथ स्नान था 

आत्मसम्माच यज्ञ की पूर्णाहुति 

सुना--जिस दिन पद्मिंही का जल मरना 

सती के पवित्र आत्म-गोरच की पुण्य-गाथा 

गूँज उठी सारत के कोने-कोने जिस दिन 

उन्नत हुआ था भाल 

माहिला-महत्त्व का । 

द्र मेवाड़ के पवित्र बलिदान का 

ऊर्जित आलोक 

आँख खोलता था सबकी | 


उस जाति की न जाने कितनी नारियों नं पिनी 
के समान पावक-सरोचर में स्नान किया, अपने देह की 
राख से इतिहास लिखा ! 
भारतवर्ष आघात के पश्चात्‌ आघात सहता गया । 
शासकों में भिन्नता आई, फूट फेलो, पतन हुआ, 
दासता की भावना रक्क-रक्क में फैल गई । शासकवर्ग 
` मुसलमानों के हाथ की क्रीड़ा-वस्तु हो गया । परन्तु 
यह भूमि सवेदा उवंरा रही हे । जिस देश में आर्या 
के पश्चात्‌ राजपूतगण गौरव-रक्षा म समथ रहे: उसी 
देश ने उनके पतन पर एक अन्य सम्प्रदाय की सृष्टि 
की । हिन्दुत्व की रक्षा के लिए प्रबुद्ध, आगे बढनेवाले? 
चे थे सिख । 
सिख लोग अंतिम समय मुसलमानों से मोर्चा 
लेते रहे । परन्तु चिल्ाासिता इत्यादि के कारण मुसलमान- 
जाति का भी पतन हुआ । अब गौरांग विजे- 
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ताओं का आगमन हुआ । देश धीरे-धीरे. उनके अधि- 
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कार म जाने लगा । राजपूतों की शक्ति एकदम से 


. क्षीण हो गई थी । अतएव अ्ंगरेज्ञों का सामना केवल 


दो ओर से हुआ । एक तो थे महाराष्ट्र, दूसरे ये ही 
सिख । महाराष्ट्र सैनिकों के युद्ध का ढंग अपना था । 
चीरता की अपेक्षा वे. धृतेता से अधिक काम लेते 
परन्तु सिख शूरता, वीरता इत्यादि में राजपूतों के 
समान थे । यही कारण हे कि कवि विशेष रूप से 
उन्हीं की ओर आकर्षित हुआ 
"सिक्ख थे सजीव 
स्वत्व रक्षा में प्रबुद्ध थे | 
जीना जानते थे, 
मरने को मानते थे सिक्ख ।? 
और--- 
“उजस्वित रक्त औ' उमंगभरा मन था 
जिन युवकों के मणिवंधो में अवन्ध बल 
इतना भरा था 
जो उञ्ञटता शतध्नियों को । | 
गोले जिनके थे गेंद 
अग्निमयी क्रीड़ा थी 
रक्त की नदी में सिर ऊंचा छाती सीधी कर 
तैरते थे.।' 
उन्हीं सिखों ने अप्रतिम वीरता से अगरेज्ञों का 
सामना किया । बार-बार उन्होंने अंगरेज्ञों को पीछे 
हटाया । अंत में अपनी विजय में संदेह पाकर अंगरेज्ञों 
ने प्रवञ्चना की । प्रतारणा के द्वारा पुल का तोड़ा जाना 
इतिहास-प्रसिद्ध घटना है । 
अंतिम सिख-युद्ध को सिख-चीरता को पराकाष्ठा 
मानकर कवि उनकी श्रता का गान गाता है । जिस 
तलवार को अंत में उन्होंने समर्पित किया, उसने युद्ध 
में क्या-क्या जौहर दिखाये, शेरसिंह के शब्दों स 
“अरी रण॒-रंगिनी ! 
सिक्खों के शोयभरे जीवन की संगिनी ! 
कपिशा हुई थी लाल तेरा पानी पानकर ! 
दुमंद दुरंत घमंदस्युओं की भासिनी-- 
निकल चली जा तू प्रतारणा के कर से ।' 
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चही-- 
'जन्मभमि दलित विकल अपमान से 
त्रस्त हो कराहती:थी 
कैसे फिर रुकती ?? 
सिखों की वीरता कैसी थी, उनका क्या आदुशे 
था, उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया--- 
“ीरभूमि पञ्चनद वीरता से रिक्त नहीं | 
काठ के हों गोले जहाँ 
आटा वारूद हो 
ओर पोठ पर दुरंत दंशनों का त्रास 
छाती लड़ती हो भरी आग, बाहुबल से 
उस युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है 1? 
उनके पराजय की बात कवि कितने करुण ढंग से 
बतलाता है 
“बीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के 
सो गये प्रतारणा की थपकी लगी उन्हं ' 
छल-चलिवेदी पर आज सब सो गये । 
रूपभरी, आशाभरी, योवन अधीरभरी 
पुतली प्रणयिनी का बाहुपाश खोलकर, 
दूधभरी दूध-सी दुलारभरी मा की गोद 
सूची कर स्रो गये ।? 
सिखों को वह पराजय क्या थी, भारतवर्ष की विरोध 
करने की शक्ति एक वार के लिए दब-सी गई । देश 
द्नि पर दिन दासता की #ंखला में अधिकाधिक आबद्ध 
हाता गया । कवि के जीवन में वही परतंत्रता पराकाष्टा 
पर पहुँच गई । 
लोगों के लिए यह आइचर्य का विषय हो सकता 
है कि भारतवर्ष ने दो - दो बार स्वतंत्रता के लिए युद्ध 
किया और कवि ने अपने जीवन-काल में उन्हें देखा, फिर 
भो उसके विषय में वे मौन-से रहे । भारत का स्वातंत्र्य- 
संग्राम का संचालन करनेवाली संस्था, कांग्रेस के हाथ 
म अधिकार आते देखा, परंतु प्रकट रूप से उनके विषय 
में एक शब्द भी उच्चरित नहीं किपा । सबसे अधिक 
आइचय तो उन लोगों को. हुआ होगा, जिन्हें कवि को 
निकट से जानने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका होगा । 
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उनका व्यंक्रिस्व ही जातीयता में निमजित था । पिछले 
जीवन में वे सवंदा खद्दर धारण करते रहे, कांग्रेस मे 
तथा उसके कार्यकर्त्ताओं में उनकी श्रद्धा थी, उनका 
विश्वास था 5 देश-भक्लि कौ भावना से वे ओत - प्रोत 
थे । फिर भी उन्होंने समकालो न-स्वातंत्य-संघ्प के विषय 
में क्यों नहीं लिखा ? 
भले ही लोगों को इस पर आश्चर्य हो, वे तरह- 
तरह की बातें सोच ; परंतु अगर विचारपूवक देखा 
जाय तो कुछ बातें शंका का समाधान कर दे सकती हैं । 
चे कवि थे और इसका उन्होंने सदा जोवन में 
अनुभव भी किया । उनके हृदय सें चह विशालता थी, 
जो विश्व-प्रेस को भ्रालिंगित कर चुकी थो । जैसा कि 
पहले ही कहा गया है, मानवता उनका विपय थी । फिर 
भी वे अपने को देश-्रेस की भावना से उन्सुक्त नहीं 
कर सके ; क्योंकि वे प्राचीन भारतीय संस्कृति, आदर्शों 
तथा विचारों के ज्ञाता थे, पंडित थे, पाठक थे । उनका 
कचि देश के प्राचीन काल के प्रकाश से आलोकित होकर 
हृदय में प्रशंसा तथा अभिमान की सावनाएँ संचित 
कर चुका था । उनका हृदय गव से भर गया कि वे भो 
नहीं आयो के वंशज हैं, जिन्होंने देश को उत्कर्षं की 
पराकाष्टा पर पहुँचा दिया । 
यह पहले ही. कहा गया है कि कचिता में उनका 
विशेष ढंग हे । वे अतीत की स्मृति से अधिक प्रभावित 
होते थे । अगर भारत के अतीत काल का उन्होंने उसी 
ढंग से वर्णन किया तो कोई आश्चय का विपय नहीं । 
उन्होंने समका कि प्राचीन गौरव का दर्शन कर देशः 
वासी उसे पुनः प्रास करने के लिए ललक उठेंगे । 
चे कुछ हद तक प्रतिक्रियाचादी थे । उनका विश्वास 
था कि भारत का कल्याण इसी में निहित है कि हम 
अपनो प्राचीन संस्कृति की भित्ति पर आधुनिक समय 
को अच्छी बातें ले नवयुग का निर्माण करे । यही 
कारण है कि उन्होंने प्राचीन समय का उज्ज्वल चित्र 
अधिक ज्वलंत रूप से दिखलाया है । अतीत के उन 
चित्रों मं केवल रेखाएँ ही नहीं हैं, उनका रंग झग? 
ओज, उत्साह, ग्लानि, कसक, टीस, दीनता इत्यादि से 
अवसर के अनुकूल भर दिया गया है । 


उनके हृदय की ये ही सब भावनाएं थीं; जिन्होंने 
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उनकी देश-प्रेमवाली कविताओं में ओजभरा, प्राणदान 
किया । उनके दो अमर ग्रन्थों के कुछ भाग तथा देश 
के सम्वन्ध को सम्पूण कविताएं इसका साची हैं । वे 
ग्रन्थ हैँ विश्व-साहित्य की अमूल्य निधियाँ चन्द्रगु 
तथा स्कन्द्गुस । इनके प्रणयन के समय हमें एक 
आभ्यंतरिक धारा मिलती है । वह है देश की दुर्दशा 
से पीड़ित कवि का करुणा मे चिनिमज्ित हो जाना । 
स्थान-स्थान पर प्रत्याघात के थपेड़ों से व्याकुल होकर 
कवि के हृदय में एक तिलमिलाहट उठती हे । प्रतीत 
होता हे कि कवि उन घटनाओं को अंकित करते समय 
किसी आधात से व्याकुल हो उठता है । सच्म रूप से 
देखने पर ज्ञात हांगा फि चे स्थल आधूनिक भारतीय 
स्वातन्म्य संग्राम की प्रतिध्वनि हें । यही कारण हे कि 
उन अवसरों के कार्यकलाप, कविताएं विलक्षण रूप से 
आधुनिक ससय के संग्राम के विपय में घटती हैं। 
मोहन कब उतारोगे भभार”, 'हिमालय के आँगन में, 
अरुण यह मधमय देश हमारा, प्रभति गीत क्या इस 
बात की पुष्टि नहीं करते ? चन्द्रगुस का यह गीत क्या 
आज सो हमारा “मा्चिद्ठ-गीत' नहीं हो सकता ? 
“हिमाद्रि तंग श्वंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती-- 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती-- 
“*असत्य बीर पुत्र हो, दृढप्रतिश सोच लो. 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो बढ़े चलो ।” 
असंख्य कोर्तिरश्मियाँ, विकीण दिव्य दाह सी 
सपूत मातृभूमि कं--रुक्री न सूर साहसी । 
अराति सेन्य सिंधु में-सुवाडवाग्नि से जलो, 
प्रचीर हो जयी बनो-वढ़े चलो बढ़े चलो ।? 
अगर यह न बतल्लाया जाय कि यह ०“चन्द्रगुप्त का 
एक गीत है तो क्या पाठकों को यह अम नहीं हो जायगा 
कि यह आधनिक आन्दोलन को लच्य करके लिखा 
गया हे £ यही तो प्रसादजो को कला है! 
निबंध शप करने पूच अगर एक बात न कही 
जायगो तो यह अधूरा ही रह जायगा । हिन्दी के एक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने अपने एक भाषण में बड़ी मज़ेदार 
बात कही । उन्होंने कहा कि श्रीमेथिलीशरण गुप्त न 
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मुसलमानों पर कविताएँ नहीं लिखीं, इसलिए वे 
राष्ट्रीय कथि नहीं हैं । वास्तव में उक्क सजन कां सफ 
को सराहना किपे विना कोई रह नहीं सकता । 

अगर इम थांडा देर के लिए उक्र सज्जन का कथन 
स्वीकार भी कर लें तो भी प्रसाइजी पर यह कथन 
लागू नहीं हो सकता । इस वात के होते हुए भी कि 
प्रसादजो भारतीयता तथा ्रायत्व के प्रतिनिधि हैं, चे 
एक सत्य का पण रूप से समक गये थे। वे समक 
गये थे कि मुसलमान अव भारत में एक अंग होकर 
ही रहेंगो। उत्का जो भो इष्टिकोण रहा हो, परन्तु 
उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या बहुत ऊँचे उठकर देखी 
हे । उनके लिए 

'सनुष्यता का एक पक्त वह भी है जहाँ वण, घम 
आर देश को भलकर मनष्य मनप्य के लिए प्यार 
करता है । ( सलीम ) 

अपनी कहानी "सलीम, में उन्होंने वह दृश्य खींचा 
है, जो आदश है, स्वरं है। उसमें सीमा-प्रान्त का 
नन्दराम, कट्टर मुसलमान और हिज़रती सलीम का, 
एक हिन्दू कहकर परिचय देता है । सलीम के थिगड़ने 
पर उसे समभाता है-- 

“आहो, हिन्दुस्तानी भाई ! हम लोग हिन्दुस्तान 
के रहनेवालों को हिन्दू-सा ही देखते हैं ।' 

कवि इसके बहाने मुसल्वमानों को यह समका देना 
चाहता है 'कि भारतीय मुसलमान भारतीय हैं, अरबी 
नहीं । उनका हित अपने पड़ोसियों, भाइयों के संग 
हिल-मिलकर रहने में है--युद्ध करने में नहीं । भारत 
की मिट्टी उनके लिए सुवणं है, अरब का रेत नहीं । 
हिज्रती सलीम ने यही देखा, यही अनुभव किया । 

अमीर ने अपनी पड़ोसिन प्रेमा के अपमान के लिए 
सलीम के प्राण लेने चाहे। नन्दराम के बीचबचाव 
करने के कारण केवल उसकी कलाई भर तोइकर तथा 
उसे ग्राम के वाहर करके छोड़ दिया । भारत के लिए 
भी वह स्वर्गीय दिन होगा जिस दिन भारत के 
मुसलमान अमीर के समान होंगे और हिन्दू नन्दराम की 
तरह, भ्रौर जब यहाँ का रहन-सहन “सलाम' कहानी में 
चित्रित आम की तरह हो जायगा । - 
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(ककि ही बरी रो 
सावन की नीरभरी वदरी! 


र्त शी) 
रह े पिच्छल पथ पर डगमग-डगमग ) 
) 
र्त हो जाते सदु-सदु लघु-लघु पग $ 
रत्‌ वह पवन - पख से उड़ झाई 
(6 स + 
ते सुकुमार, सुन्दरी श्याम - परी ! 5) 
) 
Cf पावस का रस - सागर अनन्त ॐ 
९4 उमडा, डूबे सब दिग - दिगन्त a) 
७ नस्पन्द, मन्द्‌. सन्थर - मन्थर की 
रट तिरती नीलम की नील * तरी ! डी 
(१4 झुलसे मरु में भाझा - मकोर, २ 
रभ ज्यों सूइ-हृद्य सें स्वर-हिलोर, टी 
उजड़े जड़ नभ म तग्ल-चपल ) 
(ति ¢ री की 
ह लहराई नव - जीवन - लहरी ! i) 
Fuk ९५०५११) 
30) 2०००-०० पा 
र Ps! |. 
fis 
1 25 
) 
न उमड़ - घुमड़ घन घेर - घेर डी 
र अम्बर भर छाये री! ) 
टी चीत 
(6 पहन वसन सुरधनुषी. धानी, डौ 
¢ बनी अहा अच अवनी रानी, ३) 
टर है) 
परदेशी घन - श्याम आज ॐ 
आँगन में आये री! ॐ) 
ढाल कुसुम के मधु के प्याले, $ 
¢ डाल - डाल में कूला डाले 4 
, 
भोरों ने सावन के गाने 4 
३ रुन -शुन गाये री ! 4 
F | 
i अश्र नयन, मुसकान अधर धर, 4 
a जलधर ने सुख-दुख के, घर-घर 4 | 
a ९ ळर 4 
॥ स्तगे-देशा से उतर, सजल ४ 
कि सन्देश सुनांये री ! | 
>. 
[a जानकीवल्लभ शास्त्री, साहित्याच Mr 
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प बादलों का हास । 
(१ घूमता उद्श्रान्त प्रेमी - सा सरल बातास। 
(4 तृषित जग की साधना का, 
४ यह सजल परिणाम । 
श्‌ छा गया आकाश में बन- 
1 कर जलद अभिराम । 
| ड चित्त में उल्लास भरता चंचला का लास ॥ 
1 प्रकृति ने पाई मनोरम, 
भे छविमयी नव -शक्ति । 
f विश्‍व पुलकित हो रहा है, 
1 बढ़ रही अनुरक्ति । 
ha चक्ताओं में फूलता जल - बिन्दु का विन्यास ॥। 
h _ चिर वियोगी हृदय की, 
पं आधार - हीना पीर । 
F रुक गई रसमय क्षणीं में, 
f पा स्वपरिचित तीर । 
तृप्त प्राणों में उमड़ती चिर अपरिचित प्यास ॥ 
बादलों का हास । 


/ करुणुकुमार-- 
७ कलक रे 


के केक केकेकके के के के केकफेफककेफकेफ कफ कफ कक फ फ फ फ 
५ जाग री उठ प्रात आया। 
स्वण - थाली में गगन ये, 
ज्योति का उपहार लाया! 
आ रही है 'विश्व-जाग्रति', 
अरुण-पथ पर गीत गाती । 
अंक में भर अमित सौरभ; 
विश्व - वातायन तले से; 
विहँसता मधु वात आया ! 
क्‍यों बता तू आज तलन्द्रिल, 
खो रही अपना असित घन ? 
_ सुप्ति से तुकको जगाने; 
सोच जीवन के शिखर पर 
बोलता खग - ब्रात आया ! 
जाग रो उठ प्रात आया। 
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सा कि सबको मालूम है,. नूरजहाँ का जन्म 
विचित्र अवस्थां में हुआ था । उसके जन्म 
आर विवाह की कहानी, जो कि क़रीब-क़रीब सभी 
का मालूम डांगी, करुण विचित्रताश्रों से पण हे । 
मनोरक्षक, करुण एवं प्रचलित होते हुए भी, यह 
कहानी ऐतिहासिक कसौटी पर पूण रूप से खरी नहीं 
उतरती, यद्यपि कुछ इतिहास-लेखकों ने भी इसको 
अपनी पुस्तकों में स्थान दिया हे । ऐतिहासिक खोज 
. के प्रकाश में देखने से नूरजहाँ के जन्म और विवाह 
को कथा इस रूप में हमारे सामने आती हे-- 
न्रजहों का प्रपितामह फ्रारस के एक उच्चकुल का 
पुरुष था । वह चहाँ का चज्ञीर भी था। उसके मरने 
के वाद इस वंश से विधाता वाम हो गये, और 
, नूरजहाँ के पिता सिज़्ां ग्रायासुद्दीन मुहम्मद ने जोचिका 
का खाज म भारत आना निश्चित किया । संयोग से 
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एक कारवाँ इनको मिल गया, जिसका मालिक मलिक 
मसूद था । क़न्धार क पास नूरजहा का जन्म हुश्रा । 
मलिक मसद को मिज्ञां की दशा पर बहुत दया आई | 
उसने इस कठिन अवसर पर इनको हर तरह को मदद 
दो । भारत पहुँचने पर मसद ने इनको अकबर से 
सिलाया । मिज्ञा योग्य और विद्वान्‌ तो थे ही, फलत' 
गुण-ग्राहक अकबर की छुत्रछाया में इन्होंने बहुत 
शीघ्र उन्नति कर ली। 

न्रजहाँ आरम्भ से हो हानहार थी। १ 
अवस्था म॑ उसकी शादी एक नवयचक ईरान 
कुली इस्ताजलू-से हुई । 

अलीकूली पहले फ़ारस में शाह इस्मास्प द्वितीय 
यहाँ साफ़रची था । परन्तु अपने तत्कालीन अवर्ष्य 
असन्तुष्ट होकर किसी प्रकार वह मुलतान पहुँचा री 
अब्दुर हीम ख़ानख़ाना--जो कि इस समय एक 
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[ सितम्बर, १६३६ 


व के अध्यक्ष होकर थट्टा जीतने जा. रहे थे--की 
1 में भरती हो गया । शीघ्र ही उसने अपनी यद्ध- 
पुणता और वीरता से ख़ानख़ाना को मोहित कर 
1। और युद्ध की समाप्ति पर रहीम ख़ानख़ाना 


सिफ़ारिश से उसको मनसब मिला । 
1१६४ ई० के लगभग उसका विवाह मिर्ज़ा ग़यास 
गे लड़को सेहरुन्रिसा--न्रजहाँ का वास्तविक 
म--से हुआ । सन्‌ १४९९९ में वह शाहजादा 
पलीम की सेवा सें रक्खा गया । सलीम के विद्रोह 
$ समय वह अकवर से मिल गया था; परन्तु बाद- 
शाह होने पर सलम ने उसको माफ़ कर दिया और 
बवान की जागीर दी । 
सन्‌ १६०६ से उस पर राजद्रोह का संदेह हुआ । 
प्रत्लीम ( जहाँगीर ) ने बंगाल के हाकिम कृतुवुद्दीन 
शे उसे दरवार में भेजने का हुक्म दिया । कुतुबुद्दीन 
ही एक रालती से दोनों म॑ लड़ाई हो गई और 
इतुवुद्दीन तथा अ्रलीकुली दोनों मर गये । शेर मारने में 
गोरता और चतुरता दिखाने के लिए उसको “शेर- 
ग्रफ़गन” की उपाधि मिली थी । 


इस दुःखद घटना के बाद अकुली को विधवा 


(नरजहाँ ) और उसकी लडकी लाडली बेगम दरबार 
मे बुला ली गइ । दरवार मे नरजहाँ का पिता, जिसका 
एतमाहहौला की उपाधि मिला थी, ऊचे पद पर काम 
इर रहा था । नरजहाँ सलीमा बेगम की सेवा म 
नियुक्त हुई । एक दिन सीना-बाज़ार म जहाँगीर ने 
उसे देखा ; उस पर मोहित हो गया और यंत में, मई 
सन्‌ १६१० में: उससे विवाह कर लिया । 

| अत्यन्त संक्षेप में यहो न्रजहाँ का पहले का इतिहास 
|। आमतौर से ग्रह प्रसिद्ध है कि जहाँगीर ने, जो कि 
जहाँ के ऊपर पहले ही से मोहित था, जान-बूककर 
|शरश्रफ़गन को सरवा डाला, और उसके बाद 
|पजहाँ से विवाह कर लिया । लेकिन यह वात नहीं 
|ई। प्रो० चेणीप्रसाद ने अपनी पुस्तक 'जहाँगोर में 
इस संवाद को ग़लत साबित करते हुए कई ज़बदंस्त 
कारण दिये हैं। उनका कहना है कि अगर जहाँगोर 
१ सिफ्र न्रजहाँ से शादी करने के लिए ही राजद्रोह 
शे बहाना लेकर शेरअफ़गन को हत्या करवा डाली हातो 


सन्‌ 


तो यह वात बहुत जल्द फेल जाती । परंतु किसी भो 
तात्कालिक लेखक ने इस बात का ज़िक्र अपनो पुस्तक में 
नहीं किया हे । मोतामदख़ाँ और कामख़रख़ाँ ने अपनो 
पुस्तक शाहजहा के समय में परी की। ये दोनों 
इतिहासकार नरजहाँ के विरुद्ध थे; क्योंकि वह उनके 
आश्रयदाता शाहजहाँ के रास्ते में रोड़ा थी । परन्तु 
इन लोगों ने कोई भी ऐसी वात नहीं लिखा हे. 
जिससे इसका कुछ भी अनुमान हो सके । जहाँगीर ने 
अपनी “तुजुक जहाँगीरी” में शेरअफ़गन की सत्यु 
का वणन किया है, अपने अपराध का कोई ज़िक्र नहीं 
किया है। यह सच है कि वह ऐसे गाहित कर्म को 
करना स्वीकार न करता ; परन्तु ऐसी बात यदि होती 
तो वह सम्भवतः" शेरअफ़गन को सत्यु का कोई ज़िक्र 
ही न करता । इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि दरबारी 
इतिहासकारी रू उनके आश्रयदाता के ऐसे गहित और 
क्षमा न करने योग्य कर्म के उल्लेख की आशा व्यर्थ हे; 
परन्तु जहाँगार के समय में बहुत-से विदेशी यात्री आये 


हैं। उन लोगों.ने भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी, 


जिससे जहाँगीर के विषय में इस प्रकार के सन्देह की 
पुष्टि हो । विदेशी यात्री बड़े आदमियों क दाषों को 
खोज में रहते थे, और इस प्रकार की बातों को बहुत 
जल्दी मान लेते थे। यह बात उनके किये हुए कई 
मिथ्या दोपारोपणों से प्रमाणित होती हे, परन्तु 
उनमें से किसी ने इस बात की तरफ़ संकेत भी नहीं 
किया । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जहाँगीर के समय 
सें यह प्रवाद प्रचलित भी यहीं हुआ था । वास्तव में 
यह प्रवाद उसके शासनकाल के काफ़ी दिनों बाद जन- 
साधारण में प्रचलित हुआ । कोई भी सामयिक 
लेखक इस बात तक को स्वीकार नहीं करता कि नूरजहा 
और जहाँगीर में पहले से प्रेम-सम्बन्ध था । विदेशी 
यात्रियों ने तरजहाँ और जहाँगीर के सम्बन्ध में कई 
आर तरह के दोषारोपण किये हैं; परन्तु किसी ने 
ऐ जहाँगीर को शेरअफ़गन का हत्यारा नहीं बतलाया । 
प्रो० वेणीप्रसाद ने जहाँगीर को शेरञ्रफ़गन को 
इत्या के दोप से मुक्त करते हुए कई और कारण दिये 
हें । पहले तो इसी बात का कोई कारण नहीं समझ 
पड़ता कि यदि शाहज्ञादा सलीम और मेहरुञ्रिसा में 
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प्रेम-सम्बन्ध था तो अकबर ने उनको विवाहइ-सम्बन्ध 
करने को आज्ञा क्यों नहीं दो । मेहरुल्षिसा उच्चकुल 
को कन्या थी और उसका पिता उस समय शाही 
दरबार में उच्चपद पर था । अतएव विवाह के माग में 
कोई राजनीतिक अथवा खानदानी अडचन नहीं थो । 
फिर, अगर, किसी भी कारण से, अकबर ने न्रजहां 
की शादी सलीम से न होने देकर शेरअफ़गन .से 
करवा दी, तो शोरञ्रफ़गान फो सलीम को सेवा में 
नियुक्क करना बहुत मू्खंता का काम था, जिसकी 
आशा कम से कम अकवर से नहीं ङी जा सकती । 
अगर मान ले कि अकवर ने ऐसा किया, तो भी. इसका 
तो कोई कारण नहीं कि सलीम उसको इतना सम्मान 
दे ( बदंचान की जागीर इत्यादि ).। फिर नूरजहां 
अपने पति के हत्यारे को इतना प्यार करेंगी, यह वात 
भी, उसके चरित्र को इष्टिगित रखते हुए, असम्भव ही 
प्रतीत होती है । 
इस प्रकार, इतना तो प्रमाणित है कि न्रजहाँ के 
पति की हत्या में सलीम. का कोई हाथ नहीं था; 
परन्तु इससे अनिवायतः यह नहीं प्रमाणित होता कि 
न्रजहां और सलीम में पहले से प्रेम नहीं था । यह 
वात आवश्यक नहीं कि मेहरुत्रिसा से निराश होने के 
बाद जहाँगीर उसको प्राप्त करने के लिए घृणित व्यापारों 
की शरण लेता । फिर इस सम्बन्ध में शेरअफ़गन 
की हत्या की जो कथा इतनी प्रचलित हो गई है, 
उसके लिए कोई आधार तो अवश्य होना चाहिए । 
सम्भवतः वह कारण यही पूव-प्रेम है, जिसके आधार 
पर इस प्रवाद की रचना हुई है | हो सकता हे, यह 
ग्रेम ऐसा न रहा हो कि उसको उचितानुचित फा 
विचार छोड़कर ऐसे अक्षम्य अपराध करने के लिए 
प्रेरित करता । और अधिक ऐतिहासिक खोज करने 
से असली बातों पर प्रकाश पड़ सकता है । जहाँ तक 
मेरा व्यक्तिगत विचार है, सलीम और मेहरुन्निसा 
में पहले से ग्रेम अवश्य था ; परन्तु उस प्रेम ने ऐसा 
रूप नही धारण किया था कि उसे एक निरपराध की 
इत्या के लिए वाध्य करता । सलीम और अनारकली 


= ` 


के मंम की भी एक कथा प्रचलित है । इन कथाओं 


= 


के अन्तस्तल में कुछ थोडा-वहुत ऐतिहासिक तथ्य 
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अवश्य है । सूचम ऐतिहासिक खोज ही इस विषय 
कुछ प्रकाश डाल सकता है । 

ख़ेर, विवाह हो जाने के वाद हमको 
जहाँगीर एक अत्यन्त घनिष्ट प्रेमी के रूप 
देते हे । जहाँगीर का यह वाक्य प्रसिद्ध 
“में यह जानता हूँ कि न्रजहाँ शासन के 
है । मुझे तो केवल एक प्याला शराब 
चाहिए, बस 1! नूरजहाँ की शादी १६५१ इ० में हुईं। 
लगभग इसी समय़ से राजकाज में उसका प्रभाव बढ़ना 
शुरू हुआ । इस विपय में वह एकमात्र उदाहरण है। 


गय पर 


गूरजहां भर 
में दिखलाई 
ही है हि 
लिए सुयोग्य 
और मांस 


मध्यकालीन भारत सें कहीं भी हम किसी खरी को राज. 


प्रबन्ध करते नहीं पाते । नूरजहाँ के पहले रज़िया ने 
शासन-दयड अहण किया था ; परन्तु इसके लिए 
उसका भारा सुर्य चुकाना पड़ा । अकवर, वावर 
अथवा हुमायूँ की वेगमों के नाम तो केवल इतिहास 
की ही वस्तु हैं--हुनिय्रा उनके वारे में कुछ भी नहाँ 
जानती । उसके वाद शाइजहाँ की वेगम मुमताज्ञमहल 
ताजमहल के नाते साधारण जनता में प्रसिद्ध अवश्य 
है; परन्तु नूरजहाँ की तरह नहीं । अतः यह कहने में 
अस्युक्गि नहीं कि न्रजहाँ मध्यकालीन भारत के इतिहास 
का सबसे आकपक चरित्र है । 


न्रजहाँ के प्रभाव का समय दो कालों में वाँटा जा | 


सकता हे--( १ ) विवाह से सन्‌ १६२२ तक और 
(२) १६२२ से जहाँगोर की रूत्यु [ १६२७ ] 


तक । प्रथम भाग में नूरजहाँ का प्रभाव अधिक नहीं था। 
इस काल सें वह जहाँगीर के ही बनाये हुए सिद्धान्तो पर | 


प्रबन्ध करती थी और इस समय तक जहाँगीर को सारो 


शक्ति नूरजहाँ के हाथ में नहीं आई थी। इस समय | 


नूरजहाँ के प्रभाव ने देश की सुख-शान्ति एवं समदि 
के बढ़ाने में सहायता पहुँचाई । 

शासन-कायं मे हाथ बँटाने के लिए स्वभाव" 
उसकी दृष्टि अपने सम्ब्रन्धियों की तरफ़ गई । उ 
मा असमत बेगम बहुत बुद्धिमती, चतुर एवं अनुभवा 
खी थी । उसने उस पर काफ़ी प्रभाव डाला 
शासन-कार्य में योग्यतापूर्वक सहायता की । उसके दड 
पिता का भी नूरजहाँ को प्रसिद्धि में कम हाथ के 
है । एक तरह से तो न्रजहाँ उसी का भरोसा ही कर 
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४ । नरजहाँ ने उसको हर तरह से सम्मानित किया ; 
और बहुत ऊच मनसब पर नियुक्त किया । एतमादु- 
तैला ( नरजहाँ का पिता ). किसी भी दशा म॑ होता, 
पृ यशस्वी अवश्य होता । उसकी व्यवहार-कुशलता, 
गम्यता, नीतिमत्ता और उसके अनुभव बहुत ऊँचे दर्जे 
$ थे। नरजहां ने उसका उचित सम्मान करके ओर 
शासन-कार्य से उसका सहयोग प्राप्त करके अपनी 
निर्वाचन-कुशलता का परिचय दिया हे । अपने भाई 
ग्रासफ़़ाँ का भी न्रजहाँ ने डचित सहयोग प्राप्त 
| किया । 

अप्रैल, सन्‌ १६९१२ सं आसफ़ज़ाँ की लडकी 
अज्ञमन्द बानू से साइज्ञादा स्वर स ( नरजहाँ का लड़का ) 
की शादी हई । यह घटना बड़े महत्त्व को है 
वरस तक ये ही चारों योग्य आदमी ( नरजहाँ, 
एतमाढुदला, आसफत़ा और खरम) साम्राज्य का 
शासन करते रहे । 

इस समय नरजहाँ की शक्ति काफ़ी वढ गई थी । 
राज्य के लगभग सारे काम वही करतो थी । फ़रमानों 
एर भी उसके दस्तख़त रहते थे और सिक्कों पर भी 
उसका नाम रहता था । इस समय उसने राज्य का 
प्रवन्ध बहत सुन्दरता एवं निपणता से किया, लेकिन 
यह समझना भल होंगो कि जहाँगीर त्रिलकुल नपुंसक 
ही हो गया था । उसकी चलाई हुई घर की अथवा 
बाहर की नीति में या शासन-प्रणाली में कोई सी 
महत्वपण अथवा स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ । 

नूरजहाँ की शक्ति और प्रभाव का दूसरा अध्याय 
सन्‌ १६२२ के बाद से शुरू हाता हे । इस समय 
| जहाँगीर की शारीरिक शक्ति का बहुत हास हाँ गया 
| था । यह समय देश के लिए अच्छा न था । इस समय 
उसने अपने सम्धन्धियों से राज्य के सारे पदों को 
भरना आरम्भ किया. जिसके फलस्वरूप दरवारियों में 
प्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी. और महावतखा ने 
खुलले तौर से विरोध करना शुरू किया । 

सन्‌ १६२० में जहाँगीर की शारीरिक शक्कि 
अत्याधिक सरासेत्रन के कारण क्षाण हान लगा और 
राजकाज परी तौर से नरजहाँ के हाथ में आ गया। 
ब्रेकिन यह समय ऐसा नथा कि नुरजहाँ सुख को 
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साँस ले सकती । जहाँगीर किसी क्षण भी मर सकता 
अर नरजहाँ जानतो थी कि उसकी शक्ति उसके पति 
के जीवन-काल तक ही है ; क्योंकि राजकुमार खरम 
( शाइजहाँ ), जिसके लिहासनाधिकारी होने की बहुत 
कुछ आशा एवं सम्भावना थी, ऐसा शरस नहीं या, 
जिसके राजस्व काल में नरजहाँ अपना सर्चोपरिं प्रभुत्व 
स्थापित कर सके । न्रजहाँ और खरम में द्वेप था, 
इसलिएं वह नरजहाँ के हस्तक्षेप का कभी पसन्द न 
करता । अतएव नरजहाँ के लिए अब केवल दा हो 
रास्ते थे--या तो वह प्रभुता की अभिल्वापा त्याग दे, 

1 खरम को वादशाह न वनने दे । 

उच्च अभिलापाओं की पुतली न्रजहाँ अपनी प्रभुता 

का हास इतनी आसानी से न देख सकती । उसने 
दूसरा सागं श्रेयस्कर समका और शहरयार ( ख़ुरंम का 

इं} को सिंहासनाधिकारी बनाना चाहा। इस रास्ते में 
एक से एक बढ़कर रोडे थे; परन्तु न्रजहाँ को लच्य- 
अष्ट करने के लिए वे सब काफ़ी न थे। उसने एक 
एक करके बहुत-सी कठिनाइयों पर विजय प्राप को । 
उसने अपनी लड़की ( लाडली बेगम) की शादी 
शहरयार से कर दी ; परन्तु इसी समय उसके माता- 
पिता का देहान्त हो गया, जिससे उसके दां बहुत 
बडे सहायक छिन गय । 

लगभग इसी समय शाहजहाँ ने खसरा का. मरवा 

डाला । नरजहाँ ने इस संयोग से लाभ उठाकर खुरम 
( शाहजहाँ ) के विरुद्ध जहाँगीर के कान भरन झुरू 
किये । परन्तु इससे विशेष लाभ न देर्कर उसन एक 
नई ही युक्ति सोची । यही से उसकी कूटनी ति प्रारभ 
होती है । कन्धार को फ़ारसवाला ने लें लि एथा। 
उसने सोचा, अगर शाहजहां को वहां पर भजा जाय 
तो बह राज्य से कट-सा जायरा और में इसी च मे 

सके प्रभाव को नष्ट कर स्कृंगा । अगर चह इनकार 
करेगा तो उस पर विद्रोह का अपराध मढ़ा जा सकेगा । 
फिर एक विद्रोह होगा. जिसम रसको शक्ति सदा के लिए 
कुचली जा सकेंगी। निदान यही हु । रुम मनच 
की चाल समझकर जाने से इनकार किया । प ' णाम. 
स्वरूप उसकी जागीर आदि छीन ळी गई अर 
लाचार होकर उसने चिद्ठोह का रडा खड़ा किया । 
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ऐसे अवसर पर न्रजहाँ ने मद्दाबतख़ाँ को -विनय- 
पूवक बुलाकर खुरंम का सामना करने को नियुक् 
किया । यह कार्य निःसन्देह उसकी असीम व्यवहार- 
पटुता का द्योतक हे । विद्रोह तीन साल तक चलता 
रहा; परन्तु महाबतख़ाँ की अथाह रणकुशलता और 
कूटनीतिज्ञता के सम्मुख खरम की एक न चली । 
उसकी सारी चाल पट पडी आर विवश होकर वह 
संधि एवं क्षमा के लिए प्रयत्न करने लगा । 
इसी बोच में न्रजहाँ महावतख़ाँ की दिन दूनी 
रात चौगुनी उन्नति तथा परवेज्ञ ( जहाँतीर का लड़का ) 
से घनिष्ठ सम्बन्ध देखकर चौकन्नी हो गई । उसने 
खरम को बहुत सरल शर्तों पर क्षमा दिलवा दी । 
शाइजहाँ की शक्ति उसने अवश्य तोड दी, परन्तु 
महाबवत्तखां से नई शत्रुता मोल ले ली, जो उसके लिए 
हितकर नहीं हुई । 1 
लेकिन महावत्तवां से शत्रुता अनिवाय थी । 
महाबतख़ाँ जानता था कि शहरयार के राज्य में उसकी 
हानि है। अतएव वह परवेज़ को राज्य दिलवाना 
चाहता था । परन्तु परवेज़ के बादशाह होने से नरजहाँ 
की अभुता स्वप्न हो जाती। इसलिए शाहजहाँ की 
शक्ति को मिटाकर अब उसने सहावतख़ाँ की शङ्कि 
तोड़ने पर कमर कसी । इसके लिए पहले उसने 
चतुरतापूवंक परवेज़ और महावत को अलग कर 
दिया । इसके बाद नूरजहाँ ने महावतख़ाँ के पास कुछ 
ऐसे हुक्म भेजे, जो साफ़ तौर से उसका अपमान करते 
थे । महाबतख़ाँ इस चाल को समक गया और उसने, 
जव जहाँगीर लडीर जा रहा था, छुल करके उसे 
गिरफ़्तार कर लिया । 
न्रजहाँ ने पहले युद्ध किया, परन्तु जब सफलता 
नहीं प्रास हुईं तो उसने महाबतख़ाँ को आत्मसमपंण 
कर दिया और जहाँगीर के पास रहने लगी । 2 
. अब उसने कूटनीति का सहारा लिया और जहाँगीर 
का यह सिखाया कि वह महावतम़ाँ के मन में बेडा दे 
कि सचमुच न्रजहाँ के प्रभाव से उसकी नाक में 
देम आ गया था और महावत ने उससे मुक्त करके 
उसके साथ उपकार किया हू । 


कूटनीति का पारदर्शी होते हुए भी महाबतं इस 
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भी बहुत कुछ असर पड़ता है । यह बात ठीक 


के | 
दभपट्टी में अआ गया । उसने बादशाह की 
कम कर दी। इधर न्रजहर ने अपनो भा 
से अमीरों और दरवारियों को अपनी तरण ह 
शुरू किया । इन्तिज्ञास हो जाने पर एक दिन जहाँ 
सेना-निराक्षण के बहाने सहाबतखाँ के च से र 
हो गया और महाबत ने परिस्थिति को समसह| पि 
आदभियों के साथ भाग जाना ही उचित समझा र 
सब कुछ हुआ, परन्तु न्रजहाँ का ध्येय नहीं 
डुआ । वह शहरयार को सिंहासन नहीं दिला सकी । 
महाबतख़ाँ शाहजहाँ ( जो इस समय दक्षिण में था ) 
से मिल गया और उसको वादशाह बनाने की फ़ 
करने लगा । नुरजहां ने ख़ाॉँजहाँ को उनको दबाने के , 
लिए भेजा, पर कुछ विशेष फल न हुआ । | 
सन्‌ १६२७ में जहांगीर की झल्यु हो गई । नरजा 
का भाई आसफ़ख़ाँ भी शाहजहाँ को वादशाह बनाना 
चाहता था । उसने इस सोके पर नूरजहाँ को एक प्रकार 
से नज़रबन्द-सा कर दिया और फिर अनेक प्रकार की. 
कूटनीति चलकर खुरंम को बादशाह बना दिया । 
असीर लोग भी उसी के पक्ष में थे । इस प्रकार नूरजहां 
की शक्ति और प्रभुता का अन्त हुआ । उसको तीन 
लाख की सालाना पेंशन दी गई । 
न्रजहाँ को इस जीवनी को पढ़ने के पश्चात्‌ 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि उसने जहाँगीर पर 
इतना अद्भुत अधिकार कैसे आप्त कर लिया । इसके 
उत्तर के लिए हमें उसके चरित्र पर इष्टि डालनी होगी। 
नूरजहाँ का जहाँगीर से अथाह ग्रेम था। प्रेम के 
अंकुरित होने के बारे में ऐतिहासिक एकमत नहीं हैं। 
लेकिन अफ़गन की सत्यु के बाद तो ग्रेम का प्रमाण ! 
हम पद-पद्‌ पर पाते हें । अब इस प्रेम का स्वरूप | 
स्थिर करना चाहिए । | 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि उसका हृदय प्रेम से 1 
लबालब भरा हुआ था । शेरअफूगन की सत्यु # | 
पश्चात्‌ जहाँगीर से विवाह कर लेना कुछ लोगों टं 
खटकेगा अवश्य, परन्तु विचार करने से मालूम हांगा 
कि हमारे भावों पर हमारे रीति-रिवाज, वायुर्मे! 
वातावरण ( 1210110111215 ) एवं बाह्य बन्धनो की 
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प्रेम-जैसी वस्तु के मूलतत्त्व सावेभौम हैं और. देश-काल. 
का प्रभाव उन पर नहीं होता ; परन्तु देश-काल का 
किसी न किसी रूप में थोडा-बहुत असर उस पर पड़ना 


3 ९ न. त 
अनिवाय है । सुसलमानों के यहाँ दूसरा विवाह करना 


किसो प्रकार भी सना नहीं । न वह नीची दृष्टि से ही 
देखा जाता है । इसलिए नूरजहाँ को अपने प्रेम-स्रोत 
को दूसरी तरफ सोडते समय म्रेम-शाख-सम्बन्धी कोई 
विशेष कठिनाई नहीं हुई और उसके प्रेम का खोत 
दूसरी तरफ भी पूरे चेग से वह निकला । 

अधिकार का रहस्य आत्मसमपंण अथवा सेवा हे । 
ऐतिहासिक इष्टि से नूरजहाँ के प्रभुत्व के कई कारण 
हो सकते हैं--उसकी नीतिमत्ता, जहाँगीर ' की 
ऐश्‍वयंलोलुपता, उसके सम्बन्धी इत्यादि । परन्तु 
मानव-पक्ष से देखने से उसके प्रभुत्व का रहस्य आस्म- 
सम्पण अथवा सेवा ही था । इन शब्दों में आपको 
गुलामी की गंध आचे तो जो शब्द चाहिए, चह कहिए+ 
परन्तु इनके गर्भे में छिपी हुई भावनाओं को आप 
नहीं बदल सकते । न्रजहाँ के चरित्र का अध्ययन 
करने से हमको उसकी सफलता के सूल में यही तत्त्व 
मिलते हैं । 

उसने जहाँगीर के ऊपर शासन करने का विचार 
कभी नहीं किया, वरन्‌ उसने जह्दाँगीर की सनोद्वृत्ति, 
मस्तिष्क, हृदय और चरित्र का गहरा और सूचम 
अध्ययन किया था और उन्ही के अनुसार अपना जीवन 


| बनाया था । जहाँगीर के शासन और सिद्धान्तो के 
अनुसार ही उसने सव काम किया और उसको शासन- 


चिन्ताओं और राज्य-भार से मुक्क किया । वास्तव में 


| उसने जहाँगीर को उत्तरदाथित्व-रहित प्रभुता प्रदान 
| को। उसने जहाँगोर के जीवनं में--उसकी इच्छा 
| भौर सुख में--अपना जीवन मिला दिया और इसीलिए 
| उसने जहाँगीर पर ग़ज़्ब का अधिकार प्रात कर लिया 
| था। जिस समय सन्‌ १६२२ में जहाँगीर बीमार 
| था, और बड़े-बड़े वैद्यों और हकीमो की दवाओं 


एवं सेवाओं से उसको नाममात्र को भी लाभ न 
होता था, उस समय नूरजहाँ ही की प्रेमपूर्ण सेवाओं 
से उसको शान्ति मिली थी । उसका पति-प्रेम 
अथाह था । 
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राजनीतिक इष्टि से भी उसका महत्त्व कुछ कम 
नहीं है । अखण्ड आत्म-विश्वास, अदम्य साहस 
और चाणक्य की कोटि की कूटनी तिज्ञता उसकी ख़ास 
खूबियां थॉ । उसको सफलता में इन गुणों का भी 
बहुत अंश है। उसका धैय ग़ज़ब का था। जिस 
समय महाबतख़ाँ से लडाई हुई थी, उस समय मतचाले 
हाथी पर तेज़ धारों से बहनेबाली नदी के बीच आर 
चारों ओर से तीरों का निशाना बनी रहने पर भो 
उसने अत्यन्त इढ़ता और धेय के साथ काम किया । 
सहावत-जैसे कूटनीति के पंडित के हाथ में पड़कर भी 
वह ज़रा भी न घत्रराई और अन्त में उसको नीचा 
ही दिखलाया । 

वह महत्‌-अभिलापाओं की तो प्रतिमा ही थो । 
जिस यात का एक बार निश्चय कर लिया, उससे कभी 
विचलित न हुईं । जिस समय वह ख़ुरंम से प्रसन्न थी, 
उसको सम्मान के सातव आसमान पर विठा दिया ; 
जिस समय नाराज्ञ हुई धूल में मिला दिया । उसके 
जीवन का सन्त्र अविरत कमं था ; वह प्रत्येक बात में 
अपना सर्वोपरि प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छुक रहती 
थो और इसमें वह सफल भी हुई । 

इनके सिवा नूरजहाँ में और भी गुण थे । उसकी 
कूटनोति का परिचय पाठकों को मिल गया होगा । 
वह बहुत पढ़ी-लिखी और विदुषी खरी थी । उसका 
दिमाऱ़ा बहुत तेज़ था । वह प्रत्येक प्रश्‍न को तह तक 
बहुत शीघ्र पहुँच जाती थी । वह फ़ारसो में कविता भी 
करती थी। उसको सौन्दय-पयवेक्षण की शक्ति भी बढ़ी- 
चढ़ी थी | उसको किसी भी समस्या को सूचमातिसूचम 
बातों को भी समकते देर नहीं लगती थी । किसी काम 
को हाथ में लेने पर वह उसमें अपनी सारी शक्ति लगा 
देती थी । उसकी असाधारण संचालन-शक्गि, संगठन- 
कुशलता और परिश्रम ने इन गुणों को और भी 
चमका दिया था । 

नूरजहाँ वाक्पटु एवं व्युत्पन्न-मति-सम्पन्न भी यो । 
उसकी वाकूपदुता के बहुत-से उदाहरण प्रसिद्ध है । 
नमूने के तौर पर केवल एक पेश करते हें । एक सरतबा 
बारीचे में टहलते हुए जहाँगीर ने न्रजहाँ से कहा-- 
«बुढ़ापे ` में सदा क्या जाने क्यों झुक जाते हैं बुड्ढे । 
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इस पर नरजहां ने तत्काल उत्तर दिया--'जवानो के 
दिनों को दूंदते मिट्टी में हैं बुड्ढे # । 
उसका दान-दाक्षियय भी अनकरणीय था। न 
मालूम कितने अनाथ उसके निजी व्यय से पलते थे । 
उसने बहुत-सी लड़कियों की शादी में भी मदद 
दी थो। 
उसके सम्बन्ध में एक ख़ास बात और हे । उसमें 
सृजनात्मक प्रतिभा भी थी। उसने नये प्रकार के 
कपड़े और गहने चलाये । उसके चलाये हुए 'दादमी 
पंचतौलिया' वदाह, किनारी, और फ़श चांदनी अभी 
तक प्रसिद्ध है। उसने दावत के प्रबंध और गृह 


सजाने के लिए भो नये-नयें तरीकों का आविष्कार 


& मुहमद बिरिध जो नइ चले, काइ चले सुइँ टोइ । 
र जोबन रतन हेरान दै, मकु धरती पर होइ ॥ 
ह — जायसी 


ww 
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| दाँतों के सोंदय पर विचार! 

है “माधुरी ! तुम्हारे दाँत आज बहुत ही साफ़ व चमकदार मालूम होते हैं । क्या तुम कोई 

दूसरा मञ्जन व्यवहार कर रही हो * सुधा ने पूछा । “हाँ बहिन सुधा | कई दिनों से में एक दूसरा 

मज्ञन लगा रही हूँ । क्या सचमुच मेरे दाँत पहले से ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार मालूम होते हैं * 

माधुरी ने अपने दाँतों को आइने में देखते हुए बताया, “मैं अब व्यवहार करती हूँ--- 


दन्त-सुरण ( Regd. ) 


( दन्त-रोगनाशक सुगन्धित मज्ञन ) 


स्थानीय हमारे एजेंट से खरीदिये । 


ई विभागनं० १३१ पोष्ट बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । | 
| #31%+%+1+१ज3 70000 लि कंगलिटलिएलिशिलॉलिटिलििकेलजिजिजिलेलिट 


[ सितम्बर, १६३६ न 


किया था । प्रसिद्ध हे कि नूरजहाँ ने गुलाब के 
का आविष्कार किया है । परन्तु वास्तव में झ्य 
श्रेय उसको मा असमत वेगम को मिलना चाहिए । 
न्रजहाँ सुन्दरता में तो अद्वितीय थी ही । उसका . 
स्वास्थ्य भी सदैव बहुत अच्छा रहा । वह घोड़े पर. 
चढती थी और शिकार भी करती थी । 
अपने अन्तिम दिनों में वह बहुत सादा जीवन | 
व्यतीत करने लगी थी । जहांगीर के १८ बरस वाद | 
तक वह जीवित रही । सन्‌ १६४ सें उसकी सत्य 
हुईं, और वह जहाँगीर के पास ही एक कन में दफ़नाह 
गई, जिसको उसने स्वये बनवाया था # | 


& इस लेख के लिखने में प्रो० वेणीप्रसादज्ञी क | 
जहाँगीर' से काफ़ी सहायता ली गई हे । इसके 
लिए लेखक उनका कृतज्ञ है । 
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छच-से एक लाडी वसावन के सिर पर पडी । 
सारा कर्ता रून से शरावोर हो गया । मारने- 

वाला अभी दसरा हाथ साध ही रहा था कि वह उलटे 
पेर भागा और गनेशगंज में आकर ही दम लिया । 
भार डाला रें--कहकर पान की दूकान के सामने पड़ा 


हुईं खाट पर वह गिर पड़ा । 
सरज पास ही खडा हुआ सुव्वा से अपना एक 
पुरानी मभिइन्त का वाक्या दयान कर रहा था ; दौड़ा 
१ 
हुआ आया और बोला- यह क्या हुआ दादा 


बसावन ने आँखें बन्द किये हुए हॉ कहा-- हुय़ा 
क्या, भाई तुम लोग. तो आपस के शेर हो। अभी 
कोई तुम्हें ज़रा-सा कुछ कह दें तो ज़्बान निकाल लेने 
को तैयार हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे किसी हित्‌- 
स्योहारी या पास-पडोसी को जुतिया भी जाय; तो 
तुम्हारे कान पर ज तक न रगंगां । 
E 


E £ 
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बसावन' की हालत देख और यह सुनते ही स्रज _ 
की आँख लाल हो गइ । सीना फुलाकर बोला | 
(किसके डेढ़ हाथ का जिगरा है दादा, जो तुम्हारी | 


किससे रूगड़ा हुआ है * तुम्हारे चरन छूकर कहता हूँ 
दादा; उस साले को हट्टी-पसलो चूर न कर दूँ तो 
आज से सूरज न कहना । 
बसावन ददं से व्याकुल था । आँखों के fe 
अँधेरा छा रहा था और ख़न वरावर बहता जाता था। 
कराहकर बोला--“मैया मेरे, वह बिज्लोचिन आती है 


हपय्ने सनाये । अपने पास इतने दाम थे नहीं, कहा-- 
“इतना महँगा नहीं लेंगे । बोलीं--लेना होगा हि 
हमने कहा--'कोई ज़बरदस्ती है; इतने दास का नह 
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ल॑गे । बस मैया, इतने में तस्बू से एक लस्ब॒-तड़ंग 
बुड्ढा निकल आया । बोला--“विना लिये नहीं जाने 
देगा । हमने कहा--जाते हैं, देखें क्या किये लेते हो । 
आर जैसे ही मैंने पीठ फेरी, उसने वह तानकर लाठी 
सारी कि सिर भुर्ता हो गया । जान लेकर बगदुट 
भागा । आख़िर क्या करता ? तुम्ही बतांझो । 
“बिज्लोची साले की ऐसी-तेसी अभी जाकर देखता 
हूँ ।—सूरज ने कहा । वह लाठी लेकर ऐशबाग़ की तरफ़ 
भागा । उसको जाते देखकर सुब्बा, छैलू, मनिया और 
दुई सी साथ हो लिये । पोछे'पोछे वसावन भी 
घर से एक लाठी निकालकर कराहते हुए, उसके 
सहारे चला 1 
तम्बू के बाहर अभी बुड्ढा मचिया पर बैठा लाठी 
पर हाथ फेर रहा था | सूरज ने आव न देखा ताव, 
जाते ही उस पर लाठी तान दी । बुड्ढा बहादुर तो 
ज़रूर था, पर वैसा ही, जो लाठी लेकर ही आधी 
दुनिया को हारी हुई समक लेते हें । इधर सूरज खेले- 
खाये हुए था । जब बुड्ढे के सिर को ताककर 
सूरज ने वार किया तो वह दोनों हाथ से लारी पकइ- 
कर सिर बचाने लगा । सूरज ने एक हाथ उसके सिर 
पर मारा और फिर उल्टा घुमाकर ज्न्नाटे से जो 
उसकी लाठी में नीचे से मारा तो लाठी बड़ी दूर 
उछुलकर गिरी । सूरज ने तब उसके सिर में एक 
लाठी हच्च-से मारी, बुड्ढा लडखड़ाया | पीछे यसावन 


ने कहा--'एक और दे साले के ; बड़ा लउँत बना है ।'' 


खाली हाथ बुड्ढा चिज्ञाया और सूरज के एक टाँग पर 
पड़े वार ने उसे चित फंक दिया । 

बुडूढे की आवाज़ सुनते ही छः-सात ब्रिज्ञाची 
लाठी लेकर निकल आये । अब छेलू, सुव्वा, मनिया 
आर दुईं भी पिल पडे; और दस मिनट के अन्दर 
ही किसी का सत्था फूटा और कोई कंधे की हड्डी 
सुहलाने लगा । 

सूरज हाथ रोककर बसावन की तरफ़ देखने ही 
वाला था कि अब क्या राय हे कि किसी ने पाडे 
से आकर उसकी कमर थाम ली । 'लेना'--कहकर 
उसके सव साथी हँस पड़े । ज़रा कंधा झुका सूरज ने 
पीछे हाथ कर, कमर पकड़नेवाले की गदंन पकड़कर 
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ज़ोर से ढाँक सारी । लेकिन उसका सिर सामने शातते 
ही सूरज ने देखा कि वह एक तरुणी है और फ़ौर 
लाठी नीचे छोड़, उसे पेजों से दबाते हुए उसने हाथ 
फेलाकर उस तरुणा का हाथों पर ही रोक लिया | 
उसे उतनी ही फ़ुरती से अलग खड़ी करके सरज ने 
ज़रा परेशानी से कहा--“क्या हे ? ड 

“तुस हमारे बावा को काहे मारा'--कहकर उससे 
फिर किटकिटाकर सूरज के दोनों हाथ पकड़ लिये | 

सूरज ने उसे फिंटककर कहा--'दूर से बात नहीं 
करती है ?” 

बूढ़ा बिज्ञोची बोला--'इधर आ सलका''-1 भरे 
बाबा अब तुम लोग जाता क्यों नहीं ? इतना तो मारा, 
अब क्या किसी की जान लेगा ? 

बसावन ने कहा-- तुमने पहले कगडा करके मेरे चोट 
सारी है, दवा का रुपया लिये विना नहीं जायँगे ।' 

एक अधेड़ विज्ञोची, जिसकी नीली मखमली जाकेट 
सत्ये की चोट के कारण खून से लथपथ हो रही था, 
जेब में हाथ डालकर वोला--'रूपी भो लो बावा, 
तुम शहज़ोर है। तुम सारा, उसका तो कोई वात 
ही नहीं ।' 

बसावन हाथ फेलाने हो वाला था कि सूरज ने 
कहा--यह नहीं होगा । चलो दादा, सार का जवाब 
मार से दे दिया, रुपये-पैसे का क्या सवाल है? 

x x x 

भैरों पानवाला बैठा गुनगुना रहा था--राजा ने 
सारो करारी, हो राम ! और सामने पड़ी हुई कुर्सी 
पर बैठा सूरज बीड़ी के धुएं में ब्राह्मणों के थाइम्वर 
को फूंकता हुञ्रा सोच रहा था, सवेरे के उसी गोल 
और लाल-लाल चेहरे के बारे में । क्रोध से उसको 
खिची हुई भौंहें, तमतमाया हुआ मुँह और उसका 
कहना--“तुम हमारे बाबा को काहे मारा, उसके 
सामने उस अविनश्वर कलात्मक चित्रपट की भाँति 
बार-बार आता जो देखने-सुनने में सदा मोहक है । हु 

इसी समय सामने की तरफ़ देखा तो सिर में पटा 
बाँधे वही बुड्ढा अपनी लड़की के साथ चला आ रहा 
हे । सूरज ने ग्रौर से देखा, मिठाईवाले की दूकान 
की बिजली की रोशनी उसके मुँह पर पड़ी और चेर 
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से दुगनी युति से कोंध उठा । सुरज. ने जैसे उस 
का एक आकार-सा अपने मस्तिष्क में बना लेना 

वाहा । उसका सन हुआ कि एक वार बुड़ढे से जाकर 
पवेरें की मारपोट पर अफ़सोस ज़ाहिर करे ;. लेकिन 
फिर कुछ सोचकर चुप वेठ रहा । इतने में सुना, 
दाबू! सिर उठाकर देखा, थोड़ी ही दूर पर खड़ा वही 
बुड्ढा बुला रहा था। 

उसने जेत मं हाथ डालकर करोली के हेनिडल 
पर हाथ रखकर कहा--'क्या है £ 

बुड्ढे ने कहा--'ज्ञरा वाज़ू को आओ । 


मैरों ने ज़रा खॉसकर कहा--अब जाते क्यों नहीं ? 
वह बुलाने आई है । 

सरज ने आँखें निकालकर कहा--'क्यों वे साले, 
रोटियाँ लग गई हैं क्या? दिन भर शोहदई सूझती 


भैरों की सिद्दी-पिद्दी भूल गई । चुपचाप सिर 
नीचा कर पान लगाने लगा । सूरज ने बुड्ढे की तरफ़ 
देखकर कहा--क्या वात 

वडढे ने कहा--'इधर चले आओ, धोखा नहीं 
करेगा । विज्ञोची धोखा नहीं करता । कुछ आपस का 
वात है । 

एक एकान्त जगह में खड़े होकर बुड़ढे ने कहा-- 
'बाव, तुस बड़ा बहादुर है, तुमसे हमारा तबियत बहुत 


प्रश हुआ । हम लोग बहादुर का बड़ा इज्जत 
| करता हे । 
“मतल्लव की बात कहो ।-_सूरज ने लापरवाही 


| दिखाते हुए कहा। 

| बूढ़े की आँलों में स्निग्थ-छाया झलक रही थो, 
'|प्रज की पीठ पर धीरे से हाथ रखकर बाला 
मतलब कुछ नहीं बाव । हम बहादुर, तुम भी 
|षहादुर--बहादुर बहादुर की क़दर करता है । 

| बुड्ढा सुसकराया । सूरज चुपचाप खड़ा रहा । बीच 
|$ दो-एक बार उसने कनखियों से मलका की तरफ़ 
| देखा भी । 

_ बढ़े ने नज़र घुमाकर एक बार मलका की आर 
देखा, मसकराया, फिर बोला-_ हमारा लड़का भा 


वड़ा बहादुर है । उसने सबेरे तुम्हें इरा दिया बाकू! 


माधुरी: 


[ सितम्बर, १९३६. 


सूरज न कुछ अकड के साथ हसकर जवाब दिया--- 
“हाँ, लपेट तो मार हो दी थी । 

फिर मलका का मद॒भरी आँखों से .इस. तरह देखने. 
लगा, जैसे कोई ख़ास बात कह दी हो । 

सलका खञ्ित-सी खड़ी थी । 

बूढ़े बिज्ञाची के रूखे कुर्रीदार चेहरे पर एक चण 
के लिए जवानी की रवानी झलकी । वडे प्रेम से एक 
वार अपनी लड़की को तरफ़ देख, फिर सरज की बाँह 
पकड़कर बाला--तुम मुसलमान होता, बाबू; तो हम 
अपनी मलका को तुम्हें शादी में दे देता । 

सूरज ने मज्ञाक में ही कहा--“आओर अब क्‍या 
न व्याहोगे ? 

बूढ़ा यह सुन चोंका, आश्‍चर्य के साथ उसकी ओर 
देखकर बोला--तुम शादी करेगा ? बोलो, मरद 
का ज़वान एक 

बिज्ञोचो का यह उत्साह देख, सूरज चोका । 
सहसा उसे अपने तीन दफ़ा संध्या-पूजा करनेवाले 
कमंकाणडी पिता की याद आई । 

बूढ़ा बोला--रराज्ी है £ 

स्रज ने मलका को आर स्निग्ध-दृष्टि से ताक, 
जेसे अपनी आन्तरिक और बाह्य सव शङ्गियों के 
विरुद्ध ज़ोर लगाकर कहा--'कल बताऊँगा । 

x > , x 

किसी की आवाज्ञ से सूरज की नींद खुली । बाहर 
आकर देखा मोटर में मदन बैठा है--'सुनिए, पंडितजी 
ने आपको बुलाया है । अभी मोटर से आपको 
बाराबंकी के आगे छेदापसारी-पोलिंग बूथ पर उनका 
एजेन्ट बनकर जाना है । वहाँ रानी साहिबा के आदमी 
रूगड़ा-फ़साद करनेवाले हैं। 

सूरज सोचने लगा--'किसी का काम एक दफ़ा कर 

दो, बस, फिर जब देखो तब सिर पर सवार हैं । बडे 
आदमी वैसे तो हमें गुएडा कहकर अपने पास बिठाते 
भी घिनाते हैं, लेकिन वक्त पर हमारी हो सरन सें 
दौडते हैं । आज मुझे बड़ढे को जवाब देना था। काम 
भी मौक़ा देखकर नहीं आता है । अच्छा, चलो भाई । 

मोटर चल दी । 

9२ > . x 
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सांघुरी 


दूकान के अन्दर दूध की बाएरी में पानी मिलाता 
हुआ दुइ गुनगुनाता जाता था--'राधा रानी श्याम से 
गोदाने लागीं गोदना । तभी बल्लम का कोना उसका 
पीठ में लगाते हुए सूरज ने कहा--'क्यों बे, वे बिल्लोची 
कहाँ राये £ र 
दुई ने हाथ जोड़कर गिड्गिडाते हुए कहा --मैंने 
कुछ नहीं किया है मैया, वे बसावन और भैरों वहाँ 
जा-जाकर आंवाज्ञ कसते थे, इसी लिए वें लोग 
भाग गये। 
उस दिन बसावन आर भैरों को बेहद मारने के 
बाद सूरज अमीनाबाद से एक गोदनेवाले को बुला 
लाया और ठीक अपने दिल के ऊपर बढ़िया हरफों में 
गुदवाया--*मलका' । उसे दाम देकर बिदा किया और 
खाट पर अनमना-सा पइ रहा । 


> > > 


सूरज के विषय में अगर पूछा जाय कि वह कौन 
है तो इसका ठीक जवाब यह है कि चार रोज़ पहले 
उससे मुलाक़ात या दोस्ती करनेवालो से पुलीसवाले 
भी दोस्ती पेंदा करने की कोशिश करने लगते थे । 
उसके बाप की घी की दूकान और. विस्कुट-फ़ेक्टरी की 
सारी कमाई कभी पिस्तील पकड़े जाने में, कभी मार- 
पीट के मुक़दमों में ही नष्ट हो गई । अब जब 
से कांग्रेस गवर्नमेन्ट हो गई है, ज़रा चेन है, पर अब 
पैसे-पैसे की तंगी है । 

इस वक्कू बुड्ढा वाप. आखिरी रोटी संक रहा था 
और सूरज वुड से दाल परस रहा था । बुड्ढे ने घी 
न होने की वात सोचते हुए ज़रा नमो से कहा-- 
“सूरज बेटा, अब तो तू कहाँ नौकरी कर ले । इस तरह 
तो काम नहीं चलता खाई देता : 

सदा से विपरीत पिता के स्वर में कोमलता देखकर 
सूरज बोला - 'कहीं मिले तब ना । 

“नौकरी तो है, पर तू करना ही नहीं चाहता ।” 

“कहाँ 28 

“फौज में आजकल कितनी. भर्ती हो रही है ।. तू 
मेजर के नाम रफ़ी साहव से चिट्टी लिखवा ले तो 
सीधा नायक रेक में भर्ती हो जायगा ।' 
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ज में नौकरी !--सूरज ने ज़रा धोमे स 
से कहा । 

“क्यों फ़ौज में नौकरी करने में क्या हुआ ! आय 
तो अपनी सरकार हो गई है, अपने हक़-हक़क़ बढ़ रहे 

~ ७ 
हैं, अब तो सभी जगह पैठ करना चाहिए । चार दिन 
में सब हमीं लोगों को तो सम्हालना है ।* 
क ~ ९ 

सूरज ने गम्भीरतापूवंक इस वात पर गौर कर 

कहा--“अच्छा ! 


> x > 


तुरख़ाम के बीच 
रे 


च 


ख़ेबर दर में मिचनीकारडो ओ 
फ़ौजी सिपाहियों की एक कड़ी रेल की पटरी 
निकालने के कुछ सामान की रखवाली कर रही थी। 
एक सिपाही कह रहा था---भें तो कहता हूँ सूरज, कि 
एक बार, पचास हज़ार सिपाही सरहद सें छोड़ दिया 
जाय, और इन सरहदियों को दूंद-दुकर मारा 
जाय । जब देखो तभी एक न एक आफत जोते रहते 
हैं, साले ।' 
सूरज ज़रा टहलते हुए कुछ आगे निकल गया था, 
बोला--'कहते ठीक हो, मगर 
इसी व्क सनसनाता हुआ कुछ आकर उसको बन्दूक 
में खट-से लगा । सूरज ने झुककर देखा । कागज 
में लिपटा हुआ एक पत्थर था । काराज़ डद्‌ में लिखा 
हुआ था--“रात को नौ वजे सामनेवाले टोले पर 
मिलो'--मलका । सूरज का जैसे घाव ताज्ञा हो गया। 
भलका यहाँ केसे आ गई--घणटों यही सोचता रहा । 
फिर बोला--ख़ैर, मल्लका के नाम पर ही सही । 
ड्यूटी से “ऑफ़ हो गया था । नौ वजते-वजते 
अपना ओवरकोट ठीक से ओढ़कर टोले की तरफ़ चला | 
हवा जैसे बदन को छेदे डालती थी, ओर बरफ हे | 
भूसा-सा उड़-उड़कर कोट पर जम रहा था । फ्रि 
घोर अंधेरे में टाचे के सहारे स्रज बढ़ता चका | जा | 
था। तम्वू से. तो टोला बहुत पास मालूम हाता ् 
पर चलते-चलते पैर भर झाये । कहीं किसी ईँची- | 
या पेड़ का नाम नहीं। दूर-दूर तक पथरीली 


नीची ज़मीन--परिन्दे और जानवर तो की ^ 
न मिल॑ । 
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[ सितम्बर, १९३६ 


"प्यावयास यक ल कळ क क कप EE 


राम-राम करके सूरज ने देखा--पत्थर के ऊँचे से ठोहे 
एर कोई बैठा है टाच जलाकर देखा वाक़ई 
मक्का थी । 

“मलका तुम यहाँ केसे *---सरज ने उसके दोनों 
हाथ पकड़कर कहा 

अफ़रीदियों का एक कुरड एक रोज्ञ रात को हमारे 
गाँव में घुस आया था। वही मुझे ज़बरदेस्ती उठा लाया । 
श्रव में यहाँ के एक सरदार की बीबी हुँ ।' 

'तो तुम्हारी शादी हो गई और अब बिज्ञोचिन नहीं, 
अफ़री दिल हो ४--सूरज ने उतरे सन से कहा । 

अफ़रीडिल डो जहाँ, एक अफ़रीदी बच्चे की मा 
भी ।--मलका वोली, “क्यों जी तुम लोग लोट क्यों 
नहीं जाते ? येकार पड़े हो ।' 

जब तक पूरी रेल नहीं निकल जाती, केसे लौट 
बाय १ 


“ये तो हमारे लोग दो घंटे मं खोदकर फक दंगे, 
इसकी तुम कब तक रखवाली करोगे ! 

सूरज ने कहा--“क्या यही कहने को बुलाया था ? 

“नहीं कहना तो बहुत कुछ था । 


दूरकरकेस्त्रियो को बल देता है। 
स 


“तो वही कहो ।' 

तुम बड़े धोखेबाज़ निकले ।'--मलका ने तेवर 
बदलकर कहा । 

ममें १__धोखेबाज़ !' 

'हाँ तुम, वादा करके ग़ायब हो गये । मेरा कितने 
दिन दिल जलता रहा है और आज आये भो तो 
मेरे मुल्क की तरफ़ वन्दूक्र तानकर । धोखेबाज़, 
काफिर । : 

सूरज ने कहा--'तुम खी हो मलका वरना--। 
और तम्बू की तरफ़ चल दिया । चलते हुए बोला 
“इतना जाने रहो कि मेने तुम्हें धोखा नहीं दिया और 
यहाँ आने की जो कहा तो यह तो अपना फ़ज्ञ है। 
सुल्क के लिए सब कुछ करना जायज्ञ होता हे । 

“मुल्क के लिए सब कुछ करना जायज्ञ होता हे £'-- 
मलका ने तेज़ आवाज़ में पूछा । 

सूरज ने पलटकर कहा--'हाँ । 

न्तो लो'--आर एक चमचमाता हुआ छुरा सन-से 
आकर सूरज के ठीक उसी स्थान पर घुस गया; जहाँ 
गुदा था-मलका । 


कम्पनी ति०नादीर। 
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प्राकरणिक अर्थ के ग्रनन्तर रेल की डाकगाड़ी 


Ys 


~ 
9:99 
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'कैसे समझावों अरी, उमगति आई रेल !'... 


आती हे । यह अर्थ उपमान है ; यानी मेल-ट् न की तरह ज़ोर का प्रवाह श्राया और... 
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का अर्थ ध्वनित होता है? डाकगाड़ी भी घकापेल 


(2५0८ ५४८ 4-4: 4:/- 4 


ब्रजभाषा की एक नवीन कृति--'तरोगणी' 


श्रीमुकुल 


धर पन्द्रह-बीस वर्ष के असे में बजभापा-कवि- 
ताओं के कोई बीस संग्रह-अन्थ प्रकाशित हुए 
हैं, नवोन कविताओं के । परन्तु इन 'नवीन' कविताओं 
सें नवोनता नाम को भी नहीं, सवमें वही पुराना 
पिष्ट-पेषण है और उसी पुराने ढरें पर ! “नवीन 
इसलिए इन्हें कह देते हैं कि ये नवीन कवियों की 
रचनाएँ हैं । परन्तु इन्हीं नवीन कचिता-ग्रन्थों में 
एक 'तरंगिणी' भी है, जो पं० किशोरीदासजी वाजपेयी 
को कविताओं का संग्रह है। इसे प्रकाशित हुए कोई 
तोन वर्ष हुए! इससे पहले किसी को पता नहीं था 
कि वाजपेयीजी कविता भो कर लेते हैं । उन्हें अब 
भो साहित्य-संसार में “कवि नहीं माना जाता--कचियों 
में उनकी गिनती नहीं की जाती । वाजपेयीजी को 
स्वयं “कविः कहलाने में भिक और संकोच है । 
“तर गिणी' के अन्त में एक दोहा है--- 
आलोचक कविता करे, तौ यहद समुमौ भूल । 
माली में हैं कब लगे, कहु गुलाब के फूल ? 
इससे स्पष्ट है कि वाजपेयीजी भी अपने आपको 
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'्रालोचक ही समझते हें; 
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"कवि नहीं। तो भी, 
'तरंगिणी' में कवित्व है और एक नया रंग है, नया 
ढंग । जो कविता की चीज़ें 'तरंशिणी' में हैं, वे 
किसी भी नवीन ब्रजभापा-कवि की किसी भी कृति में | 
नहीं, यह दाचे के साथ कहा जा सकता है। वाजपेयीजी 
रावं के साथ कह सकते हैं कि 'तर शिणी” में “त परस्प | 
किचित्‌',, उनकी अपनी चोज हैं, और अपना माग! 
इतना होने पर भी यदि चे “कवि! नहीं, तो फिर 
बड़े ही आश्चयं की बात हे ! 
नीचे कुछ ऐसी सूक्कियों के नमूने दिये जायेंगे, 
“तरंगिणी? की “अपनी” विशेष चीज़ें हैं । 
शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि ह 
कविता में “शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि का विश प 
महत्त्व है। नये कवियों की कविताओं में यह "धवति | 
1 ने. 
कहीं नज्ञर॒ नहीं आती । यही क्यों, पुराने कवि 
भी जहाँ इस “ध्वनि की उद्धावना की हैः 
नवीनता नहीं । पूर्ववर्ती कवियों ने संस्कृत * 
पर जो कुछ कहा है, गिने-चुने “घनस्यास 


ज्ञो | 


Po 


के आधार 
आदि 
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माधुरो 


[ सितम्बर; १६३६. 


NS ल यक जी 


शब्दों के द्वारा उसी का बार-बार पिष्ट-पेंपण किया 
गया है । परन्तु “तरंगिणी' की सूक्तियो में यह “ध्वनि 
खूब है, नये रंग-ढंग से है और कवि की “अपनों 
चीज़ है । शब्द भी अपने और भाव भी अपना। 
इसे ही अनूठापन कहते हैं। दोहा है-- 


~ £) 
गरभी मे सीतल सुखद, गरम सीत रितु माँह । 
सो स्यामा रस-दायिनी, धनि लिपटन की चाह । 


१७. we 


दोहे सं शंगार-रस है और एक उत्तम नायिका की 
बात कही गई है। “यासा” पोइशी और वटच्छाया 
के लिए कहा गया हे--'शोतकाले भवेदुप्णा' और 
"उष्णकाले च शीतलया । जब यह वात है, तो रस- 
दायित्व है हो ! तव फिर क्यों न “लिपटन को चाह” 
हो। यह चाह भी धन्य है, फिर प्राप्ति का तो कहना 
ही क्या ! और, वह शयासा' तो धन्य हे ही । उसके 
समान संसार सें सौभाग्य और है किसका ? 

यह तो हुआ वाक्य का वाच्यार्थं या मुख्याथ । 
परन्तु कत्रि ने शब्द कुछ ऐसे रक्खे हैं, जिनसे एक 
दूसरा अर्थ भी कलक सारता है-_दूसरे अर्थं की एक 


> 


की चाइ ( चाय ) ठंडक पएुँचाती है और उंड के 
दिनों में गरमी । यह चाह 'स्यास' यानी काले रंग 
की होती है और 'रस' भी देती है सोः यह चाह 
धन्य है, जिसका सेवन बड़े-बड़े साहित्य-महारथी भी 
करते हें ! 

इस प्रकार दोहे से दो अर्थ निकले | एक तो चह 
पहला “श्यामा. नायिकावाला अभिधेय, जो मुख्य है; 
क्योंकि वही वर्णनीय विपय है। शगार का वर्णन 
है । यह जो दूसरा अर्थ कलकता है, इसका क्या उप- 
योग ? शगार में इसका क्या प्रयोजन ? सुनिए। 

“उपसा! के अनन्त रूप हैं और उसके सबसे श्रेष्ट 
रूप का नाम है 'शब्द-शक्रि-मूलक ध्वनि । अपनी वात 
को चमत्कारपूर्ण तथा सामने थिरकती हुईँ-सी बनाने 
के लिए 'उपमा' का या उसके--रूपक, दृष्टान्त, समा- 
सोक्नि, अतिशयोक्ति 'आदि--रूपान्तरों का सहारा 
लिया जाता है । इसके सब रूपों में उक्त ध्वनि का 
विशेष महत्त्व हे । आपम्य को एक चमत्कारपूण ढग 


से प्रकट करने के लिए ही कवि इस “ध्वनि! का मार्ग 
अहण करता है; जो सवके वस की वात नहो है । 

जव किसी वाक्य से दो अर्थ निकल और उनमें से 
एक प्राकरणिक हो, दूसरा अप्राकरणिक तो उन दोनों 
अर्थो का उपमेय-उपमानभाव वित्रक्षित होता है । इस 
प्रकार सूचमता से आपम्य-प्रदशंन कवि की विशेष 
शक्ति प्रकट करता है। 

प्रकृत दोहे में $ंगार-चणंन है और “श्यामा” 
नायिका की वात है । यही वाच्य अथवा मुख्य अर्थ है, 
जो प्रकरणवश पहले सामने आता है। इसके वाद, 
शब्दों को विशेप-योजना के कारण, वह दूसरा 'ल्िए- 
टन की चाय” वाला अथ भो झलक मारता है । पहला 
यर्थ उपमेय है और यह दूसरा 'प्रतीयमान' अर्थ उप- 
मान । मतलव यह हुआ कि “श्यामा' प्रणयिनी, लिप- 
टन की चाय की तरह, जाडे में गरमी और गरमा में 
ठंडक पहुँचाती है । इस प्रकार, ऐसे स्थल में दूसरे 
व्यंग्य या प्रतीयमान--अथ का उपयोग उपमान-रूप से 
होता है । इसी लिए वैसी शब्द-योजना की जाती है । 

आप देखेंगे कि वाजपेयीजी ने कहीं भी किसी भी 
अंश में दूसरे की चीज़ नहीं ली है । अपनी नई वस्तु 
है, नया रंग है। 

इसी तरह का एक दूसरा दोहा है 


देके दावति चाह की. करी अदावति वात! 
आगि लगी-सी उर रदी, परी नींद नहिं रात ! 


पूर्वानुराग का वर्णन हे । कहीं कोई किसी को 
दिखाई दे गई हे और एक 'चाह' पैदा कर गई हे! 
चाह की दावत दे गई है ! परन्तु जिसे यह दावत दी 
गईं, उसका हाल तो सुनिए-आशि लगी-सी उर 
रही, परी नींद नहि रात! ऐसे समय में रात ही 
विशेप दुःखद होती है और किरात बनकर शिकार 
मारती है! छाती में आग-सी लगी रही ! छाती 
जलती रही ! तव नींद कहाँ * तव उसने अदावत 
नको?! 

यह तो हुआ शंगार-रस के प्रकरण का मुख्य या 
अभिधेय अर्थ । इसके साथ ही दूसरा अथ भो शब्द- 
शङ्कि से ध्वनित होता है--यदि कोई किसी को चाय 
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की दावत दे, तो जान लो कि परी अदावत की, 
विशेषतः जब कि उसका “चाय' से पहला ही मौक़ा 
पडा हो ! जिनकी आदत पड़ गई, वे बर्दाश्त भी कर 
लेते हैं । मरना तो प्रथम-प्रणय में है ! जिसे चाय की 
दावत दे दो, कम्बरूस की छाती जलती रहेगी और 
रात में नींद हराम हो जायगी ! यहा "चाय की दावत 
उपयुक्त दोहे में ध्वन्यमान है । 

पहला अथं उपमेय और दूसरा उपसान है । मतलब 
यह कि “चाह, चाय की तरह, छाती जलाती रहती है 
आर रात में नींद नहीं आने देती । नायक स्वयं कह 
रहा हैं--- 

आगि लगी-सी उर रही, परो नींद नहिं रात! 

एक दोहे में सौभाग्य-वर्णन है--- 

कैसे समुझावों अरी, उमगति आइ रेज ! 

~ ~ ° ~ 
इल्री-सली हा अति गई, सखि वा दिन वा मेल ! 


कोई किसी अन्तरंग सखी से ग्रणय-केलि का वर्णन 
कर रही है--अरी, उस सुख का वर्णन कैसे करूँ और 
तुझे केसे समकाऊँ ! वसः इतना समक ले कि एक 
रेला-सा आया और मैं एकदम दलो-मली गई ! इससे 
ज्यादा उस मेल की, उस समागम कीश और क्या 
बात बतलाऊँ ? 

'रेल' शब्द ब्जभाषा में ख्री-लिङ्ग प्रयुक्त होता है 
आर ज़ोर के प्रवाह के अथ में आता हे--'केते नदो- 
नारन की रेल उतरति हे ।' 

इस प्राकरणिक अर्थ के अनन्तर रेल की डाकगाड़ी 
का अंथ ध्वनित होता है । डाकगाड़ी भी धकापेल 
आती है । 'मेल ट्रेन' में जिन्होंने कभी सफ़र किया है, 
साधारण दज में, चे जानते हैं कि वहाँ घक्का-मुक्की मे 
शरीर की नस-नस किस तरह ढीली हो जाती है! 
यह दूसरा अर्थ उपमान है । यानी मेल ट्रेन की तरह 
ज्ञोर का प्रवाह आया और उसमें शरीर की नस-नस 
ढीली हो गई । वस, इसो से तू समझ ले सखी, और 
क्या कहुँ । 

इसी प्रकार की पचासों सूङ्गियाँ 'तर'गिशी' में हैं, 
पहचाननेचाला चाहिए । स्व० आचाय द्विवेदीजी ने 
इस पर सम्मति देते हुए ठोक ही लिखा हे-- 


माधुरी 


-+- 


बिना न साहित्यविदा परत्र 
गुणः कथब्ित्पयथते कचीनामू। 
आलम्वते तत्तणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दु: । 
कवि-सम्राट्‌ 'हरिओधजी ने भी लिखा है कि 
“समकनेवालो में इसका आदर होगा । ठीक सी है। 
परन्तु हिन्दी सं कविता ससभनेवाल्ले सा हिस्य-चिद्‌ 
भी तो इने-गिने ही निकलेंगे । 


कुछ रूपक आदि 


इसके भी लीजिए । 

कहते हैं, शिवाजी ने छत्रसाल को उपदेश दिया था 
आर स्वराउ्य-संग्राम के लिए प्रेरणा की थी । देज्ञा- 
निक लोग कहते हें कि सये से प्रकाश चन्द्रमा में 
आता है। इसी सादृश्य से कवि ने रूपक वांधा हे, 


श्लिष्ट शब्दों के सहारे i 


लै प्रकास सिव सूर सों, छत्रसाल राकेस | 
जि = 
भयो सुधाकर जगत को, प्रगटो कला विसेस ! 


शिवाजी शूर और सूय शिव है ही, कल्याणप्रद । 
कला-युद्ध-कला और अंश-परिसाण । 'राकेस' और 
“सुधाकर” में 'पुनरुक्कवदाभास' भी दर्शनीय है । 

सारांश यह कि जैसे सूर्य से प्रकाश चन्द्र में आता 
है और उसे वह अपनाकर अपनी विशेष कला प्रकट 
करता है, उसी तरह शिवाजी के ग्रकाश--उपदेश- 
से महाराज छत्रसाल प्रभावित हुए । 
सूय-चन्द्र के इसी सम्बन्ध को लेकर वाजपेयीजा 
की विभिन्न विषयक बीसों सुन्दर सूक्तियां हें एके 
जगह कवियों के 'छायापहरण” पर आपने लिखा ह 


कलावन्त पर-बस्तु लै, देत रुचिर निज रंग ` 
करत चाँदनी चन्द्‌ है, रबि-आतप ले अग : 

< गी 
कलावन्त--कलाकार--लोग पर-वस्तु लेकर र 
उसे ऐसा “अपना' रंग दे देते हैं कि चीज़ ही स 
बन जाती है ! चन्द्रमा सूयं का प्रचण्ड आतप 


[$ ६ 1 £4 द ॥ 
उसे अपनी 'कला' से शीतल चाँदनी बना देता दै 
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कितना अन्तर । यही तो कला है! तभी तो चन्द्रमा 
“कलानिधि है, 'कलावन्त' है! सहसा किसी को 
विश्वास नहीं हो सकता कि राका की शीतल ज्योत्स्ना 
भास्कर का प्रखर आतप है ! जो जानते हैं, उन्हें और 
भी आनन्द्वडंक कुतूहल है ! 

जहाँ तक मुझे पता है, छायापहरण के सम्बन्ध में 
यह अनूठी उक्ति है और झपम्य बहुत चुस्त है । 

एक उत्प्रेद्षा हे-- 


सेत स्याम रति-कास रँग, ते चख पुनि रतनार । 
चित्रित चीनी-चसक जनु. चाइ-भरे गुलजार ! 
आँखों स स्वभावतः या ग्रारम्भिक दो ही रंग हैं, 
श्वेत ओर श्याम । ये दोनों रति और काम के रंग 
हैं। रति का गौर और कास का श्याम रंग प्रसिद्ध 
है । सो; रति तथा कास का रंग तो नेत्रं पर चढ़ा 
हो हुआ हे; जब भोका आया, अपनी ओर कर लिया ! 
नेत्र ही कास और रति के सचस्व हें । जब इनमें 
किसी को “चाह' आकर छलकता है, तब रंग गुलाबी 
ग्रा जाता है । 'रतनारे चैना बाँके' हो जाते हे । सो, 
चे श्‍वेत-श्यास रंग के नेत्र 'पुनि--समय पाकर-- 
रतनार हो गये हैं क्योंकि उनमें “चाह जो भर गई 
है ! ऐसा जान पडता है कि सफ़ेद चीनी के दो प्याले 
हैं। उनमें, बीच में: काले रंग से कुछ चित्रकारी है 
और चे गरम स्ट्रांग चाय से लबालब भरे हें! तभी 
तो 'रतनार हैं ! ख़ूब गुलज़ार हैं! 
अचश्य ही यह दोहा--- 
अमी - हलाहल - मद - भरे, सेत स्याम रतनार | 
जियत, मरत, झुकि-झुक्ति परत, जे चितवत इक बार। 


इस प्राचीन दोहे को छाया पर है; परन्तु छाया- 
ग्रहण ठीक उसी तरह है, जिस तरह--करत चाँदनी 
चन्द है, रबि-आतप लै अंग | चीज़ ही दूसरी बन 
गई । वहाँ अमी, हलाहल और मद भरा है, यहाँ 
सिफ 'चाह' भरी है, बड़ी तेज़ ! शेप तुलना भावों की 
विद्वज्न स्वयं करे ! 

राष्ट्रीय कविताएँ और लोगों ने भी की हैं ; पर 
वाजपेयीजी की चीज़ें यहाँ भी अपनी विशेषता रखती 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


हैं, हज्ञार में अलग पहचान ली जायेगी । दो-चार इस 
तरह के भी नमूने लीजिए । ६ 

देश को किसी समय दशा देखकर कचि हताश हो 
गया है । वह रोता है और उसे धरती-आसमान सब 
रोते नज़र आते हैं । हिमालय से अनन्त जल-राशि 
निकल रही हे । कवि खयाल करता है कि यह गिरि- 
गुरु भारत के उस वैभव का साक्षी है और उन दिनों 
की याद करके यह फूट-फूटकर रो रहा है--अपनी 
अश्रु-धाराएँ अनवरत बहा रहा है, अनेक नद-नदियों 
के रूप में । दुखी ही दूसरे दुखी को धीरज 
बंधाता हे-- 

क्यों रोवत हिमगिरि इते, वृथा वहावत नीर ! 

भारत के वे दिन गये, गये वाँकुरे बोर! 

चह समय ही कुछ और था । 

इसे आप चाहे निराशावाद कह ले, पर 'कविता- 
चाद” ज़रूर है और चोटी का हे । 

फिर कवि कहता है--- 


गरम कहत या हिन्द कों, जग के लोग हमेस । 

पै न गरम अब नेक हू, रह्यो हाय यह देस ! 

गरम शब्द्‌ कितने महत्व का है । इस देश को 
सब लोग “गरम देश वतलाते हैं । परन्तु कवि कहता 
है कि हाय, इस देश की गरमी अब न जाने कहाँ 
चली गई । श्रिलकुल ठंडा अब तो नज़र आता हे ! 

दूसरे ही क्षण अपने सेना-नायकों पर जब कवि की 
इषि जाती है, तो निराशा से हटकर वह कुछ आर 
गाने लगता है. कुछ-कुछ गवे-सा करता हुआ--- 

दिल्ली ! लखे अनन्त हे, राजनीति के खेल । 

कहु साँदी, केते मिले, तोकों बीर पटेल ! 

दिल्ली सचमुच राजनीति की नाव्यशाल्ला रहो हे । 
इसने अनन्त राजनीति-विशारदों को अपनी गोद में 
खिलाया है। कवि इसी से प्रश्न करता है कि हे 
दिल्ली, तू यह तो बतला कि तुरे वीर पटेल--प्रेज्ञों डंट 
विठ्ठलभाई पटेल--कितने मिले * 

वस्तुतः स्वर्गीय पटेल-जैसा राजनीतिज्ञ दुलभ है; 
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जिसकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा उस समय भी 
तत्कालीन वायसराय को कँपकपी चढ़ाये रहती थी । 

इसी तरह मालवीय, गांधी, नेहरू आदि बीसों 
नेताओं का स्मरण है, कवित्वपूर्ण । वाजपेयीजी ने 
अपने मित्र पं० श्रोकृष्णदत्तज्ञी पालीवाल का भी 
वर्णन एक दोहे में किया हे । जो लोग पालीवालजी 
को नज़दीक से जानते हैं, वे देखेंगे कि इस दोहे में 
केसा सही चित्र उतरा है 

देखी तोमैं गजब की, बिजुरी पालीवाल ! 

होत गरम अति छुनक में, जासों नैनीताल ! 


दरअसल पालीवालजो मं गाज्ञव की बिजली है । 
आप ही ने सन्‌ १३३० में यू० पी० में लगान-बन्दी 
को व्यावहारिक रूप देकर तत्कालीन सरकार के छक्के 
छुड़ा दिये थे । पालीवालजी का “सैनिक आग 
उगलता है और प्रान्त में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक 
अख़बार है, यह उस समय को. सरकारी रिपोर है । 
तभी तो कहा हे--होत गरम अति छुनक में, जासों 
नैनीताल । 

बिजली से कमरा आदि गरम कर लिया जाता है। 
परन्तु वह बिजली ग़ज़ब को हो समक्तिए, जिससे 
इतना उंडा नैनीताल भी गरमा उठे और सो भो “अति” 
गरम हो जाय! फिर 'छुनक' में ! ज्ञरा-सी देर सें, 
पल मारते ! ऐसी बिजली ! 

यू० पी० सरकार गरमी के दिनों में अभी तक 
उंडे नैनीताल चली जाया करती थी! परन्तु पालीवालजी 
को विजली नेनीताल को भी गरम कर देती हे! 
चेन कहाँ १ 

सारांश यह कि पालीवालजी के जोश-भरे कामों से 
उस समय की सरकार वेतरह गरमा उठतो थी ! 
“तरंगिणी' में सामाजिक दोहे भी ख़ब हैं। एक 
दोहे में रंगीले साधुओं का ख़ाका हे-- न 

सब ते चोखे जगत में, साधू और बिजार ! 

खुले चर, पूजा लहे, सरस सुछन्द बिहार ! 

चज में साँड़ को “विजार कहते हें । दोनों में-- 
साधु और साँड़ में--अनन्य साम्य है। “खुले चरे, 
पूजा लह सरस सुछुन्द बिहार । “खुल्ले चरे' का मुहा- 


च च... ह २७ ~ ~ "२ 
वरा तो देखिए ; दोनों को पूजा :भी होती है और 
“सरस बिहार' जो है सो पण स्वच्छन्द ! फिर 
क्या चाहिए ? 


इसी प्रकार आधुनिक “मिस, सम्पादक, कवि, 


लेखक आदि सभी पर चुभती चुटकियाँ हें । कवि' 
का ह ~ स ०५० ७७ _ 
सा नहा बच ह । एक दाह स छायावादी कवियों का 


यह चित्र हे— 


करत अटपटी वेलुकी, बातें छारथ-विहीन | 

लखत अनन्त न तन्त कछु, हाला-कला-प्रबीन | 

शुरू-शुरू में छायावादी कवियों ने ही “हाला' ३ 
प्रवाह में वीणा झनकाई थी ! “अनन्त'-द्रश उन्हीं 
कवियों को “हाला-कला-प्रवीच' कहा गया है। भ्ररपरी 
बातें, बेसिर-पैर की, जो सहज ही किसी की सम में 
न आवं ! समर में क्या आवें, जब अर्थ-विहोन हों, 
वेमानो हों ! न तन्त कछु, व्यर्थ ! 'वेतुको' तो चलती 
ही हे! 

यह हुआ प्राकरणिक सुख्य अर्थ । परन्तु शब्दशक्रि 
से शराबी का अथ भी ध्वनित होता हे । हाला पीने 
को कला में प्रवीण वेसा पुरुप--करत अटपटी बेतुकी, 
बातें अरथ-बिहीन ! और जव कहीं नाली आदि में 
गिर पड़ता है, तो ऊपर मुँह किये अनन्त--श्राकाश- 
देखता रहता है, भले ही कुत्ते मुँह में पेशाब कर जाये ! 

यह ध्वन्यमान अथे उपमान है । अर्थात्‌ उस प्रकार 
के कवियों की बातें शरावियों को बडबडाहट की तरह 
व्यथ होती हैं ! 

यही नहीं, बजभापा तथा 'खड़ी बोली के कन्था 
कवियों पर भी ख़ासी फ़ब्तियाँ दैं--- 


वीनि चीथरे घूर ते, कथरी करी तयार ' 
क २. क 
कहत 'दुसालो लेड कोड', निधरक बेठि बजार ' 


हौसला ही तो हरा ! फिर, जब दलाल अच्छी 
मिल जाय, तब तो कहना ही क्या £ 

वाजपेयीजी ने कुछ नये ढंग की नायिकाओं का न 
वणन किया है। अभी तक महल की परियों तक 
साहित्य प्रायः सीमित है । परन्तु 'तरंगिणी 
की इस मदमांती का खिला हुआ सौन्दर्य तो 


er 
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पीसति गावति भूमि कछु, घरनी सुघर रसाल । 
चन्द्बद्न अरु नित कछुक, कछु ख्म-सीकर भाल ! 


गोरा वदन हे । “घरनी' है, गृहिणी, स्वकीया । 
सुघड है, च्यांयाम से सुगठित हें सब अंग । कुछ गाती 
हुई फूम-रूमकर पीस रही हे । हलके मधुर व्यायाम से 
कुछ पसीने की बंद छहरा आई हैं और गोरे 'चन्द्र- 
बदन में ज़रा-सी अरुणिमा दौड़ गई है, गुलाबीपन। 
आहा, क्या छुरा है ! पाउडर मसलकर नकली गुलाबी 


लाने से भी क्या यह सौन्दयं प्राप्त हो सकता है ? 
इसी तरह की एक दूसरी नायिका का चित्र है 


छरति छरहरी छविभरी, धान छुवीली वाम! 
मनु व्याधिन के सीस पे, देति मुसल अभिराम ! 


छुरहरा वदन है. व्यायाम का प्रभाव ! थल-थल 
'महिपी' इसे पा सकती है * छरहरेपन में छविभरी 
ति सौन्दर्यम्‌ ! ऐसा जान पड़ता है 
के सिर कुचल रही है मूल से । लगातार 
है ! केसी उत्मेक्षा है! है नई और 
मैंने जो कहा कि यहाँ सब कुछ “अपना” है। 
अब कुछ अन्याक्गियाँ लीजिए--- 


फूलि रह्यो फुटबाल तू, वृथा न चीच लजात ! 
ठोकर देवे काज ही, उदर भरथो तुव जात! 


'फ़्टबाल' के फूलने को किस खुबी से कहा है--ठोकर 
दैवे काज हो, उदर भरयो तुव जात! पर समके, तब न? 
मौज करनेवाले 'कुत्तो' रे कवि कहता है-- 


स्वान, मौज सत्र बिधि करो, रहि मालिक के सँग ! 
पै कैले मिलिहै कहौ, केहरि-मान अभंग ? 


सौज करो, पर 'मान' तो और बात है ! तुम 
मोटर में बैठे घूमो, सोने का पट्टा गल्ले में बाँधो, सो सब 
ठीक ; परन्तु वह सम्मान कैसे पा सकते हो, जो केसरी 
को प्राक्त है? पॉजडे में पड़े हुए केसरी का भा वहा 
सम्मान है और मोटर में बैठने पर भी तेरी वही 
दशा है ! 

'त्तरंगिणी' में आजकल कन्वेसिंग के बल पर स्थित 
'बहुमत' की भी आलोचना है-- 


छन मैं गज कों खर करे, खर कों गज सुख-भौन ! 
सो है “बहुमत” अमित-वल, ब्रह्म वापुरो कोन ? | 

एसा हैं यह “बहुमत ब्रह्म शक्तिशाली ! चाहे जो 
कर दे! इस “बहुमत देवता को प्रसन्न करने का उपाय--- 


पत्रं पुष्पं भेंट धरि, परि चरननि ह्वै दीन । 
खुस करि “बहुमत? देवता, कहा न फल जग लीन ? 
जो चाहे, आज़माकर देख ले । 
चाजपेयीजो ने वियोग-वणंन भी अनठा किया है ।-- 
वियोग में सुखकर वस्तुएँ भो दुःखदायी हो जाती हैं ! 
किसी प्रोपितपतिका से उसकी सखी ने कहा--श्ररी, 
आ जा, ज़रा शतरंज खेलकर ही दिल बहला ले ! इस 
पर नायिका उत्तर देती हे-- 
सत-सत जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज! 
सोई अरी बियोग में, करति सौगुनो रंज ! 
वस्तुतः यह शतरंज’ है, सैकड़ों जनों का मनोरंजन 
करती है ; परन्तु अरी सखी, मेरे लिए तो इस समय 
यह “शतरंज” सैकड़ों तरह से रंज बढानेवाली है और 
सौगुना रंज बढानेवाली है! तब क्या करू, दवा 
खाकर रोग बढ़ा ल £ [ 
कृष्ण-वियोग में उक्ति है-- 


लखहु आइ केसी भई, जमुना दुसह-वियोग ! 
अति कुसतन, अति ही मलिन, गति नहिं बरनन जोग! 


महाराज, हम भारत-वासियों को भूल गये, तो 
भल गये ; पर अपनी प्रेयसी यमुना की दशा तो 
देख जाइए ! तुम्हारे वियोग में क्या दृशा हो गई है, तन 
कृश, मलिन वेश और गति लड्खड़ाती हुई ! 

जिन्होंने गरमी में सूखी और जाडे में सिकुडी हुई 
यमुना की 'गति' बृन्दावन में देखी है, वे अनुभव करे। 
“प्रोपितपतिका' जो उहरी ! 

वियोग-जन्य व्यथा बढ़ जाने पर यही मन में आता 
है कि इस शरीर को नष्ट करके पिंड छुड़ाया जाय । 
इसी उद्देश्य से नदी, नहर या कुएं आदि में गिरकर 
प्राण दे दिये जाते हैं! यमुना ने भी यही किया 


` नहरि स्यागि जीवन दियो; तऊ बची कछु साँस ! 
जमुना आइ बिलोकु हरि, जसु ना डारत पास! 


३०१ 
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यमुना ने नहर में “जीवन छोड़ दिया । जीवन 
पानो को भी कहते हैं और प्राणों को भी। लेकिन 
"तऊ बची कछु साँस ।' वियोगियों को मौत भी तो 
नहीं आती ! नहर सें “जीवन दे देने पर भी यमुना 
को ज़रा-सी साँस रह जाती है, एक क्षोण धारा 
बच रहती हे! 

जो मरने पर तुला है, उसे रोक कौन सकता है ! 
तोर्थ पर मरने का महत्त्व भी है और स्त्रियों की तीथों 
पर श्रद्धा भो अधिक है । सो, यमुनाजी भी-- 

अरस पंथ अति दूरि चलि, जमुना पहुँचि प्रयाग । 

गंगा में निज्ञ तनु तञ्यो, स्याम-बिरह की आग ! 


श्याम-विरह को “आग में जलतो हुईं यमुना, गंगा 
में कूद पडों और वहीं समाप्त हो गई.) आग का जला 
पानो में कूदता ही है ! 

भगवन्‌, यहाँ यह सव हो रहा है और आप कानों 


में तेल डाले पड़े हैं? अपने “घर” से भी इतने ' 


वेख़बर ! हद हो गई ! 
खेर, हुआ सो हुआ, अपने “वर्ण” वाले हम लोगों 
की तनिक तो ख़बर लेते ! परन्तु क्या कहें--- 
अपने-अपने बरन को, पच्छ करत सब लोग ! 
स्याम, लखत तुम हम भये, कारे नींद्न जोग ! 
xX x x 
जानि परत गोरेन ने, कछु वड़ि रिसवति दीन ! 
नहिं तौ सारे जगत में, कत कारे ही छीन ? 
इस तरह अनेक उपालम्भोक्षियाँ हें । एक दोहे में 
आधुनिक “समाजवाद भी है । 
हलधर सँग गोपाल ने, कियो कंस-मद चूर । 
मना कह्यो सासक जगत, हें किसान मजदूर ! 
कुछ समय पहले की वात है, महात्मा गान्धीजी ने 
शंगार - रस का एकान्त विरोध किया था । इस पर 
कवि कहता है--- 
जे चाहत सिंगाररस, जाय जगत ते भागि। 
~ £ ~ 
ते कर गहिके चन्द कों, चहत जरावन आशि! : 


माघुरी 


[ सितम्बर, १३३३ 
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हृदय को शीतलता पहुँचानेवाले सुधाकर 
पकड़कर आग में जला देना क्या उचित हे ? परन्तु 
यह अत्यन्त असभ्भव भी हे--चन्द्रमा को पकड़कर 
आग में जला देना, उसका अस्तित्व मिटा देना ! 
परन्तु हाँ, यह भी-- 
जद्पि मधुर सिंगाररस, तदपि न अति कौ नीक। 
९ हु रु 
अधिक मधुरई परत ह, कीरे असुचि - प्रतीक ! 
अति किसी बात की अच्छी नहीं लगती । कचि के 
ही शब्दों में-- 


को 


अति की भली न बात कोड, कैसी ही संसार! 
होत तुरत आचार हू, 'अति' सों अत्याचार | 

अच्छी से अच्छी चीज़ 'ग्रति' से विंगड जाती हे । 
“ञ्राचार' भी “अति के जुड़ने से अत्याचार” हो जाता 
है । इसलिए श्ंगार की सी 'अति' बुरी और 
त्याज्य है । 

इसी तरह वाजपेयोजी ने “तरंगिणा' सें अपने 
विचार, अपने सिद्धान्त कविता के रूप में रवखे हैं और 
कोई भी विषय छूटने नहीं पाया है। इसी लिए 
आचार्य पं० रामचन्द्रजी शुक्ल ने लिखा हे--'सवसे 
बड़ी वात यह कि “तर रिणी” के दोहा का विषय- 
क्षेत्र परिमित नहीं हे, किसी एक ही विषय से इनका 
सम्बन्ध नहीं है ; अपितु जीवन की छोटी-बड़ी सभी 
वातो से लेकर इस युग की प्रायः सभी व्यापक 
प्रवृत्तियों तक की इनमें बड़ी सुन्दर व्यञ्जना हे । 

इस छोटे - से लेख में कितने उदाहरण दिये जायें 
आर किस-किस विपय के दिये जायें ? 

“तरगिणी' ऐसी है और यह सब है; परन्तु अब 
फिर कभी वह “इस युग” में छुपकर प्रकाशित हो 
सकेगी, इसकी आशा नहीं है । आजकल के लोगों के 
लायक़ यह चीज़ ही नहीं हे । जान पड़ता है, यही 
सोचकर, इसका अस्तित्व बनाये रखने के ख्याल से 
वाजपेयीजी ने एक-एक प्रति बड़े-बड़े पुस्तकालयों को 
मेंट-स्वरूप भेजकर सुरक्षित करा दी हे । इस प्रकार 
इसका अस्तित्व शायद बना रहे । 
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भारत के कितने दी पत्र तो नहीं के बराबर हैं 
आर कितने ही रोज़ जीते - मरते रहते हैं। 
ठीक यही हाल हमारे लेखकों तथा प्रकाशकों का है 
जिसका थोड़ा - सा अनुभव नाथूरामजी प्रेमा ने 
कुछ दिन पूव “विशाल भारत” में प्रकाशित कराया 
था। आज हम पाठकों के. मनोरंजनाथ यहाँ. कुछ 
विदेशी पत्रों तथा लेखकों की आय के संबंध में थोडे 
से आँकड़े देंगे, जिससे हमें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि 
भारतवष में लेखकों को कैसी मट्टी पलीद है और 
अन्य देशीय लेखक कितना नाम तथा दाम, दोनों 
कमाते हैं । 
दूर न जाकर पहले जापानी पत्रों को ही देखिए । 
वहाँ ५० लाख से अधिक प्रतियाँ दैनिक पत्रों की 
खपती हैं, जिसका: अर्थ यह हुआ कि उस देश के 
प्रत्येक १० मनुष्य पीछे एक दैनिक पत्र लगता है। 
वहाँ के दो सर्वोत्कृष्ट दैनिक “ओसाका असाही” 
तथा “ओसाका मनीची” हँ, जिनकी ग्राहक - संख्या 
मिलाकर १५ लाख दैनिक से अधिक है । इतना 


NN re गं ७ ~ [aN 
विदेशी पत्रों तथा लेखकों की आमदनी 


प्रिंसिपल श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर” 


होते इए भी जापान में कुल ७०० के क़रीब साप्ताहिक 
तथा १२०० से ऊपर दैनिक पत्र प्रकाशित. हो रहे हें । 

हिंदी-पत्रों में तो कहते हैं “कल्याण” की ग्राहक- 
संख्या सबसे ऊँची है, पर वह भी आधे लाख से 
बहुत कम है। भारतवर्ष के सभी पत्रों में मिलाकर 
भी उतना काराज़ नहीं खपता, जितना इंगलैणड के 
एक दैनिक में प्रतिदिन लग जाता है। वहाँ के 
तीन-चार साप्नाहिकों में स प्रत्येक की ्राहक-संख्या 
१०लाख से ऊपर है। इनमें से “न्यूज़ झव दी वल्ड" 
तो प्रति. सप्ताह ३० लाख प्रतियाँ आपता हे । एक 
बार इस पत्र ने लिखा था कि सप्ताह भर में ३००० 
मन से अधिक घातु इसकी छपाई में प्रयुक्त होती 
है, जिसके लिए ३००० से अधिक सेट काम में 
आती हैं और ८० बड़ी रौटरी मशीनें लगातार काम 
करती हैं । इसका अर्थ यह है, इसमें इतना कागाज़ 
ग्रति सप्ताह लगता है, जिसके बनाने में १० हज़ार से 
ऊपर पेड़ों को काटना पड़ता है और जिसकी लम्बाई 
लगभग ६००० सील होगी । य 
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लंदन के “टाइम्स” की दैनिक औसत बिक्री 
सात वषे पहले पौने दो लाख से ऊपर थी। पर 
इस प्रसिद्ध पत्र से कहीं ऊची ग्राहक-संख्या अन्यान्य 
दैनिकों की है. जिसकी भारतीय पाठकगण कल्पना 
भी नहीं कर सकते । “न्यूज़ क्रानिकल” की बिक्री १२ 
लाख दैनिक से भी ऊपर है और इसके भी ऊपर 
कई दैनिकों की ग्राहक - संख्या है। इन समों में 
“डेली मेल” सबसे आगे है और कहा जाता है कि 
संसार का सबसे बड़ा पत्र यही है, क्योंकि इसकी 
दैनिक खपत २० लाख प्रति के लगभग है । इसके 
बाद नम्बर आता है “डेली प्रेस” का, जिसकी माहक- 
संख्या १७ लाख के आसपास है । तीसरे नम्शर पर 
है “डेली हेराल्ड” जो अभी थोड़े ही [दनों से प्रका- 
शित हो रहा है । पर जिसकी आशातीत उन्नति हुई 
है। केवल एक वष में ही इसकी ग्राहक-संख्या पहले 
से ढाई लाख बढ़ गई और आश्चर्य क्या है कि कुछ 
दिनों में यह सबसे वाजी मार ले जाय। 

पाठक विलायती पत्रों की इन संख्याओं पर 
आश्चर्यं करते होंगे, पर और भी आश्‍चर्य होगा 
उन्हे अंग्रेज़ी लेखकों की आय पर, जिनके सम्बन्ध 
में कुछ संख्याएँ हम नीचे दे रहे हैं । 

३२ वर्ष की .अवस्था में ही नोयल कावडे की 
आय ५० इज़ार पॉड वार्षिक हो गइ थी, जिसका 
अर्थ यह हुआ कि लगभग २०००) प्रतिदिन वे 
अपनी लेखनी से प्राप्त करते हैं. और इतनी ही आय 
का ठेका प्रकाशकों की ओर से उन्हं आगामी कई 
वर्षा तक के लिए सिल गया है। काबडं के बाद 
चनेडं शॉ का नम्बर आता है, जिनकी आय कुछ दिन 
पूर्व सभी लेखकों से अधिक थी। शॉ को ३५००० 
पौंड की वार्षिक आय थी और इस सम्बन्ध में एक 
दंत-कथा है कि किसी पाठक ने हिसाव लगाकर 
परिश्रम से पता लगाया कि इन्हें प्रतिशब्द एक शिलिंग 
पुरस्कार के ओसत से आय हुई है। यह हिसाब 
लगाकर उसने शाँ के पास एक शिलिंग भेजा और 


माधुरी 
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प्राथना की कि मुझे एक शब्द भेजने की कृपा करें | 
शॉ ने तुरंत ही उसे तार से “Than[ऽ” शब्द लिख- 
कर भेज दिया, जिससे पुरस्कार का हिसाब भी नहीं 
बिगड़ा और एक शब्द भेजने में ही बह शिलिंग भी 
खच हो गया। शाकी आय का पता इसी से लग 
सकता है कि नोबेल-पुरस्कार भी उन्होंने पहले यह 
कहकर लेने से इनकार कर दिया था क्रि मेरे पास 
जो पैसा है, उसका ही में उपयोग करना नहीं 
जानता । 

इसके बाद किपलिंग तथा सिलन को ३० हज़ार 
पौंड और जेम्स बैरी तथा वेल्स को २५ हजार पोंड 
प्रतिवर्ष की आय हुई। क्रमानुसार इस सूचा में 
परिवर्तन भी हो जाता है और किसी ससय तो शाँ 
की ही आय सर्वोच्च थी । मिलन की वालोपयोगी 
पुस्तके तो अमेरिका में इतनी सवभ्रिय हुईं कि उनके 
सम्वन्ध की शुड़ियाँ, खिलौने आदि वनानेवाले 
दूकानदारों को भी सहख्ों पोंड वार्षिक की आय 
हो जाती है। 

इन लेखकों के अतिरिक्त ओपेनहीम तथा बुडहाउस- 
जैसे कितने ही साहित्यिक हैं, जिन्हें १५ से २० 
हजार पौंड वार्षिक तक की आय हो जाती है और 
जो अपनी लेखन - कला छोड़कर मंत्रित्व का उच्च 
पद्‌ भो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं । हाँ, यह 
बात अवश्य है कि सर्वोत्कृष्ट कलाकार सबंदा 
सर्वोच्च आय नहीं कर पाता, जैसे गाल्सवर्थी को 
१० और १५ हज़ार पोंड वार्षिक के बीच की ही 
आमदनी सदा हुई--वे इससे आगे नहीं बढ़ सक, 
यद्यपि शेरिफ़-जैसे लेखक को उसकी एक पुस्तक 
Journey’s End से ही ५० हजार पौंड Rs 
की आय हो गई थी । इसी प्रकार नोयल कावडे की 
Bitter Sweet नामक नाटिका से उन्हें पहले 
अभिनय में ३० हज़ार पौंड की आय हुई थी और 
कुल मिलाकर तो इस पुस्तक से उन्हें एक लाख तर्क 


की प्राप्ति हुई थी। हाँ, इस एक लाख पोंड में 
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अधिकांश सिनेमा की आमदनी. थी, जो इस ज्ञाटिका . इससे यहं।नहीं - समकना चाहिए कि विदेशों मे 
के फिल्म से अमेरिका आदि देशों में हुई थी। यह निर्धन लेखक हें हो. नहीं,' क्योंकि ईंगलेंड मे ही 


पाठकों को रुचि-वेचिच्य का द्योतक है । फ्रेसिस टॉमसन-जैसे प्रतिभाशाली कवि का जीवन 
3 CD व वश्य य्य व I NS I FF, ४५ i + 
~ HS ७ A २ 6९ 
४ पेशाब के भयंकर ददों के लिए * 
+ 5 
है] एक नयी ऑर आश्चयंजनक इजाद ! याने-- f 
+| $ 
भी “न्न ज्ञ Fe 
¦ सजाक ( गनोरिया ) का इक्मा दवा ; 
किक : 
है: जसाना का —— (ब 
ग = जगतू-वख्यात ड[[ ए 
+ र्‌ be 
द) f 
है पेशाब और धातु के दर्दो को मार हटाने व निमू ल करने अ 
है के लिये गोनो किलर एक ऐसी ही आश्चयंजनक दवा है जिसका [+ 
5 इस्तेमाळ करने से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता। Es 
3 चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक, पेशाब में मवाद आना, जलन 
| होना, पेशाब रुक-रुककर या बद-बुद आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन ६, 
र) का होना, स्वस-दोप तथा धातुक्तीणता और आरतो तथा मदां को इस करिस्म -, 
3 की तमास भयंकर बीमारियों को “गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर दुता है ® 
: f 
| नक्कली से सावधान अ 
प खरादने से पहले f 
१ दवा का नाम गोनोकिलर £ 
k आर सुर्या छाप सीलबंध अं 
भै पैकेट देख लीजिये है| 
; - 
है मूल्य ९० गोलियों की शीशी का दाम ३) रु० वी० पी० डाक व्यय आठ आना अलग £ 
[ र स्ट चे ७_ ७ 
शे एकमात्र बनानेवाले-डॉ० डी० एन० जसानी 1. 1.. गिरगाँव बेंक रोड, बंबई नं० ४ (अ 
| लखनऊ स्टाकिस्ट--किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद पाक । प 
न न्ह्य्ल्न्त्न्ल्न्ल्व्ल्न्त्न्त्न्ल्न्ह्व्त्न्ल्क्त्न्ह्न्त्न्त्क््क्ल्न्ल्न्ल्क्ल्न्ल्फ्क्न्ल्न्ल्न्त "केन कनक नकती 
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iTS का ८-0, 


कितने कष्ट में बीता था, यह संसार को विदित ही है । 
वहाँ भो प्रकाशकों को नवीन लेखकों के प्रथम 
प्रयासों पर पैसे बरबाद करना पड़ता है | पर हमारा 
तात्पय इस लेख में यही दिखलाने का है कि भारत- 
वर्ष का अथवा हिंदी का सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक भी 
उस आय की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता, 
जो इंगलेंड अथवा अमेरिका के साधारण लेखक के 
लिए भी सवथा सुलभ हे । 

यह सब देश की परतंत्रता का ही फल है ओर 


Rr oes eh horn ० 
न 


: भारतीय कला-कोशल हो उन्नत करने का साधन ; 
देहली क्लाथ मिल्स के बनाये हुए 


टेपस्टरी ओर परदो के कपड़े 


5५ नये डिजाइन 


द हिन्दुस्तानी कारीगरों, रुई और रुपया से तेयार होते हैं 

| co ~ एण [NRT 1 ha Le) 
५ दहला छाथ एण्ड जन्रलमल्सील०° दहली 
भ्र जि च्छ a he Y 

यू० पी०, बिहार ओर राजपूताने में हमारी एजेन्ियाँ-- 


5 लखनऊ मेससं सूरजप्रकाश वंसीधर, 

श्र गूँगा नवाब का महत्त । 

4 कानपुर मेसं सूरजप्रकाश वंसीधर, काहू 

भ] की कोठी । 

आगरा --देंहली क्काथं एण्ड मिल्स रिटेल 
शाप, जौहरी बाजार । 


7 सकर रीडर 


| खरीद कीजिए 


+| , 
2 अ... 1110011 कक अ 113 अशी 


भगवान्‌ ही जानता है कि हमारे साहित्यकारों के लिए 
कब ऐसा युग आवेगा, जब उन्हें दूसरों का मुहताज 
न होना पड़ेगा । में तो समभता हूँ कि जब तक हमारे 
धनिकों में दूसरों से उधार लंकर पढ़ने को आदत का 
अंत न होगा, तब तक यह दुदेशा ऐसी ही रहेगी | 
ओर कितने ही तो ऐसे हैं, जो सैकड़ों रुपये शराव- 
कबाव में फूँक देते हैं, पर पुस्तकों के नाम पर उनकी 
नानी ही मर जाती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा ही 
हमारे साहित्यकारों की रक्षा करें। 


४ 


45 2920 200 8 02208 ५ 


उचित दाम :£ 


गया--मेसस रा० बू० रामचन्द्राम 
हरिप्रसाद्‌ । 
जयपुर-_मेससँ कन्हैयालाल सोजाराम' 
` खांडा हवा महल | 
अजमेर--_मेससं कन्हैयालाल बृजमोहनलाल 
कैसरगंज । 
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को महान्‌ विभूतियो को सुसम्पन्न करने की आराधना 
ज़ोर पकड़ने लगी है, ऐसे मंगलमय अवसर पर, हिन्दी 


के जिज्ञासु पाठक इसकी जिज्ञासा करगे कि उनके 


तुलसी और सूर के समान अनन्य भक्त आर महाकवि 


[ 


अन्य भाषाओं में भी हुए हैं या नहीं £ इसी विचार 
से आज में एक ऐसे कवि को लेकर आपके सामने 
उपस्थित होना चाहता हूँ, जिसने अपने भौतिक जीवन 
में सुख का नाम नहीं जाना और ग़रीबी को ललकारकर 
आजीवन डरा रहा । पोतन्ना का कृषक - जोवन और 
उनकी प्रखर प्रतिभाः ये दोनों मिलकर महात्मा गांधी 
की इन बातों की कि लेखक का काम केवल पोथी 
लिखना ही नहीं ; वरन्‌ उसको कम से कम अपनों 
रोटी के लिए ही सही, कुछ परिश्रम करना ज़रूरी है, 
प्री दाद देते हें । पोतन्ना सच्चे कृपक थे; फिर भौ 
उनके उदात्त भावो. और उनको कोमल कल्पना म 
कोई अडचन नहीं पडी । चे किसान होकर भी कवियों 


के सिरताज हो गये । 


भक्ति-साहित्य पर गौर करने से पता चलता है कि 
भारत के समस्त प्रान्तो में भक्ति-साहित्य का आविर्भाव 
लगभग एक ही समय हुआ । आंध्रवाणी के चरपुत्र 
प्रसिद्ध भागवतकार वम्मेर पोतन्नाजी का जन्म लगभग 
सच्‌ १४०० में आंध-प्रदेश के ओंडिमिद्टा गांव, ज़िला 
कड्पा म हुआ। चे नियोगी ब्राह्मण थे। चे इस 
संसार में आये थे ग़रीबी को साथ लिये । निर्धनता 
उनकी परम्परागत संपत्ति थी । दिन-भर हल चलाकर 
आधा पेट खाकर पड़े रहना उनके बाप-दादाओं की 
वसीयत थो । घुटनों तक धोती और फरे-पुराने गमडे, 
यही उनकी वेष-भूषा थी । उस अफिंचन-परिवार में 
आप घूलभरे हीरे थे । कहा जाता है, उनका अध्ययन 
किसी गुरुकुल में नहीं हुआ । घर पर ही स्वाध्याय 
से शास्त्रों, पुराणों तथा वेदों का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
किया । पठन-पाठन की अपेक्षा पेट की चिन्ता अधिक 
थी 1 हल जोतना अनिवाय था । कभी सेस चरानो 
पड़ती । ज़मीन भी उपजाऊ न थी; पानी पड़ा तो 
खेती हुईं, नहीं तो आकाशबृत्ति ही आधार थी । 
यही रारीबी पोतन्ना को अमर कर गई । इसी ने 
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[ सित्तर 


प्रकृति की बारीकी में घुसने का सागं साफ़ किया । 
जब तक चंचला लदच्॒मी का परिव्याग न होः तव 
तक भावुकता के गहरे महासागर में पैठने का अवकाश 
कहाँ ? लक्ष्मी और सरस्वती इन दोनों में कब्र निभी 
है £ एक की गति अधोगाभिनी है तो दूसरी की 
ऊध्वंगाभिनी । रारीबी ही मनुष्य को देवता बनाती 
है। फिर कवि तो निराला होता है ही । युग की 
उत्तप्त आहे, भग्न आशाएं और जीवन-पथ की अनगिनत 
ठोकर ही उसकी वास्तविक संपत्ति हैं । चह इन्हीं को 
लच्य-सिःद्ि के अनुपम साधन बनाता हे । आधुनिक 
काल की चकाचोंध सें -- थोडे दिन पहले ही--- 
सहि टाल्स्टाय ने भो जीवन की थाह लेने की चाह 
सें एक दिन एकाएक अपना सारा धन और सारा 
वैभव लुटा दिया था ; कंगाल बनकर अपने को व्यङ्ग 
करने की साधना में डूब गये थे। हृदय के रङ्ग से 
युग की वेदना का इतिहास खिखनेवाले, देश की 
दुदेशा पर विल्लख-विलखकर जान देनेवाले स्वर्गीय 
प्रेमचंदजी भी इसी कोटि के हुए। संसार में सौ में 
निन्यानबे लोग ऐसे हैं, जो शारीदी को जीवन को 
सबसे बड़ी विपत्ति मानते हें और आँसू वहाया करते 
हैं। अगर उनकी राय ली जाय तो चे पोतन्ना को 
मूखं कहेंगे । पोतन्ना अपनी प्रतिभा के बल पर सव 
कुछ पा सकते थे, लचमो को अपने पैरों पर लोटते 
देख सकते थे ; परन्तु नहीं, अपनी प्रतिभा-पुश्री के 
साथ व्याभचार कराकर पेट का पालना ! यह उन्हें 
सह्य नहीं था । उनके विषय में कई कित्रदंतियाँ 
प्रचलित हें । किसी हिन वे जंगल में मेंस चरा रहे 
थे कि एक वैरागी का साक्षात्कार हुआ । उनसे कुछ 
उपदेश पाकर उन्होंने उसको अपना गुरु बना जिया, 
आर उसी दिन से सरस्वती की भी उन पर कृपा हुई । 
पोतन्रा निश्छुल भङ्ग, सच्चे गृहस्थ बैरागी थे। वह 
उदारचेता कूपक थे । उनमें सहज प्रतिभा थी । उनकी 
प्रतिभा ने काल और परिस्थितियों पर विजय पाने का 
सफल प्रयत्न किया था । उनके समकालीन सभी कवि 
किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे। आश्रित 
व्यक्ति को कुछ न कुछ जी-हुज़ूरी करनी ही पड़ती है। 
चाहे आश्रयदाता कितना ही लंपट या मखं हो, उसे 


३० 


बहादुर और विवेक का पुतला बनाना हो पड़ता 
पर पोतज्ना 'स्वांतःखुखाय” लिखते थे । तुलसीदास -. 
तरह उनका भो यही अटल सिद्धान्त. था Me र 


“कीन्हें प्राक्त जन शुन गाना । 
सिर छुनि गिरा लागि पिताना ॥” 


हमारे चरित्र-नायक पोतन्ना के साले श्रीनाथ-जैसे 
प्रतिभाशाली कवि ने भी अपने विलास की तुष्टि के 
लिप राजाश्रय में जाना उचित समझा था । म 
हम तेलुगू का विहारी कह सकते हैं ! श्रीनाथ सदा राजसी 
डाट-बाट से अपने दहनोई के घर आया करते, सरस्वती 
की कमनीय कृपा से प्राप्त अपने विपुल यैभव का प्रदर्शन 
कर बार-बार पोतन्ना के सन को पीडा देने की ३ 

है गा क 1 पाडा दुने की सोचा 
करते आर वरबस अपने पथ पर घसोटने की भी 
नित्य-प्रति कोशिश करते ; मगर पोतका का सन और 
ही धातु से वना हुआ था । विचलित करते भी कैसे ! 
~ ७० २ ४-२ 
पातन्ञा में आत्माभिमान कूट-कूटकर भरा हुआ था, 
सिद्धांत पर अड जाने का अखंड वल .था और था 
अपनी प्राणप्यारी कल्पना-कल्या की लाज रखने 
का प्रण । एक दिन अपने साले की दिल्लगी पर 
छः च [1 ~ 
झझलाकर पातन्ना हुंकार के साथ कह उठे-- 


श्रीनाथ को 


“चाल रसाल साल नवपल्लव कोमल काव्यकन्यकन्‌ 
कूलुलकिब्चि यप्पडुपुकूड॒ भुजिचुटकंटे सत्कबुल 
दालिङलैननेमि गहनांतर सीमल कंदमूल गौ- 
दालिङुलैननेमि निजदार सुतोदर पोषणाथ मैं ॥ 


भावार्थ--वाल रसाल के सुकोमल रंगीन पवों के 
समान झदुल अपनी काव्य-कन्या को दु्-दुरात्मा उन 
कर्नाटक राजाओं के हाथ में सौंपकर, बदले में मुट्ठी 
भर जूठे टुकड़ों को पाने की आशा रखने को अपेक्षा 
अगर सत्कवि अपनी स्री और संतान के उद्र-पोपण के 
लिए चाहे कृषक बनकर रहे, अथवा घने जंगलों में 
कंदमूल-फल खोदकर खानेवाला कोल-भील बनकर ही 
रहे तो इसमें क्या हानि है ? अपनी कहपना-कन्या के 
सतीत्व की रक्षा उस जार-वृत्ति से कई गुना श्रेष्ठ है । 

परिस्थितियाँ बार-बार पछाड़ो जाकर भी अपने 
शिकार को परास्त करने को ज्ञिद नही छोड़तीं ! 


क 
ख्य 
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बल्कि चोट खाये हुए सपं की तरह डस लेने की ताक 
में लगी रहती हैं । सुना जाता है, पोतन्ना के जीवन में 
भी ऐसी विकर घड़ियाँ आई थीं, जब कि चे स्वाभिमान 
के भव्य पथ से खिसकने लगे थे। दवी हुई भौतिक 
जीवन की उमंगें एक बार उमड़ चली । पोतन्ना भी 
श्रीनाथ को भाँति अपनी रमणीय कृति-कन्या को हाथ 
में लिये राजाश्रय की ओर वढे । पर आत्माभिमान 
बग़ावत कर बैठा । पैर आगे बढ़ नहीं सके । हृदय- 
सागर द्वद के वडवानल से विक्षुव्ध हो उठा । पल्ली की 
rN च. ७ ~ हू a च 
मिडकियाँ और संतान की डुदंशा से एक ओर हृदय 
में टीस उडी थीं तो दूसरी ओर तपस्विनी बीणापाण 
सरस्वतो की आतंध्यनि कानों सें गंज उठी । “दैवेच्छा 
वलीयसी, खिर सानव-हृदय ही तो था। एक 
दिन स्वतंत्रता पर सौ जान से फ़िदा होनेवाले हिन्दू-कुल- 
सूर्य सहाराणः प्रताप को भी इन परिस्थितियों 
का लोहा सानना पड़ा था । पोतन्ना की आत्मा ने-- 
जिसने थोड़ी देर के लिए आँखें मींच ली थॉ--फिर 
से अगढ़ाई ली और उन दुष्ट घड़ियों को परास्त करके 
चाग्देवी को सांस्वना देते हुए उन्होंने कहा--“'मेरी मा 
भारती, व्याकुल न हो, रो नहां। केटभ दैत्य का 
सदेन करनेवाले ईश्वर की लाइली बहू, हे हिरण्यगर्भ 
ब्रह्मा की रानी, तुझको में अपने विलास के लिए उन 
नराधम, अत्याचारी राजाओं के कलुपित हाथों में नहीं 
वेचूँगा, नहीं बेचेगा, नहीं बेचूंगा । विश्वास कर । इन 
कज्जल लगे नेत्रों की अश्रुधारा से क्यों अपना वक्षःस्थल 
भिगो रही है ? तू अपने दास का यह अपराध 
क्षमा कर #। 

“खेर, जो कुछ हो, उन्होंने भक्क के नाते सरल 
जीवन को ही अपना लिया था । कठिनाइयों से रूगइते 
रहेश अपना अस्तित्व मिटा दिया । 


पोतन्ना के अमर काव्य महाभागवत का परिचय 


उस समय सारे भारत में मुसलमानों का बोलबाला 
था । उनकी लूट-खसोट से जनता बेचैन थी । सनू 
१३०० तक इधर आंध्र - राजाओं का भो प्रताप-सूय 


—— iT भभा 
* विस्तार के भय से यहाँ पर केवल पद्या का 


भावार्थ-मात्र दिया जाता है । लेखक 


माधुरी 
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अस्त हो चज्ञा था । अराजकता चारों ओर फेल रही 
था । उधर उत्तर में रामानन्द और कबोर की असृत- 
मर्या जगानेवाली ज्ञान-गर्भवाणी जनता के उत्तप्त . 
हृदयं को शीतल कर रही थो, और इधर उसी 
समय आंध्रों के गत वैभव की याद करके पोतन्ना का 
सुत हृदय जाग पढ़ा । समय के आघात ने आलस्य में 
डूबी हुई उनकी प्रतिभा को धक्का देकर सचेत कर 
द्या । उनके भक्षि-भावभरे विमल हृदय में यद्यपि 
शेव और वैष्णव का भेद न था, बचपन से ही उनकी 
उपासना - शक्ति 'एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्मः का पाठ सीख 
चुकी थी, फिर भी मर्यादा - पुरुषोत्तम राम के ग्रति 
उनका अधिक अनुराग था । इसी लिए कहते हैं कि 
चे पहले राम ही को खोज में निकले थे । संस्कृत- 
रामायण का अनुवाद करके अपना जीवन सार्थक करने 
की आकांक्षा उनके हृदय में तीब्र हो उठी थी 1 पर 
उनकी कामना पूरी नहीं हुई । कारण, भास्कर कवि 
उससे पहले ही आंध्र - भाषा में रामायण का रूपान्तर 
कर चुके थे ( किन्तु यह रामायण आंध्र - जनता में 
उतनी प्रसिद्ध नहीं हुईं, जितनी पोतन्ना की भागवत 
हुई । तुलसीकृत रामायण की तरह आंध्रों को निरंतर 
आनन्द में लीन करनेवाली यही भागवत हे । ) अब 
किया क्या जाय £ हृदय को टटोलते-टटोलते एक दिन 
सहसा प्णचन्क्र के अलौकिक उत्कृष्ट चरित्र की ओर 
उनका ध्यान गया । कचि का हृदय आनन्द से विभोर 
हो उठा । श्रीकृष्ण का दिव्य मोहनरूप आँखों के 
सामने नाच उठा । बस, फिर क्‍या था, सक्रि की 
अजस्र धारा बह चली ! कारण, उनके हृदय में कृष्ण 
की भी उतनी ही भक्ति थो, जितनी राम की--उनके 
लिए राम-कृष्ण, शिव और विष्णु सब समान थे। 
भेदभाव मिट चुका था । 
अब हस पोतन्ना को रचना-प्रणाली और उनके 
भागवत पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे । उनके तीन 
मन्थ माने जाते है--नारायणशतक, वीरभन्र-विजय 
और भागवत । नारायणशतक में तो समय-समय पर 
रचे हुए भक्रि के उद्गारमात्र हैं--जैसे तुलसीदास की 
दोहावली और कवितावली आदि ; पर ये सब गौण 
ही हैं। उनका मुख्य अन्य भागवत ही हे, जिससे 
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कि का अखरड यश युग-युगान्तर तक अक्षय अमर 
बना रहेगा । 
महाकवियों को कृतियो में एक तरह की गम्भीरता, 
सनोहारिता और चिरन्तन सत्य की अनुपमेयता अपने 
आप प्रतिनिब्रित होती है। उनको भावनाएँ चिरंतन 
सत्य को लेकर चलती हें । वे सामयिकता को धुन में 
चिरंतन सत्य को भूल नहीं जाते ; जीवन के सत्य को 
पीछे ढकेलकर उनको रचनाएँ अपनी क्षणिक चकमक 
में नहीं नाचतीं । इसका मतलब यह नहीं कि साम- 
सिकता उनके उपर अपना असर ही नहीं डालती, 
आर चे सदा अलौकिक जीवन के ही पचड़े गाया करते 
हे । कहने का मतलब यह कि सामयिकता महाकवि 
को विशालता में लु होकर चिरंतन सस्य का रूप 
धारण करती है । महाकवि में मानव-जीवन के दोनों 
अंगों ( पाप और पुण्य, वेदना और उल्लास, ऊन्दन 
आर आनन्द ) पर समान रूप से दृष्टि डालने और 
सोचने का पक्का संकल्प रहता है । वह दोनों पहलुओं 
पर अत्यन्त गम्भीरता के साथ--थोड़ी देर के लिए 
अपनी घुणात्मक बृत्तियों पर परदा डालकर भो--विचार- 
कर अन्त सें दोनों का फ्रेसला सुनाता है | वह राक्षसा 
पर देवतों की विजय की ही कामना करता है । उस 
समय उसको कल्पना किसी समय-विशेप में बंधी न 
रहकर तीनों कालों की अवरुद्ध भावनाओं को जन्म 
देती है । इसी लिए विज्ञजनों का कहना हे कि महा- 
कवि का महाकाव्य समय को वाइवाही का साथ न 
देकर “कालोह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी” पर निभर 
रहता है । उसको कल्पना काल के साथ अपना 
अस्तित्व न खोकर नित नई वनी रहती हे । उसका 
काव्य जीवन का एक अंग न होकर सम्पूणं का उत्तरा- 
घिकारी बन जाता है । मानवता की परिपूर्ण अनुभति 
उसके काच्य में व्यक्त होती है | हमारे पोतन्ना भी इसी 
कोटि के महाकवि थे । उनकी भागवत का बाह्य रूप 
चेटव्यास की हो भागवत का बना रहा; परन्तु कवि 
की प्रखर प्रतिभा ने उसे निजो वना लिया, उसे अपने 
सांचे में ढाल लिया । भक्ति का ्रावेग मूल की 


` सीमाओं को वहा ले गया । अठारह हज़ार श्लोकों की 


भित्ति पर तीस हज़ार पर्द्यो का अस्वरचुम्बी महा- 
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विशाल रमणीय मासाद्‌ बन राया । पारलौकिक तरव 
जैसे दाशनिक विषय भी कवि का रस-सिक्त हृदय पाकर 
अत्यन्त हृदयस्पशी हो गये हैं। भङ्गि की मन्दाकिनी 
जगत्‌ की नाना विषम समस्याओं को परिप्नावित करती 
और उन्हें उज्ज्वल बनाती वह चली है। रस के परि- 
पाक में कहीं भी छिछुलापन नहीं आने पाया । अब 
संक्षेप में उसकी प्रसिद्ध घटनाओं की वानगी ली जिए-... 
प्रथम स्कन्ध में अश्वत्थाता और कलि के चरित्र- 
चित्रण सें भयानक और वीभस्स-रसों की धारा बहाई 
गई है । कृष्ण की स्तुति और शुक-दशेन में शान्तरस 
तथा कृष्ण का परमधास-गसन दिखाकर करुणरस का 
स्रोत उमड़ाया गया है ! द्वितीय, तृतीय तथा चतुथ 
स्कन्धों में मैत्रेय और विदुर का सरस संवाद, प्रव 
आदि की आख्यायिकाओं तथा कपिल-जन्म आदि 
कथाओं की घटनाओं से भक्ति का उज्ज्वल विवेचन 
हुआ है; अट्वैत-सिद्धान्तों का अत्यन्त कमनीयता के 
साथ प्रतिपादन किया गया है । पोतन्ना पहुँचे हुए भङ्ग 
थे, इसका सुन्दर परिचय सप्तम स्कन्ध में मिलता है। 
उसका एक-एक शाब्द इसी का द्योतक है कि भक्क अपनी 
इच्छा को भगवान्‌ की इच्छा में भिला दे, और भगवान्‌ 
के दिये हुए हाथ-पैरों की सफलता इसी में है कि वह 
उनको भगवान्‌ की चरण-पज्चा में लगा दे [सहम 
न्ध में प्रह्माद की कथा नव रसो से ओत-प्रोत है | 
मेरी समक में कवि की मौलिक प्रतिभा, भक्ति-सम्बन्धी 
तज्लीनता और रसाभिज्ञता इसी में अधिक प्रस्फुटित 
हुई है । अष्टम स्कन्ध में कचि की सौन्दय-म्रियता> रस 
लोलुपता तथा शब्द-शिल्प को अतुल चातुरी सहज 
चंचल गति से नाव्य करती है । आह-अस्त गजेन्द्र का 
कहण-विल्ञाप पाठक के हृदय को आर कर देता हे! 
स्वगं के प्रासादों के वर्णन के साथ-साथ गजेन्द्र के 
असह्य वेदना का मार्मिक चित्र खींचा गया है । ऐसा 
मालूम होता है कि कवि ने ज्ञवरदस्ती अपनी तपस्या 
के बल पर स्वर्ग को मत्यं पर खींच लाने का gi 
किया है । जीव की करुणामयी दशा की सम्पूण भ्य 
प टे ३ राजों 
मानों गजेन्द्र को आहो में भर दी है । विविध 
और रामायण की मंजुल गाथाओं तथा गंगावतर 
आदि के प्रसंगो के अनेक वाम्वैद्रध्यपूर्ण कोमल सर 
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भाव-पुष्पो से नवम स्कन्ध महक उठा है । दशम 
स्कन्ध में कवि की शासत्र-सर्वन्धी बहुज्ञता, मनाविज्ञान 
की जानकारी और प्रकृति की पयचेच्षणशोलता का 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है | कृष्ण के तो चे अनन्य भङ्ग 
थे हो, उनकी वाल-लोला का वर्णन चे अवश्य करते 
ही । उसे तो उन्होंने स्वाभाविकता की चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया हे । अमर-गीत, गोपिका-विलाप, रुक्मिणी- 
कल्याण आदि और भी कई विपय हैं, जिनका परिचय 
देना अत्यन्त आवश्यक है ; पर इस छोटे-से निवन्ध 
में सवका चित्रण नहीं हो सकता । अतः उनकी काव्य- 
सम्बन्धी कुछ और बातें लिखकर इसे समाप्त करना 
डोक जान पडता हैं । 


शली आर अलंकारों का विधान 


पोतन्ना महाकवि थे, सहाकवियों की शैली--कहने 
की रीति--अपने ढंग पर चलती हे । उनको अपनी- 
अपनी निराली शति होती हे । इसलिए पोतन्ना की 
भी शेली अपनी गति से चल्ली । पोतज्ञा का अनुवाद 
विशुद्ध अनुवाद है, कहीं भी अंधानुकरण नहीं । 
पदरचना सें पाठक को उल्लका रखनेवाले दूरान्वय की 
कहीं भी गुंजाइश नहीं हे । विचार बिलकुल साफ़ और 
सुलभे हुए । शेली शरत्काल की नदी की भाँति ऐसी 
निमंल और गंभीर गति से चलती. है कि उसके गर्भ 
में स्थित भाव-रत्न अपने सहज रूप में कलकने लगते 
हैं। शब्दों का इतना चुस्त और शिलष्ट गठन है कि 
एक को हटाकर दूसरा शब्द बिठाया ही नहीं जा 
सकता । भाषा की मिठास प्रशंसनीय है । दुरूहता कहीं 
नाम-मात्र को नहीं । हरएक पद्य में ऐसा संगीत, ऐसा 
साधये है कि पढ़कर पाठक की हृत्तंत्री बज उठती है, 
रागात्मिका-वृत्तियाँ रसलीन हो जाती हैं । वह संगीत 
मानां पाठक के मन को अपने स्वर-पंखों पर विठाकर 
माधुयलोक में ले जाकर बिठा देता है। भाषा के तो 
चे सम्राट थे । उनकी पद - रचना देखकर सहसा उन 
संस्कृत-कवियों की याद य़ा जाती है; जिनकी रचनाओं 
में अथे और भाव की अपेक्षा वाक्यावली ही अपने 
कोमत्-स्निग्ध स्वरों के कारण. बहादुरी लूटती है। 
यहाँ पर कुछ लोगों की यही शिकायत है कि पोतन्ना 
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ने अर्थ - गांभीय की ओर ध्यान नहीं दिया । यह कुछ 
अंशों में सत्य है, किन्तु उन्होंने शेखी को अधिक 
उपादेय, बोधगस्य तथा सरस बनाने ही के लिए पेसा 
किया है, न कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए । 
उनकी शैली ठीक तुलसी की शैली की तरह है, जो 
अपनी सरलता से लोगों.को ज़वरदस्ती आकृष्ट कर 
लेती है । कृत्रिमता का नाम नहीं | हाँ, यह सच है 
कि देव-स्तुति आदि में शैली कुछ गंभीर हो गई है। . 
उनकी उद्गारात्मक शैली भी पढ़ने लायक़ हे । रस और 
भावों के आवेश म शब्दों को कंजसी नहीं को गई है । 
यह गुण सभो महाकवियों म॑ देख पडता हे । वे शब्दों 
को पुनरावृत्ति पर ध्यान न देकर दृश्य की पणं 
अवतारणा करने मं लगे रहते हें। उस समय शब्दों को 
समाहार की कसौटी पर चढ़ाने का यत्र वे नहीं करते। 

अप्रस्तुत-विधान में भी कवि ने कमाल हासिल 
किया है । अलंकार तो उनके एक - एक पद्य मे वीसों 
आ गये हैं ; लेकिन उनके निकट अलंकारो का उतना 
ही प्रयोजन था, जितने से उनके उद्धारों की अभिव्यक्ति 
हो, उनकी भावनाएँ मूत-रूप धारण कर सके। वे जन्म- 
सिद्ध--बने-बनाये कवि थे, अतएव अलंकार अनजान 
में आप ही आप सुन्दर बन पड़े हैं । कितने ही नग्रे-नये 
अलंकारों और छंदों को उन्होंने विषय के अनुकूल इजाद 
किया हे । दृश्य के विब-प्रतिबिबभाव के चित्रण में 
चे कुशल कलाकार थे। ललित पदन्यास म वे अपना 
सानी ही नहीं रखते । 

रस-परिपाक की दृष्टि से वे अद्वितीय उहरते हैं। 
भक्रि को ही उन्होंने अधिक प्रधानता दी हे । जहाँ- 
जहाँ भक्ति-संबंधी प्रसंग आये हैं, चहाँ-वहाँ वह 
भावुकता में अधिक थह गये हैं । मूल से कई कदम 
आगे बढ़ चले हें । कवि का विरह-चणन भो यंतद्रद्दी के 
साथ रोचक बन पड़ा है । जैसे सर की प्रेम-विद्धल 
गोपिकाएँ उद्धव के सामने बिलखती हैं--“ऊधघो सन 
नहीं हाथ हमारे । रथ चढाय हरि संग गये लै मधुरा जवे 
सिधारे ॥” वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण को पाने के लिए 
छुटपटाती हैं । उधर शिशुपाल के साथ उनका व्याह 
निश्चित हो जाता है। शादी की तैयारियां होने लगता हें । 
रुक्मिणी इधर कृष्ण के पास एक ब्राह्मण को भेजती 
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हैं तो उसके लौट आने सें .. "| हो जाता है । तब वह 


चेदना के स्वर में जो चितन करती हैं, यह पढ़ते ही 
बनता हे । श्रीकृष्ण के गुण-कीर्तन में मन बे-हाथ था, 
परिस्थितियाँ जकडे हुई थीं। उस समय रुक्मिणी के 
हृदय के भावों के उत्थान-पतन का जो हृदयस्पर्शी वर्णन 
हुआ है, वह अन्यत्र दुलभ है । 

“एकोरसः करुण एव” कहकर भवभूति ने उसको जो 


[$ ~ € 
. माण-प्रतिष्टा की, उसका समर्थन और पोषण यथार्थ 


सें पोतन्ना ने किया है । उनका गजेंद्रमोक्ष इसी का 
प्रमाण है । गजेंद्र के स्वर में करुणरस की जो निष्पत्ति 
हुई है ; उसे पढ-सुनदर सचमुच पापाणहृदयों में भी 
रस का संचार होने लगता हे । गजेंद्र तो रूपकमान्र 
था ; उन्होंने माया के फंद्रे में फॅसे हुए जीचों की दुर्दशा 
पर देवतों तक को रुला दिया है। गजेंद्र के दर्दभरे 
करुण चीत्कार भक्नवत्सल भगवान्‌ को बेचैन कर देते 
हैं । “भगवान्‌ नंगे पैर, खाली हाथ दौइते हें । केलि- 
विलास में भगवान्‌ मग्न थे, लचमी का अंचल हाथ में 
था ; वेदना में उसको भी छोड़ना भूल गये । गरुइ 
वाहन को भी याद नहीं पडती, मुँह पर छितराये हुए 
बाल भी संवारने का अवकाश नहीं मिलता । भक्क की 
रक्षा में तत्पर भगवान्‌ को सहसा इस रूप में देखा तो 
सारा देवलोक एक-एक करके पोछे हो लिवा । पहले 
लचमी निकलीं, लचमी के पीछे रनिवास का समस्त 
परिवार, उसके पीछे पक्तोंद्र गरुड और उसके साथ 
समूचा इंदलोक वेतहाशा दौड़ पड़ा ।” कहते हैं, इस 
असग का पातन्ना के साले श्रीनाथ ने जो सुना तो उनकी 
हँसी उड़ाई। कहा--“वाह जी ! क्‍या ही अनुपमेय 
कल्पना है तुम्हारी ! कहीं दुनिया में ऐसा होता हे! 
तुम्हारे भगवान्‌ भी कितने बहादुर हैं कि साथ एक 
लकड़ी भी नहीं ले गये। हाथ में अगर सुदर्शनचक्र 
भी नहीं रहा तो जाकर शत्रु को प्रदक्षिणा करगे ? 
कहीं अच्छा होता यदि भगवान्‌ के हाथ में कोई साधन 


रख देते । उस समय भावुक पोतन्ना लहू का घंट पीकर ` 


रह गये । पर थे समय की ताक में । एक दिन पोतन्ना 
के घर पर श्रीनाथ आदि सब लोग एक साथ बेडे 
भोजन कर रहे थे । श्रीनाथ का लड़का कहीं वाहर खेल 
रहा था । मौक़ा पाकर पोतन्ना किसी बहाने बाहर चले 
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आये और सामनेवाले कुएँ में (के बड़ा-रूा पत्थर डाल 
पुकारा--“श्रीनाथ ! दौड़ो, दौड़ो, लड़का कुएँ में शिर 
गया ।” सुनते ही श्रीनाथ का हृदय घक्‌-से रह गया र 
हत-बुद्धि हो जूठे ही हाथों वह कुएँ की तरफ़ दौड़े और 
उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे । वस ! पोतन्ना को 
मौका मिल गया: लगे लथेडने--*नयरे भाई ! मामलो 
मनुष्य के ही हृदय में जब अपने बच्चे के ऊपर इतनी 
ममता है कि विना रस्सी या किसी उपकरण के 
इस प्रकार उसके उद्धार के लिए इतना व्याकुल हो रहे 
हो, तव सवंशक्किमान्‌ और सबके पिता भगवान्‌ के हृदय 
सें अपने पीडित भक्कों के प्रति कितना अनुराग और 
कितनी वेदना होगी £ अव भी तुम इसका अनुमान 
नहीं कर सकते ?” अब श्रीनाथ के पास कोई जवाव 
ख था । मन मसोसकर रह गये । 

अब हिन्दी-साहित्य के महाकवियो के साथ थोडे में 
पोतन्ना का साम्य दिखाना अत्यन्त आवश्यक जान 
पडता है, जिससे पाठक आसानी से जान जाये कि 
पोतन्ना और उसी कोटि के हिन्दी-कवियो में कहां- 
कहाँ अंतर और कहाँ-कहाँ साम्य है । अगर हम कह 
कि भक्न-शिरोमणिण पोतन्ना तेलुगू के सूर हैं तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । दोनों कवि सचे उपासक थे। 
उनका उपासना-क्षेत्र भी एक था । भक्रि की तन्मयता 
भी बरावर थी । फिर भी--इतना साम्य होते हुए 
भी--दोनों का अपना-अपना मार्ग था । दोनों की 
इष्टि भिन्न-भिन्न थी । यहाँ पर किसी को बड़ा या 
छोटा मानना अभीष्ट नहीं ; प्रत्युत दोनों की न 
दिखाना है । सूरदास गायक थे, गाना उन्हें प्रिय था। 
इसी गान-प्रियता ने उन्हें कवि बनाया था। यद्यपि 
उनमें प्रबंध-पदुता नहीं थी---या वे आवों के सहज 
आवेग को कथा की कृत्रिम शंखला से बाँधना नह 
चाहते थे--फिर भी उनमें प्रतिमा इतनी अधिक थ 
कि एक ही भाव को कितने ही प्रकार से, कितनी हैं 
रीतियों से वे कह गये थे। उनकी भावुकता भी समि 
दो ही तीन रसों को परिपुष्ट और सखद र गई 
इन्हीं दो-तीन---ंगार, शांत और वात्सल्य-रसा ५ 
उनके हज़ारों-लाखों पद बन गये । पर पोतन्ना ड 
प्रवंध-पटुता थी, उनकी भागवत में नवो रसी 


बढ़िया परिपाक हुआ हे । पोतन्ना की रचना में विक्षेप 
शेल्या नहीं के बरात्रर है, या नहीं ही है, जो सर के 
पदों में अक्सर पाई जाती हे । इसका कारण मेरी 
समभ में सूर की विपुल वेदना थी, जो वर्णन-क्रम के 
बीच में ही उमड़ पडती थी । उनमें अपने ाराध्यदेव 
के दशन की अनाहूत लगन थो, जो मना करने पर भी 
मचल पडती थी। सूर को शेली में कहाँ-कहीं जो 
दुरूहता देख पड़ती है, वह पोतन्ना की शेली में नाम- 
मात्र को भी नहीं है । | 

इन दोनों महाकवियों के चरित्र-नायक श्रीकृष्ण 
जुदे-जुदं रूप सें ही हमारे सामने आते हैं। सर के 
श्रीकृष्ण सिर से पैर तक रस-लोलुप हैं, राधारमण हैं, 
गोपिकावज्ञभ हैं और हैं बृन्द्रावनविहारी और मुरली 
बजानेवाले ग्वाल-बाल । पर पोतन्ना के श्रीकृष्ण लोला- 
धर और लोक-संग्रहकार दोनों हैं। उनके श्रीकृष्ण 
तुलसी के सर्यादापुरुपोत्तम राम के समान मानव- 
जीवन के अतिनिधि और लोक-संग्रहकार हैं। उनके 
श्रीकृष्ण राधारमण नहीं; बल्कि विवाह-सूत्र में बंधे 
हुए रुक्मिणीनाथ हैं। सूर के मुरलीधर को तरह 
पोतन्ना के भी श्रीकृष्ण मुरली बज़ानेवाले, साथ ही 
कर्तव्यपरायण भी हैं । हिन्दी के विज्ञ पाठकों के लिए 
अधिक ध्यान देने की बात यह है कि पोतन्ना ने 
श्रीकृष्ण को लोक-कल्याण करनेवाले तुलसी के राम 
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बनाने का प्रयास किया है । पर खेद की बात है क्रि 
हिन्दी के किसी भी कति ने कृष्ण को उस रूप में 
देखने की इच्छा ही न को। वंधनों से मुक्त होकर 
पहले भले ही सूर को कविता अध्यात्मवाद पर हो 
चलो हो, किन्तु पोछे के कवि--बिहारी, देव आदि 
किसी भी कवि में यह वात नहीं देख पडती कि उसने 
कृश्ण को राधा के साथ न बाँधकर रुक्मिणी के साथ 
घूमते देखने का प्रयास किया हो । 

पोतन्ना गृहस्थ होकर भी निलिस्त थे। भक्ति के 
आवेश में उन्होंने अपने हृदय के एक-एक रफ्-कण से 
भागवत का निर्माण कर अपनी मातृभाषा का मस्तक 
ऊँचा कर दिया । पोतन्ना की भागवत ने अपनी सुधा- 
दृष्टि से तेलुगू - जनता को जितना अपनी ओर आकृष्ट 
कर लिया है, उतना और किसी अंथ ने नहीं । उत्तर 
भारत में तुलसी को रामायण जीवन की ग्रत्येक दशा 
से साथी बनकर आती है और लोगों में स्फूर्ति भरती 
रहती हे । वही काम आंध्र लोगो में पोतन्ना को 
भागवत करती है । रामायण के दोहे-चौपाई जिस 
मकार लोगों की जिह्वा पर अनायास ही चढ़ जाते हैं, 
वैसे हो पोतन्ना के भी पद्य यहाँ लोगों को याद हैं । 
संत्तेप में सारांश यह कि जब तक आंध्रों का अस्तित्व 
कायम रहेगा, तब तक पोतन्रा और उनकी भागवत 
असर रहेगा । 


RS के के 
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॥ हिन्दुस्तान का नया आविष्कार 


ठ हिन्द टानिक कञ्ज को दूर कर बदहज़मी को हटा देगा, आँख की रोशनी तेज़ कर बाल 
ठ्‌ ~ ~ Ne 

( का पकना रोक देगा, पका बाल खूँटी से काला पैदा कर स्थायी काला रखेगा, नई ज़िन्दगी, 
(५ नई ताक़त पैदा कर जवानी को फिर लोटा देगा, कमजोरी तथा झुरिंयाँ नष्ट कर बूढ़े को जवांन- 


हे सा बना देगा । फी शीशी ५) रु० । झूठा साबित करनेवाले को १००) रु० इनाम । 
a जड़ीबूटी दवाखाना पोऽ बिहार नरसरी ( दरभंगा ) 
(५०४५८ 
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हैं तो उसके लौट आने में विलंब हो जाता हे । तब चह 
वेदना के स्वर सें जो चितन करती हैं, वह पढ़ते ही 
बनता हे । श्रीकृष्ण के गुण-कीतेन में मन बे-हाथ था, 
परिस्थितियाँ जकडे हुई थीं । उस समग्र रुक्मिणी के 
हृदय के भावों के उत्थान-पतन का जो हृदयस्पर्शी वर्णन 
हुआ है, वह अन्यत्र दुलंभ हे । 
“एकोरसः करुण एव” कहकर भवभूति ने उसको जो 
. माण-प्रतिष्टा की, उसका समर्थन और पोषण यथार्थ 
में पोतन्ना ने किया है। उनका गर्जेंद्रमोक्त इसी का 
प्रमाण है । गजेंद्र के स्वर में करुणरस की जो निष्पत्ति 
हुई हे ; उसे पढ़-सुनदर सचमुच पापाणहृदयों में भी 
रस का संचार होने लगता हे । र॑जेंद्र तो रूपकमात्र 
था ; उन्होने माया के फंदे में फंसे हुए जीवों की दुदंशा 
पर देवतों तक को रुला दिया है । गजेंद्र के दर्दभरे 
करूण चीत्कार भक्गवत्सल भगवान्‌ को वेचेन कर देते 
हैं । “भगवान्‌ नंगे पैर, खाली हाथ दौइते हैं । केलि- 
विलास में भगवान्‌ मग्न थे, लच्मी का अंचल हाथ में 
था ; वेदना मं उसको भी छोड़ना भूल गये। गरुइ 
वाइन की भी याद नहीं पडती, मुँह पर छितराये हुए 
बाल भी संवारने का अवकाश नहीं मिलता । भक्क की 
रक्षा में तत्पर भगवान्‌ को सहसा इस रूप में देखा तो 
सारा देवलोक एक-एक करके पोछे हो लिया । पहले 
लच्मी निकलीं, लचमी के पीछे रनिवास का समस्त 
परिवार, उसके पोछे पक्तोंद्र गरुड और उसके साथ 
समूचा इंद्रलोक वेतहाशा दौड़ पड़ा ।” कहते हैं, इस 
मसंग को पोतन्ना के साले श्रीनाथ ने जो सुना तो उनकी 
हँसी उड़ाई । कहा--“वाह जी ! क्‍या ही अनुपमेय 
कल्पना है तुम्हारी ! कहीं दुनिया में ऐसा होता है ? 
तुम्हारे भगवान्‌ भी कितने बहादुर हैं कि साथ एक 
लकड़ी भी नहीं ले गये। हाथ में अगर सुदशन चक्र 
भी नहीं रहा तो जाकर शत्रु को प्रदक्षिणा करेंगे ? 
कर्डी अच्छा होता यदि भगवान्‌ के हाथ में कोई साधन 


रख देते । उस समय भावुक पोतन्ना लहू का घूंट पीकर 


रह गये । पर थे समय की ताक में । एक दिन पोतन्ना 
के घर पर श्रीनाथ आदि सब लोग एक साथ बैठे 
भोजन कर रहे थे । श्रीनाथ का लड़का कहीं वाहर खेल 
रहा था । मौक्रा पाकर पोतन्ना किसी बहाने बाहर चले 


आये और सामनेवाले कुएँ में एक वड़ा-सा पत्थर डालकर 
पुकारा--“श्रीनाथ ! दौड़ो, दौडो, लड़का कुएँ में गिर 
गया ।” सुनते ही श्रीनाथ का हृदय घक्‌-से रह गया । 
हत-बुद्धि हो जूठे ही हाथों वह कुएँ की तरफ़ दौड़े और 
उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे । वस ! पोतन्ना को 
मौका मिल गया? लगे लथ्रेडने--“*अरे भाई ! मामूली 
मनुष्य के ही हृदय में जब अपने वच्चे के ऊपर इतनी 
समता है कि विना रस्सी या किसी उपकरण के तुम 
इस प्रकार उसके उद्धार के लिए इतना व्याकुल हो रहे 
हो, तब सवंशक्किमान्‌ और सवके पिता भगवान्‌ के हृदय 
सें अपने पीडित भक्कों के प्रति कितना अनुराग और 
कितनी बेदना होगी £ अब भी तुम इसका अनुमान 
नहीं कर सकते * अब श्रीनाथ के पास कोई जवाब 
ब था। मन मसोसकर रह गये । 

अब हिन्दी-साहित्य के महाकवियों के साथ थोड़े में 
पोतन्ना का साम्य दिखाना अत्यन्त आवश्यक जान 
पड़ता है, जिससे पाठक आसानी से जान जाये कि 
पोतन्ना और उसी कोटि के हिन्दी-कवियों में कहाँ- 
कहाँ अंतर और कहाँ-कहाँ साम्य है। अगर हम कहें 
कि भक्न-शिरोमरिण पोतन्ना तेलुगू के सूर हैं तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । दोनों कवि सच्चे उपासक थे। 
उनका उपासना-त्षेत्र भी एक था । भक्ति की तन्मयता 
भी बरावर थी । फिर भी--इतना साम्य होते हुए 
भी--दोनों का अपना-अपना मार्ग था । दोनों की 
दृष्टि भिन्न-भिन्न थी । यहाँ पर किसी को बड़ा या 
छोटा मानना अभीष्ट नहीं ; प्रत्युत दोनों की विशेषताएं 
दिखाना है । सूरदास गायक थे, गाना उन्हें प्रिय था। 
इसी गान-प्रियता ने उन्हें कति बनाया था । यद्यपि 
उनमें प्रबंध-पदुता नहीं थी--या चे भावों के सहज 
आवेग को कथा को कृत्रिम शंखला से बाँधना नहीं 
चाहते थे--फिर भी उनमें प्रतिभा इतनी अधिक रा 
कि एक ही भाव को कितने ही प्रकार से, कितनी हा 
रीतियों से वे कह गये थे। उनकी भावुकता भी अधिकतर 
दो ही तीन रसों को परिपुष्ट और सद्ध कर गई! 
इन्हीं दो-तीन---#ंगार, शांत और वास्सल्य-रसों पर 
उनके हज़ारों-लाखों पद बन गये । पर पोतन्ना में 
प्रवंध-पटुता थो, उनकी भागवत में नवो रसों की 
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बढ़िया परिपाक हुआ हे । पोतन्ना की रचना में विक्षेप 
शैली नहीं के बराबर है, या नहीं ही है, जो सर के 
पदों में अक्सर पाई जाती हे । इसका कारण मेरी 
समक में सूर की विपुल वेदना थी, जो वर्णन-क्रम के 
बीच में ही उमड़ पड़ती थी। उनमें अपने आराध्यदेद 
के दशन की अनाहूत लगन थी, जो मना करने पर भी 
मचल पड़ती थी। सूर की शेली में कहीं-कहीं जो 
दुरूहता देख पड़ती है, वह पोतन्ना की शेली में नाम- 
मात्र को भी नहीं है । न 

इन दोनों महाकवियों के चरित्र-नायक श्रीकृष्ण 
जुदे-जुद रूप सें ही हमारे सामने आते हैं। सर के 
श्रीकृष्ण सिर से पैर तक रस-लोलुप हैं, राधारमण हैं, 
गोपिकावज्ञभ हैं और हैं बृन्दावनविहारी और मुरली 
बजानेवाले ग्वाल-बाल । पर पोतन्ना के श्रीकृष्ण लोला- 
धर और लोक-संग्रहकार दोनों हैं। उनके श्रीकृष्ण 
तुलसी के सर्यादापुरुपोत्तम रास के समान मानव- 
जीवन के म्रतिनिधि आर लोक-संग्रहकार हैं। उनके 
श्रीकृष्ण राधारमण नहीं; बहिक वित्राह-सूत्र में बंधे 
हुए रुक्मिणीनाथ हैं। सूर के मुरलीधर को तरह 
पोतन्ना के भो श्रीकृष्ण मुरली बजानेवाले, साथ ही 
कतंव्यपरायण भी हैं । हिन्दी के विज्ञ पाठकों के लिए 
अधिक ध्यान देने की बात यह है कि पोतन्ना ने 
श्रीकृष्णा को लोक-कल्याण करनेवाले तुलसी के राम 


कक ले कक ते कने 
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बनाने का प्रयास किया है । पर खेद की बात हे कि 
हिन्दी के किसी भी कनि ने कृष्ण को उस रूप में 
देखने की इच्छा ही न को। बंधनों से मुक्त होकर 
पहले भले ही सूर को कविता अध्यात्मचाद पर ही 
चली हो, किन्तु पीछे के कवि--शिहारी, देव आदि 
किसी भी कवि में यह वात नहीं देख पड़ती क्रि उसने 
कृष्ण को राधा के साथ न वाँधकर रुक्मिणी के साथ 
घूमते देखने का प्रयास किया हो । 

पोतन्ना गृहस्थ होकर भी निलिस थे। भक्ति के 
आवेश में उन्होंने अपने हृदय के एक-एक रफ़-कण से 
भागवत का निर्माण कर अपनी मातृभाषा का मस्तक 
ऊँचा कर दिया । पोतन्ना की भागवत ने अपनी सुधा- 
बृष्टि से तेलुगू - जनता को जितना अपनी आर आकृष्ट 
कर लिया हे, उतना और किसी अंथ ने नहीं । उत्तर 
भारत में तुलसी को रामायण जीवन को प्रत्येक दशा 
सं साथो बनकर आती है और लोगों में स्फूतिं भरती 
रहती है। वही काम आंध्र लोगों में पोतन्ना को 
भागवत करती है। रामायण के दोहे-चौपाई जिस 
प्रकार लोगों की जिह्वा पर अनायास ही चढ़ जाते हैं, 
वैसे ही पोतन्ना के भी पद्य यहाँ लोगों को याद हैं । 
संक्तेप में सारांश यह कि जब तक आँध्रों का अस्तित्व 
क़ायम रहेगा, तब तक पोतन्ना और उनकी भागवत 
असर रहेगो । 
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सन १६२७ की गर्मियों के किसी महीने की 
“सरस्वती! में डा० धीरेन्द्र वर्मा का एक लेख 
छपा था, जिसका आशय था कि “आजकल की 
राष्ट्रीया आदि भावनाएँ और प्रवृत्तियाँ हिन्दी को 
धीरे-धीरे उदू की ओर ले जा रदी हैं।' उन्हें भय 
है कि बह राष्ट्रीयता और सारल्य कें फेर में पड़कर 
अपने जन्मजात गुण और स्वरूप को बदलते हुए 
कुळ की कुछ न हो जाय । डाक्टर साइव के इस 
कथन से में भी सहमत हूँ. और यही भय सुके भी 
सालता कै रहता है । पर, जो कुछ हो, हमारी भाषा 
पूणं ससद्ध नहीं हुई, उसमें शब्दों की अत्यधिक 
कमी है । सो हमें बाहर से अभी बहुत कुछ अपनाना 
पड़ेगा--हाँ, डाक्टर साहब के और मेरे कथन को 
जळा RRR 
` # कष्ट पाना । ( ब्रजभापा ) 


ध्यान में रखते हुए-रराष्ट्रभाषा को उक्त भयों से 
चचाते हुए । 

इसका उपाय क्या है? इसके जितने भी अन्य 
उपाय हों--डनसे मुझे यहाँ ग़रज्ञ नहीं-पर एक 
सरल तरीक्का हिन्दी को उदू पन के प्रभाव से बचाने 


_ का यह है कि उसमें ग्रामीण शब्दों और भावों की 


भी भरमार की जाय | हमें दूसरों का मेह ताकने 
की तभी जरूरत पड़ती है, जब हम निर्धन होते 
हैं । हिन्दी-भाषा अभी निर्धन है--बहुत निर्धन। 
सो यह होगा ही कि वह लुक-छिपकर दूसरी 
भाषाओं के शब्द और भाव अपने में मिलाती 
जायगी । उसे ऐसा करना ही पड़ेगा | इसके विना 
उसका काम न चलेगा | तो फिर क्यों न कोई ऐसा 
उपाय किया जाय कि उसका भरडार भी भरे और 
वह उदू पन अथवा संस्कृतता का जामा भी न पहने! 


२१४ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


DP ET ST 


भाद्रपद, ३१६ ] 


इनमें से एक काम तो हम कर चुके । वह है उसे 
( हिन्दी को ) संस्कृतता के पंजे से छुड़ाने का काम । 
इससे हम मुश्किल से या सरत्नतापूवक, जो कुछ भी 
हो, हाल में ही निबटे । किंतु अब देखते हैं कि 
| हिन्दी बड़ी तीत्र गति से उदू की ओर बढ़ रही है-- 
इसे भी रोकना पड़ेगा। राष्ट्रीयता, सारल्य और 
भाषा-भाषियों के साथ समभोते का में विरोधी नहीं; 
किंतु जिस राष्ट्रीयता, सारल्य ओर समभोते के फल- 
स्वरूप किसी दिन हमारा अस्तित्व मिट जाय, उसका 
में क्ायल नहीं । संस्कृत से तो हमने लिया ही-- 
इतना लिया कि हिन्दी का लगभग आधा अंश उसी 
से वना हे--परन्तु उदू से भी हमने अब काफ़ी ले 
लिया । सस्क्ृत-सापा से जितना लिया, उतना हस 
उद्‌ से ले नहीं सकते । लेना नहीं चाहिए। संस्क्रत 
हिन्दी की जननी है. उदू आदि अन्य भाषाएँ उसकी 
सहेलियाँ। उनका काम सहायक का है । सो उदू से 
हमें जितनी मदद लेनी चाहिए थी, हम ले चुके ; अब 
आगे लेने में खतरा हे-धीरे-धीरे अपने अस्तित्व 
को सिटाना हे । 

मेंने कहा है कि संस्कृत से लेने का काय हमने 
| किया, ओर अब बन्द कर दिया । अँगरेजी से भी 
हमने काफ़ी लिया और एक तरह से अभी और 
लेना है। वह भाषा समृद्ध हैं, उसका कोष बड़ा है. 
' उसका साहित्य बहुसुखी है । उससे हमें अभी बहुत 
से विज्ञान-राख्र और कलाओं के शब्द लेने हैं-- 
कुछ मूलरूप में और अधिकतर अनुवादरूप में । 
पर उदृ" से हमें अब कोई वास्ता नहीं; वल्कि मैं 
केह चुका हूँ कि उसको ओर और अधिक बढ़ने में 
खतरा है । उदू वालों से हम इससे अधिक सम- 
भोता नहीं कर सकते, जितना हमने आज तक किया। 
हम अघ असमथे हैं, लाचार हें । फिर हिन्दीवाले ही 
क्यों समझौते की हानि उठोवें ¦ उदूवाले क्यों 
नहीं ! हिन्दीवालों ने बहुत-कुछ किया; अब उदू - 
वाले ही समभोते के वक्री अंश को पूरा कर द्‌। 
उदू अभी जैसी-क्री-तैसी बनी है । वह अपने यथा- 


माधुरी 
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रूप में है।हम उदू'बालों की ओर बढ़े ; अब उदू. 
वाले हमारी ओर बढ़ | बस, कुछ दिनों में हिन्दी 
राष्ट्रभाषा बन जायगी । राष्ट्रभाषा के लिए लिपि तो 
हिन्दी की ( देवनागरी ) रहेगी ही । उसकी सुविधा 
और सर्वाङ्गता की चर्चा करना व्यर्थ है। हमने 
हिन्दी से संस्कृत तत्समों की बहुलता, समास-जाल, 
आलंकारिकता, वाक्यों की क्लिष्टता आदि को दूर 
किया, तव, उसके चाद, कुछ दूर तक उदू की ओर 
भुके; अब उन्हें चाहिए कि वे अपनी उद से 
अरबीपन ओर फ़ारसीपन निकालें तथा किसी हृद 
तक हिन्दी की ओर आवें । सममाते, सारल्य और 
राष्ट्रीयता के सारे प्रश्‍न इल हो जायेंगे । 

जो हो, में इस विषय पर अधिक न लिखकर, 
यह जतलाना चाहता हूँ कि आज हमें उद्‌ और 
अगरेज्ी के बाद म्राम्य भाषाओं की ओर झुकना 
पड़ेगा-- विशेषतः, फ़िलहाल, संयुक्तप्रांत की ग्राम्य 
भाषाओं की ओर । हिन्दी के निर्माण में पहले 
इनका भी जवरदस्त हाथ रहा है; और सच पूछिए 
तो इन्हीं से निस्सृत होकर हिन्दी आज अपने 
संस्कृत ( संस्कार किये हुए ) रूप में आई । हम 
भारतवासी अधिकतर ग्रामीण हैं; गाँवों से हमारा 
घनिष्ठ सम्वन्ध है : हमें भावी ग्रामीण संतान को 
शिक्षित एवं संस्कारयुक्त करना है । फिर, थोड़ा- 
बहुत शिक्षित बनाकर, उसके अंदर हमें स्वतंत्रता 
की बिजली प्रविष्ट करानी है, उस आज़ादी का 
संदेश सुनाना है। इस आज़ादो के संदेश को हम 
तभी सुना सकते हैं, जब गाँवों के लोग हमारी बोली 
सममें-दमारें शव्दों से वे अभिज्ञ हों । इसके लिए 
भी हमें ग्रामीण बोलियोँ की ओर जाना पड़ेगा। 
हिन्दी के अंदर ग्रामीण शब्दों को भरना पड़ेगा । 
हिन्दीवालो की ऐसी मनोवृत्ति रही है, और अभी 
है, कि यदि किसी लेखक ने अपने लेख या पुस्तक 
में, भूल से, या किसी खास उद्देश्य को लेकर. कोई 
ग्रामीण शब्द रख दिया, तो उसे अनभिज्ञ या 
अल्पज्ञ समझकर उसे हिकारत की नज्चर से देखते 
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हैं। अब यह न होना चाहिए। हम इसी नजर से 
कुछ वर्षों पहले, उदू' के शब्दों का इस्तेमाल करनेवालों 
को भी ता देखते थे। किन्तु समय ने किसी के देखने 
की परवा न की >)र आज हिन्दी का मँजा हुआ रूप 
उरू -शउ्शों से जितना भरा है, उसे सभी विज्ञ जानते 
हैं। मामीण शब्दों के बारे में भो आखिर यही 
होगा। काम न चलने पर एक दिन ग्रामीण शब्दों 
की बाढ आवेगी, और इच्छा करते हुए भी कोई 
उसे रोकने में समर्थ नहीं होगा। सो उन्हें हिन्दी- 
भाषा में आज से हा आने दो | यह तो में कह चुका 
हूँ कि मेरा मतलब विशेषतः त्रज. अवधी, बुन्देलखंडी 
आदि भाषाओं के श्व्दो से है, जो अधिकतर 
संयुक्त-प्रान्त की भाषाएँ हे घौर जिनसे हिन्दी का 
वतमान रूप बना तथा जिनके शब्द हिन्दी में 
_ घनेरे हैं । 
मेरे उक्त कथन का तात्पर्य यइ कदापि नहीं कि 
हमें हिन्दी को उद बनाने के बजाय गाँवों की बोली 
चना डालना चाहिए । यह भी मेरे कहने का मतलब 
नहीं कि हिन्दी के अंदर हमें जैसे कुछ भी हों, गँवारू 
शब्द भर देने चाहिए, आओ चे भी अत्यधिक मात्रा 
मं । नहीं, इसकी भो सीमा होगे । हिन्दी को 
यामोणता को ओर ले जाना कहाँ तक उचित हे, 
अर्थात्‌ कहाँ तक ले जाकर उसे राक देना होगा-- 
इसका निर्धारण भविष्य करेगा । गैंवारू, अनुपयुक्त 
( Inappropriate ) ओर अनावश्यक शब्दों से मेरा 
मतलब क़तई नहीं है। में तो यही चाहता हूँ कि 
लेखक को, हिन्दी-भाषा में शब्दों की कमी के कारण, 
या अपनी ही कमजोरी के सबब से, कहीं पर हिन्दी 
में प्रचलित उपयुक्त शब्द न मिल रहा हो. और 
उसके पास एक अच्छा-सा, उपयुक्त और अभिव्यंजक, 
ग्रामीण सुबोध शब्द हो. ठो क्यों न वह उसे, और 
उसे ही काम में लावे ? प्रचलित-अप्रचलित का 
विचार कम-त-कम अमो नहीं करता चाहिए । 
हिन्दी जवान होकर भी कई दृष्टियों से अभी अपने 
शिशु या बाल-रूप में है; उसके भरण-पोषण का 


. 
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अधिकार अभी संवको होना चाहिए.। हाँ, घाँघल्ली- 
बाजी का मैं भी पक्षपाती नहीं हूँ; इसको किसी 
इद तक रोंकना चाहिए । इसके लिए कोई सभा या 
संस्था स्थापित हो, जो लेखकों ओर कवियों 
द्वारा प्रयुक्त अनुपयुक्त, अनड्वान्‌ शब्दों का बहिष्कार 
करे तथा लेखकों और संपादको को उनकी अनुपयुक्तत्ता, 
अनड्वानता के वारे में समझावे या उससे च्नहें 
सूचित करे । 

सारांश यह कि हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने की 
रारजञ से इतना सरल ओर सुवोध अथवा ग्रामीण 
न बनाया जाय कि उसका अस्तित्व ही मिट जाय 
ओर न उदू के पक्षपातियों से समझौते के नाम पर 
उसे उडू की ओर इतना ले जाया जाय कि वह कुछ 
दिनों में बिलकुल उदू ही वन जाय। इस समग्र 
पिछली बात की ही सबसे अधिक आशंका हैं; 
क्योंकि हिन्दी और डदू' का व्याकरण एक ही है। 
सो जहाँ हिन्दी से संस्कृत के बचे हुए तत्सम शब्दों 
का, एक-एक करके लोप होता गया, और उदू 
शब्दों तथा मुहावरों को प्रसन्नतापूवंक आमंत्रित 
किया गया, वहाँ हिन्दी को एक-न-एक दिन लुप्त हुई 
सममो । हाँ, कदाचित्‌ वह लिपि-मात्र के रूप में 
रह जाय तो रह जाय। इसलिए हमें यह चाहिए 
कि जैसे हम नाम को, और किसी हद तक कर्म से 
भी, मुसलमान ही क्‍यों न हो जायें, पर अपने 
वेदिक संस्कृति, प्राचोन अध्यात्म की ओर अपनी 


'अभिरुचि, प्रवृत्ति तथा भारतीयता को तो हमें लुप्त 


नहीं होने देना चाहिए--डस महत्त्वपूण उपयोगी 
चीज़से औरों का तो फ़ायदा होगा ही, हमारे अस्तित्व 
का चिह्न भी उससे क़ायम रहेगा--ठीक वैसे ही! 
हमें उदू से सहयोगिनी का काम लेते हुए, या ले 
चुकने के याद्‌, हिन्दी के अस्तित्व की रक्षा करनी 
चाहिए। उसे खतरे में न डालना या श्मशान-भूमि 
में न दफ़ताना चाहिए । | 
गढ़वाली की सिफारिश 
हिन्दी का भण्डार भरने के लिए अवधी, त्रजः 
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बुन्देलखंडी आदि भाषाओं की सिफ़ारिश करते हुए 
गढ़वाली होने के कारण गढ़वाली के प्रति मेरा पक्ष- 
पात हाना स्वाभाविक दै । लेकिन, मैं समझता हैँ, 
में कोरा पक्ष रास भी नहीं कर रहा हूँ । उसके कारण 
हैं। हिन्दी को पूवकालोन कविताओं में गढ़वाली 
शब्दों का भी काफ़ो स्थान है, जो आधुनिक ` हिन्दी- 
गद्य में नहीं है । शुद्ध गढबाली शब्दों का तो रहा 
ही, साथ हा उनके बिगड़े हुए अथवा पूव रूप के भी 
शब्दों का रहा है । पूर्वकालीन कविता से मेरा मतलब 
ब्रजभाषा को कविता से दै | खैर, इसकी भी बात 
नहीं । असली चात यह है कि एक तो मेरी उपयुक्त 
सिफारिश मं ग्रामीण भाषाओं क अंदर गढ़वाली 
| भाषा भी चा गई, दूसरे, गढ़वाल्ली भाषा में 
| कितन हो एख सुन्दर, भावव्यजक ओर उपयुक्त 
शब्द हैं, जिनकी जोड़ के शब्द हिन्दी में नहीं 
हैं, ओर न वनाये जा सकते हैं । उदाहरणाथ, 
ऊपर मैं ते एक जगह जो 'अनड्वान्‌' £ शब्द प्रयुक्त 
| किया, वह गढ़वाज्ञी है ओर उसके जोड़ का, उसी के 
| समान भाव प्रकट करनेवाला शब्द, मुझे विश्‍वास 
| है. हिन्दी में नहीं है। 'गँवारूः और 'अक्खड़! शब्द 
क: ._..... 
| 


धणी शा 


# अनडान' शब्द संस्कृत भी है । अथं होता है 
बैल । कदाचित्‌ बैल को सींग मारने की वृत्ति के 
कारण ही अक्खड़, उजडु मनुष्य का गढ़वाली विशेषण 
अनड्डान्‌' हुआ । 


हैं। आज ही नियम मुफ़्त मँगायें। 
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उसल्ते पोळे और उसकी तरह के नहीं हैं ( 7०६ ०! 
15 Kind or ९455 )। “अक्‍्खड! शब्द "अनड्वान्‌ 
का पर्यायवाची बदुत-कुछ ददो सकता है, किंतु मनुष्य 
के विशेषण के रूप पे, शब्द के नहीं । इसा तरह 
खद्‌ ( दुखमयी स्मृति), 'कलकली' ( दया ). 
रोस्याली' आदि शब्द भी हैं । खेर, मेरा कहने 
का आशय इतना ही है कि गढ़वाली भी ग्रामीण 
भाषाओं में एक ऐसी भाषा है, जिसका अपना 
साहित्य हो या न हो, इससे हमें कोई रारज नहीं. पर 
जिसके पास दिन्दी को देने और उसका गुण या 
महत्त्व बढ़ाने के लायक़ अत्यधिक शब्द हैं । उसकी 
उपमा, मुहाविरे आदि भी हिन्दोबालो के काम 
की वस्तु सिद्ध होंगे। अतः हमें ( हिन्दी के शुभ- 
चिन्तकों को ) चाहिए कि गढ़वाली भाषा से परि- 
चय बढ़ाकर उसक द्वारा भो हिन्दी का उपकार 
करें। परिचय बढ़ाने का एकमात्र साधन यह हो 
सकता है कि गढ़वाली नवधुवक ही गढ़वाली से 
अनभिज्ञ हिन्दी-जनता को गढ़वाली से परिचित 
करावे । इसके लिए बे गढ़वाली-भाषा के सम्बन्ध 
में लेख और पुस्तकें लिख सकते हैं । हिन्दी-जनता 
को भो चाहिए कि वह गढ़वाली का आदर करे, 
कम-से-कम एक ग्रामीण भाषा के नाते, और हिंदी 
में अन्यान्य ग्रामीण भाषाओं के शब्दों की तरह 
उसके भी शब्दों का उपयोग कर उसके द्वारा हिंदी 
को लाभ पहुँचावे । 


बेरोजगारों को रोजगार 
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न कोई दृढ़ विचार था अमी न कोई विस्तृत 

आयोजन । साथ अच्छा मिल गया और ता० 
४ जून के मध्याह्न में हम लोग चल पड़े । उस समय 
को उसस और गर्मो को याद करना यहाँ बैठकर संभव 
नहीं । पाठक उससे भली भांति परिचित हें । कविवर 
कौशलेन्द्रजी के शब्दों मैं--- 

“तपता धरातल था त्तथा गिरिश्वंग जाते थे जले ; 

छाया छिपी थी कन्द्रों में, और वृक्षा के तले-- 

थे तृषित जीव समस्त होकर त्रस्त आतप दाह में ; 

किरणं उतर आई घरा पर थीं सलिल की चाह में ।” 
का दृश्य भली भाँति उपस्थित था । केवल एक 
आशा इस कठिन दोपहरी में हमारी सहायता दे रही 
थी । हम जानते थे कि केवल ७८ घंटों तक ही इसका 
राज्य रह सकेगा । 

हमारी गाड़ी हिंडौन से ढाई बजे छूरकर शाम के 

साढ़े आठ बजे मथुरा आई । झ्रेटफ्रामें पर हमें रावल- 


52 ला कूळ, 
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हमारी काइ्सीर-यात्रा 


~ 


श्रामघुसूदनदास चतुर्वेदी एमू० ए०, बी० एस्‌-सी०, विशारद 
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पिण्डी के लिए सीधी गाड़ी की प्रतीक्षा में ७३ घंटे 
विताने पड़े । यहीं से हमने श्रीनगर के वापसी टिकट 
ख़रीद लिये । सचेरे ३ वजे हमारी एक्सप्रेस मथुरा से 
चलो । दिल्ली, पानीपत, अम्बाला, जालन्धरः अमृतसर, 
लाहौर एक के बाद एक आते रहे । इस वर्ष की पहली 
वर्षा से भी हमारा साक्षात्‌ इसी बीच में हो गया और 
राजपूताने की गर्मो विस्सृत-सी होने लगी । सवेरे ९ 
वजे एक्सप्रेस ने हम रावलपिडी उतार दिया । 

रेलवे की सूचना के अनुसार रावलपिंडी से श्रीनगर 
तक की हमारी यात्रा में दो दिन लगने चाहिए थे। 
परन्तु यहां आकर पता चला कि यह यात्रा एक दिन 
में भी समास हो सकती है । लारी साढ़े छः बजे छूटती 
थी, अतएव वेटिंग रूम में शीघ्रता से स्नान इत्यादि से 
निवटकर अपना सामान तुलवाया । इन सोटरों में 
केवल १० सेर सामान ही विना किराये जाता है। 
इस तोल में बिस्तरो को भी शामिल कर लेते हैं। 
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७ बजे मोटर अपनी २०० मील की लम्बी यात्रा के 
लिए चल दी । 

सड़क अच्छी थी, अतएव मोटर को अच्छी चाल 
से जाने मं कोई कठिनाई न थी । पंजाब की सीमा 
लाँघकर हस पशिचिमोत्तर-प्रदेश मं आ गये । यहाँ से 
चक्करदार रास्ता शुरू हुआ और हिमालय की चढ़ाई 
का भी श्रोराणेश हुआ । सडक के दोनों ओर पहाड़ियों 
पर अभी केवल कंटीली काडियों का भुरमुट था । परंतु 
ज्यॉ-ज्या दम ऊचे चढते जाते थे, काडिया का स्थान 
पेड लेते चलते धे । उनकी उँचाई और प्राकृतिक काट- 
छाँट कुछ आकर्षक अवश्य थी । कहीं-कहीं सड़क के 
एक आर ऊँची पयतमाला थी तो दूसरी ओर अत्यन्त 
नीचे खड थे । कुछ स्थानों से वही सड़क, जहाँ से हम 
आ रहे थे, सैकड़ों फोट दीची दिखलाई दे जाती थी 
और उस पर दौइती हुई मोटर बहुत ही छोटी जान 
पड़ती थीं । 

दो घंटे की यात्रा के बाद मोटर मरी मं पहुंची । 
यहाँ हवा काफ़ी ठंडी थ्री । सडक के दोनों ओर पेड़ों 
और पौदों में फूलों की प्रचुरता थी । सफ़ेद फूलों की 
सुगन्ध अत्यन्त सुखद थी । तितलियाँ उसके लोभ में 
एक जगह से दूसरी जगह तेज्ञी से उड़कर पहुँच रही 
थीं। बाज़ार की सडक काफ़ी चौड़ी है । मकान अलग- 
अलग लाइनों पर बने हुए हैं, जिनमें पहुँचने के लिए 
छोटे-छोटे रास्ते हैं । कई कुटोर, जो सडक से भली 
भाँति दिखलाई दे रहे थे, अपनो स्थिति और बाह्य 
सौन्दर्य के कारण अत्यन्त रसणीय प्रतीत हुए ।' यहाँ 
से पिडीपोइंट भी दिखलाई दे रहा था । मरी के 
सौन्दर्य में उसका निजी आकर्षण है। भीडभाइ से 
घृणा करनेवाले शान्ति-प्रियः प्रकृति-प्रेमी अपना 
ग्रीष्मावकाश यहाँ बिताकर अपने जीवन को धन्य 
मानते हैं । 

मरी से मोटर चली तो उतराई शुरू हो गई । हम 
लोग फिर गर्मी का अनुभव करने लगे । यद्यपि यह 
गर्मी राजपताने की गर्मी को तुलना म॑ नगण्य थी, परन्तु 
मरी के लुखद वायुमण्डल को छोड़ने पर वह असह्य ही 
हो उठो । ड्राइवर से बार-बार प्रश्‍न किये जाते थे-- 
“ऐसा रास्ता कब तक रहेगा ?”, “क्या यहाँ ऐसी 
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ही गर्मी रहती हे £” वह भी मनमाना उत्तर दे देता 
था ; क्योंकि उसका ध्यान हमारे प्रश्नों की ओर उतना 
न था; जितना मोटर चलाने की ओर । उस विकट 
माग म माटर चलाना सचमुच एक कला है । जत्र 
तक सञ्चालक इस कला में तल्लीन नं हो, तव 
तक यात्रियों का जीवन संकट से मुक्त नहीं समझा 
जा सकता । मार्ग की विपमता देखकर हमने प्रश्नों 
का ताँता समास कर दिया और जो कुछ हम 
समझ सकते थे, उसी से सन्तोप करने लगे । यदि 
कोई विशेष महत्व की वात होती तो डाइवर 
स्वयं उसकी सूचना दे देता था । 

सडक अब भी चक्कर लगाती हुई चल रही थी । 
कभो हम लोग हज्ञार-पाँच सौ फ़ीट ऊँचे चढ़ जाते थे, 
कभी उतने ही नीचे उतर आते थे । पहाड़ियों पर अव 
चीड के वनों के समूह इष्टिगोचर हो रहे थे। दूर की 
पर्वंत-श्रेणियों पर बफ़ भी चमक जाती थी । हम लोग 
अब सचमुच काश्मीर में थे। यहाँ के सीढ़ीदार खेतों 
का हाल अब तक पुस्तकों में पढ़ा था। आज उन्हें 
हम विमा किसी प्रयास के देख सकते थे। मनुष्य 
अपने बाहु-बल से प्रकृति से क्या-क्या सेवाएँ ले सकता 
है, इसके कुछ प्रमाण यहाँ थे। अभी तक हम समते 
थे कि चौरस-भूमि में ही खेती हो सकती है; परन्तु 
यहाँ के खेतों ने हमारी धारणा को निमूल सिद्ध कर 
दिया । तीन-तीन फ़ीट चौड़ी सीढ़ियाँ-सी काटकर 
किसी प्राकृतिक झरने से उनमें जल लाकर काश्मीरी 
अपने भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में धान इन्हीं 
पहाड़ियों में उगा लेते हैं । 

अपने चारों ओर सुहावने इश्यों में उलमे हुए हम 
लोग अच्छी चाल से आगे बढ़ रहे थे। सड़क के एक 
ओर ऊँची पहाड़ियाँ थीं, दूसरी ओर गहरा खड । इसी 
गहरे खडु में पानी को एक पतली धारा कभी-कभी 
दिखलाई दे जाती थी । ड्राइवर ने बतलाया कि यह 
केलम नदी है । रात्रि को हम झेलम नदी का एक 
मील लंबा पुल पारकर चुके थे, इसलिए सहसा विश्वास 
न होता था । जब हम आगे बढ़े तो हमारी सडक 
झेलम से बहुत ऊँची नहीं रही। अब मेलम काफ़ी 
चौड़ी समक में आ रहो थी और उसका प्रवाह भी 
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अधिक वेगवान्‌ था । लकड़ी के बड़े-बड़े लट्टे अपने 
साथियों को न-जाने कितने मील पीछे किसी पहाड़ी 
चन में छोड़कर सैदानों की सेवा के लिए पानी को टक्कर 
रेलते हुए चले जा रहे थे । 
अच अगर सागं में कोई आकर्षण था तो वस 
केलम नदी का । हर मील में दस-बारह जगह पानी 
पत्थरों से टकराकर अथवा उचाई से गिरकर दुग्ध- 
शवल फेन की प्रचुरता के दृश्य उपस्थित करता था । 
हम लोग मंत्र-मुग्ध बने यह छुवि निहार रहे थे। 
कभी-कभी आह्वाद इतना बढ़ जाता था कि सहसा हम 
एक-दूसरे से कहे उठते--'देखिए, क्या अनुपम शोभा 
है ।! २०० मील लंबी यात्रा झेलम के इन सुन्दर 
दृश्यों के कारण त्रिलकुल न खल रही थी। लगभग 
१ बजे हम डोमल में आ गये । यहाँ झेलम के किनारे 
होटल में शीतल लकडी के मकान में जल का कल-कल 
शब्द सुनते हुए कुछ देर विश्राम किया । तब तक 
मोटर के माल-असवाव की जाँच हुई । हम लोगों के 
नाम व पते रियासत के अफ़सर ने अपने फ़ामों में 
लिखे । यहाँ इस संभार में लगभग दो घरे व्यतीत 
हो गये । श्रीनगर अब भी १०० सील दूर था. अतएव 
मोटर ने अपनी गति बहुत वढा दी । सन्ध्या के ९ बजे 
एक नैसर्गिक झरने के पास हम रुके एक ओर झेलम 
का प्रपात था । दूसरी ओर ऊँची पवंत-श्रेणी से वफ़- 
सा शीतल जल आ रहा था । सड़क पर एक टोकरी 
में एक वालक गिलास ( C1९77) ), एक छोटा फल, 
जो हम लोगों के लिए नई वस्तु था, वेच रहा 
था । अतएवच जल-पान द्वारा अपने को नवजीवन 
देकर आकर्षक दृश्यों का आनन्द लेते हुए हम पुनः 
चल दिये । 
श्रीनगर जब २० मील गहृ गया तो मार्ग झेलम से 
अलग हो गया । अब हमारे लिए दूसरे दृश्यों में आकपंण 
था । गुलमगं की हिमाच्छादित पवंतमालाएँ सन्ध्या- 
कालीन सूय-रश्मियों की आभा से पल-पल पर रंग 
बदल रहीं थीं । सड़क के दोनों ओर सफ़ेद तनोंवाले 
विशाल वृक्ष अपनी शोभा के गच से मस्तक ऊँचा किये 
खड़े थे और स्विट्ज़रलेंड के दृश्यों को चुनौती दे रहे 
थे। यद्यपि हम सब ८०० मील की लंबी यात्रा के 


er ~ 
पश्चात्‌ कुछ थके हुए-से थे) परन्तु इन दृश्यों को 


देखकर सारी थकन सूल जाते थे। हवा अब काही 
ठंडी थी ; परन्तु हमारे उंडे कपड़ों में भी हमें कोई 
कष्ट न हो रहा था । 

जब भोटर ने श्रीनगर सें प्रवेश क्रिया तो दीपक 
जल चुके थे । अपने स्टेशन पर सोटर खड़ी हुई. तो 
कुलियों के एक बड़े समूह ने हमें घेर लिया । सांमान 
भी काफ़ो था, अतएवं एक लकड़ी का बड़ा ठेला क्ली 
ले आये और हम लोग ख़ालसा-होटख के तीन कमरों 
में टिक गये। ठहरने से पहले जो प्रवन्धक ने आश्वासन 
दिये थे, उनकी पूर्ति न होते देख तीसरे दिन हम सवने 
मानसरोवर-होटल को शरण ली । 

हम ता० ६ की शाम को श्रीनगर पहुँच गये थे ; 
परन्तु उस दिन चिलस्च हो जाने के कारण श्रीनगर 
का कुछ विशेष ज्ञान प्रात न हो सका । सवेरे हम 
लोग घूमने निकले । श्रीनगर का अत्यधिक घना भाग 
अमीराँ कदल है । यहाँ झेलम नदी पर पहला पुल 
बनाया गया है। नगर नदी के दोनों किनारों पर 
बसा हुआ है । अधिकांश प्रख्यात इमारतें और दूकानें 
नदी के किनारे बाँध पर हैं। इससे नावों से या 
सड़क से कोई भी यात्री यहाँ पहुँच सकता है। 
काश्मीर में जल की कितनी प्रचुरता है, इसका अनुमान 
विना यहाँ आये नहीं लगाया जा सकता । समुद्र के 
किनारे वसनेवाले लोगों का अच्छा सल्लाह होना स्वा- 
भाविक हे । परन्तु काश्मीर-घाटी में झेलम नदी के 
समतल भूमि में बहने के कारण और झीलों तथा 
नहरों की अधिकता ने काश्मीरियों को अच्छा नाविक 
बना दिया है। श्रीनगर में ताँगे जितनी संख्या में 
दिखलाई देते हैं, उनसे अधिक संख्या में शिकारा 
आर नावे दिखलाई देती हैं। झेलम नदी के किनारे 
बाँध पर सुबह और शाम घूमना काफ़ी आनन्ददायक 
होता हे । सन्ध्या समय किसी शकारे में बैठकर 
चिनार वारा, डाल गेट होते हुए फिर पहले पुल पर 
उतर जाना यहुतों का मनोरंजन” होता है। 

श्रीनगर के बाज़ार में सभी चीज़ें मिलती हैं । इन 
दिनों गिलास फल्न का वाहुल्य था । कचे बादाम अर 
कचे अखरोट भी हमारे लिए नये थे। करम का साग 
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नया ही था । और भो कई शकलो के फल वाज्ञार में 
दिखलाई देते थे, जिनकी पूरी जानकारी इतने थोडे 
समय में प्राप्त करना कठिन था । नदरी के वाद्ये किनारे, 
बाज़ार के दूसरे सिरे पर नगर का प्रसिद्ध बाग़ गोल 
बारा है । इसमें 'ज्ञीनिया' के बहुरंगी फूल सहृदयों के 
मन में अतीव आनन्द का संचार करते हैं । यद्व विस्तृत 
और वायु-सेवन के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इससे 
मिल्ला हुआ राली-वाऱा है, जहाँ खिया के ट्हलने की 
ही आज्ञा हे । शहर में अस्पताल भी है । सर प्रताप सिह 
कालेज, सी०'एस्‌० एस्‌” हाईस्कूल और दो गल्स 
हाईस्कूल यहाँ की शिक्षण - संस्थाओं सं प्रमुख हें । 
इालगेट से कई बाँध चिनार बाग़ होते हुए केलम 
तक आते हैं. जिन पर घूमने से बड़ा आनन्द आता हे । 
श्रीनगर की शोभा का सार झेलम नदी है । इसके 
दोनों क्रिनारों पर बहुसूल्य एवं सुसज्जित नौका - भवन 
( House-b0ats ) खडे हैं, जिनका किराया २) प्रति- 
दिन से लेकर १९) या २०) प्रतिदिन तक है । इनमें 
शयनागार, भोजनालय, स्वानघर सभी कुछ होता है, 
और सोफा, कुर्सो, मेज़, गुलदस्ते इत्यादि स्थिति के 
अनुसार सजे रहते हैं । इनको किसो सुन्दर स्थान में 
लगवाकर धनी यात्री अपने चेभव द्वारा एक नये ढग 
का जीवन विताकर सुख का अनुभव करते हें । इतना 
सब होते हुए भी श्रीनगर का आकपंण एक सप्ताह म 
समाप्त हो जाता है । च 
श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर कई स्थल दशनाग्र हैं । 
यहाँ सी स्थल और जल दोनों मार्गों से पहुँचा जा 
| सकता है । ता० ३ जन को लगभग १० बजे हस लोग 
| हाकारा लेकर इन्हें देखने चले । प्रथम पुक्च से चिनार 
| बाग़ होते हुए डालगेट पर पहुँचे । यहाँ पर बहुधा 
| शिकारा को ई घंटा लग जाता है। डाल झोल को 
| सतह इस नहर से तीन या चार फ़ीट ऊंची है नावों 
| को पहलले एक फाटक के अन्दर लाकर फाटक बद्‌ कर दते 
| हैं, तब डाल आीलवाला फाटक खोला जाता है। पानी 
| की सतह दोनों में बराबर हो जाने से नावें सुगसत।पूर्रक 
डाळ ससी में पहुँच जाती हैं । इसी समय उतार को 
ओर जानेवाली नावें यहाँ जमा हो जाती हें । अब दूसरा 
फाटक बन्द कर नहरवाला फाटक खोल दिया जाता है । 


भाघुरी 
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यही कार्यक्रम दिनभर चलता रहता है; क्योंकि नावों 
का ताँता यहाँ कभी टूरता ही नहीं । 

डाल मील में आकर दृश्य और भी मनोरम प्रतीत 
हुए । एक आर शंकराचार्य पहाड़ी की छुटा थी । दूसरी 
ओर मीलों तक पानी हो पानो दिखलाई देता था । 
इसके बीच में म!गं बतलाने के लिए पेड़ों की कतार 
भी लगी हुई थीं । हमारा शिकारां भी इन्हीं क़तारों 
में होकर आगे चलता गया । हमें नसीम बाग़ पहुँचना 
था । मार्ग में डाल झील में लगे हुए तरकारियों के 
खेतों को, यत्रतत्र नयनाभिराम फूलों को, सुदूर स्थित 
मनोहर वृक्ष-समूहॉं को और एकाकी जीवन व्यतीत 
करने के निमित्त यहाँ लाये गये नौका-भवनों को देखते 
हुए हम लोग लगभग १ बजे नसीम बाग पहुँचे । 

नसीम वारा में विशाल वृक्षा को कमी न थी। 
शीतल छाया सवत्र थी। एक किनारे तस्बुओं की 
क़तार भी थी ; परन्तु पुष्पों का सवथा अभाव था। 
वृक्षा की शीतल छाया में भोजन और विश्राम के 
उपरान्त वहाँ अधिक ठहरना रुचिकर प्रतीत न हुआ । 
शिकारा हमें अव नगीना वारा ले आया । यहाँ कोई 
बारा नहीं है । एक किनारे अंग्रेज्ञों का क्लब है । जल 
बहुत स्वच्छ है, अतएव तैराक अथवा तैरना सीखनेवाले 
साहव यहाँ रहना विशेष पसन्द करते हैं । किसी स्थूल 
साहब को मोटे मोटर के टायर से वधा देखकर आप यह 
न समझें कि कोई मोटर-दुर्घटना क़रीब में हो गई है । 
तेरना सीखने के लिए टायर से बंधना भी बुरा नहीं 
समका जाता । 

~ = चे 

नगीना बाग़ से डालगेट तक आने में तरते हुए 
उद्यान दिखलाई दिये । इनकी लंबी लाइन के दोनों 
सिरों पर लंबी लकड़ी ज़मीन में गडी रहती हे । कहा 
जाता है, इनकी चोरी भी हो जाती है । लकडी इराते 
ही इनको नाव को भाँति चाहे जहाँ ले जाया जा सकता 
है । चतुर चोर रातोरात इन्हें जल-मार्ग से चार-छः मील 
दूर खे जाकर अपने गाँव में लगा लेते हैं, जहाँ उनको 
पहचानना कठिन हो जाता हे । 

हमारा विचार कुछ दिनों नौका-भवन में रहने का 
था ; परन्तु अभी तक श्रीनगर के आसपास के प्रसिद्ध 
स्थान न देख पाये थे। अतएव सर्वसम्मति से आठ 
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दिनों के लिए एक डोंगा लिया गया । डोंगा भी नौका- 
भवन का छोटा भाई हे । इसमें सभो सुविधाएँ हैं । 
सस्ता भी है और अचल नहीं हे । नौका-भवन तो 
किसी अच्छे घाट पर लगा दिया जाता है; परन्तु 
डोंगा आपको मनचाही सैर करा सकता हे । 

११ जून को सादे बारह बजे हमारा दल डांगे में 
सवार हुय्रा । प्रथम पुल से चलकर हम लोग झेलम 
पर बने हुए श्रीनगर के अन्दर ही सातों पुलो के नीचे 
से निकले । किनारे पर कहॉ-कहॉ विशाल इमारतें 
अथवा सुसन-रूताएँ अपनी ओर ध्यान खींच लेती थीं । 
जल-यात्रा विशेष आनन्द दे रही थी । सन्ध्या समय 
डोंगा शादीपुर सं लगा दिया गया । शादीपुर केन्द्र- 
स्थान हे । यहाँ कई जल-मार्ग मिलते हैं और छिछुला 
पानी विस्तृत क्षेत्रफल में होने के कारण मछली के 
शिकार की भी सुविधा हे । शिकार-ग्रेमी अपने नौका- 
भवन यहीं जमाते हैं । 

दूसरे दिन सवेरे हम वूलर कील के लिए चल पड़े। 
मारा सें अशम का फलों से लदा हुआ बग्रोंचा देखा । 
इजम का देहाती स्कूल भो दिखलाई दिया । किनारे 
पर वृक्ष - समूह कहो - कहीं अत्यन्त आकपेक दृश्य 
उपस्थित कर रहे थे । इन स्थानों पर हम डॉगे से उतर- 
कर शीतल छाया में चलना अधिक रुचिकर प्रतीत 
डुआ । झेलम नदी को छोड़कर इम मुकदम नहर में 
आये । सन्ध्या के ४ यजे पवन का चेग बहुत अधिक 
हो गया और डोंगे को वूलर झोल से कुछ दूर रुकना 
पड़ा । तीसरे दिन सवेरे नाविक हमे पैदल वूलर झोल 
दिखलाने ले गये । झोल के एक ओर पहाड़ था और 
दूसरी ओर, जहाँ तक इष्टि जाती थी, पानी ही पानी 
दिखलाई देता था । आज शाम से पहले मानसबल 
पहुँचना था, अतएव वूलर झील को यह छुवि निहार- 
कर इम लौट पड़े । राह में माँमी ने बतलाया कि इस 
पहाड़ की दूसरी ओर गिलगिट हे । वहाँ मुरं ३ फ़ीट 
ऊँचे होते हें । उसकी कल्पना की उड़ान देख समक 
में आ गया कि स्विफ्ट ने त्रोबडिगनेंग का और बटलर 
ने अपने £7९४07 का भाव ऐसे ही किसी स्थान से 
लिया होगा । 


मानसवल भें जल की अधिकता के कारण मार्ग 


३२२ 
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= दिन के लिए बन्द था, अतएव हमें गन्द्रवल् का 
मार्ग लेना पड़ा और सन्ध्या को शादीपुर के पास ही 
डोंगा रोका गया । चौथे दिन सूर्योदय से पहले ही 
डोंगा शादीपुर ग्रा गया, जहाँ से झेलम को सहायक 
सिन्धु नदी द्वारा गन्दरबल पहुँचा जाता है । आज 
माँफियों को कठिन परिश्रम करना था ; क्योंकि धारा 
के विरुद्ध नाव जाने को थी । वे चाय पीकर मुस्तैद हो 
गये । हमारा डोंगा पहले एक झोल में आया, जहाँ 
श्वेत और पीत कमलों का वाहुस्थ था । सिन्धु नदी 
के दोनों ओर सुहावने वृक्षों के सघन जंगल हैं । संध्या 
के ४ बजे हमारा डोंगा गन्दरवल के विस्तृत लौन के 
सहारे लग गया । हम लोग घूमने को निकल पडे । 
चारों ओर धान के खेत दिखलाई दे रहे श्रे ्रावादी 
की ओर जाने पर सवंग्रथस सौ से अधिक चिमिन्न 
आकार एवं स्वरूपवाले कुत्तों पर दृष्टि पड़ी । एक 
महाराजा के साथ इन्हें भी -काशमीर आने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । इनके लिए विशेष अकार से बनाया 
गया नौका-भवन वहाँ लगा हुआ था । भोजन का 
सभय होने के कारण प्रत्येक अपनो क्षुधा की उग्रता 
दिखलाने के निमित्त भरसक प्रयत्न के साथ भोंक रहा 
था और शान्तिपूणं वातावरण कोजाइलमय वन 
गया था । 

गन्द्रवल् छोटा-सा गाँव है, परन्तु विस्तृत घास के 
मैदान और एकान्त एवं उंडा होने के कारण निवास- 
योग्य है । यहाँ प्रत्येक वस्तु काफ़ी सस्ती मिलती है। 
यहाँ से हमारा दल ताँगों में खोरभवानी और वायला 
ब्रिज देखने गया । खीरभवानी पानी से विरा हुआ 
तीन मील की दूरी पर एक छोटा-सा मन्दिर है! 
चायला ब्रिज एकान्त में बने होने के कारण मछली * 
शिकारियों को विशेष भिय है । गन्दरवल से एक माल 
पर पहाड़ों की चोटियाँ हैं । इनसे पिघली हुई व% 


का पानी नीचे बइकर आता है, जो पीने में अत्यन्त 
शीतल और स्वादिष्ट है । इन पहाड़ियों पर चढन * 
। जब लगभग ३०° | 

१८२. म ~ i नहर र ५ 
फ़ीट ऊँचे पहुँचे तो वहाँ पूरो गति से बहता हुईं पढे 
देखकर आश्चयं हुआ । जैसे-तैसे खोजकर उस पर Ff 


अद्भुत आनन्द का अनुभव किया 


; वी 
तड़ते का पुल निकाला । परन्तु १०० फीट आ" ै 


_ [ सितम्बर, १३३३ | 
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भाद्रपद, ३६६: 


खु णय 


चढ़ने पर एक दूसरी नहर चेसी . ही दिखलाई दी: थौर- 
अधिक ऊँचे पर चढ़ना असम्भव हो गया । - 
काश्मोर-राज्य आजकल अपने पता पर पड़ी हुई 
बफ़ का सदुपयोग करने में पूर्णतया प्रयत्नशील हे । 
पिघली हुई वफ़ को नहरों में वहाने के लिए प्रतिवर्ष 
लाखों रुपया खच किया जाता है । इसी से यहाँ के 
सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई होती हे और धान की 
इतनी अधिक पेंदाचार सम्भव हो गई है । गन्दरवल 


से सानलर्ल भी दूर नहो हे । अतएव तागा लेकर 
हम वहाँ भी पहुँच गये । यहाँ एक गोलाकार झील का 
दृश्य अपने नखे जल के कारण अत्यन्त मनोहर है। 
मातलवल से लौदकर हमें फिर श्रीनगर को ओर 
चलता पंडा ; क्योंकि हम रविवार को चश्माशाही, 
निशात वाग आश शालीमार वारा देखना चाहते थे। 


५६ जून की सन्ध्या फिर शादीपुर में व्यतीत 
हुई । दूसरे दिन श्रीनगर होते हुए डाल झोल में पहुँच 


तक चश्साशाही के नीचे जा पहुँचे । यहाँ अच्छा किनारा 
न था. इसलिए घंटे-दो घंटे मैदानों में घूमकर ३ बजे तक 
पुनः डोंगे की शरण लेनी पड़ी। रातभर किनारे से दूर 
खुली इवा में झोल में डोंगे को ठहराया गया, सवेरा होते 
ही चश्माशाही की चढ़ाई प्रारम्भ कर दी । किनारे से यह 
एक मील दूर है। सडक अच्छी बनी हुई है । पहुँचते-पहुँचते 
धूप काफ़ो निकल चुकी थी ; परन्तु सुमन-समूइ ने चित्त 
प्रफुल्लित कर दिया । दूसरी सतह के सुमन और भी मनो- 
मोहक थे। चश्मे तक पहुँचने के लिए दोनों ओर सुमनो 
की क्यारियों से घिरी हुई काफ़ी चौड़ी रौसे बनी हुई हैं। 
चश्मा एक फ़च्वारे की भाँति है । उसका सुख मुराल- 
कालीन नक्काशी की यादगार है। पानी इतना ठंडा और 
स्वादिष्ट काश्मोर में अन्यत्र नहीं है । किन्ही महाराजा 
की मोटर केवल चश्माशाही का एक घडा जल लेने के 
लिए यहाँ आई हुई थी । 

चश्माशाही के पड़ोस में काश्मीर के महाराज का 
अतिथि-आश्रम है । इसमें खडे होकर डाल फोल का 
अनुपम सौन्दर्य और परीमहल के खेंडहर भली भाँति 
दिखलाई दे जाते हैं । चश्माशाही का जल यथेष्ट मात्रा 
में पीकर हम निशात बाश की ओर चले । डोंगा बारा 


माधुरी: 


[ सितम्बर, १६३६ 
Se ५ क MN 
के फाटक के पास ही लगा था, अतएव: विना किसी 
कठिनाई के हम सत्र वारा में पहुँच गाये । शोभा में यह 
वागा काश्मीर में अद्वितीय है इसके सात खण्ड हैं 
और प्रत्येक खरड में होती हुई पानी की चौड़ी धारा 
बहती है, जिसके बीच में फब्वारे लगे हुए हें । आज 
रविवार था, अतएव फ़व्वारे नेसगिक शोभा को अपनी 
फुहारों से सॉंचकर अगणित बना रहे थे । लगभग दो 
घंटे इम लोगों ने यहाँ विताये और फिर कभी यहाँ 
आने का निश्चय कर यहाँ से चल दिये । 
शालामार बाग़ के लिए जाते हुए शिकारों की संख्या 
से स्पष्ट हो रहा था कि श्रीनगर इस समय ख़ालो-सा 
हो गया होगा । हमारा डोंगा वारा के फाटक से कई 
फ़र्लाग दूर लगा ; क्योंकि नावों का ताँता वहाँ तक 
चला गया था । शालामार बाग़ निशात वारा से बहुत. 
बडा है। कव्वारों के दृश्य भी विस्तृत हैं; परन्तु. 
निशात-ज्ञैसा सुसंगठित नहीं है । सुमनों की इसमें कमी 
नहीं है ; परन्तु विस्तार को देखते हुए उनकी संख्या 
निशात से कम है । इसको शोभा गम्भीरता लिये हुए. 
है | शालामार में भी हमारा २-३ घंटे तक अच्छा | 
मनोरंजन रहा । यहाँ से ताँगों से हरवाँ भील देखने 
जा सकते थे ; परन्तु इन वाशों का सौन्दय देख कुछ | 
ऐसी तृप्ति का अनुभव किया कि हरवा मील में कोई 
अकपंण न दिखलाई दिया । शालामार से डोंगा 
श्रीनगर की ओर चला । सन्ध्या के ७ बजे अपने पूव- 
परिचित मानसरोवर-होटल में आकर हमने. सन्तोष और 
शांति की साँस ली । है 
अब एक सप्ताह तक श्रीनगर में ही रहने में आनन्द 

प्रतीत हुआ । परन्तु यहाँ किसी-किसी दिन गर्मी काफ़ी 

हो जाती थी, अतएव गुलमगं और पहलगाँव देखकर | 
दोनों में से किसी एक को अपने निवास के लिए चुन _ 
लेने का निश्चय हुआ । २० ता० को हमारा दल दोपहर | 

में गुलम्ग को रवाना हुआ । लारी ने इमें टोनोम 
में छोड़ दिया । फिर घोड़ों पर चढ़कर हम गुलमगे | 
पहुँचे । यहाँ शीत अधिक था । होटल म॑ खिड़की भोर 
दरवाज्ञो को बन्दकर अपने सभी गरम कपड़ों से उसका | 
मुक़ाबला करना पडा । दूसरे दिन सवेरे गुल्मग को. 


बे ० १७% 


` सैर की गई । जगह-जगह विस्तृत लानों पर साहब 
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लोग गोल्फ खेल रहे थे । गुलमर्ग वास्तव में इन्हों 
लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है । दोपहर में खिलन- 
सर्ग की चढ़ाई की । यहाँ बफ़ पर चलने का सौभाग्य 
प्रात हुआ । ता० २३ की सन्ध्या तक हम फिर श्रीनगर 
घया गये । 
डल के दो महानुभावों ने पहलगाँव आकर लिदर 
नदी के किनारे चीड़ - वृक्षा के नीचे, समुन्नत चौरस 
स्थान पर, अपने तम्बू लगवा दिये ! अतएव २७ जून 
की सन्ध्या तक हम लोग भी उनमें आकर जम गये 
आर अभी तक उनमें स्थित हे । पहलगाँव एक छोटा- 
सा गाँव है । यहाँ से अमरनाथ ३ पड़ावों में पहुँचा जा 
सकता है । प्राकृतिक दृश्य यहाँ अत्यन्त मनोहर हे । 
लिदर नदी को पतली धारा पत्थरों को तोड़ती हुई बढ़े 
वेग से बहती हे । प्रतिदिन किसी न किसी अनुपम 
दृश्ये को देख पाना यहाँ अत्यन्त सुगम है । अमरनाथ 
की ओर पहला पड़ाव चन्दनवाड़ी है । यहाँ तक घोड! 
पर बैठकर हम लोग घूम आये हैं । चन्दनवाड़ी में दो 
पहाडिया बफ़ की चट्टान से मिली हुई हैं, बीच से लिदर 
नदी निकलती हे । 
आज काश्मीर आये एक महीना व्यतीत हो गया। 
अब तक प्रतिदिन नये-नयं दृश्ये निहारकर हम लोग 
नेत्रों का सच्चा ल्ञाभ उठा रहे हैं । कभी-कभी जब यह 
स्मरण आता है कि इस वायुमण्डल में केवल दो मास 
ही और व्यतीत किये जाने को हें तो कुछ व्याकुलता 
प्रतीत होती है । ऐसा विश्‍वास होता है कि विधाता 
ने विशव में सौन्दर्य बखेरने के लिए सारा सौन्द्रयं पहले 
यहाँ एकत्रित किया था; परन्तु बांद म॑ उसे यह 
पहाड़ों से घिरा स्थान भूल गया और सारा का सारा 
यहीं पड़ा रह गया । इसके निरीक्षण के लिए एक-दो 
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सास क्या, दुस-बास पण जावन भा काफ़ी नहीं हे 
शेष दो मास स जो कुछ दृश्य रुचिकर प्रतीत होंगे 


उन्हें पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का पुनः प्रयास 
किया जायगा । 
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बाजे की पेटी बजाने को सिखानेत्राली पुस्तक, 
४१ रांगा के आराह, अवरोह, लक्षण, स्वरूप, विस्तर, 
१०८ प्रसिद्ध गायंनो के स्वर-तालयक़् नोटेशन, 
सुरावत, 1तज्ञाने इत्यादि परी जानकारी सहित, 
तृतीय आवृत्ति, पृष्ठसंख्या २२२, क्रीमत १॥) रुपया, 


डाक-ख़च ॥), विषयों का और गायनों का सूचीपत्र 
ह मुफ़्त मेंगाइये । 
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चींटी, मक्खी और दीमकों के अद्‌भुत व्यवहार 

पाश्‍चात्य देश के अभिज्ञ एवम्‌ निपुण प्रचारकों 
के प्रभाव से तथा ततोधिक कम्यूनिस्टों के 
प्रचार के परिणाम से बहुतों के हृदय में यह भावना 
बद्धमूल होने लगी है कि सामाजिक रीति-नीति एवं 
'चर्ण-व्यवस्था आदि व्यक्रि-विशेषों की स्वार्थ-सिद्धि के 
प्रयोजन से प्रवर्तित हुई हें । परन्तु अति आधुनिक 
काल के समाज-विज्ञान के विशेषज्ञों का यह सिद्धान्त 
है कि उपर्यक्क धारणा नितान्त अमात्मक हे । इष्टान्तस्वरूप 
| Carveth Read, ७. प. २. Rivers Alverdes 
॥ इत्यादि का उल्लेख कर सकता हूँ । इसके अतिरिक्त 
चींटी, दीमळ आदि के व्यवहारों को पर्यालोचना करने 
पर बहुत-सी ऐसी आश्‍शचयंजनक बातों का पता चलेगा, 
जो कि आज बीसवीं शताब्दी के अति प्रवीण वैज्ञानिकों 
के निकट भी जविस्सयकर एवम्‌ रहस्यपूर्ण हैं। चींटी, 
दीमक एवम्‌ ममाखियों को समाज-व्यवस्था राष्ट्र 
व्यवस्था के सइश है । पारिवारिक जीवन से हो इन 

सब समाजों की उत्पत्ति हुई है । 


पशु-जीवन ओर मनुष्य-समाज 


श्रीशचीन्द्रनाथ सान्याल 


( मई, १३३३ से आगे ). 


इन समाजों में तीन-चार प्रकार के श्रेणी - विभाग 
अथवा वर्णु-विभाग पाये जाते हैं। यथा पुरुष, खी एवम्‌ 
कमचारीवून्द ; चौटी और दीमकों में सििपाहियों की 
श्रेणी भी पाई जाती है । फिर कमचारी और सिपाहियों 
में भी कुछ भेद होते हैं। जैसे कुछ बडे आकार के 
होते हैं, कुछ मध्यम आकार के एवम्‌ कुछ छोटे आकार 
के ; अर्थात्‌ पुरुष और स्त्रियों के अतिरिक्त तीन प्रकार 
के कमंचारा भी होते हैं । लेकिन मुख्यतया इनमें चार 
ही श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनमें आश्चय की बात 
एक और यह है कि एक ही खी से ये चारों प्रकार की 
श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं। किस अंडे से कौन उत्पन्न 
होगा, यह उन अंडों से उत्पन्न बच्चों के आहार पर 
निर्भर रहता है । 


चींटियों के एक-एक समाज या समूह में एक लाख 
या इससे भी अधिक चींटियाँ रहती हैं । दोमकों के 
एक-एक समाज में तीस लाख से भी अधिक दीमके 
रहती हैं । इन चींटियों और दोमकों के समाज में 
चींटियो और दीसकों के अलावा कुछ दास की फ्रिस्म 
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के, कुछ गाय की फ्िस्म के, जिनसे दूध अथवा पीने 
का एक प्रकार का रस प्राप्त किया जाता है, और कुछ 
भंगी जाति के कीड़े पाये जाते हैं ये चींटियों अथवा 
दौसकों से भिन्न प्रकार के कीडे हें । 
कर्मचारी - श्रेणी के जो कोडे होते हैं, वे मादा होते 
हैं : परन्तु ये सन्तान पेंदा करने लायक नहीं होते । 
सपाही जाति के कीड़े भी सन्तान नहीं पैदा कर 
सकते । सन्तान पैदा करने का काम एक ही खरी करती 
हे । यह रानी कहलाती है । कुछ जातियों सें एक-एक 
रानी छ; से लेकर आठ सप्ताह तक प्रतिदिन दो-दो हज्ञार 
झंडे देती है । एक दिन के दिये हुए दो हज़ार अंडों 
का चज्ञन रानी के वज्ञन से दूना होता है । इस हिसाब 
से एक खी आठ सप्ताह में अपने से एक सौ बारह गुने 
अधिक वज़न के अंडे देती है । मनुष्यों में एक खी के 
अपनी आयु भर के जितने बच्चे होते हे, उनका वज्ञन 
उसके शरोर के वज्ञन से अधिक नहीं होता । 
एक जाति की मक्खियों में खी-क्मंचारियों में भी 
्रेणी-चिभाग होते हैं कुछ तो अंडो को देखभाल 
में रहती हैं, कुछ वास - स्थान बनाने के लिए एवम्‌ 
कुछ आहार-संग्रह के लिए । 
एक छोटी ममाखी की जाति होती है, जिसका समाज- 
जीवन केवल एक वर्ष में ही समाप्त हो जाता है । इस 
जाति में गर्भवती होकर रानी जाडे भर अकेली रहती 
है और वसन्त-ऋतु में अकेली ही एक वास-स्थान बना 
क्षेती है । मोम से बने हुए इस छुत्ते के अलग - अलग 
खानों में अंडे रख देतो है ; बाद को वे खाने बन्द कर 
देती है । कुछ दिनों कें बाद बन्द ख़ानों को खोल-खोलकर 
बच्चों को खाना देती है । एक रानी के लिए सब बच्चों को 
उपयुक्त आहार पहुँचाना सम्भव नहीं, इसलिए ये बच्चे 
छोटी-छोटी खी-कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित हो जाते 
ह । विना पुरुष के संसर्ग के ही इन ख्री-कमंचारियों के 
अंडो से फिर वच्चे पैदा डोते हैं । इन बच्चों के पैदा हो 
जाने के बाद इन खी-कमंचारियो की स्थिति ठीक वैसी 
ही हो जाती है, जैसी कि बड़ी ममाखियों, चींटियों और 
दीमकों में ख्री-कर्मचारियों की होती है । आगे चलकर 
आहार-सामग्री पहुँचाने का अच्छा प्रवन्ध होने के कारण 
बच्चों में से शक्तिशाली बड़ी-वड़ी खिया और पुरुप निकलते 
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हें । खी-कर्मचारी और रानी पुरुषों के संसग में न 
आकर जो अंडे देती है. उन्हीं में नर-बच्चे निकलते हैं । 
इस जाति में मैथुन खुली हवा में होता है । हर रोज़ 
सवेरे छुत्त के सामने आकर एक समक्खो ज्ञोर से पंख 
हिलाती है, जिससे एक प्रकार की गुज्ञन-ध्वनि 
निकलती रहती है । इसका एकसात्र उद्देश्य त्ते में 
निर्मल वायु पहुँचाना है। यदि इस सक्ली को पकड 
लिया जाय तो दूसरी आकर उसके स्थान को ग्रहण 
करती है! शरद्‌-ऋतु में कुछ गर्भदती स्त्रियां को छोड़कर 
इस जाति की अन्य सब मक्खिथाँ सर जाती हैं। 

पुरुप-संसगं के विना ही अंडों से बच्चों का पैदा 
होना एक अत्यन्त आश्चर्यजनक बात ह । भारतीय 
आयुर्वेद-शाख् में इस वात का उल्लेख है कि पुरुष के 
संसर्ग में न आकर भी कभी-कभो मनुष्यों में संतान 
उत्पन्न होती है । 

ऊपर दिये गये दृष्टान्त से एक शोर महत्त्वपूर्ण बात 
का पता चलता है । चौंटी, दीसक अथवा बड़ी-बड़ी 
ममाखियों में ख्ी-कर्मचारियों के संतान नहीं उत्पन्न 
होती । ये नपुंसक भी नहीं होतीं । परन्तु ऊपर दिये 
गये दृष्टान्त में प्रथम अवस्था में तो खी-कमंचारियों के 
संतान होती है, फिर नहीं होती और तब उनके 
आचरण दीमक आदि कोडो की तरह हो जाते हैं। 
ऐसा मालूम होता है कि किसी विशेष उद्देश्य से ही 
प्रकृति का यह नियन्त्रण होता है एवम्‌ मानो क्रमोन्नति 
के नियम भी प्रकृति की सव घटनाओं को एक विशेष 
लचय की ओर ले जाने के लिए ही काम करते हैं! 


बड़ी ममाखी 


ममाखियों के एक समूह में एक ही रानी रहती हे । 
रानी का एकमात्र काम संतान पैदा करना हे। यदि 
एक समूह में संतान पैदा करने लायक़ एक से अधिक 
'खियाँ होती हैं तो उनमें से एक ही जीवित रह पाती 
है, दूसरी सब मार डाली जाती हें। पुरानी रामा न 
रानी. को मार डालना चाहती है, लेकिन कमचा, | 
श्रेणी की ममाखियाँ नई रानी को रक्षा करती हैं! 
तब पुरानी रानी दस-पन्द्रह हज़ार मक्खियों को 
लेकर पुराने छुत्ते को छोड़कर दूसरे स्थान को उर 
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है । यह..स्थान दो-तीन दिन पहले से ही ठंड निकाला 
जाता है । दो-चार मक्खियाँ इस काम को पहले ही से 
कर रखती हैँ । इन सत्र कामों का नियंत्रण कैसे होता 
है, यह एक विह्नकुल ही रहस्यंपूर्ण बात है । जो नई 
रानी छत्त में रह जाती हे, वह छुत्ते के जिन ख़ानों में 
रानियाँ उत्पन्न होती हैं, उन ख़ानों के बच्चों को नष्ट 
कर देती है । यदि उस छुत्ते में काफ़ी मक्खियाँ नहीं 
रहता, ता कमचारी ख्रिया रानी को ऐसा करने से 
राकती हैं, और उसे ऐसा नहीं करने. देती । छत्तों में 
जव सविखयों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तव दूसरी 
राना पदा हाने पाती हे, ओर फिर दस-पन्द्रह हज़ार 
सक्खियों को साथ लेकर पुरानी रानी दूसरे स्थान को 
उड़ जाती हे । इस प्रकार एक छत्ते से कई छुत्ते वन 

ते हें । इर हालत में एक छुत्ते में एक ही रानी 


एक छुत्ते से उड़कर दूसरे छुत्ते के बनाने के समय 
यदि रानी मक्खियों के साथ उड़कर नहीं जाती तो चे 
मक्खियाँ फिर उड़कर पहले छत्ते में लौट आती हैं । 
यदि दूसरे छुत्त के बनाते समय एक पुरानी रानी के 
साथ कुछ नई रानियाँ भी उड़ आती हैं तो उनमें से 
एक के सिचा अर सब मार डाली जाती हें । अगर 
नये छत्ते में दूसरे खरी बच्चे उत्पन्न होने के पहले रानी 
मर जाती है तो भी तमाम मकिखयाँ पहले उत्त में 
लौट आती हैं । यदि किसी छत्ते की रानी को हटा 
लिया जाता है अथवा किसी कारण से वह मर जाती 
है तो उस छुत्ते म॑ एक क्रांति-सी मच जाती है, और 
छुत्ते की प्रत्येक मक्खी एक विशेष प्रकार की शोक- 
व्यंजक ध्वनि निकालती है और सारे छुत्त मं यह बात 
फेल जाती है कि रानी की स्त्यु हो गई है | यदि एक 
रानी के स्थान पर दूसरी को बिठा दिया जाय तो एक 
या ढेढ़ दिन के लिए अन्य मक्खियाँ उस रानां के 
साथ शत्र का-सा व्यवहार करती हैं, परन्तु उसके वाद 
उसे स्वीकार कर लेती हैं । यदि किसी छुत्ते सं अधिक 
दिन तक कोई रानी नहीं रहती तो कमंचारी-खियाँ 
पुरुषों के संसर्ग में आकर ही :अंडे देती हैं, और 
किसी अन्य रानी को वे स्वोकार नहीं करतीं! इस 
भकार यह नया छुत्ता नष्ट हो जाता है । 


एक प्रकार को मधमक्खियाँ होती हें, जिनके डंक 
नहीं होते । इन मक्खियों मं प्रानी रानियों के बजाय 
नई रानियाँ उड़कर नये छुत्ते बनाती हैं । 

नई रानी के साथ केवल एक वार ही प॒रुप-मक्खी 
का संयोग होता है । ऐसे एक संयोग के वाद और सब 
पुरुष-मक्खियों को मार डाला जाता है । कर्मचारी- 
मक्खियाँ सभी पुरुप-मक्खियों को छुत्ते से भगा देतो 
हैं और वे इस प्रकार मर जाती हैं । 

पुरुप-संसगं-विहीन अंडों से नर पेदा होते हैं, और 
पुरुप-संस्ग से उत्पन्न अंडा से खी अर्थात्‌ रानियाँ 
एवम्‌ ख्री-कमंचारी उत्पन्न होते हें । खी-कर्मचारा यह 
देखती है कि किस अंडे से रानी पैदा होगी, किन 
ख़ानों में ये अंडे रक्‍खे जाते हैं एवम्‌ अंडो से निकले 


हुए बच्चों को किस प्रकार का आहार दिया जाता है । 
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ख्री-बच्चों के लिए विशेष ख़ाने होते हैं । खी-कमंचारी. 


= 


बनाने के लिए एक प्रकार की आहार-सामग्री दी 

जाती है। जो बच्चे आगे - चलकर रानी बनेंगे, उन्हें 
[a3 [a ha ~ 

दूसरी प्रकार की भोजन-सामग्री दी जाती है । खी- 


€ [4] > ~ [a ~ ~ 
. कर्मचारी अपनो इच्छा के अनुसार किसी खी-वचे को 


भी रानी अथवा ख्री-कर्मचारी बना सकते हें । रानी 
अथवा पुरुप-मक्खी तथा बच्चों के भोजन और इनके 
पर्यवेक्षण के सव काम ख्री-कमंचारी करते हैं । 

ख्री-कर्मचारी एक विशेष प्रकार की भोजन-सामग्री 
पहले अपने आप खाते हैं और थोड़ा-सा पचाने के 
बाद उसे सब खी, पुरुष और बच्चों को खिलाते 


हं । 

भोजन-सामग्री जमा करना, उसे सुरक्षित रखना 
इत्यादि काम खरी-कमंचारी करते हैं। खी-कमंचारी 
मक्खियों से छत्ते को ख़ब साफ़ रखते हैं और अपने 
आपको भी स्वच्छ रखते हे । इस काम सं ये एक 
दूसरे की सहायता किया करते हैं । . छोटे कमचारी 
छुत्ते में रहकर काम करते हैं, और बडे कमचारी भोजन- 
सामग्री आदि के संग्रह के लिए बाहर जाया करते हैं। 
बाहर से जो सामग्री आती है, उसके कुछ अंश को 
थोड़ा-सा पचाकर एक विशेष प्रकार की खाद्य-सामम्री 
तैयार को जाती है; कुछ अंश को दूसरे कमंचारियों 
को खाने को दिया जाता है और शेप भाग दे स्वयम्‌ 
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खाते हैं। आधे पचे हुए भोजन को रानी, पुरुष- 
सकख तथा बच्चों को दिया जाता है । बच्चे पैदा करने 
के सिवा रानी का और कोई काम नहीं होता । 
हो से रस जमा करके कमंचारी अपने शारीर में 
उसे शहद के रूप में परिणत करते हें । इस शहद को 
ख़ास-ख़ास ख़ानों में रक्खा जाता है। ये खाने कुछ 
समय तक खुले रहते हैं और उस समय कमचारी अपने 
पंखों को हिला-हिलाकर उसमें हवा पहुँचाते हें । 
इसके बाद वे खाने बन्द कर दिये जाते हें। इस शहद 
का कुछ हिस्सा व्यवहार में लाया जाता है और कुछ 
जमा रक्खा जाता हे । और एक विशेष प्रकार को 
भोजन-सामओ इस प्रकार बनाई जाती है--पुष्प-रेणु 
अर्थात्‌ पराग जमा करके खानों में लाया जाता है और 
जो कर्मचारी छुत्तो में रहकर काम करते हैं, वे उसे 
मज्ञवूती से बाँध-बँथकर ख़ानों में बंद कर देते हैं। 
इसी पराग को आधा पचाकर बच्चों आदि को दिया 
जाता है । 
प्रतिवर्ष एक-एक छुत्त में दो से लेकर छुः तक 
रानियाँ तैयार की जाती हैं । ज्यों ही एक रानी अपनी 
पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है, वह बाँसुरी की 
सी एक प्रकार की ध्वनि. निकालतो है। यह ध्वनि 
सुनते ही सारे छत्ते में एक भीषण उत्तेजना फेल जांतो 
है। और यदि यह पुरानी रानी नई रानी को मार 
नहीं पाती तो इज्ञारों मक्खियों को साथ लेकर नई 
रानी दूसरे स्थान को उड़ जाती है । पुरानी रानी 
नई रानियां को मारने की कोशिश करती है, लेकिन 
कर्मचारी उसे ऐसा नहीं करने देते । 
आधुनिक विज्ञान की विस्मयकर उन्नति के बाद 
मानव को आज भी इसका ज्ञान नहीं हुआ कि 
कैसे भूण अथवा मानव - शिशु को अपनी इच्छा के 
अनुसार लड़के से लड़की अथवा लड़की से 'लड़का 
अथवा किसी प्रकार के विशेष गुण-सम्पन्न अन्य जीव 
के रूप में परिणत किया जा सकता है । सैकड़ों वर्ष 
की उन्नति के बाद भी मानव-समाज की व्यवस्था वैसी 
सुन्दर एवम्‌ सर्वांग रूप में परिपूर्ण नहीं है, जैसी कि 
मक्ख अथवा चौॉटिय़ा को। चींटी एवम्‌ दीमकों के 


= 


खमाज के 


वारे में अपने वक्ठव्य को समाप्त करने के. 


बाद समाज-व्यचस्था के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों 
पर प्रकाश डालने की चेष्टा करू गा । 


चींटियों के समाज 


चींटियों के एक ही समाज में कई रानियाँ रहती 
हें ॥ ऐसा भी होता है कि अलग-अलग समूह की 
राजियाँ एक समूह में आ जाती हैं । गर्भवती होने के 
बाद ही दूसरे स्थानों से ये रानियां आती हैं । सयानी 
पुरुष-चींटियाँ अपने समूह सें थोडे ही दिनों के लिए 
रहती हें । संतान पैदा करने योग्य होने के द 
दिन के अन्दर हो ये अपने समूह को छोड देती हैं 
आर बाहर जाकर संभोग के बाद नए हो जाती हैं। 
प्रकृति के कैसे रहस्यपूणं वियम हैं कि संख्या का 
नियंत्रण करने के लिए इनके लाथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार 
होता है । सयानी होने के पहले भी पुरुष-चींटियाँ कोई 
सामाजिक काम नहीं करतीं, सिवा इसके कि एक वास- 
स्थान से दूसरे वास-स्थान में जाते समय अर्थात्‌ अपना 
वास-स्थान परित्याग करते समय ये अंडों को वहन 
करती हैं ; लेकिन खी-चींटियाँ ऐसे अंडे भी ले जाती 
हें और आवश्यकता पड़ने पर वास-स्थान बनाने में 
भी सहायता करती हें । एक-एक समूह में कई लाख 
कार्यकर्ता रहते हैं । ये कार्यकर्ता खरी तो होते हैं, परन्तु 
संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते। चींटियों में 
पुरुषों के पंख होते हें । लेकिन खी-कमंचारियों के 
पंख नहीं होते । छोटे कमंचारी वास-स्थान में रहकर 
ही काम करते हैं । इनमें कई प्रकार की श्रेणियां हैं । 
किसी का काम है बच्चों को खाना देना और उन्हें साफ़ 
रखना, किसी का काम है वास-स्थान का निर्माण 
करना, किसी का काम है बाहर से खाद्य-सामम्री 
लाना । कुछ चींटियाँ केवल सिपाहियों का काम करता 
हैं। एक विशेष प्रकार की चौंटियाँ होती हैं, जिनमे 
और तीन प्रकार की श्रेणियाँ पाईं जाती हैं । इनमें 
जो बड़ी आकार की होती हैं, वे पत्तियाँ चूर्ण किया 

~ चेट च डु ड्‌ न काम 
करती हैं। उससे छोटी चींटियाँ पत्तियाँ तोड़ने का 
करती हैं। सबसे छोटी जो होती हें, उनका कास 
चींटो-समाज के वरीचो की देखभाल करना है डू 

पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि * 
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प्रकार को चीटियाँ अपने वास-स्थान सें एक प्रकार के 
पौदे की परवरिश किया करती हैं। इन. पौदों में 
“अलबूमेन की मात्रा बहुत पाई जाती है । इन पौदों 
के लिए भूमि विशेष प्रकार से तैयार की जाती है। 
जो कोडं लकडी खाया करते हैं, उनके मल-मूत्र एवम्‌ 
लकड़ी का बुरादा, ये दोनों चोज़ें मिलाकर भूमि 
तैयार की जाती है । 

चींटियों सें दूध देनेवाले कोडे भी पाले जाते हें । 


चींटियों से भिन्न जाति के होते हें। दृध 


के दो स ड़ के से सूच्स बालों से उन कोड़ों के पीछे 
के भाग में धीरे-धीरे आघात करती हे । तब चे कीड़े 
अपने पीछे के भाग को ऊँचा करके एक प्रकार का 
पील्ञा-सा रस निकालते हैं। यह बहुत मीठा होता 
है। चींटियाँ इन दूध देनेवाले कीड़ों को बड़ी सावधानी 
से पालती और उनका रक्षणावेक्षण करती हैं । कोई 
आक्रमण करके इन्हें लेन जा सके, इसको विशेष 
व्यवस्था करती हें । जाडो में इनके अंडो को लेकर 
एक विशेष सुर शित स्थान में रखती हैं और वसंत-तु 
में इनके बच्चों को पौदों के ऊपर रखती हैं। शिशु- 
चींटियाँ भी सा-ब्राप से विना सीखे ही इन अंडों को 
वैसे ही सेती हैं, जैसे बड़ी चींटियाँ। इस वात से 
यह भी पता चलता है कि चौंटियों में भी वंशानुक्रम 
का विशेष प्रभाव होता है । चिड़ियों से भी वंशानुक्रम 
के नियम की सत्यता प्रमाणित होती है । एक प्रकार 
के गाय की श्रेणी के कीड़े, जो चींरियों के वास-स्थान 
में पाये जाते हें, पौदों की जड़ें खाया करते हें। 
चींटियो की कुछ जातियाँ हैँ, जो इन गाय जाति के 
कोडं का मल खाकर ही रहती हें। ये कीड़े भो 
चींटियों के समाज से अलग होकर जीवन नहीं शिता 
पाते । ये दूध देनेवाले कीड़े पौदों की पत्तियां और 
जडं खाया करते हें । इनके लिए चींटियाँ अपने वास- 
स्थान में पौदों की विशेष व्यवस्था किये रहती हैं । एक 
अन्य प्रकार की चींटियाँ तितल्ियों के बच्चों का मल खाया 
करती हैं । इन बच्चों को चींटियाँ अपने चास-स्थान 1 
घसीट लाती हे । यहाँ वे बढ़ते हैं। कालोरेडो-नामक स्थान 
में एक प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं, जिनका आहार- 
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सामग्री पेड़ों से संग्रह की जाती. हे । विदेशी ओक-नामक 
दक्ष पर एक प्रकार के कोड़े रहते हें । इनके मल से उन 
इच्चा पर एक प्रकार की गोंद-सी वस्तु बन जाती है । 
इससे एक प्रकार का मीठा रस निकलता है । चौंटियाँ 
इस रस का सग्रह करती हें। ये चौंटियाँ शहद को 
चौंटियाँ कहलाती हैं । इस रस का कुछ अंश तो व्यवहार 
में लाया जाता है, और बाक़ी जमा रहता है। जमा रखने 
का एक अद्भुत रीति इनमें प्रचलित है । इस चाटी 
को जाति में एक विशेप श्रेणी होती है । इस श्रेणी की 
चटिया का ““मधु-चाहक” कहते हैं । प्रारम्भ में तो ये 
“वाहक” साधारण कर्मचारी-श्रेणो के बच्चे होते हैं । 
इन्हें यह शहद-सा रस ख़बर खिलाया - पिलाया जाता 
हैं। इन बच्चों में यह रस इतना भर दिया जाता है 
कि इनके पीछे के भाग असाधारण रूप से फूल जाते 

। ऐसी अवस्था में ये बेचारे - विशेष कमरों में छुत से 
आयुभर लटके रहते हैं, मानो ये जीवित जीव नहीं 
हें । जव कभी किसी कारण बाहर से आहार-संग्रह न 
हो सका, तब ये लटके हुए मधु-वाहकगण चींटियों को 
जमा किया हुआ शहद खिलाते हैं । उनमें कोई कम्यूनिस्ट 
पैदा नहीं हुए, नहीं तो इन मधु - वाहकों को वे अवश्य 
उभारते, हरतालें होतीं, और इन चींटियों के समाज में 
युगांतरकारी परिवतंन होते, श्रेणी-विभाग मिट जाता 
और फिर न जाने कैसे नवीन समाज का उद्भव होता । 
संभव है, उस युगान्तरकारी उथल-पथल के बाद फिर 
उनके समाज में क्रम-विकास के नियमानुसार एक नवीन 
श्रेणी-चिभाग की व्यवस्था होती । कारण यह कि क्रम- 
विकास के परिपण होने पर ही श्रणी-विभाग को उत्पत्ति 
होती है । आधुनिक पाश्चात्य समाज के कुछ बड़े-बड़े 
दार्शनिक एवम्‌ वेज्ञानिकाण ऐसा कहने लगे ह कि 
योरप में भी दो-ढाई सौ वषं के अन्दर भारतीय 
समाज अथवा चांटी-समाज के से श्रेणी-विभाग उत्पन्न 
होंगे # । 


# देखिए--Inequality of Man by ]. 3. 5. - 
Haldane; Health, Wealth and Happiness of 
Mankind by H. 0. Wells; Keyseling; Niet- 
29016. इत्यादि । 
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. . मेरी समर सें श्रेणी-विभाग सामाजिक उत्कपं का 
निदशन है । गमं. देशों सें जो चींटियाँ. पाई जाती हें, 
चे आहार के लिए धान्य-संग्रह करतो हें । .ये सब दल 
बनाकर खुली जगह से दाने संग्रह करती हें, अथवा 
सनुष्यों या अन्य चौंटियों की खत्तियों पर धावा करती 
हें। धान्य संगृहीत होने के बाद अन्य श्रेणी की 
चींटियाँ इसे साफ़ करतो हैं और खत्ती मं रखने को 
व्यवस्था करती हैं । चींटियों की खत्तियाँ सूखी रक्खो 
जाती हैं, इसलिए इस धान्य से पौदे नहीं उत्पन्न होते। 
ऐसा अनुसान किया जाता है कि व्यवहार में लाने के 


पहले इस धान्य में कुछ नमी पहुँचाई जाती है, जिससे' 


उस धान्य से पौदे निकलने को हो जाते हैं । 

जो चीँटियाँ पत्ते कारा करती हैं, उन्हें कपि-श्रेणी का 
कह सकते हैं । ये अपने वास-स्थान में एक विशेष प्रकार 
के पौदे लगाती हैं । ये ठोक-ठीक पौदे नहीं होते ; इन्हें 
अंगरेज्ञी म॑ “118५5” कहते हैं । कमंचारी-चौंटियाँ 
“‘Funए५5” के यारा लगाती और उनकी परिवरिश 
करती हैं । इन बाशों के लिए विशेष प्रकार की भूमि 
तैयार की जाती है। कमंचारीगण बाहर जाकर पत्ते काटते 
हैं और फिर उन्हें गृंधकर एक प्रकार का नमं गूदा तैयार 
करते हैं। इस गूदे से चींटियों के वाग़ों को भूमि तैयार को 
जाती है । इस मिट्टी को बार-बार बदला जाता है और 
इसको निराई होती है, जिससे इसमें दूसरे क्रिस्म के 
पौदे ““कुंगी” अथवा जीवाणु पैदा न हो सक । 

इस प्रकार की चींटियों के वास-स्थान में “1४15” 
अवश्य पाये जायेगे; और इस स्थान की रानी जब 
अपना स्थान-परिवतंन करती है तो इन पौदों में से 
एक को वह अपने मुँह में अवश्य ले जाती है--जैसे 
प्राचीन काल में भारतवप में गृहस्थगण एक मकान से 
दूसरे मकान को यज्ञारिन ले जाते थे । 

कर्मचारी-चींटियाँ अपनी एवम्‌ एक दूसरे की देह 
को चारा करतो हैं और इस प्रकार रानी एवम्‌ बच्चों 
को भी वे चाट-चाटकर साफ़ रखता हैं ; लेकिन केवल 
साफ़ करने की ही ग़रज़ से ये चाटा नहीं करतीं, वरन्‌ 
इनकी देइ से एक प्रकार का रस निकला करता है, जिसे 
ये चाटता हैं ; वास-स्थान का मल, कूड़ा आदि वाहर ले 
जाकर फका जाता है । कभी-कभी उसे वास-स्थान में ही 
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बहुत दूरी पर क्रिसी स्थान पर जमा किया जाता हे और 
उस. पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है । सत चॉटियों को भी 
इसी प्रकार भूमि में तोप. दिया जाता है । 

यदि. इनके वास-स्थान पर किसी.का आक्रमण होता 
है तो बच्चों और औरतों को ये थिलकुल भीतरी हिस्से 
में निरापद रखने की चेष्टा करती हैं, अथवा इन बच्चों 
और औरतों को साथ लेकर वास-स्थान से निकल भागने 
की चेष्टा करते हें । यदि इनके वास-स्थान पानी से भर 
जाते हैं तो बच्चों और औरतों को वीच सें रखकर उनके 
चारों ओर जमा होकर एक गेंद-ला वना लेती हैं । भय 
का कारण उत्पन्न होने पर ये एक दूसरे की सूड प्र 
आघात करती हे अथवा छक्का देने की ~ सो आवाज 
करती हैं, और कभी-कभी एक विशेष इन्द्रिय द्वारा 
भी आवाज़ किया करती हे । 

जिस समय इनके पुरुष और स्त्रियां संभोग के लिए 
निकलने की .तैयारो करते हें, उस ससथ इनके वास- 
स्थान में भोषण उत्तेजना फेल जातो हे । जैसे पुरुषों 
आर खियों सें उत्तेजना फेलती है, वैसी ही कमंचारी- 
चींटियों में भी यह उत्तेजना फेल जाती है और उस 
समय सब काम बन्द हो जाते हैं .। पुरुप और खिया 
सब एक ही साथ नहीं निकल जातां । ऐसे अवसरों पर 
विभिन्न आवास - स्थानों की चींटियाँ बहुत बड़ी संख्या 
में खुली हवा में जमा होती हैं और इस समय उनकी 
आपस की शत्रुता मिट जाती हे । गर्भवती होने के 
पश्चात्‌ इनके पंख गिर जाते हें ! और ये नवीन 
आवास-स्थान बनाती हें । कभी-कभी अन्य ख्रियों की 
सहायता से ही ऐसे नवीन स्थान बनते हें । इन अवसरों 
पर ऐसा भी हांता है कि एक रानी कई पुरुषों द्वारा 
गर्भवती होती है । 

इनमें एक अत्यन्त विचित्र बात यह पाई जाती है किं 
ये अपने अंडो से ही अपना और अपने बच्चों का पालन 
करतो हैं, अर्थात्‌ कुछ अंडों से बच्चे पैदा होते हैं और बचे 
हुए अंडों को खाने के काम में लाया जाता है । इसके वाद 
जब वच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे कर्मचारियों कें रूप 
अपने - अपने विभिन्न कामों में लग जाते हैं । जब 
रानियाँ मिलकर एक समाज बनाती हैं तो पहले तो वे 
बड़ी शान्ति से जीवन व्यतीत करता हैं ; परन्तु ज्य a 
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कर्मचारियों का जन्म होता है, त्यॉ-त्यो उनमें आपस में 
लडाई होने लगती है, एवम्‌ अन्त तक एक को छोइकर 
सब रानियां आपस में लड़कर मर जाती हें । ऐसा भी 
होता है कि जब बाहर की परिस्थिति अनुकूल नहीं 
मालूम पड़ता, तब कमंचारांगण एक रानी के सिवा 
सबको सार डालते हैं । 

एक जाति की चौंटियो में ऐसी ख्रिग्रा भी होतो 
हैं, जो अपने बच्चों का पालन नहीं कर पातीं । ऐसी 
असहाय रानियाँ दूसरी जाति की रानियों के पास 
अपने वक्षा का पालने के लिए रख देती हें। कभी- 
कभी जव अपने समाज की रानी मर जाती है तो 

ऐसी असहाय रानियों को अपने समाज 

में ले आते हैं और इस प्रकार एक नवीन समाज का 
संगठन डोता हे । कुछ रानियाँ ऐसी भी होती हैं, जो 
दूसरों के आावास-स्थान में घुस पडती हें, उनके सव 
पणं .वयस्क निवासियों को मार डालती हैं, और बच्चों 
का पालन करके उनको कमचारी बना लेती हें । 
विशेष परिस्थितियों में कमचारो-चींडियाँ भी अंडे 
देती हैं । 

एक प्रकार की चाँटियाँ होती हैं, जो पत्तों के दोने 
बनाकर उनमें रहा करतो हैं । ऐसे दोने बनाने के 
समथ ये चींटियाँ अपने बच्चो को भी पत्तों के जोइने 
में लगा देती हैं, मानो ये बच्चे उनके एक प्रकार के 
दोने बनाने के सामान हैं । यदि दो पत्तों के बीच का 
अन्तर बहुत अधिक हुआ और एक चींटी उन दो 
पत्तों को न पा सकी तो कभी-कभी आठ-आठ चौंशियों 
एक दसरी की कमर को मँह से पकड लेतो हैं और 
इस प्रकार की एक ज्ंजीर-सी बनाकर उन दांनों पत्ता 
को मिलाती हें । 

कुछ चींटियाँ तो अकेले अन्न-संग्रह के लिए घूमा 
करतो हैं, और कुछ समूह वनाकर भाजन-सामग्री का 
संग्रह करती हैं । इस समूह में घूमनेवाली जाति को 
चींटियाँ कभी-कभी तो छोटे और बड़े चूहों का भी 
मार डालती हैं, और उनके टुकड़े - टुकड़ करके 
मांस अपने वास-स्थान में ले जाती हें । इस जाति 
को चीटियों में एक ही वास-स्थान की रहनेवाली एक 
दूसरे को भोजन-सामग्री से सहायता करती दें । यह 


कमचा 


झोजन-सामग्री चौंटियाँ अपने मुख द्वारा एक से दूसरी 
को पहुँचाती हें । इनके दो प्रकार के पेट होते हें । पहले पेट 
से ये दूसरे को आहार पहुँचा सकती हैं, मानो यह पंजी 
रखने की थैली है दूसरे पेट की थैली मे. आहार 
पहुँच जाने पर ये उसे वाहर नहीं निकाल . सकतीं । 
मानो यह थैली उनकी व्यक्तिगत है। कोई चौंटी 
भूखी होने पर, अपने साथी से, जो पृण रूप से तृ 
हैं, अर्थात्‌. जिसके पास काफ़ी परिमाण में खाद्य- 
सामग्रों है, उससे भोजन माँगती हैं, और इस प्रकार 
माँगने पर वह चींटी तत्छण ही अपने साथी को भोजन 
दे देती है । माँगते समथ वह चोंटी अपने साथी के 
शरीर पर एवम्‌ उसके मस्तक के पाश्व पर अपने 
सामने के पेरों एवम्‌ अपनी सूड से आघात करती 
है और मेंह से मुंह चाटती हे । एक पृण तृत चॉटी 
कई बार कई चींटियों को आहार दे सकती हे । 

चॉटियो की कुछ जातिया हूँ, जो दासों से काम 
लेती हैं ये जातियाँ भोजन-सामग्री के लिए अपने 
दासों पर ही प॒णंतया निभर करती हें । बच्चों को 
खिलाते समय तरल भोजन पदाथ मह से उगलती हें 
और यह बच्चों के मुँह में जाकर गिरता है । जिस 
जाति के बच्चों के जबड़े होते हैं. उन्हें सूतक कोडे 
आदि भी भोजन को दिये जाते हैं । 

विभिन्न आवास-स्थानों की चींटियो में प्रायः 
शत्रता रहती हे । एक जाति की चौंटियाँ हाने पर भा, 
आवास-स्थान भिन्न होने के कारण इनमें भी परस्पर 
श्रता रहती है । एक स्थान को चौंटियाँ दूसरे स्थान 
की चींटियों को आहार-सामग्रों, बच्च एवम्‌ उनका 
गायं चुरा लेती हें । कभी-कभी बाक़ायदा संगठित 
रूप से बलपूर्वक उन्हें लूट लेती ह । ऐसे अवसरों पर 
चींटियाँ चोरी से, आक्रमण के राक अवसर का 
समने के लिए, अपने साथियों का पहले से 
सेजती हैं । कर ह 

दूसरे आवास-स्थानों से जा अंडे एवम्‌ य उठा 
लाये जाते हैं, उनमें से कुछ तो खा लिये जाते हैं और 
कुछ दास बनाये जाते हैं। लेकिन चौंटियों के दास 
मनुष्यों के दासों की तरह नहा होते । चींटियों के 
दासों के काम तो भिन्न होते हैं ; परन्तु और बातों 
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में इनसें तथा अन्य चींटियों में कोई अन्तर नहीं 
होता । 
एक ही वास-स्थान की रहनेवाली चींटियों में एक 
विशेष प्रकार की गंध होती है । इसी गंध से एक 
वास-स्थान को चौंटियाँ एक दूसरी को पहचान लेती 
ह । यदि एक वास-स्थान की चौंटो किसी दसरे स्थान 
में चली जाय तो चहाँ की चौंटियाँ गंध से यह पहचान 
लेती हैं कि वह चौंटी उनके दल की नहीं है, तत्र वे 
उसे या तो मार डालती हैं या भगा देतो हे । चौटियो के 
प्रत्येक आवास-स्थान के पवेश-द्वार में पहरेदार रहते 
हैं; ये पहरेदार अन्य दलों की चींटियो को अपने 
यहाँ नहीं आने देते । यि किसी आवास-स्थान की 
चोटी महीनों अथवा वर्षों की अनुपस्थिति के वाद 
वापस चात हे तो भी उसके साथी उसे पहचान लेते 
हैं । यदि कदाचित्‌ वे इसे नहीं पहचान पाते तो यह 
समभझना उचित होगा कि उसके शरीर में वह विशेष 
गंध नहीं रह गई । 
एक वास-स्थान की चौंटियां दूसरे स्थान पर जाकर 
एक नवीन साम्राज्य अथवा राष्ट्र का संगठन करती हैं । 
बहुत खोज करने के बाद यह ज्ञात हुआ है कि एक 
वास-स्थान से निकलकर आसपास सोलह सौ ग्रलग- 
अलग वास-स्थान अर्थात्‌ अलग-अलग राष्ट्र पाये गये 
हैं और ये सत्र एक दूसरे के साथ सम्बन्धित थे । इस 
यकार कई लाख अथवा करोड चौंटियाँ एक दूसरे के 
पड़ास अपने-अपने राष्ट्र अथवा दल में रहती हैं । इन 
पड़ोस क दलों म प्रायः मित्रता रहती है ; परन्तु यह 
मित्रता थोडे ही दिनों मे शत्रता के रूप में बदल 
सकती है । चीटियों का एक दल अथवा राष्ट्र दसरे 
दल के आवास-स्थान पर वलपचंक अपना दखल 
कर लेता है । इस प्रकार कभी-कभी बहुत दिनों को 
शत्रुता भी मित्रता में परिवर्तित हो जाती हे | यदि 
दो दलों में महीनों तक युद्ध चलता रहा और एक 
दूसरं को परास्त न कर पाया तो इन दलों में शत्रुता 
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का अन्त हो जाता है और कभी-कभी मित्रता भी हो 
जाती है । 

एक वास - स्थान से दूसरे वास - स्थान को जाते 
समय चींटियाँ अपने अंडों-बच्चों को लिये हुए एक 
जलूस को तरह निकल पड़ती हं । 

जेसे चींटियों के दल एक दूसरे से लड़ा करते हैं, 
वैसे ही ये एक दूसरे से खेला भी करते हैं। ऐसा 
मालूम पड़ता है, मानो एक दल दूसरे के साथ युद्ध 
कर रहा है; परन्तु यह युद्ध नही, वरन्‌ उनका एक 
प्रकार का खेल हे । ( क्रमशः ) 
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वाल-मनोरंजन 


बालकों से 


श्रीजगदीश भटनागर 'मतवाला' 


हुखी देश की आन बालक तुम्हीं हो, न भूलो कभी भूलकर भूमि भारत, 
गिरे वक्त की शान बालक तुम्हीं हो, अकर्मण्यता से न होने दो ग्रारत, 
रारीदी के अरमान भी तो तुम्हीं हो, फटकने न दो पास अपने निराशा, 
अहो राष्ट्र के प्राण बालक तुम्हीं हो, जयति हिन्द; हिन्दी कहो सब स - आशा, 
तुम्हीं पर नज़र देश भर की लगी है। इसी नीति में जीत सम्मुख खडी है। 
ः सिखो राज्यभाषा, पॅ हिन्दी न भूलो, 
चे 
बनो वीर बालक शिवा वीर ऐसे, कभी सभ्यता पश्चिमी पे न फूलो, 
बनो शेर-नर 'शेर - पंजाब? जैसे, सदाचार का जो सहारा रहेगा, 

° दे मे न तो दूना' चमकता सितारा रहेगा, 
"तिलकः देवता से पढ़ो ज्ञान - गीता, लो दना ह ती 
गहो दास 'मोहन' से शिक्षा पुनीता. भई आ त न्य हे 

हमारी तो तक़दीर सोकर जगी है । तुम्हीं पर नज़र देश भर को लगी है ॥ 
x x > ; 
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ताते की बदहजमी 


कुमार बुद्धि मद 


(१) 

बात यह है कि पहलेपहल बिट्टी ने तोता 
पाला | तीसरी मंजिल से चिड़ीमार को आवाज 
देते-देते गला बैठ ग़या। उतने ढेर के ढेर विल- 
चिलति पींजड़े में से एक तोता छाँटने के लिए कम 
से कम आध दजन आदमियां ने अपने दिमाग खरचं 
कर डाले और राम की दुआ से तोता मिला 
भी एक ही। 

फरमाइश हुई, पींजड़े की ! एक मतबे नौकर जाकर 
बटेर का काबुक ल आया और दुबारा तीतर का 
पींजड़ा। मालूम नहीं, वेचारा तोते क नाम से घबरा 
गया था या बिट्टी के हुक्म से। पर आखिर में मार 
खा चुकने के वाद्‌ ही वह सुन्दर-सा लोहे का पॉजड़ा 
ला सका । 

वस जनाब, अब होने लगी तोतेराम की 
खातिरदारी । जो जरा खयाल हुआ कि लोहे का 
पींजड़ा सख्त है तो रात को बिट्टी ने चुपके से 
अम्मा की नई रजाई फाड़ दी । उन्होंने जो 
धूप में डालते वक्त देखा, तो रज़ाई में संघ लगी 


हुई । अब क्या कहने हैं, सुन्द्र-सुन्द्र नामों - 


से हम लोग पुकारे जाने लगे | जब पींजड़े पर नज़र 
पड़ी, तो अम्मा ने देखा कि ठाट से रजाई पर पंख 
फुलाये वैठे हैं तोतेराम । 

ताता तो था ज्यादा से ज्यादा एक महीने का, 
यानी अभी पूरे तौर से पंख भी नहीं ठीक हुए थे, 
पर बिद्री को तोता पालने का फल तत्काल मिलना 
चाद्विए। तोता तो वह दै जो खूब, पढ़े, पैरों में 
पेजनिया पहनकर ठुमुक-ठुसुक नाचे और बिट्टी को 
देखकर सलाम करे; अगर ऐसा न करें तो बह 
तोता ही क्या ? बला से वद्द एक महीने का है, बला 
से वह चारा नहीं खा पाता । 


तो भाई, सब लोगों ने अपनी-अपनी राय 
जाहिर की। 

महाशय सुन्नू बोले-'तोते को हरा मिर्चा 
खिलाया जाय, तो वह खूब बोले ओर मैं उसे 
सस्कृत पढ़ाऊ।. 

लेकिन बिट्टी की राय इसके खिलाफ थी । जमाना 
अब आगे बढ़ चुका है, तोता क्यों न झप-टू-डेट हो 
अँगरेज्जी पढ़े । । 

ओर सबसे बड़ी वात तो मेरी थी कि तोता 
संगीतज्ञ हो। आज ही से 'सा-रे-ग-म' शुरू करा 
दिया जाय । । 

दूसरे दिन दौरे पर से दाऊजी लोटे | सुबह खाट 
पर बैठे चाय पी रहे थे कि बस उनके सामने तोता 
पेश हुआ । 

'भई वाह, रानी बेटी तूने यह तोता तो बड़ा 
सुन्दर लिया है ।' 

और तभी, उचकते हुए जो मुन्नू आये तो कहने 
लगे, दाऊजी इसे संस्कृत पढ़ायेंगे । 

“हिश' नाक सिकोड़कर विट्टी ने कहा । ' यह क्या 
तुम्हारी तरह लम्बी चुटियावाला विद्यार्थी होगा। 
में इसे अंगरेजी पढ़ाऊँगी। 
और अब दाऊजी पुच-पुच करके चुटकी बजाकर 
तोते से वार्तालाप कर रहे थे । तोता एक ही था, जो 
इस भीड़-भड़के में, एकाएक चीख उठा । 

“झओोहो' इसे भूख लगी होगी । सहसा बिट्टी को 
याद आई--अरे जा रे भगतुआ कोई फल तो ले आ। 

हाँ हाँ, एक सेब ले आओ ।'-- दाऊजी ने कहा 
और अपनी 'डिबिया से नास निकालकर सड़क 
सड़ाक सूंधने लगे । 

भगतू दौड़े सेब लाने। इधर हम लोगों की बाते 
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चलने लगीं । जब सेब आ गया तो पींजड़े में 
तोतेरामजी लगे उससे गेंद की तरह खेलने । 
'दाऊज्ी चाकू से काट दिया जाय, आपने बेचारे 
के आगे ससूचा ही छोड़ दिया /--बिट्टी ने कहा । 
सुन्न बोल उठे--'बाह, इस तरह उसकी कुछ 
कसरत ही हो जायगी क्‍यों दाऊजी ? आप ही तो 
कहते थे, थोड़ा व्यायाम सबके लिए आवश्यक है ।' 
मैंने भी वात टीक समभी। कह दिया, हाँ और 
क्था । फिर इन्हें जंगल में कोन फल काटकर देता 


बिट्टी ने बात काट दी--'तो यह जंगली है क्या?” 
हो भूल गया, अब तो सभ्य हो गया है।' 
मैंने अपनी ग़लठी मंजर कर ली । 


> 


अब दाऊजी ने पूछा--'क्यों रे भगतुआ, कितने 


का सिला सेब? 

एक आने का दाऊजी'--बड़े सभ्य ढंग से सबको 
ठेलकर सामने आकर भगतू ने कहा | 

एक चार और सुँघनी सूंघकर, खड़े होकर 
दाऊजी अब कह रहे थे-'इसे रोज़ एक सेब दिया 
करो रानी वेटी ।' 

(२) 

इस बीच में बिट्टी का तोता काफ़ी मशहर हो गया 
था! जो कोई भी बाहर से आता-जाता, उसके लिए 
अनिवाय था कि तोते का मुआयना करे। 

अब तोता बोलने भी लगा था और पढ्ने भी । 
संस्कृत, अँगरेजी और संगीत को एक कोने में रख- 
कर वही सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, “पढ़ो पट्टे 
सीताराम! । 

तोते के लिए रोज एक सेब आता था। दूध, मिच, 
चावल, दाल, अंगूर, याने चाट तक। बिट्टी तो जो 
कुछ पाती, उसमें से पहले तोते का हिस्सा लगाती । 
` लेकिन एक रोज़ जैसे विपत्ति का पहाड़ फट 
पड़ा । एकाएक तोतेराम गुमशुम होकर बैठ रहे, न 
खाना, न बोलना, न हिलना । 


विट्टी की तो आँखें डबडंबा आई । मुन्नु फ़ौरन 
दाऊजी के पास दौड़ गये । 'तोता बीमार है !! सारे 
मकान, टोले - मुहल्ले में ख़बर फैल गई “तोता 
बीमार है !! 

विट्टी कहती आखिर बीमार क्यों न हो; 
क्योंकि बरसात का जमाना है। आदमियों की तरह 
तोते की भी तो खाना पचानेवाली आग धीमी 
पड़ जाती है। 

मुन्नू कहते--बार-बार मना किया इतना ज्यादा 
खाना न दो। आजकल हैज़े का रबइया कहीं कुछ 
हो जाय तो ! 

और तब भगतू अपनी राय ज़ाहिर करते 
कि 'विट्टी महाबीर का प्रसाद मान दो, तोता अच्छा 
हो जाय 1 

एक और बिट्टी की सहेली आई थी । नाक में 
रूमाल लगाकर कहने लगी--'इसे पीने के लिए 
पोटाश का पानी दो ।' 

मेरे भी दिल में एक बात उठी । सोचा--अपनी 
राय जाहिर करूँ । मैंने कहा--मेरे खयाल में इसे 
हजे का टीका लगवा दिया जाय। 

अब सबसे बड़ी बात थी अस्मा की! तोते ने 
उनकी रजाई फड़वाई, घर में हरदम भीड़ लगी 
रहती है, खाना बनाने में बिट्टी मदद नहीं देती । 
गारा बर्दाश्त के बाहर हुआ। उठाकर हाथ में चैला ल 
गर्जती हुई चलीं । वह कहो कि रास्ते में दाऊजी से 
हो गई मुठभेड़, इससे हम लोग बच गये । 

उन्होंने कहा--बस, तुमने इन लड़कों को सिर 
चढ़ा रक्‍्ख। है । जब देखो तब तोता-तोता । 

“हो होगा भी! 'बच्चे ह कहकर बड़ी देर में 
दाऊजी उन्हें सममाकर शान्त कर सके । 

शाम हो गई थी । तोता अभी अच्छी तरह से 
खाना-पीना नहीं खा रहा था। मालूम नहीं क्या 
बात हो गई थी। 
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उधर अम्मा के खफ़ा होने से हम लोग डर-डरकर 
तीमारदारी में लगे हुए थे 

पोटाश का पानी और संजीवन चूण दिया जा 
चुका थाः आधी वू द अमृत-धारा भी । 

अच शास को उसे कुछ पथ्य देना था । बिट्टी ने 
भगतू को भेजा कि दो पैसे का पपीता ले आओ | 
पथ्य के साथ-साथ वह पेट की सफ़ाई भी 
करेगा । 

*बाक़ई पपीते की तारीफ़ तो. हमने भी सुनी है। 
वह पेट साफ़ करन की तो अक्सीर दवा है। 
सेने कहा । 

रहाल पपीता आया । सुग्गे को दिय गया, 

पर उसन यु ह स छुआ तक नहीं । झुन्नू की राय हुई 

कि वच्चां और जानवरों की बुद्धि एक-सी होती है। 

दवा कहीं राजी से खिलाने की राह देखनी चाहिए । 

तब बिट्टो ने तोते को पींजड़े से निकालकर उसके 
संह में पपीता ठसना शुरू किया । 

तोते का दिल धड़क रहा था, वदन काँप रहा 
था डरके मारे । बिट्टी ने उसके पेट के पास अपना 
कान लगाकर आवाज़ सुनी । फिर कहा--'ओहो, 
इसके तो वडी जबरदस्त बद्हज्मी हो गई है । कुछ- 
कुछ बुखार भी है। 
नी कहा--'अब इसे चुपचाप लिटा दो। बोलो 

र 


तब मुन्न से मालूम हुआ कि बिट्टी बड़ी रात 


माधुरी 
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eS अ 
तक आग पर रुई के फाहे रखकर तोते का पेट 
सकती रहा । 
(३.) 

दूसरे दिन सुबह जब हम गये ता मालूम हुआ 
कि तोतेराम इस असार संसार से कूच कर गय । 
मुन्तू और बिट्टी ख़ब रोये-चिल्लाये । फोटोग्राफर को 
बुलाकर तोते की एक तसबीर ली गई । अब 
दाऊजी के साथ मोटर में बेठकर उसे गोमती 
में प्रवाह करने ले जाया गया है । 

भाई मुझे भी बड़ा दुःख हुआ, कया किया जाय | 
धीरे-धीरे ऊपर गया, देखा, पींजड़ा सून! पड़ा है । 

पास के कमरे में कुछ खटक हुई। में समभा, 
विल्ली है । चुपके से दरवाज़ा खोलकर अन्दर गया 
तो भगतू महाशय थे। जल्दी-जल्दी तोते के लिए 
मेंगाये हुए सेब ओर पपीते पर बड़ी तेजी से सुं ह 
चलाते हुए, मुझे देखकर चोंके और डरे। 

: मैने कद्दा--शावाश' और पास के ऊंचे आले पर 
रक्खा दूध का ग्लास भी उठाकर भगतू को 
दे दिया । 

भगतूराम दूध पीकर, अपनी फटी क्रमीज़ से 
मुँह पोछते हुए वोले--“अम्मा क्‍या कहेंगी १” 

मोटर का हाने सुनकर मैंने कहा--बिल्ली | तब 
नीचे दोड़कर मुन्नू तथा बिट्टी के पास पहुँचा । 
हमदर्दी भी तो आखिर दिखानी थो ! 
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रोग )--लेखक और प्रकाशक डा० बाबा सी० सी० 
सरकार एपू० एम्‌० बी०, प्रोफ़ेसर, होमियोपैथिक 
मेडिकल कालेज, लखनऊ । साधारण संस्करण २॥), 
सजिल्द्‌ ३); प्रश्व-संख्या प्रायः ४५० | छपाई-सफ़ाई 
साधारण अच्छी । डा० सी० सी० सरकार, होमियो- 
पैथिक-चारुचिकित्सा-कार्यालय, यदुनाथ सान्याल 
रोड, लखनऊ को लिखने पर मिलेगी । 

आज होमियोपैथिक चिकित्सा का संसार भर 
में प्रचलन हे । घरेलू चिकित्सा के रूप से इसी का 
घर-घर प्रवेश हे . यों बाज़ार में भी इसने अन्य 
चिकित्साओं की तरह अपनी जड़ जमा ली है । 
इसके बड़े-बड़े डाक्टर हो रहे हैं । उनकी <:घशक्ति 
सुप्रतिष्ठित मानी जाती है । उनकी सभा-समितियाँ 
होती हे गैर आस में वे अपने विचारों का आदान- 
प्रदान करते हैं। यह चिकित्सा संसार क अपर 
भागों में दी नहीं. भारत में भी पूर्ण रूप से प्रति- 
छित हो गई हे। यहाँ की प्राइशिक भाषाओं में 
इसके अनेकानेक अनुवाद निकल चुके हैं । हिन्द 
में भी कुछ प्रकाशित - अप्रकाशित अनुबाद हें, 


अनुवादकों में मेरे 

मित्र भी हैं । 
डा० सरकार से, लखनऊ रहते समय, इस विषय 
पर मेरी बातचीत हुई । उनके एतद्विषयक सूक्ष्म 
बोध से खिंचकर उनका अचुवाद-कार्य देखने के 
लिए में उनके यहाँ गया, और उनके परिश्रम और 
मनन का निरीक्षण कर प्रभावित हुआ । उन्होंने 
अन्यान्य अनुवादो में जो रालतियाँ दिखाई, वे सही 
मालूम दीं | पुनः हिन्दी - भाषी प्रान्तों मं होमियो- 
पैथिक चिकित्सा की कमी पर उनकी आवेशभरी 
बातचीत मेरी आँखों में उनकी दक्षता, लगन. प्रेम 
और शक्ति का चित्र खींच रही थी | निःसन्देह उन्हे 
अपने विषय का ऊँचा अध्ययन और अनुभव है । 
इस चिकित्सा पर डा० सरकार की यह दूसरी 
पुस्तक है । पहली पुस्तक. इस चिकित्सां का पहला 
भाग ज्वर पर है। उसकी हिन्दी और अँगरेडी 
के पत्रों ने मुक्तकरठ से प्रशंसा की. है। आपकी 
दूसरी पुस्तक भी थथेष्ट प्रशंसित हुई है । इस 
पुस्तक क पाँच भाग आप निकालंगो। एक यह 


“प्रकाशित है, दूसरा छप रहा है। 
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आपकी पुस्तक केबल अनुवाद नहीं। इसमें आप- * 


का अपना चेज्ञानिक निरूपण है, जिससे साधारण 
से साधारण पढ़े-लिखे लोग और देवियाँ अच्छी तरह 
अपने रोग को समझकर इलाज कर सकें, उनका 
ज्ञान भी वृद्धि प्राप्त करे । केवल रोग और लक्षण ही 
नहीं लिखे गये. उनके स्वरूप का वैज्ञानिक निर्णय 
सी किया गया है, और उसी उपाय से विधान 
वतलाया गया है। इसमें डा” सरकार का अनुभव 
आर मननशीलता ही प्रधान है । मैंने डा० सरकार 


के पास पुस्तक के खरीदारों के पत्र भी देखे, जिनमें 


भषको ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और 
लिखा है कि ऐसी पुस्तक के लिए वे आपके कृतज्ञ 
हैं । उन्होंने हिन्दी की इस विषय की पुस्तकां की 
निन्दा भी की है । में समकता हूँ, जहाँ अधिक व्यय 
करके भी लोग अधूरा इलाज पाते हैं, वहाँ डा० 
सरकार के विधान अवश्य ही आहत होने चाहिए । 
इससे अथ ओर स्वास्थ्य दोनों का कल्याण हे। 
डा० सरकार को किताब उनके सूक्ष्म विवेचन और 
निरूपणा से कितने अधिक महत्त्व की है, यह मैं 
इतने से शब्दों में नहीं कह सकता । हिन्दी-भाषी 
सर्वसाधारण इसे मेंगाकर, सत्य की परीक्षा कर 
अत्यधिक उपकृत होंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है । 
उनकी आधुनिक संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य 
और अथ वृद्धि भ्राप्त करे, में हृदय के हृदय से चाहता 
हूँ। देवियाँ अवश्य इस पुस्तक से लाम उठाये । 


'सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
x x x 


ला-सजहच--देहाती-भाषा में विख्यात कविता- 
संग्रह 'चकल्लस' के कवि पं० बलभद्र दीक्षित 'पढ़ीस’ 
यों तो करीब छः साल से हिन्दी-साहित्यिकों से 
कहानी-कार के रूप में परिचित हैं, पर इस बार 
“पटना पव्लिशस रामचन्द्र त्रिवेदी” ने उक्त कहानी- 


माधुरी 
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संग्रह से उन्हें और पास ला दिया । इसमें पढ़ी सजी 
की सात कहानियाँ हैं । ला-मजहब, सन्निपात, 


पाँखी, कख ग घः ढाई अच्छर, चिन्तादास की 
च) 
गोली और साथी । 


'कहानी' शब्द से जिस काव्य-साहित्य का ज्ञान 
होता है, वह उलमे और सुलमे मस्तिष्क की परवा 
न करके सुगन्ध की तरह उसमें सीधे उतर जानेबाली 
चीज़ है। कहानी की पोशाक पहनाकर चाहे जो 
आप पेश करें, वह कहानी न हो जायगा, उसे 
पहचानने में देर न लगेगी । कहानी का आधार 
इतिवस्तु, प्राण, अभिव्यञ्जना और प्राकृतिकता 
शरीर एवं सुरुचि स्फूति हे । किसी भी संदेश को 
जोर देकर कहने से बह फूट जाती है। मेरे इसी 
लक्ष्य से १, ३, ४ और ७ बीं कहानी, कहानी की 
लाशें भर हैं। अब यह दूसरी वात है कि उनकी 
गठन, लम्बाई, चोड़ाई या भाषा भर लेकर लड़ाई 
की जाय । ला-मज़हब' को कहानी मानने पर 
व्यंग्य, कटाक्ष, धरपकड, प्रधान आलोचना-शाख्न का 
अन्त हो जायगा । 'पाँखी' और “साथी” दूर 
तक घसीटे गये हैं । 'ढाई अच्छर' में उठते हुए मनो- 
विज्ञानपूर्ण कद्दानी-सौष्ठच को परिस्थितिबश विक- 
सित न कर मिला । हाँ, यह छोटी-सी “थीसिस' 
बन गई है। 'क ख ग छः में दो तिहाई पाश्वं- 
चित्र सजाये गये हैं, जिन्हें ठेलकर कहानी दूँढ 
निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। पाशव-चित्रण 
थोड़ा ओर आवश्यकता भर को चाहिए । कमरे में तर" 
ऊपर जैसे मेज ही गरी हों, वैसे ही इसमें तमाम 
पाश्व-चित्र भर दिये गये हैं । 


यह सब देखकर -अन्दाज्ञा लगाया जा सकता है. 


किं अगर पढ़ीसजी चाहें तो चे ज़रूर कहानी बहुत 
अच्छी लिख सकते हें । उदाहरण में में 'सन्निपात' 
और 'चिन्तादास की गोली' को प्रेश कर सकता हैँ | 
“सन्निपात में कहानी का प्राण, जिसे मैंने अभि" 
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व्यञ्जना माना है, जो कौतूहल के रूप में मिलता दै, 
भरा पड़ा है। कितनी बड़ी कथा डेढ़ पन्ने में लेखक 
भर सका है! ऊपर से 'भाषा' ओर 'प्रवाह' की 
बरसात कहानी को अवश्य कहानी-कला के गुणों का 
सन्निपात ( सम्मिश्रण ) चना रही है। बिलकुल ठीक 
तरीक्के से दूसरी कहानी चिन्तादास की गोली! भी 
बैठती है। 

कचि बनकर जिसने विश्‍्व-ग्राङ्गण के सडे-गले 
कोने देखे हैं, जिसे उनमें अपने-बिराने को भुला 
देनेवाली सत्य अनुभूति प्राप्त हो सकी है, वह 
लेखक बनकर उसे इतनी सफलता से व्यक्त कर पाता 
हे कि प्रकृत सत्य खड़ा मुँ ताका करे | देखिए 

पन्नू चीसार है, पागल हो गया है, उसकी खी 
सुररी का चित्रण । 

* लेकिन उसका यौवन उस फूल की तरह हो 
रहा था, जिसके दरख्त पर खाद्‌-पानी की कमी से 
अधिक तुषार की मार पड़ी होती है.। वह गद्राई 
नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक घक्कों से फूल पटक 
ओर ठिठराकर रह गई थी। %% अब बच्चों के 
धक्के-मुक्तों से अलहदा रहना जरूरी था।” 

-ण्ला-मजहव, पृष्ठ १५ 
पन्नू बक रहे हैं-- 

“जब मरना बिलकुल आदमी के बस की बात है 
तो वह अभी क्यों मरे ? मेरी मा की चक्की पीसने 
में मदद क्यों न करे |” 

“ज़िन्दगी काम करते-करते मर जाने को मिलती 
है। हॉ, में अपनी मुरगी से प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन 
सन्तुष्ट तो हूँ ही ।” 

--ल्ा-मज़हब, पु १४ 


जैसे पन्न का सन्निपात है, वैसे ही चिन्तादास . 


की चिन्ता और गोली की खूब गोल कल्पना | 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


उपहसित और पद्पीड़ित समाज के जीवां की 
कल्पना का प्रतीक भी मिट जाता है। चिन्तादास 
प्रेमिका को सोचते-सोचते उसका स्थान शून्य में 

मिला लेते हें । पढ़ीस ने लिखा है-- 

“ब्रह्मचारी चिन्तादास का खी-प्रेम भलेमानसों 
का सा--जहाँ एक आदमी किसी खरी के लिए मरा- 
जिया करता है-न था, उन्हे एक ऐसी चीज़ चाहिए 
थी, जिसे वे अपनी बीवी ( गोली) समभकर 
प्यार करते ।” 

अभाव का कितना सुन्दर चित्रण है, मानो अब 
कल्पना भी थक गई। इस कहानी में, जैसा कि 
पढ़ीसजी ने लिखा दै, वस्तुतः उनका मनोविज्ञान 
एक खास उनकी चीज है। वॉ 

कहीं-कहीं का वाक्य-विन्यास वहुत सुन्दर है । 
चिन्तादास क्रो बहकाकर एक ठाकुर अपनी प्रेमिका 
के लिए, उसे उनकी प्रेमिका बनाकर, उपहार में 
फल ले जाया करता है। लेखक ने लिखा है-- 

“मैंने जरूरत से ज्यादा समझदार वनकर उत्तर 
दिया--“मुमसे यह भी तो छिपा नहीं कि तुम्हीं ने इस 
भोले जीव से अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। 
तुम्हीं ने तो इसे इस तरह फासा है, अपने को किसी 
गौर जगह फॅसाने के लिए ।” 

ठाकुर मेंपा । । 

मैंने फिर कहा--“ये खिरनो, फालसे, आम, 
खरवूजे कहाँ से आते हैं? और में यह भी जानता 
हूँ कि कौन किसे कया देता है, और फिर कोन किसे 
( कैसे ) ।” 

कहने का मतलब यह कि इन कहानियां की ज्यादा 
खबसूरती पुस्तक देखने पर ही मालूम होगी। 

इन्द्रदत्त शार्मा साहित्य-शास्त्री 
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“आ....हाँ, आहा, आ....हाँ ।! 


बिपिन ने सुना और गौर से सुना । 

“आहां, आहां) आहा, आ....हाँ, आ....हाँ, आ....” 

प्रत्येक खाँसी की ध्वनि उसके हृदय में घन को-सी 
चाट मारने लगो । पास-पन्ने जो कुछ था सव बेकारी 
का भट हो चुका था | किसी तरह वतन वरोरह बेचकर 
डाक्टर की फ़ीस चुकाई, पर अब परणंतः शारीरिक जाँच 
च दवादारू के लिए रुपया कहाँ से आवे ? विना जाँच 
के रोग का निदान कैसे होगा उसने बहुत सोचा, 
पर उसे रुपया मिलने का कोई उपाय न सका । अन्त 
में वह अशान्त हो बड्बड़ा उठा--प्रेमा ! दुःख की 
साथिन, तुझे इस बीमारी से न बचा सकंगा । 

रुपया-पैसा चाहे न था, पर एक सच्चा साथी तो 
था, जिससे वह अपना दुःख-सुख कह लेता था । जिस 
दिन से यह उसके प्ले पड़ी, वह उसे कभी सुख न दे 
सका | खाना पकाना, कपड़े धोना, वर्तन मलना, 


परिवर्तन 


श्रीआानन्दुलाल साह गंगोला 


झाड़, देना, यही उसका आज तक का जीवन रहा। 
अपनी हमजोलियों के ठाटबाट देख क्या उसका भन 
रागरंग और पहनने-ओढ़ने को न होता होगा? न 
मालूम बेचारी अपने नन्हें से हृदय में क्या-क्या साध, 
क्या-क्या इच्छा दवाये रहती होगी । पर उसने कभी 
अपना दिल न खोला । उसके सामने वह सदा हँसती रहती 
और इँसाने की. कोशिश करती । जब वह निराश रहता 
तो वह उसे उत्साहित करती । आह ! जब चे एक दूसरे 
को पहचानने लग शये थे, अचानक यह विपत्ति कहाँ से 
इट पड़ी १ उसे एक के बाद एक सारी बीती बातें याद 
हो आई। उसका मन विकल हो उठा। इतने में किसी 
ने पुकारा--“बिपिन बाबू हैं १ 

'कौन ? विपिन ने बाहर निकलकर कहा--ओ हो: 
सेठजी ! आइए, आइए...” 


कया करे आकर ? सेठ ने तमतमाकर कहा 
“आज का वादा था, लाओ किराया । 


. ३४० 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाद्रपद, २१६ ] 


टा, 


जी! मैं इधर बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी खी 
बीमार है । इसके अलावा मिल में हडताल हो जाने 
से तीन-चार महीने से सिलसिला भी छूट गया है । 
थोड़े दिन और सत्र....! 

सत्र की भो कोई हद होती हे । तीन महीने का 
किराया रुका पड़ा है; रोज़ टालमरोल किया करते हो ।' 

“गरगर सेरे पास रुपया होता तो भला में आपको 
क्यों परेशान करता १ 

“तो सेरा सकान कोई लावारिसख़ाना तो है नहीं ।' 
सेठ ने खिइ़कर कद्दा--'उठा्रो अपना वोरा-विस्तरा, 
नहीं तो अभी बाहर फिकवा दृँगा ।' 

सेठजी !' विपिन गिइगिइाकर वोला--'दया 
कर ज़ोर से न बोलिए मेरो खी बीमार हे । उसके 
कानों सें आवाज़ जाने से....' 

सेठ से अब ज़ब्त न हो सका । वह रल्ञाकर 
बोला---अबे ! मुझे क़ायदा सिखाता है। पाजी 
कहीं का... 

“बस ! ज़वान संभालकर वोलिए ।--विपिन 
उभरते हुए क्रोध को रोककर बोला---ग़रीब भी 
आदसी होते हैं ।' 

“एक तो चोरी, उस पर सीनाज्ञोरी । सेठ गुस्से से 
काँपने लगा । कुछ सोचने के बाद बिपिन ने दढ़ता से 
कहा--एक हफ़्ते के अन्दर आपका मकान खाली 
हो जायगा और हिसाब भी चुकता कर दूँगा।' 

विपिन के उग्र रूप को देख सेठ को और कुछ कहने 
का साहस न हुआ और वह भुनभुनाते हुए चल दिया। 
बिपिन कमरे में ग्या थोडी देर मशीन की तरह टहलता 
रहा । फिर दवे-पाँव प्रेमा के कमरे की ओर चल दिया। 
प्रेमा आँख बन्द किये पड़ी थी । कल रात से उसे इस 
समय नोंद आई थो । उसका मन प्रफुल्लित हो उठा । 
वह निर्निमेष दृष्टि से उसे देखता रहा । एकाएक उसे 
शंका हुई--क्या यह सो रही है? या....। उसका 
कलेजा ज़ोर-ज्ञोर से धड़कने लगा । उस दिन उसकी 
मा भो तो इसी तरह हमेशा के लिए सो गई थी। 
तब क्या सब समाप्त हो चुका । उसने हृदय को 
मज़बूत कर धीरे से उसको नाक के सूराख़ों तक अपनी 
उंगली ले जाकर देखा | साँस चल रही थी । उसे धीरज 


माघुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


वँधा और अपनी दशा पर हँसी आने लगी । वह 
आहिस्ते से किवाड़े वन्द कर अपने कमरे में झा 
खिड़की से बाहर की ओर झाँकने लगा । मरना- 
जीना तो लगा हुआ है। जो पैदा हुआ है, उसका 
नाश होगा ही । किसी का चार दिन पहले, किसो 
का चार दिन पीछे । लेकिन दवादारू विना मौत--- 
आह ! कितने दुःख की बात है। दवादारू मौत को तो 
नहीं टाल सकती, फिर भी मन का भ्रम है। यह 
कहने को तो न रह जाय कि वह कुछ न कर पाया । 
यदि ऐसा हुआ तो यह वात उसके दिल में दर्द होकर 
रहेगी । उसे कुछ सूना--सूना-सा प्रतीत होने लगा 
और उसका हृदय एंठने-सा लगां। यदि एक सौ 
रुपया कहीं से मिल जाय तो सेठ का दिसाव 
भी चुकता हो और दवा-पानी का प्रवन्ध भी । पर 
उसका कौन अपना है, जो उसे इतनी रकम दे। 
उसने वहुत-से उपाय सोचे, ` पर आशाजनक कोई 
न जंचा । सोचते - सोचते उसकी आँखे चढ़ गई 
और सिर भन्ना उठा। घर से बाहर हो दुरवाज्ञा 
बंदकर वह सामने पाक में जा एक बंच पर बैठ गया । 
शहर बिजली की वत्तियों से जगमगा उठा था । नित्य 
की तरह सुन्दर साफ़-सुथरे कपड़ों से सुसज्जित नर- 
नारियों के कुरड आ-जा रहे थे । वह चुपचाप उन 

देखने लगा । उस खी की सारी कितनी क़ीमती 
होगी ¦ उस आदमी के हाथ में अँगूठी का नग भिजली 
के प्रकाश में केसा चमक रहा है £ उस दूकान की 


'झाल्मारो का एक कोना कितनी क्रोमती चीज़ों से भरा 


होगा ? इनमें से किसी की क़रीमत से उसका उद्धार 
हो सकता है । वह इसी सोच-विचार में था कि इतने 
में एक चमचमाती हुई कार पाक के समीप आकर 
रुकी और उसमें से एक अप-टू-डेट युवक एक सुन्द्री 
के साथ पाक के अन्दर दाखिल हुआ । बिपिन की 
आँखें चोंधिया गई । कितने सुखी और जीवन से 
ओतप्रोत हैं ये दोनों १.-.-उसकी प्रेमा क्या सुन्दरता 
में उस युवती से कस है? उसे यदि इतना ही सुख 
मिले और इसी वेप-भूषा में रक्‍खी जाय तो वह इससे 
हज़ार दर्जे अच्छी जेचेगी। इसके अलावा शायद उसे 
भले-बुरे का ज्ञान तथा जीवन की बारीकियों का इससे 
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कहीं ज़्यादा अनुभव होगा । ये अपने में मस्त रहने- 
वाळे लोग क्‍या जानें दुनिया के दुःख-ददं को । वह 
सन ही मन प्रेमा को सजाकर देखने लगा कि वह कैसी 
दिखाई देगी, यदि डसे उस युवती की तरह सजाया 
जाय । प्रेमा का उस अवस्था का पूरा चित्र खींच लेने 
के बाद उसने एक ठंडी साँस लो और सोचने लगा--- 
इस पृथ्वी में सभी चोज्ञें तो भरी पड़ी हैं। उनको 
भोगने का सबको बराबर हक़ है। फिर यह अंधेर 
क्यों £ ऐसा बेहूदा बटवारा क्यों ? कुछ लोगों को 
खा-खाकर अजीणं हो और करोड़ों को खाने के भी 
लाले पड । किसी के लिए ज़रा-सा नुक़्स हो जाने 
पर कपड़े पहनने के लायक़ न रह जायँ और किसी 
को माघ-पूस की सर्दी में ठिहुर-ठिठुरकर प्राण देने 
पढ़ें । किसी के ज्रा-सा छॉकने परः वैद्य, हकीम और 
डाक्टरों की भीड़ लग जाय और : किसी को विना 
दवा-पानी के तड़प-तड़पकर सरना: पड़े । कोई बैठे-बेठे 
खायः किसी का मेहनत करते-करते दम निकले; पर 
उसे रूखा-सूखा भी न मिल सके । यह-तीतर-बटेर 
का हिसाब क्यों ? क्यों नहीं लोग इस अन्याय : को 
जड़ से उखाड़ फंकने को कोशिश करते ?.' इतने में वह 
युवक और युवती उसके पास से होकर गुज़रे । उनसे 
निकलती हुई सेंट की सुगंध से वह स्थान. महक उठा । 
उसने विचारा, यदि सभी इस जोडे की तरह सुखी 
:और जीवन से पूर्ण हो जाते, तो यह दुनिया स्वगं 
-हो जाती। पर, हो. किस तरह? यदि यह बात 
किसी से कही जाय तो वह फ़ौरन्‌ .जवाव' देगा-- 
` अपने-अपने प्वेजनित संस्कारों का फल है। हम कुढें 
क्यों ! ऐसी. परिस्थिति में भला क्रान्ति की भावना 
“उत्पन्न हो केसे ? . उन्हें किस तरह समाया जाय कि 
यह कर्स-भोग का मामला क़तई नहीं, बल्कि आर्थिक, 
'राजनातिक और सामाजिक व्यवस्थां का दोष है । 
जिसकी वजह से कुछ आदमी सुख-सम्पत्ति से पूणं हैं, 
वाक़ी दुःख और गरीबी से घुल-घुलकर किसी तरह 
जीवन के दिन विता रहे हैं। यदि इसे बदलकर 
ऐसी व्यवस्था क्रायम को जाय, जिसमें प्रत्येक ख्री-पुरुप 
का अपना-अपना याग्यता के विकास का अवसर मिले 
तो सबकी हालत ऐसी . ही . हो.सकती. है, जैसी उन 
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थोड़े-से अमीरों की । वह एकाएक वंच से उठकर हरी- 
हरी दूबर में विक्षिसों को तरह घूमने लगा ।“““आख़िर 
उसे यह सब क्यों भॉंगना पड़ रहा है ? उसकी 
मामूली आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पातीं । क्या 
वह पढ़ा-लिखा नहीं है ? क्या उसमें काम करने की 
शक्ति नहीं है? क्या वह सव तरह उस युवा की 
बरावरी नहीं कर सकता ? क्या कसी है उसमें ? 
लेकिन) वह वइवड़ाया, “यह दुनिया अमीरों के लिए 
है। क्रानून, न्याय, प्रेस सव उनके हाथ के खिलौने 
हैं। रात-दिन दावतों की भरमार, थोड़ी-बहुत लेक्चर- 
बाज़ी---बस दुनिया दानवीर, कर्मवीर और महात्मा 
आदि नामों से सम्वोधन करने लग जायगी । यदि 
कभी कोई कुछ कह बैठे तो लोग फ़ौरन्‌ जबाब देंगे 
इमे किसी के प्राइवेट-जीवन से मतलव, गडे-मुदे उखा- 
डने से क्या प्रयोजन £---ग्रादमी को कोई क्रीसत ही 
न रही । क्रीमत है उस सरपदा की जो उसके पास 
है। नहीं तो वह पशु से भी गया-बीता है। तब*** 
वही क्यों पीछे रहे और इस दुःख-दारिद्च में दिन 
बिताये । अत्याचार की पुकार के पीछे बहुत दिन बीत 
चुके । रोमांस व ऊँचे-ऊँचे आदर्श केवल विचारों ही 
तक परिमित हैं। हुनियावी स्पशंमात्र ही से दुष्ट ओस- 
कणों की तरह विलीन हो जाते हैं । बुरा हो उनका, 
जिन्होंने ऐसी झूठी बातों की बुनियाद डाली । 
उसकी राय सें दुनिया भर के लेखकों, कवियों और 
दाशंनिकों को क्रेद कर देना चाहिए |“ “आज से उसके 
जीवन का नया अध्याय शुरू होगा । उसे कुछ ताक़त" 
सी मालूम होने ४; लगी । वह रुपया पाने की सैकड़ों 
'तरकीबं सोचते-सोचते घर लौट आया । प्रेमा अब 
भी सो रही थी। फिर क्रिक्को का ताँता--एक के 
वाद एक--प्रेमा के लिए कितनी ही चीजें ख़रीदनों 
हैं। एक से एक ज़रूरी। और तो बाद को बाते 
हैं कल सुबह चूल्हा कैसे सुलगेगा । आज तो वह 
प्रेमा के लिए किसी तरह थोड़ा -सा दूध ले आया 
था--कल क्या होगा १....अब मकान-मालिक भा. 
हीलाहवाला न सुनेगा । ज़रूर निकाल बाहर कर 
देगा । फिर बीमार पत्नी को लेकर वह कहाँ जायगा ' 
और किस तरह--डफ़ ! क्‍या यही नरक है- कि 
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तरह इससे पीछा छूटे £--इतने में टन-टन करके सामने 
मिल में दस का घंटा बजा । उसने खिडकी से कुक- 
कर देखा । दूकान बन्द हो चुकी थीं । केवल सामने 
सेठ के कसरे की खिइको से रोज़ को तरह प्रकाश आ 
रहा था । सेठ सामने नोटों और रुपयों का हेर लगाये 
हिसाब में सस्त था । इतने रुपये !--यदि इसमें से 
केवल सौ रपये भी वह पा जाता--सहसा उसकी मुद्रा 
गंभीर हो उठो । आजकल इसके घरवाले भो तो सव 
व्यस्त होगा, 
। दस मिनट का तो काम ही 
लिए रोनेवाला हे ? घर-भर चाहता 
तरह खिसके ओर उन्हें आज़ादी 
अलावा दुनिया. के मज़े सी तो यह सारे 
रानो चीज़ को ज़रूरत ही क्या 
के लिए भार-स्वरूप । इन 
णो. से, जो इसकी सेफ में पड सड रहे हैं, कितने 
छें-अच्छे काम वह कर सकता है वस, पन्द्रह 
टो सें मासला तय । किसी को पता भी न चलेगा। 
ही ठीक सौक़ा है । उसने चुपचाप छूरा निकालकर 
डक्की से आते हुए प्रकाश में उसकी धार को परखा । 
उसकी ताक़त का परा भरोसा हो जाने एर उसने उसे 
कोट के अन्दर बराल में छिपा लिया । और उद्देश्य- 
सिद्धि के निमित्त चल पडा! सड़क पर आ उसने चारों 
ओर देखा । दो-तीन एक्केतताँगे तथा दूर पर कुछ 
आदसी चले जा रहे थे। उसने सशंकित हो सेठ के 
दरवाज्ञे की ओर देखा । वह वरामदे पर चढ़ गया, पर 
उसे दरवाज़ा खुलवाने का साहस न हुआ । वह पुनः 
सड़क पर उतर आया । और परेशानी से चहलक़दमी 
करने लगा ।....यदि कोई देख ले । शायद सामन 
तिक के पीछे कोई उसकी गतिविधि को लचय कर 
रहा हो । उसे प्रतीत होने लगा कि ज़रूर उसे कोई 
देख रहा है । उसके दिमाग़ से सारे विचार विलान 
हो गये । वह खड्खड़ाता हुआ एक गली के अन्दर 
घुस गया । थोडी दूर जाकर जब उसका सन शान्त 
हुआ तो उसने सोचा, ज़रा पानी पी और दिमारा को 
शान्त करके जाना ठीक होगा । सामने नळ था। 
उसके सामने हलवाई की दूकान । हलवाई उसे 
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देखेगा और कल एछताछु के समय उसका यहाँ होना 
सावित हा जायगा । नहीं, उसे इस समय किसी के 
सामने होना ठीक नहीं । वह रुक गया । पर, इस 
तरह समय नष्ट करने से भी तो सारा काम बिगड़ 
जायगा । यदि बुड्ढा रुपये वटोरकर सेफ़ में रख 
लेगा तो फिर कुछ न हो सकेगा । वह साहस बटोर, 
विचारों की वेडियो को तोड, इढ़ता से सेठ के दरवाज़े 
पर जा खडा हो गया और कान लगा अन्दर की 
आहट सुनने लगा । 

“खाना तैयार है सरकार ॥ किसी ने कहा । 
अभी सुरे क़रीब एक घंटे की देर है। इतनी देर 
तक यहाँ कोई न आना । सममे । जाओ ।' 

. नौकर के जाने की पदध्वनि सुनाई दी । वस यही 
उपयुक्त समय है । उसने दरवाज़ा खटखटाया । अन्दर 
से आवाज़ आई--“कौन ? 

भैं हुँ। आपका किराया लाया हुँ । 

अच्छा ! विपिन बाबू । कहकर बुडे ने दरवाज़ा 
खोल दिया और शिपिन से बेठने का इशारा कर 
बोला, 'ज़रा देर ठहरिए । इसे ख़त्म करके आपसे 
निवटया । 

विपिन धडकते हुए कलेजे से बेठ गया । पसीने 
से उसका सारा बदन तरवतर था । माथे का पसीना 
पोछु _ब्रिपिन चारों ओर विस्फारित इष्टि से देखने 
लगा । दीवार, पर जवाहरलालजी का चित्र टंगा था । 
अन्याय-अत्याचार के प्रति इन्होंने भी आवाज़ उठाई 
है और उसी अन्याय-अत्याचार से पीडित लोग ही 
चोरी, डाकेज़नी और ख़न करते हैं। दोनों में आखिर 
अन्तर क्या है ? क्‍या दोनों एक ही श्रेणी के नहा 
हुए ? तब दुनिया एक को महान्‌ और दूसरे को नीच 
घणित क्यों समझती है ।...-उसकी हिंम्मत टूटने-सी 
लगी और उसे शिथिलता-सी मालूम पइने लगी । 
उसने उस तसबीर से दृष्टि हटा ली । पर, उसे अपने 
अन्दर से कोई कहता-सा जान पड़ा---'तुम ग्रलती 
कर रहे हो | 

मन में दो तरह के विचार उठने लगे ।--अन्याय 


“का बदला क्या अन्याय से ही लिया जा सकता हू? 


क्या यह ज़रूरी है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा 
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कहीं ज़्यादा अनुभव होगा । ये अपने में मस्त रहने- 
वाळले लोग क्‍या जाने दुनिया के दुःख-ददे को । वह 
सन ही सन प्रेमा को सजाकर देखने लगा कि वह कैसी 
दिखाई देगी, यदि उसे उस युवती की तरह सजाया 
जाय । प्रेमा का उस अवस्था का पूरा चित्र खींच लेने 
के बाद उसने एक ठंडी साँस ली और सोचने लगा--- 
इस पृथ्वी में सभी चीज़ें तो भरी पड़ी हैं। उनको 
भोगने का सबको बराबर हक़ है। फिर यह अंधेर 
क्यों ! ऐसा बेहूदा बटवारा क्‍यों ? कुछ लोगों को 
खा-खाकर अजीणं हो और करोड़ों को खाने के भी 
लाले पड़ें । किसी के लिए ज़रा-सा नुझ्स हो जाने 
पर कपड़े पहनने के लायक़ न रह जाये और किसी 
को माघ-पूस की सर्दी में ठिदुर-ठिदुरकर- प्राण देने 
पढ़ें । किसी के ज़रा-सा छॉकने पर: वेच, हकीम और 
डाक्टरों की भीड़ लग जाय और - किसी को. विना 
दवा-पानी के तड्प-तड्पकर मरना- पड़े । कोई बैठे-बैठे 
खाय, किसी का मेहनत करते-करते दम निकले; पर 
उसे रूखा-सूखा भी न मिल सके ।- यह -तीतर-बटेर 
का हिसाब क्यों क्‍यों नहीं लोग इस अन्याय - को 
जड़ से उखाड़ फकने को कोशिश करते ?- इतने में वह 
युवक और युवती उसके पास से होकर गुज़रे । उनसे 
निकलती हुई सेंट की .सुगंध से वह स्थान. महक उठा । 
उसने विचारा, यदि सभी इस जोड़े की तरह सुखी 
-और जीवन से पूर्ण हो जाते, तो यह दुनिया स्वर्ग 
: हो जाती । पर, हो किस तरह? यदि -यह बात 
किसो से कही जाय तो वह फ़ौरन जवाब देगा 
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क्यों £ ऐसी. परिस्थिति में भला क्रान्ति की भावना 
उत्पन्न हो कैसे ? - उन्हे किस तरह समझाया जाय कि 
यह कर्म-भोगा का मामला क़तई नहीं, बल्कि आर्थिक, 
राजनातिक और सामाजिक व्यवस्थां का दोष है । 
जिसकी वजह से कुछ आदमी सुख-सम्पत्ति से पूणं हैं, 
वाकी दुःख और गरीबी से घुल-घुलकर किसी तरह 
जीवन के दिन विसा रहे हैं। यदि इसे बदलकर 
ऐसी व्यवस्था क़ायम को जाय, जिसमें प्रत्येक स्री-पुरुष 
को अपनी-अपनी योग्यता के विकास का अवसर . मिले 
तो सबकी हालत ऐसी . ही . हो.सकती. है, जैसी उन 
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थोड़े-से अमीरों की । वह एकाएक बंच से उठकर हरी- 
हरी दूत्र में विक्षिसो की तरह घूमने लगा ।----झाख्रिर 
उसे यह सब क्यों भोंगना पड़ रहा है ? उसकी 
सामूली आवश्यकताएँ भी पुरी नहीं हो पातीं । क्‍या 
वह पढ़ा-लिखा नहीं है? क्‍या उसमें काम करने की 
शङ्कि नहीं है! क्या वह सब तरह उस युवा को 
बराबरी नहीं कर सकता ? क्या कमी है उसमें? 
लेकिन, वह बड़बड़ाया, “यह दुनिया असीरों के लिए 
है।' क़ानून, न्याय, प्रेस सव उनके हाथ के खिलौने 
हैं। रात-दिन दावतों की भरमार, थोड़ी-वहुत लेक्चर- 
बाज़ी--बस दुनिया दानवीर, कर्मवीर और महात्मा 
आदि नामों से सम्वोधन करने लग जायगी । यदि 
कभी कोई कुछ कह वैठे तो लोग फौरन जवाब दंगे 
हमें किसी के प्राइवेट-जीवन से सतलव, गड्डें-झुर्दे उखा- 
इने से क्या प्रयोजन ?--श्रादमी को कोई क्रीमत ही 
न रही। क़ीमत है उस सस्पदा की जो उसके पास 
है। नहीं तो वह पशु से भी गया-वीता हे । तब” 
बही क्यों पीछे रहे और इस हुःख-दारिद्रच में दिन 
बिताये । अत्याचार की पुकार के पीछे बहुत दिन बीत 
चुके । रोमांस व ऊँचे-ऊँचे आदर्श केवल विचारों ही 
तक परिमित हैं। डुनियावी स्पशंमात्र ही से दुष्ट ओस- 
कणों की तरह विलीन हो जाते हें । बुरा हो उनका, 
जिन्होंने ऐसी झूठी बातों की बुनियाद डाली । 
उसकी राय में दुनिया भर के लेखकों, कवियों और 
दाशंनिकों को क्रैद कर देना चाहिए “आज से उसके 
जीवन का नया अध्याय शुरू होगा । उसे कुछ ताकत 
सी मालूम होने लगी । वह रुपया पाने की सेकड़ों 
तरकीब सोचते-सोचते घर लोट आया । प्रेमा अब 
भी सो रही थी। फिर फ़़िकों का ताँता--एक फ 
बाद एक--प्रेमा के लिए कितनी ही चीज ख़रीदनों 
हैं। एक से एक ज़रूरी। और तो बाद की बात 


हीलाहवाला न सुनेगा । ज़रूर निकाल बाहर कर 
देगा । फिर बीमार पल्ली को लेकर वह कहाँ जायगा 


और किस तरह--उफ़ ! क्‍या यही नरक है 
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तरह इससे पीछा छुटे !--इतने में टन-टन करके सामने 
मिल में दस का घंटा वज्ञा | उसने खिडकी से भुक- 
कर देखा । दूकान वन्द हो चुकी थीं । केवल सामने 
सेठ के कसरे को खिइको से रोज़ को तरह प्रकाश आ 
रहा था । सेठ सामने नोटों और रुपयों का हेर लगाये 
हिसाव में सस्त था । इतने रुपये !--यदि इसमें से 
केवल सौ रपये सी वह पा जाता--सहसा उसको मुद्रा 
गंभीर हो उठी । आजकल इसके घरवाले भी तो सब 
नौकर हैं---एक रसोई में व्यस्त होगा, 


~ आण. 


1 हैं दस मिनट का तो काम ही है। 
ट के लिए रानेवाला हे ? घर-भर चाहता 
है कि यह किली तरह खिसके और उन्हें आज्ञादी 
मिले । इसके अलावा दुनिया के सज्ञे भी तो यह सारे 
लूट चुका । अब इस पुराना चाज़ का ज़रूरत हा क्या 
हैँ? बर और बाहर दोनों के लिए भार-स्वरूप । इन 
रुपयों से, जो इसकी सेफ़ में पड़े सड रहे हैं, कितने 
अच्छे-अच्छे कास वह कर सकता है! वस, पन्द्रह 
टो में मासला तय । किसी को पता भी न चलेगा। 
यही ठीक सोळा हं । उसने चुपचाप छूरा निकालकर 
खिड़की से आते हुए प्रकाश में उसकी थार को परखा । 
उसकी ताक़त का परा भरोसा हो जाने पर उसने उसे 
कोट के अन्दर वराळ में छिपा लिया । और उद्देश्य- 
सिद्धि के निमित्त चल पड़ा! सडक पर आ उसने चारा 
आर देखा । दो-तीन एके-ताँगे तथा दूर पर कुछ 
आदमी चले जा रहे थे! उसने सशंकित. हो सेठ के 
दरवाज़े की ओर देखा । वह वरामदे पर चढ़ गया, पर 
उसे दरवाज़ा खुलवाने का साहस न हुआ । वह पुनः 
सड़क पर उतर यांया । और परेशानी से चहलक़दमी 
करने लगा ।...-यदि कोई देख ले। शायद सामने 
चिक के पीछे कोई उसकी गतिविधि को लच्य कर 
रहा हो । उसे प्रतीत होने लगा कि ज़रूर उसे कोई 
देख रहा है। उसके दिमाग़ से सारे विचार विलीन 
हो गये । वह लड़्खडाता हुआ एक गली के अन्दर 
घुस गया । .थाड़ी दूर जाकर जव उसका सन शान्त 
हुआ तो उसने सोचा, ज़रा पानी पी और दिमाग़ क्रो 
शान्त करके जाना ठीक होगा । सामने नल था। 


उसके सामने हलवाई की दूकान । हलवाई उसे 


` 


म 


माधुरी 


[ सितम्बर, १६३६ 


देखेगा और कल पएचछुताछ के समय उल्लका यहाँ होना 
सावत हा जायगा । नहीं, उसे इस समय किसी के 
सामने होना ठीक नहीं । वह रुक गया । पर, इस 
तरह समय नष्ट करने से भी तो सारा काम विगइ 
जायगा । चुड्ढा रुपये बटारकर सेफ़ में रख 
लेगा तो फिर कुछ न हो सकेगा । वह साहस बटोर, 
विचारों की वेडया को तोइ, इद़ता से सेठ के दरवाज़े 
पर जा खड़ा हो गया और कान लगा अन्दर की 
आहट सुनने लगा । 

“खाना तैयार है सरकार ।--किसी ने कहा । 

अभी सुरे क़रीब एक घंटे की देर है। इतनी देर 
तक यहाँ कोई न आना । स्मरे । जाओ । 

. नौकर के जाने की पदध्वनि सुनाई दी । बस यही 
उपयुक्त समय है। उसने दरवाज़ा खटखटाया । अन्दर 
से आवाज़ आई--'कौन ? 

मैं हुँ । आपका किराया लाया हुँ । 

अच्छा ! बिपिन बाबू । कहकर बुड्ढे ने दरवाज़ा 
खोल दिया और गिपिन से बैठने का इशारा कर 
बोला, “ज़रा देर उहरिए। इसे ख़त्म करके आपसे 
निवटगा । 

विपिन धडकते हुए कलेजे से बेठ गया । पसीने 
से उसका सारा वदन तरवतर था । साथे का पसीना 
पोंछु बिपिन चारों ओर विस्फारित दृष्टि से देखने 
लगा । दीवार, पर जवाहरलालजी का चित्र रंगा था । 
अन्याय-अत्याचार के प्रति इन्होंने भी आवाज़ उठाई 
है और उसी अन्याय-अत्याचार से पीडित लोग ही 
चोरी, डाकेज्ञनी और ख़न करते हैं । दोनों में आख़िर 
अन्तर क्या है? क्या दोनों एक ही श्रेणी के नहा 
हुए ? तब दुनिया एक को महान्‌ और दूसरे को नीच 
घृणित क्यों समझती है ।....उसकी हिम्मत टूटने-सी 
लगी और उसे शिथिल्लता-सी मालूम पड़ने लगी । 
उसने उस तसवीर से इटि हरा ली । पर, उसे अपने 
अन्दर से कोई कइता-सा जान पड़--'तुम गलती 
कर रहे हो ।' | 

मन सें दो तरह के विचार उठने लगे ।--अन्याय, 


` का बदला क्या अन्याय से ही लिया जा सकता है? 


क्या यह ज़रूरी है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा 


३४३ 
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करने के लिए वह किसी का ख़न करे ?-'"तभी उसे कुछ सोचने के बाद बिपिन छूरा निकाल बिजली 


खयाल आया, रुपये-पैसे की कमी के कारण ही तो 
उसकी पत्नी विना दवा-दारू के सिसक-सिसककर मर 
रहा है । 
लेकिन यह लचर दलील है। एक की जान बचाने 

का ग़रज़ से उसे दूसरे की जान लेने का क्या हक़ 
हासिल है ? 

सांचते-सोचते उसका सिर चकरा गया । वह एका- 
एक उठकर जाने के लिए उद्यत हुआ । सेठ ने चश्मे 
के ऊपर से उसे जाते हुए देखकर कहा--'कहाँ चले ? 

घर । 

“अरे ! लाओ पहले तुम्हीं से निबट लं। निकालो 
रुपये । 


"ाचआच्याच्याचााच्याच्याच्चाच्चाच्चञाच्चात्ञाचत्चाच्ञाच्ञाच्ञाच्छचा 


घर बठ डाक्टरी का परा 


¢ 


डाक्टरी चिकित्सा 
डाक्टरी रीति से रोग का निदान लक्षण 
चिकित्सा ६) 
एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका 
डाक्टरी औषधों का पूरा वर्णन बनाने को 
विधि मात्रा विरोधी दवाओं के नाम ६) 
कम्पोडरी शिंच्ता-३॥) 
इंजैक्शन-चिकित्सा सचित्र 
( सुई द्वारा इलाज ) १1) 
डाक्टरी नुसखे--बढ़े - वडे डाक्टरों 
परीक्षित ३।) 
चिकित्सक क कतव्य--१॥) 


द्वारा 


द्वारा परीक्षित प्रयोग । क़ीमत १) 


[याच्या | 


.@ 


इस पत्र क पढ़नंवाले हई एसा लखनेवाला को २ ५) रु० सकड़ा कमाशन मिलेगा | 


प्रसिद्ध देशीय औषधियों के अंगरेज्ञी डाक्टर | पसंद नहीं करते उसकी निर्दोष विधियाँ तथा 


पुस्तकों का पेकिंग माफ़ डाकखच सनीआडेर जुदा पड़ेगा । 


किन नम मंगाने का पता--सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा 
I 


के प्रकाश मं उसे चमकाते हुए बोला--'मैं तुम्हे सारकर 
इन रुपयों को लेने आया था । 


अरे बाप रे--वाप, सू....न ! 
उठने लगा । 

धबराइए नहीं, अब में यह न करूंगा ।* 

“क....थो १” सेठ सूखे कंठ से वोला । 

क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा । तुम्हारी 
जगह में घनी हो जाऊँगा, लेकिद इससे लोगो की 
दुदशा मं कोई अन्तर न होगा । 

कहकर बिपिन तेज़ी से चल दिया । सेठ हक्का-वक्का 
हो उसे देखते रह गया ) 


सेठ घवराकर 


ज्ञान करानेवाली पस्तकं 


oe] | [०००«][7॥ 


भारतीय वनस्पतियों पर 
विलायती डाक्टरों के अनुभव 
क़ीमत २) 
याद्‌ रखो--अगर आपको तन्दुरुस्त रहना 
तो इसकी बातें याद रखो । कीमत !) 
कायाकल्प-घर बेडे कायाकल्प करने की 
विधि व औषधें । क्रीमत्त ।) 
जच्चा बच्चा-संतान पैदा होने से लेकर वच्चे 
के पालन-पोषण की विधि । क्रीमत |) 
संतति-निग्रह--जो लोग संतान पैदा होना 


विना दवा के उपाय बताये हैं । कीमत 1) 


el | | |] 


| 
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आत्मा की पुकार 
श्रीनीलकण्ठ तिवारी एम्‌० ए०, साहित्यरत्न 


स्वस के साजन सुनहरे, कुछ रुको तो ! 
प्रेम के मेहमान मेरे 
सत्यमय सोदयं के ये निष्कलुप अभिमान मेरे 
म झुका आराधना-सा, तुम वरद कुसुमित करों-से, उठ झुको तो ! 
स्वप्न के साजन सुनहरे, कुछ रको तो ! 
(१) 
प्राण के ये नेह-लोचन, कुछ ढरो तो ! 
तुम पलक की लघु निशा के पारः नवधुव-से चमकते 
प्राण - सागर के किसी लघु द्वीप में खग - से चहकते 
में अमर, तुम पंखुरी को छाँह छुहराते विहरते 
दूर हो - हो आँसुओं में और गहराते उतरते 
करुण रागों में सिसकते, मीइ-स्वर-संधान मेरे 
गीत-अञ्जलि से छुलकते, प्रेम के मधु - दान मेरे, कुछ करो तो ! 
प्राण के ये नेह-लोचन, कुछ ढरो तो! 
(२) 
झो प्रणय के अधर - पाटलः कुछ खिलो तो ! 
शत युगों की सब परिधियाँ, खाँधक चलता रहा हूँ 
सैं पपीता, पंख पर नभ - भूमि ले उडता रहा हूँ 
खोज में, पथ- धूल से भी, फूल में चुनता . रहा हूँ 
पत्थरों के मौन से भी, चरण-ध्वनि सुनता रहा हूँ 
_ शुष्क जीवन-कूल के कलकल सरित-गति-गान मेरे, ० 
काव्य की मधु-छाँह में सोये सपन-वरदान मेरे, अव मिला ता ! 
झो प्रणय के अधर - पाटल, कुछ खिलो तो ! 
(३) 
मूक दाशी में घृणित पग; यदि घरो तो ! 
नयन-यसुना में भिगोकर, आह के स्वर अमर कर दूँ 
रोटियों के मानवों की, मुक्ति देकर अजर कर दू 
कील उलटी जो लगाते, प्रेम के युग-होन पथ पर 
पंख-गति आरूढ़ कर दूँ, में उन्हीं के क्षीण रथ पर 
प्रार्थना निःस्वार्थ मेरी, साधना के मांन मर 
मरण-जीवन-पंथ के गति-प्राण ओ गतिमान मेरे, डग अरो तो 
मक वाणी में रणित गति, अब अरा ता * 
~ 
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१--वही हुआ 


बहुत दिनों से जो आशंका की जा रही थी, जो 
भय था; वही हुआ । पोलेंड पर जर्मनी के आक्रमण 
करने से महायुद्ध का सूत्रपात हो गया । ११ “नवम्बर, 
सन्‌ १९६१८ ई० को जव महायुद्ध के बाद सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये गये, तभी इस महायुद्ध का 
भो बीजारोपण कर दिया गया था। तभी यह भी 
समझ लिया गया था कि आगामो महायुद्ध हवाई 
होगा । केवल प्राणघातक अख-शर्त्रों की सहायता ही 
नहीं, वल्कि 'एकनामिक्स' की समस्या भी उसे बढ़ाने 
में पूरी सहायता देगी । योरप के राजनीतिक इस बात 
को ख़ूब अच्छी तरह अपने मन में समरते थे कि 
होनेवाला महायुद्ध हर हालत में बहुत ही भयंकर तथा 
नुक्रसानदेह सावित होगा । विगत बीस वर्षों से योरप 
दुरंगी ज़िन्दगी विता रहा था । प्रत्येक राष्ट्र बाहरी 
तौर पर शान्ति का समथक था ; लेकिन मन ही मन 
एक दूसरे को शंका और घृणा की इष्टि से देखता था । 
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इन बीस वर्षा में कितनी हो घटनाएँ एक के बाद 
दूसरी घटती रहीं, जो क्रि शायद क्रायदे ले चलने पर 
पूरी एक शताव्दी लेती । लेकिन पिछले वर्ष से --जब से 
जमनी ने आरिट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर क़ब्ज़ा 
कर लिया और हिटलर बड़ी तेज़ी के साथ युद्ध-नीति 
का समर्थेन करने खगा--ये सत्र घटनाएँ एक बड़ी 
दुर्घटना के रूप में परिणत हो गई । अन्त को रविवार, 
ता० ३ सितम्बर, सन्‌ १३३६ ई० को दिन के ११ 
वजे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को अल्टीमेटम देने के 
बाद युद्ध की घोषणा कर दी । , 

हम चेम्बरलेन की “अपीज़मेंट-पॉजिसी का कितना 
ही चिरोध क्यों न करें, लेकिन यह कहना ही पड़ेगा 


“कि इस महायुद्ध के लिएं ब्रिटेन को कभी क़सूरवार 


नहीं ठहराया जा सकता । यद्यपि हम इस बात पर 
विश्वास नहीं करते कि 'डिमाक्रेसी' की रक्षा के लिए 
ही ब्रिटेन पोलेंड का साथ दें रहा है; बल्कि हम यह 
समकते- हैँ कि योरप को शक्रि-संतुलन-नीति को अपने 
हाथ में रखना ही ब्रिटेन के इस सहयोग का कारण है; 
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फिर भी ब्रिटेन के साथ हमारी पूरी हमद्र्दी है । इस 
बक्क यह ज़रूरी था कि हिटलर की इस बढ़ती हुई 
डकैतों को रोका जाय । 

यद्यपि यह युद्ध फिलहाल पोलेंड और जर्मनी के 
ही बीच हो रहा है, तथा ब्रिटेन और फ्रांस पोलेंड 
की सदद में हें; लेकिन यह निश्चित है कि दूसरे 
राष्ट्र भी बहुत दिनों तक तटस्थ न रह सकेंगे । ना-ना 
करते हुए सी परिस्थिति से विवश होकर उन्हें युद्ध- 
क्षेत्र सें आना ही पडेगा । 

xX x xX 


क्या होगा ? 


२---आग 

इस समय किसी की जीत या संधि के चिपय़ सें 
सविष्यचाणी करना ठीक नहीं । लेकिन यह वात तो 
तय है कि थोडे ही दिनों बाद यह जोश और वलवले 
ज़रा उंडे पड़ंगे और संधि को शरण लेना योरप कें 
लिए अनिवाय हो जायगा । इस युद्ध में अभी तक 
जर्मनी केवल शोदेरड से ही लड़ रहा है ब्रिटेन और 
फ़ांस के हसलों से तो वह अपनी रक्षा के लिए ही 
लड़ रहा है । दूसरी बात यह है कि हिटलर ने अभी 
तक इटली और स्पेन को अपनी सहायता के लिए 
नहीं बुलाया । इसका यह मतलब नहीं कि फ़ांस और 
ब्रिटेन से लोहा लेने के लिए जमंनी अपनी शक्ति को 
ही बहुत काफ़ी समझता हो । इसका कारण यह है 
कि जर्मनी केवल पोलैण्ड से ही लड़ना चाहता हे । 
और, यह ते है तीन तरफ़ से शत्रु-सेना द्वारा घिरां 
हुआ पोलेरड बहुत दिनों तक अपनी रक्षा नहीं करं 
सकता । भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ब्रिटेन 
और फ्रांस के ल्लिए जमनी को पार किये बगैर 
पालेंड तक पहुँचना बहुत कठिन है । भूमध्यंसागर 
और व्लैक-सी से होकर जाना भी, इटली के कारण, 
सहज नहीं । इससे यह मालूम होता है कि हिटलर 
अपनो घोषणा के अनुसार पोलेंड को महीने-दो महीने 
के अन्द्र ही जीत लेगा । उसके बाद ही वह युद्ध को 
बढ़ाना न चाहेगा ; क्योंकि उसका मंशा पूरा हो 
जायगा । तब मुसोलिनी साहब संधि का पैग़ाम लेकर 
मैदान में ावेंगेश और शायद यू० एस्‌ ए० 


( अमेरिका ), रूस और स्पेन भी उसका समर्थन करने 
के लिए आगे बढ़ें । ब्रिटेन से संधि के लिए अपील 
की जायगी । हिटलर शायद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, 
रूस और इटली की एक राउणड-टेविल-कानूक़ स में 
समभौता करने के लिए राज़ी हों । यदि चेम्बरलेन की 
सरकार राज़ी हो जायगी, जैसा कि खयाल किया जाता 
है, तो संधि हो जायगी । 

लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता हे कि क्या 
यह काम आसान है ? ख़याल तो यह किया जाता है 
कि उस चङ्क, जब कि ब्रिटेन युद्ध में पूरे जोश के साथ 
जूक रहा होगा, वह संधि की कोई बात सुनना पसन्द 
न करेगा । दूसरा 'युद्भ-मन्त्रिम णडल? बनाया जायगा 
आर चेस्वरलेन को हटना ही पड़ेगा । इतिहास भी 
यहीं वतलाता है कि जो मन्त्रिमण्डल युद्ध छेइता है, 
उसे उसका अन्त देखना नहीं नसीव होता । 

परन्तु किस तरह अंत होगा ? यह एक समस्या हे । 
इसे तो प्रायः सभी मानते हैं कि यह युद्ध वर्षों तक जारी 
रह सकता हे । उस ज़माने में योरप की हालत शायद कुछ 
दूसरी ही नज़र आने लगे । तब योरप के प्रायः सभी 
राष्ट्र इस महायुद्ध में भाग ले रहे होंगे । लडाई से 
अलग रहनेवाली यह नीति बहुत दिनों तक नहीं चल 
सकती । लेकिन इन तमाम बातों की केवल कल्पना 
ही की जा सकती है । निश्चित रूप से क्या होगा, 
यह तो समग्र आप ही बतावेगा । पिछुले इतिहास को 
ध्यान. में रखते हुए हमें इटली की इस तटस्थ नीति 
पर सन्देह हे । मुसोलिनी मौक़ेबाज़ है । साथ ही 
अंदरूनी तौर पर जमंनी और इटली में मनमैली है। 
स्वार्थवश दोनों मिल गये हैं, परं अपने से अधिक 
अपने भिन्न का अम्युदूय और शक्तिशाली होना दोनो 
में से कोई नहीं चाहता । इसे ध्यान में रखते हुए 
हमारा ख़याल तो यह है कि इटली चिमगादुइ की 
तरह जीतनेवालों का साथ देगा । रूस के विपय में 
भी सन्देह है । हिटलर और स्टै़िन की यह मुहव्वत 
भी “हालीवुड-रोमांस' की तरह किसी भी समय समास 
हो सकती है । इसमें तो कोई शक नहीं कि ये दोनो 
ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं । यूकेन के लिए 
हिटलर की गरज आज भी योरप के वायुमण्डल में 


३४७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाद्रपद, ३१६ ] 


रूज रही है। साथ ही शक्कि-संतुलन का भी तो बड़ा भारी 
प्रश्न है, जो जमनी के जीत जाने पर गड़बड़ हो जायगा । 
रूस की शांति के लिए यह परमावश्यक है कि जमनी, 
` इटली और जापान की शक्रि को बहुत अधिक न बढ़ने 
दिया जाय । लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी तो 
हो सकता है कि शत्र के तौर पर रूस की जर्मनी 
के ऊपर जीत बोल्शेविक सत्ता को और भी मज़बूत 

चना दे । 
इन सब बातों पर गौर करने के बाद समक में तो 
यही आता है कि अमेरिका युक्लराष्ट्र के मैदान में आये 
बगैर, निबटारा न होगा । मौजूदा हालत देखते हुए 
यह ख़याल हरिज्ञ नहीं किया जा सकता कि अमेरिका 
“एक्सिस-पावसं का साथ देगा । यदि कभी चह 
युद्धू-कषेत्र में आवेगा तो केवल ब्रिटेन की तरफ़ से ही । 
ब्रिटेन को “एकनामिक' शक्कि बहुत काफ़ी है । इससे 
यह खयाल किया जाता है कि इस महायुद्ध में विजय- 
लक्ष्मी ब्रिटेच के हाथ ही लगेगी । 

> xX 


३--महायुद्ध और भारत 


गत ९ सितम्बर को रेडियो द्वारा भाषण देते हुए 
भारतवर्ष के कसांडर-इन-चीफ़ सर राबट॑ कैसिइस ने 
वतलाया है कि इस युद्ध से हमारे देश पर क्या प्रभाव 
पड़ सकता है । उन्होंने कहा---'“पूवे की ओर 
गौर करते हुए में सोचता हूँ कि यदि मलाया और 
विशेषतया सिंगापुर शज्रुओ्रों के हाथ में . पहुँच गये तो 
हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी । इससे त्रिरेन पृ 
में अपना एक बहुत बडा रक्षा-केन्द खो देगा । कल्के 
से लेकर मद्रास तक पूरा समुद्री किनारा समुद्री और 
हवाई हमलों का शिकार हो सकता है । शत्रुओं द्वारा 
मलाया ले लिये जाने से वर्मा के लिए भो ख़तरा 
बडुत बढ़ जायगा ।....पशचिम की तरफ़ जब तक 
मिसर स्वतंत्र रहेगा. और विना किसी की सहायता के 
ही वह शत्रुओं का सामना कर सकेगा, भारतवर्ष के 
लिए, उधर से, डरने की कोई वात नहीं ।” कमांडर- 
इन-चीफ़ ने अपना यह मत प्रकट किया है कि शत्रुओं 
का सामना करने के लिए एक भारतीय फ़ौज का होना, 


x 
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हुआ है। इस फगड-से सरकार और जनता; दोनों ही” 
अब विशेष रूप से चि 


[ सितम्बर, र | 


आवश्यक हे । साथ हो साथ उन्होंने हिन्दुस्ता 
इथियारों का बनना अति आवश्यक बतलाया है।| 
इस सम्बन्ध में चेटफ़ील्ड-कमेटी की सिफारिश 
ध्यान देने योग्य हे । कमेटी का कहना है कि भार 
की अपनी हवाई और समुद्री फौज होना बहुत ज़रूरी | 
हम सर कैसिएस और लाड चैटफ़ील्ड के प्रस्तावो 
पूणं रूप से अनुमोदन करते हैं । सचमुच इस 
हमें अपने बचाव की तैयारी करने में ज़रा भी बा 
से काम न लेना चाहिए। फ़ौजी-शिक्षा भारतवर्ष: 
अधिकतर दी ही नहीं जाती । कांग्रेस ने कई बार ३ 
कमज़ोरी को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई है 
अभी बिहार-सरकार ने यह विल गवनर-जनरल| 
सामने रक्‍्खा था कि स्कूलों में भारतीय लड़कों 
फ़ौजी-शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाय । परन्तु उन्हा 
उसे अस्वीकृत कर दिया । क्या हम आशा करें | 


भारत-सरकार फ़ौजी-शिक्षा की आवश्यकता को हे 


षा 


कर. इसे प्रोत्साहन देने की चेष्टा करेगी ? 
x x 


४--नाज़ी निज्ञाम 


निज्ञाम साहब एक शतं पर फेडरेशन स्वीकार | 
को तैयार हैं। वे चाहते हैं कि. उन्ह सलावार-ससु 
तट पर एक यन्द्रगाह दिया जाय और साथ ही 
से वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग भी । निज्ञाम महोद 
की इस भावना-धारा के उद्गम के विषय में संदे 
करने की गुंजाइश नहीं, नाज़ियों द्वारा डेंज़िग कोरी 
डोर मांगे जाने से ही निज्ञाम ने .यह सबक़ सीखा है |! 
परन्तु हमें आशा है, निज्ञाम साहब अब ग. 
नहीं माँगगे। योरप में तो उन्होंने देख ही. लिया, | 
“कोरीडोर' शैतान के सेब की तरह है । जिसने खाया, 
वही स्वर्ग से निकाला गया । 

x xX 


१--शिया-सुन्नी-समझौता 
अरसे से लखनऊ शिया-सुन्नो-फगड़े का केन्द्र बना 


xX 


है| 


x 


न्तित हो उठी थी । हमः सौलाना 
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लकलाम आज्ञाद को, दोनों सम्प्रदायों में समझौता 
। ने के लिए हार्दिक वधाई देते हें । परी तरह से 
र| यह समझौता शिया-सुत्नी-कानूफ़रेस में होगा । 
केर भी हमें पूर्ण विश्वास हे कि अब यह झगडा 
कर नहो उठेगा; क्योंकि इस बार इसके बीच में 
| मनुष्य हैं, जो सनसा, वाचा, कर्मणा शान्ति के 


च 


स्प थक हैं । 

हर x x x 
पं , E 

{ ६--संत तुलसीदास 


हे.रणजीत फिलम-कम्पची ने हाल ही में महाकांव 
स्वामी दुललोदास के जीवनचरित्र के आधार पर 
क चिन्न बनाया हे । जहाँ तक ऐसे महापुरुषों की 
होवनी को लेकर चित्रपट बनाने की वात है, हम संतुष्ट 
| पाश्चात्य देशों सें तो यह रिवाज बहुत दिनों से है। 
प्र एक वर्षं पहले फांस के सुप्रसिद्ध यथार्थवादो लेखक 
(सिली-ज़ोला' का जीवन रजतपट पर अंकित किया 
i था, और उस फ़िल्म की सभी देशों में सराहना 
तदप॑ में भी कलकत्ते की न्यू थिएटस 
बंगाली कवि चंडीदास आर विद्यापति की 
आधार पर फ़िल्म बनाये । दो-एक कमज्ञोरियों 
भूलों को छोड़कर उक्त बंगाली कम्पनी ने 
पति को काफ़ी सफलतापूर्वक “स्क्रीन पर लाने 
कोशिश की । पूना की प्रभात फिल्‍म-कस्पनी ने 
रारी कवि संत तुकाराम को फ़िल्म में यथेष्ट सफलता 
) साथ चित्रित किया । मालूम होता है: रणजीत फ़िल्म- 
दा दब तमाम चित्रपटों की सफलता को देखकर 
| 


७" 
| 
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१ तुलसीदास की छीडालेदर करने पर उतारू 


५ 
।| .'संत तुलसींदास' का ट्रेलर अभी हाल हीं में लखनऊ 
दिखाया गया था । चित्र का एक दृश्य है, देवभाषा 
br के महापंडितों की सभा में हिन्दी के कवि 
।इसीदास को काफ़ी तौर से फटकारा जा रहा हे । 
प समक में ही नहीं आता, चित्र के निर्माताओं 
सहाकचि के जीवन में यह घटना कहाँ से 
लाई पड़ गई !--या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 
तुकाराम के जीवन की इस घटना को रणजीत 
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फिल्म-कम्पनी ने संत तुलसीदास के जीवन में न पाकर, 
उसे भी जोडू, हिन्दी संत कवि को मराठी संत कवि 
के बरावर ही बेठाने का प्रयत्न किया है! चित्र में 
भगवान्‌ शङ्कर भो अपना त्रिशूल और डमरू वरौरह लेकर 
वड जोश के साथ अ्रवतीण हुए हैं। 

. 'ट्रेलर' में एक दृश्य और उल्लेखनीय है। दो 
अल्प-वयस्क भाई-बहन तुलसीदास के रामचरित- 
मानस से प्रभावित होकर राम के अनन्य-भक्क बन जाते 
हैं, उनके अभिभावक संस्कृत के एक महापंडित उन्हें 
राम का नाम लेने पर ही बहुत मारते-पीटते हैं। 
इस दृश्य को देखकर सिनेमा हाल में बैठे हुए अनेकों ने 
सहसा अपने आासपासवालों से व्यंग्य के साथ यह 
प्रश्‍न किया था, 'क्या तुलसीदास के पहले राम-नाम 
का प्रचार नहीं था ? लोग राम को भगवान्‌ मानकर 
उनको पूजा नहीं करते थे ? एवं जिज्ञासु के रूप में 
हम भी यहो प्रश्न “संत तुलसीदास' के कथानक-लेखक 
से पूछना चाहते हैं । 

उक्त फ़िल्म-कम्पनीवालों ने अपने इस चित्र के 
विज्ञापन में, इसके प्रशंसकों में महामना मालवीयजीं 
का भी निहायत गमंजोशो के साथ उल्लेख कर 
जनता को बरगालाना चाहा था, मगर अब इसको क्या 
कीजिए कि मालवीयजी महाराज ने वक़व्य प्रकाशित 
कर उक्क कम्पनी को अपने शुभ नाम का दुरुपयोग 
करने से रोक दिया । 

अभी हाल हो में राय कृष्णदासजी ने “भारत में 
इस चित्र की बुराइयों पर प्रकाश डाला था । वास्तव 
सें इस चित्र के प्रदशन से लोगों में, हिन्दी के विश्व- 
वंद्य महाकवि के सम्बन्ध में बहुत-सी आंतियाँ फेल 
सकती हैं। हम हिन्दी के सभी पत्रों के माननीय 
सम्पादकों से अपोल करते हैं कि वे अपने पत्रों में 
ऐसे चित्रों का घोर विरोध करे । यह हिन्दी और 
हिन्दी के महाकवि की प्रतिष्ठा का सवाल है । साथ 
ही हस समस्त प्रान्तीय सरकारों से यह अनुरोध करते 
हें कि वे अपने - अपने प्रान्तों में इस चित्र का 


e ° 
प्रदशन बन्द करा द्‌ । 


x x 
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७--साधु-हिन्दी 

काशी से प्रकाशित होनेवाले मासिक पत्र 'ग्रृहस्थ' 
_ के अगस्त के अंक में श्रोनरसिंहराम शुक्ल का एक लेख 
__ “साधु-हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता प्रकाशित हुआ 

है । लेखक का मत हे कि साहित्यिक-हिन्दी का ही 
_ घरेलू भाषा भी बनाया जाय । एक ओर जब कि घरेलू 
आपा को साहिस्यिक-भाषा बनाने का उद्योग किया जा 
रहा हे. लेखक का यह इष्टिकोण सवंथा नवीन है । 
हस यह मानते हैं हमारी देवियों में शिक्षा का प्रचार 
होजे से ही हमारे साहित्य का भी अन्य प्रान्तों या 
. देशों को तरह घर-घर में प्रचार हो सकता है; मगर 
हस लेखक को इस बात से सहमत नहीं कि घर में भी 

_ “गद्य-काव्य में ही बोला जाय । हरएक जगह भाषा 
केदो रूप देखे जाते हैं। एक वह जिसे साहिस्य-निर्माण 
लिए व्यवहार में झाय़ा जाता हे, और दूसरा साधा- 
. रण बोलचाल में। जहाँ तक कहानी, उपन्यास या 
. नाटक लिखने का सवाल है, हम यह मानते हैं कि 
_ कथनोपकथन उसी भाषा में लिखे जाने चाहिए, जिसे 
_ इस सव अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। लेकिन 
_ उसे इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ा सतक रहने की 
| ज़रूरत है। प्रान्तों को बःत तो छोड़ दीजिए, प्रत्येक 
_ नगर की बोलचाल की भाषा एक दूसरे से थोड़ी बहुत 
सिन्न होती है । साहित्य में उसका प्रयोग करते समय 
यह आवश्यक है कि उसका वह संशोधित रूप 
अहण किया जाय, जो सवंत्र ही समान रूप से समझा 

सके । 
क x x x 


.. ८-+हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन के 
निर्वाचित सभापति 


हमे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष 
में होनेवाले सम्मेलन के अध्यक्ष-पद्‌ पर साहित्य- 
प्रतिष्ठित किया गया । स्त्रनामधन्य श्रीपं० 
काप्रसादजी वाजपेयी ने “स्वतन्त्र” के सग्पा- 


है, उसका यहाँ पर उल्लेख करना श्रीमान्‌ वाजपेयी जो 


माधुरी 


>>> 


हैसियत से हिन्दी-साहित्य की जो अमूल्य सेवा _ 


[ सितम्बर, ु 


TT 7 oR 


के प्रति भृष्टता करना होगा । वास्तव मेश ऐसे समय, 
जब कि हिन्दी की लिपि ओर भाषा आदि को लेकर. 
इतनी छोछालेद्र की जा रही है, श्रोमान्‌ वाजपेयीजो-' 
जैसे साहित्य-सहारथी का सम्मेलन के सर्वोच्च आसन पर, 
प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक था । कम से कम हें, 
यह तो विश्वास है कि उनकी अध्यक्षता में निदेयता के! 
साथ हिन्दी का राला न घोटा जायगा । हस सम्मेलन, . 
के निर्शायकों को उनके इस सुरुचिपूर्ण निर्वाचन के लिए | 
हादिक बधाई देते है । साथ ही श्रीमान्‌ बाजपेयीजी | 
के प्रति भी अपनी श्रद्धाञ्ञलि प्रकट करते हैं, 'जिनङी,: 
अकथनीय सेवाओं को देखते हुए हिन्दी के इस सर्वोच , 
पद पर प्रतिष्टित करना €हिन्टरी-सादिस्य-सरमेखन का! 
कतव्य था । 
x > ब | 

1 ~ Nr 
€-ऱमगलाभसाद-पारताषक । 
इस वर्ष मंगलाप्रसाद-पारितोपिक के निर्शायकों ने . 
आचार्य रामचन्द्र शुङ्ग को उनकी “चिन्तामरिण-नामक ` 
पुस्तक पर १२००) रू० का पुरस्कार देना निश्चित . 
किया है । हम आचार्य शुक्रजी को बधाई देते हे । ' 
हिन्दी-साहित्य की उन्होंने जो अमूल्य सेवा आज तक |' 
की है, वह. इतिहास में, स्वर्णाक्षरो मं लिखे जाने! 
योग्य है । रे 
j 
NSS sh MSE RESTS NS कची 
| | 
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१०--श्रीप ० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ' 
का स्वगेवास | 


धीरे-धीरे हिन्दी के प्रतिष्ठित महापुरुष इस | 
असार-संसार से अपना नाता तोइते चले जा रह. 
हैं । हास्यरसावतार श्रीमान्‌ चतुर्वेदीजी हिन्दी- | 
साहित्य के एक स्तम्भ थे । आपने हिन्दी-साहित्य- , 
सम्मेलन के सभापति-पद को सुशोभित किया थां । | 
हम श्रीमान्‌ चतुवेंदीजी के निधन से दुखी हैं तम. 
परमपिता परमेश्‍वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके । 
स्मा को स्वर्ग में शान्ति एवं उनके दुखी परिवार , | 
को घैयं प्रदान करने की शक्ति _को धेये प्रदान करने की शक्रिदें। { pe 
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सौ वर्प के अनुभव का न 
मारा 


रहस्य दिदी-खादिस्य को सर्वश्रेष्ठ मासिक 

पत्रिका हे । यह १७ बर्ष से बरावर ठोस 

जो सन्‌ १८३६ से खन्‌ १९३६ तक पहुँचकर कोम कर रही है और इसकी लोकप्रियता 
> चरावर बढ़ती ही ज्ञा रही है। इसके 

कारखाना सम्पादक दिन्दरी-खंसार के खुपरिच्रित 

ह प० रूपनारायण पांडय है । जव से आपने 

फिर से माधुरी का सम्पादन-भार ग्रहण 


असगरखअली मुहम्मदअली | किया है, तब से इसकी ग्राहकसंख्या बढ़ 


। रद्दी हे और इंगलेंड, अमेरिका, जापान 


“> AAAAAA 


| > SRI SE | 
| तजर इन्र | आदि विदेशाँ में भी इसके यथेष्ट ग्राहक हैं । 
| माधुरी में विज्ञापन छुपानेवालां को बड़ा 

श्ञनऊ . ' ल्लाभद्दोता हे । आप अगर व्यापारा हैत 
लखनऊ ने प्राप्त कौ । लाभ द्वाता हृ अगर व्यापारी हें तो 


, इख पत्रिका में कम से कम एक चार विज्ञा- 
माल की उस्दगी सच्चाई -3(4 | पन छुपाकर ज़रूर आज्ञमाइश काजिप। 
जी | = ह 
2 | सेनेजर, माधुरी 
सद्व्यवहार के साथ | नवलकिशोरःप्रेस, लखनऊ 
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वनप्राश-शेमेर « अभ्यस्तं मेश्ुरो बाद की मकरध्वज-मरी . 


शक औषधालय-ठाक 


चें i युगा र द्याहे। 
क संसार में युगांतर उपस्थित क ए 
और हेड आफ़िस ढाका, बंगाल! तार का पत शक्ति ढाका । 
हेड आफ़िख-3 , बीडन स्टोर । चार 

कलकत्ता डेड आफ़िख- ४२ । १ SN सत 
पहारी ), , करक, 
चनारख, गोरस्वपूर, बुलानाला, जमशेदपूर, गादाट , तिनि स कलन इत्यादि । 
०) गन > डत ) वस्बई. लखनऊ ब्रांचः--२- T 
'रिंगून, वेखिन, मांडले ( बरमा); नऊ जांच :--२. मार 

भू हु ब्रांच भारतवर्ष में सवत्र आर च 
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लि मुलायम और चमकीले बालों के लिये कामिनिया 
[| आयल इस्तेमाल कीजिये । यह दिमाग़ को 
हमेशा ठंडा रखता है ओर बालों में आकर्षक चमक 
पैदा करता है। दाम एक बोतल का १) ; तीन 
बोतलों का २॥८) ; वी० पी० का खरचं अलग । 
|| खशबू का राजा झे दो [दलवहार ( रजिस्टड ) 
यह रूमाल पर लगाने के लिये एक वहुत 
ही प्यारा इत्र है। इस बढ़िया इत्र की दो- 
र चंद ही आपके इदे-गिर्द संवर्ग पेदा करने में 
काफ़ी होंगी। ३ आस की शीशी की क़ीमत १) 
१ डाम की शीशी ॥|) ची० पी० खच अलग | 
कामिनिया स्नो ( रजिस्टर्ड ) 
खबसूरती चेहरे के रंग के लिये बहुत जरूरी 
है । इससे मँहासे और चेहरे की दूसरी खराबियाँ 
दर हो जाती हैं ओर चेहरे पर एक बहुत ही अजीब 
आकर्षण आ जाता है । एक बोतल की क्रीमत ॥) 
ची० पी० खच अलग । ड 
मेहरबानी कर 
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इस कूपन को इस्ते 
साल कीजिये । 
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डाकस्चे के लिये । 


४७ किस्म के साबुन को भी आज्ञमा कर देखिये । जैसे 
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दाम ॥३) बी० पी० खच |] 
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